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श्री अधिवनी कुमार शर्मा एडवोकेट, श्री सरदारी लाल व श्री कर्म चन्द माली समा से निष्कासित 


आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब की साधारण सभा दिनाक ॥7 42 
2000 को एक प्रस्ताव के द्वारा श्री अश्विनी कुमार शर्मा एडवोकर 


श्री सरदारी लाल आय और श्रा कमचन्द माली को म्र्वपम्मति से _ 


छ छ वर्ष के लिए आय समाज तथा आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब 
की प्राथमिक सदस्यता स॒ निष्कासित कर दिया गया है अब आय 
प्रतिनिधि सभा पजाब से इनका काइ सम्बन्ध नहीं है। हमे पता चला 
कि इन्होंने सभा से सम्बन्धित शिक्षा सस्थाओ को काइ परिपत्र भजा 
है जिसमें इन्होने लिखा है कि किसा तथाकथित अधिवेशन मे 24 

42 2000 को इन्हे फिर चुन लिया गया है। विचारणीय बात यह 
जो व्यक्ति 77 2 2000 को सभा से निकाले जा चुके हैं बह *ई हर 
१2 2000 को सभा के अधिकारी केसे बन सकते है । इसलिए 
भी सभा से सम्बन्धित शिक्षा सस्था इन सभ' से निकाले हुए 
व्यक्तियों व इनके साथियों: के किसी भी पत्र पर ध्यान न दे । सभी 
शिक्षा सस्थाओं का सम्बंध औय विद्या परिषद पजाब व आर्य 


प्रतिनिधि सभा र्जः भवन चौक किशनपुरा जालन्धर से है 
इसी पते पर सभी पत्र व्यवहार करे। हम आशा है कि किसी भी 
शिक्षा सस्था के अधि प्रिसीपल कोई अनुशासन हीनता नहीं 
करेगे क्योकि अनुशासन है रह कर ही आग बढा जा सकता है । 


इसी मे सभी की भलाई है $ हम सब ने सगठित होकर कार्य करना है 
और विघटन कारियों को सैभा से निकालना है । 


आज आय॑ समाज म कइ ऐस लोग घुंश्व आए हैं जिनका आय 
समाज से तथा महषि दवानन्द के सिद्धान्तों से दूर का भी जास्ता नहा 
है। जिन्‍्होने सन्ध्या हवन करना तो दूर रहा गायत्री मन्त्र भी नहीं 
आता। ऐसे लोगो की केवल यही भावना है ॥क हम येन केन 
प्रकोरेण आर्य समाजो तथा सभा की शिक्षा सस्थाओ से आर्यो मे फूट 
डालकर धन बटोरें । एसे लोगो ने कई आर्य समाजो मे व शिक्षा 
संस्थाओ मे विघटन पैदा किया हुआ है । पजाब की आर्य जनता 
अब ऐसे लोगों से सप्वधान हां गई है अब इन लोगो को सभा से व 
आर्य समाजों से निकालने मे ही आय समाज की भलाई है । आय 
समाज जैसीं पवित्र स्का में भ्रष्टाचारी लोगो का कोइ स्थान नहीं 
होना चाहिए । इसीलिए 37 32 2000 को सभा के साधारण 
अधिवेशन मे सारे पजाब की भिन्‍न भिन्न आर्य समाजो से आए हुए 
प्रतिनिर्धिया ने भ्रष्णचारियों के विरुद्ध जौरदार आवाज उठाई ह 
जिसकी शुरूआत यह प्रस्ताव पारित करके कर दी गई है 








साधारणम्सभा दिनाक 7 2 2000 म पारित प्रस्ताव 
सख्या 3 की सत्य प्रतिलिपि। 

प्रस्ताव सख्या-3 

+ डक के के पसरीचा ते बताया के गत ना ये + भृषृ 
महामन्त्री श्री अश्विनी कुमार शमा श्री सरताग जात पय वार था 
कमचन्द माली ने आय प्रात सभा पजाय का यहा सा शान का 
है। सभा की बहुत सी भूमिया श्री अश्या कमार रमा द्वारा जया 
गई और उनका बहुत सा रुपया खुद युट कर या गया ह रत 
वर्षों मे सभा की शिक्षा सस्‍्थाओं स्कूतां व कातजा मे कर व द्यापफक 
आफेसर एव प्रिसीपल रखे गए ह ओर उनझा ननपुक्तिया मे यहुन सा 
घोटाक्ला कियी। गया है। इसस सभा का ”वि खगप् हब ह आर 


5. 
श्वरिमों क्रो बहुते बडा धक्का तगा है. सभा प्रवान श्री प हरजस 


लाक्ष जी शर्मा और मेरे ववरुद्ध बढ़े बट पदयन्त्र टन तागा न रये 
हैं ।#म दोनाकुक्की बदनाम करने का इन्हांन पूरा प्रयास क्या हमे 
कू-4990 स लेकर 999 तक बय्यी गट भूमिया का जानकार 
लेना चाहता था ताकि सभा की बय्री गड़ भृमिया का पटताव का जा 
सके । परन्तु श्री अश्विनी कुमार शमा न वनाविकार यह्य करत हुए 
श्री कर्मचन्द माली को एडमिस्टटर यना कर रस फाययाटा का राक 
टिया। मैने सभा कायालय में आकर ॥खाकार से एम ॥ खाता 
चैक और बहुत स खानी बाऊचर प्राप्त किए जन पर फ़यत था 
ओपी पासी भूपू काषाध्य् के हस्तातर थ. ता एक यउहत जता 
फ्राड था। यदि में ऐसा न करता ता श्रा उश्ना ऊुमा" समा कसा 
भी चेक पर अपन हस्ताक्षर करक जितना मजा नमभा क खात मे 
से बिकलवा सकता था । मरी इस कायबाह' से रभा का उन जय 
शया है । इसके घिनोन कार्यो का जितना भा नन्‍्टा का जाए थाहा ह 
+ मेरे विचार में श्री अश्विना कुमार शमा एल्याकट आ सरशग जावे 
अ+« और श्री कमचन्द मानी इन ताना की सभाववरा कर काययाट या 
के कारण आय सम'ज तथा आय प्रतिनित्रि सभा पताज जा प्राथामक 
सदस्यता से छ छ वष क निए ।नष्कासा कर दिया जाए. समा 
लोगो न हाथ उठाकर इसका समयथन किया वार मग का कि 

अश्विनी कुमार शमा को सदा क जिए सभा से निफाज टिया जाए 
सब सम्मति से यह निश्चय हु ता ह कक थआ अश्यिना कुमार 
शमा श्री सरदारी लाल आय तथा श्रा जम यन्‍्ह माता का वाय 
समाज तथा आय प्रतिनिधि सभा पजाय जी प्राथामक उत्स्थता से 
छ छ वर्ष के लिए निकाला जाना स्थाकार है. यह भा निश्यय 
हुआ कि 3990 स नेकर 3999 तक सभा का वया गए भूमया झा 
जाय पड़ताल क लिए जाय क्माशन यनाया जाए वार यह मा 
निश्चय हुआ कि रस जाच कमाशन जा ।नप्क्ति को विकार सता 

प्रधान को दिया जाता ह 

के के पसराचा सभा कायकता प्र4] 


जनक कलनअन कि कलल, मेनन न उन उन जन न्‍्त शनऊ 


2 
यज्ञ विषयक क्रुछ मनोडारी वैविक्लप्शूवक्छियों 


पिले० डॉ. भवानी लाल मारूतीय, 4५23 गन्कक बन, जोण्एर 


आर्य समाज मदिरों के सभा 
कक्षो तथा यज्ञ शालाओ मे चेद, 
उपनिषद शास्त्रों क॑ मंत्रों तथा 
सूक्तियों को दीवारों पर अंकित 
कराने की सुन्दर प्रथा है । यहां 
आने वाले श्रोताओ तथा दर्शकों से 
यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन 
सूक्तियो को पढे तथा उनसे प्रेरणा 
ग्रहण करें । विगत सप्ताह मुझे 
आर्य समाज जनकपुरी (सी- 
ब्लाक) को यज्ञशाला मे जब सप्ताह 
भर तक वैदिक प्रवचन करने का 
अवसर मिला तो वहा अंकित यज्ञ 
विषयक कुछ सुन्दर सूक्तियों पर 
मनन करने का अवसर भी मिला। 
यहा इन्ही सूक्तियों की चर्चा की 
जा रही है। 

“यज्ञ' वैदिक शब्द है जिसका 
सहिताओ, ब्राह्मण ग्रन्थों, 
अरण्यको , उपनिषदो तथा परवर्ती 
धार्मिक साहित्य मे प्रचुर प्रयोग 
हुआ है । प्राय: इस शब्द को 
अग्निहोत्र अथवा होम का पर्याय 
मान लिया गया है किन्तु यदि 
इसके व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ पर 
विचार करे तो इससे देवपूजा, 
सगतिकरण तथा दान आदि का 
भाव ग्रहण होता है , ऋषि 
टयानन्द ने अपने ग्रन्थों मे थज्ञ 
का विस्तृत अर्थ करते हुए उसे 
ल्ताकहित के लिए किए जाने वाले 
कार्या की यज्ञ-सज्ञा मानी गई है। 
ऋग्वेद का आरम्भ हो यज्ञ के 
प्रयोग से होता है जहा पर अग्नि 
को “यज्ञ का देव' कहकर पुकारा 
गया ह॑ । यजुर्वेद के प्रथम मत्र 
“इपे त्वोर्ज्जेंचा'' मे आर्य 
* श्रेष्ठतमाय कर्मण” पद भी यज्ञ 
के ही वाचक है । 

इसी मत्र के व्याख्यानकार, 
शतपथ ब्राह्मण के रचियता महर्षि 
यपज्ञवल्क्य ने कहा “यज्ञों वे 
श्रष्ठतम कम ' ( शतपथ /8/75) 
यज्ञ सर्व श्रष्ट कर्म हैं क्योकि यह 
लाकापकार प्राणिमात्र के हित, 
जलवायु के शोधन, पूज्य पुरुषों 
के सत्कार समाज मे एक सूत्रता 
लाने तथा दान की प्रवृत्ति को 
बढ़ाने के लिए किया जाता है. । 
ताण्डव ब्राह्मण (6/5/5) में यज्ञ 
करवाने का फल बताते हुए कहा 
गया है-स्वर्गकामो यजेतू स्वर्ग 
अर्थात्‌ विशिष्ट सुख की कामना 
करने वाले को यज्ञ करवाना 


चाहिए। पारवर्तत काल में “स्वर्ग! 
का अर्थ अत्यन्त सीमित कर दिया 
गया और उसे किसी लोक विशेष 
के लिए प्रयुक्त किया जाऐे लगा । 
जहां पहुंच कर मजुष्य नाना प्रकार 
के दुश्खों, इन्दो तथा ताप सन्ताप से 
जाण पाकर अलौकिक सुख प्राप्त 
करता है । ऋषि दयानन्द के अनुसार 
किसी आकाशस्थ लोक का नाम 
स्वर्ग नहीं है । किन्तु इसी संसार में 
रहकर धर्मपूर्वक आचरण करने से 
जिस अपूर्व सुख की प्राप्ति होती 
है, वही स्वर्ग कहलाता है यज्ञकर्त्ता 
को जो सुख मिलता है वह आत्मिक 
सनन्‍्तोष का सुख है क्योंकि उसने 
परहित और लोकोपकार के लिए 
जो त्याग किया है, उससे उसे अनन्य 
सुख और सन्‍्तोष मिलता है, यही 
स्वर्ग प्राप्त करना है । 

ऋग्वेद (2/26/2) ने प्रत्येक 
पुरुषार्थी व्यक्ति को यज्ञ करने का 
आदेश दिया और कहा “यज्ञस्व 
वीर।” हे वीर पुरुष तू यज्ञ कर और 
अपने पुरुषार्थ के द्वारा लोक तथा 
समाज के कल्याण के लिए की जाने 
चाली क्रियाओ को पूरा कर । 

यज्ञ के लिए घर मे वेदी (हवन 
कुण्ड) तैयार करना तथा उसमें नित्य 
प्रात: साय अम्निहोत्र करना गृहस्थ 
का आवश्यक दैनंदिन कर्त्तव्य माना 
गया है । इस अग्निहोत्र को भगवान 
मनु ने देवयज्ञ कह कर अभिहित 
किया है । प्राचीन काल में आय॑ 
गृहस्थो के घरो में पृथक्‌ यज्ञशाला 
रहती थी, इसे ही देवायतन (देव 
मंदिर) कहा जाता था | ऋषियो के 
आश्रमो मे भी पूर्णतया लताओ से 
आच्छादित सुन्दर यज्ञ शालाए होती 
थी । यज्ञ के उपरान्त इन्ही यज्ञ 
शालाओ मे बैठ कर कर आचार्य 
गण शिष्यो कौ शकाओ का 
समाधान करते थे । याज्ञिक गृहस्थ 
भी अग्निहोत्र पूरा कर इन्हीं शालाओ 
मे वेदादि शास्त्रो का स्वाध्याय करते 
थे । ऋग्वेद के मंत्र (॥/०0/4) मे 
इस यज्ञ वेदी को भव्य रूप से 
सजाने के लिए कहा गया है अर 
कृण्वन्तु वेदिमू । यज्ञ का स्थान 
भव्य और सुन्दर हो । यहां लताएं 
तथा पुष्प-पत्तो से सजावट की जाए 
साथ ही यज्ञ वेदी को भी आटा, 
हल्दी, रोली, गुलाल आदि से 
सज्जित किया जाए । यज्ञशाला मे 





अर मंत्र तथा सूक्तियां 
अकेकटन पात्र, आसन 
तथा अखि'छरैककग स्वच्छ, शोभन 
तथा 'बन्कू किए यज्ञ 
के समय का अत्पन्त 
शान्त, तथा मन को एकाग्र करने 
मे "त्ायक होना चाहिए । यज्ञशाला 
का उपयोग यज्ञ, स्वाध्याय से भिन्‍न 
अन्य लौकिक कामों के लिए नहीं 
किया जाए । यज्ञ की गरिमा और 
महत्व की दृष्टि से यज्ञस्थल की 
पवित्रता, शोभा और भव्यता को 
सुरक्षित रखना आवश्यक है । 
ऋग्वेद मे यज्ञ विषयक्‌ एक 
अन्य सुन्दर सूक्ति आती है-यजध्वं 
हृविषा तना गिरा (क्र, 2/2/) 
हे मनुष्यों | तुम अपने धन 
शरीर तथा वाणी से यज्ञ किया करो। 
जैसा कि हम कह चुके है जितने 
'लोकोपकार के काम हैं, वे सभी 
यज्ञ कहलाते हैं । स्वार्थ का परित्याग 
कर समष्टि के हित के लिए, जो 
कर्म हम करते हैं वे यज्ञ की श्रेणी 
में आते हैं ।यज्ञ मे हम अपनी हवि 
अर्पित करते हैं । जो स्थालीपाक 
(पक्वात्र मोहन भोग तथा अन्य 
मिष्ट पदार्थ) यज्ञ के लिए तैयार 
किया जाता है वह हवि कहलाता 
है। ऋषि ने 'कस्मै देवाय हविषा 
विधेम' की टेक वाले मत्रो का अर्थ 
करते समय “हविषा' के अनेक 
अर्थ किए है । ईश्वर की प्रेम 
पूर्वक भक्ति करना, अपनी प्रिय 
वरू; को उसके लिए समर्पित करना 
आदि हथि दान के ही रूप है । 
शरीर मे जो प्राणियों की सेवा की 
जाती है, वह भी यज्ञ संज्ञा है । 
उपदेश देना, कथा प्रवचन आदि के 
द्वारा धर्मोपदेश करना वाचिक यज्ञ 
है । इस प्रकार शरीर, धन, तथा 
वाणी तीनो से यज्ञ करना मनुष्य के 
लिए अभीष्ट माना गया है । 
ऋग्वेद के तीसरे मण्डल के 
आठवे सूक्‍त के आठवे मत्र में 
एक सूक्ति आती है-'उर्ध्व 
कृण्वन्त्वध्वरस्थ केतुम्‌' अर्थात्‌ 
यज्ञ की ध्वजा ऊंची रखो । 
उपर्युक्त मंत्र में यज्ञ के लिए 
अध्वर शब्द का प्रयोग हुआ है । 
ध्वर नाम हिंसा का है, तत्‌ प्रतिषेधः 
जहां हिंसा न हो, ऐसा कार्य अच्छा 
कहलाता है । वैदिक यज्ञ हिंसा 
रहित होते थे, यह इस पद से 
स्पष्ट ज्ञात होता है । यज्ञ लोकोपकारी 
कृत्य है, इसलिए यज्ञ करते समय 
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हमारी भावुनाएँ पवित्र रहें, हमारे 
विचार ठदात्त हों, हम पूर्ण | 
कऊंज्वीस्वत होकर (की 
$./790) यह का सम्पादन करें। 
अनममै होकर निराशा युक्त मन 
से किया गया यज्ञ इष्ट फल प्रदान 
नहीं करता, अत; मंत्र कहता है 
कि यज्ञ की ध्वजा को ऊंचा रखो। 
भावना प्रबल होकर, पूर्ण ऊर्जा 
तथा उत्साह से यज्ञ करो । 

यज्ञकर्त्ता यशस्वी होता है, 
संसार मे उसकी ख्याति और कीति 
बढ़ती है, इस भाव का द्योतन 
ऋग्वेद की इस सूक्ति में किया 
गया है-जुहोत प्र च तिष्ठत (ऋ. 
3/5/) 

यज्ञ करो और यश पाओ । 
यह तो सुविदित बात है कि मनुष्य 
का यश परोपकार के लिए किए 
जाने वाले कार्यों से ही बढ़ता है । 
क्षुद्र स्वार्थ कौ पूर्ति तो साधारण 
से साधारण मनुष्य भी कर लेता 
है किन्तु समाज में प्रशंसा और 
श्लाघा का पात्र वही बनता है जो 
यज्ञमय जीवन जीता है । गीता के 
अनुसार यज्ञार्थ किए जाने वाले 
कृत्य ही हमे श्रेयमार्ग पर ले जाते 
हैं, शेष कर्म तो लोक में बंधन के 
ही कारण बनते है । पुरातन 
इतिहास ग्रस्थो मे सैकड़ों 
अश्वमेधादि यज्ञों के करने वाले 
यशस्वी, कीर्तिमान तथा 
परहितपरायण आर्य सम्राटो का 
उल्लेख मिलता है अत; यज्ञ करने 
से यश प्राप्त करना सहज और 
स्वाभाविक है । 

ऋग्वेद का एक अन्य मंत्र 
(१0/0/2) पत्येक कार्य के 
आरम्भ मे यज्ञ करने का आदेश 
देता है- 

प्राज्ल॑ यज्ञ प्रणतया सखाय: 

इसका भावार्थ है-हे मित्रे, 
प्रत्येक कार्य के आरम्भ में यज्ञ 
करो। इसी वैदिक आदेश का 
पालन अद्यपर्यन्त वैदिक सस्कृति 
को मानने वाले आर्य समुदाय मे 
होता आया है । मनुष्य की 
शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, 
आत्मिक तथा सामाजिक उन्नति 
मे सहायक सोलह संस्कार यज्ञ 
की विधि को सम्पन्त कर पूरे 
किए जाते हैं । गर्भाधान से लेकर 
अन्त्येष्टि पर्यन्त संस्कारों, वर्षगाठ, 
सगाई व्यापार का आरम्भ आए 
अन्य लौकिक शुभ कृत्यों से 
प्रसंगानुकूल मंत्रों का चयन विद्वानों 
ने किया है ।( शेष पृष्ठ 4 पर ) 
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पंजाब के आर्य बन्घुओं संगठित हो जाओ 


मैने आर्य मर्यादा के गत अंक में पंजाब के आर्य बन्धुओं से निवेदन 
किया था कि वह अश्विनी कुमार शर्मा एडवोकेट और उसके साथियों से 
सावधान हो जाएं । मैं गत कई वर्ष से अपने समाचार पत्र धर्म-मर्यादा में 
लिखता रहा कि मुझे अश्विनी कुमार शर्मा ने कहा है कि मैंने आर्य समाज 
की जड़ों में तेल डालना है पंजाब में आर्य समाज को जड़ से उखाड़ना है । 
मैंने इसकी घिनौनी करतूतों से सावधान रहने के लिए बार-बार लिखा 
परन्तु मेरी कोई नहीं सुन रहा था। स्वर्गीय श्री वीरिद्र जी से मेरे बहुत अच्छे 
सम्बन्ध थे मैं आर्य समाज ऋषिकुञ्ञ पक्‍का बाग का ग्रधान था और वह इसी 
आर्य समाज के वर्षों सदस्य रहे । इसी आर्य समाज से वह प्रतिनिधि बन 
कर सभा में प्रधान बनते रहे / जब हमारे बार-बार सना करने पर और 
समझाने पर भी वह नहीं माने और अश्विनी कुमार को उन्होंने सभा का 
मन्त्री बना दिया वो मुझे इससे बहुत दुःख हुआ । मैंने उन्हें बार-बार 
समझाया का कि वह व्यक्ति सभा पर कब्जा करने के लिए और आर्व 
समाज की जड़ों में तेल डालने के लिए आया है आप ऐसे निकृष्ट व्यक्ति 
कं सभा मची ना बनाएं यह आपको भी बदनाम कर देगा और आपके 
काबू से भी बाहिर हो जाएगा, इसकी भावना जुद्ध नहीं है / यह स्वयं कहवा 
कि मैंने सभा पर कब्जा करना हैं। मैंने बहुत सिर पटका परन्तु श्री वीरेद्ध 
जी ने मेरी एक न सुनी । इसलिए मैने फिर भी अश्विनी कुमार के विरुद्ध 
आवाज उठाई । मेय एक ही उद्देश्य क्ष कि मैंने इससे आर्य समाज को व 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को बचाना है / इसलिए मै श्री वीरेद्र जी को 
भी समझाता रहा। मेरे समझाने पर तो री वीरेद्र जी नहीं माने थे परन्तु बाद 
में बह भ्री इससे बहुत दु:खी हो गए थे और कई लोगों ने मुझे बताया कि 
वह अपने अन्तिम समय अश्विनी कुमार की करतूतों से बहुत दु:खी और 
परेशान थे । वह बहुत चिन्तित रहते थे और इसका परिणाम हमारे सामने 
है क्योंकि वह इसे सभा से निकाल नहीं सकते थे / श्री वीरेद्र जी को भी 
बहुत देर से इसके बारे मे बता चेला था परन्तु जब उन्हें पता चला और वह 
कुछ करना चाहते थे तो ज्ञने मे वह हमसे सदा के लिए बिछुड गए। गत 
दिनों सभा प्रधान श्री &8॥॥ लाल जी शर्मा और श्री डा के के प्रसरीचा 
ने निश्चय किया कि हमने; ३४४४ कुमार शर्मा से सभा को बचाना है मुझे 
भी सन्देश मिला कि मैं भी इसमे उनका सहयोग दूं । मेरा तो उद्देश्य ही 
अश्विनी कुमार शर्मा से सृध को छुडाना था इसलिए मैंने और मेरे साथियों 
ने इन दोनों सभा अधिकारियों को पूरा -पूरा साथ देने का आश्वासन दिया 
हम सभी तब से इनके साथ चल रहे हैं ओर चलते रहेगे। 
यूज्य स्वामी ओमानन्द जी महाराज ग्रधान सार्वदेशिक सभा ने आर्य 
प्रतिनिधि यभा पजाब की दोनों सभाओ को भग करके एक तदर्थ 
समिति बचा दी थी । जिसका पंजाब की आर्य जनता ने बहुत स्वागत 
किया परचु अश्विनी कुमार शर्मा और इनके कुछ साथियों ने फ़िर भी 
सभा वियेश्री गतिविधिया नहीं छोड़ी । इसने त्दर्थ समिति के रास्ते मे 
वरह-वरह के रोड़े अटकाए और पृण्य स्वामी ओमानन्द जी के विरुद्ध 
भी बहुत जहर उगला और सार्वदेशिक सभा के आदेश को मानने से 
भी इन्कार कर दिया, इसके साथ ही झूठा पत्र स्वामी जी के नाम से 
वर्दर्ध समिति को निरस्त करने का प्रेश कर दिया। यह इतना बाॉखला 
गया है कि कहीं वो सार्वद्ेशिक सभा को ग्रनता हैं और कहाँ नहीं 
मानता । सभा के विरुद्ध कोर्ट में किए गए ग्रुकद़में में भी इसने ऐसा 
ही किया हुआ हैं । अब यह फ़िर कहता है कि मैं सार्वदेशिक सभा 
को नहीं मानता दवानन्द मठ दीना नगर को मानता हूं / कल को यह 
किस को मानेगा किसी को कुछ पता लहीं । 
- इस लिए 77-72-2000 को सभा कार्यालय में जो चुनाव हुआ है 
उसमे जो महानुभ्नव यहां आए थे उन्हें पता है कि आर्य जनता में भी 


अश्विनी कुमार के विरुद्ध कितना रोष है / मुझे दु:ख को इस बात का 
है कि आर्य समाज के कई व्यक्ति जो अश्विनी कुमार की असलियत 
को अच्छी प्रकार जानते है वह भी इसके साथ लग कर पाप के भागी 
बन रहे है । ऐसे लोगों को आर्य समाज का इतिहास कभी क्षमा वहा 
करेगा, जो जान-बूझ कर आर्य समाज के श्रुओ का याथ दे रहे ह । 
आज कई लोगों पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं कि आखिर वह कांन सो 
बात है जिससे यह लोग अश्विनी कुमार का साथ दे रहे है ? 

मेरी पजाब के आर्य बन्धुओं से प्रार्थना है कि वह सभा को न 
आर्य समाज को बचाने के लिए संगठित हो जाए । मै भी और मरे 
साथी भी अपने सब मत-भेद भुला कर सभा के प्रधान माननीय पे 
हरबंस लाल जी शर्मा और कार्यकर्ता प्रधान डाक्टर के के पसरीषा + 
साथ मिल कर आर्य समाज और सभा की उन्नति के लिए कार्य कर 
रहे हैं। मेरे जिम्मे जो भी काम लगाया गया मेने किया और आगे भा 
करता रहूँगा। मेरे जीवन का तो एक ही उद्देश्य है कि मेने आर्य समान 
को भ्रष्टचारियों से बचाना है / में एक एटाना आर्य समाजी हू । मेरे 
आर्य सयाज का स्वर्ण बुग देखा है और कुछ सुना है । आर्य समाज 
का सारी दुनिया में एक विशेष स्थान बना रहा ह और वह अब भो 
रहना चाहिए। इसलिए आर्य बन्धुओ आप सब भी निश्चय करो कि 
हम सब ने मिल कर फ़िर आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के नाम को 
/५ समाज के नाम को ऊंचा करना है । इसकी खो हुई गरिमा को 
वापिस लाना हैं । इसमे घुसे विघटनकारी घुसपैठियों को आर्य समाज 
से निकालना है । जैसा आर्य समाज का भ्रूतकाल था वैसा ही वर्तमान 
कौल बनाना है और भविष्य को भी सम्भालना हैं इसके लिए यभी 
आर्य बन्युओं को सचेत रहना पड़ेगा। 

आज आर्य समाज को ग्रबुद्ध ओर जागरूक लोगों की आवश्यकता 
है जिस आर्य समाज के फास वेदो का ज्ञान हो, उपनिषद, दर्श शास्त्र 
ओर सत्यार्थ प्रकाश व ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका जैसे महान ग्रन्थ हो, 
जिसके पास सभी तरह के ज्ञान का भण्डार हो आज वही आर्य समाज 
पिछड रहा है, क्योकि इसमे कई गलत तत्व आ गए हैं, स्वार्धी लोग 
आ गए है / कभी वह समय था जब लोगो ने सैकडों बीघे भूमिया सभा 
को और आर्व समाज को दान दी थी कहा अब यह समय आ गया है 
कि कई लोग उस दान मे दी गई भूमि को भी बेच कर खा रहे ह 
और आर्य समाज की सम्पत्ति को लूट रहे हैं । हमने इस सम्क्ति को 
रक्षा करनी है बुजुर्गों की धरोहर को बचाना हैं, दोषियों को दण्ड 
दिलवाना है। 

इसलिए आर्य बुक्‍्को, आर्य नेताओ, आर्य विद्वनों, महात्माओं 
ओर सनन्‍्यासियों सचेत हो जाओ / आज समय की वहीं एकार है 
आर्य समाज को बचाना है तो सभी को सयठित होना पडेगा । एक 
दूसरे को सहयोग देना होगा । पता नहीं कितने और लोग अश्विनी 
कुमार की तरह आर्य समाज की जडो में तेल डाल रहे ह उन सब को 
ढूँढ-हूढ कर आर्य समाज से निकालना होगा । श्रष्टाचारियों का आर्य 
समाज मे कोई स्थान नही होना चाहिए । सभा के वर्तमान अधिकारी 
आप सब का सहयोग चाहते है आप बुद्धिमान है अपनी बुद्धि से 
विचार कर देखे कि आप आर्य समाज की किवनी सेवा कर रहे हैं । 
कहीं ऐसा तो न हो कि आपके भोलेपन का लाभ उठाकर कोई 
आपके सहयोग से अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा हो 2 आर्यो 2 उठो 
जागो और आर्य समाज को बचाओ नहीं तो श्रष्टाचारी व स्वार्थी लोग 
आर्य सयाज की गरिया को समाप्त कर देगे और आर्य सम्राज व सभा 
की सम्पत्तियों को खा जाएगे । 

-ऋषिपाल सिंह एडवोकेट 


सभा उपप्रधान 
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एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 5 से 5 ग्राम नमक का सेबन 
करना चाहिए । 

एक सर्वेक्षण के अनुसार खाना पकाने वाली महिलायें धुएं के 
साथ विषैले तत्व जैसे बेजोपाइरीन आदि अपने शरीर में खींच 
लेती हैं, जो कैंसर जैसे घातक रोग उत्पन्न कर देता है । 

दातो के लिए दही मुख्य रूप से लाभदायक है । 

धूएं के साथ निकलने वाली कार्बनमोनोआक्साइड के प्रभाव से 
महिलाये रक्तल्पता की शिकार हो जाती हैं । 

अधिक नमक के सेवन से किडनी पर जोर पड़ता है । 
ड्राइक्लीन किए गए कपडो से जहरीली गैस निकलती है, अतः 
अलमारी या बन्द स्थान में रखने से पहले उन्हे खुली हवा में 
काफी देर तक रखना चाहिए । 

एक रिपोर्ट के अनुसार चुम्बन से न केवल यायरिया या संक्रमण 
हो सकता है, वरन्‌ साइटोमेगालो जैसे भयंकर वायरस का 
संक्रमण भी हो सकता है । 

गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली स्त्री को ज्यादा मात्रा में पानी पीना 
चाहिए । 

भोजन के तुरन्त बाद पानी पीने से शरीर पर मोटापा आता है । 
उच्च रक्तचाप के लिए दी जाने वाली सभी दवायें मां के दूध में 
भी चली जाती हैं, अत: इन महिलाओं को स्तनपान नहीं कराना 
चाहिए । 

तम्बाकू थ स्निगरेट के धूएं में कार्बबमोनोऑक्साइड, मिकोटीव, 
हाइड्रोजन सायनाइड, डाई्ेजोपायरीन जैसे कितने ही खबरनाक़ 
रसायन रहते हैं जो मूंह, गले तथा फेफड़ों के कैन्स्र क्रो 
निमन््रण देते हैं । 

जीरा और मिश्री बराबर मात्रा मे पीसकर करीम्न एक चम्मच 
प्रतिदिन सुबह-शाम खाने से दूध पिलाने वाली मा्राओं की दूध 
की मात्रा बढ़ती है । 


भिण्डी के सेवन से दूध मे बढ़ौत्तरी होती है । हि 
हल्दी एवं गुड को घी में पीसकर दिन में दो बार देने से प्रसृता 
स्त्रियो के दूध में वृद्धि होती है । 


दूध बढाने के लिए मूंगफली वरदान का काम करती है । 
सहजन के फूल का सेवन भी दुग्धवर्द्धक होता है । 

सोयाबीन को गरीबो की कामधेनु माना जाता है । सोयाबीन एक 
उत्तम और सस्ता दुग्धवर्धक खाद्य है । 

दूध पिलाने वाली माताओ को गुड़हल पुष्प के सेवन की सलाह 
दी जाती है । 

पपीते के हलवा के नियमित सेवन से दूध बढ़ता है । 

मेथी दाना पीसकर उसकी गोली (दो तोला) बनाकर दिन मे दो 
बार खाने से स्त्रियों का दूध बढ़ता है । 





आर्य समाज जवाहर नगर पलवल का वार्षिकोक्षव सम्पन्न 


ईश कृपा से आर्य समाज 
जवाहर नगर, पलवल जिला 
फरीदाबाद का 45वा वार्षिकोत्सव 
पलवल क्षेत्र के वयोवृद्ध प्रतिष्ठित 
आर्य नेता, केन्द्रीय आर्य सभा 
पलवल के प्रधान श्री धनपत राय 
आर्य की अध्यक्षता मे निर्विध्न 
सोल्लास सम्पन्न हुआ । 

उत्सव में आर्य जगत्‌ के उच्च 
कोटि के विद्वानो आचार्य देवब्रत 
जी कुरुक्षेत्र गुरुकुल, प्रो ओश्म्‌ 
कुमार जी जींद, श्री सुखदेव जी 
शास्त्री, महोपदेशक ने अपने प्रेरणा- 


दायक विचार दिए। सभा के 
भजनोपदेशक श्री सतपाल आर्य की 
भजनमंडली, श्री उदयवीर सिंह 
मथुरा, ताजवीर सिंह तथा बहन 
राजबाला एवं बहन घुष्या शास्त्री के 
अतिरिक्त आदरणीय बशपाल जी 
आर्य बन्धु वैदिक सिद्धान्त्र मनीषी 
ने अपने भजनो व प्रवचनों के 
माध्यम से वेद कथा को काफ़ी 
रोचक रूप में प्रस्तुत किया। 
उत्सव के आकर्षण विभिन्न 
प्रकार के सम्मेलन थे जिनमें से 
प्रमुख“ गौ पालन सम्मेलन! 


'करणीय पश्च यज्ञ को करने 
चाहिएं जबकि बृहदयक्न, स्वाध्याय 
यज्ञ, लोकोपकार के लिए किए 
जाने वाले श्रौत यज्ञ सामूहिक रूप 
से, मिलकर किए जाते हैं । इन 
बड़े सज्ञों में एकाधिकार लोगो का 
सहयोग अपेक्षित होता है । इसी 
प्रकार प्रचुर मात्रा में उपकरण साधन 
और धन जुटाना पड़ता है। अतः 
वेद कहता है- 

सम्यज्धो अग्नि संपर्यत । 

तुम सब मिलकर अग्नि की 
अराधना करो-यज्ञ करो । 
परोपकारार्थ किए जाने वाले ब्ञों 
में सभी वर्गों तथा समूहों का 
सहयोग अपेक्षित होता है । अन्यत्र 
कहा गया है-पश्मेजनामम हो 
जुषध्वम्‌, ब्राह्मणादि चातुर्वर्ण के लोग 
तथा आदिवासी, वनवासी, गिरिजन 
लोक भी मिल कर परमात्मा के 
लिए यज्ञ किया करें। 

यजुर्वेद (23/62) मैं यज्ञ को 
मिखिल भुकनों लोक-लोकान्तरों 
की नाभि (केन्द्र स्थल) बताया 
गया है । अब यज्ञो 
संसार की रचना स्थिति तथा प्रलय 
में परमात्मा की शवित्र ही कारण 
बनती है। पस्मात्मा का एक नाम 
सह भी है, वही यजनीग्र है, पूजनीय 
है, वन्दनीय है तथा हमारा आराध्य 
है । यज्ञ नाम वाले परमात्मा का 
यजन, पूजन और भजन भी यज्ञ 
के द्वारा ही होता है, यज्ञेन 
यज्ञमयजन्त देखा: (यजु 3।) 
निखिल विश्व में जो कुछ श्रैष्ठ, 
वरणीय तथा उदात्त कर्म हो रहे हैं 
उनकी संज्ञा यज्ञ ही है । इस न्याय 
से यज्ञ को अखिल भुवन की नाभि 
कहना सर्वथा उचित है । 

यज्ञ के करने में जहां यजनकर्त्ता 
की इच्छा, शक्ति ब्रथा साधन 
अपेक्षित होते हैं वहां प्रभु की कृपा 
भी आवश्यक है । संसार में जो 
कुछ भव्य, उदात्त, मंगल और 
कल्याण के कृत्य हो रहे हैं उनके 
पीछे प्रभु का आशीर्वाद ही दिखाई 
देता है अधथर्ववेद का निम्न मंत्र 


वित्त परिश्वकर्मणा (2/35/5) चह 
मेरा जौपन सरह्ष प्रभु में ही विस्तृत 
किया है । 

जीवन में हमें जो उपलब्धियां 
प्राप्त हुई हैं, जो श्रेय, काम्य और 
इष्ट हमें मिला है क्या उसमें हमारा 
व्यक्तिगत पुरुषार्थ ही कारण बना 
था नहीं ? यह तो परसपिता की 
असीम कृष्ना है , उस विश्व कर्मा- 
संसार के रचयिता, दिव्य कर्मों के 
कर्त्ता परमात्मा का प्रसाद है जो 
हम अपने जीवन में यत्‌किचित्‌ 
ख्याति, समृद्धि तथा सफलता प्राप्त 
कर सके हैं । हमारा जीवन यज्ञ- 
आरम्भ से लेकर अन्त पर्यन्त पूर्ण 
रहा और उसमे हमें सफलता 
मिलती रही, यह विश्वकर्मा की 
महती कृपा के बिना सम्भव महां 
था । अत: अपनी सफलवचाओं 
और उपलब्धियों पर गर्व न कर 
हमें फरमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता 
व्यक्त करनी चाहिए जिसने हमारे 
जीवन सज्ञ को सफल ब्नाया। 

यज्ञ के पीछे निहित दुर्शन तथा 
उसे तत्वार्थ को न समझकर लोगों 
ने उसे स्थुल तथा जटिल फ्रिा- 
जाल हूं बताया किन्तु यज्ञ भावना 
से अपेरिक्ित व्यक्षितयों ने यह्ष मे 
सूक्ष्म रूप से मिहित लोकसंप्रह 
की भावना से अनभिज्षता दिखाई। 
अधथर्ववेद को यह सूक्तित (१0/4/ 
2) जब कहती है-'ईजाना: स्वर्ग 
यम्तिलोकम्‌' अर्थात्‌ यज्ञकर्ता स्वर्ग 
को प्राप्त करता है तो उसका भाव 
किसी स्थान विशेष में यज्ञकर्ता 
को पहुंचाने का नहीं है। वस्तुत: 
यज्ञ कर्ता जब यज्ञ कार्य को पूरा 
कर लेता है तो उसे एक विशिष्ट 
तृप्ति का अनुभव होता है । वह 
सोचता है कि लोकहित के इस 
कृत्य को पूरा कर मैं मन क्री 
जाति और सुख को प्राप्त कर 
सका हूं साथ ही इसके द्वारा 
परहित और परोपकार की भावना 
का भी प्रसार हुआ है । यज्ञ बहुजन 
सुखाय बहुजन हिताय ही नहीं हे 
उसका लक्ष्य है सर्वजन हित्ाय 
सर्वजन सुखाय व्यक्ति और 
समष्टि दोनों की सुख-समृद्धि यह 


इसी भाव का ब्ोतक हैं-इम यह मेंनिहितहै। 


“3 <कात्म सम्मेलन “छात्र 
जागृति - सम्मेलन” सम्मान 
समासेह '' तथा “इछीस कुण्डीय 
अजुर्षेद शतकम्‌”' यज्ञ थे । जिसमें 
इक्कीस युवा दम्पत्तियों ने भाग 
लेकर भगर के वातावरण को सुगत्य 


से सारायोर कर दिया । सम्मेलनो 
का आबोजन युवा प्रतिभाशाली 
विद्वानू शिधराम आर्य विश्वा 
आाचस्पति, अध्यक्ष आर्य युंधक 
भूरिषद हरियाणा ने किया। 

“-अय प्रकाश आग ,प्राध्यफ्फ 


7? जग, 207 


सेवन ख्या कै € मर्म को परकृचानो आौर आजागे बढ़ो! 


जीवन खत्म हुआ तो जीने का 
ढंग आया। 

शमा बुझ गई तो महफिल मे 
रंग आया॥ 

जीवन का एक-एक क्षण 
अमूल्य है । जैसे नदी का पानी 
आगे बह जाने के बाद दुबारा 
वापिस नहीं आता है, वैसे ही जीवन 
का गुजरा हुआ समय फिर दोबारा 
वापिस नहीं मिलता है । परमात्मा 
सब कुछ देने में उदार है, किन्तु 
समय देने में बड़ा कंजूस है। मृत्यु 
के क्षणों में सारी दौलत के बदले 
भी दो पल का समय नहीं मिलता। 
इसलिए दुनिया में सबसे कीमती 
चौज़्ञ समय है । जो समय को 
अह चानते और उसकी कीमत 
समझते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ 
जे हैं। समस के रहते जो सस्ेत हो 
जाते हैं, सफलता इनके चरणों को 
चूमती है। जीवन बड़ी तेजी से 
निकला ज़ा रहा है । जो दिन, सास, 
ब्र॑ निकल गए, यो सह जे में 
फिर कभी न आएंगे । देखते 
बालक जवान होता है जवान (बूढ़ा 
होता है, यूढ़ा आगे जा है, 


फिर जन्म लेता है । यह [मन 
का चक्र न जाने कम से चल रहा 
है ? आम आदमी डे, 


“रिटायर होने के बाद मे 
सेवा, परोपकार, भजन, सकसंग, 
भक्ति आदि कर लेगे । अभू तो 
खाओ, पियो, मौज करो +यह 
जवानी फिर कहां मिलेगी ?” वह 
सोचता है- 

सैर कर दुनिया की गाफिल, 
फिर ज़िन्दगानी है कहां ? 

गर जिन्दगानी भी मिली, तो 
फिर नौज़बानी है कहां ? 

यह बहुत बड़ी भूल है । यह 
तो ऐसे ही हैं-जैसे आम खाकर 
गुठलियों का दान करना, घर मे 
आग लगमे पर कुआं खोदना, गाड़ी 
गुजर जाने के जाद पछताना, सब 
क्रुछ लुट जाने के बाद होश आना 
और जीवन खत्म होने के बाद 
सम्भलना । जो समय की कीमत 
नहीं करता, बह अन्तवकाल में 


साफाहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


है मार्म को परकृचयानोी ऊीर आगे बढ़ो ! 


पलल्‍े० उप. महेश विद्यालंफार; बिल्‍ली / 
(गतांक को आग्टे 


पछताता है । मृत्यु का कोई समय 
नहीं होता, पता नहीं कब आकर 
दरवाजा ख़टखटा दे । इसलिए सदा 
चलने के लिए तैयार रहना चाहिए । 
पता नहीं दुनिया से कब, कहां और 
कैसे चलना पड़ जाए ? हम बेखबर 
होकर नशे और गफलत में सोए 
पड़े है । दुनियां में आए थे 
किसलिए ? करने क्‍या लगे ? 
अन्तहीन संग्रह और भाग की दौड 
में पागल बने दौड़े जा रहे हैं । पता 
ही नहीं-कहा जाना है ऑर इस 
दौड़ का अन्त कहा है ? अनमोल 
जन्म इसी अन्धी द्वौड़ में निकला जा 
रहा है। किसी को जानने और 
सोचने की फुर्सत.ही नहीं है ? कोई 
दौ क्षण रुक कर, सुनने व समझने 
के लिए तैयार भी नहीं है । हर कोई 
जल्दी-जल्दी और ज्यादा-से-ज्यादा 
पाने व भोगने के लिए बेचैन है । 
मगर- 


ग़ाफिल प्रड़ियाल व्रे रहा है 


झुमादी 

ज़िन्दगी की एक घड़ी और 
क्रम हो गई । 

मनुष्य सोचता है कि उम्र बढ़ 
रही है। सच तो यह कि उद्र घट 
रही है । जैसे-तेज दौड़ती हुई 
रेलगाड़ी और मोटर-वाहन मे बैठा 
इन्सान बाहर देखता है तो लगता है 
वृक्ष, भवन, पहाड़ आदि दौड रहे 
होते हैं । व्यवहार में बोलते है- 
“' अमुक जगह आ गई, गाड़ी से 
उतरो ।”' वास्तविकता यह है कि 
हम उस जगह पहुचते हैं | जगह 
वहीं रहती है। ऐसे ही सच है कि 
हर साल उप्र घट रही है, बढती 
नहीं । जितना समय निकल गया, 
उतनी उम्र कम हो गई । यह सोच 
ज्ञानी ही कर सकता है । हम जीवन 
का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं । 
कीमती जिन्दगी भूल-भूलैया और 
व्यर्थ की उलझनों मे गुजरी जा रही 
है। कीमती जन्म मिट्टी के बदले 
जा रहा है । जब तक शरीर स्वस्थ 
है, बु्वापा दूर है, इन्द्रियों में शक्ति 
है, आयु का क्षय नहीं हुआ है, 
बुद्धिमानी इसी में है कि आत्म- 





कल्याण एवं धर्मार्थ का मार्ग अपना 
लिया जाए । बाद में पछताने से कुछ 
हाथ न लगेगा । समय, शक्ति और 
साधनो के रहते हुए जीवन के 
उद्देश्य की ओर चल पडना ही 
बुद्धिमानी है । जो मानव-जीवन 
पाकर भी इस लोक ओर परलोक 
को सुधार न सके, वे अनेक जन्मों 
तथा योनियों मे भटकते हुए 
महादुःखो को भोगते है । आद्य 
शकराचार्य का यह कथन- 
पुनरपि जनम॑, पुनरपि मरणं, 
पपुनरपि जननी जठरे शयनम्‌ 
बार-बार जन्म लेना, फिर मृत्यु 
को प्राप्त होना, अनेक माताओ के 
उदर में कष्ट एवं पीडा उठाना- 
अनन्तकाल तक यही सिलसिला 
चलता रहता है । नरकवास और 
गर्भवास बराबर माना गया है । जीव 
मां » उद्दर में, मल-मूत्र की थेली 
मे बन्द, बाहर आने के लिए 
छटपटाता है । बाहर आकर, उस 
दुःख व परमेश्वर क्रो भूल जाता है। 
जीव का परमात्मा से दूर होना और 
भूलना ही महादुख का कारण है । 
जो ईश्वर तथा मृत्यु को स्मरण रखते 
है, उनके पास सच्चाजीवन है, बे 
अनेक दुःखों से बचे रहते है । उनके 
जीने का ढंग ही निराला होता है । 
जीवन का उद्देश्य 
समस्त भारतीय चिन्तन का 
मुख्य स्वर रहा है-'' आत्मान 
विद्ध।' अपने आप को जानो, 
अपने स्वरूप को पहचानो, अपने 
लक्ष्य को पकडो अपने दायित्वों, 
कर्तव्यों, जिम्मेदारियो आदि को 
निभाते हुए, धोरे-धीरे अपने 
जीवन-लक्ष्य की ओर बढते चलो; 
तभी मानव-जीवन की प्राप्ति 
सार्थक एवं उण्योगी सिद्ध होगी । 
परमेश्वर की सृष्टि-रचना मे नियम, 
व्यवस्था तथा उद्देश्य है। कोई भी 
वस्तु बिना प्रयोजन के नही है । 
प्रत्येक जड और चेतन का उपयोगी 
एवं प्रचहार है । मानव-जीव्न तो 
रचयिता का सबसे उत्कृष्ट , - है। 
इसकी निर्माण मे उसने -भुत 
कौशल दिखाया है । इसका; एक- 


एक पुर्जा अमूल्य है । नष्ट हो जाए 
तो बैसा असली पुर्जा कोई नहीं बना 
सकता । इसका उद्देश्य भी उतना ही 
महान व ऊचा है । सारी सृष्टि 
मानव के उपयोग और उपभोग के 
लिए बनाई है । साथ मे- नियम 
व्यवस्था एवं शर्ते भी दी है। यदि 
मनुष्य उनका पालन करता है तो 
सृष्टि मगलमय एव स्वर्ग बन जाती 
है । यदि पालन नहीं करता, तो 
जगत नरक बन कर रह जाता है 
आज समूचा मानव -समाज 
अपने मूल लक्ष्य से दूर हो रहा हे । 
जीवन का ध्येय भूलता जा रहा हे 
अधिकाश लोगो को यही पता नहीं 
है कि जीवन का उद्देश्य क्या है ? 
आज का पढा-लिखा, डिग्रीधारी 
अपने को विद्वान्‌ व महान समझने 
वाला व्यक्ति, नई-नई खोजो , 
साधनों तथा सुख और भोग- 
विलास की चीजों के बारे मे बहुत 
कुछ जानता है, परन्तु उसे आत्मा - 
परमात्मा और अपने बारे मे कुछ 
भी पता नहीं है। आज के 
भौतिकवादी तथा भोगवादी इन्सान 
ने जल, थल व नभ में छिपे रहस्यो 
को जान लिया है । उन्हे अपनी 
मुट्ठी में बन्द करने के लिए भी वह 
बेताब हो रहा है मगर अपने बारे 
और आत्मा- परमात्मा के बार में 
अनभिज्ञ ही है। उसे पता ही नहीं 
*'म॑ कोन हू ? कहा से आया हू ? 
किसलिए आया हू ? कहा जाना 
है ? मेरी जिन्दगी का विराम ओर 
विश्राम कहा हैं ।'' किसको 
जाउकर तथ्य किसके पास पहुचकर 
मुझे पूर्ण सुख-शान्ति एव प्रसन्नता 
प्राप्त हो सकती ? कहा पहुचक 
में जन्म -जन्म की भटकत से छूट 
सकता हू ? मेरी आत्मा की सच्ची 
भूख क्‍या है ? वह किस के पास 
'पहुचकर मिट सकती है ? मेरा मन 
मुझे चेन क्यों नहीं लेने देता ? क्यों 
और-ओर की चाह मे भटकता 
और नाचता रहा हू ? दुनिया में 
अच्छा इन्सान बनकर जीवन को 
क्यो नहीं जी पा रहा हू ? सब कुछ 
परणात्मा द्वारा देने के बद भी मे 
संतुष्ट, तृप्त व ब्रसन्‍न क्यों नही 
होता ? ( क्रमश. ) 


उत्तम 


साप्ताहिक आर्य मर्थोदा, जाल॑न्धर 
मानव परमेश्वर की महान्‌ एवं 


कृत्ति है 


आत्यर्य श्री पं. ढरिबेद आर्य, एम्टए. नई क्ल्ली / 


आप मानव है। परमेश्वर की 
'एक सर्वश्रेष्ठ कृति हैं. आप अमृत 
पुत्र अथवा पुत्री हैं, भारतीय सस्कृति 
तथा विश्व एव सर्वोत्कृष्ट प्राणी है 
। हम स्रब स्वय अपनी आखो के 
सामने भी देखते है कि इस मानव 
शरीर में असीम शक्तियों का 
भण्डार है। इसमे प्रकृति के सब 
भेदो को समझने की तथा उनके 
कारणों की जानकारी प्राप्त करके, 
सबके कल्याण के लिए, प्रयोग 
करने की क्षमता है । इसमे बुद्धि 
है, विगेक है, जिससे यह पांचो 
तत्वो-पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और 
आकाश तथा अन्य सभी जड़ पदार्थो 
तथा चेतन प्राणियों के गुण, कर्म 
तथा स्वभाव को भली प्रकार 
समझकर उनका प्रयोग करके 
सबके कल्याण के, लिए स्वय कर 
सकता है और दूसरो को ऐसा करने 
की प्रेरणा दे सकता है । 

हम देखते हैं कि मानव अपनी 
सूझ-बूझ से बड़ी भीषण नदियों 
पर पुल अथवा बांध बना कर, 
उनकी कृषि क्षेत्रों को नष्ट करने 
से रोक कर उनके द्वारा कृषि क्षेत्रो 
की सिंचाई करके खाद्य पदार्थों का 
तथा अनेकानेक कार्य करने के लिए 
विद्युत शक्ति का उत्पादन कर 
सकता है। नरभक्षी हिसक पशुओ 
को पिंजरे मे बन्द करके उनसे 
अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा 
सकता है । हजारों किलोमीटर की 
दूरी पर बैठे मानव को देख सकता 
है, उसकी बात सुन सकता है, 
अपनी बात सुना सकता है । समुद्र 
के नीचे क्या है ? ऊपर आकाश मे 
क्या है ? जान सकता है, उसे 
प्राप्त करके सबके कल्याण के लिए 
प्रयोग कर सकता है । यह साधना 
से मछली की भांति पानी पर तैर 
सकता है तथा एक पक्षी की भांति 
आकाश में उड़ सकता है । कहा 
जा सकता है कि मानव के लिए 
कुछ भी असम्भव नहीं है । 

परन्तु आज हम देखते हैं कि 
प्रत्येक साधारण मानव अपनी 
असीम शक्तियों को भूल गया है 
अथवा उन पर पर्दा पड़ गया है । 
उसके पास असीम शक्तियां होते 


हुए भी उनका प्रयोग नहीं कर 
पाता, वह मानसिक संकीर्णता से 
उत्पन्त बुराईयों-अपने कर्त्तव्य के 
प्रति उदासीनता, अन्धविश्वास 
आदि मे फंस कर दिशा भ्रमित 
हो गया है। 

यदि हम निष्पक्ष होकर तटस्थ 
भाव से सोचे और इसके कारण 
को समझने का प्रयास करे तो हमें 
यह समझने में कुछ भी कठिनाई 
नहीं होगी कि सुष्टिकर्त्ता तथा 
संचालक परमेश्वर ने अपनी 
सर्वश्रेष्ठ कृत्ति मानव की रचना 
अपने साकार प्रतिनिधि के रूप 
में की, जिससे वह बिना किसी 
भेदभाव के समान रूप में सबके 
लिए कल्याणकारी कार्य करे 
और सबको प्रेम, सुख, शान्ति 
के सन्देश दे परन्तु मानव 
अज्ञानवश मानसिक संकीर्णता 
में फंस कर ऊंच-नीच, मेरा- 
पराया, अच्छा-बुरा आदि 
भावनाओं में फंस गया, जिसके 
कारण उस की इन सब क्षमताओं 
पर पर्दा पड़ गया । उसके अन्दर 
यह सब शक्तियां होते हुए भी 
उनका प्रयोग नहीं कर पाता । 
जैसे हम देखते हैं कि आकाश 
में सूर्य है, जब वह बादलों की 
ओट में हो जाता है, वह दिखाई 
नहीं देता। 

आप ने भली प्रकार समझना 
है। 

१ सम्पूर्ण जीवनी शक्ति, ज्ञान 
तथा आनन्द का स्रोत स्वयं आप 
के भीतर है । स्वयं अपने आप 
को हथा अन्य सभी को परम 
आनन्दमय, शक्ति सम्पन्न, ज्ञान 
सागर भगवान का आज्ञाकारी, 
क्रियाशील, विवेक और बुद्धि से 
युक्त परम प्रिय लाडला पुत्र 
अथवा पुत्री अनुभव करते हुए 
सबको प्रेम, सुख और शान्ति का 
सन्देश दे । 

2. जब हम किसी से द्वेष 
अथवा घृणा करते हैं, किसी को 
कष्ट देते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी 
को अपशब्द बोलते हैं, हममे ये 
शक्तियां नहीं रहती । हम इनका 
प्रयोग नहीं कर पाते | जब हम 


ऐसे अनैतिक कार्य करते हैं, उसी 
क्षण हमारे शरीर में रक्त संचार, 
पाचन क्रिया आदि में गड़बड़ी 
उत्पन्न होती है और हम रोग ग्रस्त 
हो जाते हैं । हमारे रोगों के कारण 
हमारे अपने ही दुष्कर्म हैं । 

3. सबके प्रति प्रेम भावना रखने 
से, सुख-शान्ति तथा आनन्द का 
अनुभव करने से हमारे अन्दर स्थित 
शक्तियो का विकास होता है, ये 
शक्तियां जागृत होती हैं , हम समाज 
से तथा राष्ट्र से सहयोग प्राप्त करने 
के योग्य बनते हैं | हम अपनी 
निराशा और आलस्य का त्याग 
करके समाज कल्याण के लिए 
कार्य करने के योग्य बनते हैं । 

4 हम अनुशासन में रहकर, 
श्रम-प्रिय बनकर बड़े उत्साह औ., 
उमंग से भरपूर आनन्द का अनुभव 
करते हुए प्राणीमात्र के प्रति अपने 
कर्त्तव्य का पालन करने के योग्य 
बनते हैं, हम अपने हृदय में किसी 
के प्रति भी काम, क्रोध, लोभ 
आदि की भावना न रख कर ही 
अपने में इन शक्तियो का विकास 
कर सकते हैं । * 

5 हम अपनी सम्पत्ति को 
न्यायपूर्ण ढग से बढ़ाने तथा सुरक्षित 
रखने की कामना अवश्य करे, 
परन्तु सम्पत्ति को अपनी व्यक्तिगत 
न समझते हुए उसका राष्ट्र कल्याण 
के लिए दया और करुणा से 
अभावग्रस्त व्यक्तियों को शिक्षित 
करके ऊपर उठाने के लिए प्रयोग 
करे । 

6 मानठ जीवन एक नाटक है, 
हमकाम,क्रोधआदिका प्रदर्शन दूसरे 
व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए 
भल ही करें , परन्तु हमारे हृदय मे सब 
के प्रति प्रेम और सद्भाव का सागर 
उमड रहा हो। 

7 हमारी संस्कृति मे नाटक 
का महत्व बहुत प्राचीन काल से है। 
रामायण, महाभारत आदि के नाटक 
हजारो वर्षों से खेले जा रहे है 
जिसमे अभिनेता प्रेम, सद्भाव, 
अहिसा आदि का वा काम, क्रोध, 
हिंसा आदि का प्रदर्शन बडी 
कुशलता से करते है, परन्तु उनके 
_ "5 में पूर्णरूप से सन्तुलन तथा 
शान्ति होती -है, इससे शरीर पर 
कोई दुष्प्रभाव नहीं होता । हमने 
अपने छात्र/छात्राओ में इस योग्यता 
का विकास करना है कि वे लोक 
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हित की भावनाओ का प्रदर्शन 
करते हुए भी अपने आप को इनसे 
अछूते रख सकें । नाटक खेलन, 
भी एक महत्वपूर्ण कला है । 

8. गरीबी का स्थाई 
समाधान-इसमें किज्ञित सन्देह 
नहीं है कि भूखे को अन्न और 
वस्त्रहीन को वस्त्र देना प्रत्येक 
व्यक्ति का कर्त्तव्य है, धर्म है । 
परन्तु यह समस्या का स्थाई 
समाधान नहीं है, क्योंकि अब उस 
को अन्न खिला देगे, पांच-छ: 
घंटे के पश्चात्‌ उसकी स्थिति फिर 
वैसी ही हो जाएगी । कुछ सीमा 
तक यह अकर्मण्यता को भी 
प्रोत्साहित करता ,है । अच्छा है 
कि हम भूखे को भोजन खिला 
कर, उसको शिक्षा देकर और 
साधन जुटा कर उसको इस योग्य 
बनादे कि वह स्वयं अपने पांबों 
पर खड़ा होकर दूसरों को भी 
सहारा देने के योग्य हो जाए। 
जैसे ईश्वरचन्द विद्यासागर के 
उदाहरण हमारे सामने हैं । 

9. हमने जीवन की 
समस्याओ का कुशलता से संघर्ष 
करना है । संघर्ष करते हुए भी 
अपने आप को पूर्णतः सन्तुलित 
रखना है । हमने भली प्रका, 
समझना है कि ये समस्याएं जीवन 
में अनिवार्य हैं । यह कष्ट देने 
के लिए नहीं है, यह हमारी बुद्धि 
की, योग्यता की परीक्षा लेकर 
हमे और अधिक योग्य बनाने के 
लिए हैं । उदाहरण के लिए सभी 
प्राणी छोटा अथवा बड़ा अपनी 
भूख, प्यास की पूर्ति मे लगा है । 
कृषि क्षेत्रो का निर्माण, सिंचाई की 
योजनाएं आदि सभी इसी समस्या 
की पूर्ति के लिए हैं और भी हम 
देखते हैं कि यदि एक दिन भूख 
न लगे हम भूख लगाने चार्ल 
औषधी खाते हैं | यह भूख ही 
हमारे जोवन की हमारे रक्त-संचार 
तथा पाचन-तख्र की आधार है ! 
जीवन की सभी समस्याएं जीवन 
का आधार हैं । समस्याओं के 
बिना निष्क्रिय जीवन भार है, 
अर्थहीन है । 

40. हम डम्बल, तु 
लाते है. ' व्यायाम क- हैं, 
कबड्डी, फुटबाल, हॉकी खाते 

(शैष पृष्ठ 8 पर ) 


आदि, 


7 जनवरी, 200] 
ग्योनियाना मण्डी में 


आर्य समाज गोनियाना मण्डी 
(जि. बठिण्डा) में वेद प्रचार सप्ताह 
24 नवम्बर से 30 नवम्बर 2009 
तक मनाया गया। जिसमें महात्मा 
प्रेम प्रकाश जी द्वारा प्रतिदिन प्रातः 
यज्ञ हवन उपदेश एवं साथ॑ 
पारिवारिक सत्संग होते रहे और 
रात्रि में भी प्रवचन होते रहे । इसके 





१. बड़े हर्ष का विषय है कि 
हमारे विद्यालय की प्रबन्धक समिति 
के माननीय सदस्य श्री मोहन लाल 
जी गर्ग, जो आजकल इस्प्रूवमैंट 
ट्रस्ट बठिडा के चेयरमैन हैं-उन्होंने 
१4 नवम्बर 2000, को बाल दिवस 
पर होने वाले समारोह मे अध्यक्षता 
की तथा हमारे विद्यालय के 
जरूरतमन्द बच्चों के लिए इक्यावन 
(5१) ऊनी कोटियां दान में दीं। 

उल्लेखनीय है कि आपने पिछले 
वर्ष भी शीतकाल में निर्धन बच्चों की 
सहायतार्थ 5] ऊनी कोटियां दी थीं । 

2. लायन्ज क्लब सुप्रीमो, 
बठिंडा जिसके प्रधान श्री जीवा राम 
भोरल हैं, ने भी इस 4 नवम्बर 
७, अवसर पर अन्तर्विद्यालय 
क्विज प्रतियोगिता का आयोजन 
किया तथा साथ ही हमारे विद्यालय 


__ साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


भठिण्डा में स्वामी] भ्रद्धालल्द बलिदान-दिवस 


वेद प्रचार सप्ताह 
इलावा हर प्रातः 7 से साढ़े सात 
बजे साधना शिविर में आसन- 
प्राणायाम का अभ्यास कराया 
गया । सारा कार्यक्रम बहुत सफल 
रहा। लोगों में आर्य समाज का 
बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। 
-तरसेम कुमार आर्य 


आर्य समाज भठिण्डा के महर्षि 
दयानन्द सत्संग भवन में दिनांक 
24-2-2000 को स्वामी श्रद्धानन्द 
बलिदान-दिवस लाला वजीरचन्द 
जी की अध्यक्षता मे बड़ी धूम- 
घाम के साथ मनाया गया। 

सर्वप्रथम पं श्री गुरु प्रसाद 


रात्रिमें भी प्रवचन होतेरहे (इसके __ _._._._._.  मन्त्री उपाध्याय शास्त्री जी के आचा्ौच 
आर्य गर्ल्ज सी. सै. स्कूल भठिण्डा की गतिविधियां 


'कोटियां सहायतार्थ दीं । 

प्रिंसीपल श्रीमती शान्ति जिन्दल 
तथास्टाफ ने क्लबका तथा माननीय 
मोहन लाल जी का हार्दिक धन्यावाद 
किया हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं 
कि उनके इसी तरह दान-पुण्य- 
सेवा व सहायता के शुभ विचार बने 
रहे । इनकी आमदनी में वृद्धि हो 
जिससे समाज मे निर्धन छात्रों व 
जरूरतमन्द लोगों की सेवा की उच्च 
भावना बनी रहे। 

विशेष नोट :-वर्णनीय है कि 
लायन्ज क्लब के सदस्यो ने 
विद्यालय की अलग-2 कक्षाओं 
के 3 बच्चों को विशेष आर्थिक 
सहायता दी जिससे बच्चे किताबे- 
कापियां आदि खरीद सकें इसके 
लिए भी प्रिंसीपल स्टाफ व 
अभिभावक उनके धन्यावादी हैं । 


में हवन-यज्ञ सम्पन्न हुआ । यज्ञ 
के यज्ञमान श्री प्रेम भाटिया एव श्री 
बिहारी लाल मगला सप्तनीक थे । 
यज्ञ के पश्चात्‌ ईश्वर भक्ति के 
भजन के साथ कार्यक्रम प्रारम्भ 
किया गया ; स्वामी श्रद्धानन्द जी 
के जीवन पर आधारित भजन 
श्रीमती पुष्पा मंगला ने सुनाया। 

आर्य गर्ल्ज सी सै स्कूल एवं 
आर्य माडल हाई स्कूल के छात्र- 
छात्राओ ने स्वामी जी द्वारा संस्थापित 
गुरुकुल के विषय मे अपने-अपने 
विचार प्रकट किए। ब्रह्मचारी सूर्यदव 
जी ने भी अपने विचार आर्यजनो 
के समक्ष रखे । 

बलिदान दिवस के मुख्य वक्ता 
के रूप में पं श्री गुरु प्रसाद जी 
शास्त्री ने स्वामी श्रद्धानन्द जी के 
जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा 
कि जिस प्रकार मुंशीराम ने अपने 


अति उत्कृष्ट कर दिखाया, हमें 
भी अपने जीवन मे उनके पद 
चिन्हों पर चलते हुए परोपकार 
एवं देश-सेवा करनी चाहिए। 
उपस्थित आर्यजनो को आह्वान 
करते हुए उन्होने आगे कहा कि 
हमे स्वामी श्रद्धानन्द जी के कार्यों 
को पूर्ण करने के लिए आज के 
दिन संकल्प लेना चाहिए। 

आर्य समाज भठिण्डा के मत्री 
श्री बिहारी लाल जी ने मच 
सचालन सुचारू रूप से करते 
हुए आर्यजनो को सूचना दी कि 
जिला भटिण्डा मे से श्री प्रेम 
भाटिया आर्य प्रतिनिधि सभा के 
मंत्री एवं लाला कुलवन्त राय जी 
अग्रवाल तथा श्री तरसेम आर्य 
जी को अन्तरंग-सभा के सदस्य 
बनने की बहुत-बहुत बधाई दी। 
इस घोषणा का सभी आर्य जनो 
ने तालियो के साथ स्वागत किया 
और खुशी प्रकट की । 

उसके पश्चात्‌ लाला वजीर 
चन्द जी प्रधान जिला आर्य सभा 
ने समारोह मे उपस्थित स्कूल के 
अध्यापक-गण एवं छात्र-छात्राओ 
को तथा सभी आर्यजनों का 
धन्यावाद किया। अन्त मे शान्ति 
पाठ एवं प्रसाद वितरण किया 


775 हा जरूरतमन्द बच्चों को 5] 


प॑. हरनंस लाल जी शर्मा प्रधान 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
सादर नमस्ते । आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के 
सर्वसम्मति से चुनाव होने एवं आपके पुनः प्रधान 
बनने पर मैं आर्य समाज सगरूढ की ओर से आपको 
बहुत-बहुत बधाई देता हूं तथारपरम-पिता परमात्मा 
से यह प्रार्थना करता हू कि दीर्घायु प्रदान 
करे जिससे भविष्य मे आर्य गा सभा का कार्य 
सुचारू-रूप से चल सके । 
मान्यवर प्रधान जी कुछ सर्व से आर्य प्रतिनिधि 
सभा पंजाब बड़ी ही कठिन परिस्थिति से गुजर रही 
है जिससे समाज की छवि बहुत ही खराब हुई है 
लेकिन हमे अब इस बात से काफी जाशा है कि 
शायद अब कोई सुधार हो सके कार्यालय के अन्दर 
जो भीड़ प्रतिनिधियों की हमने देखी और जिस 
प्रकार अफवाह फेला दी गई थी कि 7 तारिख 
चुनाव रद्द कर दिए गए है इससे हमे भी काफी 
निराशा हुई थी मगर 6 तारिख को हमने मान्यवर प 
धर्मदेव जी से टेलीफोन द्वारा पता किया तो पता 
चला कि 7 को चुनाव होगे फिर हम अपने सभो 
प्रतिनिधियों सहित जालन्धर आए और सब कुछ 
अपनी आंखों देखा व कानों से सुना हमे बहुत खुशो 
हुई कि सभी आर्य समाजो के प्रतिनिधि उस दिन 
सभा कार्यालय में सभा के साधारण अधिवेशन मे 
पधारे थे इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई । 
-रामशरण आर्य, मन्त्री आर्य समाज संगरूर 








गया। -प्रेम भाटिया 


हि. “(35 कै 58-+ 5।77 कै क ४7॥ + कि? 5२2 ए६:॥|। 
बच्चे , बूढ़े और ज़बान .बकी बेहतर सेहत के लिए 


(कक. स्पेशल केसरयुक्त 
स्वादिष्ट, रूचिकर पौष्टिक रसायन 
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शा एक ००४०२ ०४- पृष्ठ 6 का शेष ) 


हैं, पसीना-पसीना हो जाते हैं, थक 
जाते हैं । कभी कोई भयकर चोट 
भी लग सकती है, क्या यह सब 
हमारे लिए दुःख के काएण हैं ? 
कदापि नहीं, यह हमारे लिए, परम 
आवश्यक हैं । इनसे हमारे शरीर 
पुष्ट होते हैं, हमारी बुद्धि तीव्र होती 
है । हम संघर्ष करना सीखते हैं । 
यह आतक्वादी हमारे लिए मुदगरों 
अथवा खेलो म विरोधी पक्ष का काय 
करत ह. जिसके बिना कोई खेल 
सम्भव हो नही हे । रामायण में से 
यदि कैकयी का और रावण का 
प्रसण काट दिया जाए तो सारी 
गमायण का महत्व समाप्त हो 
जाता है, राम को महान्‌ बनाने 
वाले यह दो ही व्यक्ति हैं । हम 
आनन्द का प्रसन्नता का अनुभव करते 
हुए हृदय में विरोधियों के प्रति भी 
प्रम और सद्भाव रखते हुए खेल 
भावनो से युद्ध करना है । स्वय अपने 


समझते हुए प्रेम, घृणा, क्रोध आदि 
का प्रदर्शन करते हुए भी कुशलता 
से युद्ध करके उन पर विजय प्राप्त 
करनी है । क्रोध करते हुए तथा 
तौश्वण वाणों से प्रहार करते हुए भी 
आपके हृदय में उनके प्रति प्रेम और 
सद्भाव का समुद्र उमड़ रहा हो । 
44 हमने दृढ़ संकल्प से अपने 
स्वार्थ भाव का त्याग करके बिना. 
किसी भेदभाव के प्राणीमात्र के 
कल्याण के लिए कार्य करना है, 
इससे निश्चित रूप से वह पर्दा 
होगा, हमे अपनी शक्तियों 5 
अनुभूति होगी और हम प्रसनन्‍तता 
का अनुभव करते हुए बहुत सुगमता 
से कार्य कर सकेंगे । जब हम बिना 
किसी भेदभाव के परमेश्वर के लिए 
कार्य करेंगे, परमेश्वर स्वयं ही हम 
से सब कार्य करवा लेगा, हम तो 
एक निमित्त मात्र ही होंगे। 
ईशावास्यमिर्द सर्व यत्किंचित्‌ 


आप को तथा अपन विरोधियों को जगत्यां जततु ॥ _ 
चण्डीगढ़ में अमर छुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द 
बलिदान दिवस सम्पन्न 


पूर्व वर्षा की भान्ति, आय समाज 
सैक्टर 22 ए चण्डीगढ़ द्वारा महान 
बलिदानी स्वामी श्रद्धानन्द का बलिदान 
दिवस समारोह फ्वक मनाया गया। 
इस उपलक्ष्य में दिनाक 8 72 2000 
से 23 2 2000 तक वेद कथा का 
आयोजन किया गया था इस अवसर 
पर आर्य जगत के मूधन्य विद्वान्‌ एव 
साहित्य रचनाकार लेखनी के धनी, 
स्वामी दयानन्द सरस्वती की खोजपूर्ण 
जीवनी सम्बन्धी “नव जागरण के 
पुरोधा'' ग्रन्थ के लेखक, दयानन्द पीठ 
पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ के पूर्व 
अध्यक्ष डा भवानी लाल भारतीय द्वारा 
स्वामी श्रद्धातन्द के जीवन के विभिन्‍न 
पहलुओ का बंदिक विचारधारा से 
'सामजस्य बैठाते हुए वेद कथा की गई 
तथा उभरत युवा भजनोपदेशक श्री 
उपेन्द्र आर्य एव ढोलक वादक रविन्द्र 
न्यागो द्वारा ईश भक्ति देश भक्ति के 
गीतो की बहुत ही सुमधुर प्रस्तुति की 
गई । स्थानीय विद्वानों के अतिरिक्त 
“परोपकारी' पत्रिका के सपादक डा 
धघमवीर जी न॑ अपने ओजस्त्री विचार 
प्रग्तुत किए तथा स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा 


स्थापित गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अधिष्ठाता 
आचार्य देवब्रत जी द्वारा अमूल्य विचार 
प्रस्तुत किए गए एवं युवा पीढी को 
विशेषकर, वैदिक मूल्यों के प्रति 
समर्पित होने का आह्वान किया गया। 
इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत 
“स्वामी श्रद्धानन्द-एक विलेक्षण 
व्यक्तित्व” विषयान्तर्गत विद्यालयों के 
छात्रा-छात्राओं के लिए भाषण- 
प्रतियोगिता का आयोजन किया गया 
। पुरस्कारों के अतिरिक्त सभी 
प्रतिग्गेगियों को वैदिक साहित्य भेंट 
किया गया । वार्णिकोत्सव के उपलक्ष्य 
मे ''बेद और विज्ञान'” सम्मेलन का 
आयोजन भी किया गया। इस अवसर 
चर समाज के ऐसे सदस्यों को जिन्होंने 
अपने जीवन के 80 वर्ष पूरे कर लिए 
है एवं अन्य विद्वानों को शांल देकर 
सम्मानित किया गया । 
महर्षि दयाननद आदर्श विद्यालय 
सैक्टर 22-ए चण्डीगढ़ के छात्र- 
छात्राआँ द्वारा भाषण प्रतियोगिता में 
सम्मलि। होने के साथ-साथ ईश 
भक्ति के गीत भी प्रस्तुत किए 
गए। -बुधराम, आर्य, मत्री 





नवां शहर में जन कल्याण दिवस मनाया गया 


3] दिसम्बर ग्विवार को आय समाज 
नवाशहर द्वाग जन कल्याण दिवस 
समाराह पृचक मनाया गया जिसकी 
अध्यक्षता श्री प्रम कुमार भारद्वाज 
कापाध्यक्ष आय प्रतिनिधि सभा पजाब ने 
की मुख्य अतिथि नवा शहर जिला पुलिस 
अधीक्षक श्री इश्वर मिह आई पी एस ने 
को। इस अवसर पर गरीब लोगों में 
400 कम्बल बाटे गए। मुख्य अतिथि ने 


स्वामी दयानन्द की जीवनी पर प्रकाश 
डालते हि कहा कि हरिजनों तथा 
महिलाओं के लिए जो स्वामी दवानन्द 
की देन है वह भुलाई नहीं जा सकती। 
आय समाज को बढ़ रही नशा प्रवृतियों 
के खिलाफ अपनी आध्षण उठानी 
चाहिए इस अवसर पर शहर के गणमान्य 
व्यक्ति वहां उपस्थित थे । 

“बन सरसैंम, ४फ प्रधान 


साप्ताहिक आये भंगीदी, जांलन्धरे 


भी एक विशाल नाटक के अभिनेता ल्‍ ञे है? 2-ह ०००६४ ०-३१ 


आये की, हे पूरे इक सब 
» से. हकूंले 
लुधियाना में जिला आर्य सभा के 
तत्वावधान में अरमती राजेश शर्मा 
प्रधाना जिला आर्य सभा की अध्यक्षता 
में अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी 
का बलिदान दिवस बड़े समारोह से 
भनाया गया । 

सम्मेलन की कार्यवाही यज्ञ से 
आरम्भ हुई | 34 कुण्डों के इस महान 
यज्ञ मे कई यजमान आहूतियां डाल 
रहे थे । बड़ा शोभनीय वातावरण 
बनः हुआ था । यज्ञ के ब्रह्म पं बाल 
कृष्ण जी शास्त्री और श्री योगराज 
जी शास्त्री थे । 

यज्ञ के बाद श्रद्धाजलि समारोह 
आरम्भ हुआ कई महानुभावो ने 
श्रद्धालियां अर्पित की । मुख्य रूप 
से जालन्धर से सभा के कार्यकर्ता 
प्रधान श्री डॉ के के पसरीचा, 
रजिस्ट्रार श्री देवेन्द्र शर्मा और सभ 
कार्यालय अध्यक्ष पं धर्मदेव जी वहां 
,पहुचे हुए थे | इस अवसर पर 
जालन्धर सभा की तरफ से पथधारे 
सभी महानुभावों का विशेष रूप से 
श्री डा केके पसरीचा का जिला 
आर्य सभा लुधियाना के अधिकारियों 
ने सभी आर्य समाजों के अधिकारियों 
तथा सभी शिक्षण संस्थाओं के 
अधिकारियों ने पुष्प मालाओं के द्वारा 
भव्य स्वागत किया। इस समारोह में 
मुख्य वक्ता श्री आचार्य देषब्रत जी 
थे। उन्होंने विस्तार पूर्वक स्वामी जी 
जीवन पर प्रकाश डाला और सभी 
आर्यों को स्वामी जी के पद चिन्हो 
पर चलने को प्रेरणा दी उन्होंने कहा 
कि स्थामी श्रद्धानन्द जी जब मुन्शी 
राम थे तब कोई ऐसी बुराई शेष नहीं 
थी जो उनके जीवन में न हो लेकिन 
महर्षि स्वामी दयानन्द जी के सम्पर्क 
में आने के बाद उन्होंने सभी बुराईयो 
को त्वाग दिया और आर्य सघाज के 
प्रचार में जुट गए । उन्होंने यह भी 
कहां कवि अगर स्वामी दयानन्द जी 
के पश्चात्‌ कोई क्रान्तिकारी और आर्य 
सम।ज का कार्य करने वाला और 
कोई था तो वे थे स्वामी श्रद्धानन्द । 
इस अवसर पर माननीय डा पसगीचा 
मुख्य अतिध्रि जी ने बोलते हुए कहा 
कि श्रेष्ठ पुस्षों एक ही जाए! महर्षि 
दयाननन्‍्द और स्वामी श्रद्धानन्द जी 
का यही एक नारा है व सन्देश है 
स्वामी जो एक सच्चे इन्सात थे 
उन्होंने अपना सर्वस्व आर्य समाज 
के लिए समर्पित कर दिया था। वह 


पुरोहित की 


१ जेमंबरी, #0१ 


निर्भीक और सेत्यता की शाक्षत्‌ मूर्ति 
थे । हमें उनसे ग्रेरणा लेगी चाहिए 
कि हम भी उनके पंद-पिन्हों पर 
चलते हुए आर्य समाज के कार्यों को 
आगे ले जाएं। आज आर्य समाज में 
गलत तत्व आ गए हैं उन्हें आर्य 
समाज से दूर करने का प्रयास हम 
सब मिल कर करे । यही हमास धर्म 
है और कर्त्तव्य भी है । हम इन्सानो 
की तरह जीए पशुओं की तरह नहीं, 
जो कार्य करे सोच समझकर करें । 
इस अक्सर पर कुमारी नम्नता सोनी 
तथा प योगराज शास्त्री जी ने स्वामी 
श्रद्धानन्द जी की महिमा के गीतो से 
श्रोताओं को मन्त्र-मुग्ध किया। 

अन्त में डॉ के के पसरीचा जी 
ने श्रीमती राजेश शर्मा प्रधाना जिला 
आर्य सभा लुधियाना का विशेष रूप 
से धन्यवाद किया। इस अवसर पर 
श्री हस्बस लाल जी सेठी एडवोकेट, 
श्रीमती राजेश शर्मा श्री सर्वजीत जी 
एडबोकेट, श्री ओपी ठण्डन, श्री 
नरेन्द्र जी भल्ला, श्री उष्णाक राय, 
श्री आशानन्द आर्य, आर्य स्कूल के 
प्रबन्धक, श्री सरीन जी, पिंसीपल 
बलराज कृष्ण वर्मा प्रिंसीपल कान्ता 
सूरी, श्रीमती जनक रानी श्रीमती 
इन्दिरा शर्मा, श्रीमती उमेश महाजन, 
श्री रवि महाजन, श्रीमति शुभ लता 
भण्डारी, श्री बेद प्रकाश भण्डारी, 
श्रीमती नीना बेरी, श्रीमती इद्धा होड़ा, 
श्री श्रवण कुमार चत्रा, श्री अजय 
कुमार बच्चा, श्री मदन मोहन चढ़डा, 
श्री सुरेश चब्मा श्री जनकराज भगत, 
श्री हर्ष सूद, श्री रमेश सूद, श्री 
विजय दयोडा, श्री सुनील शर्मा, श्री 
देवराज आर्य श्री अनिल कुमार 
निजावन, श्री ओपी गुप्ता, श्री 
जगजीवन बस्मी, श्री अनिल गौतम, 
श्री बृजेद्ध भण्डारी, श्री सुदेश शर्मा, 
श्रीमती किरण शुक्ला, श्री बलदेव 
राज जी नथा सभी शिक्षण संस्थाओं 
के अधिकारियों का तथा सभी आर्य 
समाजों के अधिकारियों का धन्यावाद 
'किया। जिन्होंने इस समारोह को 
सफल बनाने में विशेष सहयोग दिया। 
इस अबसर भारी संख्या में जिला 
लुधियाना की आर्य जनता वहां पहुची 
हुई थी। 

श्रीमती राजेश शर्मा प्रधाना जिला 
आर्य सभा लुधियाना ने डा केके 
पसरीचारतंबा सभा के अन्य अधिकारियों 
का धन्यवाद करते हुए सारी आर्य जनता 
का भी धन्यवाद किया। 

“शजैश शर्मा , प्रधाना 


आवश्यकता 


रच शमाज सिरकी बाजार शैडवाली गरी, भठिष्डा के लिए एक 


उजबश्चुसीहित की आवश्यकता है ।बेलन थोग्यतानुसार दिया जाएममया। 
- का व्योडेकषर मन्‍्जी या प्रधान को जान करे।.. 7 यल्प वाशुवैच , मन्त्र 


कह गैस मण्ठ शेड जलन्क के सकत शंकर आये पर्योद कर्वेलेक,, 


री ये... 77०-07“_7 
क्र घमदेव आय सभा कार्यालयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वारा रचमा प्रिटि: 


गुरुदत्त भवन चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की लिए ग्रकाशित हुआ । 


रंजि, मैं. एन. पी. 7894/58 


ज्॑ई। कत्ल 


हि जन जम कम न कक 


दूरभाष :& :292926 
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आर्य प्रतिनिधि समा पंजाब से सम्बन्धित आर्य समाजों व शिक्षा संस्थाओं के 
अधिकारी महानुमावों की सेवा में 





जैसा कि सभी आर्य बन्धुओ को पता है कि आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब का त्रिवार्षिक चुनाव व साधारण अधिवेशन 77-2-2000 को 
सभा कार्यालय गुरुदत भवन चौक किशनपुरा जालन्धर मे सम्पन्न हो 
चुका है और उसमे श्रीं पं हरबंस लाल जी शर्मा 'धुनः सर्व सम्मति से 
प्रधान चुने जा चुके हैं और उन्होंने साधारण सभा द्वारा प्रदत्त अधिकार के 
अनुसार अन्य पदाधिकारी व अन्तरंग सदस्य आदि मनोनित कर दिए 
हैं । जिसकी सूचना सभी शिक्षा सस्थाओ व आर्य समाजों को दी जा 
चुकी है । सभा से निष्कासित अश्विनी कुमार शर्मा आदि कुछ लोग 
भ्रान्तियां फैला रहे हैं कि यह चुनाव विधिबत नहीं हुआ। जो महानुभाव 
१7-2-2000 को सभा कार्यालय में पधारे थे उन्हे हमें बताने की 
आवश्यकता नहीं उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है परन्तु हम 
फिर भी यहां सभा की सारी संवैधानिक स्थिति स्पष्ट कर देना चाहते हैं। 
श्री अश्विनी कुमार शर्मा की सभा विसेधी गवितिविधियों के कारण 
उन्हें 27-8-2000 को सभा से निलम्धित कर दिया गया था क्योंकि 
इसने सभा में धांधली मचा दी थी । सभा प्रधान जी ने विवश होकर 
25-9-2000 को स्वामी #ओमानन्द जी सरस्वती प्रधान सार्वदेशिक सभा 
नई दिल्ली को एक पत्र हैं सभा की सारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी वह 
पत्र हम आर्य मा छाप चुके हैं। जिस पत्र को पढ़ कर पूज्य 
स्वामी ओमानन्द जी ने आदेश सं. 4/9 दिनांक 20-9-2000 के 
द्वारा आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब की अन्तरग सभा को भंग करके एक 
25 सदस्यी तदर्थ बना दी थी जिसने 28-9-2000 को सभा 
कार्यालय में अपनी करके सभा कार्यालय का चार्ज सम्भाल 
लिया था । अपनी प्रवृति के अनुसार अश्विनी कुमार शर्मा ने 6/9 एक 
जाली पत्र पृज्य स्वामी ओमान्‌न्द जी प्रधान सार्वदेशिक सभा की ओर 
से बना कर जालन्धर त्रशासन को दिया ,जिसमें तदर्थ समिति को 
निरस्त दिखाया गया था परन्तु जब पूज्य स्वामी ओमानन्द जी को पता 
चला तो उन्होने अपने पत्र स 5/9 में लिखते हुए स्पष्ट किया कि 6/ 
9 पत्र जाली है मैंने अभी तक इस सख्या का पत्र ही जारी नहीं किया 
इस पर अश्विनी कुमार शर्मा अपने आपको बचाने के लिए कोर्ट मे 
चला गया और जैसे-तैसे करके 4-0-2000 को अस्थाई निषेधाज्ञा 
प्राप्त कर ली परन्तु इस निषेधाज्ञा का तदर्थ समिति पर कोई प्रभाव 
नहीं पडा क्योंकि तदर्थ समिति का कार्य निरन्तर पहले से ही चल रहा 
था । जिसकी बैठके 28-9-2000, -0-2000, 6-0-2000, 
7-0-2000 को हो चुकी थी माननीय सीनियर डीविजन सिविल 
जज श्री डी आर. अरोडा ने इस निषेधाज्ञा को भग करते हुए तदर्थ 
समिति को मान्यता प्रदान करते हुए आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के नए 
चुनाव करवाने का अधिकार भी प्रदान किया। तदर्थ समिति को कोर्ट 
ने सबवैधानिक माना और पूज्य स्वामी ओमानन्द जी को इसे बनाने का 
अधिकार था यह स्पष्ट लिखा है । तदर्थ समिति ने अपना कार्य जारी 
रखते हुए अपनी बेठक दिनांक -0-2000 मैं प्रस्ताव संख्या 2 में 
हरबंस लाल शर्मा के.के. पसरीचा 
सभा प्रधान सभा कार्यकर्ता प्रधान 


सुरेन्द्र नाथ मुरगई 


सर्व सम्मति से यह निश्चय किया कि. 7-2 2000 का शआर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब का साधारण अधिवेशन व त्रिवार्षिक चुनाव 
किया जाए । तदानुसार -0-2000 से चुनाव प्रक्रिया आरम्भ हो 
गई। सभी प्रतिनिधियों को इसकी सूचना दे दी गई ओर एजैण्डा भेज 
दिया गया। पूज्य स्वामी ओमानन्द जी प्रधान सार्वदेशिक सभा से 
प्रार्था की गई कि सार्वदेशिक सभा नई दिल्‍ली की ओर से आप 
१7-72-2000 को सभा के होने वाले अधिवेशन के लिए पर्यवेक्षक 
जालन्धर भेजे। इस पर स्वामी ओमानन्द जी ने सार्वदेशिक सभा की 
ओर सर पर्यवेक्षक के रूप मे श्री प्रो सत्यवीर जी शास्त्री सदस्य 
सार्वदेशिक सभा को 6-2-2000 को जालन्धर भेजा, उनके साथ 
पूज्य स्वामी इन्द्रवेश जी को भी भेजा वह भी जालन्धर पधारे और 
१7-42-2000 को प्रो सत्यवीर जी शास्त्री के पर्यवेक्षण में और 
स्वामी इन्द्रवेश जी की अध्यक्षता मे सभा का त्रिवार्षिक निर्वाचन 
विधिवत रूप से सम्पन्न हुआ । सार्वदेशिक सभा के पर्यवेक्षक श्री 
प्रो सत्यवीर जी शास्त्री ने इस निर्वाचन को प्रमाणित किया और बेध 
करार दिया है । इस अवसर पर साधारण अधिवेशन मे पधारे 
महानुभावों ने श्री अश्विनी कुमार शर्मा, श्री सरदारी लाल और श्री 
कर्मचन्द माली को छ:>छ- वर्ष के लिए सभा से सर्वसम्मति से 
निष्कासित कर दिया। अब इनका सभा से कोई सम्बन्ध नहीं है । श्री 
अश्विनी कुमार शर्मा पर जालन्धर मे जालसाजी करने ओर सभा की 
सम्पत्ति को हानि पहुचाने के कारण पुलिस मे एफ आई आर दर्ज हो 
गई है जिसमे इसने अन्तरिम जमानत लेने का यत्न किया परन्तु 
माननीय जिला शैशन जज ने अश्विनी कुमार शर्मा की जमानत की 
अर्जी ना मन्जूर कर दी है अब इनसे हाई कोर्ट चण्डीगढ से अन्तर्मि 
जमानत करवाई हुई है । पुलिस कार्यवाही आरम्भ हो चुकी है सारी 
आर्य जनता को शीघ्र ही सारी जानकारी मिल जाएगी कि इसने सभा 
मे कितनी अनियमिताए की हुई है । 

यह अभी भी गलत कार्य कर रहा है हमे पता चला है कि इसने समा 
की शिक्षा सस्थाओ को भ्रमित करने के लिए कोई पत्र लिखा है ।24-: 
2000 को आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब का कोई चुनाव नही हुआ ।१7 -: 
2000 को ही सभा का विधिवत चुनाव हुआ है और उसी को सार्वदेशिक 
आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली क पर्यवेक्षक प्रो सत्यवीर शास्त्री 
प्रमाणित किया है।यह सभा से निकाले हुए व्यक्ति अपने आपको ढच्ने 
लिए इधर-उधर हाथ-पाव मार रह है परन्तु आर्य जनता अब 
असलियत को जान चुकी है ।इसलिए आर्य विद्या परिपद पजाब ओर आय 
प्रतिनिधि सभा पजाब से सम्बन्धित प्रत्येक शिक्षा सस्था के प्रिसिपला 
अधिकारियों व आर्य समाजों के अधिकारियों से हमारा निवेदन हे कि 
सभा के सगठन में रह कर कार्य करे किसी अवैध व्यक्ति द्वारा बनाई गई 
किसी भी अवैध प्रबन्ध समिति की ओर कोई ध्यान न दे यदि कोई ऐसा 
कर. तो यह अनुशासनहीनता समझी जाएगी। 
प्रेम भारद्वाज 

काषाध्यक्ष 









देवेन्द्र नाथ शर्मा 


महामन्त्री ग्जिस्ट्रार 
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_ साप्ताहिक आर्य मर्थादा/ ९ 


आर्य समाज की-आनयी यीजना दे। एक पुरोहित 


-एले० मदाल्य प्रेम प्रकाश वानप्रबष, अर्थ कुटियं; धूरी; (पंगार 


कया आपके दिल में '' आर्य 
समाज” को पुनः पूर्णमासी के 
चान्द, सितारों की जगमगाहट 
विमान की गति के समान बेद- 
प्रचार को फैलते देखने की इच्छा 
है, तो- 

“संस्कारी ही अधिकारी '' 

। आज सारे बहन-भाई 
ग्रतीज्ञा करो कि आर्य समाज में 
अधिकारी उसे ही बनाया जाएगा 
जिसके हृदय मे वैदिक सस्कारो 
के प्रति ज्ञान, श्रद्धा हो तथा जो 
घर में भो सस्कार आदि करवाता 
हो, उसे ही आगे किया जाएगा । 
कोई वोट की ओट मे खोट नही 
होने देगे । गलत व्यक्तियो के 
आगे आने के कारण आर्य समाज 
की प्रतिष्ठा घटी है, जिन्हे वैदिक 
पर्वो तक का ज्ञान नही, महत्व 
का पता होना दूर की बात है । 
सभी समाजों मे सभी पर्व मनाने 
का दृढ़ संकल्प करो । प्रत्येक 
पर्व की सूचना मून्यादी से नगर 
निवासियो को पहुंचाई जाए। 

““विद्वानू और धर्मात्मा'' 

2 व्यवहार भानु पुस्तक में 
'एक स्थान पर महर्षि से पूछा गया 
कि क्या सारे विद्वान हो सकते 
है ? कैसे वेदादि आर्ष ग्रन्थ 
व्याकरण, इतिहास, विज्ञान और 
गणित सभी केस पढ़कर विद्वान्‌ 
हो सकते है ? ऋषि बोले विद्वान 
तो सभी नहीं हो सकते परन्तु 
धर्मात्मा सभी हो सकते हैं | आज 
जब किसी भी व्यक्ति को आप 
कहे कि आर्यो को यह बात शोभा 
नही देती वह झट से कहेगा कि 
मेरी “'प्राईवेट लाइफ '' है, परन्तु 
पढ लो सुन लो, किसी भी आर्य 
का जीवन खुली पुस्तक होता है, 
प्रत्येक व्यक्त को किसी भी आर्य 
समाजी को गलत काम करते हुए 
को रोकने और टोकने का पूरा 
अधिकार है, आपको कोई 
अधिकार नही कि आप “पाप! 
को छपाने के लिए “'प्राईवेट 
लाइफ '' का बुर्का पहने, सच्चे 
आर्य समाजी बने, यदि सौभाग्य 
हो-तो “आर्य '' बना जावें । 


वेद, गीता, रामायण और 
महाभारत में आर्य शब्द का अर्थ 
देखें तो आप झूम उठेंगे। मैं तो 
संक्षप्ति में ही लिख रहा हूं । आर्य 
शब्द तो मानव निर्माण फैक्ट्री का 
सूचक है । 

“ध्यान कक्ष एवं वेद मन्दिर" 

3 प्रत्येक आर्य समाज मन्दिर 
मे एक ऐसा कमरा अवश्य होना 
चाहिए जहां बहुत सफाई हो, वेदादि 
और ऋषि कृत सभी आर्ष ग्रन्थ जो 
स्वाध्याय से सम्बन्धित हों तथा 
बिल्कुल धूले हुए या नवीन सौन्दर्य 
युक्त गलीचे या आसन हों, जहां पर 
बैठ कर कोई भी व्यक्ति “' ध्यान'' 
कर सकता हो, वेद शीशे के छोटे 
से बक्से में बड़े ही सुन्दर ढंग से 
रखे हो, उसका प्रात: दो घण्टे और 
सायं एक घण्टा खुलने का समय 
हो जिसमें सभी नगर निवासी आकर 
ध्यान कर सकते हों । 

“पुरोहित का होना और आर्य 
बीर दल”! 

4 आर्य समाज पुरोहित के बिना 
खुला भी नहीं रह सकता, दूसरे जो 
प्रचार का काम है, उसे कोई स्थानीय 
व्यक्ति वानप्रस्थ लेकर करे तो और 
भी स्वर्ण घर सुहागा होगा । यदि 
किसी आर्य समाज मे आर्य वीर 
दल नहीं है और आप आर्य वीर 
दल चलान चलाना चाहते हैं, तो मैं 
स्वय आकर चालू कर जाऊंगा, 
किसी आर्य समाजी की इच्छा हो, 
लडका दे दे, अन्यथा मेरे इण्टर 
स्कूलो में प्रवचन करवाने की आप 
व्यवस्था करे, पहले ही दिन आर्य 
बीर दल स्थापित हो जाएगा फिर 
उसको चलाने वाला बाद में आपके 
पास कोई होना ही चाहिए । मैं फ्री 
सेवा करने को तैयार हूं । 

*'उपदेशक और पुरोहित'' 

5 विद्वान्‌ का सम्मान करना, 
सबका कर्तव्य होता है, जहां विद्वानों 
का सम्मान नहीं वहां प्रचार नहीं हो 
सकता। पुरोहित और उपदेशकों के 
बच्चो को यदि आर्य विद्यालय हो, 
तो वहां पर “फ्री शिक्षा'" की 
व्यवस्था आर्य समाज करवा कर 


आचरण और खाणी से ४ अर 
ही आर्य समांज का प्रसार और 
प्रभाव बढ़ा सकते हैं । क्योंकि 
बेद के शब्दों में जादू है, मनो- 
विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, 
भौतिक विज्ञान, मानव निर्माण और 
भगवान के ध्यान का वेद समुद्र है 
लोग इसमें गोते लगाना चाहते हैं 
'परन्तु कोई लगवाने वाला चाहिए। 
““गुरु विरजानन्द वृद्धाश्रम'' 

6. आर्य समाज में विद्वानों की, 
लगन रखने वालों की, घर फूंक 
तमाशा देखने वालों की कमी नहीं 
है, परन्तु यह प्रचारक अर्थात्‌ 
भजनीक उपदेशक वानप्रस्थी 
सन्यासी और ब्रह्मचारी जब प्रचार 
क. 2 अशकक्‍्त हो जाते हैं तो 
उनके जीवन यापन की पूरी सुविधा 
से युक्त '' गुरु विर्जानन्द वृद्धाश्रम '! 
मैं खोलना चाहता हूं, जिसमें 
अशक्त आर्य प्रचारकों को फ्री, 
भोजन, वस्त्र, आवास, औषधि तथा 
अन्त में सम्मान सहित वैदिक- 
रीति अनुसार संस्कार करना इस 
आश्रम का लक्ष्य होगा । क्या कोई 
माई का लाल आर्य समाजी है 2 
जो मेरी इच्छा को पूर्ण कर दे, मैं 
अपनो सारी शक्ति उपरोक्त आश्रम 
को टेने को तैयार हू । इस काम 
से आर्य समाज से कलंक मिट 
जाएगा प्रचारकों को नव जीवन 
मिलेगा । लोग उछल-2 कर 
वानप्रस्थी और सन्यासी बनेगे। 

“सरस्वती गद्दी 

7 आर्य समाज का एक 
“अकाल तख्त '” होना ही चाहिए, 
उसे मैं '' सरस्वती गद्दी'' के नाम 
से चालू हो प्रयत्न करूगा । मैं 
यति मण्डल से प्रार्थना कर चुका 
हू और करता ही रहुँगा कि अजमेर, 
उदयपुर या टंकारा मे यह गद्दी हो 
ज्मिगे आर्य समाज के पूजनीय 
सन्यासियों का वहां ठहराव होगा, 
वहां कोई चुनाव नहीं होगा, वे 
तीनों सन्‍्यासी अथवा उत्तराधिकारी 
पहले से ही “चयन” कर दिया 
करेंगे ! आर्य समाज से सम्बन्धित 
सभा संस्थाओं की समस्याओं का 
समाधान '' सरस्वती गद्दी "' में हुआ 
करेगा, सरस्वती गद्दी का निर्णय 
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सर्वफान्य एवं अन्तिम होगा, उस 

निर्णय को कोर्ट में चुनौती गो 

दी जा सकेगी। इस गद्दी से आर 

समाज में आध्यात्मिकता का 

प्रचार-प्रसार और प्रभाव बढ़ेगा 

और आर्य समाज जगमगा उठेगा। 
के “कुर्सी नहीं कर्त्तव्य'' 

8. मैं यह शब्द हृदय मन्दिर 
से लिख रहा हूं, बड़े ही दुःख से 
लिखना पडता है, कि आज प्राय: 
'कई लोगो को केवल-प्रधान, मन्त्री 
या मैनेजर बनने की चिन्ता है, 
यही जीवन के पतन का कारण 
है, यही कारण लोगो का आर्य 
समाज से पीछे हटने का बना है । 
महर्षि का ऋण कोई समझता नहीं, 
शताश कोई देता नहीं । पहले 
आर्य लोग धन से धर्म कमाते थे, 
भूखों को अन-नंगों को कपड़ा, 
विद्यार्थियों को छात्र वृत्तियां देंते 
थे, परन्तु आज कल धार्मिक संस्था 
का अधिकारी बन कर धर्म रं 
धन कमाते हैं । सेवक कहलाते 
हैं स्वामी बने बैठे हैं । मुझे एक 
व्यक्ति ने कहा था कि जहां सांप 
होता है वहां धन होता है, परन्तु 
मैं कहना चाहता हूं जहां धन होता 
है वहां सांप आ जाते हैं । आओ । 
हम ऋषि के सच्चे अनुयायी स्वामी 
श्रद्धानन्द जी महागाज प॑ लेखराम 
जी आदि-2 से त्याग की शिक्षा 
लेकर ऋषि ऋण चुकाने का दृढ़ 
सर्कल्प करे। 

“आर्य समाज के पर्वो में 
विशेषता लाना'' 

9 आर्य समाज के कुछ पर्बो 
को नए शब्द जोड़कर मनाने का 
निश्चय करना चाहिए, जैसे आर्य 
समाज स्थापना दिवस को “एकता 
दिवस'' ऋभणि निर्वाण दिवस 
दीपावली को, “संकल्प दिवस" | 
बेद सप्ताह को “प्रेरणा दिवस'' 
और ऋषि बोधोत्सव को “' भक्ति 
दिवस '” के नाम से धूम-धाम पूरी 
सज-धज और हर्ष पूर्वक मनाएं। 
यह भाषा नहीं, हृदय के ठदमार 
हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आर्य 
जनता मुझे पूरा सहयोग देगी + 
मैंने बिल्कुल संश्षिप्त लेख लिखे 
है, केवल आपके हृदय में उतारने 
की भावना से । * 
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राष्ट्रीय पर्व मणतन्त्र दिवस 


हमारे देश में दो राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं / एक है ॥5 
अ्रगस्त जिस दिन 7947 में हमारा देश आजाद हुआ था । इस 
दिन को हम स्वतनत्रता दिवस के रूप में प्रति वर्ष मनाते हैं । 
दूसरा है 26 जनवरी इस दिन को हम गणतन्त्र दिवस के रूप में 
मनाते हैं । इन दोनों पर्वों को मनाते समय हम अपने देश के 
बारे में चिन्तन करते हैं । सैंकडों वर्षों की गुलामी के बाद ॥5 
अगस्त 7947 को हमारा देश आजाद हुआ था । यह आजादी 
हमें कैसे प्राप्त हुई है वह सब बुद्धिजीवी लोग जानते हैं । इसके 
पश्चात्‌ ही हमारे देश में गणतन्र यज्य आरम्भ हुआ है । हमारे 
देश में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ही हमारे देश को -चलाती 
है । हमें आजाद हुए 53 वर्ष हो चुके हैं- परन्तु आज भी हमें 
अपने देश में परतन्त्रता के कई चिन्ह नजर नहीं आते हैं। 

आज हमारे देश की परिस्थितियां फिर बदल रही है विदेशी 


लोग आज फिर भारत्न में घुसपैठ कर रहें हैं। कहीं आतंकवाद: 


कहीं अलगाववाद भडका रहे हैं । देश पर फिर संकट के बादल 
मंडराने लगे हैं । इन बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए 
देश भ्रक्त लोग फ़िर कुछ चिन्तित रहन लगे हैं । देश की बाहर 
से आज हमारी सीमाएं बहुत हद तक सुरक्षित हैं । हमारे सैनिक 
आज देश की रक्षा करने मे समर्थ है परन्तु आज देश के अन्दर 
कुछ शत्रु लोगों ने अपना जाल फैला रखा हैं ऑर वह लोग 
हमारे देश में विघटन पेदा कर रहे हैं । हु 
26 जनवरी को गषदन्र पर्व को मनाते हुए हमारे देश के 
सभी देश भक्तों को यह प्रण करना चाहिए कि हम देश में 
विषटन पैदा करने वाले तत्वों से देश की रक्षा करेगे । अलयाव- 
वाद और आतंकवाद को समाप्त करने मे सरकार को अपना 

पूरा- पूरा सहयोग देंगे ५ 
६ -हरबंस लाल शर्मा, सभा प्रधान 


साणाहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


फऋषाफा पे है (श"ण 


+ मनबर राकक्ागन्ति पर्व 
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74 जनवरी रविवार को हमारे देश में मकर सक्रान्ति का पर्व 
मनाया जा रहा है । प्रतिवर्ष हम इस पर्व को बड़े उत्साह से 
मनाते हैं। इस बार यह रविवार को आ रहा हैं इसलिए आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बन्धित सभी आर्य समाजें इस पर्व 
को बड़े उत्साह से बनाएं । 73 जनवरी को लोहडी का पर्व है । 
पंजाब में यह पर्व भी बडे उत्साह से मनाया जाता हैं। 

प्रत्येक आर्य समांज मे सभी पर्व मनाए जाने चाहिए.। पर्वो 
को मनाने से आम लोगों में उत्साह बढ़ता है । सयठन को बल 
मिलवा है और वज्ञादि एवित्र कार्य करने से मन को शान्ति प्राप्त 
होती है । 

सूर्य 6 माह दक्षिण की ओर होकर ओर 6 याद उत्त की था 
होकर निकलता है। इन दोनों को दक्षिणायतच और उत्तरायन ताम 
से पुकारा जाता है। मकर सक्रानि से उत्तायन आरम्भ हाता हे 
इस पर्व से दिन बढ़ने आरम्भ हो जाते हें और यात्रि घटने लग 
जाती है । अर्थात्‌ प्रकाश बढ़ता है ओर अपकार घरता ह ।इस 
लिए इस पर्व को महत्वे दिया जाता ह । क्योकि प्रकाश पुण्ण का 
प्रतीक हैं ऑर अन्धकार पाप का प्रतीक ह । ससार मे जब- जब 
पु. बढ़वा है वो शान्ति स्थापित हो जाती है और जब पाप बढता 
है तो अशान्ति पेंदा हो जाती है । आज क॑ युग में पाप बढ़ता जा 
रहा है । पापी लोग आगे बढ़ रहे हैं, धर्मात्मा लोग पीछे हट रहे 
हैं। आज पाप का, बेईमानी का, भ्रष्टाचार का बोल बाला है । 
ऐसी अवस्था में प्रत्येक आर्य बन्धु को यह विचार करना होगा दि 
हम पुण्य की कैसे वृद्धि कर सकते है और पाप तथा पापी लोग 
को कैसे समाज से दूर रख सकते है 2 

इस पर्व को मनाते हुए हमें इस विषय पर विचार करना 
चाहिए और निश्चय करना चाहिए कि हम धर्मात्या लोगो का 
ही साथ देंगे और उन्ही के साध मिल कर कार्य करेगे । इसलिए 
इस पर्व को मनाते हुए सभी आर्य बन्धु व बहनें यह सकलप करें 
कि हम पुण्य के मार्य पर सदा आगे बढ़ते रहेंगे / 
+-हरबस लाल शर्मा, सभा प्रधान 











हम रूप से विचार किया जाएगा / 















अन्दरंग संभा व आर्य विद्या परिषद की कार्य समिति की बेहकें. 
24-4-200 4 को जालब्धर में 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की अन्तर॑ंग सभा की एक आवश्यक बैठक दिनांक 27-7 2007 दिन रविवार 
को सभा कार्यालय गुरुतत्त भवन चौक किशनपुरा जालन्धर में ग्रात: 77 बजे होनी निश्चित हुई है । 

इसके साथ ही आर्य विद्या परिषद की कार्य समिति की बैठक भी 27-7-200। को ही दोपहर । बजे! 
सभा कार्यालय में होनी निश्चित हुई है जिसकी सूचना सभी अन्तरंग सदस्यों व आर्य विद्या परिषद की कार्य 
समिति के सदस्यो को दे दी गई है । इसलिए सभी सदस्यों से ग्रार्था है कि वह 2/--2007 को ग्रात: 77 बजे | 
सभा कार्यालय में समय पर पधार कर दोनों बैठकों में सम्मलित हों । इन बेठकों में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब | 
की उलति के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया जाएगा तथा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएगे । 
आज पंजाब में आर्य समाज के संगठन की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि कई स्वार्शी लोग सभा ओर आर्य समाज 
को हानि पहुंचाने में लगे हुए हैं । इन लोगों से आर्य सम्राज और सभा की रक्षा कैसे की जाए इस विषय पर | 


्७त8चच्ना 


| 








-के.के. पसरीचा 
सभा कार्यकर्त्ता प्रधाम ' 


























साफ्ाहिक आर्च मर्यादा, जालन्धर 
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4-2 दिसम्बर, 2000 को आर्य ख्रमाज मंदिर मार्ग, नई दिल्‍ली में अभोजिन 


आर्य गेताओं की संगोष्की 


27वीं शताब्दी के लिए आर्य 
समाज का घोषणा पत्र तैयार करने 
तथा आर्य समाज को राष्ट्रीय- 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तेजिस्वता 
से उभारने के लिए सक्रिय आर्य 
कार्यकर्ताओं की दो दिवसीय 
सगोष्ठी -2 दिसम्बर, 2000 को 
सम्पन्न हुई । इसमे सर्वसम्मति मे 
स्वीकृति घोषणा पत्र का आर्य जगत 
के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियो ने जोरदार 
स्वागत किया है । पिछले 32 वर्षो 
से स्वामी इन्द्रवेश एवं स्वामी 
अग्निवेश जी के सान्निध्य में काम 
किए जुझारू युवा साथियों ने 
सकलप लिया है कि आगामी 
अग्रैल-मई मे ः।योजित अल्ततर्राषट्रीय 
आर्य महासम्मेलन के अवसर पर 
१25 जीवगदानी निम्नलिखित 
कार्यक्रम को लागू करने के लिए 
सर्वात्मना आहुति देगे। 

34 आर्य समाज एक 
आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, 
सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक 
मुद्दों पर वैचारिक आन्दोलन है, 
संकीर्ण अर्थों मे धार्मिक नहीं है, 
मात्र हिन्दुओं का एक सुधारवादी 
सम्प्रदाय नहीं है अपितु विश्व 
के समस्त सगठित धर्मों एवं 
विचारधाराओ क़ा प्रखर समीक्षक 
है । 

2. आर्य समाज का कार्यक्षेत्र 
समस्त विश्व का मानव समाज 
है । विश्व मे विभिन्‍न राष्ट्रीयताओं 
मत-मतान्तरों एवं भाषाओ का 
प्रचलन है । इसलिए आर्य समाज 
के प्रचार मे स्थानीय राष्ट्रीयता, 
स्थानीय भाषा व बोली एवं 
सास्कृतिक प्रतीको की प्राथमिकता 
आवश्यक है । अत: सभी स्थानीय 
जन समूहों के प्रति समान आदर 
भाव से प्रचार शैली विकसित की 
जाए । 

3. दूसरा से जुड़ने का अथवा 
दूसरो. को जोडने का तरीका वे 
तमाम्‌ मुद्दे होने चाहिए जिन पर 
हमारी पूर्ण परस्पर मतैक्यता 
(सहमति) हो-इन मुद्दो को 
सामाजिक सहकर्म का आधार 
बनाकर मत भिन्‍्नता के मुद्दों पर 
सवाद स्थापित किया जाए । 
आचार विचार भिनता के बावजूद 
मानवीय सम्बन्धो मे यथासभव 


मधुरता बनी रहें-कडुवाहट अथवा 
हिंसात्मक प्रतिरोध 3को हर तरीके 
से नकारा जाए । सहमति के मुद्दों 
के आधार पर जन-आन्दोलन 
चलाएं । जन-आन्दोलनों के लिए 
अनेक मोर्चे खोले जाएं जैसे 
साक्षरता, शाकाहार, नशाबन्दी, 
स्वभाषा, बाल-मजदूरी, बंधुआ 
मजदूरी, आदि । एक मोर्चे की 
जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को 
दी जाए । वह मुख्य रूप से उसी 
कार्य के प्रति समर्पित रहे। 

4 वैदिक मान्यताओं पर 
आधारित तथा आर्य समाज के दूसरे 
नियम में परिभाषित परमेश्वर की 
हो ज़्यालबना को लक्ष्य निधारित 
कर व्यक्ति को दैनिक साधना मार्ग 
से राग-द्वेष रहित होकर समता में 
स्थित होने की प्रेरणा दी जाए और 
सामाजिक न्याय की अवधारणा को 
पुष्ट करते हुए सामाजिक संघर्ष को 
तेज किया जाए । सामान्य परिस्थिति 
मे अपेक्षाकृत कमजोर को सशक्त 
करने का उपाय हो । 

5 आर्य समाज के 0 
नियम अपने आप में एक 
समतामूलक आस्तिक समाज की 
वैश्विक परिकल्पना को साकार 
करने के लिए पर्याप्त है । सामान्य 
रूप से इस १0 नियमों को स्वीकार 
करने वाले व्यक्ति को आर्य समाज 
की सदस्यता दी जाए । उप 
नियमों तथा आचारसंहिता का बंधन 
आर्य समाज संगठन के बरिष्ठ 
पदाधिकारियों के लिए सीमित 
किया जाए । 

6 जिला, प्रान्त, राष्ट्र, 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आर्य संगठनों 
के प्रधानो के लिए पूर्णकालिक 
होना जरूरी होगा । पूर्णकालिक 
कार्यकर्त्ता एवं प्रधान आदि की 
आर्थिक जिम्मेदारी संगठन उठाए 
और उन्हे सम्मानपूर्वक मानदेय 
प्रदान करें । 

7 आर्य समाज के नीचे से 
लेकर ऊपर के पदाधिकारियों को 
न्यूनतम एक महीने के विशेष 
प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए जिसमें 
उन्हे साधना, सिद्धान्त एवं संगठन 
कार्य की विधि में दीक्षित किया 
जाए। ऐसे ही प्रशिक्षण की व्यवस्था 
आर्य समाज के समस्त डपदेशको, 


प्रचारकों, पुरोहितों आदि के लिए 
भी होनी चाहिए । 

8. आर्य समाज द्वारा 
संचालित शिक्षण संस्थाओं के 
आचार्य, शिक्षक आदि के लिए 
तीन महीने से लेकर एक वर्ष के 
प्र७ि७"ण की व्यवस्था हो | समय- 
समय पर इन लोगों को एक-एक 
मास के तीन रिफ्रेसर कोर्स कराए 
जाएं । विदेशों में प्रचारार्थ इन्हीं 
विद्वानों में से छ: मास की विशेष 
ट्रेनिंग के बाद भेजने की व्यवस्था 
हो । विशेषकर योग आदि विषयों 
पर अलग से प्रचारक तैयार हों । 

9. आर्य साहिल्‍य के विभिन्‍न 
भाषाओं में प्रकाशन, आर्य कश्निका 
के संपादन और आडियो/वीडियो 
कैस्ेेंट्स तैयार कर संचार माध्मयों 
के सदुपयोग पर जोर दिया जाए । 
आए /शकाणी, दूरदर्शन आदि पर 
आर्यवाणी/बेदवाणी का प्रसारण हो। 

१0. जन्मनमा जातिवाद को 
तोड़कर गुण, कर्म, स्वभाव की 
समानता में दहेंजरहित अन्तर्जातीय 
बिवाह का अभियान चलाते हुए 
एक आर्य बिरादरी की स्थापना की 
जाए । 

77 महिलाओं को पुरुषों के 
जराबर सम्मान एवं अधिकार कौ 
स्वीकृति हो तथा नारी उत्पीड़न के 
लिए जिम्मेदार बालिका भ्रूण हत्या, 
दहेज एवं दह्ढेज-हत्या, शराबखोरी, 
बलात्कार आदि के विरुद्ध प्रचण्ड 
जममत खड़ा किग्रा जाए । 

१2 शोषण एवं विषमतारहित 
समाज ही वास्तव में आर्य समाज 
है, ऐसा मानकर परिवार एवं गाव 






















5 में सम्पन्न हुआ 





स्योनक चस्यम्ाचयान्‍च 
तपा :-आर्य समाज ठपा के प्रधान डा गजकुमार शर्मा तथा वरिष्ठ 
आर्य समाजी डा यादकिन्द्र राय शर्मा जी की माता श्रीमती रुकमनी देवी 
गत 3 दिसम्बर को प्रातः काल स्वर्ग सिधार गई। वह 90 बर्ष की थी। 
श्रीमती रुकमनी देवी प्रतिदिन मंदिर तथा गीता भवन में जाकर भगवान 
की अराधना करती थीं तथा घर में भी हवन आदि का आयोजन करती 
थी। उनके निधन पर आर्य शिक्षण सस्थाओ तथा आर्य समाज तथा की 
ओर से शोक व्यक्त किया गया । एस एन आर्य हाई स्कूल, बो एस एन 
>“ पब्लिक स्कूल की प्रबन्धक समितियो, छात्रो एवम्‌ अध्यापकों ने 
प्रार्थना सभाएं करके दिवंगत आत्मा को श्रद्धाजलिया भेंट कीं । आर्य 
स्कूल तपा के मुख्य अध्यापक श्री सुरेन्द्र शर्मा तथा आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के अंतरंग सदस्य श्री सी मारकडा ने श्रीमती रुकमनी देवी के 
जीवन पर प्रकाश डाला । अन्तिम शोक दिकस 0 जनवरी को अग्रवाल 


जऋीकृत प्रऋ्राद 


सभा की ईकाईयों को मजबूत 
किया जाए तथा उपभोक्तावाद की 
आंधी में जीवन मूल्यों को नष्ट 
करमे बाले भूमण्डलीकरण का 
विरोध क्षिया जाए । विकास की 
आध्यात्मिक अवधारणा को जन- 
जन में प्रतिष्ठित किया जाए । 

१3. अगले वर्ष के अन्त तक 
पूरे भारतीय उप महाद्वीप स्तर की 
एक विशाल जमज़ागरण यात्रा की 
योजना क्रियान्वित हो जो आर्य 
समाज, वैदिक मान्यताओं तथा 
महर्षि दयानन्द के क्रांतिकारी 
व्यक्तित्व को जनमानस में 
प्रतिष्ठित कर पाख़ण्ड, गुरुडम, 
कतंप्रदकाकिता, भ्रष्टाचार, जातिवाद, 
आदि के विरुद्ध आंदोलन खा 
करे । 

१4. सन्‌ २00। में जब कि 
आर्य समाज अपने जीवन के 25 
वर्ष पूरे करने जा रहा है, उस 
समय दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन का आयोजन किया 
जाए । उंस सम्मेलन में' उक्त 
दस्तावेज पर विचार-विमर्श कररे 
के उपरान्त इसे आने वाले समय 
के लिए आय॑ समाज के नीति-' 
निर्धारण सिद्धांतों एवं कार्यक्रमों 
का चार्टर माना जाए और इसे 
अमल में लाने के लिए क्रांतिकारी 
युवा शक्ति का संघर्षशील संगठन 
खडा किया जाए । 

१5 उपरोक्त सभी कामों 
के लिए अगले तीन माह में 
सवा करोड, अर्थात्‌ 25 लाख 
रू की “स्थिर निधि” कायम की 
जाए और इन कामो को अन्जाम 
दिया जाए । 








साप्ताहिक 


एने; नी दान सुराल इत्र दैदिक प्रबल, आर्य सम्पण ढांसदी। 





प्राचीनता एवं आधुनिकता के 
विषय में वैदिक धर्म की 
च्यवहारिकता एवं आधुनिक जीवन 
का तुलनात्मक अध्ययन किया 
जाए अथवा अन्तरमन से आत्म 
चिन्तन करें तो आधुनिक जीवन 
एवं वैदिक धर्म की व्यवहारिकता 
में कोई खास अन्तर नहीं है । 
अपितु बाहरी नजर से देखा जाए 
तो खान-पान, वेश-भूषा, रहन- 
सहन में प्राचीन काल की अपेक्षा 
इस समय आधुनिक युग मे काफी 
कुछ बदलाव आया है। 

अंदि हम वैदिक धर्म की 
व्यवहारिकता का आस्तरिक 
दृष्टिकोण अपनाकर वर्तमान 
आधुनिक जीवन के व्यवहार एवं 
अमल में लाएं तो वैदिक धर्म की 
ड्वव्टारिकता आधुनिक जीवन के 
जींगे में बिल्कुल भी बाधक नहीं 
हैं। जैसा कि कहावत भी है कि 
“जैसी दृष्टि बैसी यृष्टि”' अर्थात्‌ 
जैसी व्यक्ति की सोच होती है 
वैसे ही व्यक्ति के विचार कंते हैं । 
व्यक्ति के यदि विचार बढ़िया हो 
तो व्यक्ति की जीवन शैक्षी भी 
अच्छी होती है. और यदि छ्यक्ति 
के विचार बढ़िया न हों तो छैसका 
जीवन स्तर भी बढ़िया नहीं हो 
सकता । किसी कवि ने बहुत 
सुन्द लिखा है कि-... 

जब उठते हैं विचार तो उठता 
है आदमी । 

जब गिरते हैं विचार तो 
गिरता है आदमी । 

बैदिक धर्म को व्यवहारिकता 
क्या है ? यह बहुत ही सोचने 
और विचारने का विषय है । 
काश 2? हम यह जान पाए कि 
बैदिक धर्म की व्यवहारिकता का 
वास्तविक महत्व क्‍या है । तो हमे 
आधुनिक जीवन में वैदिक जीवन 
पद्धति की व्यवहारिक, शैली को 
बनाने मे कोई कठिनाई नहीं होगी 
और वर्तमान आधुनिक जीवन मे 
बैदिक धर्म की व्यवहारिकता के 
आधार पर एक बहुत अच्छा जीवन 
जीने की शैली मिल सकती है । 


आज वैदिक धर्म त्ृथा उसकौ 
व्यवहारिकता का वास्तविक स्वरूप 
आम तौर पर लोगो को पता ही 
नहीं है । सच्चाई यह है कि बहुत 
थोड़े लोग हैं जिन्हे धर्म के विषय 
में जानकारी है। आज वर्तमान समय 
में आम तौर पर हर एक व्यक्ति 
के जो धर्म के विषय में विचार हैं, 
वे हिन्दू-मुस्लिम-सिख और इसाई 
के रूप हैं, जिनका धर्म के साथ 
कोई सम्बन्ध' नहीं है। ये अलग- 
अलग कुछ लोगों के मत-पन्‍्थ व 
समुदाय तो हो सकते हैं: परन्तु 
धर्म नहीं है । क्योंकि धर्म तो एक 
ही होता है अनेक नहीं । आज 
धर्म अमेक मानने की वजह से ही 
हमें वैदिक धर्म के व्यवहारिक 
जीवन जीने में मुश्किलें पैदा होती 
हैं । किन्तु जिसे धर्म के सच्चे 
स्वरूप का ज्ञान है, उसके लिए 
वैदिक धर्म की व्यवहारिकता एवं 
आधुनिक जीवन परस्पर इस प्रकार 
सहयोगी होते हैं, जैसे व्यक्ति के 
दोनों हाथ परस्पर एक-दूसरे के 
लिए सहयोगी होते हैं । वैदिक 
धर्म एक सनातन आचरण पद्धति 
है । जिसे आज भी अपने जीवन 
में आधुनिकता के साथ आचरण 
मे लाने की महती आवश्यकता 
है । धर्म एक धारण करने की 
चीज है, जिसे, मनुष्य को हर एक 
काल में धारण करना चाहिए । 
चाहे वह प्राचीन काल हो अथवा 
आधुनिक जीवन का समय हो । 
यह हर अवस्था मे धारण करना 
चाहिए । जो व्यवहार मुझे अपने 
लिए पसन्द नहीं है, वह व्यवहार 
किसी के साथ नही करना चाहिए। 
इसी का नाम धर्म को धारण करना 
कहलाता है । 

हम यदि आधुनिक जीवन मे 
वैदिक धर्म की व्यवहारिकता अर्थात्‌ 
प्राचीन पद्धति को लागू करना चाहते 
हैं तो किसी को कोई अच्छा मार्ग 
प्रशस्त करने अथवा उपदेश देने 
की बजाए वह व्यवहार अथवा 
आचरण पहले स्वयं पर लगा करें 
या फिर जिसे अच्छा मार्ग बताना 


आर्य मर्यादा, जालन्धर 


, है तो पहले उसको मानसिकता 
क्रो अच्छे मार्ग में चलने के योग्य 
खनाना चाहिए । उदाहरण के तौर 
पर एक बहुत ही अच्छे आचरण 
वाला व्यक्ति है । जो अपने रिश्वत 
खोर-बेईमान, गरीबों पर शोषण 
कर॑ने वाले मालिक को भी एक 
अच्छे रास्ते पर चालने का सपना 
देखता है और नौकर अपने मालिक 
को अपना समझकर उसे अच्छी 
सीख देता है किन्तु मालिक नौकर 
की अच्छी सीख महीं सुनना चाहता 
बल्कि मालिक यह चाहता है कि 
नौकर सौ-दो सौ ज्यादा ले ले 
मगर कोई उपदेश न दे, क्‍योंकि 
मालिक के मन मे नौकर के प्रति 
केवल मात्र नौकर की ही भावना 
है । जब कि नौकर अपने मालिक 
के प्रति मालिक के अलावा एक 
अपनत्व भाव भी संजोए हुए है । 
इस स्थिति में नौकर को चाहिए 
कि वह अपने मालिक के विचारों 
मे नौकर को नौकर के इलावा 
उसे अपना हितैधी भी मान सके। 
जब तक दोनों परस्पर एक-दूसरे 
को अपना नहीं मानेंगे, तब तक 
नौकर अपने मालिक को चाहते 


है. 


हुए भी उसे सीख नहों सीखा 
सकता। अगर प्रयास करने पर 
भी अभिमान वश मालिक उसे 
अपना मानने को तैयार नहीं है तो 
नौकर को चाहिए कि अपने 
मालिक को उपदेरा अथवा अच्छी 
सीख देने की बजाय उन बातों 
को वह स्वय अपने जीवन में 
धारण करे। 

इस उदाहरण से स्पष्ट होता 
है कि जैसे मालिक ओर नौकर 
का सम्बन्ध एक आधुनिक 
(सासारिक) जीवन है । ओर 
दोनो का एक दूसरे के प्रति 
इन्सानियत का व्यवहार करना ही 
एक वैदिक (सनातन) धर्म की 
व्यवहारिकता है । 

अत* आधुनिक जीवन को: 
बैदिक धर्म की व्यवहारिकता के 
साथ समन्वय कर दे अथवा वैदिक 
(सनातन) जीवन पद्धति को 
वर्तमान जीवन पद्धति के साथ 
जोडकर जीने का प्रयास करे तो 
आधुनिक जीवन में वैदिक धर्म 
की व्यवहारिकता सार्थक सिद्ध 


हो सकती है । 


स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस एवं वार्षिक उत्सव 


दिनांक 23, 24 दिसम्बर को 
आर्य वीर दल हांसी द्वारा स्वामी 
श्रद्धाननद बलिदान दिवस एवं 
वार्षिकोत्सव बडी धूम-धाम से 
मनाया गया। जिसमे प्रथम दिन 
प्रभात फेरी एव सायकाल 
महिला-सम्मेलन का जायोजन 
किया गया । दूसरे दिन प्रात, 8 
से १] बजे तक यज्ञ-भजन एव* 
प्रवचन का कार्यक्रम हुआ । 

इस शुभ अक्सर पर यज्ञ के 
ब्रह्मा स्थानीय आचार्य रामसुफल 
शास्त्री , मुख्य युवा ओजस्वी वक्ता 
आचार्य योगेन्द्र वीर भारती 
(पंजाब) विदुषी बहन श्रीमती 
सुदेश शास्त्री (हिसार), श्री राम 


दिनामल (हासी ) , बाबू सुरेन्द्र जन 
एडवोकेट, भजोनपर्देशक जबर 
सिंह खारी. श्रीमती शन्‍्नों देवी 
दुकराल प्रधाना स्त्री समाज 
(हिसार) एवं श्रीमती उषा राठी 
पार्षद (हासी) आदि विद्वानों एव 
महानुभावो ने अपने- अपने बिचार 
रखे । इसी के साथ गायत्री 
मन्दिर एव आर डी पब्लिक स्कूल 
हासी के बच्चों ने रोचक कार्यक्रम 
प्रस्तुत किया। 

इस कार्यक्रम में ध्वजागेहण 
श्री अनर सिंह सेनी पर्व म््त्री 
हरियाणा सरकार के कर-कमलो 
से हुआ । 

-राजेश शर्मा, ( कौशिक ) 







आर्य समाज सुजानपुर छा चुनाव 


आर्य समाज सुजानपुर (गुरदासपुर) का वार्पिक चुनाव निम्न 


प्रकार हुआ । 


प्रधान :-वेद प्रकाश उप्पल । उप प्रधान ;-श्री उदय भाटिया । 
मत्री :-श्री रेवती रमन । उप मत्री .- श्री विनोद भण्डारी । 
कजाध्यक्ष .- श्री सुभाष चन्द्र सोनी । 


अन्तरंग सदस्य :- 


डा भारत भूषण, श्री शाम सुन्दर शर्मा, श्री तिलक राज महाजन 
श्री महिन्दर प्रताप पूरी, श्री देवेन्द्र कुमार ऊप्पल, श्री प्रबोद्ध सोनी, 
श्री ओम प्रकाश उप्पल, श्री विनोद महाजन । 


ससार में जैसे-जैसे ज्ञान-विज्ञान 
तथा प्रचार तन्त्र के द्वारा जनता प्रबुद्ध हो 
रही है ठीक वैसे-वैसे ही विश्व का 
व्यवित अधिकाधिक स्वतजता 

मना करने लग गया है 
से छोटे व्यक्ति और कम 
लखे व्यक्ति में भी सब 
उन्धना से मुक्त होकर स्वेच्छापूर्वक जाने 
को भावना जादूत डा पड है | सुख 
प्रतिरुर्धा से यह 
हाय भेर स्वतखता 
मे आये शघरे एल) हैं अपित 
> सुख को 
ऊ व्यक्त चतुर 
श का ही स्वतखना 























प्रत्यक्ष व्यक्ति अण्न आपको दूसरे से 
अधिक चतुर समझता ह-अत* वह अपनी 
तथाक्ृधत स्व॒क्वत्यता क़ो सुरक्षित रखने 
के लिए कमी भी दूसोर व्यक्ति की 
पिल्तों नहीं करता। जिसका 
परिणाम आज का अनुशासन हींन समाज 
है समाज में जीते हुए यदि हम अन्य 
सब लोगो को उपेक्षा करके सुख और 
स्वतन्त्रतों चाहेंगे तो क्या यह सम्भव 
हो सकेगा ? कदापि नहीं । कारण 
जैसे किम अपनी स्त्रवतत-र सुद्ध 
के लिए चितित हैं टरीक तेसे ही समाज 
में रहने काने अच्च लोगों की भी यही 
स्वाभाविक इच्छय है । परन्तु यदि प्रत्येक 
की उपेक्षा करके 
प. सुख के स्थान 
ख जोर स्वतच्रता के 


















सड़क के जिस ओर भी चाहे, गाडी 
को दौड़कर आगे ले जाए तो क्या 


अण्ने घर पर सुरक्षित पहुच 
पक्रगा / क्‍या आए अथक दाए कसी 
ड्ता से अपनी गाड़ी 
+ छा गटक का यातायात चल 

सकगा  यरर्णप उठी । क्योंकि हमारे 
“भँछे से एव समन से आने घले न्गोग 
ओशंबिता किसी वियम के तथाकथित 
तन्त्रता को पूर्ण करने के लिए एव 
शीघ्रता से पहचते के सुख को प्राप्त 
करले हेतु ऐसा हो करना चाहेंगे ।जिसका 
परिणाम गाडी की तीज गति के स्थान 
पर यातायात का अवस्द्ध होना,और शीघ्र 
घर पहुचने के सुख के स्थान पर 














साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


सर्वहित परतनाता ही सर्व्तुष 


जाधार्य आर्य नरेश “वैदिक गवेषशक? उद्दगीय साधना स्थली ग्रामजेडर, 


भयंकर दु:ख को झेलना होगा । 
इस उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट 
हो जाता है कि यदि समाज में रहते हुए 
हमे अधिक सुख-स्वतनत्रता चाहिए तो 
हम सबको एक सर्वहितकारी नियम में 
बधने की परतन्त्रता को स्वीकार करना 
होगा ।यह बात आज से लगभग डेढ़ 
शताब्दी पूर्व बिश्वमित्र आर्य समाज के 
सस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 
कही थी यदि हमतथाकथित स्वतन्त्रता 
के पश्चात देव दवानन्द द्वारा प्रतिपादित 
विश्व शान्ति के दस नियमों मे से 
अन्तिम नियम को अंगीकार कर लेते 
तो निश्चित रूपेण आज के भारत का 
वातावरण इतना भयावह कभी न होता 
ऋषिवर लिखते हैं-'' प्रत्येक व्यव्ति 
को सामाजिकसर्वहितकारी नियम पालने 
में परतन्त्र रहना चाहिए और प्रत्येक 
हितकारी नियम में सब स्वतन्त रहे ।'! 
/ आर्य समाज का १0वां नियम) 
आज अत्यन्त दुःख एवं आश्चर्य 
का बिषय हैं कि ज्ञान-विज्ञान की 
अत्यधिक उन्नति होने पर भी, देश के 
चप्पे-चप्पे में विद्धुलयों एव 
महाविद्यालयों का जाल बिछा होने पर 
भी ओर पहले को अपेक्षा कही अधिक 





शिक्षित लोगो को सख्या अधिक होने _ 


पर भी समाज में अनुशासनहीनता,, शुता, 
ट्वेष, अपराधों की संख्या एवं मानसिक 
तनात्र निरन्तर बढ़ रहे हैं । जिसका 
मौलिक कारण है-सर्वहितकारी नियम 
पालन कॉ- अभाव । जिसे आजं का 
तथाकश्चित बुद्धिजीजी व्यक्ति इसलिए 
स्वीकार नहीं करता क्योंकि ऐसा करके 
वह अपनी स्वतन्त्रता को भंग हो गई, 
समझता है ऐसे समय मे वह दूसरे की 
स्वतन्त्रता की भावना को भूल जाता है 
। इसोलिए महर्षि दयानन्द ने कहा 
कि-प्रत्येक व्यक्ति को सर्वहितकारी 
नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिए । 
देव दयानन्द द्वारा प्रस्तुत यह सर्वहित 
परतन्त्रता ही वास्तविक सुख और 
स्वतन्त्रता का मूल है । हम एक और 
डदाहरण के ट्वारा विषय को और अधिक 
स्पष्ट कर, क। प्रयास करते हैं-एक 
व्यक्ति जावन “) रुख -सुविधाओं को 
'एकत्रिद करने के लिए किसी सस्था मे 
कार्यरत था ।उस सस्था के आने जाने, 
काम करने, उठने-बैठने तथा खाने- 
फ्रते के नियम निश्चित थे। दा- वार 
दिनके पश्चातू उस कार्यकर्ता ने कहा- 
“'भैगुलामबनकर कार्य नहीं कर सकता 
।इत तियमों को पलना और परतन्तर 
होना मैं उचित नहीं समझता । मैं एक 
स्वप्तन्त्र ग्राणी हूं। मैं अंकुश में रहना, 
पसन्द नहीं करता। मैं ती अब अपनी 
ही सस्था चलाऊगा । संस्था प्रारभ्भ 
हुई। अधिक लाभ के लिए वस्तुओं 
तथा समय का सदुफप्रोग-आवश्यके 
शथा। अत; उसमे भी कार्यकूलांठरं के: 





पर कार्य करने ७ ठनका प्रयोग करने के. 


नियम प्रसारित कर दिए | उसकी संस्था . 


मे उसका एक साथी जो पूर्व संस्था में 
कार्य कर चुका था भी कार्यरत था | ठसने 
इस सस्था में इन सब नियमो को देखकर 
अपने उस मित्र एवं मालिक को कहा- 
“'देखो भाई साहब । अब आप उन्हीं 
सब नियमों का अकुश हम पर लगा रहे 
हैं जिनको आप गुलामी और परतन्त्रता 
की रूज्ञा देकर छोड आए थे ।इस बात 
को सुनकर उसका मित्र देखता रह गया 
और कुछ न कहता हुआ चुपचाप गर्दन 
झुकाकर खड़ा हो गया। 
पाठकवृन्द ! मानव समाज में जीते 
हुए यदि हमे पूर्ण सुख और तनाव 
रहित शान्ति चाहिए तो महर्षि देच 
दयानन्द का सर्वहितकारी परतचता का 
यह नियम आज समाज के प्रत्येक स्तर 
पर वर्ग के लिए अत्यन्त अनिवार्य है। 
कुछ वर्ष पूर्व स्वच्छन्दता को ही 
स्वतन्त्रता मानकर जीने वाले रजनीश 
की पूना में एक लहर चली थी ।रजनीश 
कहता था सब बन्धनो को तोड़कर मुक्त 
हो जाओ । और ऐसा ही उसने किया 
भी ! अधांतू सब सामांजिक नियमो को 
एक पर रखकर नग्नता का प्रदर्शन और 
अश्लीलता का ब्यतावरण योग समझा 
जाने लगा । उन्हीं दिनो देश के एक 
प्रबुद्ध आर्य युवक ने उसके आश्रम मे 
पहुचकर उसंसे वार्तालाप करने के लिए 
समय ले लिया | समक नपा-तुला था 
ओर उतने हीं समय मे उस युवक को 
अपनी बात पूर्ण करनी थी । विषय था 
कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन की 
तथाकथित इच्छा पूर्ण करने के लिए 
स्वच्छन्ट हो जाए जिसे आप स्वतन्त्रता 
कहते हैं त्रो क्या समज मे सुख बढ़ेगा 
या दु.ख ? क्योकि जब हर व्यक्ति 
समाज में अपनी मनमानी चलायेगा तो 
उसके स्वच्छन्द व्यवहार सै प्रत्येक दूसरे 
व्य * को हानि, तनाव और कष्ट 
निश्चित रूपेण होंगे ओर यह व्यवहार 
जिसे भूल से प्राय: स्वतन्त्रता कहा जाता 
है, स्वच्छन्दता ही है । क्योकि स्वतत्र 
में भी एक तन्त्र है अर्थात्‌ एक आत्मिक 
सूत्र है जो सब आत्माओ के हित में 
है। परन्तु स्वच्छन्दता तो पूरी मतमानी 
है । प्रश्त का उत्तर रजनीश के पास 
नहीं धा। वह हड़बड़ाय ओर बोला- 
“ मेरो खत तुम्हारी बुद्धि से परे है । 
, मेरा समय नष्द मत करे और यहां से 
चले जाओ और चैसे भी तुप्हें बालचोत 
के लिए-दिये। गया संभय समाप्त हो 
चुका हैं।। जैसे.ही डस मुवक ने समय 
२ ' का नियम सुना तो उसने 
आक्राश में आकर कहा-''मैं अब 
तुम्पा। हाँ तरह स्वेत ह और मेरी 
'इस स्वैंनलता को तुम भंग नहीं कर 
सकते अर्थात्‌ मैं भी सब मिजमो से 


कप, हूं और में जित्री देर जाएं खुम्हे 


दुर्घटनाग्रस्त होकर किसी हँस्प्तॉल' में” लिए आने-जोने! खंते-पीनि, मंशीी मेरी बात सुननी होगी और यदि तुम 





उेम्नाकानी करेगे हों फिर मेरी मनमानी 
मार-पिढाई तक भी हो सकती है । 
रजनीश हक्‍्का-बक्का रह गया और 
उसने हाथ जोडकर बडी कठिनाई से 
उस युवक से छुटाकारा पाया।! 
(विशेष जानकारी के लिए लेखक की 
अन्य पुस्तके पढे ) 

परिवारों में हम देखते है कि बच्चे 
यह नहीं चाहते कि माता-पिता उन 
परनियमों को अकुश लगाएं. ।क्द्यालय 
मे विद्यार्थी, कार्यालयों में कार्यकर्त्ता, 
राष्ट्र मे राष्ट्र के अधिकारी भी यही चाहते 
हैं कि उन पर किसी प्रकार के नियम 
का प्रतिबन्ध न लगे ।वे सब स्वच्छन्द 
रहे परन्तु सज्जनवृन्द ' क्या ऐसा होन 
से कोई भी सुखी हो सकेगा ? कदापि 
नहीं। आज इस तथाकथित स्वतन्त्र 
भारत के डच्छूखल समाज मे जो कुछ 
भी सुख अध्ववा स्वतन्त्रता दिखाई दे 
रहे है, उनका कारण वे कुछ 
मानवतावादी , धार्मिक लोग हैं जो कि 
सर्वहितकारी अनुशासन की परतन्त्रता 
में वधकर ठीक समय पर निर्धारित 
स्थान पर, डचित साधना के द्वार कर्तव्य 
का पालन कर रहे हैं । यदि बच्चो की 
भाति माता-पिता भी पालन-पोषण के 
दायित्व की परतच्ता मे न बधे और 
उन्हें समय पर सब सुविधाएं न टें तो 
फिर बच्ची के सुख का क्या वनंगा ? 
यदि बस, रेल राशन, बिजली, पानी 
हस्पताल आदि के सभी अधिकारी भी 
अन्य कुछ कर्तव्यहीत लोगों की ही 
भाति पूर्ण रूपेणं स्वच्छन्द हो जाए तो 
फिर जनता के सुख और स्वतस्त्रता का 
क्या बनेगा ? यदि समा के प्रहरी वीर 
सैनिक एवं उनके सभी अधिकारों भी 
यही सोचे कि हम भी क्यों परतन्त 
बनकर यही खडे और अडे रहे ? 
हमारी इच्छा होगी तो सीमा को देख 
लेगे अन्यथा नहीं । तो फिर देश में 
एक कारगिल नहीं सभी सीभमाए 
'कारंगिल बन जांएगी और देश का कोई 
भी तथाकध्िित स्वतन्व॒ता चाहने वाला 
स्वच्छन्द व्यक्ति सदा के लिए गुलामी 
की जंजीरों नें जकड लिया जाएगा। 

अत- पाटकबृन्द । महर्षि देव 
दयानन्द के शब्दी में यदि हमे सर्व 
सुख स्वतन्त्रता चाहिए तो ठसको प्राप्ति 
के लिए सर्वहिताकरी सामाजिक नियमो 
में पसतन्त्र रहना ही होगा । यही पूर्ण 
सुर का मूल मन्दर है। इसलिएं अ्त्येक 
देश के नागरिक को चाहिए कि बह 
अनुशासन युक्त जीवन को कभी 
दु.खदायी त-समझे । अनुशांसद से . 
हमाय अभिन्नय एक ऐसे वातावरण से 
है जह्न प्रत्येक व्टक्ति अपने ठीक समय 
और डचित स्थान क्रियाशील सांधनों 
में सुसण्जित होकरे प्रसनन्‍्यंत्र एवं पुरुफर्थ 
पूर्वक कर्तव्य के पालने करने के लिए 
अड़िग एवं तत्पर रहता है ।, 
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विषय आय लक, कक शिया 2079: 
- शाश्क्त शान्ति:और आनम्द 

का परम लक्ष्य है । मानव. जाति 
“ के नेताओं और शुभचिन्तकों के 
लिए उचित है कि वे शान्ति की 
उपलब्धि के उपायो पर गम्भीरता 
चूर्वक विचार करें और उन उपायों 
को अपनाने के लिए अपने 
अनुयायियों को प्रेरित करें जिससे 
अखिल विश्व में शान्ति ध्याप्त हो 
जाए । 

शान्ति विषयक वैदिक शिक्षाओं 
पर संक्षेप में विचार करना 
युक्तियुक्त होगा । वे शिक्षाएं 
सार्वभौम हैं । अतः समस्त कालो 
और समस्त स्थानों पर चरितार्थ 
होने योग्य हैं । 

ओं शन्‍्नोदेवीभिष्ट 
आपोभवन्तु. पीतये 
शंयोरभिस््रवन्तु नः ॥ 

अर्थात्‌-दिव्य सर्वव्यापक 
अगवान्‌ आनन्द की प्राप्ति के लिए 
और पूर्ण सुख एवं शान्ति के भोग के 
लिए हमें कल्याण दें और हम पर 
५ चारो ओर से सुख की दृष्टि करें। 
ओ चौ शान्तिरन्तरिक्षष्थ 








साप्वाहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


उग गेट; गयुरा; अक्ा 

शान्ति प्राप्ति के साधन- 
एक मात्र प्रार्थना पर्याप्त नहीं है । 
शान्ति की प्राप्ति के लिए हमें 
साधन जुटाने होते हैं और उन 
साधनों के विषय में वेदों से हमें 
सुनिश्चित निर्देश प्राप्त होते हैं । 

शान्ति की प्राप्ति के लिए 
सबसे पहली बात जो हमे ध्यान 
में रखनी होती है वह यह है कि 
परमात्मा स्थिर शान्ति का स्रोत 
और उसको प्रदान करने वाला 
है। दैनिक सन्ध्या की समाप्ति पर 
हम निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण 
करते हैं 

ओ नमः शम्भाव च॑ 
मयोभवाय च नमः शंकराय च। 

मयस्कराय चर नमः शिवाय 
च शिवतराय थे ॥ 

सुख एवं शान्ति स्वरूप 
भगवान को नमस्कार हो, उत्तम 
सुख्दाता भगवान को नमस्कार 
हो, भगतों के हितकारी भगवान 
को नमस्कार हो, मंगलमय 
भगवान को हमारा बारम्बार 
नमस्कार हो । 





इस प्रकारे शान्ति की उपलब्धि 
के लिए पहली आवश्यक बात प्रभु 
भक्ति है । यदि सब लोग सच्चे 
हृदय से परमात्मा के भक्त बन जाएं 
और उसे समस्त प्राणियों का पिता 
और + माता मानने लग जाएं तो 
पारस्परिक घृणा, सघर्ष और इर्षा, 
ट्वेष के लिए स्थान न रहे । वेद ने 
शिक्षा दी- 

त्व॑ हि नः पिता वसो त्वं 
माता शतक्रतो बभूविध। अधाते 
सुम्लमीमहे ॥ 

हे प्रभो, तु हमारा पिता है । तृ 
हमारी दिव्य माता है । अत: आनन्द 
और शान्ति के लिए हम एकमात्र 
तुझसे अभ्यर्थना करते हैं । 

ईश्वर के इस पितृत्व का अर्थ 
है भातृत्व। निम्नलिखित मन्त्र में 
हमें स्मरण कराया गया है- 

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते 
संभ्रातरो वा वृधु: सौभगाय। युवा 
पितास्वपा रुद्र एषां सुदुधापृश्नि: 
सुदिना मरूदभ्य:। 

सब मनुष्य आपस में भाई- 
भाई हैं, जन्म से न कोई बड़ा है 
और न कोई छोटा । समानता के 
इस भाव को धारण करते हुए सब 
ऐश्वर्य व उन्‍नतति के लिए मिलकर 
प्रयतल करते और आगे बढ़ते हैं । 






श्र 


परमात्मा सबका यिता और पृथ्वी 
माता है ।. 

वेद हमे यह भी शिक्षा देते 
हैं कि शान्ति की उपलब्धि के 
लिए वाणी, मन ओर इन्द्रियों का 
उचित प्रयोग भी अत्यावश्यक 
है। इस प्रसंग मे निम्नलिखित 
मन्त्र विचार योग्य है- 

इयं व परमेष्ठिनी वाग्देवी 
ब्रह्मशंशिता। 

यथैव संसृजे धीरं तथेवब 
शान्तिरस्तु न. ॥ 

हमारी यह वाणी जिसका 
दुरुपयोग ससार में भयकर 
विप्लव उत्पन्न कर देता है हमे 
शान्ति प्रदायिनी होवे । यह शान्ति 
प्रदायिनी तब होती है जब ठीव 
ज्ञान प्राप्त होकर इसकी शक्ति 
बढती ओर दूसरों को चमकाने 
एवं परमात्मा का गुणगान करने 
में इसका प्रयोग होता है ! 

हे माता-पिताओं ओर बच्चो 
गुरुओ और शिष्यो, शासकों ओर 
शासितो, पति-पत्नियों । तुम्हारा 
मन जो संसार मे घोर विनाश व्याप्त 
कर देता है सबको शान्ति और सुख 
प्रदान करने चाला हो। मन की 
शक्ति ठीक ज्ञान ओर प्रभु -चिन्तन 
से विकसित होती है। 


हलक फुल... इन्द्रियां जिनका दुरुपग्रोग संसार में घोर उपद्रव 

व्याप्त कर देता है, सबको झान्ति देने वाली हो। मन 
की शक्ति ठीक ज्ञान उच्चकर्स्न और जनहित के कार्यों 
से विकसित होती है ये परमाईमा करें, समस्त संसार में 
शान्ति व्याप्त हो! 


सामाजिक एकता- के अन्तिम सूक्‍त 
के मन्त्रो मे सामाजिक का बड़ा भव्य आदर्श 
प्रस्तुत किया गया है जिसके आचरण से शान्ति की 
समस्या सहज ही सुलझ है । 


आयरलैण्ड के 5 ९ कवि, कलाकार और 
तत्ववेत्ता डा. जेम्स कजिन डी लिट. ने अपनी शान्ति 
का मार्ग नामक उत्तम पुस्तक मे वैदिक शिक्षाओं 
पर विचार करके ठीक ही लिखा है:- 
प्रेम करना, चिन्तन करना और कर्म करना 
ये तीनो बैदिक भावना के अनुसार निराशा से 
परिवेष्टित व्यर्थ की क्षणिक बाते नही है अपितु ये 
तीनों भौतिक प्रक्रिया के प्रतीक हैं जिनमे प्रभु के 
अनन्दन का पुट लगा होता है। वे प्रति-छाया है, 
नाचती हुई प्रतिच्छाए हैं जो समस्त प्रकाशो के प्रकाश 
से प्रस्फुटित होती हैं, परन्तु वे प्रतिइच्छाएं अन्धकार 
की नहीं अपितु प्रकाश को प्रतिच्छाएं होती हैं । 
उस प्रकार से प्रभु की उस ज्योति में जो भौतिक 
जगहू के माध्यम से हम तक आती है, मानव समाज 
को एक आदर्श को उपलब्धि हो सकती है जो 
अल्पकालीन दम्भ को समस्त प्राणियो के जीवन 
क्ली पवित्रता के शाश्वत भाव में परिवर्तित कर देगा। 
* एकमात्र इसी वैदिक आदर्श पर जो विश्व के 
विवाद के कारणों को दूर कर प्रेम और सहानुभूति 
की भावनाएं जाग्रत करता है संसार का सुखधाम 
शनाया जाना सम्भव है। 


5:24 0।। अप: कि 62/२/$ (२ है?: 97: | 
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8 साप्ताहिक आधे मरबौत्त, जालधर 


हर < 


डॉ० बरेश सिहाग 'सत्यार्थ शाब्त्र", ग्यंद ब्ोड़त्र डॉ. जम्शमपुरु 
जि. भिवामी 722036 (डरियाणए 

मूली की सब्जी बनाकर सलाद में और वैसे भी खाई जा सकती है। 
इसकी प्रकृति तर, गर्म और ठडी है । मूली में औषधीय गुण भी बहुत 
है ।यह मुख्यत- सर्दी मे होती है ओर भारत के प्रत्येक राज्य में आसानी 
से मिल जाती है । मूली के गुण*- 

4. पथरी-मूली के बीज 35 ग्राम आधा किलो पानी मे उबाले, जब 
पर्ती आधा रह जाए ता छननकर पीय । कुछ दिनो तक लेने से मूत्रगेग 
89400 की पथरी गलफर निकल जाती है । 

2 मृत्र कष्ट- आधा गिलास मूली का रस पिलाने से पेशाब के समय 
हाने वाली जलन आर वेदना दर्द मिट जाती है । 

3 बवासीर-श ४ व्यटक्र उस पर शक्कर डाल कर नित्य दो माह 
तक खने से छजसर में आराम मिलता है । 

4. पेट दर्द-एक कप मूला के रस में नमक और काली मिर्च 
डालकर पिलान से पेट दर्द ठीक हो जाता है । 

5. स्वर-भग-आधा चम्मच मूली के बीजो को पीस कर गर्म जल 
के साथ लेने से गला साफ हो जाता है । 

6. बिच्छू काटना-रोगी को मूली खिलाओ और दंश (काटे स्थान 
पर मूली का रस लगाये । 

7. गले के घाब--मूली का रस और पानी सामान मात्रा में मिलाकर 
नमक डालकर गरारे करने से गले के घाव ठीक हो जाते हैं। 

8. हिंचकी-मूली के चार पत्ते खाने से हिचकी बन्द हो जाती है । 

9. कि खाने से या इसका रस पीने से मधुमेह में लाभ 
होता है । 

40. पीलिया-एक कच्ची मूली नित्य प्रातः उठते ही खाते रहने से 
कुंछ दिनों में पीलिया ठीक हो जाता है । 

मासिक धर्म की कमी के कारण मुंहासे निकलते हों तो प्रातः पत्तों 
सहित एक मूली नित्य कुछ दिन खाये । 

मूली खाने के बाद गुड़ खाने से डकार में गन्ध नहीं आती । 


स्वामी श्राक्कागन्त्र और मठमःल्का गरमधी 
ले, करी फटशेग आएं मात्र आउए कामडक मविकानया अप 
१974 में जब गांधी जी अभी. राभसे पेंट की और उनकी बैलगाड़ी 


१4 ऋषकंहे, 2004 
पदंद सा 


अललहापनप्ीकाकिनाल+क+-3०-त सन लक नस नर न हनन पा पतन काल-+ मनक--कननन»+. 
ओशम्‌ पर्द देखस्थं-गमसा व्यप्त:, अंधस्थव: श्रण अनृद्म्‌। 
नामानि जितू-दक्षिरे यक्षिस्ानि, भद्ायां ते कायल सदी | 
( ऋग्वेद-6--4 ) 
प्रकृति मानव के लिए शिक्षा का केन्द्र है, मनुष्य यदि उस के पद्‌ 
चिन्हों पर चले तो कोई किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, मानव भी सुखी 
रहे, एक-एक कण एक-एक पत्ता शिक्षा देने वाला है, सूर्य नियमबद्ध 
अपने आपको जला कर प्राणी मात्र को प्रकाश दे रहा है, कभी एक क्षण 
के लिए भी उसने विश्राम हेतु कार्य को नहीं छोडा, सृष्टि के आदि से 
उसने अपना कार्य आरम्भ किया, और जीवन के अन्त तक ऐसा ही 
चलता रहेगा, वह अपना प्रकाश बिना किसी भेदभाव के सब को देता है, 
इसी प्रकार बादल सब को समान रूप मैं जल देते हैं, वर्षा अमीर, गरीब, 
हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब की धरती पर समान रूप से होती है। 
वृक्ष, पौधे, फल, फूल सब को प्राप्त होते हैं, जो मेहनत करते हैं वे इन्हें 
प्राप्त कर लेते हैं, मालिक तोड कर फल खाये तो चोर चोरी करके 
खाये, फल का स्वाद, मिठास सब के लिए एक समान होता है, वृक्ष 
सबसे दुर्गन्‍्ध लेते हैं और स्वच्छ वायु सब को समान भाव से देते हैं । ये 
सब प्रकृति के उदाहरण मनुष्य कं, अपने जीवन मे अपनाने चाहिएं हमें 
भी दृढ़ मन से परोपकार और लोक भलाई के कार्य करने चाहिए । 
महर्षि दयानम्दे घर के सुखों को त्याग कर घर से प्रभु दर्शन को 
अभिलाषा से निकले थे परन्तु गुरु की शिक्षा से समाज कल्याण, 
परोपकार, लोक भलाई के मार्ग पर चल पड़े, ईंटे और पत्थर भी खाये 
चरन्तु समाज कल्याण में अपना जीवन लगा दिया, अत; वेद का यह मन्त्र 
हमें शिक्षा देता है कि हमें अपने महापुरुषों के पद्‌ चिन्हों पर चलना 
चाहिए, हम उनके बत्माए मार्ग पर चलते हुए ही जीवन में यश कीर्ति को 
प्राप्त कर सकते हैं । मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पिता के ब्रत को 
निभाते हुए माता कैकेयी के आदेश पर १4 वर्ष बनवास में काटे, भाई 
भरत कुल की रीत को अपनाते हुए भाई को राण्थ देने हेतु वन से उसे 
चापिंस ज़ेने गए, वह न आए तो उसकौ खड़ाओ ले आया, यह है 
निशा शण्य सेवा, प्रबन्ध 
आधे समाज का छठा नियम है:- 
+संस्चार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ 


दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के 
लोगों की समस्या सुलक्षाने में लगे 
हुए थे, तब उन्हे भारत से अपने 
परम हितैपी एवं मित्र चारली 
एण्डरूल (07 #धावा8४5) 
जा एक पत्र मिला । पत्र में अन्य 
बातों के साथ गाधी जी को भारत 
लौटने पर तीन व्यक्तियों को अवश्य 
हो मिलने का आग्रह किया था ।इन 
तोन व्यक्तियों में एक थे गुरुकुल 
कांगड़ी के महात्मा मुन्शी गम । 
गांधी जी अगले वर्ष 9 जनवरी 
१975 शनिवार के दिन अफ्रीका से 
वापिस बम्बई पहचे । उन्होंने अपनी 
डायरी में लिखा है :-''इस साल 
(१95) हरिद्वार मे कुम्भ का मेला 


पडता था । उसमें आने की मेरी 


प्रयल इच्छा थी, फिए मुझे महात्मा 
मुशी राम जी के दर्शन भी करमे 
थ।'” अतः गाधी जी 6 अप्रैल 95 
मगलवार की प्रातः गुरुकुल कांगडी 
देखने गए ।वहाँ आपने महत्मा मुंशी 


से घापिन्न हरिद्वार आा गए। 

फिर ४ अप्रैल को गुरुकुल के 
अह्यचारियों की ओर से गांधी जी का 
अभिनन्‍्दन किया गया। इस अवसर 
पर बोलते हुए महात्मा मुंशी राम जी 
ने कहा था “मुझे आशा है कि 
महत्त्मा गांधी जी भारत के लिए 
ज्योति स्तम्भ बन जाएंगे। उनकी 
वाणी आगे चल कर सफल और 
स्पर्थक सिद्ध हुई | गाधी जी को 
“महा + न भी ' के नाम से सम्बोधन 
करने का (।यद ह प्रथम अवसर 
धा। 

49॥6 में १8 भार्च से 23 मार्च 
तक गांधी जी प्राय: हरिद्वार मुख्यतः 
गुरुकुल कांगडी में रहे । मार्च 8 
को गुरुकुल कांगड़ी में अक्ूतोद्धार 
सम्मेलन हो रहा था। गांधी जी भी 
इस सम्मेलन में शामिल हुए । आपने 
अस्पृश्यता निवारण की आवश्यकता 
पर जो द्रेते. हुए कहा कि हिन्दुओं 

प्रायश्चित 


शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।/' 
-ख्मन लाल मेहता, मन्री गुरुकुल शिल्प विद्यालय, भठिण्डा। 


20 मार्च को गुरुकुल का 
पुरस्कार वितरण समारोह था। गाधी 
जी इस समारोह में भी शामिल हुए। 
आपने कह्ढा “'पाठशाल को ग्रामीण 
जीवन, ग्रामीण शिल्प, खुली हवा, 
आजादी तथा अपने लोगों की सेवा 
के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना 
चाहिए।!! 

इसी दिन गुरुकुल कांगटी के 
वार्षिक उत्सव में उन्होंने एक सार्मिक 
भाषण दिया । उन्होंने कहा उचित 
शरार्मिक भावना हमारी सबसे बड़ी 
तात्कॉलिक आवश्यकता है । हमारी 
धार्मिक भावमा सुप्त है और हम 
लोग इसी कारण हमेशा भयभीत बने 
ह्केहें 
मार्च को उनकी तबीयत ठीक 
है. भी आर्य समाज भवन 

रोने गुरुकुल के विद्यार्थियों 









कर लिया । 


धि सभा पंजाब के लिए कथित हुक । 


के सामने एक छोटा सा भाषण करते 
हुए कहा कि अपनी आछ्मा के प्रति 
सच्चा बनना चाहिए। तभी तो वे देश 
के प्रति भी सच्चे बन सकते हैं । 
गुरुकुल कागडी के महात्मा मुंशी राम 
के साथ मार्च 496 में हुई महात्मा 
गांधी जी की यह -मुलाकात शायद 
अन्तिम मुलाकात थी, क्योंकि अंगले 
वर्ष 97 मे ही महात्मा मुंशी राम जी 
ने मन्यास आम्रम में प्रघेश किया और » 
वे स्वामी श्रद्धानन्द अन गए ।सम्यासी 
बनजानेपरस्वामी श्रद्धानन्दजी केवल 
गुरुकुल'कागडी के न रह कर सफले 
मानव जाति के बन गए । आपने जन 
सेवा विशेष कर राष्ट्रीय सैवा में बढ़ - 
चढ कर भाग लेना शुरू कर दिया। 
महात्मा गाधी जी के आग्रह पर आपने 
कांग्रेस को सहयोग देना भी स्वीकार 





रजि. नं. एन. पी. 7504/58 


| ऋग्वेद 
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च्ह्यानननन्‍व्ह मार न्हीनन्‍नाननासर करें सरम्मान च्ितस्ति 


किसी समय मे दयानन्द मठ दीनानगर का पंजाब मे अपना एक विशेष 
स्थान था । पूज्य स्वामी सर्वानन्द जी जब से बिमार पड़े हैं और उन्हे कम 
सुनना आरम्भ हुआ है तभी से दयानन्द मठ विबादों के घेरे में आता जा रहा हैं। 
पिछले कुछ समय से इस के प्रबन्धकों के बारे में जिला गुरदासपुर में कई तरह 
'की चर्चाए हो रही हैं। अब जब से इसके प्रबन्धकों ने श्री अश्विनी कुमार शर्मा 
को सहयोग देना आरम्भ किया है तब से यह चर्चाएं और बढ़ गई हैं । 

हमे कई लोगो के टेलीफोन आए है और लोग्र हमसे पूछते हैं कि दयानन्द 
मठ के प्रबन्धको को क्‍या हो गया है ? परन्तु हमारे पास इसका कोई उत्तर 
नहीं है । हम उन्हे क्या बताएं कि इन्हें क्या हो गया है । हम स्वामी सर्वानन्‍्द 
जी महाराज को अपना पूज्य समझते हैं परन्तु अब उनकी स्थिति ऐसी है कि 
उन्हे हम अपनी कोई बात समझा नहीं सकते क्योकि वह पिछले कुछ ८८४ 
बहुत बीमार चले आ रहे हैं | कई लोग उनकी बिमारी का लइ 
उनके नाम से कई प्रकार के लेख अखबारों मे दिए जा रहे हैं। 
से यति मण्डल ने पैड पर प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं । पूज्य सवाई 
का गलत प्रयोग किया जा रहा है। इससे दयानन्द मठ दीनानगर नह 
बहुत बडा धक्का लगा है और आगे चल कर दयानन्द मठ दीना न 
हो जाएगा और पूज्य स्वामी सर्वानन्द जी के नाम' को भी बट्या लग जै 
हम यहा अपनी ओर से कुछ भी लिखना नहीं चाहते जो गत दिनों समाचार 
पत्रों मे जो छपा है वही यहा आर्थ जनता की जानकारी के लिए देना चाहते हैं। 
दयानन्द मठ दीनानगर के सम्बन्ध मे गत दिनो दैनिक पत्र पंजाब केसरी, अमर 
उजाला और दैनिक जागरण मे क़ई लेख छपे हैं और अब भी छप रहे हैं हम 
इस समय केवल एक ही समाझौर यहा देने लगे हैं यह सबाचार तीनो दैनिक 

पत्रों मे छपा है । समाचार रा है- 









दयानन्द मठ*के प्रबंधक कार्यशैली से विवादों के घेरे में 
“दीनानगर, 28 दिसम्बर (ड्रैस) आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के सर्वसम्मति 
से सम्पन्न हुए चुनावों को हितो के कारण तारपीड़ो करने के उद्देश्य 
से आर्य समाज से भ्रष्टाचार व घपलो के आरोपो में निष्कासित किए गए 


एडवोकेट अश्विनी कुमार शर्माः के साथ हाथ मिलाने से उत्पन्न हुई स्थिति ने 
दयानन्द मठ दीनानगर के प्रबन्ध॑कों को विवादों के घेरे मे ला खड़ा किया है । 
आर्य समाज हल्कों में इस ब्रात पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है आखिर 

ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई थी, जिनके कारण आर्य समाज में अपना 
विशेष महत्व रखने वाले दयानन्द मठ ने संवैधानिक व सर्वसम्मति से ॥7 
दिसम्बर को सम्पन्न हुए आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के चुनाव का विरोध किया 
जबकि पंजाब के किसी भी अन्य क्षेत्र से इन चुनावो का विरोध नहीं हुआ, बल्कि 
पंजाब में कई वर्षो से चले रहे आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के दो गुटों के 
एकीकरण का आर्य समाजी हल्कों ने जहा गर्मजोशी से स्वागत किया, वहीं इसे 
आर्य समाज के लिए एक शुभ संकेत माना है। इस सब के बावजूद भी जालन्धर 
मैं 24 दिसम्बर को आयोजित की गई तथाकथित बैठक जिसकी अध्यक्षता 
दयानन्द मठ के स्वामी सदानन्द ने करते हुए इस बैठक को अपने सबोधन में कहा 
था कि दयानन्द मठ हमेशा विवादो से दूर रहा है । मगर अब जबकि असत्य सत्य 
पर विजय पाने के प्रयास में है तो हमे सत्य के साथ खड़ा होना पड रहा है। 
उन्होंने इस कार्यवाही को धर्मयुद्ध आरम्भ होने की भी संज्ञा प्रदान की । उनके इस 
संबोधन से कई तरह के प्रश्न उठ खड़े हुए हैं कि आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
१7 दिसम्बर के त्रैवार्षिक अधिवेशन तक तो सब कुछ शांत था । दीनानगर से भी 
डेलिगेटों के फार्म ब फीस पहुंचा दिए जाने की आर्य समाज सूत्रों ने पुष्टि की है 
» । इस अधिवेशन में सारी कार्यवाही शांति पूर्वक ढंग से निपट गई थी । इसमें 
सिफ सभा के पूर्व महामंत्री एडवोकेट अश्विनी कुमार शर्मा को उन पर लगे गंभीर 
' आसोप्रों के कारण ही दो अन्यों के साथी आर्य समाज से 6 वर्ष के लिए निष्कासित 











करने के कारण ही क्या इस अधिवेशन की कारवाई को अवैध करार दिया गया। 
इस निष्कासन के अलावा तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई कि एक बेठक 
बुला कर उससे गंभीर आरापो के कारण आर्य समाज से निष्कासित व्यक्ति को 
दोबारा महामंत्री बनाने का तथाकथित फैसला लिया जाए तथा धर्मयुद्ध-शुरू होने 
की घोषणा की जाए । आर्य समाज इस घोषणा को लेकर असमजस की स्थिति 
में है कि क्या एडवोकेट अश्विनी शर्मा का निष्कासन सत्य पर असत्य की विजय 
प्राप्त करने का प्रयास है । सूत्रों का कहना है कि इस सारी कार्यवाही से तो यही 
स्पष्ट है कि एडवोकेट अश्विनी शर्मा के दयानन्द मठ मे कुछ विशष सम्पर्क सूत्र 
हैं । इसीलिए शायद वे एडवोकेट शर्मा के “नष्कासन से स्वय को भयभीत 
महसूस कर रहे हो और कहीं इसी कारण तो नही दयानन्द मठ ने 24 दिसम्बर 
दीतथाकथित बैठक को आयोजित करवाने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। य 
से ज्वलत प्रश्न हैं, जिनका जवाब जानने के लिए आर्य समाज मे उत्सुकता 
रही है । क्योकि पूजनीय स्वामी सर्वानन्‍्द जी सरस्वती जिनके त्याग 

पुर तप के कारण दयानन्द मठ तपोभूमि के रूप मे पूजा जाता है व आय 
च्कके साथ-साथ सभी वर्गो मे उनके प्रति अथाह श्रद्धा व प्रेम है कुछ 
कों के कार्य व्यवहार के परिणामस्वरूप मठ के विवादित होने से आर्य 
जमे गंभीर चिन्ता व्याप्त है।”' 

हम इस समाचार पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते परन्तु इतना जरूर 
लिखना चाहते हैं कि आखिर यह सब कुछ क्यो हो रहा है इसकी जानकारी 
शीघ्र ही आर्य जनता को मिल जाएगी। अब आर्य जनता जागरूक हो गई है। 
जिला गुरदासपुर की आर्य जनता दयानन्द मठ की वर्तमान स्थिति से बहुत 
कि त है और हम भी बहुत चिंतित हैं हम जो कुछ सुन रहे हैं यदि वह 
सब कुछ आगे चल कर सच निकला तो दयानन्द मठ दीनानगर की स्थिति 
बहुत गम्भीर हो जाएगी । 

इसी स्थिति को देखते हुए महात्मा प्रेम प्रकाश जी बानप्रस्थो ने 4--200 
को एक पत्र प्रिसीपल स्वतन्त्र कुमार जी सभा उप प्रधान को पठानकोट लिखा 
है। वह पत्र भी हम अक्षरश यहा दे रहे हैं ताकि आदरणीय महात्मा प्रेम प्रकाए 
जी के विचारों से भी जनता के पता चल सके । उनका पत्र निम्न प्रकार है - 
श्री स्वतन्त्र कुमार जी 
आर्य समाज मेन बाजार, पठानकोट 

आर्य कुटिया, धूरी 4--200॥ 
श्री आर्य जी, प्रेम भरी नमस्ते । 

4 प्रभो कृपा से आप सपरिवार प्रसन्‍न होगे, आवश्यक बात यह है फ़ि 
स्वामी सदानन्द जी ने अश्विनी कुमार बाली चुनाव सभा की अध्यक्षता करके 
यति मण्डल का अपमान किया है । यह वही अश्विनी है जिसन प लेखराम 
बलिदान शताब्दी पर लोगो को कादिया आने से रोका था। 

2 आर्य समाज की भूमि का जो बेची उसका हिसाब नहीं द॑ रहा । पूरा 
वि ;+ आर्य मर्यादा मे छप चुका है । 

3 हमारी धूरी आर्य समाज को इसी ने नरक बनाया था जिसके कारण 
सभा के आगे धरना मैंने दिया था उसमे स्वामी सदानन्द मेरे साथ थे। आपको 
स्मरण होगा । 

4. स्वामी सदानन्द जी गुरु जी को ऊचा सुनने के कारण गलत माग दशन 
करते हैं । जिससे गुरु जी की छवि धूमिल होने की सम्भावना है । 

5 मैंने स्वामी सदानन्द जी को बल पूर्वक पत्र लिखा था परन्तु पत्रोत्तर 
नहीं आ रहा । आप जाकर या फोन से समझाओ । बहुत-बहुत धन्यावाद । 

पत्नोत्तर की प्रतीक्षा मे ससार का सबसे सुखी व्यवित, प्रेम 
आर्य जनता दयानन्द मठ दीनानगर की वर्तमान स्थिति पर स्वय विचार 
करे कि अब वहां क्या हो रहा है। -देवेन्द्र नाथ शर्मा 


चरित्र ही मानव की 


खुगन्धि 


हमारे देश में मानव की गरिमा 
का आधार सदैव चरित्र ही रहा है 
और उसकी रक्षा के लिए हमारे 
पूर्वजो से हमारी वीर प्रसविनी 
माताओं ने अपने प्राणों की भी 
आहुति दे दी थी । परन्तु आज 
सर्वत्र अनैतिकता भ्रष्टाचार तथा 
बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही 
है । वैसे तो सरकार इन पर काबू 
पाने की कोशिश कर रही है परन्तु 
हम जड़ में तो खाद, पानी डाल 
रहे हैं और ऊपर की टहनियो 
को काटकर ही इस चरित्र हीनता 
के वृक्ष को सुखाने का असफल 
प्रयास कर रहे हैं । ऐसे तो इन 
पर काबू नहीं पाया जा सकता । 

हमारे चरित्र के विषय में महर्षि 
मनु ने हिमालय की चोटी से 
घोषणा की थी- 

एतद्देश प्रसूतस्य साकशादग्र 
जन्मन; । 

स्वं-स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्या 
सर्व मानवा: ॥ 

अर्थात्‌ समस्त भूमण्डल के 
मानव भारत मे उत्पन्न ब्राह्मणों 
के चरणो मे बैठकर अपने-अपने 
चरित्र की शिक्षा ले । 

परन्तु आज यदि मनु जी 
हमारे मध्य आ जाए तो वे हमारे 
चरित्रों का अवलोकन कर चकित 
रह जाए । शायद आज का 
युवक अपने चरित्र को भूल गया 
है जीवन का आधार अमूल्य धन 
चरित्र उसके पास नहीं है । 
इसका क्‍या कारण है ? मैं तो 
इसका कारण मानती हूं ब्रह्मचर्य 
का विनाश और ब्रह्मचर्य के 
विनाश का मूल कारण है वह है 
दूरदर्शन । 

ये दूरदर्शन जिसे टी.वी. कहते 
हैं आज नग्नता का प्रचार कर 
रहा है और इस पर गन्दी-गन्दी 
फिल्मे प्रसारित करके लड़के- 
लडकियो के चरित्र को नष्ट किया 
जा रहा है । 

आज घरो मे डिस कनैक्शन, 
केवल कनैक्शन आदि चरित्र नष्ट 
करने के प्रमुख साधन हैं । आज 
लोगों का बिना टी.वी के मनोरंजन 


नहीं होता। टी.वी. पर मनोरंजन 
करते हैं । छोटे-छोटे बच्चे बैठे हैं 
और उनके साथ दादा-दादी बैठे हैं 
और वहीं उनके माता-पिता बैठे हैं 
और उनके साथ-साथ नाना-नानी 
बैठे हैं और टी.वी. पर क्या चल 
रहा है तीन-तीन पीढ़ी एक साथ 
बैठी हैं और टी.वी. पर क्या आता 
है-'चोली के पीछे क्या है ।' और 
चीज बड़ी है मस्त-मस्त और अपने 
दिल पर हाथ रख कर आप कहो 
कि-चोली वाला गाना सुनकर 
आपका मनोरंजन होता है या कुछ 
और ? ये बात खासकर मैं नौजवानों 
से कह रही हू कि तुम अपने दिल 
पर हाथ रख कर बताओ कि मान 
लो तुम्हारे सामने तुम्हारी मां खड़ी 
है और टेलीविजन पर गाना आता 
है कि तेरी चोली के पीछे क्या है ? 
तुम्हें अपनी मां से पूछने की हिम्मत 
कि तेरी चोली के पीछे क्या है और 
मान लो तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन 
खड़ी है जो हर साल तुम्हारी कलाई 
मे राखी बांधती है और तुम्हारे लिए 
दुआए मांगती है भगवान्‌ से । वह 
बहन तुम्हारे सामने खड़ी है और 
गाना आ रहा हो कि 'तू चीज बड़ी 
है मस्त-मस्त' अपनी बहन से पूछने 
की हिम्मत है कि तू चीज बड़ी है 
मस्त-मस्त और जो गीत अपनी मा 
के सामने नहीं गा सकते बहन के 
सामने नहों गा सकते उन गीतो को 
इन बच्चो को क्यो सिखा रहे हो । 
जो यह गीत लिखने वाले हैं उनके 
विषय मे मैं तो मानती हूं कि उन्होने 
अपनी आत्मा को बेचा है, शरीर 
बेचा है और अपना सब कुछ बेचा 
है जो ऐसा गीत लिखते हैं भगवान्‌ 
उनकी आत्मा को जितनी डल्दी 
शान्ति दे उतना ही अच्छा । जिस 
देश में कभी कहा जाता था- 
यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र 
देवता । 

आज उसी देश में गाया जाता 
है कि 'चोली के पीछे क्या है ?' 
आज उसी देश में कोई कहता है 
'तू चीज़ बड़ी है मस्त-मस्त' इस 
देश में हमारी संस्कृति बिल्कुल पतन 
के गर्त में चली गई है जब मैं इस 
देश के नौजवानों से यह गाते सुनती 
हूं तो मैं विचार करती हूं आखिर 


साप्ताहिक धऋषषध झुर्मादा, जालन्कर 


इतना अधोपतन क्यों ? मैं तो कहती 
हूं कि इस देश के नौजवानों को 
गाना चाहिए कि 'मेरा रंग दे बसंती 
चोला' लेकिन गा रहे हैं चोली के 
पीछे क्‍या है ? ये संस्कृति, 
नैतिकता, चरित्रता का नाश हो रहा 
है यह मनोरंजन नहीं हो रहा है। 

एक युग था कि जब लोग 
अपने चरित्र की पावनता को अक्षुण्ण 
बनाए रखने के लिए विशेष 
प्रयत्नशील रहा करते थे, किन्तु 
काल के फेर से भौतिकता के इस 
युग में मानव अपनी इस दिव्य 
सुगन्धि को खो बैठा है । आज 
चरित्र की नहीं, विद्या की भी नहीं, 
धन की पूजा ही सर्वत्र होने लग गई 
है और धन के द्वारा व्यसनो को 
मोल लेना आज का फैशन सा बन 
गया है । उपनिषद्‌ मे कहा है- 

नाविरतो दुश्चरितानना शान्तो 
नासमाहित:। 

नाशान्त मानसो वापि 
प्रज्ञानेमैव माप्नुयात्‌ ॥ कठो. 

“चाहे तुम कितना धन कमा 
ले. कितने ही विद्वान बन जाओ 
चाहे कितनी ही भाषाएं सीख लो, 
कितने ही डिग्रियों प्राप्त कर लो, 
कितने ही शास्त्र पढ लो, वेद पाठी 
भी बन जाओ, परन्तु यदि तुम्हारा 
चरित्र उत्तम नहीं तो सुनो । सुनो 
ऐ संसार के लोगो ! तुम्हारा मूल्य 
दो कौड़ी भी नहीं। 

और आजकल यह चरित्र ही 
सबसे तुच्छ वस्तु बन गई है । 
स्कूल में अध्यापक महोदय एक 
कविता पढ़ाते थे- 

प्रात शल्य ॥5 0५ 
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प्राला ॥ढथीत ॥5 0४ 
इजाशी॥ाएु 5 |0# 

फज्रशाथा ल्राभ्षबटाल ॥5 0 
रसलज़ीकाए 505 


अर्थात्‌ 'धन चला गया तो 
समझो कोई हानि नहीं हुई । 
स्वास्थ्य गया तो काफी कुछ हानि 
हुई । यदि चरित्र चला गया तो 
समझो सब कुछ समाप्त हो गया 
है ।' लेकिन अब यह कविता उल्टे 
ढंग से पढ़ाई जाती है- 

जला लाभबटांश 5 ]0भ 
कजीप्र8 5० 

जाला ॥6गीत 5 05 

इजालपंए 5 05% 

फज़राला श्या॥ ॥5 05५ 

€एघजशीशाए 5 0 


24 जनवरी, 200 


“चरित्र चला गया तो कुछ 
नहीं गया, साधारण बात है। जाने 
दो इसे। स्वास्थ्य चला गया तो 
कुछ हानि हुई अवश्य, परन्तु धन 
चला गया तो सब कुछ चला गया। 
अब विनाश ही विनाश है।' अब 
सब कुछ उल्टा हो गया है । जो 
सबसे ऊपर था वह सबसे नीचे 
आ गया है । जो सबसे नीचे था, 
वह सबसे ऊपर पहुंच गया है। 

परन्तु आज की रीति हो या 
कल की, यह उचित तो नहीं है । 
सत्य यह है कि जो व्यक्ति अपने 
चरित्र को खो बैठता है उसका 
कोई मूल्य नहीं रहता । भले ही 
आज वह सुखी दिखाई देता हो 
उसके पास धन-सम्पत्ति सब कुछ 
हो, परन्तु स्मरण रखो ! उसके 
भीतर वाला उसे चैन से नहीं बैठने 
देगा । चोरी का विचार यदि मन 
मे आया तो उसका दण्ड मिलेगा 
अवश्य रात्रि के समय स्वप्न 
आएगा कि मैं चोरी करके भागा 
हूं, पीछे दूसरे लोग भागे आते 
हैं । हांपता कांपता भागा चला जाता 
हूं और धड़ाम से एक अन्धे कुएं. 
मे जा गिरा हूं । यह है मानसिक 
पाप का मानसिक दण्ड जो अन्दर 
वाला देता है । अत: उपनिषद्‌ ने 
कहा-उत्तम चरित्र वाला बन । 
ऐसा नहीं करेगा तो कितना भी 
विद्वान्‌ क्यों न हो, तेरे मन को 
शान्ति नहीं मिलेगी । तेरा मन 
'कभी ईश्वर मे नहीं लगेगा । हमारे 
महापुरुषो ने चरित्र की यल पूर्वक 
रक्षा की । ऐसे उदाहरण हमे 
इतिहास के पन्‍नो में पढ़ने को 
मिलते है । दयानन्द, अर्जुन, 
दुर्गादास, और शिवाजी के चरित्र 
को पढ़े । एक बार की घटना है 
कि शिवाजी के सैनिकों ने एक 
दुर्ग पर आक्रमण करके उसे अपने 
अधिकार में कर लिया । उस दुर्ग 
से एक अत्यन्त सुन्दी यवन- 
बाला भी उनके हाथ लगी। 
सेनापति ने उसे शिवाजी के समक्ष 
उपस्थित करके राजरानी बनाने की 
विनय की। सेनापति कौ बात 
सुनकर शिवाजी ने कहा- 
'सेनापति ! तुम्हें धिक्वार है तुम्हारा 
धर्म पर नारी हरण नहीं, पर नारी 
रक्षण है ।' फिर वे उस रमणी 
की ओर देखकर बोले “माता ।' 
रूप के वशीभूत होकर मेंरे सैनिक | 
तुम्हें यहां ले आए हैं । इसके 
लिए मुझे. ( शेष पृष्ठ $ यर ) 
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सम्पादकीय-...*० 
भार्य बन्धघु सावधान रहें ! 

पंजाब की आर्य जनता को पता है कि श्री अश्विनी कुमार शर्मा एडवोकेट 
अपने आप को बचाने के लिए कई प्रकार के दाव-पेंच चल रहा हैं । अब जब 
स्रारवदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली ने आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के 
47-72-2000 के चुनाव को मान्यता प्रदान कर दी है और अपने प्रयवेक्षक प्रो 
सत्यवीर शास्त्री को इस चुनाव के लिए धेज कर विधिवत चुनाव सम्पन्न करवा 
दिया है को इस पर अब श्री अश्विनी कुमार शर्मा सार्वदेशिक सभा को छोड़ कर 
दयाननद मठ दीना नयर को सर्वोपरी मानने लगे हैं और उन्होंने घोषणा की है 
कि उन्होंने अपना सम्बन्ध दयानन्द मठ दीवा नगर से जोड़ लिया है / अब वह 
दयानन्द मठ का सहारा लेकर आगे आना चाहते हैं परन्तु आर्य जनता उसकी 
अब किसी भी चाल में आने वाली नहीं है। वह दयानन्द मठ की सदा 
अवहेलना करते रहे हैं। पूज्य स्वामी सर्वानन्‍द जी के सम्बन्ध में श्री अश्विनी 
कुमार शर्मा एडवोकेट के कभी भी विचार शुद्ध नहीं रहे यह सारी आर्य जनता 
को पका है ।/ पूज्य स्वामी स्वानन्‍द जी की जन्म शताब्दी प्र भी उन्होंने यह 
कहना आरम्भ कर दिया था कि यह शताब्दी गलत मनाई जा रही है अभी 
स्वामी जी सौ वर्ष के नहीं हुए, परन्तु अब यह दयानन्द मठ को ही सार्वदेशिक 
सभा समझने लगे हैं । गत दिनो 7-7-2007 को दयानन्द मठ में जब स्वामी 
स्वत्वानन्द जन्म दिक्‍स मनाया जा रहा था को इन्होंने वहां घोषणा की है कि 
सभा का साथ रुपया मैं दयानन्द मठ को दे दूया। इससे पूर्व गढ़ा आर्य समाज 
मे दीपावली के अवसर पर इन्होने घोषणा की थी कि में सभा का सारा रुपया 
मेष बरादरी को दे दूया परन्तु तुम सभी मेरा साथ दो / आगे पता नहीं सभा का 
रुपया यह किस-किस को देगे । 
प्रंजाब के आर्य बन्धुओ और बहनो से हमारी प्रार्थना है कि वह श्री 
अश्विनी कुमार के झासे मे न आवे / दूसरो को वही दे सकता है जिसे कुछ देने 
की आदत हो जिसे लेने की ही आदत हो वह दूसरे को क्या दे सकता है । 
अब लगभग पजाब के सभी आर्य बन्धु व बहने श्री अश्विनी कुमार शर्मा 
को अच्छी प्रकार जान गए हैं । अब यह अपनी अलग सभा बना कर चलाना 
चाहता हैं पर्तु अब यह ऐसा भी नहीं कर सकेगा क्योकि आर्य जनता अब 
इससे सावधान हो गई है / मेरी सभी आर्य बन्युओं से प्रार्थश है कि सभा की 
उन्नति के लिए सभी हमे अपना पूरा-पूरा सहयोग दे। 
-सुरेन्द्र नाथ मुरगई, सभा महामन्त्री 
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श्री रामचन्द्र जी जावेद की धर्मपत्नी नहीं रही 
आर्य समाज के महान नेता असिद्ध कार्यकर्ता आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के 
भू.पू महामन्री स्वर्यीय श्री रामकद्ध जी जावेद की धर्म पत्नी श्रीमती चद्रावती 
जी का देहावसान हो यया। आर्ज से कई वर्ष पूर्व स्वर्गीय जावेद जी हमे छोड़ 
कर चले गए थे / वह एक बहुक ही नेक व्यक्ति थे / जो भी उनके सम्पर्क में 
आया वह उन्हे आज तक गलत सका । वह बहुत ही व्यवहार कुशल थे । 
स्वर्गीय वीरेद्र जी के साथ उनके बहुत स्नेह था जब तक श्री जावेद जी रहे श्री 
वीरेद्र जी उन्हें ही सभा का महामन््री बनाते रहे, क्योकि वह बहुत ही योग्य 
व्यक्ति थे । एन डी विक्टर हाईं स्कूल जालन्धर छावनी के वह प्रिसिपल रहे 
और प्रिंसिपल होते हुए भी उनका जीवन बडा सादा था / 
उनकी धर्म फ्ली श्रीमती चन्रावती जी ने उनका पूरा साथ दिया सह- 
धर्मणी के नाते वह जो कर सकती थी करती रहीं । इनका जीवन भी बहुत 
सादा था । दिनाक 77-7-2007 को इनका देहावसान हो गया। अंत्येष्ठि 
सस्कार 72-7-2007 को पूर्ण वैदिक रीति से सभा के उपदेशक प विजय 
कुमार शास्त्री ने करवाया। अन्तिम शोक दिवस 74-7-2007 को जालन्धर 
छावनी मे मनाया गया । श्रद्धांजलि सभा मे आर्य समाज छावनी के ग्रधान व 
सभा के वेद प्रचार अधिष्ठाता श्री जनकराज महाजन, कोषाध्यक्ष श्री जवाहर 
महाजन, उपमन्री श्री राम सिह जी, श्री चमन प्रकाश नन्‍दा कथा दूसरे सभी 
अधिकारी व सदस्य उपस्थित थे । सँकड़ों लोगो ने उन्हे अपनी श्रद्धांजलि भेट 
की । उनके सुपुत्र श्री डा क्रान्ति जी, श्री अशोक जी और श्री कमल जावेद 
तथा पुत्री इन्द्र जी व मीणा जी तथा सारे परिवार ने यज्ञ में भाग लिया और 
दिवंगत आत्या के लिए सद्‌यति की ग्रार्थच्र की । 
हमर जावेद फ्ररिवार के इस दुख मे सम्मालित होते हुए आर्य प्रतिनिधि सभा 


» पञ्यब की ओर से व सभा के सभी अधिकारियों व कार्यकर्त्ाओ की ओर से 


| 
| 


उन्हें अपनी श्रद्धांजिल भेंट करते हैं और पर प्रिका परमात्मा से उनकी सदयति 
के लिए प़ार्थन करते हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह जावेद परिवार 
को इस क्योग को सहन करने की शक्ति प्रदान करें । 

-धर्मदेव आर्य, सभा कार्यालयाध्यक्ष 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 3 





खभा से सम्बन्धित सभी स्कूल, कालेजों 

के प्रिंसिचल महोदयों की सेवा में 

मान्य महोदय, सादर नमस्ते । 

आए को पूर्व धी सूचना मिल चुकी होगी कि आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब (राजि 2 गुरुदत्त भवन चौक किशनपुरा जालन्थर का विधिवद्‌ चुना 
पूज्य स्वामी ओमानन्द सरस्वती प्रधान सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई 
दिल्‍ली की आज्ञातुसार और उनकी तरफ से भेजे गए पर्ववेक्षक के रूप में ओ 
सत्यवीर जी शास्त्री तथा स्वामी इद्धवेश जी महाराज की अध्यक्षता में 77- 
42-2000 को आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब (रजि.) गुरुक्‍त्त भवन चौक 
किशनएस जालन्यर के कार्यालय मे सम्पन्त हुआ / जिस में पंजाब की 8# 
आर्य समाजो के सभी प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से सभी अधिकारियों का 
चुनाव किया गया है । जिस की सूची श्री प्रो सत्यवीर जी शास्त्री पर्यवेक्षक 
के हस्ताक्षों के साथ प्रमाणित है / और यह भी आप को पता होगा कि 
माननीय जज श्री डी आर अरोडा, पी सी एस सीनियर डिविजन जालन्धर 
की ,-दालत से हमें पूरा आदेश मिल चुका है कि हमारी तदर्थ समिति ही 
कानूनी तौर पर माननीय है। 

हम आप से निवेदन करते हैं कि आप किसी दूसरे द्वारा निश्चित की हुर्ड 
स्कूल अथवा कालेज कमेटी को मान्यता न दे और उसी कमेटी को मान्यता 
दे जो कि आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा चुने गए अधिकारियों के हस्ताक्षरो 
से बनाई गई हो जिनकी लिस्ट पूर्व छप चुकी है । इस नए चुनाव के बारे म 
डी पी आई स्कूल, कालेज पजाब को भी एक कापी भेज दी गई है । ताकि 
वो कमरेटियो को मान्यता देते समय किसी प्रकार की गलतफहमी मे न रहे । 

आप अपने इन चुने हुए अधिकारियों की बनाई गई कमेटियो के अलावा 
किसी दूसरी कमेटी को मान्यता देने की कोशिश न करे अन्यधषा इसके लिए 
आप स्वयं जिम्मेवार होंगे / 

आप को तो पता ही है कि आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब का साप्ताहिक 
पत्र जो कि वेद ग्रचार की दृष्टि से तथा आर्य सम्रजो के सपाचार सभी आर्य 
समाजों एव आर्य जनता तक पहुचाता है वह आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के 
कर्प्यालय गुरुकत्त भवन चौक किशन पुरा जालन्धर से आर्य मर्यादा के नाम से 
प्रकाशित होता है । आप अपने स्कूल, कालेज की ओर से कमर से कम 
महाँने मे एक बार पूरे पृष्ठ का विज्ञापन अवश्य भेजे। जिस का शुल्क 
निम्नलिखित है ।7 पूरा एष्ठ-750/- रुपए, 2 आधा प्ृष्ठ-500/- रुपए 

-सुरेन्द्र नाथ मुरगई, सभा महामन्त्री 


आर्य मर्यादा का शुल्क भेजें 


हमारी आर्य मर्यादा ने सभी ग्राहक महानुभावों से प्रार्थना है कि 
वह अपना आर्य मर्यादा का वार्षिक घुल्क 50 रु शीत्र अति शीघ्र 
सभा कार्यालय में भेजे / डाक व्यय और छपाई का खर्च बढ जाने 
प्र भी हमने अभी तका इसका शुल्क नहीं बढाया फिर भी कई 
ग्राहक महानुभावों ने अपना शुल्क अभी तक नहीं भेजा । इसलिए 
हमारी प्रार्थना है कि अपना शुल्क शीघ्र अति शीत्र मनि आर्डर या 
बैंक ड्राफ्ट द्वार सभा कार्यालय में भेजे / 

-सुरेन्द्र नाथ मुरगई , सभा महामन््री 


आर्य समाने अपने वार्षिकोोेत्ववों के 
कार्यक्रम शीघ्र बनाएं 
आर्य प्रतिनिधि सभा एजाब से सम्बन्धित सभी आर्य सम्राजो के 
अधिकारी महानुभावों से हमारी प्रार्थना है कि वह अपने वार्षिकोत्सवों 
की तिथियां निश्चित करके सभा कार्यालय को सूचित करे । फरवरी, 
मार्च से उत्सव आरम्भ हो जाते हैं _सलिए अपने उत्सवो की विधियों को 
शीब्र निश्चय करे । हम चाहते हैं कि इस वर्ष प्रत्येक आर्य समाज का 
उत्सव अवश्य हो और सभा के उपदेशक प्रत्येक आर्य समाज मे जाए । 
॥ सभा कार्यालय के द्वार ही आप अपने उत्सवो का ग्रबन्ध करवाए / 
प्रत्येक आर्य समाज महार्षि दयानन्‍्द का जन्म दिवस व शिवरात्रि पर्व- 
ऋषिबोधोत्सक अवश्य मनाए । सभी आर्य समाजों मे सभी वैदिक पर्व 
#तए जाने चाहिए /-जनक राज महाजन, अधिष्टाता वेद प्रचार 


(पृष्ठ 2 का शेष ) 


क्षमा करना । तुम्हारे सुन्दर रूप 
को देखकर मेरे मन मे तो यह 
भाव उठ रहा है कि यदि मैं तुम्हारे 
गर्भ से जन्म ग्रहण करता तो मेरा 
रूप अधिक सुन्दर होता । इसी 
भाव को श्री मंजुल जी ने एक 
कविता के रूप मे इस प्रकार किया 
है- 

शिवा-शिविर मे सेनापति, 
सुन्दी यवन बाला लाया। 

बोले, शिव 'कुकृत्य अरे यह, 
पामर | धिक्‌' वह धर्राया ॥ 

“जन्म तुम्हीं से यदि मै पाता, 
तो होता सुन्दर छविमान्‌ ।' 

साश्रु नयन सब गदगद बाले, 
“जग मे शिवा चरित्र महान्‌ ॥' 

कैसा आदर्श चरित्र है । 
शिवाजी, आप धन्य है।'” 

वेद का आदेश है- 

स्वय वाजिस्तन्व कल्पयस्व । 
(यजुर्वेद) 

है मानव । शक्तिशाली । अपने 
जीवन का निर्भाण करो । अपने 
चरित्रो को उन्‍नत बनाओ । 

मनुष्य मर जाता है परन्तु 
उसका चरित्र सुगन्धि फैलाता रहता 
है । जिस मनुष्य मे चरित्र कौ 
सुगन्धि होती है वह आकर्षण का 
केन्द्र बन जाता है । 

आदिकाल से मानव सदाचार 
का सम्मान और दुराचार का 
तिरस्कार करता आया है । आज 
भी हम प्रतिवर्ष राम की जय-जय 
कार और रावण के पुतले जलाते 
हैं । पर ऐसा क्यो ? इसलिए कि 
एक सदाचारी था और दूसरा 


दुराचारी | आज भारतवासी अपनेः 


बच्चे का नाम राम तो रखते हैं पर 
रावण कोई नही रखता ।यह इसी 
बात को प्रमाणित करता है कि 
सच्च चरित्रता का सम्मान और 
दुच्चरित्रता का तिरस्कार करने की 
मानव की सदा से प्रवृत्ति रही है 
किन्तु आज यह प्रवृत्ति भौतिकता 
की चकाचौंध में कहीं लुप्त हो 
गई है । वह भूल गया है कि 
मानव अथवा आर्य चरित्र से ही 
बनता है, धन अथवा विद्या या 
दोनो से नहीं। कहा भी है- 

चृतेन हि भवत्यायों न धनेन 

न विद्यया । 

स्पष्ट है कि एक सच्चे मानव 
अथवा आर्य संज्ञाधारी व्यक्ति के 


जीवन में आचरण को ही प्रमुखता 
है धन या विद्या आदि की नहीं 
इसी को दृष्टि मे रखते हुए 
प्राचीनकाल में चरित्र की पवित्रता 
पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता था। 
चरित्र की रक्षा के लिए यह कहा 
गया था- 

बृतं यत्नेन संरक्षेद्‌ वित्तमा, 

याति याति च । 

अक्षीणो वित्ततः क्षीणे 
वृत्तरस्तु , हतो हतः ॥ 

अर्थात्‌ मनुष्य चरित्र की यत्ल 
पूर्वक रक्षा करें क्योकि धन तो 
आता है और चला जाता है । धन 
से क्षीण व्यक्ति वस्तुतः क्षीण नहीं 
परन्तु चरित्र से गिरा तो मृतक के 
समान है । अनीति भरे आज के 
इस वातावरण मे धर्म और 
अनैतिकता को निर्वासित सा ही 
कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप 
सर्वत्र बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वत 
खोरी, धोखा-धडी, लूटपाट, 
मारपीट और बलात्कार आदि का 
बाजार गर्म है । किसी को किसी 
पर विश्वास तक नहीं रहा सभी 
परस्पर शंकित है भयभीत हैं त्रस्त 
है और स्थिति यहा तक आ पहुंची 
है कि- 

शैतान पर विश्वास भले ही 
कर लूं । 

आदमी देखकर डर जाता हूं ॥ 

चारित्रिक पतन के कारण आज 
का मानव स्वयं मानव के रक्त का 
पिपासा बन रहा है यह देखकर 
हमे विस्मय होने लगता है कि मानव 
ने मानव की क्‍या दशा कर दी । 

आखिर मानव इस स्थिति में 
कैसे पहुंचा । निश्चय ही अपने 
चारित्रिक पतन के कारण वस्तुत: 
चरित्र का ही दूसरा नाम मानवता 
है । भौतिक सुख साधनो से सजे 
वर्तमान समाज में चरित्र की पावनता 
बनाए रखना वस्तुतः एक गम्भीर 
समस्या है । आज धर्म को हमने 
धर्म निरपेक्षता के नाम पर त्याग 
दिया है । अतः नीति अनीति को 
फिर कौन बिचारे ? एक युग था 
जब “आचार: परमो धर्म:” का पाठ 
पढ़ाया जाता था और धर्म को 
मानवता का प्रतीक माना जाता था 
पर आज यह उद्घोष कहां सुनाई 
देता है । हमारी शिक्षा का उद्देश्य 
चरित्रवान्‌ नागरिक उत्पन्न करना 


था पर आज क्या हो रहा है यह 
सर्व विदित है । एक युग था जब 
हमारें गुरुकुलों में वानप्रस्थ, आचार्य 
हुआ करते थे और लोग उसने 
आचार की शिक्षा ग्रहण किया करते 
थे । वे भी विषयों से अनासक्त 
रह शिक्षा दिया करते थे । पर 
आज यह व्यवस्था सर्वथा बदल 
चुकी, है । समस्या का समाधान 
कैसे हो ? इस पर विचार करने से 
पहले प्रथम यह बता देना आवश्यक 
है कि चरित्र कहते किसे हैं और 
उसका निर्माण कैसे होता है । चरित्र 
या आचार किसे कहते हैं कि अपने 
विचारो को क्रिया मे परिणति का 
नाम ही चरित्र है । चरित्र का निर्माण 
हमारे विचारों से होता है । यदि 
हमारे विचार श्रेष्ठ नहीं है तो फिर 
हमारा चरित्र श्रेष्ठ कैसे हो सकता 
है ? सद्विचार जब क्रिया मे ढलते 
हैं तो उसे सदाचार की सज्ञा दी 
जाती है । किन्तु जब राष्ट्र को 
सद्विचार ही न दिए जा रहे हों तो 
उससे फिर राष्ट्र सदाचारी कैसे हो 
सकता है । अश्लील उपन्यास 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


24 जनवरी, 200 


अनीति भरे किस्से कहानियां आज 
धड़ाधड बिक रहे हैं । सृजनकारी 
साहित्य को आज पढ़ता ही कौन 
है ।इस पर भी चाहना यह है कि 
आने वाली नसले सदाचारी हो 
यदि हम मानवता को संकट से 
उबारना चाहते हैं तो उसे श्रेष्ठ 
विचार देने ही होंगे अन्यथा समस्या 
का समाधान कदापि नहीं हो 
सकता । 

आज दूषित विचार मानव को 
कितमा पथ भ्रष्ट कर रहे है यह 
बतलाने की आवश्यकता नहीं । 
हमे अपने चरित्र के दोष दूर करने 
के लिए हमे अपनी आदतों पर 
भी नजर रखनी होगी क्योकि चरित्र 
आदतो का ही पूजीभूत रूप होता 
है । यदि हमारी आदते सुधर गई 
तो समझ लीजिए कि हम भर्भ, 
सुधर गए इसके लिए आवश्यक 
है दृढ़ सकल्प और इच्छा शक्ति 
की । सकलप स हम विश्व को 
बदल सकते है । अतः जीवन मे 
अच्छे विचार और महापुरुषो के 
गुणो को धारण करते हुए चरित्रवान्‌ 
बनो । 


दयानन्द मठ चम्बा में पूज्य स्वामी स्वतन्त्रानन्द 
जी का जन्म दिवस मनाया गया 


दयानन्द मठ के संस्थापक पूज्य 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज का 
जन्म विक्रमी सम्वत्‌ 934 को पौष 
मास की पूर्णिमा को हुआ था। गत 
मगलवार को पूर्णिमा के दिन 
दयानन्द मठ चम्बा मे समारोह पूर्वक 
पूज्य स्वामी जी महाराज का जन्म 
दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की 
अध्यक्षता पूज्यपाद श्रद्धेय श्री स्वामी 
सुमेधानन्द जी महाराज ने की, 
समारोह के मुख्यातिथि स्वतन्त्रता 
सेनानी व प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री श्री 
किशोरी लाल जी पाराशर थे ।इस 
अवसर पर दयानन्द मठ चम्बा के 
प्रबन्धक एवं संस्कृत महाविद्यालय 
के प्राचार्य श्री आचार्य महावीर सिंह 
जी व महर्षि दयानन्द आदर्श उच्च 
विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री कुन्दन 
लाल जी गुप्ता भी उपस्थित थे । 

महर्षि दयानन्द विद्यालय के 
छात्र भानू प्रताप, श्री कान्त भारद्वाज 
एवं छात्रा आरती दीप ने ओजस्वी 
विचार प्रकट किए । 


दयानन्द संस्कृत महाविद्यालय 
के प्राध्यापक श्री योगराज, श्री 
कमल कुमार ब्र जोगेन्द्र कुमार 
आचार्य श्री महावीर सिह जी ने 
स्वामी जी के जीवन की कई 
घटनाए सुनाते हुए उन्हें अपनी 
श्रद्धाजलि भेट की । 
अन्त में समारोह के अध्यक्ष 
पूज्यपाद स्वामी सुमेधानन्द जी 
महाराज ने अपने सारगर्भित उपदेश 
में बेद मन्त्र द्वारा उस परमेश्वर 
की महानता का बखान करते हुए, 
स्वामी स्वतन्व्रानन्द जी महाराज के 
जीवन पर प्रकाश डाला । स्वामी 
जी ने कहा कि यदि हम सब 
मिलकर काम करे तो आने वाले 
पाच-छ: वर्षों में चम्बा भारतीय 
संस्कृति-सभ्यता का गढ़ बन 
जाएगा। यहां पर ऐसे विद्वान, 
सदाचारी, नेतृत्व गुणों से युक्त 
युवा होंगे कि सारी दुनिम्रा चम्बा 
से अपने लिए नेता मांगने लगेगी। 
-ब्र, कमल शास्त्री 


24 जनवरी, 200 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 





““आएयों ! कथा यह १25 जां स्वर्णिम वर्ष से ही चलए जएएगा ?!! 


रण्ष्छ्ठ्प्ण्त्प्म्ह्‌ दयन्‍ल्द ब्छे 


छले. आचार्य उ्वर्यनरेश जी (वैदिक गवेषक), उद्गीय साधना स्थल, ढि.प्र. 


जिस संस्था को भारत की 
गुलामी की जंजीरों को काट कर 
उसे स्वराज्य दिलवाने का श्रैय प्राप्त 
है। जिस संस्था को विश्व मे 
सर्वप्रथम नारियो पर हो रहे पक्षपात 
पूर्ण अत्याचारो को रोक कर उसे 
पुरुष के बराबर ही नहीं अपितु 
उससे भी अधिक (कई विषयों 
मे) सत्कार दिलवाने का व 
सर्वप्रथम जिला होशियारपुर के 
हरियाणा ग्राम मे कन्या विद्यालय 
खुलवाने का श्रेय है । जिस सस्था 
को विश्व मे सर्वप्रथम छुआ-छूत 
व रंग-भेद को मिटाकर गरीबों 
को गले लगाने व उन्हे समानता 
का अधिकार दिलवाने का श्रेय है। 
जिस संस्था को विश्व मे सर्वप्रथम 
अनाथो व असहाय बच्चो हेतु 
फिरोजपुर मे आर्य बाल विद्या 
मन्दिर व अनाथालय खुलवाने का 
श्रेय है। क्या ऐसी सस्था को पतित 
होते भारत को देखते हुए अब 
चुपचाप बैठे रहना चाहिए ? जिस 
सस्था को विश्व की बोद्धिक व 
शारीरिक और आर्थिक आधारशिला 
गोवश की रक्षा हेतु विश्व की 
सर्वप्रथम गोशाला रेवाड़ी मे 
खुलवान का श्रेय प्राप्त है [जिस 
सस्था के संस्थापक को किश्व मे 
सर्वप्रथम वेद का वैज्ञानिक; भाष्य 
प्रस्तुत करके उसको गिर्नी बुक 
आफ रिकार्ड मे सर्वाधिक व 
प्राचीनतम मानव धर्म प्लोषित 
करवाने का श्रेय है । जिस' सस्था 
के सस्थापक को विश्व मानव मेत्री 
हेतु भारत की राजधानी दिल्ली मे 
विश्व मे सर्वप्रथम सभी मतो को 
एक मत करने हेतु 'दिल्ली दरबार' 
लगाने का श्रेय है । क्‍या ऐसी 
संस्था को शांतचित्त बैठकर यू हीं 
अन्याय सहते रहना चाहिए ? 

जिस संस्था को सर्वप्रथम आर्य 
समाज लाहौर मे स्वदेशियत की 
रक्षा हेतु विदेशी कपडो की होली 
जलाने का श्रेय प्राप्त है । जिस 
संस्था के महान्‌ नेता अमर शहीद 
लाला लाजपतराय को अंग्रेजों के 
राज्य मे ही स्वराज्य-धर्म की रक्षा 
हेतु प्रथम स्वदेशी बैंक (जो पश्चात्‌ 
पंजाब नैशनल बैंक बना) बनाने 


का श्रेय प्राप्त है। जिस संस्था के 
सस्थापक को गांधी बाबा से भी 
वर्षों पूर्व अंग्रेजियत के विरुद्ध 
नमक आन्दोलन व गरीबो हेतु मुफ्त 
न्याय और जंगल में गिरी हुई लकडी 
मुफ्त प्राप्त करवाने हेतु आन्दोलन 
चलाने का श्रेय है । जिस आर्य 
समाज रूपी “क्रान्ति मशाल' को 
नवाब हैदराबाद को धूल चटाकर 
अपने तप-त्याग और बल से 
उसकी रियायत को भारत मे मिलाने 
का श्रेय है । क्या वह सस्था अब 
यू ही भारत का विघटन देखती 
रहेगी ? और कश्मीर प्रस्ताव का 
भी डट कर विरोध न करे ? 

जिस संस्था को भारत मे 
सर्वाधिक विद्यालय महाविद्यालय 
व आश्रम व्यवस्था युक्त सस्कार 
विद्यालय चलाने का श्रेय प्राप्त है । 
जिस सस्था के सुदृढ स्तम्भ अमर 
बलिदानी श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी 
महाराज को अपना खून सीचकर 
अछूतो , पिछडो व गरीबो को गले 
लगाने का श्रेय प्राप्त है । जिस 
सस्था को भारत से 'शारदा जी' के 
कारण कानूनन बाल-विवाह समाप्त 
करवाने का श्रेय प्राप्त है। जिस 
सस्था के पूज्य सस्थापक महर्षि 
दयानन्द व दिद्वान्‌ अनुयायियो के 
कारण भारत की राष्ट्रभाषा का पद 
हिन्दी को दिलवाने का श्रेय प्राप्त 
है । क्‍या वह सस्था इस सकट के 
समय चुपचाप रहकर अपना 
इतिहास मिटवाना चाहेगी ? 

जिस सस्था के महान 
सस्थापक टेव दयानन्द सरस्वती 
को बाल्यकाल से ही पाखण्ड व 
अधश्रद्धा का गढ़ ढाहने का श्रेय 
प्राप्त है । जिस संस्था के महान्‌ 
प्रचारक विद्वानों को तलवार की 
धार पर चल कर भारत की अस्मिता 
की रक्षा हेतु विदेशी घुसपैठियो, 
अर्थात्‌ मौलवियो और पादरियो से 
शास्त्रार्थ करके उन्हे रोकने का श्रेय 
प्राप्त है । जिस संस्था को अपने 
बल पर ही भाग्यवाद, हस्तरेखा, 
दिशाभ्रम, बिल्ली के मार्ग काटने 
व तथा कथित भूत-प्रेत चुडैल की 
भ्रान्ति को निमूल करने का श्रेय 
प्राप्त है। जिस आर्य-समाज को 


न्ण्हिर ! ज्एणे 





उनके वैदिक महावैज्ञानिक 
सस्थापक ऋषि दयानन्द की कृपा 
से यज्ञ में हो रही प्राणियों की 
बलि से मुक्ति दिलाकर उसे प्रदूषण 
निवारण का देश-विदेश मे सर्वोत्तम 
साधन सिद्ध करने का श्रेय प्राप्त 
है। क्या उस अग्नि शिखा रूपी 
आर्य समाज सस्था को उसके 
१25वे स्वर्णिम वर्ष पर यू ही सुस्त 
व आलसी होकर बैठ जाना 
चाहिए? इन उपरोक्त मान्यताओ 
के प्रमाण के लिए हमारी पुस्तक 
“गुप्त रहस्य' पढे । आपको पता 
चलेगा कि ये सब कार्य आर्य 
समाज ने ही किए थे । 

यदि हमे यूं ही आलसी होकर 
बैठना ठीक नहीं तो आर्यो || फिर 
उठो और सकल्‍्प करके खडे हो 
जाओ, कि जब तक यह भारत 
दयानन्द के आदर्शो का ' आर्यावर्त' 
नहीं बनेगा तब तक हम चुपचाप 
नही बैठेगे ।उस भूले हुए विश्व- 
मित्र दयानन्द की याद को पुनः 
सारे ससार मे ताजा करने हेतु 
सर्वप्रथम भारत को ही केन्द्र 
बनायेगे । 

आर्य समाज के सदस्य जिन्होने 
कि अपने गुरुदेव के वेद आदर्शो 
से भारत वर्ष की अन्य सब 
सस्थाओ से कहीं अधिक शारीरिक, 
बौद्धिक, सामाजिक व राजनैतिक 
सेवा की है । वह अब अपने साथ 
सरकार का अलगाबव पूर्ण और 
अधिक अन्याय व पक्षपातपूर्ण 
व्यवहार सहन नहीं करेंगे। अब 
हम शान्त नहीं बैठेगे। आर्यो के ही 
75 प्रतिशत खून रो, बलिदानो से 
मिली इन राष्ट्र क॑ कुर्सियों पर चैन 
से बैठें इन अन्धो और बहरो से 
हम यह पूछना चाहेगे कि क्या कारण 
है कि आज “राष्ट्रपितामह देव 
दायनन्द' को तुम बिल्कुल ही भुला 
रहे हो ? क्‍या कारण है कि तुम्हे 
कहीं भी आर्य समाज का गौरवमय 
कार्य दिखाई नहीं देता ? क्‍या 
कारण है कि तुम कभी देव 
दयानन्द, श्रद्धानन्द, श्याम जी कृष्ण 
वर्मा व लाला लाजपत राय को 
दिल से याद नहीं करते ? क्‍या 
कारण है कि तुम्हारी पाद्य पुस्तको 


या दूरदर्शन के चैनलो पर इस 
देश-हित सत्तरहा बार विष पीने 
वाले स्वराज्य के प्रथम उद्घोषक 
व हिन्दी को राष्ट्रभाषा का श्रेथ 
दिलवाने वाले उस अमर शहीद 
देव दयानन्द का कभी नाम भी 
नहीं आता 2 कितनी शर्म की 
बात है कि कथित स्वतत्रता की 
50वीं वर्षगाठ पर भी उसे दिल 
से याद नहीं किया गया ॥।॥ 
इन आख के अन्धो ओर गाठ 
के पक्के नेताओ व मीडिया वालो 
को हे आर्यो। अब झकझोर कर 
रख दो । जन-जन में देव दयानन्द 
के जीवन व आर्य समाज की 
उपलब्धियो का दर्शन करवा दो। 
भारत का कोई बच्चा, बूढा या 
युवा ऐसा न बचे, जिसे कि मर्हा 
दयानन्द व उसके समाज का 
सन्देश पता न हो । देश का कोई 
सामाजिक सस्थान विद्यालय, 
महाविद्यालय तथा सार्वजनिक 
सस्था तथा रेलवे-स्टेशन, बस- 
अड्डे, हास्पिटल नगर-पालिका 
व प्रधान मत्री तथा राष्ट्रपति तक 
के निवास भी राष्ट्र पितामह ऋषि 
दयानन्द के चित्रों तथा उनके 
आदर्श वाक्यो से सुशोभित हुए 
बिना न बचे जिससे कि किसी 
भी साधारण व्यक्ति को भी शीक्र 
'यह जानकारी हो जाए कि दयानन्द 
तो दयानन्द ही था ओर उसक 
आर्य सैनिक किसी से कम 
नही है। जिस ऋषि ने अमेरिका 
आदि विदेशों मे गए बिना 
अग्रेजियत के गुण गाए बिना 
गौमास, मास, मछली, अण्डा खाए 
बिना शराब का समर्थन किए 
बिना, गौ हत्यारे अग्रेजों से डरे 
बिना और भारत मे सर्वप्रथम 
स्वराज्य धर्म की ज्योति जलाई, 
गोरों से प्रशस्ति पत्र लिए बिना 
अग्रेजो के साथ समझोता किए 
बिना इसी पावन भूमि पर बैठे- 
बैठे केवल अपने प्रबलतेज, पवित्र 
चरित्र, ब्रह्मचर्य रूपी बल व त्याग 
से अग्रेजो पर विजय दिलवाकर 
भारत को अपने क्रातिकारी 
अनुयायियो द्वारा स्वतत्र करवा दिया 
था । अत: हमे इसके लिए अपने 
अधिकार मांगते हुए 
( शेष पृष्ठ 6 पर ) 





साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


24 जनवरी, 2007 





( पृष्ठ 5 का शेष ) 


निम्न कुछ कार्यों को तुरन्त इसी 
वर्ष सफल करने का बीडा उठाना 
चाहिए :- 

। राजकोट (टंकारा) जाने 
वाली गाड़ी का नाम “वैदिक 
ज्योति'” एक्सप्रैस करवाना चाहिए। 

2. 'दिल्ली दरबार' की स्मृति 
में राजधानी दिल्‍ली आने वाली एक 
गाडी का नाम “वैदिक मैत्री' या 
*आर्य मित्र एक्सप्रैस' रखवाना जाए। 

3 लाहौर (पट्टी) जाने वाली 
गाडी का नाम “आर्य स्वदेशी! 
एक्सप्रैस क्योकि वही आर्यो ने 
सर्वप्रथम 879 में विदेशी कपडो 
की होली जलाई थी । 

4 डदयपुर जाने वाली गाड़ी 
का नाम 'सत्यार्थ-प्रकाश ' एक्सप्रैस । 

5 मुम्बई जाने वाली गाडी का 
नाम “अन्धविश्वास उन्मूलन 
'एक्सप्रैस' क्योकि वहीं आर्य समाज 
की विधि पूर्वक स्थापना की थी । 

6 फिरोजपुर का नाम बदल 
कर “दयानन्द बाल सेवा पुरम' 
करके गाडी का नाम “आर्य सेवा 
एक्सप्रैस' । 

7 होशियारपुर जाने वाली गाडी 
का नाम “आर्य-नारी जागरण 
'एक्सप्रैस ' जहा प्रथम कन्या विद्यालय 
खोला था । 

8 हरिद्वार जाने वाली गाडी का 
नाम “वैदिक सस्कृति एक्सप्रैस' जहा 
सस्कृति रक्षा हेतु पाखण्ड-खण्डनी 
पताका फहराई थी । 

9 रेवाडी जाने वाली गाडी का 
नाम “वैदिक गौ गरिमा एक्सप्रैस' 
जहा विश्व की प्रथम गोशाला 
स्थापित की थी । 

0 अजमेर जाने वाली गाडी 
का नाम “ऋषि दयानन्द बलिदान 
एक्सप्रैस' (अग्रेजी एक्सप्रैस शब्द 
के स्थान पर कुछ भी लिखा जा 
सकता है । जहा अग्रेजो की कूट 
नीति व गुप्त योजना से ऋषि ने 
वीरगति प्राप्त की थी । 

इसी तरह से ही इस १25 वे 
स्वर्णिम वर्ष पर कुछ निम्न प्रकार 
से किया जाए :- 

3 दिल्‍ली जक्शन का नाम 
बदल कर “महर्षि दयानन्द दिल्ली 
जक्शन' कर दिया जाए । दिल्ली 
बस अड्डे का नाम राणा प्रताप हो 
सकता है जो गर्व की बात है वैसे 
ही रेलवे स्टेशन का नाम बदलना 


चाहिए। 

2. फिरोपुर नगर का नाम 
बदल कर *सेवा पुरम' जहां विश्व 
का प्रथम आर्य बाल गृह 
(अनाथालय चलाया) | 

3. श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 
को 'दलितोद्धार दिवस' के रूप 
में मनाया जाए । 

4 पं. लेखराम बलिदान 
दिवस को 'शुद्धि दिवस' के रूप 
में मनाया जाए । 

5 महर्षि दयानन्द बलिदान 
दिवस को ' अन्धविश्वास निवारण! 
दिवस के रूप में मनाया जाए। 

6. महर्षि दयानन्द जन्म 
दिवस को “राष्ट्र पितामह 
गौरवमय दिवस ।* या प्राची 
सस्कृति संरक्षण दिवस । 

7 सम्पूर्ण देश के जिस-जिस 
मार्ग पर भी आर्य समाज बना हो 
उस मार्ग का नाम महर्षि दयानन्द 
मार्ग कर दिया जाए । यह सब 
आर्यो को विक्रमी 2057 मे ही 
कर लेना चाहिए । ऐसा मेरा 
सभाओ एव आर्यों से अनुरोध है। 

सभी आबाल वृद्धजनो का 
इस 25वे वर्ष पर यह “परम 
धर्म' है कि भारत के सभी रेलवे 
स्टेशनों, बस अड्डी, 
विश्वविद्यालयों, नगर मार्गों, व 
ग्रामों मे जाकर वैदिक साहित्य, 
महर्षि दयानन्द जी की जीवनी व 
आर्य समाज की भारत को व 
विश्व को देन पर पुस्तिकाये बाटें। 
इनके प्रथम पृष्ठ पर ओशम्‌ चारो 
वेद व यज्ञ अग्नि का सुन्दर चित्रण 
हो, तथा दूसरे बाहर के पृष्ठ पर 
महर्षि दयानन्द का सुन्दर चित्र हो 
जिसके नीचे सुन्दर शब्दो मे लिखा 
हो-नारी, निर्धन, गो व सत्य 
सनातन वैदिक धर्म उद्धारक, 
स्वराज्य के प्रथम उद्घोषक, आर्य 
समाज के संस्थापक सती-प्रथा, 
जातिवाद, भाग्यवांद, पाखण्ड, 
छुआ-छूत व शान्ति के प्रबल 
समर्थक और “सबकी उनति में 
अपनी उन्‍नति समझनी चाहिए 
के मंत्रदाता व चेतन प्रभु की 
उपासना के प्रेरक क्रांति गुरु राष्ट्र 
पितामह महर्षि दयानन्द सरस्वती 
की जय लिखा हो । 


उपासना और प्रार्थना की प्रक्रिया 
ले० आतार्य श्री एं. ढरिदेव आर्य, एम.ए. विल्लीत22 


स्थिर आसन-बहुत आराम से 
कि) भी सुखासन में बैठें । सारा 
शरीर, स्थिर और डीला । आंखे 
कोमलता से बन्द । दोनों हाथ 
दोनो घुटनों पर । हथेलियां ऊपर 
को, अंगुलिया ज्ञान मुद्रा में आपस 
मे मिली हुई, सिर गर्दन और छाती 
एक रेखा में । रीढ की हड्डी 
बिल्कुल सीधी । शरीर के किसी 
भाग मे कोई तनाव न हो । पूर्ण 
रूप से स्थित तथा जागरूक रहे । 
अपनी सब इन्द्रियो पर नियन्त्रण 
रखें। 

डपासना-परमेश्वर के पास 
बैठक, ऊपर आकाश मे तेज, 
प्रकाश और शक्ति के स्रोत सूर्य 
का, अमृत रस से भरपूर चन्द्र तथा 
तारों का, अपने सब ओर आगे- 
पीछे, ऊपर-नीचे, दाएं-बाए, 
अन्दर-बाहर नीले आकाश का, 
पृथ्वी, पर्वतो , नदियो, वृक्षो, पक्षियो, 
प्राणियो आदि का ध्यान करे । 
पूर्णरूप से स्थिर तथा जागरूक रहे । 
अपने आपको इस असीम, अनन्त, 
सर्वाँग पूर्ण, ज्योति पुंज सब शक्तियों 
तथा सम्पदाओ के स्रोत परम 
कल्याणकारी परमेश्वर का, त्रह्म 
का अथवा सारी सृष्टि का एक 
महत्वपूर्ण अभिन्‍न अंश अनुभव 
करें। इसी के द्वारा उत्पन्न तथा 
पालित पोषित तथा प्रशिक्षित, इसी 
से ही प्राप्त शक्ति तथा साधनों 
द्वारा, इसी के लिए एक अभिनेता 
के रूप मे कार्य करने वाला सर्वथा 
निर्लेप इसी मे स्थित अपने आपको 
अनुभव करे । विश्व मे जो कुछ 
भी हो रहा है, उसको स्वयमेव ही 
स्वाभाविक होता हुआ अनुभव 
करते हुए केवल दृष्टाभाव से देखे। 
अपने आपको तथा अन्य सभी 
प्रा।५थो को अपने स्वभाव के वश 
कार्य करते हुए समझे। यदि कोई 
अनुचित कार्य करता है, उस पर 
क्रोध करने का अथवा उसकी 
चिन्ता करने का कोई लाभ नहीं 
है। मन में सब ओर से प्रेम सुख, 
शान्ति और आनन्द का अनुभव 
करे। 

प्रमेश्बर की प्रार्थना-हे 
परमपिता परमेश्वर ! आपने ही मेरे 


माता-पिता के रूप में मुझे जन्म 
दिया तथा बड़े लाड़-प्यार से 
पालन-पोषण किया है । आपने 
ही जन्म से पहले ही मेरी माता जी 
की छाती मे शक्तिवर्धक दूध 
उत्पन्न किया । माता जी तथा पिता 
जी को प्रेम तथा स्नेह करने की 
प्रेरणा दी । आप ही बन्धुओं और 
सखाओ के रूप मे मुझे सब प्रकार 
से कार्यो में सहयोग देने वाले हैं । 
हे प्रभो । मैं आपकी इस सुन्दर 
सृष्टि का एक अंश हू, आप ही 
मेरे अध्यापको तथा आचार्यों के 
रूप मे शिक्षित करके जो कार्य 
आपने करवाना था, मुझे उसके 
योग्य तथा कार्य कुशल बनाने वाले 
है । आप ही स्वय मेरी सब 
अवश्यकताओ को समझकर पूरा 
करने वाले हैं । सब ज्ञानेन्द्रिय 
तथा कर्मेन्द्रियो मे, शरीर के सब 
तन्त्रो श्वास-प्रश्वास, रक्त सचार, 
पाचन तन्त्र आदि मे आप ही शक्ति 
के रूप ही हैं। मैं अपने शरीर के 
प्रत्येक रक्त बिन्दु मे आपकी ही 
शक्ति का अनुभव करता हू । 
प्रतिक्षण अपने आपको आप मे ही 
पूर्ण रूप से सुरक्षित समझते हुए 
आनन्द विभोर रहता हू। 

है प्रभो । ब्रह्मा के रूप मे 
आप ही मेरी आंखों के सामने 
इस सुन्दर सृष्टि की, सारे ब्रह्माण्ड 
की सुन्दर सर्वागपूर्ण रचना करने 
वाले है, विष्णु के रूप मे सब 
ग्राणिमात्र का पालन-पोषण तथा 
सुचालन करने वाले हैं ।हे प्रभो। 
आप ही परम कल्याणकारी शंकर 
के रूप मे प्रतिक्षण पुराने जर-जर 
पदार्थों, वृक्षो तथा प्राणियों को 
अपने आप मे ही लय करके, 
समेट करके परम कल्याणकारी 
शिव के रूप मे पुन: निर्माण करने 
वाले हैं। जिससे यह सृष्टि प्रत्येक 
क्षण सुन्दर नवीन ही रहती है । 

मैं आपकी इस असीम सत्ता 
को, शक्ति को, क्रियाशीलता तथा 
सर्वदक्षता, कार्य-कुशलता 'को 
देखकर नतमस्तक हूं । आनन्द 
विभोर हूं । 


27 जनवरी, 200 


साप्ताहिक 


हमारे प्रपिलामह म़ुरु भरी स्वामी 
स्यवतन्त्रागन्द जी महाराज 
ले. ढ. कमल जी शास्त्री द्यानन्द मठ चम्ब्ध (डि.प्र.) 





पूज्य श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द 
जी महाराज का जन्म विक्रमी 
सम्बंत 934 को पौष मास की 
पूर्णिमा के दिन हुआ । इस दिन 
पंजाब की वीर प्रसविनी भूमि लौह 
पुरुष स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी को 
पाकर धन्य हुई। कृत-कृत्य हुआ, 
अमर हुआ लुधियाना का मोही 
गाव । जिस प्रकार महर्षि दयानन्द 
के माता-पिता अपने पुत्र को शैव 
बनाना चाहते थे, गुरु नानक के 
पिता उन्हे व्यापारी बनाना चाहते 
थे ठीक इसी प्रकार इस बालक 
के पिता इन्हे सेना का सेनानायक 
बनाना चाहते थे । परन्तु भविष्य 
के गर्त मे क्या छिपा है किसी को 
पता न था । स्वामी स्वतन्त्रानन्द 
जी महाराज सेनापति तो बने पर 
सेना के नहीं अपित सारे समाज 
के सेनापति बने। 

स्वामी जी महाराज अनन्य 
ब्रह्मचारी थे। उनकी देह ब्रह्म अर्थात्‌ 
विद्या और बल से ओतप्रोत थी। 
एक बार मठ के एक मार्ग पर 
सफेदे का विशाल वृक्ष गिर गया. 


कुछ ब्रह्मचारी उसे मार्ग से हटाने 
का असफल प्रयत्न कर रहे थे । 
उसी समय हमारे प्रेरणात्रोत पूज्य 
स्वामी जी महाराज वहां से निकले 
और देख कर बोले सारे एक तरफ 
हो जाओ और स्वामी जी ने अकेले 
ही उस वृक्ष को उठाकर एक ओर 
रख दिया, यह तो था शारीरिक बल। 
स्वामी जी महाराज अद्भुत प्रतिभा 
के धनी थे । उनका बुद्धि बल भी 
अनुपम था । सिन्ध में जब मुस्लिम 
शासक ने सत्यार्थ प्रकाश पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया और सत्यार्थ 
प्रकाश की उपलब्ध प्रतिया जलाई 
जाने लगी, तब श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द 
जी महाराज ने इस प्रयोजन से कि 
कही महर्षि दयानन्द कृत यह 
अमूल्य ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश विलुप्त 
ही न हो जाए, सारा का सारा सत्यार्थ 
प्रकाश अक्षरश: स्मरण कर लिया। 

तप और त्याग मे स्वामी जी 
महाराज का कोई सानी न था । गर्मी 
की ऋतु मे दयानन्द मठ दीनानगर 
में स्वामी जी महाराज बाहर तख्तपोश 
पर बैठ कर लेखन कार्य कर रहे 


आर्य मर्यादा, जालन्धर 


थे। मध्याहन मे जब सूर्य अपने 
पूर्ण यौवन मे प्रचण्ड होकर आग 
बरसा रहा था तो कुछ ब्रह्मचारी 
स्वामी जी महाराज के पास गए 
और बोले महाराज बहुत गर्मी हो 
रही है हम आपका तख्तपोश छांव 
मे सरका देते हैं तब स्वामी जी 
महाराज ने मानो गीता को 
आत्मसात करके श्री कृष्ण बनकर 
कहा- 

मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय 
शीतोष्ठासुखदु: खदा: । 
आगमापायिनो5 नित्यास्तांस्तितिक्षस्व 
भारत ॥ 

अर्थात्‌:-यह सर्दी, गर्मी, सुख- 
दुःख तो आने और जाने वाले हैं 
अतः इन्हे सहन करना चाहिए । 
स्वामी जी महाराज बोले ओरे 
ब्रह्मचारियों मुझे क्यो हटाते हो कुछ 
देर बाद यह सूर्य अपने आप ही 
हट जाएगा । यह थी तप की 
पराकाष्ठा । 

- स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज 
बालटी वाले सन्त के नाम से प्रसिद्ध 
थे क्योकि उन्होने सब कुछ त्याग 
कर, सब कुछ राष्ट्र के मानव जाति 
को अर्पित करके मात्र कौपीन पहन 
कर बाल्टी कर मे ग्रहण कर समाज 
को भलाई के पर्श के लिए रात- 





विद्यालय को त्याग कर वेद प्रचार करने हेतु निकल 
पड़े ।यह था उनका अद्भुत त्याग । 

स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज ने जिन नियमों 
को धारण किया था आजीवन उन्होने उन नियमो की 
'परि पालना की । स्वामी जी भैहाराज ने नियम बनाया 


था कि एक समय दोपहर कौ १2 बजे भोजन करेगे 
और उन्होने दृढ़ता से इस 2 का पालन किया 
मिला तो ठीक अन्यथा 
दूसरे दिन 2 बजे भोजन करते थे । कई बार स्वामी । 
जी महाराज आर्य समाजो कै उत्सवो पर दो-दो. 

तीन-तीन दिन भूखे रहे लेकिन अपने व्याख्यान- 
प्रवचन उसी प्रकार देते रहे । ऐसी सहनशीलता | 


यदि 32 बजे तक भोजन 


दुर्लभ है । 


किसी कवि ने साधु-महात्माओ के सम्बन्ध मे 


बहुत अच्छा कहा है कि- 


पारस और सन्त में सन्‍्त अधिकतर जान। 

'एक लोहा कुन्दन करे दूसरा करे निज समान॥ 

अर्थात्‌ कहते हैं पारसमणि मे वह शक्ति होती है 
कि वह लोहे का स्पर्श कर ले तो उसे सोना बना देती 
है । लेकिन सन्त जब किसी को अपनाता है तो उसे 
अपने समान बनाना चाहता है । पारसमणि सोचती है | 
कि यदि लोहा मेरे समान बन गया तो मेरी कीमत नहीं 
रहेगी जबकि सन्त विचारता है कि सारे जन मेरी तरह 











्् की 





बनें ताकि यह वसुधा जो मेरा घर-परिवार है बह सुखी 
रहे । ऐसी ही विचारों का अवलोकन हमने अपने |। 


प्रपितामह गुरु स्वामी स्वतम्त्रानन्द जी के जीवन में किया | ॥ 


है! 


है । आओ हम सभी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर 2 


अपने समाज व राष्ट्र के पुनरोत्थान मे योगदान करें। 


छु्कुता 


च्य 
चर अकायाध्श 
(व *फर्तिटाथक रखने है 
खारी 2ह ढ शाशतिक एक 


खपणोती आपुर्बदिस 
और नीज रैक 


पर 
है * ६ मूड + सार 
5.३ 7४7? बलेश्या 


नर 


दिन रम गए । इस कारण लोग 
उन्हे बाल्टी वाला संत कहने लगे 
। स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज 
ने जिस कार्य को हाथ मे लिया 
जी जान से उसे सजीव करके 
पूर्णता प्रदान की । पंजाब आर्य 
प्रतिनिधि सभा ने लाहौर मे 
उपदेशक विद्यालय की स्थापना 
की व श्री स्वामी जी महाराज से 
विद्यालय का आचार्य पद ग्रहण 
करने की प्रार्थना की और स्वामी 
जी ने आचार्य पद स्वीकार कर 
लिया। अपनी अद्भुत योग्यता 
से स्वामी जी महाराज ने इस 
विद्यालय को आत्म-निर्भर कर 
दिया। आर्य समाज को सर्वाधिक 
सन्यासी, उपदेशक व प्रचारक देने 
का श्रेय स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
महाराज को प्राप्त है । लगभग 
१0 वर्ष तक स्वामी जी महागज 
लाहौर उपदेशक विद्यालय के 
आचार्य रहे । जब उन्होंने 
अवलोकन किया कि विद्यालय 
रूपी शिशु जो कल तक बिना 
मेरे सहारे के चल नहीं सकता 
था, आज पूर्ण युवा होकर विचरण 
'कर रहा है, तब स्वामी जी महराज 
बिना किसी को बताए अपना दण्ड 
'कमण्डल उठाकर सदा के लिए 








कांगड़ी फार्मेसी की 


ध्राश 
लिए शब्सिव्धंक 


टुर्बल्लीका थे 





के. शा उगणशी 
जब 4क आप 






आयुर्वेदिक औषधिया सेक्नकर स्वास्थ्य लाभ करें 


नल! 


है... सकल अल 


| 





2४ जुरुसुललचर्ंगकी ए्लामेंसी हरिद्वार (उन्प्रग्) + 


8 साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 





मृत्यु से अमृत की ओर 
वायुरनिलममेतमथेदं भस्मान्तम्‌ शरीरम्‌। 
ओझम्‌ क्रतो समर किलवेस्मर कृतं स्मर॥। 
अर्थात्‌-प्राण वायु शरीर से निकल जाने पर अमर तत्व हो जाता है और| 
[यह शरीर भस्म करने लायक हो जाता है । अत: हे प्राणी तू जीवन प्रर्यन्त| 
[तक ओम नाम का स्मरण कर अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का स्मरण कर 
जब यह जीव शरीर को छोडकर सब पृथित्यादि पदार्थों मे भ्रमण करता हुआ 
[जहा जहा प्रवेश करता है और इधर-उधर जाता हुआ कर्मानुसार ईश्वर की| 
व्यवस्था के अनुसार जन्म पाता है तब ही जीब सुप्रसिद्ध हो जाता है । 
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः 
न चैव क्लेदयदयन्त्यापो न शोषयति मारुत:॥ 

गीता के दूसरे अध्याय मे कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन| 
'जीवात्मा को शस्त्र काट नहीं सकते आग जला नहीं सकती न पानी गला| 
[सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपडे 
[उतारकर नए कपडे पहन लेता है उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को| 
'छाोडकर नए शरीर को धारण कर लेता है । 
एक ऐसी दुल्हनिया सजाई गई । आग रखकर चिता में जलाई गई॥ 
न वो राजा रहे न वो रानी रही । वक्‍त कहने का केवल कहानी रही ॥ 
जिन्दगी मे हजारो का जोडा जुडा । हस जब-जब उडा तो अकेला उडा | 
उसी प्रकार स्व॒ उत्तम चन्द्र जी गुप्ता का जीवन था बहुत ही सदाचारी। 
और लग्नशील व्यक्ति थे वे वर्षो डाक-तार के कर्मचारी रहे उन्होंने आर्य| 
समाज मन्दिर अलावलपुर (जालन्धर) को दान के रूप मे लाखों रुपया| 
दिया! वे आर्य समाज के उत्सव मे बढ-चढ कर भाग लेते थे । 

उनके निधन पर गहरा शोक हुआ है बडे भ्राता कृष्ण चन्द्र गुप्ता छोटे 
भाई प्रितम जी गुप्ता, उनके सुपुत्र परमजीत कुमार, डा साक्षी कमल| 
हस्पताल जाट-्धर, छोटे युत्र सत्येन्द्र गुप्ता एब समस्त परिवारों मित्रो एवं| 
[सम्बन्धियों को इनके निधन से बहुत दुख हुआ है । परमात्मा से प्रार्थना। 
करते हैं कि उनकी आत्मा को सदगति प्रदान करे । और परिवारजनो को 
[दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। 

















































-धर्मपाल, प्रिंसीपल, दयानन्द माडल स्कूल, अलावलपुर 





प्रठानकोट में लोहड़ी पर्व 


आर्य समाज मेन बाजार पठानकोट 
के तत्वावधान मे लोहडी का पर्व 
१2--200] को बडे समारोह पूर्वक 
साय 3 से 5.30 बजे तक धूमधाम से 
मनाया गया। 

यज्ञ के ब्रह्मा श्री डा योगेन्द्र 
पाल जी शास्त्री व पण्डित बिनोद जी 
शास्त्री थे । इस अवसर पर श्री डा 
योगेन्द्र पाल जी का बहुत ही 
प्रभावशाली प्रवचन हुआ । 

यज्ञ के मुख्य यज्ञमान प्रि पी एन 


अशोक ठा सत्य प्रकाश सिह, प्रि 
सतोष महाजन, श्री सुशील महता, 
श्री राकेश महाजन बने । बडी श्रद्धा 
से सभी ने यज्ञ किया । इस समारोह 
मे सैंकडो स्त्री-पुरुषों व बच्चों ने 
भाग लिया। इस अवसर पर प्रि. स्वतत्र 
कुमार जी व श्री यशपाल मित्तल 
विनोवा आश्रम सचालक ने भी लोहडी 
पर्व के उपलक्ष्य में अपने-अपने विचार 
प्रकट किए । कार्यक्रम बडा 
प्रभावशाली रहा । -राकेश शर्मा 





आर्य समाज पगानब्छोेट का वार्बिक चुनाव 





आर्य समाज मेन बाजार 
पठानकोट का वार्षिक चुनाव 24- 
१2-2000 को सर्वसम्मति से निम्न 
प्रकार श्री यशपाल जी गान्धी की 
अध्यक्षता मे हुआ । 

सरक्षक-प्रि स्वतन्त्र कुमार जी, 
प्रधान-श्री विनोद मल्होत्रा एडवोकेट, 
उप प्रधान-श्री पृथ्वीराज महान, श्री 
सुशील महता, बहन अमरता जी, मन्त्री 
+-ठा सत्य प्रकाश सिंह। उपमन्त्री:- 


श्री रमेश नैव, श्री चरण दासा। 
कोषाध्यक्ष:-श्री सुभाष महाजन, 
पुस्तकाध्यक्ष:-राकेश महाजन। स्टोर 

'कीपर-सुरेश महेन्द्र । 
अन्तरंग सदस्य:-श्री अशोक 
गुप्ता, श्रीमती विमला डोगरा व 
सविता जी, मास्टर सतीश ज़ी, डा 
वेद प्रकाश जी गुप्ता । श्री रा 
आहलुवालिया, श्री यशपाल गांधी। 
-सत्य प्रकाश सिंह 


2] जनवरी, 200 














































._ धर्मवीर कर्मवीर दानवीर आर्य पुंज प्रेरणा स्रोत 
श्री सत्यानन्द जी म़ुंजाल लुधियाना 
प्राठकगण / आपको जानकर आश्चर्य और भरपूर ग्रसन्‍नता होगी 
कि श्री सत्वानन्द जी मुजाल भारत के महान उद्योगपति होते हुए भी 
दिन राव आर्य समाज की सेवा कर हहे हैं। फैक्ट्री का काम यदि 
हाथ से करते हैं तो मन और मस्तिष्क आर्य समाज का काम करता 
है। मैं स्वयं एक बार फैक्ट्री में आर्य सयाज के काम से गया वहां 
वह फैक्ट्री कार्यालय में आर्य समाज का काम कर रहे थे। यदि आप 
आर्य समाज में होते है तो आर्य समराज के भीष्य पितामह बन कर 
83 वर्ष की आयु में भी हर रविवार को सेनापति की भान्ति तीन-2 
और चार-2 आर्य समाजों के सत्संगों में स्वयं पहुंच कर उन्हें 
सम्पन्त करवाते हैं / कमाल की बात है कि आपने ऐसी व्यवस्था 
कर' रखी है कि आर्य सयाज याडल टाऊन का सत्संग समाप्त करके 
फिर दूसरी समाज का सत्संग 70 से 77.20 बजे तीसरी का 72 से 
7.30 चौथी का 2.30 से 4 तक । आप सार दिन रविवार को आर्य 
समाज के लिए रखते हैं । टिहरी गढ़वाल क्षेत्रो में जहां पहुचना 
आसान नहीं, वहां पहुंचकर वन, धन को उडेल कर आर्य समाज 
का प्रचार करते हैं । आप अपने पर में वेदों से यज्ञ करते रहते हैं, 
क्योंकि आप केवल उद्योगपति ही नहीं, वेदों के विद्वान्‌ भी है, और 
विशेषतय वह कि आप बहुत अच्छे वक्‍ता भी हैं । कथा जब भी देश | 
पर “कारगिल ” जैसे बुद्ध का सकट आया तो आप लोगों ने भामा 
शाह बनकर 25 लाख रु राष्ट्र रक्षा कोष में दे दिया। 75 वर्ष से 
महर्षि दयानन्द की जन्म भूमि जो जटिल उलझन मे पड़ी थी, आपने 
आर्य समाज को दिलवा कर अपना नाम आर्य समाज के इतिहास में 
स्वर्ण अक्षरों मे लिखा लिया। आपका हृदय बडा विशाल हैं, 
विचारों में उदारता और सभी छोटो बड़ों से आप प्यार करते हैं । 
जहां आपकी फैक्टियां चलती हैं, विद्यालय चलते हैं, वहा आपने 
नि:शुल्क कन्याओं का गुरुकलु जो आधुनिक सभी सुविधाओं से 
युक्त है, खोल कर पंजाब की धरती का कलंक मिटा दिया तथा 
खाना-पीना, रहना और पहनना तक भी फ्री है में उनकी सेवाओं 
की गणना भी नहीं कर सकता, जिनके रोम-रोस में महर्षि दयानन्द 
का क्रूण उतारने की उमंग और तरग है । 
-महात्मा प्रेम प्रकाश, आर्य कुटिया धूरी 


जन प्रवर्तक महर्षि दयानन्द जी सरस्वती के जन्म- 
दिकम के उपलब्ग्य में 4] फरवरी को महोत्मव 
भक्त रूंगीित एवं आध्यात्मिक प्रवचन का आयोजन 77 
फ्री 209 रविवार को अमृतसर में किया जा एढ़ा है / 
जिसमें विशएव विख्यात सन्याी स्वामी इन्द्रवेश जी एवं श्री 
पग्वीर सिंह जी एडवोकेट अध्यक्ष, रावद्ेशिक आर्य युवक 
परिषद को ओणब्वी व आध्यात्मिक प्रवचन होंगे / कार्यक्रम- 
दिनांक 77 फखरी 2007 र॒दिदार / 
गुरु नानक ऑडीटोरियम , नजदीक बस स्टैंड, अमृतसर । 
शुभारम्भ :- 0 बजे प्रात: । प्रीति भोज :-2 बजे दोपहर 

-: निवेदक :- 
पंजाब प्रान्तीय आर्य युवक परिषद्‌ 
महर्षि दयानन्द धाम, बाजार हंसली, नजदीक ढाब बस्ती राम, अम्रतसर, 




























“7 ज्ञ समन आये सभा कार्यालयध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वार रचना प्रिटिंग प्रेस, मण्डी रोड जालन्धर से मुद्रित होकर आये मर्यादा कायलय, शर्मदेव आर्य सभा कार्यालयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वारा रचना प्रिटिंग प्रैस, मण्डी रोड जालन्धर से मुद्रित होकर आये मर्यादा कायलिय, 
गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । 


रजि. यूं. एन. पी. 475045% 
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“यह एक न्यक्तिति कोन है 2??? 
अं चन्च्म्ेशहन् जी स्प्म्प्ल्ब्ब्ह चोर प्ण्व्ण्प ब्तत्ए्‌ 


श्री चद्धमोहन सम्पादक वीर प्रताप एक आदरणीय व्यक्ति हैं । 
उनके पूज्य पिती श्री वीरेद्र जी के आकस्मिक मिथक पेश्चांत्‌ राजेद्रा 
पैलेस जालन्धर मे एक वैवाहिक पार्टी मे मैं श्री चन्द्रमोहन और कुछ 
अन्य गणमान्य सज्जन आपस मे वार्तालाप कर रहे थे तो श्री चन्द्रमोहन ने 
प्रसगवश वहा कहा कि ऋषिपाल सिह जी मैं आपको सच-सच बताता 
हूं मैं (चन्द्र मोहन), मेरी 52 गी एवम्‌ पिता स्व 
श्री वीरेन्द्र, रोजाना जब खाने के (बैल पर बैठ के खाते थे, तो 
हम त्तीनो अपने पिता जी के नि्धान से लगभग सॉल-स साल पहले से 
उन (वीरेन्द्र जी) से बोलते तक (| थे औरकरिंण यह था कि हम उन 
से कहते थे कि “ऋषिपाल सिंह ऐड (पक्का आर्य सैँमाजी है और जो 
कुछ कहता हैं वह सब ठीक है उसके अनुकूल ही आप करे जबकि 
अश्विनी कुमार शर्मा, आर्य समाजी भी नहीं है और जो कुछ भी कहता 
है और करता है वह सब झूठ और धोखा है, उसके अनुकूल चल कर 
आप अपना और आर्य समाज का घोर अहित कर रहे हैं, भविष्य में भी 
आप का बहुत अपयश होगा । : 

कुछ समय पश्चात्‌ मैं और श्री मुलखराज जी आर्य (तब महामन्त्री 
आर्य प्रतिनिधि सभा मेरे साथ, समय निश्चित करके हम दोनों 
श्री चन्द्रमोहन (सम्पादक वीर जालन्धर) के कार्यालय मे आर्य 
समाज सम्बन्धी आवश्यक हेतु मिलने गए तो वहां पर भी श्री 
चन्द्रमोहन ने वही शब्द दोहराये जौ मैं ऊपर राजेन्द्रा पैलेस (समीप बाम्बे 
पैलेस) मे कहे थे और उन्होंने यह भी कहा कि श्री वीरेन्द्र के बारे में 
जो कुछ वह (अश्विनी कुमार शर्मा एडवोकेट) अब कहता या लिखता 
है यह सब दुष्टता भरी'चापलूली करदा है, चित्ता जी को व्यवस्था को तो 
वह छिन्न-भिन्‍न कर रहा है।' 

श्री चन्द्रमोहन ने “' आर्य समाज का संकट" शीर्षक से पांच सम्पादकीय 
लेख लिखे थे। पहला 25-3-94 को, दूसरा 22-4-94 को, तीसरा 5- 
8-94 को, चौथा 24-5-95 को और पांचवा 0-6-95 को इसी से 
सम्बन्धित आदरणीय स्वामी सुमेधानन्द जी सरस्वती (चम्बा) ने भी 29- 
3-94 को, श्री चन्द्रमोहन के प्रथम लेख का एक प्रकार से अनुमोदन 
करते हुए वोर प्रताप में लिखा था । इन सभी लेखों मे सारा जोर केवल 
“एक व्यक्ति” पर था परन्तु इसे भीरुत्ता ही कहा जाएगा कि उस “एक 
व्यक्ति” का नाम कहीं भी खुल कर नहीं लिखा गया, यह बात दूसरी है 
कि यह स्पष्ट है कि वह 'एक व्यक्ति' वही है जिस का नाम अब हम 
इस लेखनी के शीर्षक द्वारा उनसे पूछ रहे है ? 

अब आईये जरा मुलाहजा फरमाए । उक्त सम्पादकीयो के संक्षेप, 
चन्द्र जी के शब्दो मे ही और आर्य जगत भी अपना-अपना अनुमान लगाये 
कि अब वह पूज्य पिता जी की भान्ति आर्य समाज का हित कर रहे हैं या 
* आर्य समाज को जड़ों में तेल डालने घाले उसी ' ' एक व्यक्ति' के चुंगल 










मे फंस गए हैं ।यह भी गिरेबान मे झाक कर देखे, क्या इतिहास इन का 
मॉफ करेगा ? :-'मेरा इस में कुछ नहीं, सब कुछ ह सो तेरा । 
तेरा तुझ को सौंप कर क्‍या लागे ह मेरा ॥' 

“आर्य समाज का सकट' (प्रथम सम्पादकीय दिनाक 25-3-94) 
“यह लेख मैं अत्यन्त दुःख से लिख रहा हू ।इस मामले में म हस्तक्षेप 
नहीं करना चाहता था, लेकिन परिस्थितिया मुझे मजबूर कर रहीं हे कि 
आर्य जगत का ध्यान पजाब आर्य समाज में बन गही स्थिति की तरफ 
दिलाऊं । मुझे आशंका है कि अगर आर्य समाज के महापुरुष आ- 
दूसरे वरिष्ठ नेता हस्तक्षेप नहीं करते तो यह सस्था शिधिल पड जाएगी 
और ऐसे लोग ( ?) हावी हो जायेंगे जो इस सस्था का लाभ अपने 
'निजि और व्यक्तिगत हित के लिए उठायेंगे ।' 'मुझे आशका ह कि 
सभा को कुच्छ पदाधिकारी (2) इस के व्यापक हित को छाड कर 
अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हे | इसलिए चेतावनी 
देने के लिए आज मैं यह लेख लिख रहा हू कि सभा मे ऐसे लोग 
(?) हावी होते जा रहे हैं जो इसका आखिर में सत्यानाश करेगे।' 

“प्रधान जो कार्यकारी हैं एक नेक शरीफ ओर ईमानदार व्यक्ति हे 
लेांकन वह घिर गए हैं (?) और कुछ लोग (?) उन्हें गलत राम्ते 
पर चलने का प्रयास कर रहे है । ' ..... .. मैने तो खुद उनसे मिल्त 
कर प्रार्थना की कि आप प्रधान हैं आप डट कर प्रधानगी करो ओर 
सभा को गलत तत्वों (2) से बचाए रखो । ऐसा आश्वासन उन्होने 
(पं. हरबंस लाल शर्मा) ने मुझे दिया भी लेकिन दुःख से कहना पडत, 
है कि उन्हीं लोगो (2) के आगे वह आत्म समर्पण कर रहे है। आज 
क्रध्यन सभा को नहीं चला रहे, प्रधान को कुछ महत्वाकांक्षी 
पदाधिकारी ( ?) चला रहे हैं।' 

“जब पिता जी ( श्री बीरेन्द्र ) का पार्थिव शरीर अभी घर पर ही 
पड़ा था तो यह लोग (2) जोड़-तोड़ मे लगे हुए थे । अब उन के 
दशकों से खड़ी की गई संस्था की जड़-उखाड़ने मे यह लोग ( ?) 


*नवांशहर आर्य समाज के लोगो ने एक भूमि सकण्डल के बारे 
प्र५न (श्री वीरेन्द्र) को सूचना दी थी । चाहिए तो यह था कि इस 
स्कैंडल की जांच की जाती ।' “जिन लोगो को पिता जी ने वर्षो 
परखने के बाद जिम्मेवारिया दी थी उन्हे हटाया जा रहा है ओर जिन्हें 
उन्होने हटाया था उन्हें आगे लाया जा रहा है, और यह सब कुछ 
/'एक व्यक्ति'' के इशारे पर किया जा रहा है।. 'आगर प्रधार 
खुद एक कठपुतली बन कर रह जाए तो संस्था का क्या बनेगा ? आज 
“यह संस्था उन हाथों में खिसकती नजर आ रही है जिनका कोई 
व्यवसाय नहीं ( ?) जले अपना कामकाज छोड़ चुके है (२) आर्य 
समाज ही उनकी रोजी-रोटी है। ' अभी यह क्रम शुरू हुआ हे आगे 

( शेष पृष्ठ 2 
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( पृष्ठ 3 का शेष ) 


चल कर यह कहा पहुंचेगा यह नजर आता है | इसलिए आज आर्य 
जगत को यह चेतावनी दे रहा हू कि अगर आप सावधान और जागरूक 
नहीं होते तो स्वामी दयानन्द की प्रेरणा से बनाई गई यह संस्था बिखर 
जाएगी गलत हाथो (?) मे चली जाएगी । मेरा विशेष अनुरोध आर्य 
समाज की दो विभूतियो पूजनीय स्वामी सर्वानन्द और पूजनीय स्वामी 
सुमेधानन्द से है। आप कब तक मूक दर्शक बने रहेगे ?! 
2 “आर्य समाज का सकट '' ( दूसरा सम्पादकीय दिनांक 22-4-94 ) 
“सम्भवत- एक महीना पहले इसी शीर्षक से मैंने एक लेख लिखा 
था मेरी कोशिश केवल इतनी थी कि आर्य प्रतिनिधि सभा के अन्दर जो 
स्थिति पेदा हो गई हें उसके बारे में आर्य जगत को अवगत करा दूं ताकि 
समय रहते सुधार किया जा समे । मुझे इस बात का संतोष है कि इस 
लेख की प्रतिक्रिया बहुत सुखद रही है। बहुत से पत्र मुझे आए हैं और 
बहुत से लोग मुझे आ कर मिले है । पूजनीय स्वामी सर्वानन्‍्द जी, 
स्वामी सुमेधानन्द जी और स्वामी आनन्दबोध जी सरस्वती जी तीनो ने 
भी पत्र लिख कर मेरे विचारों से सहमती व्यक्त की है । स्वामी 
आनन्दबोध जी ने तो सभा की ““दयनीय स्थिति” पर चिन्ता व्यक्त की 
है । लेख लिखने के बाद में (चन्द्र मोहन) स्वयम्‌ प्रतिनिधि सभा के 
कार्यकारी प्रधान श्री हरबस लाल शर्मा से भी मिला था, उन्होने भी मेरे 
विचारों से सहमति व्यक्त की और अपनी लाचारी और बेबसी प्रकट 
की। मेरा मकसद भी इतना ही था । मै चाहता था कि जो स्थिति बन 
रही हे उसक॑ बारे आर्य जगत को जानकारी दूं ।' “इस स्थिति का 
इलाज यह हे कि वरिष्ट सदस्य अपनी जिम्मेवारी समझे और हस्तक्षेप 
करे अगर इस समय वह चूक गए तो इतिहास उन्हे माफ नहीं करेगा । 
जहा तक मेरा सम्बन्ध है मै तो पहरेदार की भूमिका निभाता रहूंगा।' 
3 “आर्य समाज का सकट'' ( तीसर सम्पादकीय दिनांक 
5-8-994 ) 
जिस समय स्वामी सर्वानन्‍्द जी को अधिकार देने का निर्णय 
लिया गया उस समण सार्वदेशिक के प्रधान स्वामी आनन्द बोध भी वहां 
उपस्थित थे उस समय सब को आशा थी कि अब यह मामला सही हो 
जाएगा, हमारी क्एती किनारे लग जाएगी लेकिन ऐसा प्रतीत होता है 
फि फिर उल्टा चक्र चल पडा जो तदर्थ समिति स्वामी सर्वानन्द जी ने 
बरनानी थी, दिल्‍ली से बन कर आ गई । अधिकार इस महापुरुष को 
दिए गए थे, हडप कोई ( ?) और गया । 
4 “आर्य समाज का संकट'' ( चौथा सम्पादकीय दिनांक 24-5-95 ) 
“इब्राहिम लिकन के यह शब्द याद करवाना चाहता हू 
“जिस समय विरोध करने की जरूरत हो, उस समय अगर खामोशी का 
“पाप किया जाए ता इस से मनुष्य कायर बन जाता है।"” * 
आर्य प्रतिनिघ्ि सभा की स्थिति यह है कि इसके एक मात्र 
निवाचित पढाधिकारी आदरणीय बीरेन्द्र जी का स्वर्गवास हो चुका है। 
चाहिए तो यह थ। कि उनके देहान्त के बाद मुख्य सभा की बैठक बुला 
कर नय पदाधिकारियों का निर्वाचन के लगा जाता । लेकिन इसके 
विपरीत एक जुडली ( ?) वहा काबिज हो चुकी है, जो जोड़-तोड़ 
में अपन आप को कायम रख रही है।. .... ' किसी भी संगठन में इस 
प्रकार लोकतातिक प्रतिक्रिया से खिलवाड नही किया जाता, जिस प्रकार 
पजाव सभा में क्या जा रहा है। एक महत्वाकांक्षी पदाधिकारी (?) 
सब को नचा रहा है, और बाकी सब नाच रहे हैं । प्रधान जी शरीफ 
आदमी है, अच्छे और नेक इन्सान है दानवीर हैं, लेकिन वह खुद 
स्वीकार फरो है क्रि जिन पत्रों पर वह हस्ताक्षर करते हैं, उन्हे मालूम 
नहीं होता कि इन भे क्या लिखा है । जहा तक महामन्त्री (2) जी <- 
सवाल है वह कहते तो यह रहे हैं कि वह आटरणीय बीरेन्द्र जी के 
बहुत वफादार हैं, लेकिन उन्होने पहला काम यह किया है कि जो 
व्यवस्था पिता जी ने वर्षो की मेहनत से खड़ी की थी उसे इस अवधि 
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में क्लिल-भिन्‍्तर कर दिया है। जो उनके वफादार साथी थे उन्हें एक- 
एक- कर के पदक्र,कर बाहर फैंका गया है। कमेटियां बनाना, 
बदलना, तॉकिंद/अज इस महोदय ( ? ) का काम है। परिणाम यह ह 
कि हर जगह, अस्थिरता का माहौल है । जहां तक कोषाध्यक्ष 
महोदय ( श्री सोहन लाल सेठ के पिता स्वर्गीय योगेन्द्र पाल सेठ ) 
का सम्बन्ध है, बह तो जालन्धर का एक आर्य स्कूल ही निगल गए 
हैं ।'सईयां भये कोतवाल ( ?) इस लिए कोई पूछने वाला नहीं है। 
आर्य समाज अड्डा होशियारपुर, जालन्धर का सब से बड़ा आय 
समाज होता था। इस शाखा ने एक-एक कर सभी प्रमुख व्यक्तियों 
को वहां से निकाल दिया। आज वह अकेला है । हवन के समय भी 
केसट लगाया जाता है, क्योंकि उपस्थिति शून्य होती है।'' 

“मैं इन सब बातों से आर्य जगत को इस लिए अवगत करा रहा 
हूं, ताकि समय रहते स्थिति पर नियंत्रण कर लिया जाए । जिन लोगो 
ने अपनी सारी जिन्दगी आर्य समाज की सेवा में लगा दी, कई-कड़ 
दशक अपना खून और पसीना आर्य समाज की सेवा में लगा दिया, 
उनसे मेरा पूछना है, कि आप कब तक खामोश बैठेंगे ? जब तक 
आर्य समाज का सारा ढांचा छिन्‍न-भिन्‍न नहीं हो जाता ? जायदाद 
लुप्त नहीं हो जातो हैं ? और आर्य शिक्षा संस्थाओं में नौकरिया 
बिकने नहीं लगती हैं ? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब आप 
उठोगे ?' मेरा आज पूछना है, सर्वश्री सरदारी लाल, केवल कृष्ण पुरी, 
रणवीर भाटिया, इन्दु, प्रो. स्वतत्र कुमार, आसानन्द, कमला आर्या, 
ब्रह्मदत्त शर्मा, कर्मचन्द माली, सैगर और इनके जैसे असख्य आर्य समाज 
के बुजुर्गों से कि आप कब तक खामोश बैठेगे ? आप से मेरी आय 
बहुत कम है इसलिए हाथ जोड कर निवेदन भी है कि स्थिति की 
गंभीरता को पहचानिए और आगे आकर इस सस्था को सभालने की 
कोशिश करे।' 

“मेरा इसमे कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। कुछ गलत फहमिया 
अवश्य फैलाई जा रही हैं ।न मै प्रधान बनना चाहता हू, न कोड 
पदाधिकारी । लेकिन इतना जरूर चाहता हू कि दादा स्वर्गीब महाशय 
कृष्ण जी, और पिता स्वर्गीय बीरेन्द्र जी ने जिस सस्था को बनाने म 
अपनी जिन्दगियां न्योछावर कर दी वह सस्था अब सही हाथों मे चली 
जाए। जिन लोगों के हाथ में इस समय यह संस्था है ( ?) बहां यह 
सुरक्षित नहीं है। इस लिए आर्य समाज के बुजुर्गों, नेताओं और शुभ 
चिन्तकों से आज में अपील कर रहा हूं कि बह आगे आकर इस 
सस्था को इस संकट से निकालें ।' 

5. “आर्य समाज का संकढ'' पांचवा और अन्तिम सम्पादकीय 
दिनांक 0-6-95 

“इस शीर्षक से यह मरे। पांचवा लेख है ।' . 'लेकिन कुछ 
महत्वाकांक्षी श्री (?) पदाधिकारियों ने अपनी रियासत कायम करने क 
लिए यह चुनाव नहीं होने दिए। कुच्छ जोड-तोड़ से इस पर कब्जा कर 
के बैठ गए हैं। मैंने रियासत गब्द का जानबूझ कर प्रयोग किया हे। आ4 
प्रतिनिधि सभा भी किसी रियासत से कम नहीं है।इस के पास 60 के 
करीब शिक्षण संस्थाये हैं और अरबो रुपये की जायदाद है। इस लिए 
बहुत से लोग (2) इस की ओर आकर्षित हो रहे हैं ।' 

“जो संस्था नैतिकता में समाज का प्रतिनिधित्व करती थी आज 
खुद इस मामले में खोखली हो रही है।' 

6. “आर्य समाज का सकट” बीर प्रताप 29-3-94 पृष्ठ ! पर 
स्वामी सुमेधानन्द जी (चम्बा) ने तो विशेष एक बात॑ पर ठीक ही जोर 
“या है कि मांसाहारी, शराबी, व्यसनी, यज्ञ न करने वाला, सत्संग मं 


न आने वाला आर्य समाज का सदस्य न बनने पाए । (?) 
चऔ० ऋषिपाल सिंह एडवोकेट , 


उप प्रधान, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजा 


4 फरवरी, 200। 
>> 


भूकम्प ने की विनाशकारी लीला 


जब भी, जहां भी भूकम्प आता है ग्राहि-त्राहि मच जाती है ।26 
जनवरी को गुजरात में आए श्ृकम्प में कहा जाता है कि 30,000 
हजार लोगों की मृत्यु हो यह है और साथ यह भी कहा जा रहा है 
कि 7 लाख 50 हजार शव अभी भी मलवे के नीचे दबे पड़े हैं। इस 
विनाशकारी भूकम्प के झटके अहमदाबाद, युरेन्र नगर, गांधी नगर, 
मौरवी, ध्रुज, अंजार, रुपर, कच्छ, भाचु अर्थात्‌ गुजरात के लगभग 
सम्पूर्ण इलाके में 20 जनवरी 2007 को आए। भूकम्प ने यहां बहुत 
तबाही मचाई है / इवना बडा भ्रूकम्प शायद पहले कभी न आया हो 
जिवना कि इस बार आया है, क्योंकि इस बार 7 लाख से भी ऊपर 
इस ध्रूचाल में मरने वालों की संख्या का अनुमान है ।26 जनवरी 
से ही प्रत्येक नगर में भूचाल से गिरे हुए मकानों के मलवे को हटाने 
का काम चल रहा है परन्तु अभी तक पूरा मलवा हटाया नहीं जा 
सका। मलवा हटाने मे सेगा के दमकल, बुलडोजर और क्रेन मशीने 
हजारो की संख्या में स्थान-स्थान पर लगी हुई हैं । सेना के स्गथ- 
साथ व्यक्तिगत तौर पर भी, जिस भी व्यक्ति के पास जो भी मलवा 
हयने का साधन है वह उसे लेकर मलवा हटाने में लगा हुआ है । 
सयाज सेवी सस्थाओं के भी बहुत सारे लोग मलचा हटाने के कार्य 
में तथा राहत कार्यों रात-दिन लगे हुए हैं । 

इस भूचाल में मरने वालों की संख्या 70000 आंकी गई थी 
7 20 हजार आंकी गई थी और अब 30 हजार की घोषणा हुई 
€। लैकिन मरने वालों की संख्या ज्यों-ज्यों मलवा हटाया जा रहा 
है बढ़ती जा रही है और इस का पूर्ण आकंलन तभी हो पाएगा जब 
सभी शहरों से, नगयों से तथा गांकों से घिरे हुए मकानों के मलवे 
को पूरे तरह से हटांग जा सकेगा । अब यह आशा तो कम हो गई 
है कि मलवे के नीचे से कोई भी जीवित व्यक्ति मिल सके । कहा 
जाता हैं कि अब वहां म्तवों के नीचे से लोगों के शवों की दुर्गन्‍्ध 
भी फेलने लग गई है / 


भूकम्प का रा बनते ही भारत के अन्य ग्रान्तों से हजारो की 
संख्या में लोग गुजरात हैं और अब भी पहुंच रहे हैं, विदेशों 
से भी लोग आ हहे हैं । हटाने में सभी लोग जुटे हुए हैं। जिन 
परिवारों के कुछ लोग कुँचे हैं वह अपने मृतक बन्धु-बांधवों के 
अन्तेष्टि बस्कर कर रहें है / कई परिवार तो ऐसे हैं जिनका कोई 


भी व्यक्ति शेष नहीं बर्चा। 

देश को ऊपर तथा समाज के ऊपर किसी भी ग्रकार की कोई 
भी आपत्ति आईं है वो आर्य सम्रज ने उसको दूर करने के लिए 
अपना वबन-मन-धन सब कुछ लगाया है / पहले भी जब भी देश में 
बाढ व भ्रकम्प आदि आते हैं तो वहां सहायवा कार्यो के लिए आर्य 
समाज सब से आगे रहा है । इस बार भी आर्य समाज को किसी से 
प्रीछे नहीं रहना चाहिए। वैसे तो बहुत से आर्य बन्धु गुजरात में 
राहत कार्य में लगे हुए हैं, परन्तु अब ओर अधिक लोगों को इस 
कार्य मे लग जाना चाहिए और तन-मन-श्रत से भूकम्प परीडित 
लोगो को सहायता करनी चाहिए । 

आर्य समाज का गुजरात से व मोरवी से विशेष सम्बन्ध है । 
यह महर्षि दयानन्द से सम्बन्धित है। यह महर्षि दयानन्द सरस्वती 
की जन्म स्थली है । महर्षि का जन्म टंकारा मे सन्‌ 7824 में हुआ 
था। इसलिए आर्य समाज को महर्षि जन्म स्थली के भूकम्प पीड़ित 
लोगों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए और सहायता कार्य 
करना चाहिए। हम आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर से सभी 
मृतकों को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और प्रस्मात्मा से उनकी 
आत्मिक शान्ति व सद्‌गति के लिए प्रार्थना करते हैं तथा घायल 
व्यक्तियों के शीघ्र स्वस्थ की परमात्मा से प्रार्थना करते हैं । 

-हरबंस लाल शर्मा, सभा प्रधान 
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चूज्य स्थामी सुमेधानन्द जी का स्पष्टीकरण 

आर्य जनव को भ्रमित करने के लिए भू यू महामन्री श्री अश्विनी 
कुमार शर्मा कई प्रकार की अनियमित॒वाएं कर रहा हैं। उन्होंने ऊ। 
अप्रगी एक कथा कथित सभा बनाई है उसमे संरक्षक के रूप में यृज्य 
स्वामी सुमेधानन्द जी का नाम भी दिया है। पूज्य स्वामी सुसेधषानन्द जी 
आर्य समाज बस्ती गुजा जालन्धर में पिछले कई वर्षों से लगातार 
उत्सवों पर आते रहे हैं । में भी पिछले कर्ई वर्षों से आर्य समाज 
बस्ती गुर्जा का प्रधान चला आ रहा हू । में स्वामी जी का बहुत 
सम्मान करता हूं मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि पूज्य स्वामी 
सुमेध्षानन्द जी कैसे इस तथाकथित सभा के सरक्षक बन गए है / 
स्वायी जी बड़े निष्पक्ष व्यक्ति हैं वह किसी भी विवाद में पड़ने वाले 
नहीं हैं। फिर वह वो अपने जिवर्षीय महायज्ञ मे लगे हुए,हे । वह 
किसी तथाकथित सभा में रह कर कैसे कार्य कर सकते हैं ? 

आज जब स्वामी जी का रजिस्टर्ड पत्र दिगाक 29-7-2007 का 
लिखा मुझे ग्राप्त हुआ और उसके साथ उनका स्पष्टीकरण प्र प्राप्त 
हुआ तो मुझे वास्तविकता का पता चला कि श्री अश्विनी कुमार ने 
स्वामी जी से बिना पूछे ही उनका नाम अपनी सूचि में दे दिया ह। 
जनता को गुमराह करने के लिए उसने ऐसा किया है ताकि आर्व 
जनता यह समझे कि पूज्य स्वामी सुनेधानन्द जी व दयानन्द मठ चम्बा 
भो उनके साथ है । स्वामी जी ने अपने पत्र में सारी बात स्पष्ट कर दी 
है आर्य जनता की जानकारी के लिए यह प्र में प्रकाशित कर रहा हू / 
स्वामी सुमेधानन्द जी का स्पष्टीकरण- 
एएएएएफ्यण स्पष्टीकरण 

सभी आर्य भार्ड बहनों की सेवा में निवेदन करना चाहला हू 
कि में, स्वामी सु॒मेधानन्द, दयानन्द मठ-चम्बा 76-4-2000 से 
एक अभूतपूर्व तीन वर्षीय गायत्री एव च्॒॒र्वेद प्रयायण महायज्ञ 
मे संलग्न दूं । इस महान यज्ञ की पूर्णाह्डलि 76-4-2003 क्जे 
होगी। मैंने निश्चय किया हुआ है कि पूर्णाह्ल्‍डति पर्यन्त मे मठ रो 
बाहर नहीं जाऊंगा अल. किसी भी प्रकार की अन्य गतिविधियों 
में भाग लेने का प्रश्न ही लहीं उठता है ॥ मे तन-मन से इस 
यज्ञ के प्रति समर्पित द्वू 

डस स्पष्टीकरण की आवश्यकता इसलिए हुर्ड़ क्योकि श्री 
अधिवनी कुमार शर्मा एडवोकेट ने एक परिपत्र द्वार यह जानकारी 
दी है कि उन्होंने जो सभा आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के नाम रे 
गठित की है तथा जिसके वह मंत्री है उसके सरक्षक मण्डल मे 
पूज्यपाद ग़ुरूदेव श्री स्वामी सर्वाननद जी महाराज, मे (स्वागी 
सुमेधानन्द) तथा श्री चन्द्रमोहन है। 

ड्स समाचार का में प्रतिवाद करता हूं । मुझसे पूछे बिना 
मेरा नाम लिखा जाना किसी भी प्रकार उचित नहीं ठहयया जा 
सकता। मैंने रजिस्टर्ड पत्र द्वाय श्री अशिवनी कुमार शर्मा को 
सूचिल भी कर दिया था कि वह मेरा नाम सरक्षक मण्डल से 
हटा दे। भूरी के श्री महात्मा प्रेम प्रकाश जी को भी भेने या 
जानकारी उनके पूछने पर दी थी। मे 2003 तक सिवाय यज्ञा 
को अन्य किसी भी गलिविधि मे भाग नही लूंगा, यह दृढ 
जिश्चय है। लोगों मे किसी प्रकार की शका उत्पन्न न हो 
इसीलिए स्पष्टीकरण दिया है। 





“स्वामी सुमेधानन्द, चम्बा 

मैंने स्वायी जी का पत्र जो उन्होने स्पष्टीकरण के रूप में गुझ भेजा 

है उसे यहा प्रकाशित कर दिया है ताकि आर्य जनता को पता चत 

सके कि श्री अश्विनी कुमार शर्मा कैसी-कंर्सी चाले चल रहा ह। बह 

पा पढ़ कर देवानन्द मठ चम्बा के सम्बन्ध में मेरे मत में जो थार 
पैदा हो गई थी वह दूर हो गई है । 

-स्‌रेन्द्र नाथ मुरगई, सभा महामत्त्री 
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जन्म एत्सब्दी के 


उड़ीसा में आर्य सम्पज के समर्पणाशील 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


प्रचारक पं, लिंगरत्ज अआग्निलोत्री 


पातज्जलि योग शास्त्र के 
प्रवक्ता समाज सुधारक तथा 
उत्कल प्रदश क आर्यो म अग्रगण्य 
प जिगराज अम्निहांत्री का जन्म 
१4900 इ म उड़ीसा प्रान्त के गजाप 
जिले क एक गाव बुधाईसुनी मे 
हुआ था आज उडीसा मे आर्य 
समाज की जागृति दिखाई दे रही 
है उसका मुख्य श्रेय इसी 
समपणशील प्रचारक को है जिसने 
गजाम जिल के पोलासरा नाम स्थान 
मे सर्वप्रथम आर्य समाज कौ 
स्थापता की । डेढ वर्ष की आयु 
म 4 यहा के वृद्ध दम्पति के दत्तक 
पुत्र क रूप में आए थे। प्राथमिक 
शिक्षा क लिए भी इस बालक का 
बडा सघष करना पडा था । ब्राह्मण 
पुत्र हाने के कारण उन्हे एक 
पोराणिक 4 ईश्वर मिश्र के यहा 
पाराणिक कर्मकाण्ड का अध्ययन 
करने के लिए भेजा गया । यह 
वह समय था जब दक्षिण उडीसा 
के कुलीन ब्राह्मणा का परम्परा से 
बहुत बडी सख्या मे ब्राह्मण परिवार 
प्राप्त थे। ये शिष्य अपने गुरुआ 
का प्रति वर्ष नियमित रूप से 
दक्षिणा प्रदान करते, उनके चरणों 
म सिर झुकाते तथा उनके खाये 
भाजन को प्रसाद रूप मे ग्रहण 
करते उन्हे भगवान्‌ का साक्षात्‌ 
प्रतिनिधि माना जाता था। जब 
लिगराज बडे हुए ता उन्हे भी कहा 
गया कि व गावा मे जाकर वहा 
रह रह अपने पुराने शिष्यो को 
शिक्षित करे तथा नए शिष्य बनाये। 
लिगराज का गुरुडम के इस पाखण्ड 
'पूण नियम से घृणा हो गई । किन्तु 
जिस माता ने उन्ह दत्तकपुत्र बनाया 
था वह उन्हे इस कार्य के लिए 
विवश करने लगी। लिगराज ने 
अपने गुरु क समक्ष इस कार्य के 
प्रात अपना आक्राश प्रकट किया। 
उनके गुरु प इश्वर मिश्र ने 
उन्हे मनुस्मृति के कुछ अध्याय 
पढाये थे । इस ग्रन्थ का एक 
श्लाक उनके मन मे प्राय कौंधता 
रहता। वह था- 
मृत शरीर मृतसृज्य 
काइ्लाष्ठ सम क्षितौ । 


ले. पं. प्रियव्॒ल बात्स, भुवनेश्वर 


विमुखा बाधवा यान्ति 

धर्मस्तमयुगच्छति॥ 4-29 

अर्थात्‌ मृतक के बंधु जन तो 
उसके शरीर को लकडी और पत्थर 
तुल्य समझ कर धरती पर छोडकर 
चले जाते हैं । अकेला धर्म ही 
उसका अनुगमन करता है । 
लिगराज उस धर्म को साक्षात्‌ 
देखना चाहते थे जिसके बारे मे 
शास्त्र का कहना है कि वह व्यक्ति 
के साथ जाता है। इसी उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए वे मृतको की 
अन्त्येष्टि यात्राओ मे बराबर जाते 
रहे । वे दाह स्थल पर घण्टो खडे 
रहते जबकि अन्य लोग स्वगृहो 
की ओर प्रस्थान कर जाते । उन्हे 
जब वहा धर्म के दर्शन नहीं होते 
हो वे निराश हो जाते । उनकी 
अकाक्षाओ का कोई समाधान नहीं 
कर सका उनका अध्यापक भी 
नहीं एक दिन वे अपने माता- 
पिता को बिना सूचना दिये 
कलकत्ता चले गए। वहा वह 
अनेक मत-सम्प्रदायो के आस्था 
स्थलों पर भटकने के पश्चात्‌ 39 
कार्नवालिस स्ट्रीट (अब विधान 
सरणी) के आर्य समाज मे पहुच 
गए । अब वे यहा नियमित रूप 
से आने लगे । यहीं पर उनकी 
धर्म जिज्ञासा शान्त हुई, उनकी 
शकाओ का उत्तर मिला और 
उन्होंने अपने भावी मार्ग का 
निर्धारण कर लिया। अब उन्होने 
कलकत्ता के उडीसा निवासियों के 
बीच धर्म प्रचार करना आरम्भ 
किया । 

इसके पश्चात्‌ वे अपने ग्राम 
मे आए । अब उनके पास स्वामी 
दयानन्द स्वामी श्रद्धानन्द तथा 
स्वामी दर्शनानन्द के कुछ ग्रन्थ थे। 
उन दिनो उडीसा के भीतरी भागों 
मे हिन्दी एक विदेशी भाषा के 
तुल्य थी। प लिगराज को हिन्दी 
सीखने तथा उपर्युक्त लेखों की 
पुस्तको के अभिप्रायः को जानने 
के लिए अत्यन्त श्रम करना पडा | 
शीघ्र ही उनका घर हिन्दी सीखने, 
ओगासन का प्रशिक्षण देने तथा 
स्वामी दयानन्द के सिद्धान्तों का 
ज्ञान कराने का केन्द्र बिन्दु गया। 


कलकत्ता छोड़मे के पहले वे 
अपने कुंछ आुंषा मिद्रे के साथ 
देश के स्वाधीनता आन्दोलन की 
ओर आकृष्ट हुए । अब ये चरखा 
'कागो, गांधी शीपी पहचते तथा 
देश भक्तों के जुलूसों में भाग लेते। 
कलकत्ता से उडीसा लौट कर 
उन्होने अपनी पूर्व प्रवृत्तियों को 
जारी रखा साथ ही अपने मित्रो 
को हिन्दी सीखने, उसका प्रचार 
करने, बालको का चरित्र निर्माण 
करने तथा बाल विवाह उन्मूलन 
अदूतोद्धार, पर्दा निवारण तथा 
जन्माधारित जाति व्यवस्था के 
उन्यूलन जैसे सामाजिक सुधारो का 
महत्व बतलाते । 

यह उनका सौभाग्य था कि 
उडीसा के प्रथम आर्य समाजी महान्‌ 
समाज सुधारक तथा सत्यार्थ प्रकाश 
के उडोसा अनुवादक श्रीवत्स पण्डा 
उनके बहनोई थे और उनके गाव से 
मात्र पचास मील की दूरी पर रहते 
थे । दोनो का आर्य समाज से सम्पर्क 
भिन्‍न साधनो और परिस्थितियों मे 
हुआ था । श्रीवत्स पण्डा का पत्र 
व्यवहार लाहौर के तत्कालीन आर्य 
नेताओ से रहा जबकि लिगराज 
कलकत्ता के आर्यों के सम्पर्क मे 
आ चुके थे । अब दोनो ने मिलकर 
उडीसा में आर्य समाज के कार्य को 
बढाया । पण्डा जी ने अपने लेखन 
के “रा अधविश्वासो के विरोध मे 
अपना अभियान चलाया जब कि 
लिगराज वैदिक सौलह सस्कारो के 
प्रचार, योग प्रशिक्षण , तथा 
आध्यात्मिक साधना पर बल देते थे। 

उनकी माता ने (पिता दिवगत 
हो चुके थे) अब उनका विवाह 
कर दिया । पत्नी उमा देवी उस 
समय उन्‍नीस वर्ष की थी जब कि 
लिगराज की आयु छब्बीस वर्ष 
की थी । पत्नी ही उनकी प्रथम 
शिष्या बनी जिसने देवप्रतिमाओ 
को कुए में डाल दिया और नियमित 
रूप से सध्या करने लगी। उसने 
चैक उपासना प्रणाली को अपना 
लिया। उनके दी पुत्र हुए जिनके 
आरम्भ से ही वैदिक सस्काह्ट कराए 
गए । जब लिमराज हरिजन बस्ती 
के निक्रट के घर मे रहने लगे तो 
पौराणिक असपुदाग्र ने उल्हें नाना 
कष्ट दिए तथा उत्पीडित किया + 
जब वे कथित अछूतों को अपने 
कूर्ए झे पानी भरने देते, उन्हें गायत्री 
मंत्र सिख गो, छीय.हुतको तंग 
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करते, उनका उजहास करने, लगते। 
लिशछाज से लोगों की चाजगी. 
इसलिए थी कि स्थानीय जनों को 
हिन्दी सिखाते थे । जब ये इंधर- 
उधर व्यर्थ भटकने वाले साधुओ 
और बाबाओं को' सुधारने की 
कोशिश करते तो यही लोग उनके 
विरुद्ध हो जाते । 

१940 में अपने परिजनों के 
कहर क्रोध के उपरान्त उन्होंन 
अपने दोनो पुत्रो प्रियव्रत तथा 
देवदत्त का आर्य समाज की विधि 
से उपनयन (यज्ञोपवीत) कराया। 
जब उनकी माता की मृत्यु हुई ता 
वैदिक रीति से उसका अन्त्येष्टि 
ससस्‍्कार किया। इस कारण गाव 
वालो तथा परिषार के लोगो झ्वारा 
उनका विरोध चरम सीमा पर पहुच 
गंया । अपने सव मे उन्होंने एक 
हाई स्कूल की स्थापना की जा 
जिले का एक विशिष्ट स्कूल था। 
इसे उसी स्थान पर स्थापित किया 
गया जहा उडीसा के गाधी गोप 
बन्धु दास ने अपना व्याख्यान दिया 
था । उन्होने मोपबन्धु की यादगार 
मे एक पुस्तकालय भी स्थापित 
किया ।उनके अन्य सेवा कार्यो में 
कन्या पाठशाला की स्थापना कुए 
और तालाप खुदवाया तथा उन्हे 
स्वच्छ रखने की स्थायी व्यवस्था 
करना आदि मुख्य है । इस 
लोकोपकारी कार्यो में वे स्वय 
मजदूरों के काम का निरीक्षण करते 
ओर भवन निर्माण कार्य की पूर्ण 
चौकसी रखते । उन्होने मजदूरों से 
कहा कि वो अपना पररिश्रमिक उन 
लोगो से ले, जिन्होन इन कामो में 
अपना सहयोग करने का वचन 
दिया है। सेवाभावी लिगराज उस 
चर मे तुरन्त पहुचते जहा किसी 
की मृत्यु का समाचार उन्हे मिलता । 
वे मृत व्यकित की अन्तयष्टि मे 
शरीक होते ओर वैदिक बिधि स 
सस्कार करते । 

१943 में उड़ीसा में भयकर 
अकाल, पड्डा। उस समय आर्य 
प्रतिनिधि सफ सजाब ने अपने दो 
प्रचारकों को अकाल पीडित 
सहायक कार्य के लिए लिगरा- 
के गाव पोलासंरा भेजा। पंजाब 
से आये पे, चेदंब्रत शास्त्री और 
थे. अमलताध लिगएंज की द्रेखेख 
में सहद्र कार्यों में जुट गएं। 

(शेत्र पृष्ठ 5 पर ) 
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साप्ताहिक कार्य मर्यादा, जालन्धर 


। 


इस समय एक महत्वपूर्ण कदम 
उठा कर पं. लिंगराज ने स्वग्राम 
पोलासरा में आर्य समाज की 
स्थापना कर दी । सम्भवत: यह 
उड़ीसा की प्रथम आर्य समाज थी। 
94 वर्षीय पं. वेदब्रत शास्त्री आज 
भी इस आर्य समाज में रहते हैं । 
पं लिंगराज ने ही इन्हें लाहौर के 
दयानन्द उपदेशक विद्यालय में 
अध्ययन के लिए भेजा था । 
लिंगराज अग्निहोत्री कहलाते 
थे क्योंकि कलकत्ता से लौटने के 
बाद उन्होंने नियमित रूप से यज्ञ 
करना आरम्भ कर दिया था। यदि 
वे रेल में यात्रा करते तब भी यज्ञ 
नियमित रूप से करते । वे प्रातः 
तीन बजे उठ जाते और संध्योपासना 
तथा स्वाध्याय मे लग जाते | जब 
नहोत्र का समय आता तो अन्य 
जिज्ञासुगण भी उसमें सम्मिलित 
१962 में उन्होंने सन्‍्यास ले 
लिया तथा उड़ीसा के वनवासी 
प्रधान जिलों-कोरापुर तथा 
कालाहाण्डी मे रहने लगे । उनके 
अनभकं प्रयत्न का ही परिणाम था 
कि अनेक ने मां: 
का त्याग कर दिया, 
तलाक आदि बुराईयो को 
दिया । वनवासियो का 
करने के लिए जब 
विश्व विद्यालय, इंगलैण्ड 
टी बरूआ उडीसा के कोरापुरा। 
, में आए तो उन्हे इस महान्‌ खैमाज 
सेकक से मिल कर अत्यत्त ग्रसनता 
हुई । अब वे एक दुभाषिये के 
माध्यम से उनसे वार्तालाप करते। 
डा. बरूआ ने इन चर्चाओं का 
सारांश इंगलैंड के अनेक पत्रो मे 
प्रकाशित करवाया था । पं. लिंगराज 
ने उन्हे बताया कि प्राचीन ऋषियों 
कौ ही आदिवासी संज्ञा थी न कि 
आज के इन तथाकथित 
आदिवासियों को जो सामाजिक 
दृष्टि सँपूर्णतया उपेक्षा से जी रहे 
हैं और जंगलों में दयनीय जीवन 
बिताते हैं । इन वनवासियों तथा 
चाश्चात्य देशों के लोगों में अनेक 
समानताएं हैं यथा भोजन पान, तथा 
तलाक आदि । दोनों के लोके 







गीतों में तो अद्भुत समानता दिखाई 
देती है। जब प्रो. बरूआ ने प्राचीन 
आया द्वारा भारत पर आक्रमण की 
बात कही तो पं. लिंगराज ने उसका 
तीज प्रतिवाद किया। 

पं, लिंगराज ने स्त्री शिक्षा के 
लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था। 
उनकी बड़ी पुत्र वधू श्रीमती शन्नो 
देवी ने उनके जीवन एवं शिक्षाओ 
सेओरणा ली और वैदिक उपदेशिका 
के रूप में कार्य किया । अब तक 
उन्होंने अनेक संस्कार कराए हैं, 
विविध ग्रन्थों की रचना की है, 
तथा अमेरिका, मोरिशस व इंग्लैंड 
मे “वेद प्रचारार्थ जा चुकी हैं । 
उन्होंने अपनी उडिया पुस्तक 
*वेदपाठ और वैदिक कर्मकाण्डरे 
नारीर अधिकार' में लिखा- 
“चालीस वर्ष पूर्व मैं आपके 
(अपने श्वसुर प॑ लिंगराज) घर 
में पुत्रवधू के रूप में प्रविष्ट हुई 
थी और यहां मेरे नेत्रों को एक 
नया वातावरण मिला था। यहां का 
दिन उषाकाल की संध्या प्रार्थना, 
यौगिक व्यायाम, अग्निहोत्र, ध्यान, 
स्वावलम्बन, दानशीलता, अध्ययन 
तथा सादगीपूर्ण जोवनादर्श से 
आरम्भ होता है। यहां यह सब 
होता है जो व्यक्ति को कर्त्तव्य 
पारायण तथा दिव्य जीवन मुक्त 
बनाता है । आपने मुझे यज्ञोपवीत 
की दीक्षा देकर वैदिक विचार प्रदान 
किए। मैं आपकी अन्त्येष्टि में वेद 
मंत्रों का उच्चारण करते हुए 
सम्मिलित हुई। यह दृश्य राजधानी 
के इस भाग के निवासियों के लिए 
आश्चर्यप्रद था। यह सब आपके 
आदेश के अनुसार ही किया गया 
था। पिता जी। आज तो मिट्टी की 
बनी दुर्गा प्रतिमाएं आडम्बर और 
शान से पूजी जाती हैं जब कि 
जीवित देवियों का अपमान किया 
जाता है । उन्हें जलांया जाता है। 
'एक विनम्र भेंट के रूप में मैं यह 
पुस्तक आपकी पावन स्मृति में भेंट 
करती हूं ।”! 

पण्डित जी के दोनों पुत्र 
उड़ीसा के आर्य समाज्ी क्षेत्र में 
अत्यन्त सक्रिय हैं । उनके बड़े 





, पुन्न प्रियव्रत दास ने बचपन से ही 
एक लेखक तथा वक्ता के रूप मे 
चमकमा आरम्भ किया । वैदिक 
साहित्य पर उन्होंने लगभग 30 
ग्रन्थों की रचना की है और अपनी 
साहित्यिक उपलब्धियो के लिए 
भारत तथा विदेशों मे सम्मानित 
हुए 6 ।॥ भुवनेश्वर में आर्य समाज 
तथा बैदिक अनुसधान परिषद की 
स्थापना पं. लिंगराज के स्वप्नो को 
साकार करना ही है। यह पुरुषार्थ 
पं, प्रियत्रत ने किया जिनकी उडीसा 
में वेद प्रचार मे प्रमुख भूमिका 
रही और जो इसी कारण घर-घर 
में जाने गए । उडीसा राज्य के 
सार्व निर्माण विभाग के चीफ 
इंजीनियर के पद से वे ॥929 मे 
अवकाश ले चुके हैं और अब 
आर्य समाज के पूर्णकालिक 
क्रार्यकर्तता हैं । उनके अनुज देवदत्त 
एक उद्योगपति तथा दानी हैं । 
अग्निहोत्री के पौत्र दृढ़ आर्य समाजी 
है । यज्ञ प्रकाश और ओम प्रकाश 
(पं प्रियव्रत के पुत्र) दोनो 
इंजीनियर हैं, साथ ही आर्य साहित्य 
के प्रणेता तथा आर्य समाज के 
कार्यकर्ता हैं । 
अग्निहोत्री जी की पत्नी उमादेवी 
की इक्यासी वर्ष की आयु मे 984 
मे मृत्यु हुई । उन्होंने छब्बीस वर्षो 
का वैधव्य भोगा । जीवन के अन्त 
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तक संध्योपासना करती, आर्य समाज 
के उत्सवों मे जाती तथा घर आए. 
बैदिक विद्वानो तथा सन्‍्यासियों का 
आतिथ्य सत्कार करती । 

पं लिंगराज की जन्म शतार्ब्दी 
के वर्ष मे उनकी स्मृति में अनेक 
कार्यक्रम किए जा रहे है । उनकी 
उड़िया जीवनी का जो एक यशस्वी 
पुत्र प॒ प्रियव्रत ने लिखी ह । 
भुवनेश्वर मे एक भव्य समागेह में 
लोकार्पण समारोह सम्पन्न हुआ + 
इसमे अनेक विद्वान्‌ तथा शिक्ष, 
शास्त्री सम्मिलित हुए थे। जीवनी 
का शीर्षक मोर पिता मोर गुरु ह । 
उनकी स्मृति मे शमशान बधु तथा 
वेद पथिक की उपाधियां आरम्भ 
की गई हैं। लाजपत राय य॒वा 
मण्डल ने श्रेष्ठ निबन्ध लेखन के 
लिए पुरस्कार घोषित किए है । 
उडीसा के युवकों के लिए प 
लिगराज अग्निहोत्री का नाम उच्च 
आदर्श वाले पुरुष के रूप मे चिर 
स्थाई रहेगा जो यह बताता हे कि 
किस प्रकार एक अनाथ जसे युवक 
ने सत्य की खोज के द्वारा एक 
आदर्श घर का निर्माण किया आर 
उडीसा जैसे पिछडे राज्य में आर्य 
प्रचारकों का एक सुदृढ संगठन 
बनाया । 
“रूपान्तर कर्ता डा. भवानी लाल 
भारतीय, शहीद नगर भवनश्वर 


श्री हरबंस लाल जी मुजरिन वी 
'.. पुण्य तिधि मनाई गई 


१5 जनवरी 2004 को महर्षि 
दयानन्द माडल स्कूल आर्य समाज 
मन्दिर अलावलपुर में जनाब हरबंस 
लाल मुजरिम की पुण्य तिथि मनाई 
गई । जिसमें आर्य समाज 
अलावलपुर के प्रधान श्री कृष्णशरण 
गुप्ता, प्रो. आरडी कांसल, श्री 
पी.एन. कक्‍्कड, हंसराज कपिला 
जी, सुरन्द्रि कुमार श्रंगारी। पूज्य 
लाला रोणकी राम जी अग्रवाल, 
श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता । 4- 
सी अलावलपुर, वैद्य श्री टेकचन्द 
जी वालिया, सरदार सुरजीत सिंह 
रियॉचड वर्कस मैनेजर रेल कोच 
फैक्टरी कपूरथला श्री अनन्त शरण 
जिंदल जी, पंडिद दुर्गा दास जी 
मिश्र प्रधान एस डी. हाई स्कूल 
अलाबलपुर श्री कुलदीप भल्ला जी 
मोहल्ला झंडा साहिब, श्री रवि दत्त 


भण्डपी जी, मोहल्ला झण्डा 
साहिडई अलावलपुर आर अन्य 
आर्य ममाज के जाने माने सदस्ण 
ने भाग लिया ' इस अवसर पर 
आर्य समाज कं प्रधान श्री कृ७० 
शरण गुप्ता जी ने बताया कि श्री 
मुर्जारम जी एक महान शायर ५ 
और उनका अलावलपुर के कस्ये 
के साथ खास लगाव था। उन्हान 
अपना सारा जीवन वेदों तथा 
दयानन्द जी के दर्शाए हुए मार्मो 
पर चलते हुए बिताया / वो निष्काम 
सेवा की भावना रखते के । वो 
एक दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थ 
और उन्होने गजल, वेत व काव्' 
की रचना पजाबी में की । $ 
अनन्त शरण जिंदल जी £ 
मुजरिम जी के शार्गिद थे । 


यमुनानगर , वैदिक 
भजनोपदेशक प हरिश्चन्द्र ने हर 
वर्ष की भान्ति इस वर्ष भी चतुर्वेद 
शतक पारायण यज्ञ का आयोजन 
किया। तीन दिनो तंक चले इस 
यज्ञ के ब्रह्मा आर्य केन्रीय सभा 
के प्रचारमनत्री व वैदिक प्रवक्ता 
प इन्द्रजित देव थे । पहले दिन 
ऋग्वेद के मत्रो से पारायण यज्ञ के 
अवसर पर पण्डित जी ने यज्ञोपवीत 
(जनेऊ) के महत्व पर विस्तार से 
प्रकाश डाला । आपने कहा कि 
जन्म से सभी शूद्र होते है व 
सस्कारो से मनुष्य का दूसरा जन्म 
होता है । सस्कारो के बिना मनुष्य, 
मनुष्य नही कहला सकता । 
आयुर्वेद वाले सखिया जैसे विष 
को सस्कारो से अमृत तुल्य बना 
लेते है । जनेऊ तब पहनाया जाता 
है, जब बालक को विद्या माता की 
गोद में बिठाकर श्रेष्ठ नागरिक 
बनाने का कार्य शुरू किया जाता 
है । आज यह सिलसिला लगभग 
समाप्त होता जा रहा है। 

बैदिक प्रवक्ता ने बताया कि 
हर व्यक्ति जन्म के साथ ही देव 
ऋण, ऋषि ऋण व पितृ क्रूण-इन 
तीनो ऋणो को लेकर आता है। 
अनेक जड व चेतन देवो का वह 
कर्जदार है । ऋषियो-आचार्यो द्वारा 
प्राप्त विद्या का ऋण भी उस पर 
रहता है । इसक अतिरिक्त माता- 
पिता का वह भारी कर्जदार है । 
यज्ञोपवीत के तीन तार इन्ही तीन 
कर्जो को उतारकर नमग्नतापूर्वक 
जीवन गुजारने की शिक्षा देते है व 


साप्ताहिक ऑर्च मर्यादा, जालम्धर 
संस्कारों से मनुष्य का दूसरा जन्म पनर्जन्म एक-आरनादूस 


--अन्‍्त्रणित्र देव 
स्वयं ऋषि, देव व श्रेष्ठ माता- 
पिता बनने की प्रेरणा देते हैं । पं. 
इन्द्रजितू देव ने कहा कि यज्ञोपवीत 
की रक्षा के लिए वीर हकीकत 
राय व गुरु तेग बहादुर ने अपने 
बलिदान दिए हैं । 

पारसी भी “कुस्ती' नाम से 
आज यक यज्ञोपवीत धारण करते 
हैं । मुसलमान इसे बिस्मिल्ला 
पढना कहते हैं । बिस्मिल्ला पढते 
हुए हर बालक को वे 'बिस्मिल्ला 
इर्रहमान इर्रहीम' पढ़ाते हैं । जैसे 
वैदिक संस्कृति में “गायत्री' पढ़ना 
कहा जाता है । ईसाई अपने बच्चे 
को 'बपतिस्मा' देते हैं, जो जनेऊ 
का ही एक रूप है । इस का अर्थ 
*पुनरुत्पत्ति' है । यह 'पुनरुत्पत्ति' 
वैदिक संस्कृति के “द्विज' अर्थात्‌ 
विद्या माता द्वारा मनुष्य के दूसरे 
जन्म देने की ही कल्पना है । यदि 
हम अभिमान रहित व उच्च संस्कार 
युक्त नागरिक पैदा करना चाहते हैं 
तो हमे देवों, ऋषियों व पितरों के 
बताए वैदिक मार्ग को अपनाकर 
यज्ञोपवीत के पीछे छिपी पवित्र 
भाकना की रक्षा करनी चाहिए । 
श्री देव जी के विचार सुनकर 
डपस्थित अनेक नर-नारियो ने 
जनेऊ धारण किए। कार्यक्रम में 
पं. हरिश्चन्द्र व नीलोखेडी से पधारे, 
पं जयपाल के भजनों ने समां बाध 
दिया | इस अवसर पर रादौर व 
निकटस्थ गांवों के सैकड़ों लोग 
पधारे थे । कार्यक्रम का संचालन 
जिला वेद प्रचार मण्डल के मत्री 
सत्यकाम आर्य ने किया । 


$ आर्य ज्ञमाज नंगल टाऊनशिप का ) 
। वार्षिक चुनाव ह 


| दिनाक 4 200। रविवार को सत्संग के पश्चात्‌ 70.30 बजे 

प्रात- साधारण सभा की बैठक हुई जिसमे सर्व सम्मति से आगामी धर 

वर्ष के लिए निम्नलिखित अधिकारी चुने गए :- | 
| श्री सुरेन्र कुमार जी रावल-प्रधान । श्री पृथ्वी सिह चौहान जी- हु 
| मत्री । श्री हरिमित्र जी बाली-कोषाध्यक्ष । | 
] निर्वाचिन सर्वसम्मति एवम्‌ शान्तिपूर्ण वातावरण में श्री आस्षकरनंदास 
| जी सरदाना की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ । साधारण सभा द्वारा 8 


| सर्वसम्मति से शेष अधिकारियों एवं अन्तरंग सदस्यो को चुनने का |. 


| अधिकार भी प्रधान श्री सुरेन्द्र कुमार जी राक्टा को दिया गया । हूँ 
॥ >पृथ्वी सिंह ज्ौहान, मनी है 


३... र०- समान 2००० साथ» 2७३० सर ७५ काथ+ मम आक साथ» धाम ७० ०० ७५ ऋराा+ ३०४» सा सका 


4 फ़रकही, 2007 
सलय : पं. इन्त्रजिल देय 


भास्कर समाचार सेवा 





चयमुनानगर, चतुर्वेद शतक 
पारायण य॑ज्ञ की पूर्णाहुति घृमंधाम 
व शास्त्रानुसार पं. हरिश्चन्द्र आर्य 
के यहां हुई । इस अवसर पर 
रादौर व निकट के गांवो के सैंकड़ो 
नर_॥री उपस्थित थे । शतक यज्ञ 
के ब्रह्मा व आर्य केन्द्रीय सभा के 
प्रचार मंत्री पं. इन्द्रजीत देव ने इस 
अवसर पर अपने सम्बोधन मे कहा 
कि यह कहना कि पुनर्जन्म नहीं 
होता, सत्य से सर्वथा विपरीत है । 
जीवात्मा अजर व अमर है । मृत्यु 
केवल शरीर की होती है 

आपने यजुर्वेद के 40वे अध्याय 
व गीता के दूसरे अध्याय के प्रमाण 
देते हुए बताया कि जिसका जन्म 
हुआ है, उसका मरण निश्चित है 
तथा जिसका मरण हुआ है, उसका 
जन्म अटल है । यदि हमारा यह 
जीवन प्रथम जन्म है, पहले हम 
जीवात्मा के रूप मे कहीं न थे तो 
मनुष्यों के विचारों, स्वभाव, गुणों, 
संस्कारों व यसन्द-नापसन्द में 
एकरूपता होनी चाहिए थी, जो 
नहीं है । सभी जीवों के संस्कार, 
विचार, गुण, अवगुण, रुचियां व 
योग्यताएं अलग-अलग हैं | 

यह विभिनता पिछले जन्मों 
के संस्कारों व कर्मों के आधार पर 
है। एक ही मां की कोख मे जन्म 
ले चाले सगे भाईयो में भी यह 
अन्तर प्रत्यक्ष देखा जाता है । श्री 


देव ने कहा कि ईश्वर न्यायकारी 
है क प्रत्येक जीव की. उसके 
कर्मानुसार ही वह फल प्रदान 
करता है। जो कर्म करे, उसे ही 
फल मिले । इस आधार पर 
पुनर्जन्म न मानने वाले यह बताएं 
कि इस जीवन मे जो व्यक्ति 
कुसंस्कारी, बुद्धि से कमजोर व 
अपंग जन्म से ही है, उसने कोन 
सा कर्म कब किया था, जिसका 
'फल उसे अब मिला है । मानना 
होगा कि हम पहले भी थे व 
पहले भी कर्म कर चुके हैं । 

विद्वानुद्रय ने कहा कि अब 
तो विज्ञान ने भी स्वीकार कर 
लिया है कि पदार्थ न तो उत्पन्न 
किया जा सकता है तथा न ही 
इसे नष्ट किया जा सकता है । 
आत्मा भी एक पदार्थ है व इसे न 
तो जलाया जा सकता है, न काटा 
जा सकात है और न ही पानी से 
गलाया व वायु से सुखाया नहीं 
जा सकता | 

पूर्णाहुति के अब॒कर पर 
विशाल क्रृषि लगर का आयोजन 
किया गया था । पं. हरिश्चन्द्र व 
य. जयपाल की भजन मण्डलियो 
ने अपने भजनो द्वारा श्रोताओं को 
ईश्वर भक्त व साष्ट्रभक्त बनने 
की प्रेरणा दी । कार्यक्रम का 
संचालन जिला वेद प्रचार मण्डल 
के मंत्री सत्यकाम आर्य ने किया। 


आर्थ समाज सिरकी बाजार भठिण्डा की गतिविधिया 


आर्य समाज मन्दिर सिरकी 
बाजार शैडवाली गली भठिण्डा की 
ओरसे मकर संक्रान्ति का पर्व दिनांक 
44.व .2004 दिन रविवार को शास्त्री 
चरित्र जी की अध्यक्षता में ,कोषाध्यक्ष 
श्री कृष्ण लाल जठाना के निवास 
धोबी बाजार मे मनाया गया ।हवन 
यज्ञ व संत्संग 3.30 बजे से ५ बजे 
सार्य तक सम्पन्न हुआ। जिसमें स्त्री 
आ, ' समाज भठिण्डा, तरसेम आर्य 
(गोनियाना) मेहत्ता जी, बलदेव आर्य, 
कल्प वासुदेव, भगवान दास 
विद्याधर, आर्य समाज के मन्त्री श्री 
बिहारी लाल व सभी आये प्रेंसियों ने 
भाग लिया। 


4. प्रात प्रतिदिन दैनिक हवन 
6.30 बजे से 7.50 बजे तक होता 
है। 

2 आदर्श सिलाई व कढ़ाई 
केन्द्र साग्र 330 बजे से 5५ बजे 
तक फ्री (गरीब कन्याओं की 
सहायता के लिए चलता है । 

रविवार को :-१. प्रातः 630 
बजे से 7.30 बजे तक हवन यज्ञ। 

2. 7.30 से 8.00 बजे तक 
बच्चों काकार्यक्रम भजन वप्रवचन। 

3 सांय॑ 3.30 से 500 बजे 
तके पारिकारिक हवन यज्ञ व 
सत्संग (घंसें में) होता है । 

-चलदेध राजे आर्य, प्रधान 


4 फरवरी , 200 


जन कणएणजूपमाआाखझाझक्‍क्‍क्‍.+- 


योग बयए है ? इसके लाभ ! 


कै० ब्र: (४70 गहरी योगमरी, पुरुाक्रवरवाध्यक्रबी,ढी:के,टी.ए,वी: 
+ कपलीफ' फार विभन, लाइग्स सीड, अमृतसर 
योग शब्द के अनेंकों अर्थ मिलते हैं, भिन्‍न-2 विद्वानों व शास्त्रों में 
इसकी व्याख्या विभिन्‍न प्रकार से की गई-है । अमर कोश में इस शब्द 
को इस प्रकार से कहा गया है-स्वभाव, त्याग, निश्चय, अध्याय, सृष्टि, 
कवच, उपाय, ध्यान, सगति, युक्ति आदि-आदि.... 
श्री मदभागवत गीता में द्वितीय व तृतीय अध्याय में इसकी परिभाषा 
इस प्रकार है-- 
योग: कर्मसु कौशलम्‌-अर्थात्‌ कर्मों को कुशलता से किया जाना ही 
योग है । तथा 
समत्व॑ योग उच्यते अर्थात्‌ समत्व योग की प्राप्ति ही योग है । 
समत्व का अर्थ है कि-हानि-लाभ, जीवन-मरण, मेरा-तेरा, मै-तू, 
यश-अपयश, मान-अपमान, तथा सुख-दुःख में समान रहा जाए। 
अन्य कई विद्वानों ने भी इसकी परिभाषा भिन्‍न-भिन्‍न ढंग से की है। 
'पतज्जलि मुनि की परिभाषा को बहुत ही मान्यता प्राप्त है-आपने कहा- 
“योगश्चित्त वृत्ति निरोध:”' अर्थात्‌ चित्त की वृत्तियो का रुक जाना 
अर्थात्‌ निरोध हो जाना ही योग है । 
योग के लाभ :-योग को समझने के पश्चात्‌ अब प्रश्न उठता है कि 
इसके लाभ क्या है-क्या यह केवल योगियों व सिद्ध पुरुषों के लिए है ? 
केवल पुरुषों के लिए है ? क्या महिलाओ के लिए ? छोटे बच्चो व 
विद्यार्थियों एव वृद्धों के लिए भी है या नहीं ? 
इन सभी प्रश्नो का उत्तर हमें इस निर्णय पर स्वयमेव पहुचा देगा । 
जब हम यह जान जायेगे कि इसके अपनाने से क्या लाभ हैं । आइये 
अब एक दृष्टि डालते हैं इसके लाभों पर जो इस प्रकार हैं- 
सुदृढ़, सुगठित एवं हल्का-फुल्का शरीर । 
आनन्दमय एवं कान्तिमान चेहरा। 
सुरीली एवं प्रभावशाली वाणी । 
चमकदार आखें |, 
आरोग्यता । 
इन्द्रियो पर संयम । 
तीव्र जठराग्नि तथा रा पाचक शक्ति । 
चाड़ियों मे शुद्धता एव । 
9 प्रखर बुद्धि । 
१0. मानसिक नियंत्रण एवं 4 
3] एकाग्रता एवं तनन्‍्मयता 
१2., अनुशासन प्रियता 
१3 विकसित कल्पना शक्ति! । 
34. चैतन्य मम | , 
75. सही दिशा एवं सोच । 
76. कद का विकास । 
१7 लक्ष्य के प्रति निष्ठा । 
१8. कार्य दक्षता । 
१9 परिश्रम मे विश्वास । 
20. सदाचारिता एवं शिष्टता। 
27, आराह्य मुहूर्त में जागने की इच्छा ब अभ्यास । 
22, तीक्र स्मरण शक्ति । 
23. ईश्वर प्रणिधान । 
24. दुःख- सुख, मान-अपमान, लाभ-हानि, यश 
अपयश में समभाव। 
25. मोक्ष की कामना । 
26 सहनशीलता । 
27: अहिसा प्रेमी ! 
28: क्रोध की समाप्ति । 
29. ' तनाव रहित जीवन । 
30. सत्संग, स्वाध्याय, साधना आदि कर्मों के 
प्रति आस्था । 


कण कफ फ़ऊ छकन 
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9. आदरणीय उप प्रधान जी (चों० ऋषिप्नल सिंह जी एडकोकेट) 

है नमस्ते । एक वर्ष से भी अधिक समय हो भया आपके विचार पढने 
0 को तसप गए थे। इस बार “आर्य मर्यादा! में आप का लेख पढ़ कर | 
॥ बड़ी प्रसनता हुई। एक बार फिर पुन: धर्म मर्यादा की याद वाज। 
॥ हो गई । आज्ञा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अब निरन्तर “आर्य 
॥ मर्बादा ' मे आप के लेख पढने को मिलते रहेगे। (सभा को बचा | 
॥ लैने में आपका सहयोग एवं योगदान पंजाब के आर्व समाजियों के 

॥ लिए सदा प्रेरणादायक तथा अनुकरणीय रहेया। 
आपने “पंजाबी अकुंश” मे कभी “वैदिक संध्या” गुरुसुखी लिपि ॥ 
॥ में मंत्रों और कविता में अर्थ सहित छपवाई थी। अच्छा रहेगा कि 
॥ उस को बुकलेट रूप में छपवाया जाए। आर्व समाज के 725 वे वर्षा 
मैं प्रवेश करने पर सभा की ओर से परजाब के लोगों को यह एक 
| शानदार भेट हो सकती है । 
॥। कभी समय निकाल कर भ्रठिण्डा जिले का चक्र लग जाओ। आप | 
॥ को आने से हम लोगो को नया जीवन मिलेया । सब आर्य जनों को |; 
( नमस्‍्ते/-तरसेम कुमार आर्य , मत्री आर्य समाज गोनियाना मण्डी ( भटिण्डा) 
य॑ समाज मेन बाजार पठानकोट की गतिविधिया 
आर्य समाज मेन बाजार पठानकोट की ओर से प्रतिमाह एक विशेष गोप्ठो 
होती है । इस बार 28--200] पुनर्जन्म पर डा योगेन्द्र कुमार जी शास्त्री का 
प्रवचन हा और शका समाधान किया गया। लगभग 600 स्त्री-पुरुषों ने इस गोप्ट्रो 
मे भ्राग लिया। 

'फरवरी के अन्तिम विवाह को 25-2-200 को क्या मनुष्य की आयु निश्चित 
है इस विषय पर श्री शास्त्री जी का प्रवचन होगा। 

4-2-200 को पठानकोट मे विशेष शान्ति यज्ञ का आयोजन आय समात 
की ओर से किया जा रहा है जिसमे पठानकोट की सभी धामिक्र सस्थाए भाग 
ले रही हैं । इसमे गुजरात मे भूकम्प में रमने वाले लोगों को श्रद्धाजलि आपित 
की जाएगी, उनकी आत्मिक शान्ति की प्रार्थना की जाएगी और घायलों का जल्दी 
स्वस्थ होने की परमात्मा से प्रार्थना की जाएगी । 


































स्वादिष्ट, रूचिकर पौष्टिक रसायन 


ह्मम्र गुरुकुल 
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साप्ताहिक आर्य मर्थादा, जालन्धर 


ज्ञान इन्द्रियों की शक्ति 


ज्ञान इन्द्रिया पाच हे इनमे शक्ति बहुत ही है ग्रे ज्ञान कराने में अत्यन्त 
समथ साधन ह इनस बहुत अधिक जान हो जाता है परन्तु सारा ज्ञान इन 
जान्द्रया स सभव नहा है 

जन्टया स विशप परिस्थिति का छोडकर सशय रहित ज्ञान होता है 
परन्त अनुमान आद प्रमाणा स जा ज्ञान होता है उनमें प्राय सशय बना रहा 
3 जतन' वश्वास एन्द्रियिक इन्द्रिया से हाने वाले ज्ञान) ज्ञान में हाता हैं 
“तना विश्वास आनुमानक व शाब्दिक ज्ञान में नहीं हाता है। हर व्यक्ति 
प्रत्यक्ष नान क लए प्रयत्नशील रहता है। इखियमतीद्धिय भ्रान्तानप्मथिष्ठाने- 
यट स्गख्य टश्नन द्विताय अध्याय का 23वा सूत्र है । जो आख कान आदि 
लिखाइ द रह ह य इन्द्रिय नहीं ह॑ ये ते इन्द्रयों के गोलक हैं सूक्ष्म इन्द्रिया 
हा आख स दखाड़ नहाँ दता हे । साख्य दशन क अनुसार इन्द्रिया प्रकृति 
क विकार ह सूक्ष्म शरार म अठारह तत्व होत है उनमे इन्द्रिया भी आती 
हे य सूक्ष्म झन्द्रया स्थूल शरार तथा गालका के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं 
हाता ह। य सूक्ष्म इन्द्रिया प्रलय काल तक रहती हे जब तक सृष्टि गहती हे 
चन्द्रया भा रहती है जब सम्पूण ससार प्रलय को प्राप्त हो जाता है उस 
काल म सुभ्म इच्धिया भी प्रलयावस्था का प्राप्त हा जाती है परन्तु स्थूल 
श्रार र नष्ट हान पर इन्द्रिया पर काई प्रभाव नहीं पडता हे । दूसरा सृष्टि 
म जय परमामा शरार का बनाता है । उस समय केघल गोलको को ही 
बनाता ह सूक्ष्म शरार का नहीं ।य चश्षु आदि इन्द्रिया पशु पक्षी मे भी हाती 
है पर गालक अलग अलग होते हे । आख कान आदि गालक की रचना 
हर प्राणी का अलग अलग होती है परन्तु सूक्ष्म इन्द्रिया सबकी समान ही 
जाता ह यहा तक फि सक्ष्म शरीर भा सबका समान भी होता है और स्थूल 
शरार सबका अलग, अलग हाता है । 

प्रश्न-सम्पूण शरीर मे एक त्वचा ही केवल इन्द्रय है क्योकि त्वचा 
सम्पृण् शरार म व्यापक ह 2? 

उत्तर-यह बात ठीक हे कि नाखुन बाल आदि को छोडकर त्वचा 
सम्पूण शरीर म व्यापक हे परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता हैं कि 
कवल एक हा इन्द्रिय है। क्याकि आख कान आदि के गोलक स्पष्ट रूप से 
अलग अलग दिखाई दते हैं अगर त्वचा ही केवल इन्द्रिय हो ते अन्धे 
। का भा रूप का ग्रहण हाना चाहिए, जबकि ऐसा लो होता ही नहीं है 
उस त्वचा क द्वाग रूप का ग्रहए' होना आहिए जबकि ऐसा तो नहीं होता है 
अधात्‌ अन्धा व्यक्ति क्सी भी वस्तु को देख नहीं पाता है इससे सिद्ध हुआ 
के रूप दशन क लिए त्वचा स भिन्‍न इच्धिय क्रौं जरूरत है जिसे आख 
कहत हउसा प्रकार से अन्य इन्द्रियों के विषय मे भी समझना चाहिए। 
अनफ बार एसा दर्व जाता है एि वस्त के उपस्थित रहने पर भी इन्द्रियो के 
ट्वरा वस्त रपलब्ध न हान मे अनक कारण बताए गए हैं । इस विषय मे 
स्गख्य दशन पथमाध्याय का १08वा सूत्र व्याख्या है- 

विषयो5पविषयो5प्यतिदूरादेहानोपादानाभ्यामिद्धियस्थ हर 

इसी मृत्र क आधार पर सख्या कारिका मे एक कारिका बनाई गई है 
तह इस प्रकार ह 

अतिदूरात्‌ सामीष्यात्‌ इन्द्रियधातात्‌ मगोउमवस्थानात्‌ ॥ 

सौक्ष्म्यात्‌ व्यवधानात्‌ अभिभावात्‌ समाकानिहाराच्च ॥ 

(के )-अतिदूरातू-दुनिया के अन्दर «हुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं 
+ननया सना तः हे परन्तु बहुल दूर होने के कारण उसका ज्ञान नहीं हां पाता 
है जैस अमरिक आदि देश भारत से बहुत दूर हैं उतको भारत मे ही रहकर 
दख पणना सम्भव नही परन्तु उनकी सत्ता तो है ही । 

(ख ) अतिसामीष्यात्‌ू-कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि अत्यन्त 
निकट हात है उनको भा इन्द्रियो स जान नहीं सकते हैं जैस कि आख़ कौ 
काजल को स्वग्न कोई भी नहीं दख सकता है । जबकि वह मेरी आख में 
हाहै। 

(ग) इन्द्रियधातात्‌-इद्धियो मे कोई विकार आ जाने पर भी वस्तु का 
ग्रहण नहीं हो पाता है जैसे कि बहरे व्यक्षित को रेडियों की आवाज सुनाई 
नहीं दती है जबकि रडियों की आवाज ते आती ही रहती है । 


श्रा धमदेव आर्य सभा कायालयाध्यक्ष सम्पादक, 
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जब भन इडिर के साथ ही मत कैंकंयना केवल इडिे £“१०२+ 
सभव अहदीं है जैसे (कि.कुस याझी को भ्रोजन के स्वाद का ज्ञान नहीँ होंठ है 
जिसे जल्दी गाडी प्रकड़नी होती है उसका मन तो गाडी में लगा होता है + 
अत पेट भरने के लिए खा लेता है । स्थाद का ज्ञाण नहीं रहता है । जैसे 
यह विद्यार्थी शिक्क की बात सुन नहाँ पाता है जो बैठा तो रहता हैं 
विद्याल्य में परन्तु मन तो कहाँ और ही चुमता रहता है । अर्थात्‌ मन 
किसी और किक्तर मे लगा रहता है। 

(ड) सीक्ष्यम्यातू-कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि अत्यन्त सूक्ष्म 
होन के कारण इन्द्रियो के विषय नहीं बन पाते हैं जैसे कि फूलों फलों पर 
कुछ इतने छोटे 2 जीवाणु होते हैं जा कि आख से दिखना सभष नहीं है 
हा सूक्ष्मदर्शी यत्र से दिखाई दे सकते हैं । उसी प्रकार से जीवात्मा और 
परमात्मा ऐसे तत्व हैं जो कि इन्द्रियो के द्वारा अथवा किसी चत्र के द्वारा 
देखे नहीं जा सकते हैं क्योंकि वे अहुत ही सूक्ष्म होते है । 

(च) व्यवधानातू-कुछ ऐसे पदाथ होत हैं जो कि व्यवधान क 
कारण दिखाई नहीं देते हैं जैसे कि पृथिवी के अन्दर कौन फौन से खनिज 
पदार्थ हैं । बे खनिज लोहा सोना आदि आख से नजर नहीं आते हैं । 

(छ ) अधिभवात्‌-कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि अन्य पदार्थ स 
अभिभूत (दबना) हो जाते हैं अत वे उपस्थित रहने पर भी नजर नहीं 
आते हैं। जैसे कि दिन मे भी तारे रठते हैं परन्तु ये तार सूर्य क प्रकाश स 
अभिभूत होकर दिन मे दिखाई नहीं देते हैं परन्तु रात्रि मे सूर्य के अभाव म 
सम्पूण आकाश भरा हुआ दिखाई देता है। 

(ज) समानाभिहाराच्च-कुछ पदार्थ एस होते हे जो कि सामान 
आएए प्रकार होने के कारण इन्द्रिय द्वारा अग्राहय होते हैं। जैसे कि बालू 
मे बालू को मिला दिया जाए तो बाद का बालू कौन सा है। भेद करना 
असम्भव हो जाएगा परन्तु बालू में कुछ चने डाल दिए जायें तो चने अलग 
किए जा सकते हैं क्योकि बालू का आकार प्रकार सम्रत हाता है और चने 
अलग प्रकार के होते हैं। 

अत इन्द्रियों से हर चीज की ज्ञान सभव नहीं है जिसका ज्ञान इन्द्रिय 
से नहीं हो रहा है उसमें कोई न कोई कारण जरूर होगा उन कारणो का 
खोजना आअहिए। 

अत इन्द्रियों से हर पदार्थ का ज्ञान सभव नहीं है । 


ज्ाधि जन्‍म भूमि-अूकम्प कास्त 
26 जनवरी को प्रात-काल गुजरात में आए महाविनाश॒कारी भूकम्प 
से ऋषि जन्म भूमि परिसर टकारा भी अत्यन्त प्रभावित हुआ है। 
'गौशाला सर्वधा ध्वस्त हो गई है किन्तु ईश्वर की कृपा से गायें प्रकृति 
प्रदत वरदान स्वरूप सुरक्षित बाहर निकल आई हैं । परिसर का पुराना 
राजमहल और यज्ञशाल' सर्वाधिक क्षतिग्रस्त हुआ तथा शेष सभी 
भवनों में दरारें पड गई हैं । राजमहल और यज्ञशाला का तो सर्वथा 
नव बिर्माण ही करना पडेया। परिसर मे जो नव निर्माण चल रहा है 
वह भी इस आपदा से बच नहीं पाया । ईश्वर की कृपा से वहा के 
सभी निकासी एवं पशुधन सुरक्षित हैं। अन्यथा नए पुराने सभी भवन 
क्षतिग्रस्त हो गए हैं । 
डकार ग्राम के भूकम्प प्रभावित होने क कारण सभी ग्राम बासी 
अपने घरो को छोडकर ऋषि जन्म भूमि परिसर मे एकत्रित हो गए हैं । 
डकाश ट्रस्ट की ओर स सभी ग्राम वासियों के भोजन एवं आवास का 
समुचित व्यवस्था की जा रही है । निवास के लिए टैण्टीं की व्यवस्था 
हो रही है। जन्म भूमि परिसर में 2। फरवरी को होने वाले शिवरात्रि के 
लिए जो खाद्य सामग्री वहा एकत्रित की गई थो चह सब भूकम्प 
चीडित ग्रामकासियों के उपयोग में आ रही है तथा ट्रस्ट के नई दिल्‍ली 
उपकार्बाशलय की ओर से एक लाख रुपए की सश्चि सहायतार्थ 26 
जनवरी को भेज दिये गए हैं । अभी तुरन्त और थन राशि एव खा 
स्लमग्री औषधियों तथा अन्यान्य वसतुए भेजी जा रही हैं। ट्रस्ट का मई 
>जर्ती कार्यालय इस कार्य में युद्ध स्तर पर जुट गया है । 
-ग्रम नाथ संहगल, मन्ती 
महर्षि दयानन्द सरस्वतो स्मारक ट्रस्ट टकारा चई दिल्‍ली 
अदा कायल, 





अकाशक मुद्रिक 
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गुजरात में महामारी रोकने के लिए स्थाननथान पर बड़े-बड़े यज्ञ किए जाएं 


यज्ञ की हमारे सभी ग्रन्धो में बहुत महिमा भरी पड़ी है। पर्यावरण 
को शुद्ध रखने के लिए देव यज्न॑.एक बहुत बड़ा कृत्य है । आज के बढ़ते 


हुए अदूगण को रोकने के लिए कई बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने यज्ञ काज़े का._ 


सुझाव दिया है और यह परीक्षण करके बताया कि गाय के घी की अग्नि 
में आहुतियां देने से पर्यावरण शुद्ध होता है ।यज्ञ शुद्धता पवित्रता का चौतक 
माना गया है यज्ञ में प्रदूषण को दूर करने की शक्ति है । 

इस समय गुजरात में भूकम्प ने मामवों का तथा पशुओं का महान 
सहार किया है । कई स्थानों पर हजारों की संख्या में मानवों के 
अन्त्येष्टि संस्कार करने पड़े हैं । मानव शरीर तथा पशुओं के शरीर कई- 
कई दिन सड़ते रहे हैं उनसे वायु मण्डल मे दुर्गन्‍्ध फैलती रही है और 
अभी भी फैल रही है। इस दुर्गन्‍्ध से वायु मण्डल की अशुद्धि से गुजरात 
मे महामारी भयंकर बिमारी फैलने का डर है। इससे बचने के लिए 
गुजरात में स्थान-स्थान पर बहुत बड्धे-बड़े यज्ञ होने चाहिएं । उन स्थानों 
पर विशेष रूप से हों जहां 'नरसंहार हुआ है। यही सुझाव आचार्य 
अद्रसेन जी का भी है । 





गुजरात में ऋई नगरो मे आर्य समाजें हैं, जहां नहीं भी आर्य समाजे 
हैं वहां आर्य समाज के कार्यकर्त्ताओ को जाकर उत्तम किस्म की यज्ञ 
सामग्री तैयार करके हर 288 कक तौर पर बड़े-बड़े यज्ञो का आयोजन 
करना चाहिए । यह कॉँय सर्वदेशिक स्तर पर होना चाहिए। प्रत्येक 
प्रदेश से आर्य समाजें तथा जनता इसके लिए यज्ञ का सामान गुजरात 
भेजें । सार्वदेशिक सभा के अधिकारी व महर्षि दयानन्द ट्रस्ट टकरा के 
अधिकारी यज्ञों के लिए व्यवस्था करें । टकारा उपदेशक विद्यालय के 
विद्यार्थियों व अन्य आर्य विद्वानों को इन यज्ञों को सम्पन्न कराने के 
लिए स्थान-स्थान पर भेजा जा सकता है। यज्ञ के सारे सामान की 
व्यवस्था आर्य जनता की तरफ से की जाए। इससे महामारी से बहुत 
बचाव हो सकता है, उसे फैलने से रोका जा सकता है । 

इसलिए आर्य नेता व विद्वान्‌ इस कार्य को करने के लिए गुजारत मे 
व्यवस्था करें । इससे जहां लोगों की व आम जनता की यज्ञ के प्रति 
श्रद्य बढ़ेगी वहां इससे वहां की जनता को बिमारी से बचाया जा 
सकेगा। -धर्मदेष आर्य, सम्पादक 
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|] आर्य प्रतिनिधि सभा पं: 
है को बेत की आवश्यकता 


ह$ वह हमेशा मुक्त हाथ से 


३६ समा तक दस माप करे ठकि यह हु प्रकार समज सेवा के कार्फ करते क। 


लाल जी शर्मा ने छः लाख रुपया भ्रुकम्प पीड़ितों के लिए ग्रिजवाया 
के परधान श्री हरबंस लाल जी ज़र्मा दान देने में सदा सबसे आगे रहे हैं। गठ दो वर्ष हुए जब कारगिल युद्ध में देश हि 
तो इसके लिए री पं. हरबंस लाल जी ने 8 लाख रुपया भिजवाया था। अब गुजरात में भूकम्प आया है तो इसके | 
पर्मार् ट्स्ट से और एक लाख रुपया अपने कारखाने के सभी वर्करों से इकट्ठा करके भिजवाया हैं । इसके साथ * 
स्रा खाद्य सामान भी भी सत्यानन्द जी मुन्जाल के द्वारा भिजवाया हैं. । ॥ 
करते हैं इसीलिए उन्हें लोग पंजाब के भामाशाह कहते हैं. । इनके सारे परिवार की दान पुण्य के कार्यों में बहुत रुचि | 


-धर्मंदेव आर्य, सम्पादक है 


5000 से अधिक '] के 

श्री सुदर्शन देव आर्य उपमय्री, उत्कल आर्य प्रतिनिधि सभा ने बताया 
कि गत 2, 22 जनवरी को विशाल वनवासी आर्य महासम्मेलन एवं शुद्धि 
समारोह ग्राम तोलमा में अत्यंत हर्बमय वातावरण में उत्तल आर्य प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान श्री स्वामी ब्रतानन्द जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ ।इसमें 
230 ईसाई परिवारों के लगभग 5000 सदस्यों ने वैदिक धर्म ग्रहण किया। 
इस कार्यक्रम का संचालन एवं दीक्षा यज्ञ श्री पं. विशिकेशन जी शास्त्री, 
डपफपाथान उत्कल आर्य प्रतिनिधि सभा एवं ब्र, विनय कुमार नैष्ठिक ने 

आाया३ इस क्ॉर्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए म.प्र. एवं विदर्भ आर्य 
ऋरानिधि सभा के मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण जी भार्मव चधारे थे । उन्होंने 
सभी दीक्षित सदस्यों का चरण धोकर सम्मान किया। 

इस अक्सर पर मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय उत्साही सांसद 
फिष्णुदेव सहाय एवं भा.ज़.परा. के कई अधिकारी भी उपस्थित थे। 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उप प्रधाम श्री स्वामी सुमेधानन्द 
जी भी अन्दिम दिम आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गए थे। दीक्षित लोगों 
को आशीर्वाद देने एवं उत्साहित करने के लिए दयानन्द सेवाश्रम संघ नई 


ईसाई वैदिक धर्म में आए 


दिल्ली की महामंत्री पूण्या माता प्रेमलता भी पधारी थीं। ध्यान रहे 
दयानन्द सेवाश्रम संघ के सहयोग से ही तोलमा में एक मीडिल स्कूल 
भी स्वामी धर्मानन्द जी की देखरेख मे चल रहा है। 

चनवासियों के सम्मेलन एवं शुद्धि समारोह को देखने के लिए श्री 
स्वामी देवानन्द जी हालैण्ड से विशेष रूप से पथारे थे। वे घनवासी 
लोगों को देखकर हर्ष विभोर हो गए। इस अवसर पर वेद पारायण 
महायज्ञ हुआ तथा आर्य वीर दल का शिविर भी लगाया गया था। 

इस समारोह का आयोजन सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के 
उपप्रधान एवं गुरुकूल आश्रम आमसेना के आचार्य श्री स्वामी धर्मानन्‍्द 
जी सरस्वती को प्रेरणा पर हुआ था। सारी आर्थिक व्यवस्था गुरुकुल 
की तरफ से स्वामी जी ने कर दी थी। 

इस आयोजन की व्यवस्था एवं इसे सफल करने मे श्री प्रहल्लाद 
अ्रसाद जी आर्य,- श्री वेदपाल जी आर्य, श्री त्रिनाथ प्रसाद जी, श्री 
जोंगीराय जी, श्री पिताम्बर प्रसाद जी एवं विद्यालय के उत्साही अध्यापको 
ने विशेष परिश्रम किया। सारा कार्यक्रम अत्यंत हर्षमय वातावरण मे 
सम्पन हुआ । 


खप्ताहिक अल मर्यादा, जालन्धर . + 


जब 


0 ले० महात्म् प्रेम प्रकाश जीआर्य कुटिया, धूरी 


१॥ फरवरी, 200॥ 
के संयोजक क्रा पत्र 


दिनांक ३-2-2007 





ख्न्यवर श्री हरबंस लाल जी जर्मा, 
ग्रधान, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब। 


4 मानव जब कृत्रिमता श्रृंगार, 
चाप, असत्य, भय, चटक, मटक आदि 
संसारिक व्यवहारों से ऊब जाता है 
तो प्रभो के आचल की शरण चाहता 
है क्योंकि उसकी शरण मे जाने से 
शरीर को “सुख '” मन को “शान्ति! 
और आत्मा को “आनन्द” की 
अनुभूति होती है, जैसे बहरा कान 
का, गूगा वाणी का और अन्धा आख 
का मूल्यांकन करता है । जीवन को 
श्रेष्ठतम और शान्तिमय बनाने का 
सबसे सुन्दर और पवित्र उपाय “प्रभु 
भक्ति” ही है । 

2 भक्ति एक प्रकार का 
आध्यात्मिक विवाह है, जैसे विवाह 
का अधिकार ब्रह्मचारी को ही है, 
व्यभिचारी को नहीं, ठीक यही बात 
भक्त पर लागू होती है, क्योंकि प्रभो 
भक्ति ब्रह्मचारी ही कर सकता है । 
विवाह का हेतु सन्‍्तान है, इसीलिए 
भक्त कहता है कि , “सत्य मेरी 
माता, ज्ञान” मेरा पिता”! “धर्म! 
मेरा भाई, “दया'” मेरा “मित्र 
“शान्ति” मेरी पत्नि “क्षमा” मेरा 
पुत्र और पितामह: ईश्वर है । यह 
सारा परिवार नहीं तो और क्या है ? 
परन्तु अब उसका कर्त्तव्य परिवार 
'पूजा नहीं, ईश्वर और उसके प्राणियों 
की पूजा (सेवा) है । 

3 ईश्वर पूजा के स्थान पर 
मूर्ति पूजा भी बहुत करते हैं, “' मूर्ति 
और पूजा” का कोई भी विरोधी 
नही परन्तु जब “ मूर्ति" और पूजा 
में से “और '' निकाल दिया जाए 
ओर दोनों को मिला दिया जाए, तो 
सभी विरोधी हो जाते हैं । जैसे 
“दूध”! और पानी दोनो अलग- 
अलग दोनों ठीक हैं, परन्तु यदि 
“ और '” निकाल दिया जाए और इन 
दोनों को मिला दिया जाए तो विरोध 
होना स्वाभाविक है । इसका विरोध 
जगत गुरु शकराचार्य, रहीम, कबीर, 
गुरु नानक देव जी और महर्षि 
दयानन्द सरस्वती जी ने किया, नहीं- 
नहीं हम सभी करते हैं, कौन कहता 
है कि मिलावट अच्छी है । 

4 मूर्ति ही यदि ईश्वर होती तो 
हमारे ऋषि धारणा, ध्यान और समाधि 
द्वारा प्रभों दर्शन का उपदेश न देते 
और न ही इतने संयमी बनने का 
कप्ट उठाते । यदि इन्द्रियां ही ईश्वर 
को जान सकती होती तो कभी के 
प्रभो दर्शन हो चुके होते। प्रभो दर्शन 
न होने का कारण हमारा मार्ग चयन 
गलत है क्योंकि ईश्वर का विषय 
आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं, और 


इन्द्रियों के विषय भौतिक हैं- 
आध्यात्मिक नहीं, अत; स्पष्ट हो 
गया है कि ईश्वर इन्द्रियों से नहीं 
आत्मा से जाना जाता है । 

5. भक्त का आदर्श भगवान है, 
आदर्श का अर्थ है, उसके गुण, कर्म 
और स्वभाव को जानना और घारण 
करना । भगवान दयालु, कृपालु, 
रक्षक, पालक पोषक और प्रेरक है, 
अर्थात्‌ उसके गुण अनन्त हैं, उसकी 
भक्ति अनन्त है, उसका ज्ञान अनन्त 
हैं, उसका धन अनन्त है, उसका 
दान अनन्त है, उसके प्राणी अनन्त 
है, अर्थात्‌ अनन्त का सब कुछ अनन्त 
है । अतः गुणी के गुणों को जीवन 
में उतारना ही भक्ति है । जो केवल 
भाण्ड के समान परमेश्वर का कीर्तन 
करता चला जाता है और अपने 
जीवन को नहीं सुधारता, उसकी 
भक्ति व्यर्थ चली जाती है। 

6. भक्ति करने के लिए आहार, 
व्यवहार, विचार और आचार की 
शुद्धि रखनी परमावश्यक है। संयमी 
रहकर परिश्रम करना ही “तप” 
कहा गया है, परन्तु कई पंच अग्नि 
तप भी करते हैं चारों ओर उपलों 
की अग्नि जलाकर सूर्य की धूप में 
बैठते हैं, वास्तव में यह तप नहीं है 
अपितु पंच अग्नि तप का अभिप्राय 
काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार 
रूपी पांच अग्नियां सब में जल रही 
हैं, जो इनमें रहता हुआ भी, नहीं 
जलता, अर्थात्‌ प्रभावित नहीं होता, 
वही सच्चा “तपस्वी'' है। केवल 
यही भाव है । 

7 प्रायः लोग समझ बैठे हैं कि 
भक्त की भक्ति से भगवान प्रसन्न 
होते हैं, अर्थात्‌ भगवान खुशामदी हैं, 
किन्तु उन्हें समझ लेना चाहिए कि 
ईश्वर ऐश्वर्यों का दाता व निर्माता है, 
यह ऐश्वर्य मनुष्य को शरीर के लिए 
“सुख '' मन के लिए शान्ति” और 
आत्मा के लिए "आनन्द ”' के रूप में 
प्राप्त होते रहते हैं तथा भगवान ज्योति 
स्वरूप है, इसी लिए भक्त्‌ कहता है, 
(तमसो मा ज्योतिर्गमय) अर्थात्‌ मुझे 
अन्धकार से प्रकाश की ओर ले 
चलो । ध्यान देने योग्य बात यह है कि 
सूर्य कभी इच्छा नहीं करता, कि आप 
उसके प्रकाश से अवश्य लाभ उठायें। 
यदि आप द्वार बन्द करके बैठेंगे, तो 
सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि 
लाभ पहुंचाना सूर्य की इच्छा नहीं, 
स्वभाव है । जल का स्वभाव जीवन 
देना है, न कि इच्छा करना, कि लोग 


मान्यवर जी शर्मा जी, सादर नमस्ते / आर्य मर्यादा के सभी अंक प्राप्त 
डुए ।यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप पंजाब आर्व प्रतिनिधि सभा 


फ़िर से प्रधान चुने यए हैं / आपको बहुत-बहुत बधाई / 

हमें आशा है कि आपके सबल एवं सशक्त नेतृत्व में अन्तर्राष्ट्रीय 
आर्य महासम्मेलन को लिए धन संग्रह का काम बड़े उत्साह के साथ 
फ़िर से प्रारम्भ हो जाएगा तथा आपकी अनन्य कृपया से हमारी आवश्यकताएं 


सब पूरी होंगी । 


-कैप्टन देवर आर्य, 


संयोजक, आर्य महासम्मेलन, मुम्बई 


मुझे पियें । ऐसे ही भगवान स्वभाव 
से ही अकारण कृपालु हैं। अतः 
भक्ति करेंगे तो '* भक्ति '” का रस हमें 
प्राप्त होगा क्योंकि उसकी दया एवं 
प्रेरणा के भण्डारे चल रहे हैं। 

8 भक्त अन्याय, अत्याचार, 
व्यभिचार अर्थात्‌ अधर्म का विरोध 
करता है, क्योंकि प्रभो भक्ति ने बना 
दिया है “कुन्द+'” उसको । अब 
उन, गुण, कर्म, स्वभाव भगवान से 
प्रेरणा लिए हुए हैं । अत: वह अपने 
में पवित्र “आत्म बल” को अनुभव 
करा है क्योंकि “भक्ति में शक्ति" 
होती है, बलवान ही पापियों और 
'पाखण्डियों के विरुद्ध आवाज उठा 
सकता है, कमजोर तो बोल भी नहीं 
सकता, बोले तो सुनता है कौन ? 
सचमुच ''ऋषि दयानन्द'” की सच्ची 
और तीब्र पुकार ने संसार को हिला 
दिया था। कई समझते हैं भक्त कर्म 
नहीं किया करते, या उनको कर्म 
नहीं करने चाहिएं, परन्तु जब भक्त 
का जीवन आदर्श भगवान स्वयं 
क्रिवान है, तो वह कैसे निकम्मे 
या आलसी बने रह सकते हैं । भक्त 
के कर्म और कर्त्तव्य इतने बढ़ जाते 
हैं कि ठसे प्रभो के विशाल परिवार 
का निर्माण सुधार करना होता है। 
भक्त का मार्ग दर्शन भगवान स्वयं 
करते हैं, क्योंकि भक्त का भगवान 
ही “सहारा” और “किनारा ” होता 
है, अत; भक्त सत्य मार्ग पर चलता 
ही जाता है, जबकि सत्य मार्ग में 
महान विष्न आते हैं, प्रभो प्रेरणा से 
वह कल्याण मार्ग का पथिक बन 
जाता है । भक्ति का अर्थ केवल 
अपना कल्याण नहीं, अपितु प्रभु से 
शक्ति पाकर जनहित करना है । 
ई४ भक्त में यदि समाज सेवा का 
भाव नहीं तो व साथना अधूरी है । 
इसका प्रमाण गुरु नानक देव जी 
महर्षि दयानन्द जी स्वामी श्रद्धानन्द 
जी, स्वामी आत्मानन्द जी तथा आनन्द 
स्वामी ज़ी आदि के कृप में हमारे 
सामने है । प्रभो से प्राप्त कि हुई 
शक्ति को बांटो । बांटो !!! बांटो 
!!। क्योंकि भगवान के जल ने किसी 
को जीवन देने से इन्कार नहीं किया, 





भगवान की वायु ने किसी को प्राण 
देने से इन्कार नहीं किया, भगवान 
की धरती ने किसी को अन्न देने से 
इन्कार नहीं किया, और भगवान के 
सूर्य ने किसी को प्रकाश देने से 
इन्कार नहीं किया। 

9 भक्त की पहचान बड़ी 
सरल है, उसकी आकृति में आभा 
प्रसन्‍न मुद्रा, तेजस्विता, करुणा, 
नम्नता की मी मूर्ति इत्यादि गुण 
डसमें अवश्य होंगे, क्योंकि भगवान 
के यह गुण हैं जो सगति के प्रभाव 
से आ जाते हैं । जब एक आस्तिक 
भक्त प्रेमियो को मस्त विभोर 
देखता है तो उसे भी भव्ति को 
मस्ती चढ जाती है, प्रभु भक्ति 
का मस्ताना गा-गा कर सम्पूर्ण 
संसार को संगति मे बना देता हे, 
वह सब कुछ भूल जाता हे, 
“आनन्द” भी इसी लिए आता है 
ओ भक्त । जहां तू सब कुछ भूला 
है, वहा अपने आप को भी भूल 
जा । भृकुटि में जहा तिलक या 
टीका लगाते हैं वहां प्राणों को 
स्थापन करके 'ओइम्‌" की ध्वनि 
में ध्यान लगा, क्योंकि प्राणायाम 
से प्राणवश में हो जाता है, प्राण 
के वश में हो जाने से मन वश में 
हो जाता है, ऐसा करते रहने रे 
एक समय ऐसा आता है कि प्राण, 
मन और आत्मा एक पंक्ति में आ 
जाते हैं तथा ध्यान स्वत: ही 
अद्यरन्ध में चला जाता है जिसे 
समाधि कहते हैं। तब दृदय पटल 
पर “ज्ञान” और “आनन्द” को 
दृष्टि हुआ करती है। 

१0 भक्त में विचित्र शक्ति है । 
भक्त का मनौबल इतना बढ जाता है 
कि भक्त जलती हुई आय में कूद 
सकता है,समुद्र में छलांग मार सकता 
है। भक्त निर्भय होकर रावण राज्य 
को “राम राज्य'' बना सकता है, 
भारत को महाभारत बना सकता है, 
संसार को बेद मार्ग दिखाने के लिए 
स्वयं विष पो-पी कर संसार को 
अमृत पिला सकता है। बन्धुओ ! 
भक्नत की भक्ति में बहुत कुछ छिपा 
है, पा जाओ तो बहुत अच्छा है। 


१7 फरवरी, 2004 
सम्पावकीय-......९ 
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अआछिननी कुमार गार्मा की बोौरनलाहरट 


अश्विनी कुमार शर्मा के सम्बन्ध में अब सारी आर्य जनता को 
पता चल गया है कि इस व्यक्ति ने आर्य प्रतिनिधि सभा यंजाब को 
कितनी हानि पहुंचाई है इसके विरुद्ध पुलिस में एफ़.आई.आर दर्ज 
है ओर ज्यों-ज्यों उसकी कार्यवाही बढ़ती जा रही है त्यों-त्यों 
अश्विनी कुमार शर्मा बाँखलाता जा रहा है । उसका एक ही निशाना 
है वह हैं सभा के कार्यकर्त्ता प्रधान श्री डा. के.के. पसरीचा। पहले 
इसने श्री सरवारी लाल जी से उन पर झूठा मुकदमा करवाया था कि 
श्री डा. के.के. पसरीचा सभा की टाटा सूमो चुरा कर ले गए हैं जबकि 
टाय सूमो सभा के पास है और उसे सभा के कार्यों में मैं ही प्रयोग 
कर रहा हूं । डाक्टर जी के पास अपनी कई याड़ियां हैं उन्हें सभा 
की गाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है परन्तु अश्विनी कुमार उन्हें 
बदनाम करना चाहता है / अब उसने एक परिपत्र छाप कर लोगों को 
भेजा है उसमें भी डाक्टर जी को बदनाम करने के लिए दोषारोपण 
किया है। सभा की सारी एम.डी.आर. अश्विनी कुमार सभा कार्यालय 
से उठा कर अपने घर ले गया है और सभा का रिकार्ड भ्री उठा कर 


* आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बन्धित आर्य १ 
४ समाजों तथा शिक्षण संस्थाओं के अधिकारी : 
7 महानुभावों की सेवा में 5 
£ जैसा कि सभी को पता है कि गुजरात में भूकम्प ने बहुत £ 
४ तबाही मचाई है । जान-माल की सभी प्रकार की हानि हुई «& 
« है। वहां धन की अत्यन्त आवश्यकता है । मैंने अपने ट्रस्ट « 
* की ओर से वहां कुछ राशि भिजवाई है मैं और भी भिजवा १ 
£ रहा हूं। मेरी पंजाब की सभी आर्य समाजों तथा शिक्षा « 
« संस्थाओं के अधिकारियों से प्रार्थना है कि वह इस कार्य के « 
* लिए हमें धन भेजें सभा में भूकम्प पीड़ित राहत कोष 5 
& आरम्भ कर दिया गया है।। इसलिए आप अपनी ओर से व १ 
» अपनी संस्था की है सहायता राशि आर्य प्रतिनिधि « 
दर सभा पंजाब (रजि ) भवन चौक किशनपुरा जालन्धर टू 
» के कार्यालय में भिजवा कैर पुण्य के भागी बनें। राशि बैंक ९ 
£ ड्राफ्ट, मनिआर्डर द्वारा भेज कर या नकद देकर अपनी ४ 
४ रसीद प्राप्त कर लें। 

हू -हरबंस लाल शर्मा, सभा प्रधान 


सेल मममलभ्माथआआयगराननाा मम करल भमआलन न 


श्री राधेश्याम जी मोहिल की धर्म पत्नी का 


देहावसान 

यह जान कर अत्यन्त दुःख हुआ कि आर्य समाज के प्रसिद्ध 
कार्यकर्ता श्री राधेश्याम जी मोहिल की धर्म पत्नी का 4 फरवरी को 
देहावसान हों गया है। पता चला है कि वह पिछले कई दिनों से 
'बीमार चली आ रही थीं उनके चले जाने से श्री मोहिल जी को 
तथा उनके परिवार को बहुत आघात पहुंचा है । उनका अन्तिम 
शोक दिवस 4 फरवरी को आर्य कालेज धूरी में 2 से 3 बजे तक 

मनाया जा रहा है। 
हम आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर से दिवंगात्मा को 
अपनी श्रद्धांजलि भेंट करते हुए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना 
करते हैं कि वह दिव॑गतात्मा को सद्गति ग्रदान करे और उनके 
वियोग को सहन करने की मोहिल परिवार कों शक्ति प्रदान करे। 
धर्मदेव आर्य, सम्पादक, 


| बमननन 





गया है और इसने वह साश रिकार्ड अपने घर पर रखा हुआ है 
और डाक्टर जी पर दोष लगा रहा है कि वह सभा का रिकार्ड उठा 
कर ले गए हैं । 
हमें विश्वास है कि आर्य जनता अश्विनी कुमार शर्मा को अब 
अच्छी प्रकार से समझ गई है और वह जो कुछ भी बाॉखलाहट में 
आकर लिख रहा है उससे आर्य जनता गुमराह नहीं होगी । 
सभा से सम्बन्धित सभी शिक्षा संस्थाएं और आर्य समाजें 
सभा को अपना पूरा-पूररा सहयोग दे रही हैं । सभा कार्यालय 
का सार कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 
अश्विनी कुमार शर्मा का अब आर्य ग्रतिनिधि सभा पंजाब से 
कोई सम्बन्ध नहीं है । उसे आर्य समाज की प्राथमिक सदस्यता से 
व आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब से छ; वर्ष के लिए निष्काषित किया 
जा चुका है । जो भी आर्य समाजें व शिक्षा संस्थाएं अश्विनी कुमार 
का साथ देंगी यह उनकी अनुशासनहीनता होगी। 
-सुरेन्द्र नाथ मुरगई, सभा महामन्त्री 


कं हरबंस लाल जी सेठी को मातृ शोक 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के उप प्रधान आर्य समाज 
श्रद्धानन्द बाजार लुधियाना के प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता श्री हरबस 
लाल जी सेठी एडवोकेट की माता का देहावसान हो गया। 
वह एक धार्मिक महिला थीं और उन्होंने जीवन मे अनेको 
श्रेष्ठ कार्य किए हैं । उनके चले जाने का जहा सेठी परिवार 
-_ बहुत दुःख है वहां हम सब को भी बहुत दुख है। मे 
अपनी ओर से व आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर स॑ 
उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करता हूं और परम पिता परमात्मा से 
प्रार्थना करता हूं कि वह दिवगंतात्मा को सद्‌गति प्रदान करे 
तथा सेठी परिवार को इस वियोग को सहन करने की शक्ति 
प्रदान करें । -सुरेन्द्र नाथ मुरगई, सभा महामन्त्री 
























.. एम.एल. जी सेठी के जमाता का देहान्त 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के अन्तरंग सदस्य तथा आर्य 
समाज के प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता श्री एम.एल.जी सेठी मन 
3986 गली नं. 7 निजातम नगर बस्ती नौ जालन्धर के 
जमाता श्री मनदीप जी सपरा (मो. सराजगंज, जालन्धर) का 
युवा अवस्था में 4-2-2004 को देहावसान हो गया। 6-2- 
2004 को उनका अन्तिम शोक दिवस सराजगज जालन्धर में 
मनाया गया। श्री मनदीप जी बहुत ही होनहार व्यक्ति थे 
परन्तु मृत्यु के आगे किसी का बस नहीं चलता वह युवा 
अवस्था में ही हमें छोड़ कर चले गए हैं । उनके चले जाने 
का सपरा परिवार को और सेठी परिवार को सबसे अधिक 
दुख हुआ। हम उनके इस दुख में शरीक होते हुए परमपिता 
परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह उस दिवंगतात्मा को 
सदगति व शान्ति प्रदान करे तथा सपरा परिवार को व सेटी 
परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। 

-सुरेन्द्र नाथ मुरगई , 
सभा महामत्त्री 
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ल्िक्ष और ब्रह्मचर्य की र॒क्षत्त रियो को पर जोष कर दिया इसे दो भागों मे विभाजित किया 


0 ले० ढेब न्यरायण लिवरी अर्य समाज कलकत्ता 


मनोविश्लेषण वाद के प्रवर्तक 
डा० फ्रायड का कहना है कि “जब 
बच्चा मा की गोद में अगूठा चूस रहा 
होता है तभी से उस पर वे संस्कार 
पड़ रहे होते हैं जो उसके भावी 
जीवन का निर्माण करते हैं | वैदिक 
विचार धारा मे इन संस्कारो को 
नियन्त्रित करने के लिए संस्कार 
विशेष की व्यवस्था की गई थी । 
जिसके लिए अच्चे को विभिन्‍न 
सस्कारो से संस्कारित किया जाता 
था ।इन्हीं सस्कारो को सामान्य भाषा 
मे शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। 

शिक्षा सस्कृत का एक शब्द 
है । इसके आधार पर इसका अर्थ 
किया जाए तो शक्ति का निर्माण 
होगा । संस्कृत का एक धातु है 
शब्द जिसका अर्थ है बल प्राप्त 
करना । शिक्षा से शक्ति का निर्माण 
होता है । अत: शक्ति पाने को 
शिक्षा के नाम सै सम्बोधित करते 
है। इससे तात्पर्य हुआ कि शिक्षा 
वह वस्तु है जो निर्बल को 
शक्तिशाली बना देती है। शिक्षा 
प्राप्त करके मनुष्य अपने शारीरिक 
और मानसिक शक्तियों का विकास 
करता है । इसी का नाम अध्यात्म 
भाषा मे धर्म है । अतः हमारी 
शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए 
कि हम अपनी धार्मिक प्रवृत्ति का 
निर्माण कर सके । 

वैदिक काल के शिक्षा 
शास्त्रियों ने बालक को शिक्षा का 
केन्द्र माना था । इस पद्धति में 
बालक को शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए उसे जन्म भर के'लिए ऐसे 
संस्कारों से घेर दिया जाता था। 
जिसके प्रभाव से उसका व्यक्तित्व 
स्वयं ही बना करता था । परन्तु 
वर्तमन काल-में जो यूरोपीय शिक्षा 
प्रणाली की पद्धति चल रही है 
और जो इसके इतिहास को जानते 
हैं उन्हें पता है कि इसमें क्या 
कमी है ।एक लम्बे चौड़े युग से 
गुजरने क़े बाद भी इसमे से गुजरा 
हुआ बच्चा अपने को बेकारी की 
समस्याओं से घिरा मानता है । 
कारण जहां उसे केन्द्र बनना था 
वहा उसकी स्कूल की बिल्डिंग 
पढाई-लिखाई के घंटे पाठ्यक्रम 
का व्यय विभिन प्रकार के व्यसनों 
से परिपूर्ण परिवेश को ही शिक्षा 


का मुख्य विषय माना जाता है । 
बालक के विषय में-ठसके विषय 
में जिसके यह सब कुछ था-शिक्षा 
जगत में कोई चर्चा ही नहीं रहती। 
शिक्षा की वैदिक विचार धारा में 
सबसे महत्वपूर्ण स्थान बालक को 
दिया गया है और उसी के लिए 
अनेक उच्च कल्पनाएं की गई हैं। 
मुख्यतः बालक पर तीन प्रकार के 
सस्कार अपना प्रभाव डालते हैं 
जिन पर नियंत्रण रखना शिक्षा का 
मुख्य उद्देश्य है। 

(क) उसके अपने पूर्व संस्कार 
(ख) माता-पिता के संस्कार (ग) 
परिवार और पर्यावरण द्वारा पड़ने 
वाले ज्रर्तमान संस्कार 

संस्कारों को पूर्व परिधि से 
देश को कैसे निकाला जाए इसकी 
चिंता परधीन काल में यहां के 
शासको को अवश्य हुई थी । 
जिसके परिणामस्वरूप ही हमारे 
आचार से सम्बन्धित अनेक प्रकार 
'की रूढ़ियों से हमें दूषित कर दिया 
गया। साहित्यों में मिलावट की 
गई या उन्हें नष्ट कर दिया गया । 

अंग्रेजों ने जब अपने शासनकाल 
में शिक्षा पर ध्यान दिया तब उनके 
सामने प्रथम प्रश्न उपस्थित हुआ 
कि भारतीय संस्कृति की बची नींव 
को कैसे नष्ट किया जाए जिसे कि 
इसकी धार्मिक सांस्कृतिक 
विचारधारा दूषित हो जाए। इस 
प्रश्न का समाधान करने के, लिए 
उन्होंने एक समिति (कमेटी) का 
निर्माण किया । जिसकी रिपोर्ट सन्‌ 
१735 ई. में लार्ड मैकाले ने लिखी। 
उन्होंने इस रिपोर्ट में लिखा कि 
“हमें भारत में ऐसे व्यक्ति उत्पन्न 
करने हैं जो शरीर से भारतीय हों 
परन्तु रहन-सहन-वेश-भुषा 
बोलचाल में बिचारो से अंग्रेज हों, 
शिक्षा के इस उद्देश्य के साथ उसके 
द्वारा जो नींव डाली गई वह ईंट- 
पत्थर और लोहे से भी अधिक 
सुदृढ़ थी । आज उसके माध्यम से 
ही अधर्म और अज्ञानता का अशिष्ट 
'पाठ पढ़ाया जाता है। जहां शास्त्र के 
छोटे-छोटे किन्तु सारगर्भित सूत्रों 
द्वारा अपार ज्ञान का भण्डार बच्चों 
में भर दिया जाता था, आचार- 
अनाचार, धर्म-अधर्म, देव, गुरु, 
द्विज प्राज्ञ सत्य-मिथ्यों आदि-आदि 


विक्‍यों को पूर्ण बोध कर दिया 
जाता था यहीं अब्र दीर्घकालिक 
चढ़ाई की साथना के उपरान्त भी इन 
तथ्यों का यथातथ्य बोध नहीं हो 
पात बल्कि कैट रैट आदि का ज्ञान 
रटते रह जाते हैं और दुख तो इस 
बात का है क्रि स्वाधीनता के 50 
वर्ष बाद भी उन्हीं संस्कारों की 
चोटें लगातार पड़ रही हैं जिससे 
भारतीय मन मस्तिष्क अंग्रेजों जैसे 
बने रहें और व्यक्ति केवल रोटी 
कमाने खाने तक ही ज्ञान-विज्ञान 
की सोच से अभिभूत रहे, शेष 
अपनी सभ्यता संस्कृति, धर्म कर्म 
भूल भी जाए तथा वहीं का वहीं 
पड़ा रहे ।स्वार्थवाद का बृहद्‌ दैत्य 
धार्मिक एवं राष्ट्रीय दोनों वृत्तियों 
को निगल रहा है। हम हर नैतिक 
क्षे:्र तें असफल हो रहे हैं । शिक्षा 
संस्थाएं एक ऐसी फैक्टरी का रूप 
धारण कर चुकी हैं कि जिनमे 
केवल आर्थिक उत्पादन ही देखा 
जा रहा है। पारिषारिक बोझ से 
बोझिल शिक्षक वर्ग भी अपने को 
मात्र फैक्टरी के मजदूर की तरह ही 
एक उच्च वेतन भोगी मजदूर सा ही 
समझते हैं । यह सत्य है कि जैसे 
मजदूर कम से कम काम करके 
अधिकाधिक पैसा खींचना चाहता 
है। उसी भांति शिक्षा की इन 
फैक्टिरयों में हो रहा है। शिक्षक 
को अपने दायित्व का रंचक मात्र 
भी बोध नहीं है कि हम देश के 
निर्माता त्तथा जन-जन के भाग्य 
विधाता हैं । विद्यार्थी भी देखा- 
देखी वैसे ही हो रहे हैं । वे भी 
युनियनें बनाते हैं, हड़ताल करते हैं 
चेराव करते हैं और सक्रिय राजनीति 
में भाग लेते हैं ।बिना पढ़े पास होने 
की भीषण भूख छात्रों को सता रही 
है। अभिलाषाएं ऊंची हैं, कर्म निम्न 
हैं । गुरु और शिष्य के जो पावन 
सम्बन्ध पिता-पुत्र के तुल्य है । उसका 
तुलादान हो रहा है। तपस्या का 
ब्रह्मचर्य का संदाचार का चरित्र 
निः«भ का शैक्षणिक जीवन में कहीं 
स्थान नहीं रहा ।जो धनी पिता की 
संबानें हैं प्राय: घमण्डी आलसी 
और भोगवादी होते हैं । इसलिए वे 
भी शिक्षा के नैतिक प्रभाव से शून्य 
रह जाते हैं और भौतिक जीवन स्तर 


' को कब्च करने के साधन को जुटा 


कर अप्रनी इतिश्री समझते हैं । 
प्राचीन ऋषियों ने शिक्षा की 
उच्चता को थ्यान में रखकर ही 


इसे दो भागों में विभाजित किया 
था 
-प्रसव से चूर्व के संस्कार- 

जिनमें गर्भाधान से लेकर 
सीमान्तोनयन संस्कार तक आ जाते 
हैं-इनका अर्थ था कि उच्च 
आचार, विचार और मासिक 
चिन्तन के द्वारा माता-पिता अपने 
रज वीर्य को अत्यन्त उत्तम और 
उन्नत कर लें कि जिससे आगन्तुवा 
शिशु आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त 
करे, माता-पिता के विशेषकर 
गर्भस्थ शिशु मां के उचि, और 
सात्विक आहार-विहार के प्रभाव 
से ही उसके उदर में ही उत्तमोत्तम 
शरीर को धारण कर लें । जिससे 
दीर्घायु सुशीलता आदि गुणों से 
संस्कारिते होकर उत्पन्न हो । 

2-प्रसवोत्तर संस्कार इस जात 
कर्म संस्कार से लेकर सन्‍्यास तक 
के संस्कार आते हैं-इनका भी 
उद्देश्य मानव को पूर्ण सदाचारी, 
विनयी विद्वान्‌ करना तथा ब्रह्मचर्य 
व्रत धारण करके पूर्ण विद्वान्‌ हुए 
उपरान्त गृहस्थ में आना है ।इस 
जीवन काल मे माता-पिता से भी 
बढ़कर दायित्व आचार्य यानी 
शिक्षा गुरु का होता था । शिक्षा 
दान मे आचार्य भी शिष्य को 
अपने आश्रम-विद्यालय में उसी 
प्रकार रखता जैसे मां का गर्भस्थ 
शिशु ही हो । 

आचार्य उपनयमानो 
ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्त : । 
(अथर्व, 47-5-3) 

क्या गुरु शिष्य के लिए, 
इससे ऊंचा कोई आदर्श उपस्थित 
किया जा सकता है । जैसे गर्भस्ध 
शिशु मां के समस्त क्रिया कलापों 
का संस्कार अपने मे समेट कर 
जन्म लेता है, उसी भांति गुरु के 
भी समस्त क्रिया कलाप ब्रह्मचारी 
(विद्यार्थी) के निर्माण में पूरक 
होते हैं । अत: उत्तम ब्रह्मचर्य का 
ज्ञान कराके उसे धारण कराते हुए 
ही विद्यार्थी छात्र को शुद्ध 
संस्कारों से विकसित किया जा 


सकता है। “'ब्रह्मणिचरतीति 


ब्रह्मचारी ” अर्थात्‌ जो ज्ञान में हीं 
विचरण करे वहीं ब्रह्मचारी है। 
वर्तमान का भौतिकवादी वैभवपूर्ण 
चघिलासी, कामुक जीवन य, 
अत्यन्त 'साज सज्जा श्रृंगार वक््ी 
सह शिक्षा इसमें पूर्ण बाधक है । 
अतः शिक्षा और ब्रह्मचर्य की रक्षा 
हेतु एक सदगुणों का धारण करना 
कराना अनिवार्य है।- 


॥7 फरवरी, 2004 
येयोपवेश-.... 


परम पुरुष का ज्ञान डी मृत्यु 
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दुर्ख से बचाला है 


___._.__._.॒_॒.॒.॒.॒_._॒]-_-___] ढ० सुदरबकेव्यर्य ब्रर 


ओशभम्‌ बेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवर्ण॑ तमस: परस्तात्‌ । 
तम्रेब विदित्वातिमृत्युमेति नानन्‍्यः पन्‍्था विद्यतेउयनाय ॥ यजु, 3-8 


पदार्थ-( अहम) मैं ब्रह्मनिष्ट 
योगी (महान्तम्‌) महान्‌ 
(आदित्यवर्णम्‌) सूर्य के समान 
प्रकाश स्वरूप (तमसे: परस्तात्‌) 
अन्धकार से सर्वधारहित (एवम्‌ 
पुरुषम्‌) इस परिपूर्ण गुणोंवाले 
परमात्मा को (वेद) जानता हूं 
(तमेव विदित्वा) उसको ही 
जानकर (मृत्युम्‌ू अति एति) मृत्यु 
को पार करता है (अन्य: पन्था न 
विद्यते) इसके सिवाय और कोई 
मार्ग जाने के लिए नहीं है । 

भावार्थ :-इस यजुर्वेदीय 
ऋचा में परमपिता परमात्मा के 
आश्चर्यजनक गुण, कर्म, स्वभाव 
को समझकर साक्षात्कार कर 
परमात्मा के आनन्द मे निमग्न योगी 
हम इतर लोगो को उपदेश देते 
हुए, प्रेरित करते हुए, हमारे दुःखो 
को क्लेशो को समझते हुए द्वुःखो, 
क्लेशो से बचने के लिए, इन सब 
दुःखों से सर्वथा की 
परमात्मा के इशारे पर हमे 
है कि हे मनुष्यों | 
अज्ञानान्धकार से सर्वथा 
अविनाशी प्रकाशस्वरूप 
से पूर्ण उस महापुरुष को 
यही तुम्हे मृत्यु जैसे 
देने वाले दुःखो से पार लगा सकता 
है, क्योकि सिवाय इसके और कोई 
दूसरा मार्म मृत्यु से पार जाने के 
लिए परमपद (अत्यन्त सुख) फ्रप्त 
कराने के लिए नहीं है । 

व्याख्या-प्रत्येक मनुष्य हर 
प्रकार के दुःखो से छूटकर सुख 
प्राप्त करने के लिए सतत 
प्रयत्तशील रहते हैं । संसार के 
जितने भी कार्य किसी भी प्रकार 
के सुख को देने के लिए क्‍यों न 
हों उनको करने के लिए समुद्यात 
हो जाते हैं, उसके लिए वे बड़े से 
बड़े कष्ट सहने प्को भी तैयार हो 
जाते हैं और उसको अन्त में प्राप्त 
भी कर लेते हैं परन्तु चेहरे में 
मुस्कान नहीं होती पुनः पूर्वसदृश 
दुःखी ही रहते हैं, तभी तो 
सांख्यकार महर्षि कपिल को कहना 








पड़ा-“'न दृष्टात्‌ तत्‌ सिद्धि 
निवृर्तेरप्यनुवृन्तिदर्शनात्‌ '" अर्थात्‌ 
दृष्ट साधनों से-सांसारिक भौतिक 
साधनों से भोजन, वस्त्र, मकान, 
यानादि के द्वारा मनुष्यों को तृष्त 
नहीं कराया जा सकता, यदि इनसे 
वे तृप्त हो भी जाते हैं तो बस कुछ 
देर के लिए पुनः दूसरे दौर से 
और चीजों को प्राप्त करने के 
लिए प्रयत्न करते रहते हैं तभी तो 
उपनिषद्कार कहते हैं-न वित्तेन 
तर्पणीयो मनुष्य:-अर्थात्‌ भौतिक 
पदार्थों से मनुष्य को तृप्त नहीं 
करवाया जा सकता। महाभारतकार 
कहते हैं-यत्पृथिव्यां ब्रीहियवं- 
हिरण्यं पशव: स्त्रियः । एक्सयापि 
प पर्याप्त तस्मान्तृष्णां परित्यजेतू॥ 

धरती पर जितने अन्न, धन, 
पशु, स्त्री आदि हैं, सब मिलकर 
भी एक व्यक्ति की तृष्णा को शान्त 
करने में पर्याप्त नहीं है। 

अत; इन सब उपरोक्त कथनों 
से यह समझ में आता है कि 
भौतिक साधनो से अत्यन्त मोक्ष 
सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता, 
तो अब प्रश्न उपस्थित होता है कि 
मोक्ष सुख को प्राप्त कैसे किया 
जाए-इसका उत्तर मन्त्र के द्वितीय 
भाग में है और कहा गया है- 
हृदयरूपी अन्तरात्मा में स्थित 
परमतत्व, परमात्मा के स्वरूप को 
समझकर जानकर दर्शन कर ही 
अनन्त सुख (मोक्ष) को प्राप्त किया 
जा सकता है, जिसको की 
उपनिषदकार ने स्पष्ट शब्दों में 
कहा- 

एकोवशी सर्व भूतान्तरात्मा 
एक रूपं॑ बहुवा यः करोति। 
तमात्मस्थं येउनुपश्यन्ति धीरास्तेषां 
सुखं शाश्वतं नेतरेघाम्‌ ॥ 

वह पमरेश्वर एक है और 
सबको वश में रखने वाला तथा 
सब भूतों की अन्तरात्मा है और 
जो एक कारण स्वरूप प्रकृत्यात्मक 
रूप को अनेक प्रकार का कर देता 
है। जो धीर पुरुष अपनी आत्मा में 
स्थित उसको देखते हैं उन्हें शाश्वत 
सुख प्राप्त होता है। 


महर्षि दयानन्द जी स्रस्व॒र्त! के जन्म-दिवस के उपलक्ष्य । 
। में भक्ति संगीत एवं आध्यात्मिक प्रवचन 
समारोह अध्यक्ष :-श्री हरबंस लाल जी शर्मा, अध्यक्ष, आर्य 
॥ प्रतिनिधि सभा, पंजाब 
| मुख्य प्रवक्ता :-स्वामी इन्द्रवेश जी, विश्व विख्यात सन्यासी, पूर्व 
॥ सांसद, जगवीर सिंह जी एडवोकेट, अध्यक्ष, सार्वदेशिक आर्य युवक 
| परिषद्‌ 
उदघाटन करेंगे :-श्रीमती स्वदेश चोपडा (डायरैक्टर, हिन्द समाचार 
|| समूह) 
ज्योति प्रज्बलित :-श्री चमन लाल सचदेवा (चेयरमेन, सचदेवा 
| डस्ट्रीज) 
अतिथि :-डा के के पसरीचा (कार्यकारी अध्यक्ष, आय॑ 
॥ प्रतिनिधि सभा), श्री एम.एल. एरी (प्रिंसीपल, डीएवबी कालेज 
॥ अमृतसर) 
| विशेष अतिथि :-श्री दर्शन लाल (प्रधान केन्द्रीय आर्य सभा 
| अमृतसर), श्रीमती राजेश शर्मा, (प्रधान जिला आर्य सभा, लुधियाना 
श्री स्वतंत्र कुमार जो प्रधान जिला आर्य सभा गुरदासपुर) 
कार्यक्रम संयोजक :-श्री ओम्‌ प्रकाश आर्य (अध्यक्ष, महर्पि 
दयानन्द धाम) 

कार्यक्रम :-दिनांक 7॥ फरवरी 200॥, रविवार, गुरु नानक 
| ऑडिटोरियम नजदीक बस स्टैंड, अमृतसर । शुभारम्भ 0 बजे प्रात:। 
॥ प्रीति भोज 2 बजे दोपहर । 


निवेदक :- 
| पंजाब प्रान्तीय आर्य युवक परिषद्‌/महर्षि दयानन्द धाम, 
बाजार हंसली, नजदीक ढाब बस्ती राम, अमृतसर । 
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दि सुधार 


आर्य मर्यादा के गत अक 4-2-200। में प्रथम पृष्ठ पर तिधि न 


बदले जाने से भूल से 28--200] गत अक वाली तिथि रह गई है। 
पाठक वृन्द इस अंक पर 4-2-200 लिख लें यह अक 4-2-200॥ [| 
का अंक है। -धर्मदेव आर्य, सम्पादक 





महात्मा प्रेम प्रकाश जी का टेलीफोन नम्बर बदल गया 
महात्मा प्रेम प्रकाश वानप्रस्थी आर्य कुटिया धूदी का टेलीफोन नम्बर 
बदल गया है अब कोड न 0675 टेलीफोन न 62१247 है। 













'ः स्वाध्याय एवं सेवा शिविर 
23 फरवरी, 200 से दिनांक 4 मार्च, 200। तक 


आपके मन के किसी कोने मे साधना करने की इच्छा बीज रूप 
में हो अपने जीवन को वेद एबं ऋषियों के आदर्शानुकूल ढालना 
चाहते हों, विद्यात्मक एवं सृजनात्मक जीवन चाहते हो, अपने मन 
को पवित्र बनाने की इच्छा रखते हो वैदिक साधना पद्धति को 
जानना-समझना चाहते हो, वैदिक सिद्धान्तों को समझना चाहते हो 
या अपने को वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार मे लगाने की अभिलाषा 
रखते हो तो यह शिविर आपको एक उत्तम अवसर प्रदान करेगा । 

यह शिविर परोपकारिणी सभा, अजमेर की ओर से ऋषि उद्यान 
मे वर्ष में तीन बार, पहला होली के आस-पास, दूसरा ग्रीष्मावकाश 
में तथा तीसरा दीपावली के आस-पास लगाए जाते है ! शिविर 
योग्य आचार्यो के निर्देशन मे लगाया जाता है । शिविर के चलदे 
सभी प्रकार के दुर्व्यसन निषिद्ध हैं तथा समाचार-पत्र पढने दृरदशन 
देखने एवं आकाशवाणी सुनने पर भी प्रतिबन्ध है । 

शिविर में रहने की, खाने-पीने की एवं बिछाने के बिस्तरों की 
व्यवस्था है । शेष दैनिक उपयोग की वस्तुएं तथा मजन, ग्रश, 
साबुन, तेल दवाएं ओढ़ने-बिछाने की चादर/कंबल, लिखने के लिए 
संचिका (नोट बुक) लेखनी, टार्च आदि साधक अपने साध लावें । 

शिविर मे भाग लेने वाले कृप्या यथाशीघ्र हमे अपना पूर्ण 
विवरण लिख कर निम्न पते पर॑ भेज टे ।. -धर्मबीर मत्री 
'परोपकारिणी सभा, केसरगंज, अजमेर | 
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3 प्रो० इन्द्रढेद शिंढ आर्य, 788 शिवाण्री मगर; नागपुर-0 


मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण 
अभिलाषा यही है कि वह इस 
जिन्दगी मे अधिक से अधिक काल 
तक स्वस्थ और सम्पन्न बना रहे 
और जीवन का आनन्द लूटता रहे। 
अथर्ववेद मे कहा गया है कि यह 
जिन्दगी हसते, खेलते, कुदते, नाचते 
हुए हसते रहने के लिए हमे मिली 
है, चिन्ता, शोक, भय, निराशा और 
क्रोध से परेशान होने के लिए नहीं 
प्राप्त हुई है- 

प्राउ्यो अगाम नृत्तये हसाय 

(अथर्व 72-2-22) 

इस सम्बन्ध मे हमे उन 
दीर्घजीवियो के अनुभवों से लाभ 
उठाना चाहिए, जिन्होंने दीर्घायु प्राप्त 
की है । हमारे ही देश के परम 
पूज्य योगेश्यवर कृष्ण भगवान्‌ ने 
१25 वर्ष की आयु प्राप्त की और 
हमे श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता जैसे 
ब्रह्मविद्या और योगशास्त्र के महान 
ग्रन्थ द्वारा जीवन का सन्मार्ग 
बतलाया है । उन्होंने अपने कर्त्तव्य 
से युद्धक्षेत्र मे विमुख होते हुए 
वीरवर अर्जुन को जो उपदेश दिया 
वह यगु-युग तक मानव जाति का 
मार्गदर्शन करता रहेगा ।इस अवसर 
पर उनके द्वारा अपने प्रियमित्र को 
प्रोत्साहित करने के लिए कहे शब्द 
अविस्मरणीय है- 

क्लैव्य मा सम गमः पार्थ 
नैतत्त्वयस्पपद्चते । 

क्षुद्रं हृदवदौर्बल्यं त्यक्वोत्तिष्ठ 
परंतप॥ 

है अर्जुन । अत; तुम कर्तव्य 
पथ को छोडकर भागों मत, पौरुष 
का त्याग मत करो, हे वीर और 
कर्मठ योद्धा तुम हृदय की तुच्छ 
दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के 
लिए सनलद्ध हो जाओ । इस उपदेश 
में सच पूछे तो सम्पूर्ण गीता का 
सार ही आ गया है। 

महाभारत के एक और महावीर 
पुरुष एवं अग्रणी नेता भीष्म 
पितामह की आयु युद्ध के दौरान 
लगभग १75 वर्ष की बैठती है । 
इस आयु मे भी नवयुवकों के समान 
युद्ध करने वाले और शत्रुओं के 
छक्के छुड़ाने वाले योद्धा का 
ब्रह्मचर्य पूर्ण तपस्वी जीवन सभी 


के लिए आदर्श एवं अनुकरणीय 
है। इन उदाहरणों को कोई प्राचीन 
युग के कहकर टाल सकता है । 

हमारे युग में भी स्वामी 
दयानन्द और स्वामी विवेकानन्द 
जैसे ब्रह्मचारी महापुरुषों को दीर्घायु 
प्राप्त हो सकती थी, परन्तु कई 
कारणों से ऐसा नहीं हो सका-प्रभु 
इच्छा गरीयसीं । स्वामी विवेकानन्द 
जी ने नवयुवकों को सम्बोधित 
करते हुए कहा कि अपनी 
तन्त्रिकाओं को बलवान्‌ बनाओ। 
आज हमें जिसकी आवश्यकता है, 
वह है-लोह के समान पुद्ठे और 
'फौलाद की तन्त्रिकाएं । 

आज के जमाने में भी रूस में 
१58 वर्ष के एक किसान हुए हैं। 
उनका नाम था मखमूद इवाजीव । 
उन्हें सोवियत सरकार ने अपने देश 
के उच्चतम सन्मान से विभूषित 
किया था। वहीं रूस में एक महिला 
तेपो आतजीव ने तो वास्तव मे 
दीर्घायु का विशेष रिकार्ड कायम 
कर दिया है। उसने एक सौ अस्सी 
वर्ष की आयु प्राप्त की । वह कहा 
करती थी कि केवल मन को शान्त 
और संतुलित रखकर जीने से इस 
शरीर रूपी मशीन को कोई हानि 
नहीं पहुंचती। चीन की पीकिंग 
नगर में एक वृद्ध की आयु 55 
वर्ण के लगभग है। वह कहता है 
कि मैंने अपने जीवन में तीन बातों 
का विशेष ध्यान रखा है । श्वास 
यूरा नाभि तक लिया, शीत्रता से 
अधूरा श्वास कभी नहीं लिया और 
अपने मेरूदंड को सदैव सीधा रखा, 
कभी झककर नहीं बैठा, और अपने 
दिम'ग को गरम नहीं होने दिया 
अर्थात्‌ कभी चिन्ता या क्रोध की 
अग्नि में नहीं तपाया । वास्तव में 
उपर्युक्त तीनों नियम योग विद्या 
संबंधी आयु वृद्धिकर्त्ता हैं। पूरा 
श्वास लेने से कुम्भक हो जाता है। 
मेरूदण्ड को सींधा रखने से उसके 
भीतर की सूचुम्ना नाड़ी निर्बल नहीं 
होती, मस्तिष्क भी बलवान्‌ और 
परिपुष्ट रहता है और आयुवृद्धि 
होती डे. क्रोध करने से श्वास की 
गति तीब्र हो जाती है और मानसिक 
क्षति होती है। 


47 फरवरी, 200 


आर्य समाज जालन्धर छावनी का चुनाव 

आर्य समाज जालन्धर छावनी का वार्षिक चुनाव 28--200। 
को श्री के.एल. गुप्ता (एडवोकेट) की अध्यक्षता में हुआ जिसमें 
सर्वसम्मति से निम्न अधिकारी चुने गए । 

१. श्री जनकराज महाजन-प्रधान । 2. श्री चमन प्रकाश नन्‍्दा 


वरिष्ठ उप प्रधान । 3. श्री चन्द्र गुप्ता-उप प्रधान ।4 श्री 
'काशीराम अग्रवाल-उपप्रधान । 5. श्री जवाहर लाल महाजन- 
मन्त्री । 6. श्री राम सिंह-उपमन्त्री । 7. श्री रघुवीर यादव-कोषाध्यक्ष। 
8. श्री रमेश चन्द्र-पुस्तकाध्यक्ष ॥9. श्री स्वदेश कुमार लाला-आर्य 
वीर दल । 0. बलदेब राज शर्मा-लेखा निरीक्षक । 


जापान में शतायु “तरुण 
नागरिकों की संख्या सहस्न से ऊपर 
है, उनमें सबसे ज्येष्ठ नागरिक 
की आयु ११5 वर्ष से भी अधिक 
पाई गई। एक समाचार पत्र के 
कार्यकर्ता द्वारा पूछे जाने पर कि 
आप इस आयु में भी इतने स्वस्थ 
सदाबहार युवक दिख रहे हैं, इसका 
रहस्य बताने की कृपा करें । इस 
पर उस सज्जन ने उत्तर दिया कि 
छोटी-छोटी बातों पर परेशान न 
होकर मैं उन्हें हंसी में ही उड़ा 
देता हूं, चिन्तित तो मैं इनसे 
बिल्कुल नहीं होता । छोटी बात 
का क्‍या कोई उदाहरण देनेकी कृपा 
करेंगे-पत्रकार ने पूछा। हां भाई, 
मेरी पत्नी गुजर जाने पर भी मैं 
मन ही मन हंसा, उसने मुस्कराते 
हुए-उत्तर दिया। 
वास्तव में मनुष्य ही एक प्राणी 
है जो हंस सकता है । किसी 
विद्वान ने कहा कि है-““मैन इज ए. 
लाफिंग एनीमल '”। हंसने की दैवी 
शक्ति केवल मनुष्य को प्राप्त है । 
अत्यन्त गंभीर रहने वाला मनुष्य 
भी एक न एक बार दिल खोल कर 
हंसता है । ऐसी हास्यवृत्ति एक 
ईश्वरीय वरदान मानी जा सकती 
है। कहा जाता है कि हाथी ही एक 
अन्य प्राणी है जिसे एक सीमा तक 
मजाक समझने की शक्ति प्राप्त है। 
इस संबंध में एक मजेदार उदाहरण 
भी दिया जाता है । एक छोटी 
लड़की संतरों की छोंटी टोकरी के 
साथ एक सर्कस देखने गई थी। 
वहां उसके मन में विचार आया कि 
ये संतरे इन हाथियों को खिलाऊं 
तो अच्छा रहेगा परन्तु ज्यों ही वह 
#गे अपनी टोकरी लेकर यंढ़ी कि 
उसे उन्हें देखकर इतनां डर लगा 
कि वह. आगे बढ़ नहीं पाई। यह 
जात सर्कस के मैनेंजर ने देख ली। 
मैनेजर ने छोटी लड़की के होथ से 





टोकरी ले ली और सामने खड़े छः 
हाथियो को एक-एक संतार देता 
गया। उन सब को एक एक संतरा 
देने के बाद टोकरी में एक ही 
संतरा बचा था। उसने सोचा कि 
केवल एक हाथी को दो संतरे देना 
अच्छा नहीं होगा । अत: बच रहे 
'एक संतरे को छीलकर हाथियो के 
सामने वह स्वयं एक-एक फाक 
खाने लगा । तब वे सब हाथी भी 
खुशी से अपने कधों को हिला 
हिला कर अपनी खुशी दिखाने 
लगे। खाने के दांतों से दिखाने के 
पृथक्‌-पृथक्‌ दांत होने पर भी 
हाथी को हंसकर दिखाने के दार 
तो होते ही नहीं। वास्तव मे अन्य 
किसी भी प्राणी को अपनी खुर्श, 
या दुःख दिखाने का साधन भगगन्‌ 
ने नहीं दिया है, परन्तु मनुष्य वे 
चेहरे पर प्रसन्नता का प्रतिबिम्ब 
तत्काल दिखाई देता है । 

आरोप्य की दृष्टि से हास्य, 
प्रसन्‍तता या मुस्कराते रहने के 
बहुत ज्यादा लाभ है। हास्य से 
सिरदर्द और रक्‍्तदाब से भी मुक्ति 
मिल सकती है । खुलकर हंसने 
से शरीर के अनेक अंगों का 
व्यायाम होता है, जिससे 
रक्ताभिसरण शीघ्रता से होता है, 
और पेट नियमत रूप से कार्य 
करता है। सारांश यह है कि हास्य 
मनुष्य के आरोग्य और स्वास्थ्य 
और दीर्घायु की प्राप्ति के लिए 
ऐसी मनोवृत्ति प्राण करने का यतन 
कीजिए जिससे संसार में सर्वत्र 
आनन्द बढ़े, प्रत्येक व्यक्ति 
हंसमुख बने । इस प्रकार 
इंसमुख़ता के अगणित लाभ हैं 
ईंसिएं दृढ़ शरीर प्राप्त कीजिए 
और निरोष रहकर दीर्घायु प्राप्त 
कीजिए । 
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लड़के लड़की में भेद भाव क्यों ? 
प कु. दीण्य जार्या 


कहने को आज के युग को प्रगतिशील तथा समानता का युग कहा 
जाता है और सभी ओर से यही आवाज उठ रही है कि महिलाओ को 
भी पुरुष के समान अधिकार देने चाहिएं परन्तु आज के युग में स्त्रियों 
की जैसी दुर्गति अवहेलना एवं तिरस्कार है वैसे पूर्वाकाल में नहीं था । 
मनुष्य के जीवन निर्माण मे स्त्री का महत्वपूर्ण योगदान रहता है । 
भगवान्‌ श्री राम, लक्ष्मण तथा पांचों पाण्डव एवं इस युग के महान्‌ सन्त 
स्वामी शंकराचार्य, स्वामी दयानन्द सरस्वती, छत्रपति शिवाजी आदि सभी 
महापुरुषो के निर्माण में माताओं की ही प्रेरणा रही है। “मां पै पूत पिता 
पै घोड़ा” यह लोकोक्ति बहुत प्रसिद्ध है । इसलिए पहले के पुरुष वीर, 
साहसी, सात्विक तथा वचन के पक्के होते थे। मनु जी महाराजा ने 
स्त्रियों की प्रशसा करते लिखा है- 

यत्र मार्यस्तु पूज्यते, रमन्से तत्र देवता 

यात्रैतास्तु न पूज्यन्ते, स्तत्रसर्वाउफलाक़रिया: ॥ 

अर्थात्‌-जिस घर में महिलाओं का मान सम्मान होता है वहां सभी 
दिव्यगुण वास करते हैं परन्तु जहां इनका तिरस्कार होता है वह घर नरक 
बन जाता है। अत: परिवार की उन्नति और सुख सुमृद्धि के लिए 
महिलाओं का मान सम्मान सबसे ज्यादा करना चाहिए। पहले के मनुष्य 
देवियो के सम्मान एवं चरित्र की रक्षा के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने 
के लिए रहते थे । एक बार जिस पुरुष का जिस युवती से विवाह हो 
जाता था उसे वह आजीवन निभाता था। 

परन्तु आज के तथाकथित प्रगतिशाली भोगवादी पुरुषों ने स्त्री को 
एक भोग की वस्तु मान लिया जब चाहा जैसा चाहा उसके जीत्नन का 
दुरुपयोग किया तथा उसे छोड दिया। स्त्री की विद्या एवं चरित्र की 
कीमत नहीं आकी जाती । 

अपितु उसके विवाह मे! कितना धन मिलता है यह पहल से लसान को सचरोचडो पंजी .। सेहेल ही हे ् पूंजी 
देखते है । इच्छा * सम्पत्ति न मिलने पर स्त्री | 54 533| ६5455 <।7 है 7 4 577 < कै: -] कै: ६. ।| 
को मारने मे भी देर नही । अतएव माता पिता के 
लिए लड़की का पेदा होना कुझ हो गया हैं। इसी विवाह 
के खर्च से डरकर गर्भ की ज्ञाच करवाकर लडकी होने 
पर अनेक मा-बाप गर्भपात) करवा देते है । एक-एक 
दम्पत्ति दो-दो तीन-तीन गर्भपात करवा देते हैं । यह 
बहुत बड़ा पाप है । इसका फुप उस दम्पत्ति को आजीवन 
दुःख देता है । इससे उनका अगला जन्म तो बिगड़ता ही 
है। स्त्री का शरीर भी रोगों का घर बन जाता है । ऐसी 
गर्भपात करने वाली स्त्री की आयु क्षीण हो जाती है । 
ऐसे लोगो को न भगवान्‌ का विश्वास है न कर्मफल का 
विश्वास है और न देश की संस्कृति बचाने की चिन्ता 
है ।ईसाई-मुसलमान प्राय: परिवार नियोजन नहीं करते । 
उनके परिवार में पांच से दस तक बच्चे होते हैं फलस्वरूप 
उनकी संख्या बढ रही है। एक समय आएगा की इस 
देश में हिन्दु अल्पमत होँ जाएंगे और ईसाई मुसलमान 
हम पर हावी हो जाएंगे । अतः विचारशील सज्जनों को 
इधर गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिए। तथा इस गर्भपात 
महापाप से बचने का यत्न करना चाहिए! वैसे भी लड़के 
की अपेक्षा लडकी दोनों परिवारों के लिए ज्यादा 
शुभचिन्तक रहती है । वह विवाह होने पर भी अपने मां 
कप का ध्यान रखती है । दुख सुख में लड़की ही मां 
जाप को सम्भालती है । लड़के तो परिवार बनाकर अलग 
बैठ जाते हैं | अतः अपने भविष्य को देखते हुए लड़के 
की अपेक्षा लड़को को महत्व दें और कभी भी लड़की 
के नाम से गर्भपात न कराएं । 


. 


श्री प्यूरे लाल बेरी नहीं रहे 


विद्या का सूर्य छिप गया, शिक्षा का दीप बुझ गया”! पूज्य प्रिसोपल 
श्री प्यारे लाल बेरी जी, जिन्होंने अपनी सारी आयु साई दास एएससी 
सैंकेण्डरी स्कूल जालन्धर में बच्चों को शिक्षा देने और सत्य मार्ग का ज्ञान 
देते हुए व्यतीत की, उनका 8--200। को निधन हो गया और वे हमसे 
के लिए बिछुड गए । वे एक महान शिक्षक थे उनके पुराने शिप्व 
उनकी शिक्षा को कभी भुला नहीं सकेंगे। 

घूज्य बेरी जो का सम्पूर्ण जीवन शिक्षादायक था सादगी, वेद प्रचार 
(आर्य समाज का प्रचार और वेद मार्ग पर चलना उनके जीवन का लक्ष्य था। 
आर्य समाज, विक्रमपुरा जालन्धर, साईं दास एएस सीनियर सैकेण्डरी 
[स्कूल पटेल चौक जालन्धर ए एस. हाई स्कूल अलावलपुर, डी एवी 
[स्कूल हरियाणा, डी एबी स्कूल अपरा (जालन्धर) तथा पजाब की अन्य 
आर्य समाज की शिक्षा संस्थाओ मे तथा आय समाजो मे बडी लगन से 
[सारी उम्र सेवा करते रहे । 
श्री बेरी जी अलावलपुर की आर्य सस्थाओं से निजी तौर पर बहुत 
प्यार करते थे । उनका सारा जीवन त्याग, सादगी, मिलन सारी ओर मीठी 
।|बाणी से भरपूर था । त्याग की भावना उनमे कूट-कूट कर भरी हुईं थी। 
वेद, गीता, रामायण, सत्यार्थ प्रकाश और महर्षि दयानन्द जी के बताए हुए 
मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपना सारा जीवन बिताया। आज की भयानक 
सामाजिक परिस्थितियो मे बेरी जी जैसे लोगो की अत्यन्त आवश्यकता थी। 
श्री बेरी जी की मृत्यु से हम उनव्शी अगवाई से बचित हो गए है। 
उनकी पूर्ति बहुत कठिन है । परन्तु हम अलावलपुर की रुभी आय॑ 
संस्थाओं, ए एस हाई स्कूल अलावलपुर, महर्षि दयानन्द माइल स्कूल के हे 
प्रिसपिल, स्थफ तथा बच्चे आर्य समाज के सभी सदस्य ओर सभी आयब 
[सस्थाए इस गहरे कष्ट मे श्री बेरी जी के परिवार के साथ हे। 

प्रभु का नियम अटल है । मौत को कोई भी नहीं टाल सकता सिवाये 
[सब्र के अब कोई चारा नहीं हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते है कि 
जे श्री बेरी जी की आत्मा को शान्ति तथा सद्गति प्रदान करे |इस टुख की 
घड़ी मे परमात्मा उनके परिवार को सात्वना प्रदान करे और हमे बल दे कि 
[हम उनके दर्शाये मार्ग पर चल सके। -कृष्ण शरण गुप्ता, प्रधान 
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प्राय: कहा जाता है कि 
पब्लिक स्कूल आदर्श शिक्षा के 
केन्द्र है परन्तु शिक्षा का आदर्श 
क्या है इसे य्ग तो इन स्कूलो को 
चलाने वाले जानने का प्रयल ही 
नहीं करते या जान बूझ कर अनजान 
बन जाते है । यह बताने की 
आवश्यकता नहीं कि बच्चे का 
शारीरिक मानसिक, बौद्धिक, 
आध्यात्मिक सर्वांगीण विकास 
करके उसे स्वावलम्बी, श्रेष्ठ, 
उपयोगी नागरिक बनाना शिक्षा का 
प्रमुख उद्देश्य है । 

परन्तु इस उद्देश्य में प्राथमिक 
'कक्षाओ से विदेशी भाषा की पढाई 
किसी प्रकार सहायक नहीं है । 
हा उससे बच्चे मे अवाज्छित 
मिथ्या गर्व की भावना अवश्य आती 
है । किसी भी शिक्षा पद्धति में 
प्राथमिक कक्षाओं से बच्चे के 
'कोमल मस्तिष्क पर विदेशी 
भाषाओं का बोझ लादना उचित 
नहीं माना गया। अंग्रेज़ी सीखते 
हुए उन्हें एक अपरिचित भाषा 
के साथ-साथ एक अवैज्ञानिक 
नई लिपि भी सीखनी पड़ती है। 
पुस्तको मे कितनी ही लुभावनी 
तस्वीरों से आकर्षण पैदा किया 
जाए परन्तु यह एक तथ्य है कि 
सी यूटी सट नहीं कट और पी यू 
टी पुट जैसे अनेक शब्द उन्हें रटने 
पडते हैं । पता नहीं हम किस 
अन्धी दौड़ मे दौड़ते हुए ब्रच्चों 
को पहाडे भी अंग्रेजी में सिखाते 
है । छोटे-छोटे बच्चों के बस्तो 
का बोझ बढ़ा रहे हैं । 

तब और भी दुःख होता है 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


क्या आंकोनी शिक्षा ही आदर्श शिक्षा है. श्रीमती जानकी देवी श्रहमऐणहिर दिवस सम्एन्र 


0 डॉ० कृष्णलएल 


जब सरकारें भी पब्लिक स्कूलों 
इस आदर्श (?) शैक्षिक दौड़ में 
गांवों के और अनपढ़ लोगों के 
करोड़ों बच्चो को धकेलने लगी 
है। “सबके लिए शिक्षा” का 
ढ़िंढ़ोरा पीटने वाली सरकारों को 
इस बात की क्‍या चिन्ता है कि 
कितने बच्चे इस दौड़ मे गिरते हैं 
और कितने गिरकर मैदान छोड़ 
जाएं या फिर कितने ही लंगडाते 
हुए चलते दिखाई दे । वे बच्चों 
को साहब बना रहे हैं, सबका 
अपनेपन का, भारतीयता का स्वत्व 
मिटाने में सहायक हो रहे हैं। 

हमारे लिए गम्भीरतापूर्वक 
सोचने का समय है कि क्या फ्रांस, 
इंग्लैणड, जापान, जर्मनी, रूस 
आदि किसी स्वतन्त्र देश में 
प्राथमिक कक्षाओं में कोई विदेशी 
भाषा सिखाई जाती है ? भारत में 
अग्रेजी के पब्लिक स्कूलो में बच्चों 
को पढाना सम्पन्न धनादय वर्ग में 
प्रतिष्ठा की होड़ जैसा दिखाई देता 
है । हम यह धूल रहे हैं कि 
अंग्रेजी की प्राथमिक कक्षाओं में 
शिक्षा भारतीयता से काटकर 
बच्चों को अंग्रेजीयत के रंग में 
रंगने की कुचाल है । यह मैकाले 
की नीति का भारतीयों द्वारा 
सम्पोषण है। अंग्रेजों को निकालने 
में हमने जो शौर्य दिखाया वह अब 
कहां गया ? राष्ट्रवादी विचारधारा 
वाले सभी लोग द्वारा प्रत्येक स्तर 
पर अंग्रेजी का बलपूर्वक विरोध 
किय। जाना आवश्यक है । स्थतन्त्र 
भारत अंग्रेजी की अनिवार्यता क्यों 
सहन करें ? 


आर्य समाज के सुयोग्य वक्ता 
वैदिक विद्वान्‌ एवं आर्य केन्द्रीय 
सभा यमुनानगर के प्रचार-सचिव 
श्री इन्द्रजित देव एवं आर्य समाज 
के यशस्वी, कर्मठ कार्यकर्ता भ्राता 
भूषण कुमार आर्य यमुनानगर की 
चूज्या माता श्रीमती जानकी देवी 
का 90 वर्ष की आयु मे देहांत हो 
गया। श्री आचार्य राज किशोर जी 
वैदिक सांधना आश्रम यमुनानगर 
ने पूर्ण वैदिक रीति अनुसार 
अन्त्येष्टि संस्कार कराया। 26 
जनवरी 2004 को एक विशेष शोक 
सभा का आयोजन किया गया 
जिसमें नगर की प्रमुख धार्मिक, 
सामाजिक, राजनैतिक एव शैक्षणिक 
संस्थाओं एवं नगर के प्रमुर- 
गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। 
मंक्त संचालन करते हुए आर्य वेद 
प्रचार मण्डल जिला यमुनानगर के 
महा सचिव श्री सत्यकाम आर्य जी 
ने पूज्या माता जी को श्रद्धांजलि 
देते हुए उनके धार्मिक एवं सात्विक 
जीवन की चर्चा की । उन्हीं के 
संस्कारों से श्री 'देव' जी एवं भूषण 
आर्य जी जैसी सन्तान इस समाज 
को मिली जो निष्ठा पूर्वक आर्य 
समाज के प्रचार प्रसार में कार्यरत 
हैं। श्री डा. राजेन्द्र वेदालंकार 


44 फरवरी, 200 


कुरुक्षेत्र महामन्त्री आर्य वीर दल 
जो आर्य समाज के ओजस्वी वक्ता 
रवं वैदिक विद्वान हैं ने जीवन- 
मृत्यु की वैदिक विवेचना की । 
पृज्या माता जी को श्रद्धांजलि देते 
हुए आचाय॑ श्री राज किशोर जी 
श्री मद्दयानन्द उपदेशक 
महाविद्यालय यमुनानगर ने मृत्यु 
के वास्तविक स्वरूप का दिग्दर्शन 
करवाया । श्री ओक्म्‌ प्रकाश जी 
कर्मा, डॉ० कमला वर्मा पूर्व मन्त्री, 
श्री जय प्रकाश शर्मा विधायक 
यमुनानगर, श्री जयपाल आर्य 
प्रधान शादीपुर गुरुकुल, आदि 
अनेक गणमान्य व्यक्ति शोक सभा 
में पधारे । पचासो संस्थाओं से 
शोक प्रस्ताव परिवार को प्राप्त 
हुए। परिवार की ओर से 000 
रुपए श्री वैदिक साधना आम्रम 
यमुननागर 4000, आर्य बीर द्रल 
१000 आर्य वेद प्रचार मण्डल 
यमुनानगर एवं अन्य संस्थाओ को 
प्राप्त हुआ। परिवार की ओर से 
श्री सत्यकाम आर्य ने सभी का 
धन्यवाद मंच से किया एवं दान 
के लिए भी परिवार को सस्थाओं 
ने धन्यवाद किया। 

-सत्यकाम आर्य, महासचिव 

वेद प्रचार मण्डल, यमुनानयर 





हल दिवस गनाया गया 
26 जनवरी 2007 को महर्षि दयानन्‍्द घाडल स्कूल आर्य सम्रज 
मन्दिर अलावलपुर में गणतन्त्र दिवस बड़ी धूम-धाम से मग्रया 
गया। इसमें आर्य समाज अलावलपुर के ग्रधान श्री कृष्ण शरण 


गुप्ता सदस्यों त्री सुरेद्र शिंगारी जी, श्री परमानन्‍्द कक्‍कड़ तथा 


अन्य सदस्य के अतिरिक्त पूण्य वैद्य टेक चन्द जी, 


सुरेद्र 


(ऋषिबोधोत्सव (्‌ महाशिवरात्रि 9) 
| आर्य समाज (आर्ग्न समाज चौक) भवतिण्डा में महार्षि दयानन्द | 
| जन्म दिवस, ऋषिबोधोत्सव (महाशिवरात्रि) पर्व एवं ऋग्वेद शतक | 
| उहायज्ञ बड़ी धूमषाम एवं हर्योल्लास के साथ दिनांक 78 फरवरी से 
|27 फ़रवरी 200 तक पूज्य स्वामी सम्पूर्णानद जी महाराज (करनाल, 
| हरियाणा) के ब्रह्मत्व में मनाया जा रहा है। इस समारोह में शी | 
॥ विजय आनन्द जी आर्य गायक” मधुर कण्ठ द्वारा स्वामी दवानन्द जी है 
| की उपसा का रसशान करायेगे। | 
। ध्वजारोहण आदरणीव क्री सोम प्रकाश जी गोयल अपने करकमलों हु 


| 
॥ के द्वार करेंगे एवं यू्णाहुति छफशेह के मुख्य अतिथि आदरणीष श्री | ॥ 


] सुरजीत कुमार जी ज्यामी, वर्नेयंत्री पंजाब होंगे। |] 
4 इस प्रावन पूर्व पर आप सादर आमचित हैं / 
>प्रेष भाटिया, 









ख़ुल्लर जी प्रिंसीपल श्री धर्मपाल जी स्कूल की अध्यापिकाओं व। 
बच्चों ने शा लिया । 





के कम बम ज० ७० २७० मनन मे कम जमे जन मे बन जन मन तन नाथ जन बम 


न्यू क्ल्‍्खथ ग्यर्किट भ्रठिण्डा में ढवन यज्ञ 


हैं प्रतिवर्ष की भराति न्यू क्लाथ सार्किट भठिण्डा मे सकर संक्रान्ति | 


' के पावन पर्व पर हवन यज्ञ आर्य समाज भरदिष्डा के पुरोहित श्री पं. ॥ 
॥ यृत् प्रताद जी शास्त्री द्वारा सम्पन्‍त हुआ। इस यज्ञ के मुख्य वजमान ह 
| श्री भोजयत जी प्रधान न्यू क्लाथ सार्किट बने। हवन यज्ञ में सार्किट है 
| हे सभी व्यापारियों ने प्रेम पूर्वक अद्धा से भाग लिया। न्यू क्लाथ | 
| दढक्िंट में हवन यज्ञ प्रति वर्ष लाला वजीर चन्‍्द जी प्रधान जिला | 
आर्य स्रधा की श्रेरणा से होता आ रहा हैं। हवन वक्ञ में श्री बिहारी ॥ 
॥ जाल जी, मी आर्य समाज एवं श्री ओम भाटिया जी प्रधान व सन्त्री [ 
है खर्थ द्रतितिधि सभा पंजाब, विशेष आमचित थे। हे 
|] -बिह्ाारी लाल मंगला, मन्त्री ८ 
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अश्िचनी 


सृष्टि संवत 960853704, 8 फरवरी 2007 दयानन्दाब्द १77 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली के सदस्यों की सेवा में 
सथाम्मा का कच्चा च्िडद्टा 


अधिवनी कुमार शर्मा का स्वामी ओमानन्द की प्रावदिशिक म्रमा का प्रधान मानने से इन्कार 


श्री अश्विनी कुमार शर्मा एडवोकेट सार्वदेशिक सभा का निरन्तर 
विरोध कर रहा है परन्तु सार्वदेशिक सभा के मन्त्री श्री बेदव्रत जी, श्री 
विमल वधावन श्री सच्चिदानन्द शास्त्री जी व ; 








ले रहे हैं । अश्विनी कुमार शर्मा लोगो कूँ चहुत 
लाभ पहुच्नाया है यह. सब मेरा साथ दे कला करके 
सार्वदेशिक सभा मे फूट डालने का प्रयास केक सभा 
के सभी अधिकारी व अन्तरग सदस्यो व प्र अश्विनी कुमार 


शर्मा से सावधान रहना चाहिए.। & कल 
पूज्य स्वामी ओमानन्द जी ने आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के प्रधान 
श्री प हरबस लाल जी शर्मा के 25 9 2000 के पत्र की पढ़ कर और 
सभा की नाजुक स्थिति को देखते हुए अपने आदेश सख्या 4/9 दिनाक 
26 9-2000 के द्वारा एक तदर्थ समिति बना दी थी परन्तु अश्विनी 
कुमार शर्मा ने एक न स्वामी जी के नाम से स 6/9 दिनाक 29 
9-2000 प्रस्तुत करके इस+आदेश को निरस्त करने का प्रयास किया। 
जब स्वामी जी को इस पत्र का पता चला तो उन्होने अपने पत्र स 
5/9 दिनाक 2-0-2000 जैँ स्पष्ट लिखा है कि मैंने 6/9 कोई पत्र जारी 
नहीं किया यह यत्र जाली है। 
अपनी इस बात को सक्कल होते देख कर अश्विनी कुमार शर्मा को 
जब स्वामी जी के 2 0 2000 के पत्र का पता चला तो इसने 9 0 
2099 को स्वामी जी के आदेश के विरुद्ध जालन्धर की अदालत मे 
मुकद्दमा कर दिया । इसमे इसने स्थामी ओमानन्द जी पर कई आरोप 
लगाए और उन्हे सार्वदेशिक सभा का प्रधान न मानकर सोमनाथ मरवाह 
को प्रधान माना। उसने कोर्ट में जो लिख कर दिया उसे ज्यो का त्यो 
यहा आपको जानकारी के लिए दियः जा रहा है। 
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साप्ताहिक आर्य 


: ]8 फरवरी, 200१ 


व्नंवेडम्बना श्री चन्द्रमोहन जी की, “तह एके व्यक्ति: 


चौी० ऋषिपाल झिंढ एडद्रोकेट, उप प्रध्यष आर्य प्रतिनिधि रभा फंजान 


इक चियारी ही काफ़ी हैं आग लगाने को 
सूखे पत्तों के यहां ढेर बहुत हैं। 

दिनाक 25-2-2000 के पृष्ठ । पर दैनिक वीर प्रताप में कालम 
स १-2-3 मे “सरदारी लाल सर्व सम्मति से सभा के प्रधान निर्वाचितर'' 
शीर्षक से एक समाचार पढ़ने को मिला जिसके प्रथम कालम में लिखा 
है “दैनिक बीर प्रताप के मुख्य सम्पादक- श्री चन्द्रमोहन ने सरदारी लाल 
आर्य रतन के नाम का प्रस्ताव पेश किया जब कि सभा मे उपस्थित सभी 
प्रतिनिधियों ने एक मत से इसे स्वीकार कर लिया।"' 

इस बात की बैधांनिकता मे जाए बिना कि बिना अनुमोदन के यह 
केसे हो सकता है, श्री चन्द्र मोहन जी कभी भी किसी भी आर्य 
समाज के विधिवत सद्रस्य नहीं बने, वह किसी भी आर्य समाज के 
साप्ताहिंके सत्सगों मे नहीं जाके, न वह भार्गव नगर की आर्य समाज 
के सभासद ही बन सकते हैं, क्योकि इन का नाम उस आर्य समाज मे 
दो वर्ष तक अंकित नहीं रहा, तो उन्होंने एक “बनावटी' “आर्य रल' 
के नाम का प्रधान यद हेतु प्रस्ताव, और वह भी विशाल पंजाब सभा 
के लिए केसे पेश कर दिया। बिस्मिल्ला ही गलत है । हा आग लगाने 
को इक चिंगारी ही काफी है सूखे पत्तो के ढेर मे, और लस “वह 
“एक व्यक्ति' '' जिसकी, चन्द्र जी ने “आर्य सम्मज का सकट' शीर्षक 
से प्रकाशित अपने पांच सम्पादकीयो मे अपनी सूझबूझ से सही सही 
भरपूर मिट्टी पलीत की थी उसी के चुगल मे स्वयम्‌ फंस गए, उसे 
भी कथित रूप से महामन्त्री बना कर। यह विडम्बना नहीं तो और क्या 
है? वह 'एक व्यक्ति' “आर्य समाज की जड़ो मे तेल डालने के ब्रत' 
हेतु येन-केन प्रकारेण अपने मिशन को जारी रखने हेतु कुच्छेक तत्वों 

ढूढ़ ही लेता है। 

श्री चन्द्रमोहन के अनुसार 'एक व्यवित' जिसका कोई व्यवसाय 
नहीं, जो अपना काम काज छोड़ चुका है आर्य समाज ही उसकी 
गेजी गेटी है' तो अब क्या यह सब कुछ उस “एक व्यक्ति' के इशारे पर 
नहीं किया जा रहा ? क्या चन्द्रमोहन जैसा आदरणीय व्यक्ति उस 'एक 
व्यक्ति' को सलाह दे कर नही कह सकता कि उस पर घोर आरोप लग 

ह तो वह स्वयम्‌ आर्य समाज से व्मिनारा करके अपनी शारीरिक और 
आत्मिक उन्नति कर ले, बहुत हो चुकी सामाजिक अवमति तो । अन्यधषा 
चन्द्र मोहन जो पर भी दोष लगेगा “आर्य समाज की जड़ो में तेल 
डालने का' ! उन के पृज्य पिता जी ने इस व्यक्ति की घुसपैठ की यदि 
गतता की थी ता उन्होंने आर्य समाज का और भी काफी कार्य किया 
था परन्तु चन्द्र मोहन जी ने आर्य समाज कय कोई विशेष कार्य तो किया 
नहा कम से कम आर्य समाज की बनी हुई साख को नष्ट करने वाले 
'एक व्यक्ति! के द्वाग आर्य समाज तथा विभिन्‍न आर्य शिक्षा सस्थाओ के 
डवबाव डालकर दिलवाए गए ; विज्ञापनो मे फंस कर अपयश के भागों 
तो न बने। स्वार्थ अच्छे -अच्छे मनुष्य को भी गर्त मे गिरा देता है ऐसा 
ब्रिद्राना का कथन है । जबकि उस “एक व्यवित' का कथन, है कि 'हम 
तो डूबेगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे' स्पष्ट है कि पूज्य पिता जी को भी 
डुबाने मे उस 'एक उ्यक्ति' ने कोई कसर नहीं उठा रखी । प्रसिद्ध 
उद्योग्र्पाति श्री रवि मित्तल (मित्तल उद्योग) ने गत दिनो मुझे बताया था 
कि श्री चन्द्रमोहन ने एक बार उनको कहा था कि पं. हरबंस लाल शर्मा 
और डा पसरीचा तब जागेगे जब वह “एक व्यक्ति' उनको भी दुष्टतापूर्ण 








ढग से आर्य समाज से निकाल देगा! श्री चन्द्र जी की दूर दृष्टिता कितनी - 


सही निकली । चक्की वह तो समय पर सम्भल गए और उन्होंने उस 
'एक व्यक्ति ' को उठा बाहर फैंका और “मां आर्य समाज' की हम सब 
के सहयोग से समय पर रक्षा करके पुण्य कमा रहे हैं परन्तु अब आप के 
ही शब्दों में 'एक महत्वाकांक्षी पदाधिकारी ( अब भूतपूर्व ) ( आप ) 
सब को नचा रहा है और बाकी सब ( आप ) नाच रहे हैं।' यह कैसी 
विडम्बना है श्री चन्द्र मोहन जी जैसे आट"णीय व्यक्तित्व की ? 


जिन सरदारी -लाल जी का.नाम्न चन्द्र मोहन जी ने जायज या 
नाजायज की बहस में जाये बिना, प्रस्तावित किया उन द्वारा लिखां हुआ 
निम्नलिखित लेख “' भ्रान्ति निवारण या झूठ का पुलन्दा”' मेरे द्वारा 
सम्पादित साप्ताहिक धर्म मर्यादा जालन्धर अंक. 458 दिनांक 7-3-96 
के पृष्ठ 3 पर प्रकाशित-हुआ है । सांगोपांग पढ़े और लगी हुई आग को. 
चुझाने में सहयोग दें । वेद का फरमान है कि 'दुष्टों का नाश करो और 
श्रेष्ठों को उभारो”। आईये आर्य समाज कौ सेवा करें। इस के गौरव 
को बढ़ायें | आप॑ भी अपने को पहरेदार कहते हैं। हमने भी डट के 
पहरेदारी की है' । पहरेदार को अहम्‌ नहीं होतां । वह तो “जागते रहो 
की आवाजें लगाकर स्वयंम्‌ जाग कर सोने बालों की सेवा कर रहा 
होता है । इसमें कोई विडम्बना कैसी ? आर्य सम्राज तो मानवता का 
पहरेदार है । ती आईये पढ़िए और निर्णय लीजिए इन व्यक्तियों का 
और भ्रान्ति निकालें :- भ्रान्ति नितारण या झूठ का पुलन्दा'.* 

47-3-96 अंक नं.-58 “' धर्म-मर्यादा'! 


“' भ्रान्ति निवारण या झूठ का पल॑न्दा 


ले. सरदारी/ हआक. प्रधान आर्य समाज (वेद मन्दिर ) 
हे नगर, जालन्धर 
कह्निंत आर्य प्रध्विनिधि लैभा प्रंजाब के साप्ताहिक पत्र “आर्य 


मर्यादा' के ३ मार्च 996 के अंक में अश्विनी कुमार शर्मा द्वारा 
" भ्रान्ति समाप्त होनी चाहिए'' के. शीर्षक में जो सम्पादकीय छपा है 
उस को पढ़कर मुझे बेहद ही अफसोस हुआ। तथाकथित महामन्त्री श्री 
अश्विनी कुमार शर्मा व उप प्रधान माली कर्मचन्द ने जो ब्यान उपरोक्त 
सम्पादकीय में छापा है, वो बिल्कुल एक सफेद हाथी को तरह एक 
कोरा झूठ का पुलन्दा, वास्तविकता से कोसों दूर और आर्य जता की 
आखों मे एक बार फिर धूल झोंकने का असफल प्रयास है । 

वास्तविकता यह है कि आर्य समाज गढा के प्रधान व मन्त्री 
क्रमश- श्री कर्मचन्द माली व अमर नाथ को इस तथाकथित महामन्त्री 
अश्विनी कुमार शर्मा ने दबाव, डर और पदों के लालच देकर और 
उनसे लिखित माफी लेकर झूठे व आधारहीन प्रस्ताव आर्य समाज गड़ा 
की तरफ से देकर अपने सम्पादकीय मे अपने आपको निर्दोष सिद्ध 
करने की असफल कोशिश की है । इस सम्पादकौय में आर्य समाज 
गढ़ा के प्रस्ताव में वहां के प्रधान माली कर्मचन्द जी कह रहे हैं कि मैंने 
सरदागी लाल आर्य रन के मौखिक रूप से कहने पर ही अश्विनी 
कुमार शर्मा को अपनी आर्य समाज से छः साल के लिए निष्कासित 
किया था और फिर कहते हैं कि सरदारी लाल को नवां शहर की भूमि 
सम्बन्धी जांच करने का कोई अधिकार नहीं था। 

मैं कर्मचन्द जी माली से पूछमा चाहता हूं कि यदि नवांशहर को 
भूमि सम्बन्धी जांच करने का मुझे कोई अधिकार नहीं था तो मेरे 
साथ उस समय आप ऐसे ही 2 मीटर की पगड़ी बांध कर जांच 
करने नवांशहर गए थे। आपको इस जात की अच्छी तरह से जानकारी 
है ।नहीं है तो सुन लो कि आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की दिनांक 8- 
5-94 की बैठक के प्रस्ताव संख्या-7 के अधीन नवांशहर की भूमि 
बेचे जाने के सम्बन्ध मे जांच-पड़ताल करने के लिए मुझे और सरदारी 

+ की नियुक्त किया गया था और उसी प्रस्ताव में जांच कर अपनी 
रिपोर्ट अगली बैठक में पेश करने को भी लिखा गया था। मैंने और 
सरदारी लाल ने नवांशहर की भूमि के सम्बन्ध में सारी जांचं-पड़ताल 
करके अपनी रिपोर्ट जिसका पूरा रिकार्ड हमारे पास मौजूद है । 
बाकायदा लिखित रूप से आर्य प्रद्निनिधि संधा पेजाब की अगली 
दिनांक 77-7-94 की ख्लैठक जिंसकी प्रधानता सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान स्वार्मी आनन्दबोध जी ने की थी, में पं. हरबंस लाल 
शर्मा प्रधान ( शेक्ष पृष्ठ 4 पर ) 
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सम्पादकीय..... 66 


आर्य प्रतिनिधि 


पिछले लगभग 70 वर्षों में आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब में श्री अश्विनी 
कुमार शर्मा अधिक सक्रिय हुए है। 37 दिसम्बर 923 को ज्री बीरेद्र जी की 
मृत्यु हो यई । इससे पूर्व अश्विनी कुकर सर्मा को एजाब में कोई नहीं जानता 
था। श्री वीरेन्र नी से वह भूल हुई कि उन्होने गैर आर्य समाजी महत्वाकांक्षी 
अत्यन्त स्वार्थी लालंची आर्य समाज के धन पर गिद्ध दृष्टि रखने वाले 
व्यक्ति अश्विनी कुमार शर्मा को नहीं पहचाना और 7992 के सभा के 
साकषारण अधिवेशन के बाद इन्हें करा का मन्त्री मनोनीत करक्रे आर्य 
अ्रतिनिधि के लिए सकट पढ़ा कर दिया। श्री वीरेद्र जी की श्रूल के कारण 
यह आगे आया और फिर यही उनके लिए कई प्रकार की परेशानिया पैदा 
करने लगा । जब श्री कीरेद्र को यह पता चला कि श्री अश्विनी कुमार शर्मा 
ने सभा की जमीन बेचने के लिए अन्तरग सभा मे जाली ब्रस्ताव डाल दिए 
है और धोखे से उस अन्तरग सभा की कार्यवाही पर उनके भी हस्ताक्षर 
करवा लिए हैं और उन प्रस्तावों के आधार प्र हरिद्वार मे भूमि बिक गई है 
जिसका पैसा अभी तक सभा कार्यालय में जमा नहीं हुआ तो वह यह सदमा 
बर्दश्ति नहीं. कर सके ।/ जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उससे पहले उन्होंने 
अन्तरग सभा का रजिस्टर मगवा कर सारी कार्यवाहिया पढीं थी और इसका 
सदमा उनको ले बैठा । वह सदा के लिए हमसे जूदा हो गए । क्योकि 
अन्तरग सभा की कार्यवाहिया बदली हुई थीं। उनकी मृत्यु के बाद त्री वीरेद्र 
जी के घर पर सभा का जितना भी रिकार्ड पडा था अश्विनी कुमार शर्मा उसे 
उठाकर अपने घर 7 कूल रोड फ़ यह कह कर ले गया कि सभा कार्यालय 
दूर हैं मेशा बर समीप है इसलिए यह झीघ्र अठि श्र श्री वीरेद्र जा के घर 
से रिकार्ड उठा लेना चाहिए । कहीं बाद मे न मिले । उस रिकार्ड मे सभा 
की भूमियों की रजिस्ट्रीय आदि थीं और भी बहुत मूल्यवान रिकार्ड थां 
इसने साए मूल्यवान रिकार्ड अपने प्रास रख लिया और जो बेकार की फ़ारईईले 
थी वह सभा कार्यालय मे भेज दीं / 799 में श्री वीरेख्र जी की मृत्यु के बाद 
सभा में विवाद हुआ इसने सारी सभा फर कब्जा करना त्ञाहा प्रबुद्ध लोगो ने 
उस समझ इससे सभा को बचाना चाहा इसके विरुद्ध आवाज उठी पृण्य 
स्वामी सर्वानन्द जी भी आगे औए उन्होने इसे पास बैठा कर समझाया कि 
हू सभा छोड दे । इसने सभाछोडने से इन्कार किया तो स्वामी स्वानन्द जी 
न छोडेगा मेरी बात मान ले सभा छोड दे परन्तु 
इसने साफ़ इन्कार कर दिया | इस पर स़ार्वदेशिक सभा के तत्कालीन प्रधान 
स्वागी आतनदबोष जी ने सह की तदर्थ समिति बना दी और वह स्वामी 
आनन्द बोध जी को बहकाने मे सफ़ल हो गया। यह सूचनाएं हम धर्म मर्यादा 
में भी देते रहे । 

इसके बाद आर्य सभा के प्रधान आदरणीय पण्डित हरबस 
लाल जी शर्मा बने और यह फीड कोड करके फ़िर मन्त्री बत यया अब इसने 
अपनी क्कालत छोडे दी थीऔर सभा की सम्पत्तियों को मुख्तारेआमो के 
माध्यम से बेचचा आरम्भ करपदिया और सभा के स्कूल कालेजो पर भी इसने 
नियन्त्रण कर लियां । इसने शण्डित हरबस लाल ज़ी की शराफत का पूरा 
पृ्च लाभ उद्यया। इसने पण्डित जी को भी धोखे मे रखा और उन्हे कुछ नहीं 
बताया कि बह क्या कर रहा है। सभा के स्कूल कालेजो की मनमाने ढग 
स॑ कमेटिया बनाईँ । अपनी विचारधारा के लोगो को आगे लाया उनसे मिली 
भगत करके अध्यापकों प्राध्यापको प्रिसिफ्लों के रिक्त स्थान भरते समय 
उनस धन लेगा आदि घोटाले के कार्य इसने करने आरम्भ कर दिए। इसने 
बहुत बड़ी अपनी व्यक्तियत सपफ़्नि तक बना ली है जब कि इसकी कोई 
वकालत नहीं चल रही। इसके घर मे शाही ठाठ बाठ है इसकी तीन लडकिया 
हाई एजुकेशन बोर्डिगो मे रह कर प्राप्त कर रही है । लोग कई वरह की बाते 
करते हैं और कहते हैं कि एक चौथी लडकी भी थी जो दिमागी तोर पर 
कमजोर थी उसे लेकर यह दिल्‍ली गया था परन्तु बाद में पता नहीं उसकः 
क्या बता वह जिन्दा भी है या नहीं / 

सन्‌ 7999 मे थ हरबस लाल जी के बिमार रहने का मुख्य कारण 
अश्विनी कुमार था । क्योकि पण्डित जी को हरिद्वार से बार बार सभा की 

बेचने के समाचार मिल रहे थे। पजाब मे स्कूल कालेजो की नियक्‍्तियो 

किए गए घाटाले के बारे मे लोग बताते थे इससे जब प्रण्डित जी पूछते थे 

ता कह साफ मुकर जाता था और कहता था यह लोग ऐसे ही मुझ बदनाम कर 
रह 


साभा पंजाब की नास्ततचिक रिथत्ति 


अश्विनी कुमार ने सभा प्रधान श्री हरबस लाल जी के अध्वस्थ होने 
का लाप उठाते हुए उनको धोखे मे रख कर 70 स्कूल कालेजो की कमेटियी 
पर हस्ताक्षर करवा लिए जब बाद में पण्डित जी को असलियत का पता चला 
को उन्होंने अपने वह आदेश वापिस ले लिए और कमेटिया निरस्त कर दी। 
अश्वत्री कुमार द्वारा धोखाधडी करने क्रे कारण तथा सेहत ठीक न होने के 
कारण प॒ हरबस लाल जी ने अपने सब अधिकार श्री डा के के प्सराचा 
को दिए क्कि वह सभा को बचा सके । श्री डा के के फ्सरीचा न॑ सभा 
को बचाने की कार्यवाही आरम्भ कर दी श्री डा के के पसरीचा ने 7990 
से लेकर 7999 तक सभा की बेची गई भूमियों की सभा कार्यालय स॑ 
जानकारी लेनी चाही परन्तु अश्विनी कुमार शर्मा ने अनाधिकार चेष्ट कात 
हुए श्री कर्मचन्द माली को सभा कार्यालय का एडमिस्टेटर निदुक्त कर दिया 
और जाच की कार्यवाही भू पू लेखाकार श्री वीरेद्र से मिलकर रुकवा दी। 

और कर्मचन्द माली ने अन्य साथियों के साथ हरिद्वार जाकर सभा की 
केची गईं भूमियो का कुछ रिकार्ड प्राप्त किया था / गवा शहर म॑ं अश्विन: 
कुंमार ने सभा की कुछ भूमि बेची थी जिसकी पडताल के लिए सभा नं श्रा 
सरदारी लाल जी को नियुक्त किया था। श्री सरदारी लाल जी ने अपनी रिपोर्ट 
सभा में दे दी की कि /5 हजार रुपए मे सभा की भूमि की रजिस्ट्री हुई है। 
इस रिपोर्ट के काफी देर बाद यह राशि एक ड्रामा करके अश्विनी कुमार 
शर्मा ने सश मे जमा करा दी । इस पर आर्य समाज गढ़ा कैम्प जालन्धर 
ने अश्विनी कुमार शर्मा को अपनी आर्य समाज की प्राथमिक सदस्यता से 
छ वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। त्री सरदारी लाल दी आर्य और श्री 
कर्मचन्द जी माली यह दोनों ही अश्विनी कुमार शर्मा की सभा विरोधी 
गतिविधियों से दुखी थे और पिछले कई वर्ष से अश्विनी कुमार का विरोध 
करते आ रहे थे परन्तु अब पता नहीं क्या कारण हैं कि भरी कर्मचन्द माली 
और री सरदारी लाल आर्य अश्विनी कुमार के गुण या रहे हैं और उसकी 
कथाकथधिव सभा मे तथाकथित अधिकारी बन कर बैठ गए हैं. / हमे पत्ता चला 
है कि श्री कर्मचन्द माली और श्री सरदारी लाल आर्य तथा उनके साथियों 
को अश्विनी कुम्रार द्वारा कई शकार के लालच दिए गए हैं और यह सब 
अश्क्नी कुमार के झासे मे आए हुए हैं । 

हमे पता चला है कि श्री अश्विनी कुमार शर्मा अपने रिटायर्ड भाई शा 
राम कुमार शर्मा को आर्य सी से स्कूल बस्ती गुजा जालन्धर से 75 से 78 
हजार रुपए मासिक दो वर्ष तक दिलवातें रहे हैं । अपने एक भतीजे को इसी 
स्कूल से प्राच हजार रुपया ग्रसिक वेतन दिलवा रहे हैं इतने ही रुपए श्री 
सरदारी लाल आर्च की लडकी को दिलवा हहे हैं । श्री कर्मचन्द माली के 
भी व्यक्तियों को स्कूल से वेतन दिया जा रहा हैं। 

साइदास स्कूल के रिटायर्ड प्रिसिपल श्री बलदेव राज वलवाड को 
मनमाने ढय से स्कूल का मैनेजर बना कर उसे मासिक धन देते रहे है । जन 
डा के के पसरीचा ने सभा कार्यालय में छापा मारा तो सभा क॑ भू पू 
लेखाकार श्री वीरेच्र शर्मा से 37 खाली चैक तथा बहुत से खाली वाऊचर 
प्राप्त किए जिन पर भू यू सभा कोषाध्यक्ष श्री ओ पी प्राशी ने हस्ताक्षर किए 
हुए थे। इन चैको मे प्राच चैक पजाब नैशनल बैक हरिद्वार के भी थे जिसमे 
सभा की काफी राधि जमा है । यदि श्री डा के के पसरीचा यह चैक न 
पएकडते हो अश्विनी कुमार शर्मा इन चेको पर अपने हस्ताक्षर करके जितना 
चाहता धन बेको से निकाल लेता । क्योकि सभा के बेक खाते ५ 
अधिकारियों के हस्ताक्षरों से अपरेट होते है । श्री डा के के पसरीचा न 
सभा कार्यालय मे छापा मार कर सभा का धन बचा लिया नहीं ता अश्विनी 
कुमार सभा का साग धन अपने हस्ताक्षः करके निकाल लेता ओर किसी का 
पता न चलता। 

श्री डा के के पसरीचा ने तथा सभा प्रधान श्री हरबस लाल जी शर्मा 
ने 27 8 2000 को ऐसी अनेक अनियमितताओ के साथ अश्विगी कुमार 
शर्मा को आर्य प्रतिनिधि सभा स॑ निलम्बित कर दिया था ओर उसके बाद 
चारजशीर भी दे दी थो परन्तु अश्विनी कुमार शर्मा ने आज तक इसका कोई 
उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार 27 8 2000 के बाद से आज तक अश्विनी 
कु३ 7 का आर्य प्रतिनिधि से कोई सम्बन्ध नहीं है । श्री सरदारी लाल को भी 
सभा विरोधी कार्यवाहियो के कारण सभा से निकाला हुआ है । यह दोनो इस 
समय सभा के कोई अधिकारी नहीं है। 

-ऋषिपाल सिह एडवोकेट समर उपग्रधान 


न साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 


€ पृष्ठ 2 का शोेथ 2 
प्रतिनिधि सभा पजाब के यह कहने पर कि सरदारों -लाल जी आप 
अपनी नवाशहर का रिपोट पेश करें के बाद पेश कर दी थी। जिसकी 
प्रतिलिपिया स्वामी आनन्दबोध जी स्वामी सर्वानन्द जी प हरबंस 
लाल शर्मा प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को भी पेश कर दी 
थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर आर्य समाज गढ़ा ने अश्विनी कुमार 
शर्मा को 6 वर्ष के लिए अपनी स्थाई संदस्पता से निष्कासित कर 
दिया था और निष्कासन भी 3 7 94 की साधारण सभा के 
प्रस्ताव सख्या १5 के द्वारा किया गया। मैं कर्मचन्द माली व उसके 
द्वारा रखे गए वैतनिक मन्त्री अमर नाथ जी से पूछना चाहता हू कि 
आपके दिमाग मे इतनी सी अक्ल भी नहीं है कि हम जो कार्य कर रहे 
है वह ठीक है या गलत ? और फिर इसकी याद भी आपको 5 ॥4 
95 यानि लगभग 5 १6 महीनों के बाद ही आई । इतनी देर आप कहा 
थे? क्‍या भाग पीकर सोये हुए थे ? वास्तविकता यह है कि इस 5 6 
मास के समय में भी कर्मचन्द जी माली व अश्विनां कुमार शर्मा 
तथाकथित महामन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब की. प्यार की पौंघे 
पड रही थीं फिर चुनाव आया। अश्विनी कुमार शर्मा ने माली जी को 
उप प्रधानगी का दाना डाला | बस फिर कया था 
अन्धे को क्‍या चाहिए दो आखे 
और हो गया भरत मिलाप। 
अश्विनी कुमार ने कहा कि 
बापू मैनू सिर्फ तू चाहिदा मै किसे होर नू की जानदा 
और बापू जी फूलकर कुछ ज्यादा ही चौडे हो गए । 
मैं कर्मचन्द माली जी से पूछना चाहता हू कि वह यह बताने का 
कष्ट करे कि स्वामी आनन्दबोध व श्री सामनाथ मरवाह को जो पत्र 
अश्विनी कुमार शर्मा के विरुद्ध लिखे थे वो आपने लिखे थे या कि 
किसी और ने ? अश्विनी कुमार शर्मा को 6 वर्ष के लिए आर्य समाज 
सदस्यता से आर्य समाज गढा से निकाला था या कि किसी और ने ? 
आपक हाथ किसन पकड कर यह फैसले करबाये थे ? 
अब जरा इस तथाकथित महामन्त्री अश्विनी कुमार शर्मा की यह 
बात कि कुछ स्वार्थी और महत्वाकाक्षी व्यक्तियो ने जो कि सभा की 
जमीन जायदाद पर कब्जा करना चाहते थे मुझे बदनाम करने का 
प्रयास किया पर मैं यह पूछना चाहता हू कि अश्विनी कुमार शर्मा तथा 
काथत महामन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब जोकि खुद नवाशहर की 
भूमि बेचे जाने के सम्बन्ध मे दोषी पाए गए थे वो दूसरो पर इस 
पकार का दोष किस मूह से लगा रहे हैं कि वह आर्य प्रतिनिधि सभा 
पनाब का पैसा व भूमि षडूयन्त्र करके हडप करना चाहते हैं ? रिकार्ड 
गवाह है कि नवाशहर भूमि का रुपया 5 000/ चार साल के 
बाद हमारी पेश की गई रिपोर्ट के बाद आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब 
के खाते मे जमा हुआ है। क्‍या यह महामन्त्री जी बता सकते हैं कि 
यह रुपया इतना समय कहा रहा ? और क्यो रहा ? महामन््री जी 
आपको रह रह कर अपनी झूठी सफाईया पेश करने व बकरे की 
तरह मैं मै करने व अपने मृह मिया मिट्ू बनने को आदत है। 
जिसका प्रमाण स्वय आर्य प्रतिनिधि सभा का पत्र आर्य मर्यादा 
है जिसमे आप अपनी ही महिमा का गुणगान करते थकते नहीं। 
अन्त म मै यह कहना चाहता हू कि अगर इस प्रकार की गलत 
उफवाह पैदा करनी है तो हम इसके लिए हम तैयार हैं और हम भी 
आपकी तरह अनार्य भाषा मे इसका उत्तर देना जानते हैं । अश्विनी 
कुमार शर्मा पहले भी कई गलत कारवाईया करता रहा है और 
करता रहेगा जोकि आर्य जनता बडी अच्छी तरह मे जानती है। मगर 
एक बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हू कि अगर 
इसके बाद भी तथाकथित महामन्त्री व उसके उप प्रधान अपनी शरारतों 
से बाज न आये तो हमारी आज की इस बात को ट्रेलर झात्र समझा 
जाए आपका असली चेहरा आपको दिखा दिया जाएगा। 
-सरदारी लाल आर्य रल 


ऋषि ब्रोष्यत्एथ पर विशेष-- 
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मक़तों का ग्रागरण और भगकान का शयन ? 
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जात सन्‌ 839 शिवरात्रि 
टकारा के शिव मन्दिर की हैं कि 
भक्‍तो ने की्तेन एवं हर हर महादेव 
के जयघोषों से “भगवान्‌ शिव 
का जगाने का प्रयास किया था 
और फिर चूहे ने उन्हें जगाने का 
प्रयास किया परन्तु वह जामे ही 
नहीं वहीं पर शकर का पूजारी 
मूल+शकर (भावी महर्षि दबानन्द) 
शिव पूजा करने के लिए 
उतावले मन से बैठा शिव प्रतिमा 
की ओर निहार रहा था बार बार 
आखो पर शीतल जल के हीटि 
मार मार कर जाग रहा था परन्तु 
भगवान शिव के न जमनें के 
कारण उसने सकल्‍प किया कि मैं 
जागूगा और स्वय हो शिव 
बनूगा । एक कहावत है कि जो 
जागत है सो पावत है इसके 
अनुसार ही शिवरात्रि को शिव 
मन्दिर में दो जाग रहे थे दोनो ही 
मालामाल हो गए । चूहे ने माल 
खाया और पूल शकर ने शिक 
का मार्ग पाया । 
लगभग 30 वर्ष हुए हम 
परिवार सहित हरिद्वार ऋषिवेश 
लक्ष्मण भूला होते हुए गीता भवन 
को देखने जा रह थे स्वर्ग आश्रम 
से पहले एक शनि का मन्दिर बना 
हो था उसकी बडी प्रशसा थी 
हमने सोचा चलो इसे भी देख 
चले । दोपहर लगभग एक बजा 
था मन्दिर बन्द था हमने मन्दिर 
के पीछे से युजारां जी को आवाज 
दी और मन्दिर देखने की इच्छा 
व्यक्त की पुजारी ने कहा इस 
समय भगवान सो रहे हैं। मोहम्मद 
गौरी ने भगवान सोमनाथ को 
जगाया मोहम्मद बिन कारप्म ने 
देवी को जगाया और बाबर ने 
भगवान राम को जगाया आदि 
आदि परन्तु व जागे ही नहीं । 
अत हम लूट लिए गए । भगवान 
कृष्ण जी ने (गीता 4 7) में 
वचन दिया कि जब जब अधर्म 
बढ़ता है मैं जन्म लेता हू परन्तु 
इस आतकवाद मे जब निर्दोधों की 
दिन रात हत्याए हों रही थीं देविया 
और बच्चे भी गोली से ठडाये जा 
रहे थे पापी सब सीमाओं को पार 
कर चुके थे, परन्तु भगवान कृष्ण 
आए ही नहीं । 
$ मन में आया कि स्रामवेद 
के 826 मन में भगवान तो दम्रदेश 


देते हैं कि जो जागता है उसकी 
'कामनायें पूर्ण होती हैं. जो जायता 
है वह जीवन का आनन्द लेता है 
और जो जागता है भगवान उसके 
मित्र होते हैं । अर्थात्‌ जागने बाला 
जीवन के हर क्षेत्र मे सफल होता 
है फिर जगाने वाले भगवान स्वय 
कैसे सो सकते हैं ? महर्षि 
वाल्मीकि कहते हैं- न वै 
स्वपन्ति देव. भगवान कभी नहीं 
सोते । भगवान ने तो क्‍या सोना 
था 2? उसकी धरती कंभी नहीं 
सोती ठसका सूर्य और चान्द 
कभी नहीं सोते उसक्रा जल और 
वायु कभी नहीं सोते । यहीं तक 
नहीं हमारी आत्मा भी कभी नहीं 
सोता अत हमारे प्राष भी कभी 
नहीं सोते हमारी नब्ज भी नहीं 
सोती ।अत आओ । हम बुद्धि 
से जागे घियो यो न 
प्रचोदयात्‌ के अनुसार भगवान 
से प्रेरणाये ले और अवस्था के 


4 मैं एक दिन रात्रि में विचार 
कर रहा था कि मूल शकर जी ने 
१4 वर्ष की आयु में ही शिवरात्रि 
का व्रत रखा जिस दिन अन्तिम 
आर घर से बार निकले ठब भी 
उन्हे गुरु पढने में 4 वर्ष लगे 
थे। जब वे गुरु दक्षिणा में श्रद्धर' 
दण्डी स्वामी गुरु विरजानन्द जी 
सरस्वती के आदेशानुसार अपना 
जीवन राष्ट्र अर्पण कर के निकले 
तो सबसे पहले उन्होंने जो ग्रन्थ 
लिखा उसके भी १4 समुल्लास 
लिखे । जब वेदाग प्रकाश लिखा 
उसके भा 4 अध्याय लिखे। उन्हें 
भ्रमण कस्ते प्रचार करते और 
शास्त्राथ करते करते जीवन मे 4 
बार ही विषपान करना पडा और 
एक विद्वानू ने तो बहुत पहले 
लिखा था कि जिस दिन महर्षि 
जी ने प्राण त्याग किए उस समय 
१4 थी और अमावस्या तो कुछ 
समय बाद प्रारम्भ होनी थी जो 
दीपावली की रात थी। समझ मे 
नहीं आ रहा था कि 34 के 
ऋषि जीवन से क्या सम्बन्ध प 
सोचते सोचते भन में « 
सृष्टि के आदि मे देवर 
जब समुद्र मन्‍्थन किय 
भी १4 रत्न मिकले थे 

(शेष पृ 
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यहा अश्विनमी कुमर शर्मा न स्पष्ट लिखा है कि वह श्री सोम नाथ 
मरवाहा वाली त्थाक्ृथित सभा को मानता है। इन दो पृष्ठो 
के मुकदमे का फैसला माननीय जुंज श्री डी भार अरोडा ने १4 पृष्ठो मे 
दिया है और इस फैसल मे जज महोदय ने स्वामी ओमानन्द जी को 
सार्वदेशिक सभा का प्रधान माना और उनके द्वारा बनाई गई तदर्थ समिति 

का बैध मान कर उसे सभा का आगामी चुना+ कराने का अधिकार दिया 
इस फ्रैसले के बाद अश्विनी कुमार ने श्री वेदब्रत जी मन्त्री सार्वदेशिक 
सभा स फिर सम्पर्क किया और 'षन्ह मिल कर स्वामी जी को धोखे मे 
रख कर उनसे एक पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए जिसमे स्वामी सुमेधानन्द 
जां को पजाब सभा का एडमिस्टेटर घोषित कर दिया परन्तु स्व॒मी 
सुमेधानन्द जी ने इससे अपनी असमर्थता पकट करते हुए त्याग पत्र दे 
दिया इस पर स्वामी ओमानन्द जी ने 7 2 2000 के सभा के साधारण 
अधिवेशन के लिए और चुनाव कराने की अनुमति देते हुए सर्वदेशक 
सभा की ओर से प््यवेक्षक के रूप म प्रो सत्यवीर जी शास्त्री को नियुक्त 
कर दिया और उन्हें जालन्धर भेज दिया । स्वामी इन्द्रवेश जी की अध्यक्षता 
में और प्रा सत्यवीर जी शास्त्री के पर्यवेक्षण मे सभा का चुनाव विधिवत 
रूप से सम्पन्न हुआ इस चुनाव में पत्राय की 80 स ऊपर आर्य समप्जो 
के 300 से ऊपर ग्रतिमिधियों ने भाग लिया और इस अवसर पर पुन श्री 
अश्विनी कुमार शर्मा और सरदारी लाल शर्मा को साधारण सभा ने आर्य 

समाज कौ प्राथमिक सदस्यता से तथा आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब से छ 
वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। इस अधिवेशन मे आगामी तान वर्ष 
कलिए श्री प हरबस लाल जी शर्मा सर्व सम्मति से प्रधान निर्वाचित हुए 
“त सभा के अन्य पदाधिकारियों की मौके पर ही घोषणा कर दी 
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जिसमें मुख्य रूप से डा के के पसरीचा वरिष्ट ठप प्रधान व कार्यकर्ता 
प्रधान चौ ऋषिपाल सिंह एडवोकेट उप प्रधान श्री सुरेन्द्र नाथ मुरगई 
महामन्त्री श्री देवेन्द्र नाथ जी शर्मा रजिस्ट्रार व श्री प्रेम भारद्वाज को 
कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया । अन्य पदाधिकारी व अन्तरग सभा के 
सदस्थ भी मनोनित किए गए। 

इस पर अश्विनी कुमार शर्मा ने फ़िर एक चाल चली और दयानन्द 
मठ दीनानगर के अध्यक्ष पृज्य स्वामी सर्वानन्द जी की बिमारी का लाभ 
डठाते हुए स्वामी सदानन्द जी को लोभ लालच देकर उनके नाम से 
झूठे आदेश करने आरम्भ कर दिए और अपनी सभा का कोई तथा 
कथित चुनाव 24 2 2000 को आर्य समाज़ गढा जालन्धर मे हुआ 
बताने लगा है । इस प्रकार थे लोगो को भ्रमित कर रहा है। ऐसे तो 
कोई भी अपने घर में सभा का चुनाव करके कह सकता है कि वह 
अधिकारी बन गया है यह लोगो की आखो में धूल झोक रहा है । 

जो अश्विनी कुमार श्री सोमनाथ जो मरावाहा को सार्वदेशिक सभा 
का प्रधान मानता है उसका साथ सार्वदेशिक सभा के जो मन्त्री श्री वेदब्रत 
शर्मा आदि अधिकारी दे रहे हैं उन्हें अपने अन्दर झाक कर देखना चाहिए 
कि वह क्या कर रहे हैं । सार्वदेशिक सभा की अन्तरग सभा मे व साधारण 
सभा मे ऐसे लोगों के बारे मे भी विचार करना चाहिए जो सभा प्रधान 
पृज्य स्वामी ओमानन्द जी के विरुद्ध बड्यन्त्र रच रहे हैं और श्री सोमनाथ 
जी मरवाहा की सभा को सहयोग दे रहे हैं। 

आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब का १7 2 2000 को सभा कार्यालय 
में चुनाव हुआ है । पजाब की लगभग सभी आर्य समाजो के प्रतिनिधि 
इसमे सम्मलित हुए हैं. यह चुनाव सार्वदेशिक सभा की देख रेख म 
हुआ है और कोर्ट के आदेशानुसार हुआ है इसलिए यह वैध है 
अश्विनी कुमार शमा व श्री सरदारी लाल का अब आर्य प्रतिनिधि सभा 
पजाब से कोई सम्बन्ध नहीं है । 

अश्विती कुमार शर्मा के विरुद्ध जाली और झूठा 6/9 पत्र बना कर 
बडयन्त्र करने के आरोप मे पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और 
अश्विना कुमार शर्मा ने पुलिस द्वारा गिरफ्तारी स बचने के लिए सैशने 
जज जालन्धर से अन्तरिम जमानत करवाने के लिए अर्जी दी थी । 
माननीय जिला तथा सत्र जज श्री एम एम अग्रवाल ने वह न्ममन्‍्जूर कर 
दी ।इसके तुरन्त बाद अश्विनी कुमार भूमिगत ह' गया ओर कुछ दिनो 
के बाद हाई कोर्ट द्वारा अन्तरिम जमानत करवा कर आया है और अब 
खह फिर लोगो को झूठ” तसल्लिया देकर त्त्थयों को तोड मरोड कर 
लोगो मे भ्रान्तिया फैला रहः है ज्समे कि यह बहुत माहिर है और इसी 
प्रकार यह सार्ब“श्क सभा के अधिकारियो को भी अन्धर म रख रहा 
है और सही जानकारी नहीं दे रहा इस 7 के ।नाखत सबुत आर्य 
प्रतिनिधि सभा पजाब क कार्यालय म॑ किसा के भी देखने के बलण ओर 
अपनी तसलल्‍ली करने के लिए उपलब्ध हे 

पंजाब कौ लगभग सभा आर्य समाजे सभा कार्यालय क साथ हे 
तथा सभा प्रधान श्री हरवस लाल जा शर्मा नथा अन्य सभा अधिकात्यो 
को आर्य समागी क सभ' अधिक'श सहयोग द रहे है सभा स 
सम्बिन्धत सभी शिक्षण सम्थाए इन्हीं सभा अधिकारियों का मानती हे 
और सहयोग दे रही हैं रुभा के बैंको ने अपने 2 कानूनी सलाहकारां 
की निजी सलाह तकर कि कोन वैधानिक अधिकारी है यह खाते खोल 
दिए हैं । सभा का सात उपटशक मण्डल व सभा कार्यालय इन्ही 
अधिकारियो के अददेश से कार्य कर रहा है । सभा के सभी बैंको को 
यहां अधिकारी आप्रेट कर रहे हैं ।7कसी भी बैक ने अश्विनी कुमार 
शर्मा व सरदारी लाल को सभा का अधिकारी नहीं माना | वयोकि यह 
दानो अब सभा के कोई अधिकारी नहीं रहे ।90 प्रतिशत आर्य समाजे 
इस समय सभा को अपना सहयोग दे रहा हैं और सभा का कार्य 
सुचारू रूप स चल रहा है । अश्विनी कुमार सभा के नाम पर झूठा 
परिपत्र अपने घर पर बैठे निकाल रहा है और उसमे सभा अधिकारियों 
के विरुद्ध अनर्गल बाते लिख रहा है । इसके विरुद्ध यह परिपत्र 
निकालने पर कार्यवाही की जा रही है ताकि यह आगे से सभा विरोधी 
व सार्वदेशिक सभा विरोधी बाते न लिखे । 

देवेन्द्र नाथ शर्मा, रजिस्टार 


& साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


१48 'फरवरी, 200: 


आर्य प्रतिनिधि सभ पंजाब ( रजि. ) का चुनाव 7-2-2000 रविवार को ग्रातः ॥+ बजे 
भू कार्यालय गुरुदत्त भवन में जो हुआ है, वह वैध एवं संवैधानिक है 


0 मुल्खरूण उद्यर्य, सम्द गनन्‍त्री 


अश्विनी कुमार शर्मा तथा सरदारी लाल पंजाब की आर्य जनता मे 
गलत प्रचार कर रहे हैं । उनकी बातों पर आर्य जनता ध्यान ने देवे। 
इन लोगों ने एक परिपत्र 3 फरवरी 200 आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
के नाम पर छापा है । यह परिपत्र आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के नाम 
पर किसी दूसरे व्यक्ति को छापने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार 
केवल प हरबस लाल जी शर्मा आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान तथा 
महामन्त्री श्री सुरेन्द्र नाथ जी मुरगई तथा जो उनके चुने हुए अधिकारी 
है वही आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के नाम का प्रयोग कर सकते हैं । 
जो दूसरा कोई व्यक्ति इस नाम का प्रयोग करेगा उस पर केस कर 
दिया जाएगा। क्‍योंकि आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का 7-2-2000 
का चुनाव रजिस्ट्रार आफिस चण्डीगढ़ मे रजिस्टर्ड हो चुका है । आप 
यह कह सकते हैं कि 7 जून 992 से लेकर 3-2-99 तक धर्म 
मर्यादा समाचार पत्र इस नाम पर चलता रहा, उस समय भी तो आर्य 
प्रतिनिधि सभा के नाम पर ही धर्म मर्यादा चल रहा था । यहां मैं आप 
को बता देना चाहता हूं कि जब 7 जून 992 सभा को चुनाव हुआ 
था तो हमने अपना चुनाव जो किया था जिसके प्रधान चौ. ऋषिपाल 
सिह जी चुने गए थे वह लिस्ट हमने चण्डीगढ़ रजिस्ट्रार को भेजी थी 
और उन्होंने हमे स्वीकृति दे दी थी उस समय श्री वीरेन्द्र जी ने 
रजिस्ट्रेशन के लिए नाम नहीं भेज़े थे। इसलिए हमारे पर कोई भी केस 
नहीं हो सका । मुझे सब पता था इसलिए हमने 7-2-2000 का 
चुनाव प्रहले रजिस्टर्ड करवा लिया है। इसलिए अश्विनी कुमार शर्मा 
पर केस हो सकता है, शीघ्र ही यह केस कर ना जाएगा। मेरे 
सरदारी लाल के साथ अच्छे सम्बन्ध रहे हैं इसलिए/मैं नहीं चाहता था 
कि मैं कुछ लिखू परन्तु सरदारी लाल ने मेरे नाम को भी घसीटना 
आरम्भ कर दिया है। इसलिए उत्तर देना ही पड़ा । सरदारी लाल ने 
लिखा है कि मुखंलराज आर्य ने श्री प हरबंस लाल शर्मा पर कोर्ट में 
केस किया हुआ है कि श्री हरबंस लाल शर्मा आर्य समाज का मैम्बर 
नहीं है। असल मे यह केस अश्विनी कुमार शर्मा पर है। श्री हरबंस 
लाल जी शर्मा को वैसे ही साथ रखा है। अश्विमी कुमार शर्मा जिस 
आर्य समाज गढा का वह सदस्य है/ उसकी गढ़ा आर्य समाज की 
जनरल सभा ने अश्विनी कुमार शर्मा को 3-7-994 को 6 वर्ष के 
लिए आर्य समाज की सदस्यता से निकाल दिया था क्योंकि अश्विनी 
कुमार ने नवाशहर की पाच मरले भूमि बेचकर केवल पन्द्रह हजार की 
रजिस्ट्री करवाई गई। पता चला है कि यह भूमि 40 हजार रु. में बेची 
गई थी परन्तु रजिस्ट्री 5 हज़ार की हुई 4,। 5 हजार रजिस्ट्री वाली 
राशि भी सभा में जमा नही करषाई गई। 4 वर्ष के पश्चात्‌ नवांशहर 
के आर्य समाज के अधिकारियों को पता चला तो उन्होने सभा में 
लिख कर भेजा उस समय आर्य प्रतिनिधि सभा मे विवाद खड़ा हो 
गया तो उस समय सरदारी लाल जी सभा में उप प्रधान थे। उस समय 
अन्तरग सभा ने सरदारी लाल को नवांशहर में जाकर जांच करने -के 
लिए नियक्त झिबा तो सरद रे लाल जी ने नवांशहर में जाकर सारी 
जाच करके अश्विनी कुमार शर्मा के विरुद्ध एक अपनी रिपोर्ट दी और 
अश्विनी को दोषी ठहराया गया। सरदारी लाल की रिपोर्ट के पश्चार 
अश्विनी कुमार शर्मा को 3-7-994 को 6 वर्ष के लिए निष्कासित 
कर दिया गया। यह सारा केस इस लिए अश्विनी पर किया गया वि 
श्री हरबंस लाल जी शर्मा अश्विनी कुमार शर्मा का कहना मानते थे 
इसलिए इसके साथ शर्मा जी का नाम जोड़ना प्रड्धा | असल 


अश्विनी पर ही है । अब अगली पेशी जो है उस में श्री पं. हरबंस 
लाल जी शर्मा का नाम वापिस हो जाएगा परन्तु अश्विनी कुमार शर्मा 
ने जब 7--2000 को हमारी पेशी थी तो वहां पर इसने420 
किया। मैं केस भुगतने के लिए बाहर बेल हुआ था परन्तु कोई 
आवाज नहीं दी गई तो ॥2 बजे हमारे बकौल बाहरी साहिब का 
मुन्शी उधर आ गया। तो मुझे बैठा हुआ देख कर कंहा कि तारीख त्तो 
पड़ चुकी है ठसने बताया कि मैं देखकर बताता हूं कि कौंन सी 
तारीक है । जबकि अगली तारीक की लिस्ट में हमारा नाम नहीं था 
तो अन्दर से पता किया तो उन्होंने कहा कि 2 बजे के बाद पता 
करना । जब दो बजे फाईल निकलवाई तो उसमें लिखा गया था कि 
केस वापिस हो गया है। हम हैरान हो गए क्योंकि अश्विनी कुमार 
शर्मा बाहरी साहिब के एक वकील को साथ लेकर जज साहिब के 
पास पेश हो गया और कहा कि हम केस वापिस लेते हैं | जब कि 
बाहरी साहिब ने और मैंने केस वापिस नहीं लिया तो हम कई दिन 
भटकते रहे और हमारे वकील बाहरी साहिब ने न्यायाधीश को एक 
पत्र लिखा कि हमने कोई केस वापिस नहीं लिया। हमने नए सिरे से 
सब की तामिल करवाई, जिसमें अश्विनी कुमार की तामिल हो चुकी 
है और श्री हरबंस लाल जी शर्मा की हम ने तामिल नहीं कराई और 
अब जब पेशी आएगी तो हम उनका नाम वापिस ले लेंगे और जो 
अश्विनी कुमार शर्मा पर केस है वह भी हंमास पूरा हो गया है गरन्तु 
जज साहिब से अपील की जाएगी कि अश्विनी कुमार शर्मा ने आपके 
साथ धोखा किया इस पर 420 का केस किया जाए। सरदारी लाल 
की दी हुई रिपोर्ट भी यहां छापी जा रही हैं जो उसने 994 में सभा 
में दीं थी परन्तु अब सरदारी लाल यह लिख रहे हैं कि एक व्यक्ति . 
के पीछे यह लोग पड़े हुए हैं और अश्विनी शर्मा को एक झूठे 
'फौजदारी केस में फ्रंसाया जा रहो है और साजिश करके अश्विनी 
कुमार शर्मा को नुक्सान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। क्या 
सरदारी लाल जी यह बता सकते हैं कि जो रिपोर्ट आपने छापी हुई है - 
क्या' वह गलत है और आज आप अश्विनी शर्मा के गुण गा रहे हैं । 
आप अह भी कह रहे हैं कि काले धन के साथ सबको अपनी मुट्ठी 
मे करना चाहंते हैं । आज शर्मा जी के पास काला धन जो आप कह 
रहे हैं सबसे अधिक धन की सहायता शर्मा जी आप को ही करते रहे 
हैं क्या उस समय वह धन काला नहीं था, अब हो गया है। 
श्री सरदारी लाल जी की 994 में दी गई रिपोर्ट 
विषय : नवांशहर के 5 मरलें प्लाट की भूमि बेचने 
सम्बन्धी रिपोर्ट 

अन्तरग सभा की दिनांक 8-5-94 की हुई बैठक में नवांशहर की 
5 मरले भूमि के प्लाट को बेचने तथा उसकी राशि सभा के खाते में 
जमा न होने की चर्चा के बाद मुझे (सरदारी लाल) को इसकी पूरी 
जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था और साथ ही अगली 
अन्दरंग सभा फी बैठक मे जांच कर अपमी रिपोर्ट पेश करने को कहा 
गया थां। सो उस बैठक की कार्यवाही जो कि इस पत्र के साथ सलंग्न 
5 कि तहत में अपनी रिपोर्ट रूप से प्रस्तुत कर रहा हूँ। 

अन्तरंग सभा के निर्णय के अमुसार मैं नवांगहर में व्यक्तिगत रूप 
स॑ जाकर वहां इस केस से सम्बन्धित लगभग भी व्यक्तियों की मिली 
रे जत विवरण व उनके लिखित व्यान, इस पत्र के साथ ही. 

“न किये.जा रहे हैं। ( शेष पृष्ठ 8 पर ) 


१8 फरवरी, 2005 

( पृष्ठ 4 का शेष ) 
भारत के विद्वान्‌ “स्वर” कहते हैं, जैसे अ, आ, इ ई, ठ, ऊ, ऋ, ऋ, 
ए ऐ, ओ, औ, अं अ; कहा गया है । फिर मन मे आया कि भगवान 
राम को भी १4 वर्ष का वनवास हुआ था फिर मन में आया कि वाण्डवो 
को भी १4 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ा और भगवान कृष्ण जी ने 
विवाह के पश्चात्‌ रुकमणी से सलाह करके बारह वर्ष फिर ब्रह्मचर्य व्रत 
का तप किया था और विवाह के १4 वर्ष के बाद “' प्रद्युम्न”” पुत्र रल को 
जन्म दिया था । आर्य समज के मूर्थन्य विद्वान ५ चमूपति जी एमए ने 
एक पुस्तक लिखी है “चौदहवीं का चाद'' मैं समझता हू कि 4 शब्द 
मे कोई न कोई विश्येष रहस्य अवश्य है जिस पर चिन्तन करना हम 
सबका कर्त्तव्य है । जब महर्षि दयानन्द “शिव”” बनकर निकले तो 
उन्होने लम्बी लम्बी समाधिया लगाई और कल्याण की भावना से पहले 
भक्ति के मार्ग को सुलझाया भक्त और भगवान के बीच मे सदैव 
ऐजण्टो को निकाल दिया भक्त और भगवान का सम्बन्ध पिता पुत्र का 
रिश्ता बताया । भगवान एक ही हैं और कण कण मे व्यापंक है । तथा 
आत्मा और परमात्मा का निवास स्थान हृदय देश ही है अत आत्मा को 
परमात्मा से युक्त करो “इन्द्रस्य युज्य सखा' सामवेद मन्त्र 67] के 
आधार पर समझाया। यही बात गीता 8 6 मे भगवान श्री कृष्ण कहते 
हैं “ईश्वर सर्वभूतानाम्‌ हद्देशे अर्जुन तिष्ठति'' अर्थात्‌ ईश्वर का मिलने 
«7 स्थान हृदय देश ही है अत हृदय देश मे ध्यान करना चाहिए। हृदय 
दश हृदय से ब्रह्मरन्ध्र तक कहा गया है। 

# यदि भगवान ने हमे खाने के लिए ही पैदा किया हाता तो हाथी 
जसा बना दते यदि दखने के लिए पैदा किया हाता तो गीद या चील 
बना देते । यदि सुनने के लिए पैदा किया होता तो मयर और हिरण बना 
देते । यदि सूघने के लिए ही पैद' किया होता त' साप ऊट ओर कुत्ता 
बना दते । मनुष्य तू विचार यदि भगवान सारी सृष्टि का ज्या का त्या 
तो बना देते और तुझे न न भगवान का इस सृष्टि 
का कोन महत्व समझता । बड़ भाग्य मनुष्य तन यावा 
ग्वस्वामी तुलसीदास । अत का भगवान का प्रनम 
करना चाहिए। पुरुष का पुरुषाई करते हुए परमात्मा का 
ध्यान भी करना ही चाहिए £ बन्दा वही जो बन्दगां 
(उपासना) कर्ता है । उसकी झारी सृष्टि हमारे लिए ही 
हू क्योकि पिता का सब माल फुँत्र का ही हांता हे । पिता 
ने पुत्रों सं कुछ छपा कर नहों रखा है ओर न ही पिता 
रखा करता है | अन उसका ध्यान धन्यवाद अवश्य 
करना चाहिए । क्याकि वेद मम्त्रो का गान भग्वान का 
ध्यान केवल भनुष्य ही कर सकता है। 

7 महषि ने भारत के प्रत्येक नागिरक को कल्याणकारी 
मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दी अत आर्य समाज के 
छर॑ नियम म शारीरिक आत्मिक ओर सामाजिक उनति 
का “उपकार'” बताया हमने शारीरिक ओर सामाजिक 
उन्‍लति तो की परन्तु '' आत्मिक'” उलति करनी भूल गए। 
अठारह अठारह घण्टे की समाधि लगाने वाले महषिं 
दब्ानन्द जीं महाराज को पुस्तक “आर्याभिविनय” जो 
भक्त का समुद्र है पढनीं चाहिए इस पुस्तिका मे महि 
जी ने भगवान को इतने नामो से सम्बोधन किया है 
जितने सारे ऋषि भी मिलकर नहीं कर सके हैं उन नामा 
मे ऋषि की भक्ति की इलक ओर चमक है, तथा 
अनुभूति की धमक है। आप “ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका'' 
के “उपासना विषय को पढ़िये, जिसमे वे लिखते हैं 
कि “भगवान की भक्ति करते समय अपनी अवस्था ऐसी 
बना लेनी चाहिए जैसे एक नदी की समुद्र मे मिलते 


फलकाइब 
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समय होती है'” अर्थात्‌ नदी जहा से चलती है युद्ध होती है परन्तु 
समुद्र में मिलते समय गन्दा नाला हो जाता है, परन्तु समुद्र मे मिलते ही 
जल शुद्ध हो जाता है। अर्थात्‌ भक्ति से जीवन शुद्ध करना चाहिए । 
आगे लिखते हैं कि भगवान की भक्ति मे ऐसे ही गोते लगाने चाहिए 
जिस प्रकार एक गोता खोर बार-बार गोते लगाकर जल की शीतलता 
एवं पवित्रता का आनन्द लेता है। 

9 हमारा ब्रह्मरन्ध्र ही “शिवालय ”” है सिर पर शिखा ही मन्दिर 
की “ध्वजा'” है और पार्वती हमारी सस्कृति का नाम है तथा हृदय मे 
योगियी का अनाहद नाद ही शख घडियाल की ध्वनि है । ओ ही 
“शिव'' है और आत्मा ही उसकी पूजा है। जीवन को शीतल एवं 
पवित्र रखना अर्थात्‌ क्रोध रहित एवं विषय वासना रहित विचार ही 
शिवलिग “'ब्रह्मरन्ध्र'' पर जल चढाना है और सकल्प पूर्वक भगवान 
का ध्यान करना ही “व्रत'' रखना है । शिव की उपासना करना ही 
“शिव” बनना है अन्यथा मनुष्य “शव'' है । 

9 इसमे सन्देह नहीं जिन रात्रियो मे भक्त भगवान का भजन करता 
है वे सब शिव रात्रिया या शुभ रात्रिया ही होती है शिव रात्रियो को ता 
भोग रात्रिया कहा गया है। इसी भाव को भगवान कृष्ण गीता मे यू 
कहते हैं “या निशा सर्व भूतानाम्‌ तस्याम्‌ जागृति सयमी '” अर्थात्‌ जो 
ससारिक लोगो के लिए रात होती है वह यागियो के लिए दिन होता 
है। अर्थात्‌ श्गन्त वातावरण मे योगी भगवान के ध्यान मे मग्न होकर 
आनन्दित होते है। महर्षि दयानन्द जी महाराज नें भा सन्ध्या के अन्तिम 
“नमस्कार मन्त्र” से हाथ जोड कर कल्याणकारी भगवान स शरीर के 
लिए “सुख'' मन के लिए “शान्ति'' और आत्मा के लिए “आनन्द ' 
देन की प्रार्थन' करके हमे उपासना करने के लिए जागृत किया हे। 
अन्त मे कहने को मन करता है- 

यू तो हर रात आती है, हमको सुलाने के लिए। 
परन्तु शिवरात्रि की रात आई थी, हमको जगाने के लिए॥ 
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( पृष्ठ & का शेष ) 

इस केस से सम्बन्धित दूसरे पक्ष श्री अश्विनी कुमार जी शर्मा 
(महामन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब) से भी कई बार मौखिक रूप से 
तथा फिर रजिस्टर्ड पत्र सख्या 202 दिनाक 22-6-94 (जिसकी रसीद 
भी साथ सलग्न है) के द्वारा इस केस के बारे अपना पक्ष लिखित रूप से 
भेजने का अनुरोध किया था परन्तु मैं बडे अफसोस के साथ लिख रहा 
हू कि श्री अश्विनी कुमार (महामन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब) ने जो 
कि इस उपरोक्त कस मे एक पक्ष है. के कानो पर जू तक नहीं रेगी और 
आज तक मुझे कुछ भी लिख कर नहीं दिया। उल्टा मुझे यह कहा गया 
कि तुम को नवाशहर की 5 मरले प्लाट की भूमि की हुई बिक्री के 
सम्बन्ध मे जाच करने का कोई अधिकार नहीं है। 

१ नवाशहर के प देवेन्द्र कुमार जी के लिखित ब्यान के मुताबिक - 

“मै देवेन्द्र कुमार भूतपूर्व प्रधान आर्य समाज नवाशहर श्री सरदारी 
लाल जी आर्य रल उप प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के सम्मुख 
ब्यान दता हू कि जहा तक नवाशहर मे बेची गई सभा की भूमि का 
सम्बन्ध है इसके बारे मुझे तथा आर्य समाज नवाशहर के किसी भी 
अधिकारी को किसी प्रकार की जानकारी सभा या सभा के किसी 
अधिकारी या कर्मचारी सभा ने नहीं दी । जहा तक परम आदरणीय 
दिवगत श्री बीरेन्द्र जी के साथ मेरे इस भूमि के विषय मे कोई बात करने 
का सम्बन्ध है जब मुझे इस'भूमि के बारे मे मालूम ही नहीं था हो मेरा 
उनस इसकी विक्रय करने के सम्बन्ध मे बात करने का कोई प्रश्न ही 
नहीं उठता । जहा तक आर्य समाज नवाशहर पर इस भूमि की विक्रय 
राशि लेने का सवाल है बेची गई जमीन की मालिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
चजाब थी न कि आर्य समाज नवाशहर लिहाजा इसकी विक्रय राशि 
वेधानिक रूप से सींधे आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब 07% में ही जमा 
हानी चाहिए थी। आर्य समाज नवाशहर को यह मिलने का प्रश्न 
ही नहीं उठता ।'! 

2 इस केस मे चर्चित नवाशहर के ही दूसरे व्यक्ति श्री बीरेन्द्र सरीन 
के लिखित ब्यान के मुताबिक - 

“नवा शहर में बेची गई सभा महामन्त्री द्वारा जमीन के बारे मे 
लिखा गया मेरा नाम एक दम सफेद झूठ है। अपने स्पष्टीकरण के बारे 
मे निम्नलिखित यह बाते कहूगा कि - 

(क) 7293 से पहले मुझ 
जानकारी नहीं थी। 

(ख) मैं अकेला या सुरेन्द्र मोहन के साथ महामन्त्री जी से नहीं 
मिला । 

(ग) जब हमे जमीन के बारे मे जानकारी नहीं थी तो स्वर्गीय श्री 
वीरन्द्र जी से इसके बारे मे मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 

3 नवाशहर के ही श्री सुरेन्द्र मोहन नेजपाल मन्त्री आर्य समाज 
नवाशहर क ब्यान के मुताब्कि - 

“अक्तूबर 93 के अन्तिम सप्ताह मे पिछने वर्षों की तरह जरूरतमन्द 
लागा व्ग कम्बल ब्गटने हेतु चन्दा एकत्रित करने के लिए मैं और श्री 
केशवानन्द कालिया उप मन्त्री आर्य सग्'ज नवाशहर घूम फिर रहे थे। 
हमारे एक पुराने दानी सज्जन ने हमे चन्दा तो दे दिया लेकिन इसके सांथ 
ही साथ उन्होने पायल की जमीन की घटना का जिकर किया। इसके 
साथ ही उन्होंने एसी आशका की कि नवाशहर मे भी आर्य प्रतिनिधि 
सभा पजाब के एक प्लाट की रजिस्ट्री विगत वर्षों में एक प्रापर्टी डीलर 
द्वारा हुई है । उस समय तो हम दोनो ने इस सम्बन्ध में अपनी अनभिज्जता 
प्रकट की ।/! 

मैंने इस सम्बन्ध मे पडित देवेन्द्र कुमार जी से बाद की । उन्होंने 
कहा कि मुझे इस णरे मे कोई जानकारी नहीं है परन्तु बाद में बैंने अप 


जमीन के बारे में कुछ भी 
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हमें इस तथाकथित प्लाट की रजिस्ट्रो की नकल तहसील आफिल्न से 
१7-2-93 को प्राप्त हो गई। 

रजिस्ट्री कौ नकल प्राप्त करने के कद मैंने मन्त्री आर्य समाज 
नवाशहर के नाते महामन्त्री महोदय को 8-2-93 को इस सम्बन्ध में 
जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा। महामन्त्री जी ने उत्तर दिया कि 
जमीन बेचने के लिए तो मैंने खुद मुख्तियार नामा दिया है, परन्तु मुझे 
इसकी रजिस्ट्री होने की जानकारी नहीं है। बाद में महामन्त्री जी ने यह 
भी स्वीकार किया कि 5000/- रुपए की रकम कहीं भी आर्य प्रतिनिधि 
सभा पजाब के खाते मे दर्ज नहीं है। जबकि 0-9-90 को मुख्तियार 
नामा दिया जाता है और -9-90 को उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। 
इसके बाद हमने इन्कवारी की माग की । इस माग से हमे क्या मिला वह 
आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के पदाधिकारी स्वय जानते हैं। 

4 इस केस से सम्बन्धित नवाशहरह के ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण 
प्रत्यक्षदर्शी गवाह श्री राकेश कुमार भुच्चर सुपुत्र डा रमेश भुच्चर के 
लिम्वित बयान के अनुसार : 

मैं अपने स्वर्गीय पिता जी के साथ 0-9-90 को जालन्धर सभा 
के दफ्तर मे श्री अश्विनी कुमार शर्मा सभा महामनत्री जी को मिला था 
और इनके साथ पाच मरले जगह वाक्यो नवाशहर का सौदा तय किया 
था और उसी समय 5000/- (पन्द्रह हजार) नकद दे दिए थे और 
महामन्त्री जी ने उसी दिन एक मुख्तियार नामा मेरे पिता जी के नाम द॑ 
दिया था । इस मुख्तियार नामे के आधार पर -9-90 को खरीददार 
के नाम पर सब रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्री करा दी गई। मेरे पिता जी 
रमेश चन्द्र जी की अचानक हृदय गति रुक जाने से 5-2-92 को मात 
हो गई थी । 

उपरोक्त सभी लिखित बयानात तथा उपलब्ध विवरणो तथा उपरोक्त 
5 मरले प्लाट को भूमि की प्राप्त रजिस्ट्री के आधार पर जाच करने के 
बाद मैं इस नतीजे पर पहुचा हू कि 5 मरले प्लाट की भूमि जिसका 
मुख्यितयार नामा श्री अश्विनी कुमार शर्मा महामन्त्री आर्य प्रतिनिधि 
सभा पजाब ने 0-9-90 को श्री रमेश चन्द्र भुच्चर निवासी नवाशहर 
को लिख कर दिया था और बदले में रुपए 5000/- नकद प्राप्त 
किए। सभा का रिकार्ड देखने के बाद तथा स्वय महामन्त्री के दिनाक 
24-2-96 को मन्त्री आर्य समाज नवाशहर को लिखे पत्र के मुताबिक 
राशि 5000/- सभा के खाते मे जमा नहीं हुई है यह 5 मरले का 
ग्लाट आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के नाम था और उसकी राशि भी 
आर्य समाज नवा शहर के खाते में न जाकर सीधे आर्य प्रतिनिधि सभा 
पजाब के खाते मे जमा होनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई ! 

यह एक ऐसा गम्भीर प्रश्न व आरोप है जो कि सीधा श्री अश्विनी 
कुमार शर्मा (महामन्त्री आर्य प्रतिनिधि रःभा पजाब) पर लगता है। जो 
कि अत्यन्त ही खेद का विषय है । इस सारे केस से आर्य समाज का 
सिर शर्म से झुक जाता है। इस प्रकार के गम्भीर आरोप सभा महामन्त्री 
पर लगे, इससे ज्यादा आर्य समाज का दुर्भाग्य और कया हो सकता है ? 
मेरे ज्िचार के अन्दर यह गबन का केस अमानत में ख्यानत है। अत* 
अन्तरग सभा के समस्त माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि वह 
भविष्य में इस केस के बारे मे वैधानिक कार्यवाही करने के बारे मे 
गम्भीरता से विचार करें ताकि ऐसे केसों की पुनरावृत्ति न हो सके तथा 
ऐसे भ्रष्ट अन्सरो को जो कि आर्य समाज की सम्पत्ति को इस प्रकार 
निर्दयता से बेच-ओच कर हड़प करते जा रहे हैं को नत्य डाली जा सके 
तथा आर्य जनता को धोखे मे रख कर उसकी आखों में धूल झौँकमे से 
रोका जा सके। -सरदारी लाल आर्य रत्य 

उपप्रधान, आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब, जालन्धर 
नोट :- यह रिपोर्ट हमने आर्य जनता की. जानकारी के लिए 
शगहां दी है आर्य जनता सोचे सस्दारी लाल अब क्या कर रहा है। 


अर पी जो कम कु न कक रन फेस रब असल कं ऊतक कप स्तर लक पर इसकी खोज शुरू की । आखिरकार आशंका तब सिद्ध हुई जब ( शा 
अओ धर्मदेव आर्य सभा कार्यालयाध्यक्ष, सब्बादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वारा रचना प्रिटिंग प्रेस, मण्डी रोड जालन्धर से मुद्रित होकर आर्य मर्यादा ह 


गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपुरा, झालन्धर से इसको स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । 
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आप निश्चय ही इस शीर्षक 
को देख कर चौंक गए होगे, नहीं 
तो विचार कर रहे होंगे लेखक की 
भूल पर या फिर उसके अज्ञान पर 
कि उसे यह पता नहीं कि हमारा 
नारा क्या हैं “कृण्वन्तो 
विश्वमार्यम्‌' ठीक है न | आप 
सही है और शायद मैं भी सही 


साबित होऊंगा यदि अपनी बात अं 


समझा सका तो । 

आर्य परिषार के एक सदस्य 
होने के नाते बचपन से यह सुनते 
आया हू कि देश की आजाद्दी के 
पहले कहते है कि आर्य रे जज के 
सदस्य की इतनी प्रतिष्ठा थी कि 
न्यायालय मे मजिस्ट्रेट निः 
उसकी गवाही पर विश्वास 
था। सच ही यह आर्य सर्माज के 
सदस्यों के उच्च चरित्र को दवैर्शाता 
है किन्तु आज के परिप्रेक्ष्य में इसका 
क्या महत्व है? 

आर्य सम्परज के संस्थामका्मरर्पि 
दयानन्द को अपार सफलता मे एक 
बडा कारण यह रहा कि उन्होने न 
केवल दार्शनिक अपितु सामाजिक 
स्तर पर भी मनुष्य के दर्द को 
पहचाना । समाज शास्त्री भी इस 
पक्ष से उनका वह सम्मान करते हैं 
जो अन्य सुधारको का नहीं। आर्य 
समाज के दस नियमों में से चार 
अर्थात्‌ चालीस प्रतिशत समाज या 
मनुष्य के सामाजिक जीवन से 
सम्बन्धित है । इसके अतिरिक्त वर्ण 
व्यवस्था को जन्म से नहीं अपितु 
कर्म से मानने को ही वेद सम्मत 
बताया। योग्यता व कर्म के आधार 
पर जन्म के वर्ण से अपना वर्ण 
भिन्‍न हो सकता है, यह मान्यता 
मानवता का सम्मान करने का 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जिससे 





कि अनेक कुरीतियां समूल नष्ट हो 
सकती हैं । जो मानवता का सम्मान 
करते हैं, मत-मतान्तर की संकीर्ण 
वीथियो में चहीं विचरते वे सत्य के 
पुजारी होते हैं और उन्हे ईश्वर का 
समर्थन प्राप्त होता है । यही कारण 

र्तिपूजोक्के घोर आलोचक 


श्रद्धानन्द जामा मस्जिद के चबूतरे 
से जन सभा को सम्बोधित कर 
सकते थे । उनमें यह नैतिक बल 
क्योकर आया ? अपने इष्ट के प्रति 
ईमानदारी से | सच्चे आर्य जिस काम 
को करने के लिए जनता से कहते 
हैं उसे पहले स्वयं करते । आपने 
अनेक बार यह दृष्टान्त सुना होगा 
कि एक सन्यासी के पा. ऊ दुःखी 
मां अपने बच्चे की गुड सकने को 
बुरी आदत को छुड़वाने की प्रार्थना 
लेकर पहुची तो उस सन्यासी ने 
उसे कुछ दिन बाद बुलाया ब्योकि 
वे स्वय गुड खाने की आदत मे 
पड़े हुए थे, और जब उन्होने वह 
आक्त छोड दी तब ही बच्चो को 
गुड छोड़ने की प्रेरणा दी । 

जब तक हम '“मनसा-वाचा- 
कर्मणा' एक नहीं होते, तब तक 
हमारे चरित्र का, कथन का कर्म का 
कोई भी सार्थक प्रभाव नहीं पड 
सकता । हमारी इस कमजोरी की 
वजह से कई बार हमारे अपने भी 
हमारे साथ नहीं रहते । आर्य समाज 
के प्रांगण में भी यह कमजोरी भर गई 
लगती है। सत्य का, अच्छे व्यवहार 
का, दया का, सात्विकता का उपदेश 
सभी देते हैं, पालन बिरले ही करते 


ह। ९7६ (उद्तरप्रदश) 
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है ।फल यह होता है कि उपदेश का 
प्रभाव समाप्त हो जाता है । यदि कोई 
सनन्‍्यासी सादा जीवन, सादा 
उच्च विचार का उपदेश देता हो और 
अपने भोजन के लिए मालपुआ, 
बादाम-मिश्री और श्रीखंड-पूरी को 
मांग करता है हो क्या उसका अच्छा 
प्रभाव पडेगा ? आर्य समाज कै 
लंगर मे हम प्याज-लहसुन का खाना 
बनावे और स्टेज पर तामसिक भोजन 
त्यागने का पाठ पढाएं तो निश्चय ही 
श्रोता उस पाठ को घर जाने के पहले; 
ही भूल जाएंगे । ऐसे ही एक ऋषि 
लंगर के अबसर पर इन पंक्तियों के 
हो|खक ने स्वयं कुछ अतिथियों को 
पूछते सुना है “' आपकी सब्जियो मे 
प्याज लहसुन तो नहीं है?” 
सकारात्मक उत्तर मिलने पर उन 
व्यक्तियों ने भोजन नहीं किया। क्या 
आर्य समाज के लिए यह सम्मान की 
स्थिक्तिहै? डर है कहीं कभी तामसिक 
भोज़ढ़ भी हमारी पाकशाला मे न 
पहुंच जाए । 

आर्यो के लक्षण क्‍या हैं ? यम- 
नियम का पालन कितने सदस्य करते 
हैं 2 या कितने इससे परिचित भी 
हैं? हवन, संध्या, स्वाध्याय करना 
कितने सदस्य अपना कर्तव्य मानते 
हैं ? ऋषिकृत कितने ग्रन्थ उनके 
निजी पुस्तकालय मे हैं ? क्या वेद, 
मनुस्मृति, सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रन्थ 
वे अपने घर मे रखते-पढते हैं ? 
निश्चय ही इन प्रश्नो के उत्तर हमे 
गौरवान्वित नहीं करेगे । तप, त्याग 
सेवा, परोपकार, राष्ट्रभक्‍्ति ओर 
सदाचार के साक्षात्‌ स्वरूप होते थे 
आर्य समाज के सदस्य अत- उस 
समय यदि कोई मजिस्ट्रेट उनकी 
गवाही को सच मात्तता था तो 
आश्चर्य किस बात का ? खेद है 
कि आज कुछ थोड़े से सदस्यो को 
छोड़कर एक बड़ी सख्या ऐसे लोगो 
की हो गई है (वे आर्य समाज के 
सदस्य तो हैं ही उनमे अनेक 
पदाधिकारी भी हैं) जिनके जीवन 


भोजन, 


स्वार्थ-परता, पद लोलुपता 

जातिवाद, प्रान्तवाद, गुटबाजी, 
विवाद, वितंडाबाद से भरे हुए हैं। 
बाहर के समाज की अधिकाश 
कुरीतिया उनमे भी व्याप्त है । आम 
प्रचलित कदाचार, कपट, झूठ 

छलना आदि से उन्होंने सहज 
समझौता कर लिया है । फिर क्योकि 
वे गैर आर्य समाजियो को प्रभावित 
कर पायेगे ? परिणाम सबके सामने 
है । आर्य समाजों की सदस्य सख्या 


- इस बात का आईना है । डगलियो 


पर गिने जा सकने वाली सदस्य 
संख्या, नए नेतृत्व की कतई कर्म 
सम्पत्तियों का वाणिज्यीकरण, विद्वत। 
का अभाव ये सब ऊपर कही गई 
बातो के परिणाम हैं । 

इस पृष्ठभूमि मे आप ही 
बताइये कि हमारा नारा “'कृष्वन्तो 
विश्वमार्यम्‌'” कितना प्रभावी हो 
सकता है ? जब हम स्वयं “आर्य! 
की कसौटी पर खरे नहीं उतर सकते 
तो क्‍या हम दूसरों को आर्य बना 
पायेगे ? फिर विश्व को आर्य बनाने 
की बात करना तो अपने आपको 
"का देना ही है । जिन्‍्होने हमे 
यह नारा दिया था वे तो अब नहीं 
रहे और हम स्वयं इस नारे वो 
बोलने के योग्य है नहीं, तो फिर 
क्या करेगे ? क्या यह अच्छा नहीं 
होगा कि हम पहले स्वयं तो आर्य 
बन जाए उसके बाद ही ग्रह नारा 
लगाए । क्‍या आप अब भी सोचते 
है कि “कृण्ठन्तों माम्‌ आर्यम्‌"" 
कहने में मैं गलती पर हू ४ हमारा 
प्रार्थना होनी चाहिए. 
“सब वेद पढ़ें, सुविचार बढ़े, 
बल पाय चढ़ें नित ऊपर को। 
अविरुद्ध रहें, ऋजु पथ गहें, 
परिवार कहे बसुधा भर को। 
ध्रुवधर्म धरे, पर दुःख हरे तन 
त्याग करे भवसागर को। 
दिन फेर पिता, बर दे सविता हर 
आर्य करें निज जीवन को।”' 

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हे 
परमेश्वर मुझे आर्य बनाओ। 
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किसी समय आर्य समाज द्वारा 
किए जा रहे मूर्ति पूजा के खण्डन 
का प्रतिकार करने मे असमर्थ हुए 
हमारे पौराणिक भाईयो ने कहा था 
कि आर्य समाज प्लेग है, इससे 
बचो । अपने प्रतिपाद्य की सिद्धि 
के लिए उन्होने दो तर्क दिए थे- 
(१) भारत मे प्लेग का प्रारम्भ 
मुम्बई से हुआ.और आर्य समाज 
का प्रारम्भ भी मुम्बई से हुआ। 
(2) प्लेग चूहो से शुरू होती है। 
आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी 
दयानन्द का बोध भी चूहों से शुरू 
हुआ । 

डस समय इन चुटकुलो जैसे 
तर्को का उत्तर उसी शैली में दिया 
गया था । प्रत्युत्तर न सूझष पाने की 
स्थिति मे हमारे प्रतिवादियो को 
केवल यह कहकर संतोष करना 
पडा था कि “वे चूहे तो भगवान्‌ 
भोलानाथ के पुत्र गणेश जी की 
सवारी के थे अतः उनकी शरारत 
क्षम्य थी।'! 

मूल शंकर को बोध हुआ । 
इस बोध का आलोक स्वामी 
श्रद्धानन्द, ला लाजपतराय, पं. 
गुरुदत्त, ला साईंदास भाई परमानन्द, 
ला लालचन्द, म राजपाल, पं. 
चमूपति आदि ने देखा । इनके 
उत्तराधिकारी राम प्रसाद विस्मिल, 
गणेश शकर विद्यार्थी, चन्द्रशेखर 
आजाद, स भगत सिंह आदि अपने 
जीवन को स्वाधीनता के लिए 
समर्पित कर बैठे । दामोदर 
सातवलेकर तथा वीर सावरकर ने 
प्रथम तो वेदों का गहन अध्ययन 
करते रहे तथा द्वितीय देश एवं 
जाति के स्वातन्त्रय एवं सुरक्षा हेतु 
काले पानी को अपनी लालिमा 
प्रदान करते रहे । 

आज आर्य समाज के साधारण 
सदस्यो से लेकर अधिकारियों तक 
केवल गिने-चुने महानुभाषों पर ही 
इस आलोक किरण का कुछ प्रभाव 
देखा जा सकता है अन्य जितने भी 
व्यक्ति है वे तो आर्य समाजी 
कहलाकर भी उस बोध से अबोध 
बने रहने मे ही अपना कल्याण 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


हम्में बोध कैसे डो? 


0 प्रो० यशएएल एफ्स्त्री, आचार्य श्री गुरु विसणागम्ब -मुरुकुल, करतारपुर 


लिए अपना सर्वस्व बलिदान करता 
रहा जिनके यहां होशियारपुर मे 
रास बिहारी बोस हलवाहक के 
रूप में रहकर क्रान्तिकारियो को 
दिशा निर्देश देते रहे और अंग्रेजों 
की पकड़ से यहां रहते हुए बचे 
रहे, जिनके पौराणिक भाषणों मे 
भी आर्य समाजी स्वर स्पष्ट 
झलकता है उन्हे गैर आर्य समाजी 
बताने मे ये लोग सबसे आगे थे। 
श्याम जी पाराशर अब शरीर से 
यहां नहीं रहे, वे नौ वर्ष पूर्व दिवंगत 
हो चुके हैं । इनका साहित्य जब 
कभी समूची ग्रन्थ मालाओ के रूप 
मे उपस्थित होकर मूल्यांकित होगा 
तो जनमानस को पता लगेगा कि 
मूलशंकर के बोध की आलोक 
किरण कहां तक और कितने तीखे 
रूप मे पहुंची है । 

मूल शंकर अबोध था, उसे 
बोध हुआ । हम अपने आपको 
पहले से ही प्रबुद्ध माने बैठे हैं 
फिर सामान्य बोध क्‍या करेगा? 
हमे उसकी जरूरत भी नहीं । 
सम्मान, पैसा, रुतबा इन्हीं का 
समन्वित नाम हमारी दृष्टि मे 
सम्यक्‌ बोध है, सो हमारे पास 
है । 

शिवरात्रि मूलशंकर की 
जोधरात्रि नहीं थी, वह बोध पाने 
के लिए उपजी हुई तीब्र प्यास 
की रात्रि थी । इस रात उनके 
दिल में सच्चे शिव को जानने 
की भूख पैदा हुई थी । जिज्ञासा 
के बिना ज्ञान पैदा नहीं होता । 
आप गाय या बैल को तालाब के 
किनारे खड़ा कर दीजिए पर वह 
उस पानी को पिएगा तभी जब 
डसको प्यास होगी । 

हमने अपने बोध पाने के मार्ग 
को तो प्रबुद्ध मान कर अवरुद्ध 
किया और अपने बच्चों के लिए 
इस रास्ते में भारी भरकम पाठ्यक्रमों 
की दीवारें खड़ी कर डालीं । उन्हें 
हम समाज में साथ नहीं लाते, न 
डनकी पढ़ाई का समय बर्बाद हो 
जाएगा। सत्संगों में पहुंचना हमारे 
दृष्टि-कोण से समय की हत्या बन 


समझ रहे हैं। श्री श्याम जी पराशरुदट गया है । हमारे सिक्ख भाईयों के 
जैसे सन्त जिनके पिता तथा ताऊ॒ बच्चे नियम से गुरुद्वारा जाते हैं । 
का सारा परिवार धर्म तथा राष्ट्र के वहां गुरु वाणी का श्रवण करते हैं, 


अच्छे-अच्छे राग और उपदेश सुनते 
“हैं, राजनीति की बातें भी सुनते हैं 
तो क्यो वे हमारे उन बच्चों से 
पिछड़े हुए हैं जिन्हें पढ़ाई के लोभ 
में हमने आर्य समाज के अश्वा 
दूसरी समाजों. के धार्मिक सत्संगों 
में जाने से रोक दिया है ? हमारे 
अखाड़े सूने पड़े हैं, खेलों में हमारा 
पिछडापन जग जाहिर है । 
बौद्धिकता में हम कितने आगे हैं 
इसका माप इस विशाल देश को 
मिलने वाले दो नोबल प्राईजों से 
माप लें, जबकि हमारी राजधानी 
से भी छोटी आबादी वाले कितने 
ही देश दशाधिक नोबल प्राइज पा 
चुके हैं। हम केवल रविन्द्रनाथ 
ठाकुर और चन्रशेखर अय्यर के 
नामो से ही अपने आपको कृतकृत्य 
मान रहे हैं 

स्वामी दयानन्द को बोध तो 
दण्डी स्वामी विरजानन्द की कुटिया 
मे जाकर मिला था किन्तु इस बोध 
के लिए जिज्ञासा शिवरात्रि के दिन 
पैदा हुई थी और इतने उत्कट रूप 
मे पैदा हुई थी कि इस बीच आने 
बाली अमित अड्चने, संकट पूर्ण 
स्थितियां और विविध कठिनाईयां 
भी उन्हें विचलित न कर सकी 
नचिकेता को ज्ञान यम के पास 
जाकर मिला किन्तु उसके अंकुरण 
की पृष्ठभूमि पिता द्वारा दान दी 
जा रही बूढ़ी गायों को देखकर 
बन चुकी थी, संसार का इतिहास 
साक्षी है कि ज्ञान के अंकुरण की 
अवस्था शैशव अथवा वय: 
सन्धिकाल हुआ करती है । 

वृक्ष से धरती पर फल को 
गिरते देखकर धरती के गुरुत्वाकर्षण 
को समझने वाला न्यूटन बालक 
था। रेलवे इंजन के अविष्कारक 
जार्ज स्टीफेंसजन ने केतली से उठने 
वाली भाष द्वारा उछलने वाले ढक्कन 
का देख कर भाष की शक्ति का 
जब अन्दाजा लगाया था तब वह 
भी बच्चा ही था, धर्म की बेदी पर 
हंसकर आत्मोत्सर्ग करने वाले 
हकीकत राय तथा अपने आपको 
हंसते-हंसते दीवारों में चिनवा लेने 
वाले गुरु गोबिन्द सिंह के लाडले, 
बच्चे ही थे, चरित्र के क्षेत्र में रूप, 
बसन्त और कुणाल, भवित के क्षेत्र 
में ध्रुव और प्रहलाद, वीरता के 
क्षेत्र में लवककुश और अभिमन्यु, 
प्रेरणा के क्षेत्र में राणा प्रताप की 
बच्ची चम्पा तथा गुरु तेगबहादुर 
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शोबिन्द राय ये सथ बच्चे थे।. 
शिवरात्रि को बोधरात्रि बना देगे' 
वाली चूहों की घटना से जिसका 
इृदय विद्रोह कर उठा वह 
मूलशंकर भी बालक था । 

मैं और आप न बच्चे हैं और 
न चढ़ी हुई जवानी मे, अतः कुछ 
कह नहीं सकते ऐसी बात॑ नहीं । 
कर्त्तव्य के लिए, उद्देश्य प्राप्ति के 
लिए हमें भी उठना होगा, जागना 
होगा किन्तु उसकी सिद्धि के लिए 
माध्यम ढूंढना होगा । 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बरान्‌ 
निबोधत । 
उठो जागो, वर जनो (वर 
की आयु पा रहे नवयुवको) को 
पकड़ो और फिर उनके माध्यम 
से दूसरो को भी जगाओ। 
ज्ञान और साधना को अच्छा 
समझ कर भी अपने पुत्र और 
पुत्रियों को तो आप मार्ग में डालना 
चाहेंगे नहीं, तो दूसरों पर प्रयोग 
कर लीजिए पर यह निश्चित 
सम्झिए कि अब आपके अपने 
बस में कुछ लोकोत्तर काम कर 
पाना नहीं है । आप पैसे बना 
सकते हैं । हुकम चला सकते हैं। 
दूसरों को नौकर रख सकते हैं 
और भी न जाने क्या-क्या कर 
सकते हैं पर बोध पाना आपके 
लिए यही है कि किसी अबोध 
को प्रबुद्ध कीजिए । अवस्था और 
अनुभव व्यक्ति को समझौता वादी 
बना देता है । वह बुराईयों से 
टक्कर लेने की क्षमता न रहने से 
उनके साथ समझौता करने लगता 
है। खण्डन से कतराने लगता है। 
मण्डन के गीत गाने लगता है। 
अपने आपको अधिक दिखाने के 
लिए उन बातों और आचरणों का 
भी समर्थन करने लगता है जिनको 
कभी सह न पाता था, मांस, मदिरा 
यहां तक कि अनुचित यौन 
सम्बन्धों को भी व्यक्तिगत मामला 
मानने लगता है । इसके विरुद्ध 
बोलना बन्द कर देता है, सीधी 
बात को भी टेढ़े ढंग से कहना 
पसन्द करने लगता है जबकि 
बच्चा और युवा ऐसा समझौता 
किसी भी कीमत पर करने को 
राजी नहीं हुआ करता। वह किसी 
गलत को सही मान रहा हो या 
सही को गलत मान रहा हो, यह 
बात दूसरी है, पर अपनी दृष्टि के 
“(झेष पृष्ठ 7 पर ) 
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सम्पादकीय......९ 
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आर्य ग्रतिनिधि सभा पंजाब के 77-72-2000 को चुनाव को 
सावब्देशिक सभा नर्ड दिल्‍ली ने वैध करार दिया 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली की अन्तरंग सभा की एक 
बैठक दिनांक 7-2-200 को आर्य समाज १5 हनुमान रोड नई दिल्ली 
मे स्वामी ओमानन्द जी सभा प्रधान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । इस 
बैठक में सारे भारत वर्ष की भिन्‍न-भिन प्रदेशों की प्रतिनिधि सभाओं के 
प्रतिनिधि, अन्तरंग सदस्य व प्रतिष्ठित महुभाव पधारे हुए थे ।इस अवसर 
पर आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का मुद्दा सारी अन्तरंग सभा में छाया रहा। 
अश्विनी कुमार शर्मा अपने आधा दर्जन साथियों को साथ लेकर इस बैठक 
के अवसर यर दिल्ली पहुंचा और दूसरी ओर से सभा प्रधान श्री हरबंस 
लाल जी शमी, कार्यकर्त्ता प्रधान डा. के.के. पसरीचा, उप प्रधान चौ० 
ऋषिपाल सिंह एडबोकेट, प्रिं. स्वतन्त्र कुमार, श्री हरबंस लाल सेठी 
एडवोकेट, सुदर्शन कुमार शर्मा, श्री देवेन्र नाथ रजिस्ट्रार। कोषाध्यक्ष श्री 
प्रेम भारद्वाज, मन्त्री श्री मुलखराज आर्य, श्रीमती राजेश शर्मा, श्री ओ पी 
टण्डन, श्री करतार नाथ अधिष्ठाता आर्य वीर दल तथा जिला जालन्धर, 
जिला लुधियाना, नवां शहर, जिला गुरदासपुर, पठानकोट | जिला फरीदकोट, 
मोगा, जिला संगरूर, तपा आदि पंजाब के अनेक नगरों से एक रू, से 
अधिक आर्य महानुभाव स्त्री-पुरुष दिल्ली पहुंचे हुए थे । 

श्री प॑ हरबंस लाल शर्मा का स्वस्थ पिछले कई दिन से ठीक नहीं 
चल रहा था। डाक्टरो ने उन्हे दिल्ली जाने से मना किया था । परिवार 
के सदस्य भी नहीं चाहते थे कि पण्डित जी अस्वस्थ अवस्था में दिल्ली 
का 7 घण्टे का सफर करे परन्तु पण्डित जी आग्रह करके रोकने पर भी 
न रुके और यह कहते हुए दिल्ली पहुंचे कि मेरा इस बैठक में जाना 
अति आवश्यक है । जब पण्डित जी 5 हनुमान रोड नई दिल्‍ली आर्य 
समाज मे 7-2-2004 शनिवार को दोपहर बाद इस बैठक में भाग लेने 
के लिए पहुंचे तो पजाब से वहां पूर्व से पंजाब सभा के पहुचे सभी 
कार्यकर्त्तओं और अधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और सभी 
का उत्साह बढ़ गया । ३ 

जब अश्विनी कुमार हे अपने साथियों के साथ 5 हनुमान रोड 
पर बैठक स्थल पर रा. पंजाब से गए लोगो ने अश्विनी कुमार 
मुर्दाबाद, अश्विनी कुमार शर्मा चोर है, अश्विनी कुमार शर्मा ठग है । 
सभा की बेची गई भूमियों कि पैसे वापिस करो के नारे लगाने आरम्भ 
कर दिए। अश्विनी कुमार |र्मा को सार्वदेशिक सभा के गत चुनाव मे 
उप मन्त्री मनोनीत किया गन्ना था। गत दिनों सभा प्रधान जी ने 27-8- 
2000 को अश्विनी क्रुमारको उसकी सभा विरोधी गतिविधियों के 
कारण सभा से निलम्बित कर दिया था और 26-9-2000 को सार्वदेशिक 
सभा के प्रधान पृज्य स्वामी ओमानन्द जी ने पंजाब सभा की बिगड़ती हुई 
स्थिति को देखते हुए पंजाब सभा की एक तदर्थ समिति बना दी थी। 
इसके बाद 7-2-2000 को सभा का विधिवत चुनाव सार्वदेशिक 
सभा की देख रेख में हो गया था। आर्य प्रतिनिधि सभा से 27-8-2000 
के बाद से अश्विनी कमार शर्मा का पंजाब सभा के साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं रहा । इसलिए आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब ने अपना एक प्रस्ताव 
पारित करके अश्विनी कुमार शर्मा का नाम सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग 
सभा से वापिस ले लिया था और उनके स्थान पर चौ० ऋषिपाल सिंह 
एडवोकेट का नाम सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग सभा के लिए भेज दिया 
था। पंजाब सभा ने अपने 6 प्रतिनिधि भी सार्वदेशिक सभा से उनकी 
सभा विरोधी गतिविधियों के कारण वापिस ले लिए थे और उनके रिक्त 
स्थानों पर नए प्रतिनिधि भेज दिए थे परन्तु सार्वदेशिक सभा के मन्त्री श्री 
वेदब्रत जी शर्मा को अश्विनी कुमार शर्मा ने गुमराह किया हुआ था ओर 
वह अश्विनी कुमार के विरुद्ध कोई कार्यब्राही नहीं कर रहे थे । 

इस अन्तरंग सभा में अश्विनी कुमार अन्दर जाना चाहते थे परन्तु 
पंजाब सभा से पधारे महानुभावों ने इसका कड़ा विरोध किया कि जिस 
व्यक्ति को पंजाब सभा निकाल चुकी है । जिसने पंजाब सभा की छवि 
खराब कौ है जिसने सभा मे कई प्रकार की हेराफेरियां की हुई हैं उसे आप 


अन्तरंग सभा में नहीं बुला सकते । आखिर में श्री वेदब्रत शर्मा को भी 
अन्य अन्तरंग सदस्यों के कहने पर पंजाब सभा के अधिकारियो की बात 
माननी पड़ी और अश्विनी कुमार शर्मा को 77-2-2004 की सार्वदेशिक 
सभा की अन्तरंग सभा मे बैठने नहीं दिया गया । इस पर अश्विनी कुमार 
शर्मा और उनके साथी श्री सरदारी लाल जी आदि वहां से भाग खडे हुए 
और किसी को पता नहीं चला कि वह कहा गए। 

इसके बाद अन्तरंग सभा में श्री हरबंस लाल जी शर्मा, डा० के के 
पसरीचा, चौ. ऋषिपाल सिंह एडवोकेट , प्रिं स्वतन्त्र कुमार जी, श्री 
देवेन्द्र नाथ शर्मा, श्री सुदर्शन शर्मा ने पंजाब सभा की सारी स्थिति 
अन्तरंग सभा के सदस्यों के सामने स्पष्ट की जिस पर पृज्य स्वामी 
ओमानन्द, प्रो. शेर सिंह जी, स्वामी इन्द्रवेश जी, प्रो सत्यवीर जी 
शास्त्री, श्री बांसल एडवोकेट, श्री प्रकाश वीर शास्त्री, श्री सूबे सिह, 
कैप्टन देवरत्ल आर्य, स्वामी सुमेधानन्द जी आदि महानुभावों ने अपने- 
अपने विचार आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किए इस 
पर अन्तरंग सभा ने सर्व सम्मति से पारित किया कि आर्य प्रतिनिधि 
सभा पंजाब का जो चुनाव 7-2-2000 को सभा कार्यालय गुरुदत्त 
भवन चौक किशनपुरा जालन्धर मे सम्पन्न हुआ है वह वैध है। अन्य 
एक प्रस्ताव मे चौ ऋषिपाल सिंह जी एडवोकेट को अश्विनी कुमार 
शर्मा के स्थान पर सार्वदेशिक सभा की अन्तरग सभा मे ले लिया गया। 

सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग सभा के इस निर्णय से पंजाब की आर्य 
जनता मे खुशी की लहर दौड गई अब पजाब की सभी आर्य समाजे एव 
शिक्षण संस्थाएं श्री पं. हरबस लाल जी शर्मा के नेतृत्व में आर्य समाज 
का कार्य तथा वेद प्रचार का कार्य बडे उत्साह से कर रही है। 

मुझे प्रसन्‍नता है कि अब पजाब की आर्य जनता मे एक उत्साह 
पैदा हो गया है और वह पंजाब सभा को नुकसान पहुंचाने वाले किसी 
भी व्यक्ति को माफ नहीं करेगी । जब लोगो को यह सूचा मिली कि 
अश्विनी कुमार शर्मा अपने कुछ साथियो को लेकर सार्वदेशिक सभा 
की अन्तरग सभा व साधारण सभा मे भाग लेने के लिए 7 व 8 
'फरवरी को दिल्ली जा रहा है तो सैंकड़ो की तादाद मे आर्य बन्धु व 
बहनें अपने-अपने वाहन लेकर 5 हनुमान रोड, नई दिल्ली मे बैठक 
आरम्भ से पूर्व पहुंच गए और अश्विनी कुमार शर्मा को सार्वदेशिक 
सभा की बैठक मे भाग नहीं लेने दिया । वहा लोगो मे अश्विनी कुमार 
शर्मा के विरुद्ध बहुत रोष पाया गया। पजाब की आर्य जनता अब 
अश्विनी कुमार शर्मा को किसी भी रूप मे आर्य समाज मे देखना नहीं 
चाहती क्योकि इस व्यक्ति ने आर्य समाज तथा सभा की छृषि को अपने 
घिनौने कार्यों से धूमिल किया है। 

अब धीरे-धीरे करके पंजाब के सभी बुद्धिमान लोग अश्विनी कुमार 
शर्मा को पहचान गए हैं उन्हे पता चल गया है कि इस व्यक्ति ने आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब को कितनी हानि पहुचाई है और अब भी यह 
कितनी हानि पहुंचा रहा है । इसलिए बुद्धिमान लोग व ईमानदार लोग 
इसका साथ छोड़ रहे हैं। इसने लोगो को गुमराह करने मे कोई कसर 
नहीं छोड़ी और बहुत से लोग इसके कहने से गुमराह भी हुए । कई 
अच्छे व्यक्ति भी किन्हीं कारणो से इसके बहकावे मे आकर इसके साथ 
चल पड़े थे परन्तु ज्यो-ज्यो लोगों को अश्विनी कुमार शर्मा की 
असतियत का पता चल रहा है त्यो-त्यो लोग इसे छोडते जा रहे है। 

जब सार्वदेशिक सभा की अन्तरग सभा मे अश्विनी कुमार शर्मा की 
रि* 'त स्पष्ट की गई और उन्हे बताया गया कि इस व्यक्ति ने पंजाब 
सभा में बहुत बड़े-बड़े घोटाले किए हैं तो सभी हैरान रह गए। इसके 
द्वारा बेची गई भूमियों की पड़ताल की जा रही है। शीघ्र ही सारी 
जानकारी आर्य जनता को दी जा रही है। बहुत बडे-बड़े घोटाले सामने 
आ रहे हैं जिन्हें जानकर जनता चकित रह्‌ जाएगी । अश्विनी कुमार 
शर्मा के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ हो चुकी है। 

-ऋषिपाल सिंह एडवोकेट, सभा उपप्रधान 
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ऋषि दय[नन्द को संखिया ९ कांच ) विष दिया गया था 
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“आर्य सेवक' के अक्तूबर, 2000 अक में डॉ शिवपूजन सिंह 
कुशवाह शास्त्री का एक लेख ऋषि को विष दिए जाने के सम्बन्ध मे 
प्रकाशित हुआ है । इसमे अनेक स्थानों पर ऋषि को कांच पीसकर दूध मे 
मिलाकर पिला देने का उल्लेख हुआ है ।डॉ भवानीलाल भारतीय ने भी 
अपने नवजागरण के पुरोधा: दयानन्द सरस्वती ग्रन्थ में लिखा है कि 
“निष्कर्षत: हम कह सकते है कि स्वामी दयानन्द को दूध के साथ विष 
2 सितम्बर 883 की रात्रि को धौड मिश्र (शाहपुरा निवासी) नामक 
रसोइए ने दिया। यह विष सखिए का था। सम्भवत: उसमें पिसा हुआ 
कांच भी हो। 

स्वामी विद्यानन्द सरस्वती और ' आर्य जगत्‌ (साप्ताहिक), नई दिलली' 
के सम्पादक का मत है कि 'तब तो हद हो ही गई, जब यह कहानी गढी 
गई कि 'जगन्नाथ ने काच पीसकर दूध मे मिलाकर दयानन्द जी को पिला 
दिया, जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई।' दयानन्द जी को इस 
ऊुकृत्य का पता चला गया और उन्होने दयाधर्म का पालन करते हुए उसे न 
केवल क्षमा कर दिया, अपितु रुपयो की थैली देकर उसे नेपाल भाग जाने 
की सलाह दी । यह कहानी बिल्कुल झूठी है । जगन्नाथ नाम का कोई 
रसोईया दयानन्द जी के पास नहीं था । कांच कितना ही पीसने पर भी दूध 
मे घूलता नहीं ।'” स्वामी विद्यानन्द सरस्वती ने यह भी लिखा है कि “ऋषि 
दयानन्द की हत्या का मुख्य अभियुक्त निश्चित रूप से अलीमर्दान खां ही 
ठहस्ता है जिसने उन्हे चिकित्सा के बहाने केलोमल (पारद-लवण) दिया 
था। औषधि के नाम से जानबूझकर दिया गया यही विष स्वामी जी की 
मृत्यु का कारण बना ।॥/ 

इस प्रकार स्वामी विद्यानन्द जी भी ऋषि को विष दिया जाना तो 
स्वीकार करते ही हैं, भले ही वह उनके पाचक द्वारा न दिया जाकर 
चिकित्सक अलीमर्दान खां द्वारा दिया गया हो परन्तु यह ठीक ही है कि दूध 
में पिसा हुआ कांच नहीं दिया जा सकता क्‍योंकि वह उसमें सर्वथा 
अघुलनशील है और यदि किसी प्रकार दिया भी जाता तो पेट की आंतो से 
पहले वह जिव्हा को जख्मी करता जिसका पता स्वामी जी को तत्काल ही 
लग जाता और बाद में आंतों में घाव होने की वजह से दस्तों के साथ खून 
भी निकलता, जैसा कि वस्तुत: हुआ नहीं । 

तब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि कांच (9/955) पीसकर दिए 
जाने की यह बात कहां से कैसे चल पड़ी ? इस विषय में मुझे ''आर्य 
जगत्‌'” के स्वर्गीय सम्पादक पं क्षितीज जी वेदालंकार ने बताया था कि 
मारवाड (राजस्थान) में संखिया को कांच भी कहते हैं। इसलिए जब 
स्वामी जी को सखिया पीसकर दिया गया तो वहां के कुछ लोगों में 
इसके पर्यायवाची शब्द कांच को पीसकर दिए जाने की बात को सुनकर 
वास्तविकता से अनभिज्ञ लोगो ने इसे काच (5।95$) पीसकर दिया 
जाना समझ लिया जबकि यह कांच (5]859) नहीं, अपितु कांच 
(सखिया) ही था जो पीसकर दूध मे घोलकर दिया जा सकता है क्योकि 
बह उसमे घुलनशील है । 

अब स्वामी जी के पाचक के नाम को लेकर यह विवाद सामने आता 
है कि उसका नाम जगन्नाथ था, व श्री कृष्ण अथवा धौड मिश्र (धूला 
जोशी) था। इस विषय मे शाहपुर निवासी श्री सोहनलाल शारदा ने अपने 
एक लेख मे लिखा था कि शाहुपराधीश ने जो रसोइया स्वामी जी को दिया 
था, उसका नाम धूला जोशी था जिसका ही अपप्रंश धौड मिश्र (मिश्र 
भोजन बनाने और परोसने वाले को कहा जाता है) होकर प्रचलित हो 
गया। जब दयानन्द ने इस पाचक के नाम पर शाहपुराधीश के सामने धूला 
(मिट्टी) के रूप में व्यंग किया तो शाहपुराधीश ने उसका नाम बदलकर 
श्री कृष्ण रख दिया लेकिन दयानन्द जब उसे श्रीकृष्ण-श्रीकृष्ण पुकार कर 
आदेश देने लगे तो उन्हे ध्यान आया कि कहां तो महाभारत के प्रतापी 
भगवान्‌ श्री कृष्ण के कहा यह दीन-हीन पाचक श्रीकृष्ण । इसलिए उन्होंने 
उसका नाम अपने उपयोग के लिए सम्भवत: पुन: बदलकर जगन्नाथ रख 
लिया जो जोधपुर के प्रवास के समय प्रचलित हो गया। अत; धूला जोशी 
उर्फ श्री कृष्ण, उर्फ जगनलाथ ने ही 2 सितम्बर, 883 को सोते समय 
ऋषि को दूध मे संखिया (कांच) पीसकर दिया था जिसके लक्षण उनके 


शरीर पर प्रगट हुए थे तब भी किया 
था तथा ऋषि ने भी मंत्री आर्य समाज, अजमेर को कहला भेजा था कि 
उन्हे सखियां दिया गया है । हे 

अब स्वामी विद्यानन्द जी की यह आपत्ति शेष रह जाती है कि स्वामी 
जी द्वारा जगन्नाथ को रुपए देकर जोधपुर राज्य की सीमा से पार जाकाः 
नेपाल मे शरणागत हो जाने का परामर्श देना एक वास्तविक घटना कैसे हो 
सकती है ? क्योकि इस घटना का उल्लेख जिन स्वामी सत्यानन्द जी ने 
* श्रीमद्दयानन्ट प्रकाश' में किया है, उसके अध्ययन से तो यही प्रतीत 
होता है कि उक्त वार्तालाप के समय स्वामी जी और जगन्नाथ के 
अतिरिक्त वहां कोई तीसरा व्यक्ति था ही नहीं और स्वामी जी ने जगन्नाथ 
को वचन दिया था कि यह रहस्य उनके हृदय-सागर से कभी प्रकाशित न 
होगा और जगन्नाथ स्वर्य अपने पैरो पर ऐसा बताकर कुल्हाडी क्यो 
मारता ? अत: जब इसे बताने बाला वहा कोई तीसरा था ही नहीं, तो 
स्वामी सत्यानन्द को यह घटना किसने बताई ? ' श्रीमद्यानन्द प्रकाश' से 
स्पष्ट है कि स्वामी सत्यानन्द ने यह घटना राजकोट के एक महाशय के 
सद्धर्म्म-प्रचारक समाचार पत्र को दी गई सूचना के आधार पर लिखी 
थी । इसमे इतना हो सकता है, कि स्वामी सत्यानन्द जी ने अपनी भावपूर्ण 
लेखन शैली के अनुरूप घटित घटना के परिप्रेक्ष्य मे दयानन्द और 
जगन्नाथ के मध्य हुए वार्तालाप को अपनी ओर मे बनाकर भावपूर्ण ढंग 
से लिख दिया हो अथवा वह भी सद्,्म्म-प्रचारक में ज्यो की त्यो छपा हो 
परन्तु अब पूरी घटना को इस आधार पर मनघड़न्त कहना सर्वथा अनुचित 
ही होगा क्योकि इसे न केवल स्वामी सत्यानन्द जी ने ही लिखा है अपितु 
पं चमूपति एमए ने भी अनेकत्र लिखा है। 

दीवारों के भी कान होते हैं । स्वामी दयाननंद और जगन्नाथ के मध्य 
हुए वार्तालाप को हो सकता है कोई तीसरा छिपकर सुन रहा हो जिसने 
उसे बाद में प्रगट कर दिया हो । इसलिए यह जरूरी नहीं है कि इस घटना 
को स्वयं दयानन्द और जगन्नाथ ही बतावें । जब स्वामी जी अधर में 
समाधि लगाए हुए थे, तो उसे भी तो प्रयाग के प॑ ठाकुर प्रसाद ने 
किड़ों के छिद्रों से चुपके से देख लिया था । तब क्या पता राजकोट के 
उस महाशय ने यह वार्तालाप छिपकर सुन लिया हो जो उस समय किसी 
कारण जोधपुर में पहुंचा हुआ हो । 

घटनाओं के विवरण हमेशा प्राप्त सूचनाओं पर पूर्वापर विचार करके 
ही परिस्थितियों के अनुरूप लिखे जाते हैं । इसलिए उनको तर्क के 
आधार पर गलत बता देना हमेशा सही नहीं होता है । यधा-स्वामी जीने 
अपने आत्म चरित्र में लिखा है कि यहां अपने पिता का नाम और निजी 
निवास-स्थान का प्रसिद्ध नाम इसलिए मैं नहीं लिखता कि जो माता-पिता 
आदि जीते हों, तो वह मुझ को ढूंढने में श्रम और धन आदि का व्यय करें 
ऐसा मैं नहीं चाहता। इसमें यह तर्क किया जा सकता है कि जब स्वामी 
जी ने अपने प्रारम्भिक जीवन की सभी घटनाएं संक्षेप मे लिख ही दीं और 
यह भी लिख दिया कि उन्होंने कब गृह-त्याग किया ८' और सिद्धपुर के 
मेले में वे पिता जी द्वारा कैसे पकडे गए थे तथा उनके बन्धन से युन: 
कैसे मुक्त हो गए थे, तो क्या इन सब विवरणो को पढकर उनके माता- 
पिता को यह निश्चय नहीं हो सकता था कि इन पंक्तियो का लेखक 
उनका पुत्र ही है, जो अब स्वामी दयानन्द सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हो 
चुका है । अतः उनके माता-पिता तो उनके पास इतनी जानकारियों के 
आधार पर (यदि वे तब तक जीवित होते और उन्हें यह विवरण पढ़ने को 
मिले होते) पहुंच ही सकते थे | अतः स्वामी जी का पूर्वोक्त लेख 
वास्तविकता का द्योतक नहीं है। वास्तविकता तो यही प्रतीत होती हैं कि 
स्वामी जी को ण्ता था कि उनके माता-पिता अब इस दुनिया मे नहीं है 
और बे चाहते थे कि कोई व्यक्ति उनके निवास स्थान और माता-पिता का 
अनुसधान करते हुए उन तक न पहुंच सके, जैसे कि सन्यासियों की प्रायः 
इच्छा होती है । इसीलिए प॑ लेखराम और बाबू देबेद्धनाथ मुखोपाध्याय 
को इन बातों का पता करने में काफी कष्ट उठाने पड़े, तब कहीं जाकर 
स्वामी जी का जन्म-स्थान टंकारा और उनके पिता का नाम कर्षन डी 
तिवाडी निश्चित किया जा सका जिन्हें कुछ लोग अभी तक विबादस्पद 
बनाए हुए हैं । 
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इस बृहत्तर हिन्दू समाज 
(मूलत: आर्य जाति) में एक भ्रान्त 
धारणा कुछ विद्वेषियो द्वारा फैलाई 
गई है । इन विद्विषियों द्वारा अनेकों 
बार कहा गया है कि महर्षि तथा 
आर्य समाज के लोग “गायत्री मंत्र' 
को महत्व नहीं देते हैं तथा गायत्री 
मत्र का जाप निरर्थक बताते रहते 
है । इन भोले हिन्दुओ को यह 
पता नहीं है कि इस गायत्री मत्र 
का प्रचार आर्य समाज तथा महर्षि 
दयानन्द ने इतना अधिक किया है 
जितना “गायत्री मंत्र' के नाम पर 
गायत्री मूर्ति बना कर उसके साथ 
अपनी और अपनी पत्नी की पूजा 
कराने वाले गायत्री पंथ भी नहीं 


कर सका है । 
महर्षि दयानन्द ने सामान्य तथा 
नेमित्तिक यज्ञ के पश्चात्‌ शेष बचे 
आज्य (घृत) तथा सामग्री से 
गायत्री मत्र द्वारा ही शेष आहुति 
डलवाने की व्यवस्था की है । 
महर्षि की दृष्टि मे : 

(१) ओशम्‌ भूर्भुव: स्व: । 
तत्सवितुर्विण्यम्‌ भर्गो देवस्य धीमेहि 
धिियो यो न: प्रचोदयात्‌ । 

(2) ओश्म्‌ विश्वानि द्वैव 
सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं हैत 
आ सुब । तथा 

(3) स्तुता मया क्या | 
माता प्रचोदयन्ताम्‌ | 
द्विजानाम्‌ । ई 

आयुप्राणम्‌ प्रजाम्‌ पशुम्‌ कीर्ति 
ब्रह्मवर्चसम्‌ द्रविणम्‌ मह्याम्‌ दंत्वा 
ब्रजतू ब्रह्म लोकमू॥ ., 

उपरोक्त तीनों मंत्र महर्षि को 
अत्यन्त प्रिय थे । इतना ही नहीं, 
महर्षि दयानन्द के प्रामाणिक जीवन 
चरित्र के अनुसार जब ऋषि ने 
अपना अन्तिम समय (मृत्यु) जान 
लिया तब उन्होंने बाई करवट ली 
और गायत्री मंत्र का जाप करने 
लगे थे। हां, गायत्री मंत्र का जाप 
करने की विधि अर्थसहित मनन 
आदि करने की विधि विशिष्ट 
प्रकार की होती है। 

पौराणिकों की भांति जप, 
अनुष्ठान तथा मोटी दक्षिणा आदि 
का प्रलोभन नहीं। आर्य समाज 
भक्त और भगवान के बीच में 
पुरोहित, पंडे या पुजारी की 
मध्यस्थती बिल्कुल नहीं मानता। 
पिता और पुत्र के मिलन, माता 
और संतान के मिलन मे कोई 


मध्यस्था या माफिया की 
आवश्यकता नहीं है। जप, स्तवन 
आदि स्वय यजमान बन कर 
परमात्मा की स्तुति, प्रार्थनीपासना 
करना अनिवार्य है । इस प्रकार 
गायत्री मंत्र के जाप का फल जाप 
करने वाले को होता है। पुरोहित 
पड़े से या किराये पर जप करवाना 
घोर पाखण्ड और अधविश्वास है। 

महर्षि दयानन्द गायत्री मंत्र 
सबको सिखाया करते थे। 
संस्कारविधि मे महर्षि दयानन्द 
लिखते हैं-संन्यस्त होने के पश्चात्‌ 
स्वाध्याय निरन्तर होते रहना चाहिए। 
ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि 
में प्रमाद न हो तथा स्वाध्याय में 
अनाध्याय न हो । इन समस्त प्रमाणो 
से सिद्ध होता है कि महर्षि दयानन्द 
और उनके गुरु विरजानन्द गायत्री 
मंत्र पर अगाध श्रद्धा रख सबको 
गायत्री का जाप करने का उपदेश 
दिया करते थे । उनके इस कार्य 
का सटीक उदाहरण इस प्रकार है- 

जिन दिनो स्वामी श्रद्धानन्द 
गुरुकुल कांगड़ी के सर्पेसर्वा थे, 
तब एक बार गुरुकुल के 
वार्षिकोत्सव पर उन्होंने पं 
जवाहरलाल नेहरू के पिता श्री पं 
मोतीलाल जी नेहरू को मुख्य 
अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। 
पं मोतीलाल जी नेहरू ने अपनी 
स्वीकृति दे दी तथा निश्चित समय 
चर गुरुकुल पधार गए । निर्धारित 
कार्यक्रम के अनुसार उन्हें मंच पर 
व्याख्यान के लिए आहूत किया 
गया। उन दिनो गुरुकुल कांगड़ी 
का उत्सव जन आकर्षण का केन्द्र 
होता था। सभा में बहुत बडी संख्या 
श्रोताओं की थी । माननीय प्रमुख 
वक्ता पं. मोतीलाल जी नेहरू ने 
मंच पर खडे हो कर सर्वप्रथम 
गायत्री मंत्र का विधिवत्‌ उच्चारण 
किया, तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपना 
सारगर्भित भाषण दिया। हम यहां 
उनके भाषण का उल्लेख या समीक्षा 
करना नहीं चाहते, अपितु उन्होंने 
गुरुकुल मंच से “गायत्री मंत्र' के 
शिक्षक गुरु महर्षि दयानन्द के 
सम्बन्ध में जो सत्य घटना सुनाई, 
उससे उपस्थित सभी श्रोतागण 
भाव-विभोर हो उठे । 

पं. मोतीलाल नेहरू ने एक 
अति महत्वपूर्ण रहस्य का उद्घाटन 
किया। उन्होंने कहा : 





यह बात उन दिनो की है, 
जब महर्षि दयानन्द आगरा मे 
आगरा के महाविद्यालय के निकट 
प्रागण मे स्थित एक बगीचे में 
उहरे हुए थे। हम 5-20 युवक 
प्रतिदिन दोपहर पश्चात्‌ फुटबाल 
खेलने जाया करते थे | सायकाल 
खेल समाप्ति के पश्चात्‌ एक दिन 
मैं अपने कुछ साथियों के साथ 
बगीचे मे ठहरे सन्त (महर्षि 
दयानन्द) की कुटिया मे चला गया 
और श्रद्धासहित प्रणाम कर सामने 
बैठ गया । हमारे आगमन की 
सूचना पाकर स्वामी जी भी बाहर 
रखे तख्त पर आकर विराजमान 
हो गए । हम सब लोगों ने उनसे 
कुछ उपदेश देने की प्रार्थना की । 
उन्होने कहा-मैं उपदेश देने से 
पूर्व आप लोगो से कुछ चर्चा करना 
चाहता हू । युवकों के समूह मे में 
ही सबसे आगे बैठा था । स्वामी 
जी ने मेरा नाम, धाम और काम 
पूछा। मैंने सब कुछ सही-सही 
बता दिया। उन्होंने प्रत्युत्तर मे 
कहा- 

“युवक तुम ब्राह्मण बालक 
प्रतीत होते हो ?' 

मैंने कहा-'हां स्वामी जी, मैं 
कश्मीरी ब्राह्मण हूं और यहां पढने 
आया हूं ।! 

स्वामी जी ने प्रति प्रश्न किया- 
ब्राह्मण बालक होने के कारण क्या 
तुम्हे “गायत्री मंत्र' याद है ? 

यह प्रश्न सुन कर मैं निरुत्तर 
हो गया । यद्यपि मेरा पूर्व मे 
यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका था 
और पुरोहित जी ने सम्भवतः 
गायत्री मंत्र उच्चारित भी कराया 
था किन्तु न तो मुझे याद रहा और 
न पुरोहित जी ने इसके विषय में 
कभी मुझसे पूछा । 

स्वामी जी से नम्नतापूर्वक सिर 
झुकाते हुए शर्मीले ढंग से कह 
दिया-नहीं, स्वामी जी मुझे गायत्री 
मंत्र नहीं आता । मैं पूरी तरह भूल 
गया हूं । 

पूजनीय स्वामी जी यह सुनकर 
मुस्करा दिए । उन्होने एक बार हम 
सब युवको को दृष्टि भर कर देखा 
और फिर कुछ सोचा । उन्होने 
मुझसे पूछा-क्या तुम गायत्री मंत्र 
सीखना चाहते हो ? मैंने तत्काल 
उत्तर दिया हां, स्वामी जी महाराज, 


मुझे गायत्री मत्र की दीक्षा देने को 
कृपा करे। 

पं मोतीलाल नेहरू यह कहत 
हुए श्रद्धावश थोडे भावुक हो उठे 
। श्रद्धालु की भावना का सत्कार 
करते हुए उन्होंने आगे कहना शुर 
किया । इसके पश्चात्‌ ऋष्विर 
दयानन्द ने मुझे पद्मासन लगा कर 
बैठने के लिए कहा । मै तत्काल 
उचित स्थान पर आसन लगा कर 
उनके सम्मुख बैठ गया। स्वामी 
जी के मुख मडल का इतना तेज 
था कि उनसे आख से आख मिला 
कर बैठना अति कठिन था फिर 
उन्होने मुझे नमस्ते की मुद्रा में 
नेत्र बद कर, दोनो हाथ जोड कर 
हृद५ के निकट लाने के लिए 
कहा । मेरे द्वारा यह सब करने 
के पश्चात्‌ ऋषि ने गायत्री मंत्र 
धीरे-धीरे बोल कर उसे दोहरांगे 
के लिए कहा । मैने वैसे ही 
किया। उन्होने मुझे गायत्री मत्र के 
अर्थ को भी समझाया । मुझे स्मरण 
है कि मै स्वामी जी के निकट 
लगातार 3-4 दिन तक आता रहा 
और उन्हें मौखिक रूप से गायत्री 
मत्र सुनाता रहा । मेरे इस क्रम 
का मेरे साथियों पर बहुत ही 
अच्छा प्रभाव पड़ा फिर एक दिन 
एकाएक स्वामी जी कही अन्य 
नगर हेतु प्रस्थान कर गए + 
इसलिए मैं महर्षि दयानन्द को 
अपना दीक्षा गुरु मानता हूं । 

महर्षि दयानन्द और गायत्री 
मंत्र की इस रहस्यपूर्ण वार्ता को 
सुन कर मंच पर उपस्थित सब 
विद्वान्‌ तथा विशाल जनसमुदाय के 
लोग जरा जोश मे आए और उन 
सभी ने मिल कर "महर्षि दयानन्द 
की जय' का उद्घोष किया। इरा 
डद्घोष लगाने वालो मे प 
मोतीलाल नेहरू स्वयं भी थे। 

इस प्रकार महर्षि दयानन्द 
गायत्री मंत्र को सदैव अति महत्व 
दिया करते थे । किन्तु उसके 
चमत्कारवाद तथा किराये से जप 
अनुष्ठान कराए जाने का सदैव 
विरोध किया करते थे । उन्होंनै 
अपने समस्त ग्रन्थों में यत्र-तत्रे 
प्रसगानुसार गायत्री मत्र की 
व्याख्या की है । इन्हीं भावनाओं 
के अनुरूप आर्य समाज “गायत्री 
मत्र' को स्वीकार करता है, जो 
कि स्तुत्य है। 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


गुजरात के भूकम्प राहत कार्यों की संक्षिप्त रिपोर्ट 


> कैप्टन देवरत्य ज्यर्य (उपषच्रध्यन: सावदेशिव्त उ्पर्य 


प्रटलिगिधि सूम्द क्ल्लडी0) 





गुजरात मे आए भूकम्प ग्रस्त 
क्षेत्रो मे सहायतार्थ आर्य समाज के 
कार्यो के अवलोकन हेतु विभिन्‍न 
गावो मे गया । भुज एवं गान्धीधाम 
क्षेत्रो मे आर्य समाज गान्धीधाम के 
सक्रिय कार्यकर्त्ता एवं मन्त्री श्री 
वाचोनिधि एव प्रधान श्री पुरुषोत्तम 
जी पटेल व अन्य सदस्यों के 
माध्यम से जो सहायता कार्य भूकम्प 
क्षेत्रो में हुआ है वह आर्य समाज 
के इतिहास की एक प्रमुख घटना 
है, 5 स्वर्णक्षरो मे लिखने योग्य 
है। आर्य समाज गान्धीधाम के 
अधिकारियों के साथ मैंने अनेक 
भूकम्प पीडित क्षेत्रों का दौरा किया 
और सहायता कार्यो का अवलोकन 
किया! 

लगभग 25000 की आबादी 
वाला रतनलाल गांव जो गान्धीधाम 
से 35 किलोमीटर दूर है, पूर्णतया 
नष्ट हो गया है । वहा मलवे के 
ढेर के अतिरिक्त कुछ भी देखने 
को नहीं मिला । अनेक गैर सरकारी 
मस्थाएं वहा राहत कार्य मे लगी 
हुई ह । इस गाव में गुरुकुल गौतम 
नगर टिल्ली के ब्रह्मचारियो ने जहा 
आर्य समाज गान्धीधाम की ओर 
से दवाईया, अनाज, कम्बल आदि 
गहत सामग्री का वितरण किया 
वहा मलवे में से शवों को निकालने 
का अद्वितीय कार्य किया। शवों 
का अग्नि संस्कार किया और उस 
पर कई बोरी हवन सामग्री डाली 
ताकि पर्यावरण को कोई हानि न 
पहुंचे व बदबू आदि समाप्त हो 
जाए ! 

इसी प्रकार टप्पर, दुधई, 
वरसामेडी, पसुडा, सुखपर, लुडवा, 
भीमासर, आधोई, शिकारपुर, जगी, 
ललियाना, बोध आदि गांवो मे सहत 
साप्रग्री का वितरण किया गया । 

आर्य समाज गान्धीधाम ने 
अपने राहत कार्यो को चार भागों 
मे बाटा-मुद्रा विभाग, गाधीधाम 
विभाग, अजार विभाग और भुज 
विभाग | सम्पूर्ण भारत वर्ष से प्राप्त 
सहायता सामग्री को इन विभागों 
में उनकी आवश्यकतानुसार बांटा 
जाता रहा । 

इसमे सबसे अधिक प्रभावित 
क्षेत्र भजाऊ और अंजार था । हम 


अंजार क्षेत्र में गए लगभग सभी 
भवन मिट्टी के ढेर मे परिवर्तित 
हो चुके थे । पूरा सरकारी तन्त्र 
वहां मुस्तैदी से कार्यरत्‌ था। 
रियलान्स कम्पनी ने इस गाव से 
'मलवे के ढेर हटाने का उत्तरदायित्व 
लिया। अनेक मशीने व ट्रक गांव 
से मलवे उठाने का कार्य कर रही 
थी। 

आर्य समाज ने अंजार मे अपना 
केन्द्र खोला हुआ था जिसमें आर्य 
समाज अंजार के सदस्य भी अपना 
सक्रिय योगदान कर रहे थे । 

दिल्‍ली, पानीपत, पोरबन्दर, 
धगन्धा आदि में आर्य वीरदल के 
लगभग १00 आर्य वीर इन गांवो 
मे शव ढूंढने और उन्हें दफनाने मे 
लगे हुए थे । अनेक जीवित 
व्यक्तियों को बचाने का श्रेय भी 
उन्हे मिला। इसका नेतृत्व किया- 
श्री वीरेन्द्र, श्री राजसिंह, श्री विनय 
आर्य, श्री सुखवीर सिंह, श्री अजय 
आदि ने । आचार्य आर्य नरेश भी 
इनके साथ इस कार्य मे लग्रेःरहे । 
अनेक सहायता सामग्री विशेषकर 
तम्बू, कम्बल, अनाज दवाईयां आदि 
वितरित की गई। आर्य वीर दल 
के नवयुवको ने जिस निर्भीकता 
एवं उत्साह से यहां कार्य किया- 
आर्य समाज के लिए यह गर्व की 
छात है । 

हम वहां से ही अंजार क्षेत्र के 
एक गाव सिनोग्रा में गए। आर्य 
समाज जोधपुर के आर्य जनों ने 
जो कार्य वहां किया उसको देखकर 
हम और भूकम्प पीड़ित नतमस्तक 
हुए बिना नहीं रह सके । लगभग 
एव एकड़ भूमि में उन्होंने अपना 
कैम्प सिनोग्रा ग्राम में बनाया हुआ 
थरा। राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री 
अशोक गहलोत की पूज्या माता 
जी के नाम से स्थापित न्यास की 
ओर से सहायता सामग्री आई । 
केम्प के बीच मे उन्होने यज्ञशाला 
बनाई है जहां इस गाव के पर्यावरण 
को शुद्ध करने के लिए यज्ञ होटा 
रहता था ।इस दल का नेतृत्व कर 
रहे है-श्री राजेद्र सिंह सोलंकी 
एवं श्री राम सिंह आर्य जोधपुर के 
आर्य जन इस गांव में निम्न सामग्री 
लेकर आए हैं 4 


(१) डाक्टर गतपत सिंह 
एस.डी. व एक कम्पाऊन्डर (2) 
१00 टेन्ट, खूटी और रस्सी सहित, 
(3) 000 कम्बल, (4) ॥000 
चादर, (5) 000 स्टील प्लेट, 
ग्लास व 2000 “कटोरी (6) 4 
जे.बी.सी. (मलवा साफ करने के 
लिए) (7) 4 डमपर (8) 5000 
मिनरल वाटर की बोतलें । 

इन्होंने ॥000 परिवारों में ॥ 
कम्बल, । चादर, थाली, ग्लास 
और 2 कटोरी के सेट करके 
वितरित किए । जे. व्ही, सी. व 
डमपर के माध्यम से अनेक शवों 
को निकाला । इस दल मे १5 से 
अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं । 
जिसमें डाक्टर, एडवोकेट जैसे उच्च 
शिक्षित व्यक्ति शामिल हैं ' साथ 
ही 30 आर्य वीर भी । 

इसके पश्चातू हम भुज क्षेत्र मे 
गए। वहां जो भूकम्प से तबाही 
हुई उसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता । पूरा गांव मलवे के ढेर मे 
परिवर्तित हो गया है । लगभग 
१00 आर्य वीर इस क्षेत्र मे काम 
कर रहे थे । सैंकड़ों लाशों को 
मलवे से निकाल चुके थे, व कई 
जीवित व्यक्ति भी इन्होने निकाले। 
आर्य समाज भुज के कार्यकर्त्ता 
रात-दिन सहायता कार्य में लगे 
हुए थे बहां वायु शुद्धि और मन 
शुद्धि हेतु सारे समय यज्ञ होता 
रहता है । लगभग 4000 व्यक्तियों 
की मध्याहन एवं रात्रि को भोजन 
व्यवस्था चल रही है, जिसमें सब 
धर्मों और मजहब के लोग लाभ 
प्राप्त कर रहे हैं । भुज आर्य समाज 
के प्रधान डा, बी.एच. पटेल एवं 
अन्य आर्य जन 24 घण्टे भुज आर्य 
समाज के प्रांगण में अपनी सेवाएं 
दे रहे हैं । डा. योगेश चेलाणी ने 
एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया । 
भूकम्प के पश्चात्‌ उन्होंने अपनी 
दवाओ की दुकान को जन साधारण 
के लिए निःशुल्क खोल दिया । 
जिस जो भी दवा चाहिए वहां से 
प्राप्त कर सकता धा। 

समस्त गुजरात क्षेत्र मे आर्य 
समाज की भारत को विभिन्‍न आर्य 
समाजों और गैर आर्य समाजी 

+स्थाओं द्वारा लगभग 00 ट्रक 
सामग्री प्राप्त हो चुकी है । मुम्बई से 
पांच टन प्लास्द्र आफ पेरिस, 40 
कारटून विभिन्‍न दवाओं के, लगभग 
5५000 कम्बल, 500 सामुहिक 
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आवास के बड़े टेन्ट, 400 कपड़े 
के बाकस जो इंगलैण्ड से प्राप्त हुए, 
वितरण के लिए भेजे गए । यह 
सामग्री आर्य विद्या मन्दिर मुम्बई 
के छात्रों व रामानन्द आर्य डी.ए.वी. 
कालेज के छात्रों तथा आर्य प्रतिनिधि 
सभा मुम्बई की ओर से एकत्रित 
की गई थी । गुजरात भर की आर्य 
समाजों विशेषकर राजकोट, 
पोरबन्दर, जामनगर, सांबरिला 
सैजपुर-अहमदाबाद, धांरान्ध्रा, 
टंकारा आदि स्थानों से कार्यकर्ता 
राहत सामग्री लेकर आए ।ब्र. 
धर्मबन्धु के नेतृत्व में अनाज, 
कम्बल, टेन्ट बांटे गए। सार्वदेशिक 
आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली द्वारा 
लगातार जीविन्त सम्पर्क रख कर 
टेन्ट, कम्बल, खाद्य सामग्री, हवन 
सामग्री भिजवाई । 

प्रसन्‍नता की बात है कि अनेक 
गैर आर्य समाजी संस्थाओं ने उगर्य 
समाज पर विश्वास और भरोसा 
कर उनके द्वारा एकत्रित राहत 
सामग्री को आर्य समाजों में हां 
'बितरण के लिए भेजा । 

आर्य समाज पानीपत, बैंगलूर, 
रानीबागे, हैदराबाद, व्यावर, 
अजमेर, धारान्ध्रा आदि स्थानों से 
आर्य समाज के स्वयं सेवक राहत 
सामग्री लेकर आर्य समाज 
गान्धीधाम पहुंचे । सेना के 
ब्रिगेडियर श्री मलिक की धर्मपली 
यहां एक सप्ताइ रही और राहत 
कार्यों में जुटी रही, इस सहायता 
कार्य में देश के विभिन्‍न विशिष्ट 
नेता विद्वानू व कार्यकर्ता यहां पहुंच 
गए थे । जिसमें मुख्य हैं स्वफ्ली 
ओमानन्द जी सरस्वती, स्वार्मी 
सुमेधानन्द जी सरस्वती, स्वामी 
इन्द्रवेश जी, आचार्य आर्य नरेश, 
श्री जगदीश जी आर्य (दिल्ली), 
ब्र राजसिंह जी, ओम प्रकाश झंबर, 
श्री कल्याणदेव आर्य, आचार्य 
ज्ञानेश्वर जी, ब्र. धर्मबन्धु जी 
आदि। गुरुकुल गौतम नगर से 20 
ब्रह्मचारी, झज्जर के ब्रह्मचारी- 
सार्वदेशिक आर्य वीर दल व अन्य 
प्रदेशों के लगभग 50 आर्य वीर 
पूरे भारत से पधारे। देश-विदेश 
से दूरभाष पर सहायता की पूछताछ 
कर तुरन्त सहायता भेजी गई ।+ 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
दिल्ली द्वारा श्री विमल बधावन 
जी सतत्‌ सम्पर्क में गहे। 

(शेष पृष्ठ 8 पर ) 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


(पृष्ठ 2 का शेष ) 


गलत का विरोध करने और सही 
का पक्ष लेने में वह कभी पीछे नहीं 
हटता, कभी नहीं कतराता । 

आप शिवाजी को खोजिए और 
स्वयं समर्थ रामदास बन जाइए । 
दयानन्द को खोजकर विरजानन्द का 
स्थान ले लीजिए। विवेकानन्द को 
बनाने वाले राम कृष्ण परमहंस बन 
जाइये । यह सब आज भी हो सकता 
है। भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले देवक्तों 
से यह युग भी खाली नहीं है । 

महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता 
सेनानियो की दीक्षा के लिए वर्धा 
में, साबरमती में आश्रम की स्थापना 
की थी। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत 
युवा वहां पहुंचने लगे थे, किन्तु 
गांधी जी से गलती हुई । वे अपने 
शिष्यों को परख न सके। केवल 
धन के त्याग और भोली सूरत 
देखकर जवाहर लाल को 
उत्तराधिकारी बना बैठे । काश, 
उन्होंने जय प्रकाश, पटेल या लोहिया 
को यह दर्जा दिया होता तो देश 
आए न होता बल्कि भारत स्वरूप 
कुछ और ही होता । ध्यान रहे 
दोनो युगो के भीष्म अभी जवानी 
की डयौढ़ी पर पूरी तरह पांव नहीं 
रख पाए थे। 


० दयानन्द ः 
की दृष्टि में का 
जोधपुर-आर्य जगत्‌ को 
आर्य समाज की १25वीं 
के मूर्धन्य लेखक, गवेषक तथा 
भारतीय द्वारा संकलित और 





सरस्वती : पश्चिम की दृष्टि में शीर्षक का भव्य प्रकाशन 
अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन मुम्बई के अवसर पर 
किया जा रहा है । इसमें ग्रेट, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, 
जर्मनी, नर्ले, मैक्सिको, कनाडा, असस्ट्रेलिया आदि पाश्चात्य 
देशो के 63 विद्वानों, लेखकों, पत्रकारों, शोधार्थियों, 
प्राध्यापकों, राजनेताओं तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के 
दयानन्द विषयक उद्गारों तथा उनकी समतियो को 
संकलित किया गया है । यह ऐतिहासिक ग्रन्थ इस दृष्टि 
से महत्वपूर्ण है कि इसमें समग्र पश्चिम के मनीषियों, 
चिन्तकों तथा विचारकों के दयानन्द सम्बन्धी बिचारों को 
समावेश किया गया है । इस ग्रन्थ के अध्ययन से पाठकों 
को पता चलेगा कि यूरोप, अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया 
महाद्वीपों के प्राच्य विद्या विद्‌ विद्वान, पत्रों के सम्पादक, 
भारत में कार्यरत अंग्रेज नौकरशाह, यहां तक कि ब्रिटिश 
भारत का गुप्तचर विभाग ऋषि के बारे में क्या सोचा 
करता था ? अग्रिम ग्राहक 00 रुपए निम्न पते पर भेज 
कर अपनी प्रति आरक्षित करा ले। उनसे डाक॑ व्यय नहीं 
“डा. भवानी लाल भारतीय, 

8/423 नन्दनवन जोधपुर, दूरभाष 028-755883 


लिया जाएगा ! 





तिथि पर आर्य समाज 


ऊपर दो देवब्तों और महात्मा 
गांधी का नाम लिया गया है। 
महात्मा गांधी के इन आश्रमों में 
उनके सत्य और अहिंसा के 
सिद्धान्त पर आधारित सत्याग्रह, 
असहयोग और अवज्ञा आन्दोलन 
का सही प्रशिक्षण पाने की इच्छा 
से भारत के सभी भागों से 
देशभक्त युवा एवं युवतियां 
पहुंचकर वहां रह रहे थे। इन 
युवाओं में जय प्रकाश और प्रभा 
जी भी थे। देश को स्वतन्त्र कराने 
के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर 
डालने की अदम्य भावना अग्नि 
की भांति इस दोनों के हृदय मे 
प्रज्वलित थी। ग्रामादि क्षेत्रो में 
युवक एवं युवतियों को साथ- 
साथ स्वाधीनता का कार्य करते 
देख लोग बात न बनाये, गलत 
धारणा का शिकार न हो जाये, 
यह सोचकर इन्होंने गांधी जी के 
प्रवास की पूर्णता की प्रतीक्षा न 
करके विवाह कर लिया। 

महीने दो महीने बाद जब 
गांधी जी आश्रम वापस आए तो 
इस समाचार को सुनकर बहुत 
लाल पीले हुए बोले, “मैंने यह 


: पश्चिम 
प्रकाशन 
कर हर्ष होगा कि 


डा. भवानी लाल 


आश्रम राष्ट्रधर्म की साधना के लिए 
खोला है। यह मैरिज ब्यूरो नहीं है। 
पहले यहां की मर्यादा को सुचेता 
और कृपलानी ने तोडा । अब उसे 
दोहराकर इस आश्रम” को तुमने 
बदनाम किया है । गांधी जी इतने 
अशान्त थे कि उन्होंने जय प्रकाश 
और प्रभा जी की कोई सफाई सुनना 
स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप 
ये दोनों सारी रात सो नहीं पाये, 
रात भर सोच-विचार करते रहे। 
रात भर के विचार मन्थन को अटल 
संकल्प के रूप में सवेरे गांधी जी 
को सुनाया, “बापू, आपने हमे 
समझने में गलती की है, फिर भी 
आपकी नाराजगी सहे जाना हमारे 
लिए असम्भव है। अत: हमने 
निश्चय किया है कि विवाहित होते 
हुए भी हम आजीवन ब्रह्मचर्य का 
पालन करेगे,' अपने इस निश्चय 
को इस युवा दम्पति ने आमरणान्त 
निभाया। सदा साथ रहते हुए निभाया 
। महाभारत कालीन भाष्म के साथ 
इस चरित्र को भी तोल देखे, पति 
के ब्रत का अनुसरण करने वाली 
प्रभा जी ने पतिव्रत्य को सच्ची 
सार्थकता प्रदान की थी।' पुण्य वरान्‌ 
निबोधत' का फल महात्मा गांधी 
को राष्ट्रयिता की, पदवी के रूप में 
प्राप्त हुआ । हु 


हक स्पेशल केसरयुक्त 
के स्वादिष्ट, रूचिकर पौष्टिक रसायन 


ढ़ 


बात गुरु की थी 'हमें बोध 


कैसे हो ?' इन उदाहरणों के 
आलोक में यह कहना होगा कि 
अपने बच्चों पर इतनी सख्त दफा 
एक सौ चवालीस न लगाओ कि 
वे चौबीसों घण्टे आपको अपनी 
यादय पुस्तकें ही पढ़ते दिखाई 
दें। आपका दबाव उन्हे पाठ्य के 
प्रति इतनी ऊब पैदा कर देगा कि 
वे पादय पुस्तकों के मध्य कुछ 
ऐसा रखकर पढ़ेगे जो सर्वश्ए 
अनभीष्ट है। उन्हे अपने सा£ 
आर्य समाज मे लाईये, यदि अरर्य 
समाज में परिवार को साथ लाने 
मे शर्म लगती है तो उन्हे किसी 
और आर्य समाज के सत्संग मे 
भेज दीजिए पर भेजिये सत्सग 
मे, क्लीब पैदा करने वाले क्लबो 
में नहीं। पाठ्य पुस्तकों के 
अतिरिक्त अच्छे ग्रन्थो को पढने 
की प्रेरणा दीजिए । इस प्रकार 
उनका बोध ही आपको सही 
रास्ता दिखाएगा । बुद्ध बना गौतम 
सिद्धार्थ शुद्धोादत को धर्म की 
दीक्षा देगा । बालक गोबिन्द रारा 
पिता तेग बहादुर को धर्म प 
बलिदान होने की प्रेरणा देगा । 
बालक नचिकेता पिता को यज्ञ 
का फल प्राप्त करायेगा । 
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(पृष्ठ 6 का शेष ) 


मुम्बई से श्री ओऑंकारनाथ जी आर्य 
तर चेम्बूर आर्य समाज के मन्त्री श्री 
चन्द्रभूषण गिरोत्रा भी सततू सम्पर्क 
कर राहत सामग्री को भेजते रहे। 

दिनाक 7-2-200। को जन 
सेत्रा दल पानीपत 4 ट्रक राहत 
सामग्रों लकर आर्य समाज गान्धीधाम 
पहच' ! आठ सदस्यों का यह दल 
श्रो कलाश ग्रोवर के नेतृत्व मे, आटा, 
दाल, गुड भुने चने, चावल, कम्बल, 
टन्‍्ट नई साडिया, साबुन, ट्रथ पेस्ट, 
सब्जिया आदि वितरण के लिए लेकर 
आया। इन ट्रकों मे लगभग 5 'लाख 
रुपए का सामान था । इस दल को 
जब राहत कार्य क॑ लिए कहा गया 
तो उन्होंने कहा हमे तो सडी लाशों 
को निकाल कर दाह सस्कार का 
काम ही दीजिए । 

आर्य समाज गान्धीधाम को 
दिल्‍ली से लगभग ॥0 टन हवन 
सामग्री प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने 
सभी श्मशान भूमियों पर भेज 
दिया। इस आदेश के साथ की 
प्रत्येक दाह संस्कार पर डाल दिया 
जाए और पर्यांवरण को दूषित होने 
से बचाया जाए ताकि महामारी न 
फैल सके । 

कस्टम लेडोज एसोसिएशन की 
महिलाओ ने एक ट्रक सामान जिसमे 
प्लास्टिक की बालटी, टेन्ट व 
जावनोपयोगी सामान आर्य समाज 
मान्धीधाम को वितरण हेतु दिया । 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 6 
विद्यार्थी आर्य समाज भवन में ठहरे 
व राहत कार्यों में भाग लिया। भौरुका 
रोड लाईन्स के मालिक श्री नरेश 
अगवाल ने एक ट्रक सामग्री, एक 
लाख नकद भेजा ओर कहा में पाच 
लाख तक राहत सामग्री आपको 
भेजूगा । गान्धीधाम आर्य रूमाज के 
पास लगभग 00 ट्रक राहत सामग्री 
सरगरे भारत वर्ष से पहुची । 

इकॉनामिक ट्रान्सपोर्ट 
आर्गेनाईजेशन ने सम्पूर्ण भारत से 
बिना किराया लिए राहत सामग्री 
गान्धीधाम भेजी । 

कैप्टन देवरत्न आर्य ने आर्य 
मडिकल रिलीफ मिशन की 
वातानुकुलित एक्स-र वाहन को पूरे 
कच्छ में 500 एक्स-रे फिल्‍म के 
साथ भेजा जिसने गावो में जाकर 
उन फैक्चर पीडित व्यक्तियों के 
एक्स-रे निकाले जो अस्पताल तक 
नहीं जा सकते थे । 

अजमेर से श्रो दत्ताव्रेय वाब्ले ने 
एक ट्रक माल भेजा व पुर्नवास 


योजना हेतु एक लाख रुपए दिए । 
बैदिक विद्वान्‌, स्व आचार्य भद्रसेन 
जी की स्मृति में चल रही नई रुग्ण 
वाहिका अजमेर से अंजार गांव पहुंची 
और श्री सोमरत्न आर्य के नेतृत्व में 
कार्य करती रही । 

आर्य प्रतिनिधि सभा मुम्बई द्वारा 
किए जाने वाले राहत कार्यो से 
प्रभावित होकर आगरा निवासी आर्य 
समाज के सक्रिय कार्यकर्त्ता श्रो 
उमेशचन्द्र जी गुप्त कोषाध्यक्ष आर्य 
उप प्रतिनिधि सभा जनपद आगरा ने 
विभिन्‍न आर्य समाजों एवं सेवा भावी 
सज्जनो से 50,000 एकत्र कर मुम्बई 
भेजे । जिसका उपयोग भी भूकम्प 
'पीडितो के लिए किया जा रहा हैं । 

इस हृदय विदारक दृश्यों को 
जहा देखकर मन में दु:ख और शोक 
होता रहा वहां भारत वर्ष की समस्त 
आर्य जनता ने जिस समर्पण एव 
साहस के साथ सामग्री भेजकर जो 
उत्साह दिखाया उससे मन बड़ा 
प्रफ्फुलित हुआ । “ससार का 
उपकार करना इस समाज का मुख्य 
उद्देश्य है '” इसका सार्थक व 
व्यवहारिक रूप कच्छ में देखकर 
यही विचार आया कि दयानन्द की 
आर्य समाज का भविष्य बहुत ही 
उज्जवल है, जिसके हम सब 
अनुयायी है । 

आर्य समाज के इन कार्यो को 
देखकर गुजरात सरकार ने एक 
अध्यादेश जारी कर गान्धीधाम पुराना 
नगर एवं गलपादर गाव को दत्तक 
गांव के रूप में देकर उसकी 
आवश्यकता और पुनर्वास का 
दायित्व आर्य समाज गान्धीधाम को 
सौंप दिया । 

आर्य जगत्‌ के लिए प्रसन्नता 
को बात है कि भारत सरकार ने इस 
क्षेत्र के विकास के लिए जिन गैर 
सरकारी सस्थाओं के माध्यम से 
कार्यवाही करने का निर्णय किया, 
उस्पों आर्य समाज गान्धीधाम का 
नम सर्वोपरी था। श्री अरुण जेतली 
जहाजरानी मन्त्री भारत सरकार ने 
स्थानीय सरकारी विभाग की 
सिफारिश पर आर्य समाज गान्धीधाम 
को अनाथालय एवं स्कूल निर्माण 
हेतु पाच एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव 
क्या, जिसे आर्य समाज ने स्वीकार 
कर लिया है एवं उसकी प्रोजैक्ट 
रिपोर्ट तैयार की जा रही है। स्मरण 
रहे आर्य समाज गान्धीधाम ने संस्का< 
केन्द्र नाम से एक केद्ध खोला हैं, 
जिसमें 30,000 वर्ग फूट का निर्माण 


कार्य हो चुका है । यह लगभग 60 
प्रतिशत बनकर तैयार है और इस 
केन्द्र का शिलान्यास गुजरात के 
माननीय राज्यपाल श्री सुन्दर सिंह 
जी भण्डारी के करकमलों से सम्पन्न 
हुआ है । 

आर्य समाज गान्धीधाम व भुज 
के अधिकारियों की जितनी -प्रशंसा 
की जाय कम है । उन्होंने भारत वर्ष 
से आये कार्यकर्त्ताओं के साथ सैंकड़ों 
शवों को मलवे से निकलवाया और 
जगह-जगह पर यज्ञ कराये। 

सर्दी भरी रातों में बाहर निकल 
कर सडक के किनारे जो व्यक्ति 
बिना झम्बल के कापते हुए सो रहे 
थे उन पर चुपचाप कम्बल ओढाये, 
24 घण्टे रसोई चलाई, गैस कटर से 
लोहे की छड़े काटकर जीवित व्यक्ति 
निकाले, बाहर से आने वाले ट्रकों 
का मार्गदर्शन किया। पशुओ के लिए 


चारा, अन्त्येष्ठी के लिए लकड़ी, 
हवन सामग्री की व्यवस्था की । 
अस्पताल व डाक्टरों को दवाईयां 
और प्लास्टर आफ पेरिस पहुंचाया 
एवं समस्त गुजरात के भूकम्प ग्रस्त 
इलाकों का दौरा कर उनकी 
आवश्यकताओं को पूरा करने का 
प्रयत्न किया। 

अब समय आ गया है कि हम 
समस्त विश्व को कच्छ में किए 
गए आर्य समाज के परोपकारी कार्यों 
से परिचित करा कर आर्य समा" 
के परोपकारी ऐतिहासिक इतिहास 
की रचना करें और इस कार्य हेतु 
हमारा अन्तर्राष्ट्रीय. आर्य 
महासम्मेलन जो दिनाक 23 से 26 
मार्च 2004 तक होने जा रहा है, 
उसमें इसका स्वरूप रखें ताकि आम 
जनता तक हमारे किए हुए कार्य 
पहुंच सके । 





आर्य समाज, सैक्टर 22-ए चण्डीगढ़ का चुनाव 

आर्य समाज सैक्टर 22-ए, चण्डीगढ के दिनाक 28--200। को वर्ष 
200-2002 के लिए हुए चुनाव मे निम्नलिखित पदाधिकारी एव सदस्य चुने गए। 

पदाधिकारी .-] श्री राम रत्न महाजन-प्रधान ।2 श्री केवल कृष्ण 
महाजन-उप प्रधान (संगठन) ।3 श्री देसराज थ्राष्रर-उप प्रधान (सगठन, 
यात्री निवास) ।4 श्री बेद प्रकाश आर्य-उप प्रधान (औषधालय)। 5 हि 
बुधराम आर्य-महामनत्री ।6 श्री साधुराम शर्मा-मन्त्री (संगठन, बेद प्रचार) | 
7 श्री ईश्वर कुमार-मंत्री (जन सम्पर्क) ,8 श्री राजेन्द्र कुमार चौहान-मत्री 
(वेद प्रचार) ।9 श्री केवल कृष्ण महाजन-कोबषाध्यक्ष | 0. श्री अतर 
सिह-उप-कोषाध्यक्ष । ) श्री राम कुमार गुप्ता-पुस्तकाध्यक्ष । 

अन्तरंग सदस्य :-] श्री निर्मल खोसला, 2 श्री गुरबक्श राय भल्ला। 
3 श्री नारायण सिंह सैनी, 4 श्री ओम्‌ प्रकाश सभरवाल। 5 श्री मस्त राम 
पाल ।6 श्री शम्भु राम चौहान ।7 श्री राकेश आर्य । 


आर्य समाज सिरकी बाजार, भठिण्डा की गतिविधियां 

आर्य समाज मन्दिर सिरकी बाजार शैडवाली गली भठिण्डा की ओर से 
मकर सक्रान्ति का पर्व मनाया गया, दिनाक 4 200॥ दिन रविवार को 
शास्त्री वीरेन्द्र जी की अध्यक्षता में, कोषाध्यक्ष श्री कृष्ण लाल जयना के 
निवास धोबी बाजार में हवन यज्ञ व सत्संग का कार्य 3-30 बजे से 5 बजे 
सायं तक सम्पन्न हुआ जिसमे स्त्री आर्य समाज, तरसेम आर्य (गोनियाना) 
मेहता जी, बलदेव आर्य, कल्प वासुदेव, भगवान दास, विद्याधर, आर्य समाज 
के मत्त्री श्री बिहारी लाल व सभी आर्य प्रेमियों ने भाग लिया । 27-- 
200 को श्री धर्मपाल आर्य के घर लक्ष्मी गली अमरीक रोड भठिण्डा मे श्रो 
बीरेन्द्र शास्त्री की अध्यक्षता में हवन-यज्ञ सम्पन्न हुआ । 

आर्य समाज सिरकी बाजार भठिण्डा में प्रात: प्रतिदिन दैनिक हवन 6.30 
बजे से 7.50 बजे तक होता है । आदर्श सिलाई व कढ़ाई केन्द्र साय 330 
बजे से 5 बजे तक फ्री गरीब कयाओ की सहायता के लिए चलता है। 

दिनांक 42 200। दिन रतिवार आर्य समाज सिरकी बाजार शैडवाली 
गली भठिण्डा की ओर से प्रधान बलदेव राज आर्य के निवास स्थान पर 
शास्त्री बोरेन्दर जी की अध्यक्षता में यज्ञ सम्पन्न हुआ । जिसमे बलदेव आर्य 
सपत्नाक, प्रवीण आर्य सपत्लीक, नवनीत गुप्ता, डा मनोहर लाल मुख्य 
यजमान रहे । स्त्री आर्य समाज, आर्य वीरदल, कल्पवासुदेव मन्‍्त्री कृष्ण 
लाल, विद्याधर व सभी आर्यों ने बडे उत्साह से हवन यज्ञ व भजन संगीत का 
आनन्द लिया । ही 

नोट :-आप अपने घरों पर यज्ञ अवश्य करबाए । यज्ञ का सास सामान 
चादरें, दरियां और माईक सब आर्य समाज की तरफ से फ्री होगा केवल 
प्रसाद आपका होगा । -कल्पवासु देव मन्त्री 


श्री धर्मदेव आर्य सभा कार्यालयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वारा रचना 'प्रिटिग इस, मण्डी रेड जालन्यर से मुद्रित होकर आर्य मर्यादा कार्यालय, .. 
गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसको स्वामिनी उद्र्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । 


_  सृथष्टि संजत 9608530१, 4 म्गार्च 200॥ दयानन्दाब्द 777 __ 











जीवन बनाओ 


0 ले० श्री देवी बयाल शर्मा, “शर्मा निवास? 720 म्यडल टाऊन, 
स्ट्रीट बं. ५, अमृतसर 


ओम ज््यम्बक॑ यजामहे सुगर्न्थि पुष्टिवर्ध्नम्‌ । 
'उर्वारूकभिय- अप्यनास्गृस्पोर्युकतीय 


सछमृततत्‌ ॥ 5 


अ्यम्बंक यजामेह सुगन्धिं पतिवेदनम्‌। 


उर्वारुकमिव बन्ध॑नादितो 


मुक्षीय माउमृतात्‌ । 


( मृत्यु पर विजय प्रीपणाफ ०एश- 6९॥0) यजुर्वेद 3/60 


व्याख्या --अपना जीवन 
सुगन्धिमय बनाओ 

प्राकृतिक और ठोक समय के 
अनुमार मृत्यु के आगमन की उपमा 
एक पके हुए खरबूजे फल से, वेद 
ने दी है, जो लता के बन्धन से 
अपने आप जुदा होता है, हम भी 
यही चाहते हैं कि हमारी मृत्यु 
खरबूजा फल की तरह ण्डे श॑न्तमय 


वातावरण में हा और हे 
तरह हमारा जीवन रस व से 
भरपूर हो । 

खरबज़ा फल अपनी बढ्की की. 
विधिवत, पूरी शक्ति और पूरी 
लता की बेल से ही लेता है और जब 


यह पूर्ण रूप से पक जाता है तो 
अपने आप लता के बन्धन से पृथक 
हो जाता है और खाने वाले को 
अपनी सुगन्धि और मिठास देता है । 
यदि कोई इसको लता के बन्धन से 
जबरदस्ती तोड़ दे, तो इसकी मिठास 
और इसकी भीनी-भीभी झुगन्धि जो 
इस सेफिकणत्ती'हैसज समाष्त हो 
जाती है और खरबूजा फल भी अध 
पका रह जाता है। यही अवस्था 
हमारे शरीर और आत्मा की होतो है। 
हमारी तो वास्तविक इच्छा यह है कि 
जब हमारा आत्मा ईश्वर की व्यवस्था 
से भौतिक शरीर से पृथक होने लगे 
तो हमे मृत्यु का क्षण मात्र भी भय न 
रहे और हम शान्ति पूर्वक प्राकृतिक 
मृत्यु को प्राप्त हों । 

प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करने 
के लिए हमें कठोर परिश्रम और 
यत्न करना पड़ेगा । इस सन्दर्भ में 
हमें महर्षि पातज्जलि जी के बनाए 
हुए अष्टांग योग का आश्रय लेना 


पडेगा और जब तक इसका अभ्यास 
पूर्ण रूप से नहीं किया जाता, 
प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करता एक 
स्वप्न सा रह जाएगा । 

हजारों आदमी ईश्वर के सर्वोत्तम 
नियमों को भंग करके वास्तविक 
और प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करना 


चाहते हैं। यह कैसे हो सकता है। 


ऐसे मनुष्यों को तो अप्राकृतिक 
मल्किल मौत खा जाएगी । स्मरण 
रहे कि एक सच्चा योगी (& ॥0७७ 
]४९५॥७॥०४॥४) जिसने परमात्मा 
के दिए हुए भौतिक शरीर रूपो रथ 
को संभाल कर रखा है और 
'नियमपूर्वक जीवन व्यतीत करता है 
वही मृत्यु पर पूर्ण रूप से विजय 
प्राप्त कर सकता है। "गराणाणी 
0०शश 06७7 

मैं इस उपलक्ष्य में महर्षि 
दयानन्द जी सरस्वती का हवाला देता 
हूं जिन्होंने मृत्यु के समय बडे मार्मिक 
शब्द कहे “बहुत दयालु और कृपालु 
अपवल, -आाफके अरर्सका: स्कुति और 
उपासना को बन्द करके, एक पूर्ण 
योगी की तरह बाहर जाने वाले श्वास 
को रोका और फिर बल पूर्वक यत्न 
करके श्वास को बाहर निकाला।'! 
30 अक्तूबर 883 को सारे ससार 
को अविद्या के अन्धकार से और 
दकियानूसी विचार जो लोगों के 
मस्तिष्क में भरे हुए थे को दूर करके 
अपना भौतिक चोला छोड़ कर इस 
आल्मेजावदानी से रहलित कर गए। 
उनका नियम पूर्वक जीवन, परमात्मा 
की आज्ञा का पालन करते हुए एक 
चमकती हुईं जिन्दा मिसाल है। 
सम्गधी योग से उन्होंने अपने शरीर 








| 77-2-2007 को आर्य समाज 75 हजुमान । 
रींड, नर दिल्‍ली में सम्पन्न द्वर्ड जिसमें सर्व सम्मति से प्रस्ताव 


॥ पारित ्वजा कि आर्य प्रतिनिधि सम्ध पंजाब (रजिस्टर्ड) गुरूदत्त |, 
॥| भवन, चौक किशनपुरा, जालन्धर का जो चुनाव. 77-72-2000 
को द्वजा वही वैध है । इसी को सार्वदेशिक सभा मान्यता प्रदान ॥ 


2000 को किया गया, कहा जा रहा है उसको स्वीकार न करते | 


॥द्व+. निरस्त करती है / 





-ओमानन्द सरस्वती 





को बज के साम्नन पुष्ट किया 
अपनी आत्मा को वेदों का अध्ययन 





हि एके अंक 
'तक मात्र प्रकृति के कानून 
अनुसार, अपना जीवन न चलाए, न 
व्यतीत करे, मृत्यु पर पूर्ण रूप से 


विजय पाना है । ऐसा 
डपाधिधारी विद्वान का मत है हे 
परमेश्वर हम आपकी पूजा करते हैं 
आप के तुल्य और आप से भिन्न, 
किसी को भी स्वीकार न करें, एक 
सैकेण्ड के लिए भी हम आपको न 
भूलें । आप अद्भुत गुणों से और 
गुप्त शक्तियों से ख्म्पन्य हैं । न हो 
कोई आप के समानान्तर है और न 
ही कोई आप से बडा है । आप 
देवों के भी देव हैं। हम इस संसार 
में आप की महती कृपा से प्रेम 
पूर्वक रहें आप की ही, केवल स्तुति, 
प्रार्थना उपासना करे। आप हमारे 
परम पिता परम दाता और सब को 
अधिक से अधिक लाभ देने वाले 
हैं। सब को स्नेहभरी और दैवी दृष्टि 
से देख रहे हो । आप की पूजा 
करक हमारी आत्मा और भौतिक 
शरीर शक्तिशाली बन जाएगा । हमारा 
शरीर सुगन्धि युक्त और सुन्दर बन 
जाएगा । हमारे लिए कितनी प्रसन्नता 





जब हम 00 वर्ष 
की आयु रोगरहित होते हुए भोग 
कर, इस समय से कूच करेंगे । 
उस समय हमें मौत का भी तनिक 
डर नहीं होगा । आप तीनों लोक। 
को दैवी नेत्र से देख रहे है, नही 
अनन्त लोकों को इसी नेत्र से देख 
रहे हो आप इन सब लोकों की 
रचना करने वाले हैं, पालन-पोषण 
करते हैं और फिर सहार भी आप 
ही करते हैं। वेद ने कहा हें कि 
आप परम पिता ही नहीं परम माता 
भी हैं। 

ओश्म्‌ त्वं हि न पिता बसो 

त्व॑ माता शतक़तो 
बभूविध ।अधा ते सुम्नमीमहे। 
ऋग्वेद 8/98/4] 
सब को ठिकाना देने वाले 
सचमुच आप हमारे परम पित्त हो 
नहीं, आप हमारी परम साता भी हैं तू 
हमारी परम माता है इस लिए हम 
तुम्हारा उत्तम हृदय (5006 
४४/७॥९०७$) चाहते हैं । स्वर्गीय डा 
राधा कृष्ण जी, ( भूतपूर्व राष्ट्रपति) 
अपनी गीता में लिखते है परमात्मा 
हमारा पिता है ओर प्रकृति माता है । 
प्रकृति परमात्मा का स्वभाव भी ह । 
इसलिए परमात्मा हमारी माता भी 
है। (900 ॥$ 09 शिशक्ष ब00 
शिक्षा (5 0, 000, 85 
शिछांता॥ ॥5 6 ॥वधा8 ए 
(09, #श४/06 504॥$ 8|90 
0०७॥॥०0९) ( शेष पृष्ठ 7 पर ) 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


4 मार्च, 2004 





सचेत होकर ज्यागें और सोचें सनी शिक्षा का चयन अदा क कर, 


0 ले० स्ेन्द्र आर्य, हांसी (ढरियाणए) 


किसी गांव का एक चौकीदार 
रात को पहरा देते हुए गांव वालों 
को जोर-जोर से सम्बोधित कर रहा 
था “'पाच हजार साल से ज्यादा सोने 
वालो जागो”' राते के अम्धेरे मे, 
उस चौकीदार की यह धीर और 
गम्भीर ललकार जब चारो दिशाओं 
मे गूंजी तो लोग समझ नहीं पाए 
कि चौकीदार ऐसी आवाज क्‍यों देता 
है ? कुछ दिनो तक चौकीदार इसी 
प्रकार आवाजें दे देकर लोगो को 
सचेत करता रहा । कुछ दिनों के 
बाद कुछ जिज्ञासु मननशील 
महानुभाव उस चौकीदार से पूछते 
हैं कि तुम “पाच हजार साल से 
ज्यादा सोने वालो जागो” का जो 
उद्घोष करते हो, इससे आपका 
अभिप्राय क्य है ? आपकी वाणी 
मे क्या भेद छिपा है? जिस कारण 
इस प्रकार से जगाने की निरन्तर 
प्रेरणा दे रहे हो । तब चौकौदार 
बडे ही निष्काम भाव से शान्त होकर 
उन जिज्ञासु महानुभावो के हाथो मे 
सत्यार्थ प्रकाश की एक-एक पोथी 
थमा देता हे और उन सभी सज्जनों 
से हाथ जोड़ कर नप्रता पूवंक 
आग्रह करता हुआ कहता है कि 
इस पुस्तक को पढ कर देख लो, 
आप लोगों को सब कुछ समझ मे 
आ जाएगा गलती या भूल हमारी 
यही रही है कि लगभग ॥25 वर्षो 
से इस जल रहे प्रकाश स्तम्भ से 
कुछ भी प्रकाश नहीं ग्रहण कर सके 
ज्ञान नहीं सीख सके । उस एक 
अनपढ़ ज्ञानी और विद्वान्‌ चौकीदार 
ने कितने ही लोगो को मुक्ति युक्त 
प्रेरणा देकर जगाने का प्रयास लिया। 
वास्तव मे वह चौकीदार बधाई का 
पात्र है सिर उसके कर्म के सामने 
स्वत" ही झुकता है । 

महाभारत के बाद से, पिछले 
पाच हजार से अधिक वर्षो से यह 
देश सचमुच ही सोया हुआ था । 
जिस बालक मूलशकर से शिवरात्रि 
के दिन टकारा के शिव मन्दिर में 
रात्रि भर जाग कर सच्चे शिव (सत्य 
ज्ञान प्रकाश) को पाने का सकल्प 
किया, वह सकल्प धीरे-धीरे हजारों 
वर्षों से निद्राधीन देशवासियों को 
जगाने का शिव सकलप बन गया। 
चिरकाल से सोये हुए कुम्भकर्णों 
/आर्य हिन्दु जाति) को जगाने के 
लिए कितने ढोल, दुदर्भि नगाड़ो से 
युक्त पता नहीं कितने चौकीदारों की 
जरूरत पडेगी । यह देश ऐसे विचित्र 
कुम्भकर्णो से भरा पडा है कि उनकी 
नींद नहीं खुलती । अपने चारो ओर 
नजर दौडाता है, देखता है कि धीरे- 
धीरे दिन बढ़ता जा रहा है परन्तु 


उसकी आंखों में से नींद की खुमारी 
(अपने समाज की अधोगति) नहीं 
जाती अर्थात्‌ जानकर भी आंखें बन्द 
कर लेता है। जिन लोगों को स्वार्थ 
इस बात से बन्धा हुआ कि इस देश 
के निवासी सदा सोते ही रहें जिससे 
कि वे सदा ही इस समाज में द्वेष, 
घृणा फैला कर लूटते रहें, उन स्वार्थी 
लोगो की सूची लम्बी है, जिन्होंने 
अब तक जो इस समाज को अपना 
ग्रास बनाते रहे हैं | निश्चित रूप 
से विदेशी और विधर्मी आक्रमणकारी 
तो चाहते ही थे कि ये चिर-पुरातन, 
अमित वैभव सम्पन्न और गौरवशाली 
भारतवासी कभी भी न जागे परन्तु 
दुख इस बात का है कि इस देश 
के धर्म आचार्यों ने नाना प्रकार के 
अन्धविश्वासों, कुरीतियों, पाखण्डो, 
दुराचारों और वेद विरुद्ध मन्तव्यो 
का प्रचार कर करके सभी प्रकार 
के हथकण्डों को अपना कर (भय 
दिखाकर या लालच देकर) इस देश 
को आलसी, नपुंसक, कुकर्मी और 
राष्ट्र ब समाज विरोधी बनाने मे कोई 
कसर नहीं छोडी । आज भी ऐसे 
स्व प्रचारित धर्म धुरियो तथा कथित 
भगवानो, परमहसों, परम पूजनीय 
आचार्यो, गुरुओ, सन्‍्तों मठाधीशो की 
कमी नहीं है जो न केवल अनपढ़ 
जनता के बल्कि उच्चकोदि के 
शिक्षाविदों को डके की चोट से यह 
पाठ पढाते हैं कि तुम्हें अपने आप 
कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता 
नहीं है । जब अधर्म बढ़ जाएगा 
तब भगवान हम जैसों के रूप में 
स्वयं अवतार लेकर आयेगे और 
समस्त पापियों का संहार कर देगे। 
गीता के प्रसिद्ध श्लोक “यदा यदा 
ही धर्मस्य ग्लानि भभवति 
भारत धर्म सस्थापनार्थाय 
सभवानि युगे युगे॥' को समझने 
मे ही हमारी मूल में भूल है । 
पाखण्डियो ने इसे श्लोक का अर्थ 
ही स्वार्थ वशीभूत होकर गलत ढंग 
से प्रचारित किया । इसो श्लोक के 
गलत अर्थ ने भारत में अवतारवाद 
को जन्म दिया और अवतारों की 
लाईन इतनी लम्बी बना दी कि 
वर्तमान मे यह प्रतिक्षण बढ रही 
है। गिनती के अक खत्म हो जाएंगे 
परन्तु इनकी उत्पत्ति होती रहेगी। इसी 
कारण से कोई ढोगी इस मन्त्र का 
गलत अर्थ समझा कर अपने आप 
को कृष्ण जी का, राम जी का, शिव 
का प्रतिरूप बताते हैं । इसका 
परिणाम यह हो रहा है कि जो कुछ 
लोग आंख मल कर उठने का प्रयल 
करते भी हैं परन्तु इस प्रकार से 
मार्ग दर्शकों व उपदेशकों के चुंगल 


में आज का तीब्रगामी शिक्षित जन 
अधिक फंसता जाता है । 

ईश्वर से लोगों को दूर करने का 
चाप उन्हीं लोगों ने किया जिन्होंने यह 
अर्थ बता कर कि ईश्वर संसार से दूर 
है का प्रचार किया । हंसी आती है 
कि सभी भगवान भारत में ही जन्म 
लेते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि 
भारत में पाप ज्यादा होते हैं अर्थात्‌ 
जहां भगवान ज्यादा वहीं पाप ज्यादा। 
यह तो भगवान और पुण्य भारत का 
अपमान हम स्वयं ही कर रहे हैं । जरा 
सोचो + हमारा न एक इष्ट, न एक 
पन्‍्थ, न एक ग्रम्थ, न किसी एक पर 
विश्वास व आस्था अपितु इस प्रकार 
की आपसी फूट विघटन पैदा कर रही 
है और हमारे विशाल हिन्दु समाज 
को नित्यप्रति पतनोन्मुख बना रहा है। 
इसी के कारण विशेष कर हिन्दुओं मे 
अनेक सम्प्रदाय बनते जा रहे हैं । 
अब तक कितनी बार और कब-कब 
परमात्मा ने अवतार लिया है यह कोई 
भी अवतारवादी नहीं बताता और न 
कभी बता सकेगा-गम्भीरता से सोचो- 

वर्तमान मे फैले इन 
अन्धविश्वासों और पाखण्डो को 
पोषित करने मे तत्कालीन राजनेताओं 
की अहम्‌ भूमिका कर रही है केवल 
मात्र अपनी मत्ता (पद व कुर्सी ) को 
बचाने की जोड-तोड़ की व फूट 
डाला और सत्ता हथियाओ की नीति 
रही है। धर्म और नैतिकता को 
राजनीति से अलग करने की सोच ने 
देश को भ्रष्टाचार और नपुंसकता के 
गढ़्डे मे धकेल दिया । आज के 
तथाकथित राजनेता धर्म और नैतिकता 
के नियमो के पालन किए बिना (उन्हें 
ज्ञन ही नहीं) ये सारे बह्माड को 
दूषित कर रहे हैं राजनीति धर्म और 
नैतिकता के नियमों पर आधारित होनी 
चाहिए। महर्षि देव दयानन्द के 
अनुसार जब तक राजनेता, 
राजकर्मचारी एवं नागरिक धार्मिक, 
सहिष्णु, सयमी, समय अनुसार शान्त 
और कठोर नहीं होंगे तो उनके द्वारा 
जनहित, समाजहित और राष्ट्रहित 
की बात न तो सोची जा सकेगी न 
ही उनमें करने की क्षमता होगी। 
भारत में इस सोच का जन्म व 
पालन-पोषण का श्रेय कांग्रेस 
राजनेताओं को जाता है जिन्होंने अपने 
स्वार्थ हेतु राष्ट्र को दल बदलके 
कीचड में धकेल दिया । इससे अछूता 
आज का कोई नेता नहीं दिखाई देता! 
महात्ग्ग गांधी से लेकर उस काल के 
सभी कांग्रेसी राजनेताओ व वाम मार्गी 
कम्यूनिस्टों ने विशेषकर हिन्दुओं की 
भावनाओं को आघात पहुंचा कर 
खिलवाड़ करते रहे । इन्होंने ही 
वी" सावरकर, चन्द्रशेखर आजाद, 
स्व श्रद्धानन्द, नेता जी सुभाष चन्द्र 


बोस तक के कार्यो व बिधारी को 
स्वतन्व॒ता आन्दोलन के बाधक और 
गद्दार तक कहने का साहस और 
चृणित कार्य किया। उनकी छवि 
को धूमिल करने और बदनाम करने 
के पीछे उन कांग्रेसियों की केवर- 
सत्ता की भूख ने किया और रास्ते 
से राष्ट्र के सच्चे सपूतो को हटाने 
का प्रयास निरन्तर किया यह कदू 
सत्य है । इसी का परिणाम है कि 
हिन्दुओं में अपने वैदिक धर्म, अपनी 
संस्कृति, अपने देश, अपनी भाषा, 
अपनी पहचान, वेष-भूषा और 
अपनी अस्मिता को सुरक्षित बनाए 
रखने की शक्ति ही क्षीण हो रही 
है इसका श्रेय भी राजसत्ता और 
धन के भूखे राजनीति करने वाले 
भेडियो को ही जाता है। आज भारत 
में स्वयं हिन्दु ही अपने देश में 
सबसे अधिक उपेक्षित है । 

अन्त में मैं यही कहूगा रि 
अभी भी समय है इस स्थिति से 
उबरने का । यह काम और कोई 
बाहर से आकर नहीं करेगा । हमे ही 
इस उत्तरदायित्व को सम्भालना होगा। 
इसके लिए केवल दयानन्द के आर्य 
पथिक की ओर सकेत करता हुआ 
एक कवि (राम आर्य व्यथित) 
गुनगुनाता है *- 

देश का भविष्य कहो कौन अब 
बनायेगा, 
घरवी को आतताईयो से कौत बचाएगा # 
आज देश द्रोहियो के छुण्ड क्यो उछल रहे, 
अपने ही देश में (घरों में) कितने मान 
सिह पल रहे # 
भाई- भाई मे विनाश के बीज कौन को रहा । 
शक्ति सिह आओ तुम्हारी देश बार जोह रहा। 
कौन स्वाधिमान फिर प्रताप का बन जाएग। , 
आर्य वीर नोजवान यह कदम उठाएगा- 
छूआ-छूत आज भी समाज से मिटी नहीं। 
जन्म वर्ण भेद की मान्यता सिटी नहीं। 
उच्च वर्ग-निस्‍्त वगे का अजीब थरेद हैं। 
स्वर्ण-अस्वर्ण का अजीब भेद है । 
देश में विद्वेष की लहर छटी नहीं / 
कोन कर्मवाद का समाज फ़िर बनाएगा। 
कौन राष्ट्रवाद दयानन्द का बताएगा- 
आर्य वीर नौजवान यह कदम उठाएगा 

उपरोक्त कवि की भावनाओं 
को अपनाकर सर्व प्रथम अपने जीवन 
से दुर्गनधी को निकाल कर अपना 
उदाहरण पेश करना होगा, फिर पुनः 
यह समाज जाग्रत होकर ऊंचा उठेगा। 
आर्यों के प्रति देश के सुथ, बुद्ध, 
मनीषियों का अठल विश्वास है वि 
बे (आर्य) आगे बढ़ेंगे तो काम पूरा 
ही करेंगे ।इसी उद्देश्य की सफलता 
और सजगत्ता को प्रेरणा दी है एक 
कवि ने ;- 

जाग जरा ;- 

४! समझो तो मिट आओ; 
ऐ हिन्दुस्तान बा 

तुम्हारी दास्तां तक भी, न 
डोगी दस्तानों में" 

संग्रहकर्ता एक्म्‌ लेखक 

-सजेद्ध आर्य, हांसी ( हरियाणा ) 


4 मार्च, 2007 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर ह] 





सम्पादकीय,.......९ 


“आर्व प्रतिनिधि स्रग्रा पंजाब के चुनाव का फ्टालेप”? 


भृकपूर्व प्रधान, आर्य समाज (वेद मन्दिर) भार्गव नगर जालन्धर के श्री 
सरदारी लाल जी चाहे बहुत पढ़े न भी हों जैसा कि उनके हिन्दी हस्ताक्षरों से 
प्रतीत होता है, परन्तु वह धार्मिक पावनायें अपने हृदय में अवश्य संजोए रहते 
हैं. । दिनांक 77-3-96 अंक न॑ 759 “धर्म मर्यादा” के पृष्ठ 3 पर “प्रान्ति 
निवारण या झूठ का फलन्दा शीर्षक से, श्री कर्मचन्द माली को फ़टकारते हुए 
और चेतवनी देते हुए लियते हैं १छग्विन्टी कुन्हर सर्ना पहले %ी कई 
गल्‍्हर काइकाइयएं कराए एढर है जीए कराए एहेग्ग जो कि पर्दा 
जन्हद बड़ी आचछी #एठ को जान्यरी ठै/ मगर एक ब्यर के रथ नें 
जपनदी व्छर ऋन्‍एफा करना वाला हूँ कक्ि जगर उल्तको बह बरी 
नक्षकादिर महामनन्‍्त्री (श्विन्री कुन्दारं सनी र ज्सको ठप प्रधान 
(कमबिन्द माल0 जपनी जएएत के बज व जाये हो ढगहएी जज 
की इस दात को ट्रेलर मात्र समऊा जाये / जापका जरली चेहरा 
डएकर किए विदा नदबुएगह/ 2? 

इसी लेख में सरदारी लाल जी लिखते हैं कि :- 

<शस्चदिकाए यह है (कि 7576 ग्हक् के ऋमय वो ठी कर्मचन्द 
गाली व जरिवन्ीी कुम्हर सर्ना तक्षकष्षिर महाननरी जयर्य प्रतिनिधि 
झा पंजाब की “प्यार की फीस चढ़ एठी थी। छिए दुन्दद आया 
खीवनी कुन्दर शर्मा ने गली ज्ीी को उप प्रध्यवनी का द्वना डालता 
ढक छिए स्या था-जन्पे को व्यय व्यलिए, दो जाखें जोर ठो वया 
+निल्‍्वए/ ज्दरविनी कुमार वे कहाकि “बापू मैन किए तू व्यहदिए 
मैं लिये ढोर बूँ की जाय" जदीर व्टपू नही फुल कर कुछ ज्यादा ढी 
चहैड़े हरे गरूट/2 & 

अब विचारणीय विषय यह बनता है कि वही श्री सरदार लाल जी अपने 
उपरोक्त वचनो को अपने ऊपर घटा कर देखे और स्वयम्‌ निर्णय करें कि अब 
वह क्या कर रहे हैं ? बहेलिये ने कर्म चन्द माली जी को उप-पग्रधानगी का 
“दाना डाला और फसा लिया और अब “प्रधानगी के दाने मे उसी बेहिलये 
ने सरदारी लाल जी को फ़सा लिया, जो “बारह मीटर की पणगड़ी ” भी नहीं 
बाधते । 

श्री सरदारी लाल जी श्रान्तियां दूर करते-करते स्वयम्‌ मार्ग से भटक गए 
और उसी बहेलिये द्वारा बिछाये यए जाल में फ़स कर भ्रान्तिय फैलाने लगे । 

अश्विनी कुमार शर्मा आर्य सभा पंजाब के काम पर एक प्ररिपत्र 
छाप रहा हैं । वह इतना चालाक अ को वह उसमें जो कुछ भी लिख रहा हैं श्री 
सरदारी लाल-जी के गरम से 5 
केस बनेगा तो वह उस पर न बर्कू कर श्री सरदारी लाल पर बनेया। उसने श्री 
डा के के प्सरीचा पर भी केस इस्त्यामा श्री सरदारी लाल द्वारा 
करवाया है । उसे पता है कि यह झूठा हैं ऑर इसके खारिज हो जाने 
पर श्री डा के के फ्सरीचा श्री करदारी लाल पर मान हानि का मुकद्दमा करेंगे 
और इसमे श्री सरदारी लाल को सजा भी हो सकती हैँ व हरजाना भी देगा पड 
सकता हैं ऑर लाखों रुपए का मुआवजा भी माया जा सकता हैं और यह 
अवश्य होगा क्योकि यह केस शीघ्र खारिज होने वाला है। पे 

इसी प्रकार 23-2-2007 को उसने जो सार्वदेशिक सभा के ग्रथान पूज्य 
स्वामी ओमानन्द्र जी सरस्वती के विरुद्ध व ग्रो झ्रेर सिंह जी के विरुद्ध लिखा 
है कह भी अश्विन्री कुमार ने श्री सरदारी लाल के नाम से लिखा हैं। इसका 
एक यह भी कारण है कि अश्विनी कुमार जानग है कि श्री सरदारी लाल सदा 
उसका बकिरोधों रहा है कहीं वह हाथ से न निकल जाए इसलिए उसे शिंकजे 
में रखे काकि वह अप्रनी पुरानी गतिविधियों मे न लग जाए / 

मैंने और श्री मुलख राज जी आर्य ने आर्य मर्यादा के गत अंक में श्री 
सरदारी लाल के दो लेख छापे हैं जो उसने अश्विनी कुमार के विरुद्ध पहले 
लिखे थे। प्रजाब की आर्य जनता भी यह जानती है कि श्री सरदारी लाल गत 
कई वर्षों से अश्विनी कुमार शर्मा का विरोध कर हहे हैं। कई लोग तो आश्चर्य 
व्यक्त कर हे हैं कि श्री सरदारी लाल जैया व्यक्ति अश्विनी कुमार जैसे गलत 
व्यक्ति के साथ क्यो खड़ा हुआ है। 

गत रविवार को भार्गव तयर आर्य स्रैधाज़ के उत्सव पर श्री अश्विनी 
कुमार शर्मा के कुछ साथी इकट्ठे हुए थे । मुझे दुख के साथ लिखना पडता है 
पता नहीं क्यो इस जुण्डली मे स्वायी आनन्दवेए जी और स्वामी सदानन्द जी 
भी जुड गए हैं। गत दिनो मेरे पास कई फोन स्वामी आनन्दवेश जी के बारे मे 
ओर स्वामी सदानन्द के बारे मे आए हैं । मैंने उन्हें कहा कि आप लिख कर 
सारी बातें हमें भेजें कि यह दोनो हमारे सन्‍्यासी क्या हैं और कैसे हैं 2 भार्गव 


नगर में कई लोग आर्य प्रतिनिधि सभा प्जाब के विरुद्ध बोलें हैं। जिसकी 
रिपोर्ट लिखित रूप में हमारे पास आने वाली हैं। पूरी रिपोर्ट आने पर उनके 
कार्यवाही की जाएगी। अश्विनी कुमार शर्मा जो परिपत्र आर्य प्रतिनिधि 
सभा पंजाब के नाम पर छाप रहा है इसके विरुद्ध भी कानूनी कार्यवाही सफ/ 
की ओर से की जा रही है। _ 
इस प्ररिपत्र मे इस बार श्री सरदारी लाल ने सार्वदेशिक सभा के विरुद्ध 
भी कई बातें लिखी हैं और पूज्य स्वामी ओमानन्द जी और प्रो शेर सिह जी 
पर भी छींटकरसी की गईं है । इसमें गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की 
एठ की भी चर्चा की गईं है। गुरुकुल कायड़ी को अश्विनी कुमार शर्मा और 
इसको साथियों ने बर्बाद कर दिया है आर्य बन्धु कभी गुरुकुल कायड़ी जाकर 
को देखें वहां क्‍या हो रहा है 2 शीघ्र ही आर्य प्रतिनिधि पजाब का एक शिष्ट 
मण्डल हद्धिर भेजा जा रहा है वहां की दयनीय स्थिति की सारी रिपोर्ट हम 
शीत्र ही आर्य जनता की जानकारी को लिए आर्य मर्यादा में प्रकाशित करेगे। 
पूज्य स्वामी ओमानन्‍द जी भारत वर्ष के एक प्रसिद्ध सन्‍्यासी हैं उनको 
ऊपर यदि श्री सरदारी लाल या अश्विनी कुमार शर्मा कोई दोष लगाएगे तो 
यह उनकी बहुत बड़ी गलती होगी। गुरुकल झज्जर मे आज कल स्वामी जी 
कैंसर का आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कर रहे हैं और सप्ताह मे दो बार यह 
निशुल्क कैंसर के रोगियों का निरीक्षण कर रहे हैं इस दिन गुरुकुल में बहुत 
भीड़ होती हैं। अब वह इस ला-इलाज बरिमारी का एक हस्पताल * 
गुरुकुल झज्जर में बनवा रहे हैं। कन्या गुरुकुल नरेला के पास जितनी भूमि 
हैं वह सब स्वामी जी की पैत्रिक भूपि हैं जो करोडो रुपए की हैं वह 
उन्होंने गुरुकुल को दान में दे दी थी। गुरुकुल झण्जर की भ्री करोडो की 
सम्पत्ति स्कामी जी ने अपने प्रसित्रम से बनवाई / वह दोनों गुरुकुल स्वामी 
जी की महान देन हैं । सारे हरियाणा में स्वामी जी का अपना विशेष स्थान हैं 
और केक्ल हरियाणा ही नहीं सारे भारत मे उनका बहुत मान किया जाता हैं 
ऐसे महान व्यक्ति के (विरुद्ध श्री सरदारी लाल जैसे व्यक्ति का लिखना कोई 
बरदाश्त नहीं करेगा ' 
श्री सरदारी लाल तथाकथित सभा प्रधान ने यह परिपत्र 23 फरवरी 2007 
को निकाल कर यह भी भ्रम फैलाने का प्रयास किया है कि आर्य प्रतिनिधि 
सभा पजाब का कोई कथित चुनाव 24-72-2000 संवैधानिक है और उसकी 
फृष्टि के सम्बन्ध में एक सार्वदेशिक सभा की अन्तरग सभा की कार्यवाही 
दिग्रक 9-72-2000 का जिक्र भी किया है जो एक प्रताप मात्र है। यह प्रस्ताव 
एक प्रकार से “बासा / हो चुका है, और ताजा प्रस्ताव 77-2-2007 के कारण 
महत्वहीन भी हो जाता है। जिससे सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने 77-2- 
2000 के आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के चुनाव को सर्व सम्मति से पारित कर 
के और कथित 24-/2-2000 के किसी चुनाव को अम्रान्य करके निरस्त कर 
दिया हैं ओर सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली के पूज्य प्रधान स्वामी 
ओमानन्द जी सरस्वती ने एक “प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित कर दिया हैं । 
“प्रमाण-पत्र ” इस कारण दिया गया कि सार्वदेशिक सभा की अन्तरग सभा 
दिनाक 77-2-2007 की विधिवत कार्यवाही वो आयायी अन्तरग सभा मे लिख 
कर सम्पुष्ट होगी जिसमे कई मास भी लग सकते है और इस दौरान शरारती 
तत्व भ्रम फ़ैलाकर आर्य जनता को भ्रमित कर आर्य समाज को हानि पहुचा 
सकते हैं ( जैसा कि इस 23-2-2007 के परिपत्र से भी पता चलता है) अत 
कुणन नेढ्ृत्व ने जो “प्रमाण-पत्र” दिया हैं वह यहा आर्य जनता के 
अकलोकनार्थ दिया जाना मैं आवश्यक समझता हू / 
प्रमाण पत्र 
(सख्या 307/2007, दिनाक 78-2-20072 
“'प्रमाणित किया जावा हैं कि सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3:75 
महर्षि दग्मानन्द भवन नई दिल्‍ली की अन्तरंग सभा की बेंठक दिनाक 77-2 
2007 को आर्य समाज 75 हजुम्रान रोड नई दिल्‍ली में सम्पन्त हुई जिसमे 
सर्वसम्मति से प्रस्ताव प्रारित हुआ कि आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब (रजिस्टर्ड) 
युरुदत्त भवन, चोंक किशनपुरा, जालन्थर का जो चुनाव 77-72-2000 को 
हुआ वही वैध है । इसी को सार्वदेशिक सभा मान्यता प्रदान करती है / इस 
चुनाव में श्री हरबस लाल ज्र्मा "धान चिर्वाचित किए गए है । इसके साथ 
ही जो तथकाधित चुनाव 24-,/-2000 को किया गया कहा जा रहा है 
उसको स्वीकार न करेत हुए निरस्त करती हैं । तिथि 8-2-2007 हस्ताक्षर 
ओमानन्द सरस्वती ”' प्रधान सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्‍ली। 
( शेष पृष्ठ 4 पर ) 


4 साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 





( पृष्ठ 3 का शेष ) 
आर्य जनता को इस उपरोक्त * प्रमाण पत्र” से सारी वास्तविकता का 
ज्ञान हा गया होगा और इस प्रस्ताव से पंजाब समा के बारे जो अनांर्य तत्व 
या यू कहिये कि श्री चन्द्रमोहन सम्परादक वीर प्रताप जी कै लेखनानुसार 
“'जिन का कोरई्ड व्यक्साय नहीं, जो अपना काम काज छोड़ चुके है, आर्य 
समाज ही उन की रोजी रोटी है” का पटाक्षेप हो गया / एक श्रान्ति और 
फैलाई यई थी जो आदरणीय युमेधानन्द जी सरस्वती (राजस्थान) कार्यकारी 
प्रधान सार्ववेशिक सभा के सम्बन्ध मे थी कि 4-॥ 2-2000 को उन्हें 
एशासक नियुक्त किया गया था। इस सदर्भ मे मेरा आर्य जनता से यही 
निवेदन है कि वह स्वयम्‌ स्वामी सुमेधानन्द जी के प्रशासक प्रद से त्याग- 
पत्र दिनाक 74-7 2-2000 को पढ ले और सत्य को ग्रहण कर के 
असत्य मे भ्रमित न हो। स्वामी सुमेधानन्द जी का पत्र स्वामी ओमानन्द जी 
महाराज के नाम-- 
(दिनाक 74-72-2000)/7 
सेवा मे, 
अद्धेय श्री स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती, 
प्रधान सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
महर्षि दयानन्द भवन राम लीला मैदान, 
३/5 आसफ अली रोड नई विल्ली-2 
मान्यवर / सादर नमस्ते / 
निवेदन है कि आप ने पत्र विव्ञाक 4-72-2000 
के माध्यम से आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब का निर्वाचन कराने एव सचालन 
कराने हेतु मुझे पजाब सभा का प्रशासक नियुक्त किया था। इस पत्र के 
जारी होने के बाद आप ने एक अन्य पत्र विनाक 5-72-2000 को 
पएजाब सभा के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण के रूप मे जुकी किया था। यह दोनों 
पत्र ही दोनो पक्षों की ओर से न्यायलय से प्रस्तुत हुए / इसके बाव विनाक 
9-7 2-2000 की अतरग सभा की बैठक में जिस समय यह विषय 
प्रस्तुत हुआ था उस समय मैने पजाब समा का प्रशासक बनने से मना किया 
था. परन्तु आपके तथा अन्य सदस्यों के बार-बार कहने पर गैने अपनी 
स्वीकृति दे दी थी। 
मैं विगाक । 0-7 2-2000 को आर्य समाज के काम से महाराष्ट्र 
चला यया था। आज दिल्ली पहुचने पर मुझे कुछ प्रत्र दस्तावेज प्राप्त हुए 
जिनसे जानकारी मिली कि श्री अश्विनी कुमार शर्मा एडवोकेट ने एक पत्र 
दिनाक 7-/ 2-2000 को पएजाब की आर्य समाजों को भेजा है जिसमे 
स्पष्ट कहा य्रुग्रा है कि सार्वदेशिक सभा के किसी भी अधिकारी को आदेश 
को न माने तथा विनाक 24-/ 2-2000 को होने वाले निर्वाचन में 
अवश्य पहुचे । यही पत्र उन्होंने दिगाक 9-/ 2-2000 की अतरग की 
बैठक के बाव विनाक ।3-7 2-2000 को फैक्स से भेजा है। 
दूसरी तरफ एक पत्र विनाक 73-72-2000 का लिखा श्री 
ऋषिपाल सिह एडवोकेट का है जो आप के नाम सम्बोधित है जिसके साथ 
जालन्धर के न्यायलय का आदेश विनाक 8-72-2000 भी सलरन 
किया गया है। इस पत्र से ज्ञात होता है कि प॒ हरबस लाल शर्मा का पक्ष 
दि ॥7-2-2000 को निर्वाचन कर रहा है । उनका कथन है कि 
न्यायलय ने तदर्थ समिति को वैध मान लिया है तथा तदर्थ समिति को ही 
निर्वाचन कड़ुे हुते वेध माना है। 
उपरोक्त तथ्यो एव परिस्थितियोँ को देखते हुए मै आर्य प्रतिनिधि सभा का 
प्रशासक बनने में असमर्थ हू । सभा के अन्य कार्यों में मेरा सहयोग पूर्ववत 
रहेगा। -सवदीय 
स्वामी चुमेघानन्द, कार्यकारी प्रधान 
सा आ प्र सभा दिल्‍ली 
आर्य सज्जनों किसी प्रकार के श्रम की अब कोई युजाईश नहीं है। 
आय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब की दो समानन्तर प्रतिनिधि सभथाये 7-6- 
।992 से श्री वरिन्द्र जी की अदूरदर्शिता के कारण चल रही थी जो आया 
की सर्वाच्च सस्था के कुशल नेतृत्व गे इस ” 7-7 2-2000 के सर्वैधानिक 
घोषित वैध चुनाव से एक होकर अब प्रगति पथ पर अग्रसर है। वैसे भी श्री 
हरबस लाल जी शर्मा, श्री वीरेन्द्र जी के निधन 3-7 2-7 993 के पश्चात 
से सभा कार्यालय गुरुचत्त भवन किशनपएुरा चौक जालन्धर पर निरन्तर 
काबिज है और अब भी / 7-7 2-2000 के निर्वाचन मे थी दोनों सभाओं 
के एक होने के पश्चात्‌ की सर्व सम्माति से प्रधान चुने यए है, इसलिए 
सार्ववेशिक सभा की कार्य कुशलता से पजाब का आर्य समाज पुन क्रियाशील 
हा यया है और चुचारू रूप से आर्य समगाजे और आर्य शिक्षण संस्थायें अपना 
कार्य अनुशासन मे रह कर करने लगी है / सभी आर्योँ का सहयोग मिलने लगा 
है ।आओ मिलकर देव दयानन्द के स्वपनों को साकार कर दिखाये ।अब कोई 
-ऋषिपफ्ाल सिंह एडोवकेट, 


सभा उप प्रधान 


विवाद नहीं रहा / 


4 मार्च, 2004. 
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एक तफ्स्दी आया था / 
जिमने स्वार्थ मिटकर अपने 

सौरभ को सख्याया था। 
भाषर्ल्बगिया में पतडार थीं, 

नव्येल्‍लास का नाम बढ़ीं धए/ 
क्तबिन्दु निण्त ढेकर्‌ उसने 

इसे पुनः हख्खया था # 
बहुत ढिनयें के बढ यहां पर 

एक हपस्दी आया धा॥9# 
लोभलग्येह के जाल बिछे थे 

च्वाम्री को दिचलित करने को/ 
शैल्स्सरीखे धीर धनी ने 

भूला पथ ढिखलाया था॥# 
जड़त्य का साम्राज्य यहां 

अनज्ञान्मलिमिर जो छाया धा।/ 
ज्ञान-रश्मि को ढेकर॒ उसने 

सबको गार्ग दिखाया था# 
पराधीनाए की जंजीरें, 

ंग्ल देश की चकाचौन्ध थी। 
स्व॒तन्त्रत्य का महामंत्र ढे, 

देश-प्रेम दर्साया था# 
बहुत ढिनों के बाद यहां; 

एक तपस्वी आया धा॥२॥/ 


३३ दम समन रक प्रा असम भममा परम ाभ। आधा १४ भाभथ 83 कर हरा बा आम अर भा धाक 


प्रभु जी ढमादे आवगुण दूर करो 
पं, वेढ़ प्रकाश! श्रूरी, +ई, कैलए्ए नगर, फाणिल्का, एंजाब 


ण्भ्रु अबगुण दूर करो। 
अज्ञान अविद्या अरु पार्पों का, निश्चय ही नाश करो। 
सद्युण सदृविचार दे करके, सदभावों से भरपूर करो। 
सत्संयति नित्य करें हम, दुष्टजनों से दूर करो #7 # 
स्वस्ति पथ पर चल कर हम, जीवन का निर्माण करें। 
सेवा भाव से भर कर हम, जन-जन का कल्याण करें। 
राय-द्वेष-अहंकार हटाकर, सबमें सद-उपदेश भरों॥2॥# 
ग्रेम एकवा समता का नित, जग में हम्र विस्तार करें। 
आलस-प्रमाद-अविद्या त्यागें, दुर्व्यसनों का हम संहार करें। 
सत्कर्म नित्य करें हम, दुष्कर्मों को शीघ्र हरो॥8॥# 

स्वार्थ से हटकर हम, करे नित्य पर-उपकार 

शक्ति- भक्ति में खर्चे, दुर्भावों का हो संहार 4 

हे मेरे भगवन्‌ज्यारे, सदुबुद्धि का दुस दान करो ॥४॥ 
चंचल मन टिक्र ज़ाए, हम काम करें विष्काम। 
काम-क्रोध-लोभ-मोह का, कर दो काम तमाम । 

“वेद! की_विनय यही है, प्रभु भवसायर से प्रार करो।5# 


अलावलपुर में ऋषि बोध उत्सव 


दिनांक 2-2-200 को महर्षि दयानन्द माडल स्कूल आर्य समाज 
मन्दिर अलावलपुर में “ऋषि बोध उत्सव' बड़ी श्रद्धा से मनाया गया, 
जिसमें प्रधान श्री कृष्ण शरण जी गुप्ता, म्यूनिसोपल कमेटी अलावलपुर की 
अधान श्रीमति संतोष चौधरी व उनकी सुपुत्री साधना, वैद्य टेकचन्द जी 
चालिया, प्रिंसिपल श्री धर्मपाल जी, स्टाफ व बच्चों ने भाग लिया। 

सबसे प्रहले हवन यज्ञ किया गया । तत्पश्चात्‌ स्कूल के बच्चों आंचल, 
अदिति, प्रिया, सुनील, पलक, रागिनी, मयक, अंजलि और कनिका ने स्वामी 
दयानन्द जो पर भजन व कविताएं बोली। इसके बाद प्रिंसिपल साहिब ने 
बच्चों को इस दिन का महत्व समझाया। इस अवसर पर श्रीमती संतोष चौधरी 
विशेष अतिथि थीं। -कृष्या शरण गुप्ता, प्रधान 


नन्लिनजलनललल जल जल तल लत लत लत न न तन 
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4 मार्च, 200 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


“भूकम्पन, बृूफान और इन्सान”? 


- ले० अरत्यार्य उ्दर्य नरेश, वैकिक गरेषक उद्गीय स्थली डिमाचल 


आज से लगभग एक वर्ष पूर्व 
जब मैं गुजरात के कच्छ प्रदेश में 
भ्रमण करते वेद प्रचार कर रहा था 
तब मैँने प्रभु » धर्म प्राप्ति के प्रति 
कम श्रद्धा रखने वालों को 
झकझोड़ते हुए कहा था-प्रियवरों! 
यह कभी मत सोचना कि भूकम्प 
या तूफान केवल किल्लारी 
(महाराष्ट्र ) या उड़ीसा में ही आता 
है । यहां भी आ सकता है। 
मनुष्यके जीवन का तो पल भर 
का भी कोई भरोसा नहीं है । 
जिस शरीर समय, या धन को हम 
अपनी बपौती समझ कर केवल 
लौकिक सुखो या पारिवारिक जनो 
के लिए ही लगाते जीवन को पूर्ण 
कर देते हैं, यह वास्तव मे हमारी 
सम्पत्ति नहीं अपितु ईश्वर की 
धरोहर है । केवल मनुष्य जीवन 
१ एक ऐसा सुअवसर है कि जिसमे 
हम अपने आत्मा के कल्याण हेतु 
<रवर की साधना तथा समाज की 
सेवा का कार्य कर सकते हैं। अतः 
जब तक मृत्यु दूर है और भगवान 
की कृपा से हमे यंह सुन्दर संसार 
के सुख साधन प्राप्त है हमे साधना 
व सेवा हेतु समय निकालने में 
कुताही नही करनी 5 ] 
भरोसा कुछ क्षणो के पश्चा 
सुन्दर काया व माया 
जाए और ओम्‌ का ध्यान, 
ज्ञान, यज्ञ का अनुष्ठान, 
सन्तान तथा देश हित बलिदान कुरने 
का यह सुन्दर अवसर समाप्त हो 
जाए । सो स्वार्थ छोड़ो और कुछ 
परमार्थ मे लगे । प्रभु या धर्म के 
कार्यो के प्रति कभी भूल कर भी 
यह न कहें कि हमारे पास समय 
नहीं अथवा धन नहीं । अब दिल्ली, 
मुस्बई, कानपुर, लखनऊ या 
हैदराबाद वाले भी सावधान हो 
जाएं झटके तो आ रहे हैं। पर 
कहीं धर्म हत्यृ,से सम्पूर्ण जीवन 
का ही झटका (हत्या) न हो ज्ञाए। 

ईश्वर की प्रकृति का एक 
झटका :-प्रातःकाल का सुहावना 
समय था देश अत्यन्त हर्षोल्लास 
के साथ 26 जनवरी का उत्सव 
मनाने हेतु तैयार था । बच्चे युवा 
व वृद्ध सभी नए-नए बस्त्रों को 
पहन कर परेड़ मे जाते हुए सजे 
हुए थे। बहुत से लोग उस दिन 


टी हो 


का 


भारत के गुजरात प्रान्त में स्थित 
भुज आर्य समाज के वार्षिकोत्सव 
हेतु घरो से आ रहे थे। इस समाज 
की स्थापना लेखक द्वारा आज से 
लगभग दस वर्ष पूर्व की गई थी । 
कच्छ में अमृत फार्म के पश्चात्‌ 
यह हमारे द्वारा स्थापित दूसरा आर्य 
समाज था । लगभग नौ बजे भयकर 
हवाई जहाज की सी घूं आवाज 
हुई, धरती बुरी तर से लगभग आधा 
मिनट कांपी, चारो तरफ धूल उड़ी 
अंधेरा सा छा गया और इतने मे 
हजारों अनमोल जाने और खरबो 
रुपयों का धन धरती में मिलकर 
मिट्टी हो गया । 

आर्य समाज भुज मे व गणतनत्र 
दिवस उत्सव हेतु आए हुए सभी 
आर्य जन मृत्यु की गोद मे जाने से 
बच गए । अजार के चार सौ 
विद्यार्थी बच्चे जो कि परेड हेतु 
सज-धन कर अभी नगर की एक 
गली मे निकल ही रहे थे कि 
भूकम्प से दोनों ओर बड़ी-ब्ड़ी 
'बिल्डिगे पहाड के सामन टूटकर 
उनके ऊपर गिर्री और और वे सदा 
के लिए शान्त हो गए। सम्भ्वत: 
अब अजार में विद्यालय जाने वाले 
गिने चुने ही छोटे बच्चे बचे होगे। 
स्व श्री लाल जी भाई परिवार के 
दो सदस्य जो कि कारणबश अपने 
घर पर यह समझ कर पहुचे कि 
अभी उत्सव प्रारम्भ होने मे देरी है 
वह भी कुछ ही क्षणो मे भवन के 
साथ बजरी मे समा गए । इन दो 
आर्य जनो को छोड़कर और कहाँ 
भी, किसी आर्य सज्जन की मृत्यु 
का कोई समाचार नहीं मिला । 

भूकम्प ग्रसित क्षेत्र का 


निरीक्षण करने पर पता चला कि 
भुज, अजार, गाधीधाम व भचाऊ , 


आदि मे सर्वाधिक जान माल की 
हानि हुई । लगभग एक लाख 
लोगो के मरने की आशंका है ।! 
भुज, गांधीधाम व भचाऊ लगभग 
पूरे नगर ही मिट्टी व बजरी के 
ढेर बन चुके हैं । हजारो लोग 
आज भी बिल्डिगो के मलवे मे 
दबे हुए हैं। भूकम्प के चोथे दिन 
भी जीवित व्यक्ति निकल रहे थे। 
कुछ लोगों की आवाजे जो कि 
बचाने हुए प्रातः काल सुनाई देती 
थी वो दोपहर तक शान्त हो गईं। 


मूल्यवान कारें, कोठियां, जेवर, 
नगदी आराम दायक गुदगुदे पलग 
एवं ए.सी. सभी दबे पड़े हैं । 
करोड़पति लोग या साधारण लोग 
आज भी एक साधारण भिक्षुक के 
सामान सड़कों पर ही सोकर 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भूकम्पन्‌ 
के निरन्तर झटके आ रहे है । 
अतः यदि कोई ऐसा भी व्यक्ति 
है जिसका कि घर टूटा नहीं वह 
भी बाहर धरती पर ही सो रहा 
है। जैसे-जैसे दिन व्यतीत हो रहे 
है «बी लाशों के कारण बदबू उठ 
रही है। गौए अपने प्यारे पालन 
करने वालों को भूख प्यास से 
व्याकुल होकर दूढ रही हैं। 

मैंने अपने सम्पूर्ण जीवन मे 
ऐसी विनाश लीला पहले कभी 
नहीं देखी । करोडो रुपए से बनी 
छह-छह व सात-सात मंजिली 
इमारतें पलभर मे मिट्टी व रोढ़ी के 
ढेर बन गए। छह मजिले भवनों 
की दो या तीन मजिले तो धरती मे 
ऐसी समा गई है कि पता भी नहीं 
चलता कि यह थर्थी भी या कि 
नहीं । अच्छे-अच्छे नास्तिक भी अब 
यह कहने लगे कि अब हमे 
विश्वास हो गया है कि 'ईश्वर' 
जरूर है । उसका एक छोटा सा 
झटका बड़े से बड़े अभिमानियो 
को भी सबक सिखा रहा है। कहते 
है कि जब पाप बढ़ता है तो धरती 
हिल जाती है। प्रभु को भुलाकर 
अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति को 
विकृत करने वाले हमारे 'पापो' ने 
ही हमे सजा दी है । कक्षा में 
गलती कोई एक करता है पर सजा 
पूरी कक्षा को भोगनी पडती है । 
कभी-कभी तो एक शरारती बच्चे 
के पास बैठे हुए अनेक शरीफ 
बच्चे पिट जाते हैं । गुजरात मे भी 
कुछ ऐसा ही है। गुजरात के लोग 
प्राय: शाकाहारी व पुरुषार्थी , दानी 
व धर्म प्रेमी हैं लेकिन मास-अण्डे 
शराब हेतु प्राय: हत्याये की औरो 
ने और फल पाया गुजरात ने । 

मुझे गत पन्द्रह वर्षो से 'कच्छ' 
मे वेद प्रचार करने का सोभाग्य 
प्राप्त हो रहा है । वहा आर्य जनो 
व श्री वाचोनिधि ली की सहायता 
से पाच आर्य समाजो का निर्माण 
हुआ है। यह पहला मनहूस वर्ष 
था कि मैं किन्हीं कारणो से यहा 
प्रचार हेतु जा नहीं पा रहा था पर 
जाना पड़ा और चहा हुई इस 
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विनाशलीला को देखकर हार्दिक 
दुख हुआ । वार्षिकोत्सव हेतु बना 
आर्य समाज का पण्डाल प्रथम 
दिन से ही राहत शिविर के रू+ 
में बदल गया और दिन-रात हजारो 
लोगों को भोजन के साथ-साथ 
आवास भी दे रहा है । आर्य 
समाज के युवाजन दिन रात सेवा 
मे लगे हैं । डा वी एच पटेल 
के सुयोग्य सुपुत्र व श्री महेश 
भाई आर्य ने अपनी लाखो की 
दवाईयां कैमिस्ट शाप से निःशुल्क 
बाट दी। डा योगेश जी चिकित्सा 
कर रहे हैं ।डा वी एच पटेल 
माता गोमती बेन, श्रीमती प्रभा 
बेन तथा अन्य सभी आर्य जन 
दिन रात सेवा मे जुटे है। £ 
दिलीप भाई भी एक भण्डारा व 
भूकम्प राहत शिविर चला रहे हे । 
आर्य समाज झण्डा चौंक गाधी 
धाम के युवा अधिकारी श्री 
पुरुषोत्तम भाई पटेल माता 
गुलाबदेवी, श्री शर्मा जी, कक्कड 
भाई पूर्ण पुरुषार्थ कर रहे है। 
आर्य प्रतिनिधि सभा गुजरात के 
सुयोग्य युवामन्त्री बैंक अधिकारी 
श्री प॑ वाचोनिधि आर्य तथा 
विरक्‍्त युवा ब्र॒धर्मबन्धु जी दिन 
रात एक करके हजारों के भोजन 
बिस्तर तथा ग्रामों मे भी ओषधियों 
का वितरण कर रहे हैं । मनुष्यो 
के साथ-साथ यह लोग गोओ के 
लिए भी चारे की व्यवस्था कर 
रहे हैं । श्री वाचोनिधि का छोटा 
भाई भी अनथक पुरुषार्थ करत 
दिखाई दिया । उधर टंकारा में 
विद्यालय का परिसर पूरे 
ग्रामवासियो को भोजन व निवास 
प्रदान कर रहा है। मान्य आचाय 
विद्या देव जी व उनके साथी दिन- 
रात सेवा कर रहे है । हमे यहा 
'पहुचकर पता चला कि यहा लोगो 
'को इस समय मुख्य रूप से बाहाः 
सोने हतु टैट, गद्दो, हाथ के ग्बड़ 
वाले दस्तानो, बिम्गरी से बचाव 
हेतु नाक व मुह व लगाने वात 
मास्क तथा स्ट्रंचरो की 
आवश्यकता है तथा गोआ हेतु 
चारे की भी तुरन्त आवश्यकता ह 
सो सार्वदेशिक सबित सब को 
इन्हीं चीजो को भेजने की सूचना 
दी गई । मुम्बई में आय समाज 
के सुयोग्य मन्त्री श्री गिरोत्रा जी 
( शेष पृष्ठ 6 पर ) 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


गुरुकुल आम आप्सेन का 3उयक 
शत्सव्‌ 


वएपिंक मह 

गत दिनांक 9-0-१7 फरवरी 

को गुरुकुल आश्रम आमसेना का 
33वां वार्षिक महोत्सव एवं स्व. 
श्री चौ शीशराम जी आर्य का 
पुण्य स्मृति दिवस उत्साहमय 
वातावरण मे श्री कै रुद्रसेन जी 
सिन्धु की अध्यक्षता मे मनाया गया। 
इस अवसर पर विभिन्‍न 
गुरुकुलो के ब्रह्मचारियो की वेद 
बेदाग की कण्ठस्थ शास्त्र स्मरण 
प्रतियोगिता का आयोजन भी था । 
इसमे विभिन्‍न गुरुकुलों के 35 से 
अधिक छात्र-छात्राओ ने भाग 
लिया। महोत्सव में सारे देश के 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ जैसे प आचार्य 
सुदर्शन जी शास्त्री (रोतक) प्रो 
राजेन्द्र जिज्ञासु जी (अबोहर), 
स्ट | इन्द्रवेश जी (पूर्व सासद 
हरियाणा) श्री रवि हरिश्चन्द्र जी 
आर्य (जनरल मैनेजर वैद्यनाथ 


सभ्प्नन्‌ | 
कम्पनी नागपुर) स्वामी श्रद्धानन्द 
जी (प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा 
महाराष्ट्र), प्रसिद्ध भजनोपदेशक श्री 
ओम प्रकाश जी वर्मा (यमुनानगर), 
प. सुरेन्द्र पाल जी (नागपुर), डा 
सु. ब काले (मन्त्र आर्य प्रतिनिधि 
सभा महाराष्ट्र), अंचल के युवा 
उत्साही विधायक श्री बसन्तकुमार 
जी पण्डा (नवापारा) डा कुशलटेः 
जी शास्त्री (महाराष्ट्र) डा कृष्णदेद 
जी सरस्वती (प्राचार्य शासकीय 
महा विद्यालय सिमगा) , श्री योगेन्द 
कुमार जी शास्त्री आदि अनेक 
उच्चकोटि के विद्वान्‌ व वक्‍्ताओ 
के प्रभावशाली उपदेश हुए । उत्सव 
के दोनो दिन कन्या गुरुकुल की 
ब्रह्मचारिणयो के एवं गुरुकुल के 
ब्रह्मणरियों के अत्यन्त आकर्षक 
व्यायाम प्रदर्शन ने जन समुदाय को 
मोहित कर दिया , 





'कच्छ प्रदेश में आर्य समाज द्वारा पर्यावरण की शुद्धि तथा 
आत्मिक शान्ति हेतु वैदिक महायज्ञ 


गत दिनाक 4 फरवरी उदगीथ 
साधना स्थली हिमाचल से पधारे 
पूज्य आचार्य श्री आर्य नरेश जी 
वैदिक गवेषक की अध्यक्षता में 
सम्पूर्ण अजार के निवासियों के 
दिवगत हुए लोगो के परिवारों के 
प्रति आत्मिक शान्ति तथा अनेक 
नगरवासियो व अन्य प्राणियों के 
भूदम्प से दब जाने के कारण 
वातावरण की शुद्धि हेतु महायज्ञ 
का आयोजन सम्पूर्ण दिवस 
आक्रोशरी मे किया गया । 

आज दिन तक आचार्य श्री 
आर्य नरेश जी की अध्यक्षता मे 
लगभग १5 आर्य वीरों की एक 
टीम द्वारा गाधी धाम अन्जार तथा 
भुज आदि क्षेत्रों के लगभग १5 
ग्रामों मे यज्ञ किए जा चुके हैं । 
भूतपूर्व विज्ञान विद्यार्थी व सिविल 
इन्जीनियर रह चुके आचार्य श्री ने 
बताया कि भूकम्पों से बचने का 
एक मुख्य उपाय यज्ञ-हवन है । 
जो।क एक एन्टीसैप्टिक तथा 
डिस्कहन्फैक्टिव वैज्ञानिक प्रक्रिया 
है सामग्री में चावल तथा शक्कर 
गुड मिला कर हवन करने से जो 
“'फार्मेल्डी हाईड'' गैस बनती है 
वह बहुत ही शीघ्र पर्याग्रण में 
फैल कर रोग के किटाणुओं को 
नष्ट कर देती है। इस “ज्ञ को 


करने हेतु भारत के विभिन्‍न प्रान्तों 
से आर्य वीर तथा आर्य समाज के 
बुद्धिजीवी जन यहा पधारे थे । 
*यज्ञ का पर्यावरण पर प्रभाव' 
इस विषय पर पी एच डी कर रह 
विद्यार्थी को सहयोग देने मे आचाय 
जी ने बताया कि यदि धरती को 
भूकम्पों तथा तवृफानों एवं 
महामारियों से बचाना है नो भारत 
के प्रत्येक नागरिक को प्राचीन काल 
की तरह ही प्रतिदिन प्रत्येक घर म 
हवन करने होगे । यज्ञ-हवन जहा 
वातावरण को शुद्ध करके उसके 
समत्व की रक्षा करता है वहा 
ग्राणियो के प्रति प्यार की भावना 
को बढ कर 'हिसा' का भी 
निवारण करता है । गत दिनों 
भारतीय तथा रुसी वैज्ञानिकों द्वारा 
की गई खोजो में यही सिद्ध हुआ 
है कि भूकम्पो के अधिक आने के 
क्मारण प्राणियों के मरने से फेल 
प्रदूषण को यज्ञ से निकलने वाली 
सूक्ष्म तरंगो से दूर किया जा सकता 
है। अत: उन्होंने कहा कि हवन 
कराओ और भूकम्प हटाओ | 
आचार्य श्रो नरेश जी आर्य समान 
के संस्थापक महर्षि देव दयानन्द 
के परम अनुवायी हैं । 
-मन्त्री, आर्य समाज गांधीधाम 


से जैसे ही फोन पर मेरी बात हुई 
उन्होंने सबके सहयोग से विमान 
द्वारा स्ट्रैचर, मास्क तथा ग्लब्स भेजने 
का वशेष कार्य किया । श्री कैप्टन 
देव रत्न जी व श्री ऑंकार नाथ जी 
से भी दूरभाष पर बात हुई उन्होंने 
अपना पूर्ण सहयोग देने की बात 
की ,सार्वदेशिक सभा ने तुरन्त बैठक 
बुलाई और हमारी सूचना के अनुसार 
उपरोक्त सामान तुरन्त भेजने का 
निर्णय लिया । श्रीधन परिवार व 
प्रधान शिवा जी कालोनी रोहतक ने 
दिल खोल कर सहायता दी । 
इस सारे सामान के साथ-साथ 
आज सबसे बडी आवश्यकता 
*कच्छ” मे वायु-प्रदूषण को रोकने 
की डै सो उसके लिए हमने विभिन्‍न 
संस्थाओ को हवन-सामग्री की भी 
एक बहुत बडी मात्रा हवन कुण्डों 
सहित भेजने का आग्रह किया है । 
सभी आर्य सज्जनो से हमारा 
अनुरोध है कि वे एक तो लाशो 
के संस्कार मे अधिक सामग्री 
जलायें । दूसरे विभिन्‍न नगरो तथा 
ग्रामो मे यदि उन्हे अन्य मन्त्र न 
भी >गते हो तो केवल गायत्री मन्त्र 
बोलकर ही हवन करना शीक्र प्रारम्भ 
कर दे । जिससे कि भूकम्प से 
बचे हुए लोग भावी बिमारी फैलने 
के भय से बच सके । धर्म की 
रक्ष देतु इस समय यह भी अनिवार्य 
है कि पूरे देश या विदेश के सम्पन्न 
जन ग्रामो व नगरो मे रह रहे लोगो 
के रहने हेतु शीघ्र घर बनवाने का 
प्रयास करे । जिससे कि सहायता 
कौ आड मे धर्म परिवर्तन करने 






... भेंट की। 





शोक समाचार 


आर्य समाज भुच्चो मण्डी के संस्थापक महाशय अमरचन्द जी का 
देहान्त दिनाक 30-7-0॥ को हो गया । अत्येष्ठि सस्कार पूर्ण वैदिक 
रीति से करवाया गया। वह एक बहुत ही मेक व्यक्ति थे । इनका 
जीवन बहुत सादा था । वे कई वर्षो आर्य समाज भुच्चों मण्डी के 
प्रधान भी रहे । उन्होंने तन, मन और घन से आर्य समाज की' सेवा मे 
अपना सारा जीवन व्यतीत किया। हर वर्ष आर्य समाज भठिण्डा द्वारा 
मनाए जाने वाले ऋषि बोधोत्सवों मे वह अपने साथियो समेत सम्मिलित 
होते थे। वह इस क्षेत्र के आर्य समाज की धरोहर माने जाते थे। 

इनके निमित्त श्रद्धाजलि समारोह का आयोजन भुच्चों मण्डी मे 
दिनाक 420॥ को किया गया । इस सभा में इस क्षेत्र के माननीय 
मानसा राम जी स्वतन्त्रता सेनानी, लाला बजीर चन्द जी मंगला प्रधान 
+ ज आर्य सभा, श्री पी डी गोयल प्रधान आर्य माडल हाई स्कूल, 
चो बाबू राम गर्ग प्रधान गुरुकुल शिल्प विद्यालय, आर्य समाज 
भठिण्डा के पुरोहित पं. श्री गुरु प्रसाद जी शास्त्री “वैदिक प्रवकक्‍ता'' ने 
अपनी एवं अपनी संस्था की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की । आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर से श्री प्रेम भाव्या, मन््री जी ने. 


4 मार्च, 2003' 


( पृष्ठ 5 का शेष ) 


वाले उन विदेशी पादरियों से बंचा 
जा सके जो इस समय प्राय: वहां 
दिखाई नहीं देते । 

प्रियवर ! मानव जीवन का 
मुख्योद्देश्य सेवा और साधना है । 
जिसे यज्ञ और योग अथवा ओम्‌ 
स्वाहा भी कह सकते हैं । जीवन 
का गहन रहस्य यह है कि संसार 
मे जन्म लिए बिना मुक्ति का 
तैयारी नहीं हो सकती और ससारे 
मे अनुशासन तथा त्याग पूर्वक 
चलते हुए उसे छोड़े बिना भी 
मुक्ति नहीं हो सकती । इसलिए 
मुक्ति हेतु संसार मे जन्म लेना 
तथा इस प्रभु की पाठशाला में 
स्वार्थ रहित कर्म करते “यज्ञ' के 
समान सब को अपना समझ कर 
दुःख-दर्द में सहयोग देते हुए 
सफल हो सकता है यही जीवन 
का सार है । यही बात हम सब 
प्राणियों का पिता ' परमेश्वर” अपने 
वेद ज्ञान मे उपदेश करता है- 
“'यदड़्॒ दाषुशें तमग्ने भद्र 
करिष्यसि”” कि मैं उसी व्यक्ति 
को अपना मानता हूं अर्थात्‌ अपना 
पूर्ण प्यार व आनन्द देता हू जो 
कि मेरी तरह ही अपना सब कुछ 
जरूरत पडने पर दूसरों के लिए 
न्यौछाठर कर देता है। अत: यदि 
हम जीवन मे स्वार्थ व हिसा का 
त्याग कर परमार्थ हित जीवन 
व्यतीत करने लगे तो इस प्रकार 
से हम अनेकों भूकम्प, तूफान, 
अकाल या -अतिवृष्टि जैसी 
विपदाओ और युद्धों व दुखो से 
बच कर सुख पूर्वक जीवन व्यतीत 
कर सकते हैं । 





















-प्रेम भाटिया 


3 मार्च, 200 


दयानन्द यब्लिक स्कूल, दीपक 
सिनेमा रोड लुधियाना में 8-2- 
200। को महर्षि दयानन्द जी का 
जन्म दिवस प्रातः 9-30 बजे से 
बाद दोपहर 2.00 बजे तक बड़े 
समारोह से स्कूल में मनाया गया । 
कारवाई हवन-यज्ञ से आरम्भ हुई । 
मुख्य यजमान श्री वेद भूषण तथा 
उनका सारा परिवार था। इसके 
अतिरिक्‍त श्री अश्विनी कुमार मलिक, 
श्री पूर्णचन्द वधवा सपरिवार, श्री 
कुलदीप सूद सपिरवार, श्री मनोहर 
लाल गोयल सपरिवार, श्री जोगिद्ध 
कुमार लेखी सपरिवार एवम्‌ आठवीं 
तथा दसवीं के सारे छात्र यजमान 
बने थे । यज्ञ आर्य समाज किदवई 
नगर के पुरोहित श्री भरत सिंह आर्य 
मस्ताना त्ञे कराया । यजमानों को 
आशीर्वाद महात्मा सुमना जी यति ने 
दिया । ज्योति श्री वेदभूषण जी मदान 
मलिक वी के स्टील ने प्रचण्ड की। 
ओश्म्‌ का ध्वज श्री सेठ रामेश्वर 
दास मालिक महाराज पैलेस ने 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


दयानन्द पब्लिक स्कूल में समारोह 


का उद्घाटन करते हुए स्कूल के 
प्रबन्धक श्री आशानन्द आर्य ने 
सब जनता को आज के शुभ दिन 
चर बधाई देते हुए कहा कि भारत 
में महिलाओं तथा पिछड़े वर्ग 
को समान अधिकार देने के लिए 
सबसे पहले महर्षि दयानन्द जी 
ने आवाज उठाई थी । उन्होंने 
देश में अज्ञान अन्याय और 
अविद्या समाप्त करने के लिए 
संघर्ष किया । हम उनके 
अनुयायियों को उनके अधूरे कार्य 
को पूरा करने के लिए पूरा यतल 
करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ 
स्कूल की छात्रा राजदीप ने गायत्री 
मन्त्र की सुन्दर व्याख्या की । 
राहुल ने कविता पढी। कुमारी 
सुनीता ने ऋषि दयानन्द के जीवन 
पर भाषण एवम्‌ रेखा आर्य ने 
गीत प्रस्तुत किया । इस कार्यक्रम 
को जनता ने बहुत पसन्द किया 
और बच्चों को काफी पारितोषिक 
दिए । डा राम अवतार जी 





लहराया । यज्ञ के बाद समारोह की 
कारवाई श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता, 
प्रधान प्रबन्ध समिति ने की । समारोह 


( पृष्ठ | का शेष ) 


मै मानव मात्र को सूचित किया 
त्ोकालोकान्तरो की परम माता भी 


चेद ने निश्चय तोर 
है कि ईश्वर सब 







एम ए पी एच डी जालन्धर ने 
अपने ओजस्वी विचार दिए । 


ने स्वामी दयानन्द जी के जीवन की 
कई घटनाएं सुनाईँ । श्री योगराज जी 
शास्त्री, पुरोहित आर्य समाज 
हबीबगंज ने ऋषि जी के जीवन पर 
मधुर गीत गाकर जनता को आनन्दित 
किया। श्री ब्रह्म पाल जी सूद ने भी 
अपने विचार रखे । हाजरी इतनी 
अधिक थी कि हाल में तिल रखने 
का स्थान नहीं था। इस अवसर पर 
जनता ने ऋषि लंगर के लिए दिल 
खोलकर दान दिया। नए हाल के 
लिए श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता ने दो 
पंखे सेठ रामेश्वर दास जी ने दो 


है 


पंखे, श्रीमती विनोद गांधी जी ने 
दो पंखे, श्री वेदभूषण जी मदान ने 
चार पंखे दान दिए । ऋषि लंगर 
साय॑ पांच बजे तक चलता रहा । 
रात्रि को दीपमाला की गई । इस 
कार्यक्रम को सफल बनाने मे 
स्कूल की प्रिंसीपल, स्टाफ, छात्र- 
छात्राओं ने श्रद्धापूर्वक योगदान 
दिया । प्रबन्ध समिति के सदस्य 
श्री बृुजमोहन अरोडा, श्री ओम 
प्रकाश गुप्ता जवाहर नगर, श्रीमती 
विनोद गांधी, श्री सतपाल नारग ने 
बहुत परिश्रम किया । 

-सुनीता मलिक 


आय समाज हजीब गंज लुधियूत में ऋषि बोघोत्सव 
आर्य समाज हबींब गंज मे ऋषि बोधोत्सव 2-2-200 मे बडे 
हर्षोल्लास से सम्पन्न हुआ उत्सव का आरम्भ यज्ञ के द्वारा हुआ । यज्ञ के| 
ब्रह्मा पं योगराज जी शास्त्री जी थे ।उन्होने बडे ही सुन्दर ढंग से यज सम्पन्न 
करवाया ।यजमान पद को माननीय श्री वेद भूषण जी मदान , मालिक बी के 
स्टील कम्पनी ने सुशोभित किया। इस अवसर आर वी प्राईमरी स्कूल के| 


बच्चो तथा अध्यापिकाओ ने बढ-चढ कर भाग लिया, इनके अतिरिक्त 
अनेको महानुभावो ने इस समारोह मे उपस्थित हो कर ऋषि गुणगान किया । 
अन्त मे आर्य समाज के प्रधान श्री आशानन्द जी आर्य ने भी अपने विचार 
व्यक्त किए । इस अवसर पर स्त्री आर्य समाज की प्रधाना श्रीमती विनोद 
गान्धी, श्रीमती लीला कपूर, श्री रमन जी एवं नौजवान सभा के प्रधान श्री 


सदीप कुमार भी उपस्थित थे। 


-जनकराज भगत, मन्त्री 








महात्मा प्रेम प्रकाश जी धूरी बालो 
एः 





है। जो मानव उसकी वह्ढै करने वाली शक्ति को देखते 
है, वह भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जिन मानवो के 
भीतर के नेत्र खुल गए हैं, वह उससे बडी शक्ति प्राप्त 
करते हैं 'और हर समय प्रसन्‍न रहते हैं और शान्ति के 
सागर मे डुबकिया लगाते रहते हैं और आनन्द की 
लहरो मे झुमते हैं । 

एक परम मा, तू हमे इस संसार मे अपनी दाहनी गोद 
में निवास देती है परन्तु हम इतने बुद्धिहीन और शक्ति रहित 
हैं कि हम इस बात को समझ नहीं सकते और न ही आपके 
स्वभाव (३४७४७) को और न ही आपके दिए हुए सुख को 
जो सब से बड़ा साधन है । हे परम माता हमे इतना शक्तिशाली 
और ज्ञानवान कर दो कि मृत्यु शैय्या पर लेटे हुए, यह अनुभव 
न करे कि आप की सुखदायक गोद से हम पृथक हो रहे है । 

ओह, हमारी सब से प्रिय माता, हमे मृत्यु के भय से 
निर्भीक बना दीजिए, परन्तु शान्ति दायक गोद से जुदा ना 
कीजिए । हमारी पुन; पुनः यही प्रार्थना है कि जब आप 
का निर्दोष हो, संसार को छोड़ते समय, खरबूजा फल 
की तरह हमारे सात्विक और पवित्र कर्मों को सुगन्धि 
और मिठास इस ससार मे फैले फिर से हम आप से 
अत्यन्त दीन भाव से वर मांगते हैं । 





शिशिआ स्पेशाल केसरयुक्त 
के स्वादिष्ट, रूचिकर पौष्टिक रसायन 


५ थी 'दातों में खून आने से रोके 
[+77॥ खून 


करे भसूडों के रोग एवं 





पा 


डाकघर : गुरुकुल कांगड़ी-249404 जिला * हरिद्वार (उ प्र.) 
फोन- 033-46073 , फैक्स-033-46366 





8 साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 4 मार्च 2004 
| थाथ शाम 9७ भा मामा जाता शाम शक शाम ॥ा0 2७ जम आज प्रा, छाए शा शा धात भा कमा मामा भा बता रथ 0 कक आया आन पका शक समा धाथा शा आग धवा हक! भार बढ़ा भय कान करत जात कक. 


*“*ओअऊ३म्‌ सर्वेषामेव दानानां ब्रह्म दानम्‌ विशिष्यते 7”? 
**संसार के दढानों में ब्रह्म विद्या अथत्ति वेद विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ है *? 
नव नियवा्ित समग्र आश्िकारियों कर हार्दिक बचाई 


आर्य गर्ल्ज सीनियर सेकेण्डरी सकल, बढिंडा बालिकाओं का 
स्वणिमि मविष्य बनाने वाली एक अदुमुत संस्था 








उर्यर्य प्रतिनिधि सभा; पंजाब, जालन्धर्‌ के म्हर्ग दर्शन में ब॒टिण्डा जिले में अद्यगण्य / 
नगर के बीचो-बीच स्थित / हर व्यक्त के लिए पहुंचना सुगम/ 

70#2 (आर्ट व कामर0) तक की शिक्षा ढेने हेतु उच्च शिक्षा प्राप्त व निष्ठवानू स्टाफ/ 
खुले, हदाढ्ार कमरे / बिजली पानी, जैनरेटर तथ्य अन्य आवश्यक साधनों के परिपूर्ण। 
निर्धन व जरूशलमन्द छाद्मओं के लिए मुफ्त पुस्तकें व अन्य सहायता/ 

गत वर्षो के उत्तम परिणाम इसकी शैक्षणिक श्रेष्ठ के प्रमाण / 

शैडक्राव्स की परीक्षाऊं में अग्रणी / 

चुज्य द्‌ नगर की समाज स्ोबी संस्थाओं व्यरर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों मेँ भाग 
लेकर प्रध्म व क्वितीय स्थान लेने वाली / ॥ 
“अनुशासन ढी रफलत्य की सीढ़ी व सफल जीवन की रीढ़ है?? इस उकिर का अनुसरण॥ 
करते ढुए जीवन की प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण व ढृढ़ अनुशासित जीवन यापन की कला खिखाने | 
वाली झंव्था / 

. आंब्कृतिक व बैलिक मूल्यों का सम्मान किखाती तथा छात्राओं को चरित्र की ऊंचाईयों पर | 
ले जाने वाली रुंस्था/ 

. धार्मिक ब बैढिक बीति को जीवन यापन झिखाने के दृष्टिगत प्रत्येक शनिवार, साप्ताहिक! 
यज्ञ, दैनिक प्रार्थना मन्त्र, आर्य समाज को नियम तथ्य गायत्री मन्त्र का उच्चारण, मनन, 
स्मरण व्‌ पालन खिखाना / 

', मय की पाबन्दी, राष्रप्रेम, स्माजिक सहयोग, पार्स्पश्कि सद्भाव व विश्वासस, उत्तरद्ययित्व ॥ 
की भावना; अर्थिक शुद्धत्य; ईमागदारी जाढ़ि गुणों के प्रति सम्मान खिखाने वाली संब्था /॥ 

.. उच्च शिक्षा प्राप: मुशिक्षित व झुयोग्य प्रधानाचार्य एवम्‌ अनुभवी प्रबन्धक ऋमिति के मार्ग ॥ 
हर्शन में निरन्तर उन्‍नति की ओर अग्रसर एक ऐव्य विद्यालय जढ़ां आपकी कन्याओं का 
भविष्य उज्जवल, मुर॒क्षित व झुन्दर॒ बनाया जाता है / आपकी सेवा में तत्पर, आपका अपना | 
उार्य विद्यालय / ॥ 


अश्गोक कुमार अग्रवाल. कुलवन्त ए८९ अग्रवाल इन्ति जिन्‍्हल ॥ 


| प्रबन्धक प्रधान प्रिंसीपल #-] 
३३२ अल 2७ अका मा #ा॥ कक कल व व या कल व का कक वा का का व कि कक व वर व स उमड शाम कक शाम शा७ बा आा० का ' साथ शक ला शमा मात ऋराक शा परत भत 
नल आय लात काया लया मादक प्रकाण मुद्रक ट्वास रचना प्रिड़िंग प्रेस मण्डी सेड जालन्धर द् मुद्नित होकर आर्य मर्यादा कार्यालय... 
गुरुदत्त भवन चौंक किशनपुरा जालन्धर से इसकी स्वामिनी आय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब के लिए प्रकाशित हुआ । 
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भूकम्प पीड़ित 400 अनाथ बर्च्चों को आर्य प्रतिनिधि सभा ने गोद लेने का निर्णय लिया 
सभा से सम्बन्धित सभी स्कूल कालेजों में नैतिक शिक्षा व धर्म शिक्षा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए 


प्रत्येक शिक्षा संस्था में ग़निवार को यज्ञ अवग्य किया जाए 


आर्ये ग्रतिनिधि सभा पंजाब की व आर्य विद्या करिकद-पंकम करी... श्री ग्रेम-भरहाज जी सभा कोषाध्यक्ष ने कहा कि नवांशहर की 
एक आवश्यक बैठक दिनांक -3-200। को सभा कार्यालय गुरुदत्त शिक्षा संस्थाओं की स्थिति में अब काफी सुधार है सभी शिक्षा सस्थाए 
भवन, चौक किशनपुरा जालन्धर में सम्पन्न हुई । इस बैठक मे सभा ठीक ढंग से चल रही हैं हमारे प्रिसिपल यहा बैठे हुए हैं । हमारा 
सम्बन्धित लगभग सभी स्कूल कालेजों के प्रिंसिपल, प्रधान, सैक्रेटरी क्राफ्ट स्कूल भी ठीक ढग से चल रहा है हमे अश्विनी कुमार शर्मा ने 


और मैनंजर भी इस बैठक में पधारे । एक सौ से अधिक महानुभावों ने 
इस बैठक में भाग लिया । 

लगभग सभी सभा अधिकारी इस अवसर पर सभा कार्यालय मे 
उपस्थित थे । सभा प्रधान श्री हरबंस लाल जी शर्मा की अध्यक्षता मे 
कार्यवाही आरम्भ हुई । श्री डा. के के. पसरीचा सभा कार्यकर्त्ता व 
वरिष्ठ उप प्रधान ने कहा कि सभा की शिक्षा संस्थाओं में धर्म शिक्षा का 
प्रबन्ध होना आवश्यक है । धर्म शिक्षा की परीक्षाएं भी आरम्भ होनी 
चाहिएं जैसे पहले सभा की ओर से होती थी। डाक्टर जी ने यह भी, 
सुझाव दिया कि प्रत्येक शिक्षा फंस्था मे सप्ताह में एक बार किसी विद्वान 
को बुला कर प्रार्थना के 7 उपदेश करवाया जाए । श्री डाक्टर 
जी ने सुझाव दिया कि पीड़ित 00 अनाथ बच्चों को आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब गोद उनकी शिक्षा के उचित प्रबन्ध करे । 
सभी ने यह प्रस्ताव स्वीकार करिया। 

सभा प्रधान श्री पं हरबंस [नाल जी शर्मा ने कहा कि धर्म शिक्षा को 
अनिवार्य विषय के रूप मे प्कुया जाए उन्होंने कहा कि हम वेद प्रचार 
के कार्य को बढ़ा रहे हैं सभा में कई नए उपदेशकों, भजनोपदेशकों को 
रखा जाएगा । प्रत्येक स्कूल मैं उपदेश के लिए विद्वान्‌ भेजे जाएंगे । 
डल्होंके आहसे कहा-रकि एक से: अदाव बच्चों का सभा की ओर से पूरा 
प्रबन्ध किया जाएगा । किला 

श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा रजिस्ट्रार आर्य विद्या परिषद ने कहा कि धर्म 
शिक्षा परीक्षा मे प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार 
भी दिए जाएं और दूसरी सुविधाएं भी दी जाएं ताकि अधिक से अधिक 
विद्यार्थी धर्म शिक्षा में रुचि ले । उन्होंने सुझाव दिया कि सभा को और 
सब शिक्षा संस्थाओं को मिल कर एक सौ अनाथ बच्चो को गोद ले 
लेना चाहिए। 

प्रिंसिपल स्वतन्त्र कुमार जी राभा उप प्रधान ने कहा कि अब काला 
अध्याय समाप्त हो चुका है अब शिक्षा संस्थाओं के सुधार के लिए व 
धर्म शिक्षा के लिए कार्य आरम्भ कर देना चाहिए । उन्होंने कहा कि 
प्रत्येक पर्व को संस्थाएं मिल कर मनाएं । हम पठानकोट मे सम्मिलित 
रूप से किसी एक संस्था में प्रतिवर्ष आर्य समाज के पर्व सम्मलित रूप 
से मनाते हैं विद्यार्थियों को भी आर्य समाजों के पर्वों के बारे में पता चल 
जाता है। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चो की जिम्मेदारी सभा व शिक्षा 
संस्थाएं मिल कर उठाएं । 


गत वर्ष कहा कि हम इसमे दाखला फीस बढ़ा दे परन्तु प हरवश लाल 
जी शर्मा सभा प्रधान ने उसी सम्रथ इसका विरोध किया था कि हम 
दूसरों की देखा-देखी गलत कार्य नहीं करेंगे। 
उन्होने आगे कहा कि हमे पोस्टें बिकने नहीं चाहिए मैरिट पर 
अध्यापक व प्राध्यापक अपनी शिक्षा संस्थाओं में रखने चाहिए । हमारी 
संस्थाएं बदनाम हो चुकी हैं आज हमे सावधान हो जाना चाहिए। 
श्री सुरेद्र नाथ जी मुरगई सभा महामन्त्री ने कहा कि जितनी 
ए सभा से जुड़ी हैं उनमें कुछ तो धर्म शिक्षा का कार्य होता ही 
। सरकारी स्कूल कालेजो से हमारे स्कूल-कालेज आज भी बहुत 
अच्छे हैं । हमारी शिक्षा संस्थायें सरकारी स्कूल-कालेजो से अलग सी 
दिखाई देनी चाहिएं। जब मैं लाहौर में पडता था तो वहा प्रत्येक 
>बि्यार्थी के लिए सन्ध्या करना जरूरी था। धर्म शिक्षा की पढाई 
अनिवार्य थी आज भी ऐसा होना चाहिए। उन्होने आर्य मर्यादा मे 
स्कूल-कालेजो के अधिकारियों से विज्ञापन भेजने की भी अपील की। 
को, ऋषिपाल सिह एडवोकेट सभा उप प्रधान ने कहा कि हमे 
अपने स्कूल कालेजो में विद्यार्थियो पर आर्य समाज के संस्कार अवश्य 
डालमे चाहिएं । हमें बुराई से सुलह नहीं करनी चाहिए बल्कि बुराइ 
को जड़ से उखाड़ फैंकना चाहिए । उन्होने कहा कि हमारा अश्विनी 
कुमार शर्मा से कोई समझौता नहीं हो सकता उसने सभा को बहुत हानि 
पहुंचाई है । हज्षमे आर्य समाज की स्थिति सुधारनी है पुराने जमाने की 
तरह आर्य समाज का नाम सारे संसार मे फैलाना है । उन्होने आर्य 
मर्यादा में विज्ञापन भेजने के लिए तथा लेख व कविताएं भेजने के लिए 
सभी को सलाह दी । 
श्री धर्मणाल जी सहगल एडवोकेट सभा उप प्रधान ने कहा कि हमे 
अपनी शिक्षा संस्थाओं की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और इन मे 
धर्म शिक्षा का पूरा-2 प्रबन्ध करना चाहिए । पूर्ववत प्रत्येक संस्था मे 
यज्ञ आदि करवाने की व्यवस्था होनी चाहिए । हमे नगर के प्रत्येक 
मोहल्ले में पारिवारिक सत्सग व यज्ञ आदि का आयोजन करना चाहिए। 
इससे लोग आर्य समाज के साथ जुडेंगे । 
श्री कुलवन्त राय जी अग्रवाल प्रधान आर्य गर्ल्ल सी सै स्कूल 
भठिण्डा ने कहा कि आज हमे संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी 
शिक्षा संस्थाओं से बुराईयों को बाहर विकालेगे। उन्होंने आगे कहा कि 
शिक्षा-संस्थाओं की उन्नति के लिए प्रिंसिपल और प्रबन्ध समितियों के 
अधिकारियों में तालमेल होना अवश्यक है ।. (शेष पृष्ठ 2 पर * 


“साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


१] मार्च, 200॥ 





(चृष्ठ ॥ का शेष ) 


श्रीमती राजेश शर्मा सभा मन्त्री 
ने कहा कि हमे पहले अपने दूरितों 
को दूर करना चाहिए और फिर 
भद्र को वहा स्थापित करना 
चाहिए। जब तक दूरित दूर नहीं 
होगे तब तक भद्र नहीं ठहर 
झकेगे। पहले हमे अपनी शिक्षा 
सस्थाओ की बुराईयो की ओर भी 
ध्यान देना चाहिए जहा जो कमी 
है उसे दूर करे जहा कोई बुराई 
है उसे सुधारे । 

श्री गसुदेव जी प्रधान 
आसी सै स्कूल धूरी ने कहा कि 
शिक्षा सस्थाओ में प्रबन्धक आदि 
अधिकारी स्थानीय आर्य समाजों 
क॑ सदस्यों को बनाया जाए। शराबी 
कबाबी व्यक्ति को किसी प्रबन्ध 
समिति मे न लिया जाए । 

श्रीमती देवेच्छा प्रिसिपल 
डी ए एन कालेज आफ ऐजुकेशन 
नवाशहर ने कहा कि हमे धर्म 
शिक्षा पाठयक्रम को दो भागो में 
बाटना चाहिए। स्कूल स्तर ओर 
कालेज स्तर का अलग-अलग 
पाठ्य क्रम बनाना चाहिए । धर्म 
शिक्षा की परीक्षाएं ली जाए और 
पारितोषिक देने के लिए सभा 
अधिक्ाग्यो को स्कृल-कालेजो मे 
बुलाना चाहिए इससे स्थानीय 
अधिकारियो ओर बच्चों को बल 
मिलेगा । 

श्री प्रिसीपल भारद्वाज डी एम 
कालेज मोगा ने अपने सुझाव रखते 
हुए कहा कि आज के वातावरण 
में नैतिक शिक्षा विद्यार्थियो को दी 
जानी बड़ी आवश्यक है। 

श्री चमन लाल जी मेहत्ता 
भठिण्डा ने कहा कि स्कूल कालेजो 
में अध्यापक-प्राध्यापक जब रखे 
जाए तो हमे ध्यान देना चाहिए कि 
क्या वह आर्य समाजी विचारधारा 
के हैं ? अक्सर हम ऐसा नहीं 
करते | 

श्री प्रिसीपल वीके मेहता 
आर्य कालेज लुधियाना ने कहा 
कि धर्म शिक्षा को स्कूलों मे तो 
लागू किया जा सकता है परन्तु 
कालेजो मे इसका आरम्भ करना 
कठन है आज टेलीविजन ने सारा 
वातावरण बिगाड रखा है। यदि 
स्कूल स्तर पर धर्म शिक्षा अनिवार्य 
होगी और वह विद्यार्थी जिन्होंने 


धर्म शिक्षा स्कूल में पढी होगी 


वह कालेज में भी धर्म शिक्षा मे / 


रुचि लेगे. । अन्य विद्यार्था इसमे 
रुचि नहीं लेंगे। इस विषय मे 
सुझाव तो कई बार दिए जाते हैं 
परन्तु उन्हें क्रियान्वित नहीं किया 
जाता। इसलिए यहां जो सुझाव 
दिए जा रहे हैं उन्हें क्रियान्वित 
भी किया जाए । पहले बच्चो को 
घर में संस्कार दिए जाए फिर 
स्कूल मे दिए जाएं इसके बाद 
कालेज मे वह विद्यार्थी स्वयं रुचि 
लेगे। घर मे तो हमारे बच्चे हमारे 
अनुशासन से बाहर हो रहे हैं फिर 
हम कालेज मे उन्हे कैसे अनुशासन 
मे रखे। जो बच्चे माता-पिता की 
बात नहीं सुनते वह अध्यापको की 
बात कैसे सुनेगे उन्होंने सुझाव 
दिया कि आर्य समाज को शिक्षा 
विभाग के पाठ्यक्रम मे भी सुधार 
करवाना चाहिए उसमे महर्षि 
दयानन्द तथा आर्य समाज की 
शिक्षाएं भी सम्मिलित करवानी 
चाहिएं । सरकारी पादय क्रम मे 
भी नैतिक शिक्षा सम्मिलित करवाई 
जा सकती है । 

श्री प्रिसीपल के एल गर्ग मोगा 
ने कहा कि चारो वेद प्रत्येक स्कूल 
कालेज की लायब्रेरी मे होने चाहिए. 
ताकि कोई भी यदि वेदो के बारे 
जानना चाहे तो वह जान सके । 

श्री प्रिं. बी पी अरोड़ा मोगा 
ने सुझाव दिया कि कि अच्छे- 
अच्छे विषय लेकर जिला स्तर पर 
स्कूल कालेजो मे भाषण 
प्रतियोगिताएं करवाई जाए और 
उसके बाद प्रान्तीय स्तर पर करवाई 
जाएं और प्रथम, द्वितीय, तृतीय 
आने वाले विद्यार्थियों को 
पारितोषिक देकर प्रोत्साहन दिया 
जाए । 

प्रिंसीपल सी मारकप्प्डा तपा 
मण्डी ने कहा कि पंजाब में स्कूल 
कालेजो से संस्कृत भाषा समाप्त 
की जा रही है । उसकी पोस्टे भी 
समाप्त की जा रही हैं । इसके 
साथ ही संस्कृत के विद्यार्थियों से 
अलग से दाखिला फीस ली जा 
रही है। पंजाब सरकार संस्कृत भाषा 
के साथ सौतेली मां सा व्यवहार 
कर रही है जबकि हमारे सारे 


न्ज्क््््््च्च्+-ल्‍लल्‍ल्ल्‍््् न््जच््-्् ८ 
सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग सभा द्वारा 7-2-2000 
का पंजाब सभा का चुनाव स्वीकार 

क्रमांक 94१/2004 दिनांक ; 27-2-200॥ 
श्री प॑ हरबंस लाल शर्मा जी, सप्रेम नमस्ते ! 

आपने मुझसे कहा था कि हमें सार्वदेशिक सभा की अतरंग की 
बैठक दिनांक 7-2-200 में आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के निर्वाचन 
के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय की प्रति भेज देवें । 

आपके पास सभा प्रधान श्री स्वामी ओमानन्द जी व मन्त्री श्री 
वेदब्रत जी शर्मा द्वास हस्ताक्षरित प्रति भेज रहा हूं । आशा. है आपके 
निर्देशन में सभा का कार्य सुचारू रूप से चलेगा । सधन्यवाद । 
सेवा में, 


























श्री पं. हरबंस लाल शर्मा, प्रधान सुमेधानन्द सरस्वती, 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब कार्यकारी प्रधान, 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 


3/5 आसफ अली रोड, नई दिल्‍ली 
सार्वदेशिक आरय॑ प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा में दिनांक 7-2-200 को 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय की प्रमाणित प्रति 


क्रमांक 940/2004 दिनाक : 27-2-2004 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की अतरग की बैठक दिनाक ॥7- 
2 200। में सभा प्रधान श्री स्वामी ओमानन्द जी की अनुमति से आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब, गुरुदत्त भवन किशनपुरा चौक, जालन्धर के 
निर्वाचन से सम्बन्धित विषय प्रस्तुत करते हुए सभा के उप-प्रधान प्रो 
शेर सिंह ने कहा कि आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब का जो निर्वाचन दिनाक 
१7-१2-2000 को सम्पन्न हुआ, और जिसमे श्री हरबस लाल शर्मा को 
प्रधान चुना गया उसे ही स्वीकृत करना चाहिए । विस्तृत विचार-विमश 
के पश्चात्‌ उक्त निर्वाचन को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 





बेदब्नरत शर्मा, मन्त्र 





ध्यर्मिक ग्रथ संस्कृत मे हैं इसलिए 
कम से कम सभा से सम्बन्धित 
सभी स्कूल-कालेजो मे सस्कृत की 
पोस्टे कायम की जाएं, सस्कृत 
अध्यापक रखे जाएं और अध्कि 
से अधिक विद्यार्थियों को सस्कृत 
पढाई जाए । पंजाब सरकार से भी 
माग की जाए कि वह संस्कृत के 
विद्यार्थियों से अलग से दाखला 
फीस न ले। उन्होने आगे सुझाव 
दिया कि हमें कवि सम्मेलन भी 
बुलाने चाहिएं । 

श्री प्रिसीपल ओ-पी टण्डन 
सभा मन्त्री तथा श्री हरबंस लाल जी 
सेठी एडवोकेट सभा उप प्रधान ने भी 
अपने सुझाव दिए । श्री प्रेम भाटिया 
जी सभा मन्त्री भठिण्डा ने सुझाव 
दिया कि आर्य समाज के विद्वानो के 
स्कूल-कालेजों में व्याख्यान समय- 
सम प्रर करवाए जाएं । युवा शक्ति 
को हमें आर्य समाज की ओर 
आकर्षित करना चाहिए। 

प्रिंसिपल स्वतन्त्र कुमार जी ने 
सुझाव दिया कि हमे माडल, स्कूल, 
पब्लिक स्कूल, एडड तथा 
अनएडड स्कूलों के अलग-अलग 
विभाग बना कर उनके प्रिंसिपलों 
की कमेंटियां बना देनी चाहिएं । 
स्कूलों का वातावरण आर्य समाजी 


ओमानन्द सरस्वती, प्रधान 


ढग से बना देना चाहिए । स्कूल 
की दीवारो पर वेद मन्त्र लिखे हो 
वेद की सूक्तिया लिखी हो, आर्य 
समाज के महापुरुषों के चित्र 
स्कूलों, कालेजो में लगे हो ताकि 
बाहिर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति 
को पता चले कि यह आर्य समाज 
की सस्था है। प्रत्येक शिक्षा सस्था 
मे प्रति शनिवार या महीने के 
आखरी शनिवार को अवश्य ही 
विद्यालयों मे यज्ञ किया जाए 
प्रत्येक लाईब्रेरी में आर्य साहित्य 
अवश्य रखा जाएं । भाषण 
प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, गीत 
प्रतियोगिताए रखी जाए । आर्य 
बीर दल का गठन किया जाए 
और योग साधना शिविर ग्रीष्म 
अवकाश के अवसर पर स्कूल 
कालेजों मे लगाए जाए । प्रत्येक 
संस्था के प्रिंसिपलों को इसमें 
रूचि लेनी चाहिए। 
इस अवसर पर लुधियाना की 
सभी शिक्षा संस्थाओं के प्रिंसिपल, 
मोगा, नाभा, पटियाला, धूरी, 
बरनाला, तपा (संगरूर) तथा 
जिला गुरदासपुर की तथा जालन्धर | 
शिक्षा संस्थाओं के प्रिंसिपल व 
अधिकारी उपस्थित थे। 
-धर्मदेष आर्य, 


सभा कार्यालग्राध्यक्ष 


4 मार्च, 2007 
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सम्पादकीय..... 6४ 


“आर्य प्रतिनिधि ग्रमा पंजाब के महत्वपूर्ण निर्णय”? 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का जो 77-2-2000 को चुनाव 
हुआ हैं उसके पश्चात्‌ से सभा का कार्य निरन्तर तेजी से आगे 
बढ़ता जा रहा है। गत दिनों 27-7-2007 को सभा की अन्तरंग 
सभा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए यए थे उसके पश्चात्‌ 7-3- 
2007 को आर्य विद्या परिषद की कार्य समिति में कई महत्वपूर्ण 
निर्णय लिए गए हैं जैसा कि पंजाब के सभी आर्य बन्युओं को 
आशा थी कि 77-72-2000 के बाद सभा का कार्य सुचारू रूप 
से चलेगा यह आशा आर्य बन्धुओं की पूरी हो रही है। गत दिनों 
सार्वदेशिक सभा नई दिल्‍ली ने पंजाब सभा के 77-72-2000 के 
चुनाव को मान्यता प्रदान कर दी है। श्री अश्विनी कुमार शर्मा को 
सार्वदेशिक सभा से निष्कासित कर दिया गया हैं । यह निर्णय 
दिनाक 77-252007 की सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग सभा में 
लिया गया है। इस समाचार से पंजाब की आर्य जनता में खुशी की 
लहर दौड़ पडी। अब पंजाब की सभी आर्य समाजें तथा शिक्षा 
संस्थायें इकट्ठी हो रही हैं। इसका एक उदाहरण 7-3-2007 को 
आर्य विद्या परिषद पंजाब की कार्य समिति की बैठक मे उस 
समय देखने को मिला जब मोगा तथा बरनाला की सभी शिक्षा 
संस्थाओं के प्रिसिपलों ने इस बैठक में भाग लिया और मोगा तथा 
बरनाला आर्य समाज के महानुभावों ने लिखित रूप से दिया कि 
वह 77-72-2000 के सभा के चुनाव को वैध मानते हैं मुझे तथा 
अन्य सभी सभा अधिकारियों को अपना पूरा-पूरा सहयोग टेने के 
लिए भी लिख कर दियाः । यहा विच्यरणीय बात यह है कि मोया 
तथा बरनाला आर्य गो सदस्य इस से पूर्व अश्विनी कुमार 
शर्मा को अपना सहयोग है रहे थे परन्तु उन्होंने अब निर्णय किया 
है कि अब वह सभा के [गठन में रह कर कार्य करेंगे ।/ दो-चार 
आर्य समाजों को छोड़ कैर शेष सभी आर्य समाजें अब सभा के 
सगठन में आ गई हैं। 

आर्य प्रतिनिधि सथा' पंजाब व आर्य विद्या परिषद पंजाब की 
इस कार्य समिति की बैठक॑ में सभी शिक्षा संस्थाओं के अधिकारियों, 
प्रिसिपलों वथा सभी सभा अधिकारियों ने मिल कर कई महत्वपूर्ण 
निर्णय लिए हैं । इनमें मुख्य रूप से निम्न निर्णय लिए यए हैं। 

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब भूकम्प पीड़ित गुजरात के 700 
अनाथ बच्चों को योद लेगी और उनके आवास, भोजन, वस्त्र व 
यढाई की एर्ण जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगी' । इसमें आए हुए सभी 
स्कूल कालेजों के प्रिंसिपलों तथा उनकी प्रबन्ध समितियों के 
सदस्यों ने सभा को अपना पूय-पूरा आर्थिक सहयोग देने का 
निश्चय किया हैं । 

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने निश्चय किया है कि सभा सो 
सम्बन्धित प्रत्येक स्कूल कालेज में नेतिक' शिक्षा- धर्म शिक्षा देने 
का पूरा-पूरा प्रबन्ध किया जाएगा / 

प्रत्येक संस्था में पूर्व की भ्रान्ति प्रति शनिवार को यज्ञ किया 
जाएगा और इस अव्यर पर विद्वानों को बुला कर विद्यार्थियों को यज्ञ 
के नाथ तथा आर्य समाज के सिद्धान्तों की जानकारी दी जाएगी / 

यह भी निशचय किया गया कि प्रत्येक स्कूल-कालेज की 
लायब्रेरी में चारों वेद तथा आर्य समाज का साहित्य अवश्य रखा 
जाएया वक्ष स्वाध्याय के प्रति विद्यार्थियों में रूचि पैदा की जाएगी 
गाकि कह इन प्रन्‍्थों का स्वाध्याय करें । 


यह भी निश्चय किया गवा कि धर्म शिक्षा की व नैतिक: 
शिक्षा की ऐसी प्राठृय पुस्तकों का भी निर्माण किया जाएगा 
जिनमें आर्य समाज के सिद्धान्तों का समावेश होगा । यह भरी 
निश्चय हुआ कि आर्य सम्राज के सिद्धान्तों के अनुसार भाषण 
ग्रतियोगिवाएं, स्कूल-कालेज स्तर पर, फ़िर जिला स्तर पर, फिर 
प्रान्तीय स्तर पर रखी जाएंगी । जो विद्यार्थी इन प्रतियोगिताओं में 
भाग लेंगे उन्हें प्रारितोषिक देकर प्रोत्याहित किया जाएगा । 
आर्य समाज के सिद्धान्तों पर प्रश्नोत्ती भी स्कूल कालेजो में 
रखी जाएगी । योगा, के शिविर समय-समय पर स्कूल-कालेजो 
में लगाए जाएंगे । उनमें प्रधम, द्वितीय, तृतीय आने वाले विद्यार्थियों 
को भी पारितोषिक दिए जाएंगे । 

यह भी निश्चय हुआ कि संस्कृत भाषा की उन्‍ति को 
मध्यनजर रखते हुए स्कूलों मे संस्कृत अध्यापकों की पोस्टे 
कायम की जाएंगी जिन स्कूलों में फ्रोस्टे नहीं है उनमे स्कूल। 
की तरफ से संस्कृत अध्यापक रखे जाएंगे और संस्कृत के 
विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहन दिया जाएया / 

यह भी निश्चय हुआ कि पंजाब सरकार व पंजाब के शिक्षा 
विभाग से मांय की जाएगी कि वह सस्कृत के प्रठवन-पाठन में 
पैदा की गई रुकावटों को स्वय दूर करे । यदि इसके लिए 
सरकार से संघर्ष की आवश्यकता पड़ी तो वह थी करने के लिए 
हम तैयार हैं । परन्तु हमने इससे पहले अपनी शिक्षा सस्थाओ में 
स्वएं संस्कृत की पढ़ाई आरम्भ करनी है । 

सभी स्कूल-कालेजों के वातावरण को आर्योचित बनाया 
जाएगा ताकि जो भी व्यक्ति सभा से सम्बन्धित शिक्षा सस्था में 
नया जाए वह उसके वातावरण को देखकर उससे प्रशावित हो । 

प्रत्येक स्कूल कालेज में वैदिक विद्वानों को प्रचारार्थ भेजा 
जाएगा और उनके विद्यार्थियों में प्रवचन कराए जाएंगे और वाक्‌ 
वर्धिनी सभाओं का भी पूर्वक्त्‌ आयोजन किया जाएगा ताकि 
विद्यार्थी भी भाषण कला में निपृण हों । 

आर्य शिक्षा संस्था में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को आर्य 
समाज तथा इसके संस्थापक महर्षि दयानन्द का परिचय दिया 
जाएगा । प्रत्येक विद्यार्थी में देश भक्ति की भावना पैदा की 
जाएगी । देश के अन्य महापुरुषों के जीवनों पर भी प्रकाश डाला 
जाएगा / विद्यार्थियों को उनका कर्त्तव्य क्या है ? देश के ग्रति 
समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति यह समझाया जाएगा । स्कूली 
शिक्षा के साथ-साथ उन्हें इन्‍्सानियत की शिक्षा और धार्मिक 
शिक्षा भी दी जाएगी । 

वेद प्रचार के कार्य को आगे बढाया जाएगा। सभा के 
उपदेशकों को स्कूलों, कालेजों में तथा छोटे-छोटे कस्बो व 
नयरों में भी वेद प्रचारार्थ भेजा जाएगा । बडे-बडे यज्ञो व 
प्रारिवारिक सत्संग्रों का आयोजन किया जाएगा ताकि अधिक से 
अधिक लोगो तक वेद का सन्देश पंहुचाया जाए। 

आर्व समाज की स्थापना के 725वे वर्ष को मनाते हुए वेद 
के प्रचार व प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम आर्य प्रतिनिधि 
सभा पंजाब की ओर से शीघ्र उठाए जाएंगे । शीघ्र ही इसके 
लिए एक योजना बना कर आर्य समाजों व आर्य शिक्षा सल्शओं 
व. आर्य जनता को थरेजी जाएगी। 

-हरबंस लाल शर्मा, सभा प्रधान 
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पड़ती हैं ।मान लीजिए एक बच्चा 


आशग़ावादी बनने के लिए क्‍या करें ? ; 


सर्वप्रथम तो हम आशावाद के 
सम्बन्ध मे अपना कुछ भ्रम दूर 
कर ले। एक मनोवैज्ञानिक का 
कथन है कि '' आशावाद निरन्तर 
उल्लासित रहने का नाम नही है 
और न ही यह निराशा से बचने में 
भाग्यशाली होने का नाम है।” 
आशावाद धन सम्पत्ति से परिपूर्ण 
और सतुष्ट होने का नाम भी नहीं 
है । वास्तविकता तो यह है कि 
बिना कारण बिना उद्देश्य के 
सम्पन्नता भी निरर्थकता का बोध 
कराती है । इसमे से ज्यादातर लोग 
इतनी सुख-सुविधा के बीच रहते 
है जिसकी पचास वर्ष पहले 
कल्पना भी नहीं की जा सकती 
थी ! पर चुकि हम ये मान कर 
चलते है कि आज उपलब्ध सभी 
सुविधाओं के हम अधिकारी है । 
इसलिए जब वे हमे नहीं मिलती 
तो हम अपने आपको औरो द्वारा 
ठगा गया अनुभव करते है। फिर 
आशावाद क्या है? एक अन्य 
मनोवैज्ञानिक का कहना है कि 
“* अपनी विफलताओ के विषय मे 
निरन्तर आत्मवलोकन करते रहना 
ही आशावाद है।”' यह निम्नलिखित 
प्रकार से कार्य करता है : 

निराशावादी यह मान कर 
चलता है कि दुर्घटनाओ मे से 
स्थायी दुर्भावना परिस्थिति से 
'उपजती है जैसे-मैं खेल मे इसलिए 
हार गया क्योकि मै एक रद्दी 
खिलाड़ी हू । 

निराशावादी अपने जीवन के 
एक क्षेत्र की निराशा को अपने 
अन्य सभी क्षेत्रों पर हावी होने 
देता है । मान लीजिए किसी 
निराशावादी व्यक्ति की नौकरी छूट 
गई है अब वह व्यक्ति नौकरी 
छूटने की चिता के साथ इस चिंता 
मे भी घुलने लगता है कि उसकी 
पत्नी व बच्चे उसे हेय दृष्टि से 
देखेगे तथा उसका घर बर्बाद होने 
वाला है। दूसरी तरफ आशावादी 
व्यक्ति विफलता के पीछे अपना 
पूरा जीवन नष्ट नहीं करता है वह 
सोचता है कि चलो ईश्वर को 
शायद यही मजूर था। कोई बात 
नहीं कम से कम मेरा परिवार तो 
मेरे साथ है । मैं और मेरी पत्नी 
एक दूसरे के कितने निकट हैं 
और मेरे बच्चे अपनी कक्षाओं में 


सबसे आगे रहते हैं । 

किसी भी गड़बड़ की स्थिति 
में निराशावादी व्यक्ति अपने आपको 
ही दोषी ठहराता है । वास्तव मे 
इन सारी बातो का एक ही लक्ष्य 
है वह है आत्मनुशान | आशावादी 
व्यक्ति यह मान कर चलता है कि 
उसकी अपनी जिन्दगी की बागडोर 
उसके अपने हाथ में है । जबकि 
निराशावादी अपने को परिस्थितियो 
के सम्मुख असहाय तथा निराश 
अनुभव करता है। आशावादी 
व्यक्ति सामाजिक जीवन मे भी 
अधिक सफल रहते हैं, जबकि 
एक निराशावादी व्यक्ति अपने 
सम्बन्धो को प्रायः मात्र इस कारण 
से कमजोर होने देता है क्योंकि 
उनके अन्दर आपसी समस्याओं को 
मिलजुल कर सुलझाने की भावना 
नहीं होती है । यह जानने के बाद 
इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं 
लगता कि निराशावादी व्यक्ति 
मानसिक अवसाद से अधिक ग्रसित 
होते है । इतना ही नहीं उन्हे सर्दी - 
जुकाम से लेकर कैंसर और हृदय 
रोग जैसे गंभीर शारीरिक रोगों के 
होने की संभावना होती है। 
सेलिंगमैन इस स्थिति की व्याख्या 
यू करते हैं “एक आशावादी 
दृष्टिकोण मनुष्य को स्वास्थ्य की 
दृष्टि से अनुशासित जीवन जीने मे 
सहायता करता है। अस्वस्थ होने 
की स्थिति मे आशावादी व्यक्ति 
शीघ्र चिकित्सक से सलाह ले कर 
स्वस्थ हो कर अपने कार्य मे जुट 
जाना चाहता है। इस बात के भी 
ठोस प्रमाण हैं कि आशावादी 
दृष्टिकोण से रोगो के प्रति शरीर 
की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती 
है हँ ह॥॒ 

मनोचिकित्सक यह मानते हैं 
कि आशावाद और निराशावाद के 
बीज हममें बचपन मे ही पनपते 
हैं, इस शिक्षा में माता-पिता हमारे 
पहले आदर्श होते हैं | घर की 
छोटी छोटी समस्याओं पर हमारे 
अभिभावक जिस तरह प्रतिक्रिया 
व्यक्त करते हैं उसका हमारे 
दृष्टिकोण से बनने में बहुत बड़ा 
योगदान रहता है । हमारे दृष्टिकोण 
के बनने में दूसरा योगदान उन 
आलोचनाओं का होता है, जो हमें 
एक विद्यार्थी के रूप में झेलनी 


गणित्त की परीक्षा में फेल हो गया, 
अब यदि उससे कहा जाए तुमने 
क्षेत्रफल के पाठ पर ध्यान नहीं 
दिया था तो उसे यह लगेगा कि 
उसकी असफलता का कारण 
अस्थाई है। पर यदि उसे कहा 
जाए तुम्हारे दिमाग मे भूसा भरा 
हुआ है तो वह समझेगा कि उसके 
अन्दर यह एक स्थाई कमी है और 
अनजाने ही वह निराशावादी के 
पथ पर चल पडेगा। सौभाग्य से 
हम बचपन मे सीखे हुए निराशावाद 
को भी बढ़ावा दे सकते हैं फिर 
चाएे आप स्थायी तौर पर 
नकारात्मक सोच वाले हो या फिर 
कभी-कभार निराश होने वाले अपने 
अन्दर एक सकारात्मक दृष्टिकोण 
विकसित करने के लिए, दस सूत्री 
कार्यक्रम का प्रयोग करे ; 

4. वैचारिक अशुद्धियों को 
ढूंढ निकालें : मान लीजिए आप 
अपने काम पर देर से पहुचते है 
अब अपने आपको इस देरी के 
लिए प्रताडित करने या अपने 
आपको अपने कार्यालय का सबसे 
निकम्मा व्यक्ति सिद्ध करने के 
बजाय यह याद करने की कोशिश 

र क्रे क्‍या आप वास्तव में नित्य 
ही विलम्ब से ही आते हैं। शायद 
नहीं और अपने सहकर्मियो को 
देखे जो आपसे भी विलम्ब से 
आते हैं। 

2. सदैव स्वयं को दोष न दें । 
3. परिणामों को ठीक से वोलें । 
4. चिंता में घुलने की अपेक्षा 
समाधान सोचें । 

5. अपनी विजय की कल्पना 
करें : किसी भी प्रयोग मे वे 
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अन्वेषक अधिक सफल रहते हैं 


जो अपनी सफलता की कल्पना 
करते हैं । 

6. आशाबादी के समान 
व्यवहार करें : यदि किसी 
कारणवश आपके व्यवसाय, 
नौकरी या विवाह में कोई विलम्ब 
हो रहा हो, तो अन्दर से आशा 
को जीवित रखने के साथ-साथ 
बाहर से भी आशावादी बने रहें। 

7. अपनी सफलताओं को 
याद रखें : आप अपनी सभी 
उपलब्धियो की एक सूची बनाए, 
फिर उनमे से प्रत्येक को अपने 
प्रयासो के परिणाम के रूप में 
आकलन करे । 

8 उपलब्धियों का जश्न 
मनायें : अपनी उपलब्धियों को 
परिवार के साथ बांटे अपनी 
उपलब्धि में गर्व का अनुभव करने 
से आपके आत्म विश्वास मे वृद्धि 
होती है। 

9. बुद्धि तथा विवेक के 
लक्ष्य चुनें : पहले ये निश्चिय 
कर ले कि लक्ष्य आपका अपना 
है यदि आपके पिता आपको 
पारिवारिक व्यवसाय मे देखना 
चाहते है किन्तु आपकी रुचि 
पुस्तको मे है, तो उन्हीं से 
सम्बन्धित कार्य चुनें निराशा से 
बचने के लिए जीवन में कई क्षेत्रों 
जैसे, परिवार, मित्र, व्यवसाय या 
नौकरी मनोरंजन इत्यादि में मन 
लगाए । 

१0. सुस्पष्ट रहें : किसी भः 
महत्वाकाक्षी किन्तु अस्पष्ट योजना 
की अपेक्षा कोई छोटी किन्तु स्पष्ट 
योजना मे सफल होने की 
सम्भावना अधिक रहती है। 


। चौ० ऋषिपाल प्िंह को हार्दिक बधाई 


आ नो मद्रा क्रत्वो यन्‍्तु विश्वत: 


श्रद्ेय चौधरी जी, 


आर्य समाज,गोनियाना मण्डी 
22-2-2004 | 


207 %400% %॥ 
नमस्ते । सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग सभा का | 


| सदस्य चुने जाने पर आप को हार्दिक बधाई । आशा हैं अब पंजाब " 
| आर्य प्रतिनिधि सभा की गाड़ी प्रटरी पर वापिस आ जाएगी । में तो 8 
आजकल समा ग्रधान जी के आदेशानुसार आर्य समाज “जैंतो ”” को 
| एुनएजीवित करने में लगा हुआ हूं। वहां पिछले दिनों कई चक्र हु 
| लगाने पड़े हैं। वहाँ के आरयों ने मार्च महीने में वज्ञशाला का निर्माण है 
| कर वज्ञ हवन कराने का कचन दिया हैं पर कठिनाई वह हैं कि आय 
| समाज के प्रधान और मंत्री दोनों हीं काफी दिनों से बाहर रहने लगे [ 


| हैं। सब आर्य जनों को नमस्‍्ते। 


भवदीय, | 
तरसेम कुमार आर्य, मन्त्री ह 
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आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का 77-2-2000 को जो चुनाव हुआ! वह वैध है नं.-2 


गत अंक में मैंने सरदारी लाल आदि की दी रिपोट जनता के सामने रख 
दी थी । अब जो जमीनें अश्विनी कुमार शर्मा ने हरिद्वार में बेची हैं 
उनकी सूचि यहां दे रहा हू कि किस तिथि को किस को बेची और 
कितने की रजिस्ट्री करवाई गई। 
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सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली की अन्तरंग सभा की 
मीटिंग 77-2-200 और जनरल सभा मीटिंग 8 फरवरी 200 को हुई 
है सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग में आर्य प्रतिनिधि सभा को जिसके 
प्रधान हरबस लाल जी शर्मा हैं उसको मान्यता दी गई है क्योंकि 
सार्वदेशिक सभा ने जो चुनाव 77-2-2000 को गुरुदत्त भवन चौक 
'किनशपुरा में हुआ है उसको स्वीकार कर लिया है। सार्वदेशिक सभा ने 
जो अश्विनी कुमार शर्मा को सार्वदेशिक सभा का उपमन्त्री बनाया हुआ 
था उसको निकाल करके उस के स्थान पर चौधरी ऋषिपाल सिंह जी 
एडवोकेट को उपमन्त्री बना दिया है अब आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को 
हर प्रकार से मान्यता मिल चुकी है जो कि आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
का नाम प्रयोग किया जा रहा है उस पर केस करने का भी विचार हो 
रहा है और साथ में हरिद्वार में जो जमीनें अश्विनी कुमार शर्मा ने बेची 
हैं और हरिद्वार मे जो रजिस्ट्रियां करवाई हैं और उनका पैसा सभा में 
जमा भी करवाया है वह रजिस्ट्रियां हरिद्वार में हुई हैं। यह रजिस्ट्रियां 
हरिद्वार से नवांशहर मंगवाई गई थी इनकी कापी भी सरदारी लाल जी से 
हमने प्राप्त की- थी और सरदारी लाल जी ने मुझे कई बार कहा था कि 


अश्विनी कुमार लाखो रुपया खा गया है जिस के बारे मे कुछ भी नही 
हो रहा। जिसकी अब सारी जाच करवाई जा रही है। अब मुझे अश्विनी 
कुमार ने कहा था कि इन मघो का क्या है इनको जब मर्जी तीन-चार 
हजार रुपया देकर इनको खरीदा जा सकता है। यह बात मैंने सरादरी 
लाल जी को बताई तो सरादरी लाल जी ने मुझे उत्तर दिया कि अश्विनी 
कुमार शर्मा को झूठ बोलने की आदत है मैने भी यही बात सरदारी 
लाल को कही थी कि अश्विनी शर्मा सौ बाते करे तो उसकी बाते झुठी 
होती हैं । ऐसी बाते अश्विनी कुमार शर्मा के बारे मे कहने वाला 
सरदारी लाल जो आज अश्विनी शर्मा के गुण गाते हुए वह कह रहा ह 
कि अश्विनी कुमार शर्मा को झूठे केसो मे फसाया जा रहा है। इस से 
यह पता चलता है कि जो बाते मुझे कही थी उन बातो पर अब जनता 
ही विचार कर ले ।इन सारी बातो पर विचार करने पर यह पता चलता 
है कि सरदारी लाल ने अपने हाथों से अश्विनी शर्मा के विरुद्ध नवा 
शहर की रिपोर्ट देते हैं और डा पसरीचा के साथ सभा मे जाकर खाली 
चैक 3 और खाली वाऊचर जिन पर आम प्रकाश पासी के हस्ताक्षर 
किए हुए थे केवल एक हस्ताक्षर जो अश्विनी ने आप करने थे और 
उसके बाद लाखो रुपया बैक से निकाल सकता था यह चेक ओर 
बाऊचर डा पसरीचा ने ओर श्री सरदारी लाल जी इन दोनो ने ही अपने 
कब्जे मे लिए थे और आज वही सरदारी लाल कह रहा है कि अश्विनी 
कुमार शर्मा को झूठे केसो मे फसाया जा रहा है । सरदारी लाल जी की 
नजरो मे जो गबन किए गए हैं वह मामूली बात हे परन्तु जो केस कार्ट 
में किए हुए है वह अश्विनी कुमार शर्मा पर हैं प हरबस लाल जी 
शर्मा को तो मामूली बात के लिए साथ रखा हुआ है वह तो एक 
मामूली बात थी जिसके लिए मुझे घसीटा है । वैसे भी शर्मा जी का 
केस तो समाप्त है परन्तु अश्विनी कुमार शर्मा ने जो कोर्ट मे जो 420 
बात की थी उसके विरुद्ध कोर्ट मे 420 का केस दर्ज करवाया जाएगा 
। जो लाखो रुपया खा गया यह अश्विनी के बारे कहते थे अब उनके 
लि. यह मामूली बात हो गई ओर अब उसके गुणगान गा रहे है। 
अश्विनी कुमार शर्मा ने सार्वदेशिक सभा के मत्री वेदब्रत शर्मा को 
अपनी मुट्ठी मे रखा हुआ था वह बात भी अब समाप्त हो गई है 
सार्वदेशिक सभा प्रस्ताव स्वीकार करके मान्यता दे दी है इसलिए में 
सरदारी लाल जी से प्रार्थना करना चाहता हृ कि आप सारी बातो पर 
विचार करके ठीक रास्ते पर चलें। 

-मुलखराज आर्य, सभा मन्त्री 


आर्य समाज ऋषिकुंज पक्का 
बाग जालन्धर में समारोह 


दिनाक 77-2-200 को स्त्री आर्य समाज ऋषिकुज पक्का बाग 
जालन्धर में महर्षि दयानन्द सरस्वती जी का जन्म दिवस बड़े 
हर्षोल्लास मे मनाया गया। श्रीमती सुदर्शन चोपडा जी की अध्यक्षता 
में प्तमारोह प्रारम्भ हुआ । स्थानीय आर्य समाजों के भाई बहनो ने 
उत्सव मे सम्मलित हो कर एकता का परिचय दिया । मुख्यातिथि 
श्रीमती कृष्णा ज्योति जी ने बहनो से पूछे गए वैदिक प्रश्नोत्तरी के 
उत्तरों को सुनकर इस अनूठे कार्यक्रम की भूरी-भूरी प्रश्सा की । 
डी ए वी. कालेज के प्रोफेसर श्री केके घई तथा दयानन्द मठ 
जालन्धर से पधारे श्री यश जी ने महर्षि के जीवन के कुछ उदाहरण 
दे कर आज की विषम परिस्थितियो मे उनकी उपयोगिता बताई । 
अन्त मे श्रीमती सुदर्शन जी चोपडा ने अपने अध्यक्षीय भाषण के 
दौरान बड़े ही भाव विभोर हो कर जब यह कह! कि आज पक्‍क 
बाग की आर्य समाज मे आकर उन्हे ऐसा लग रहा है जैसे वह अपने 
ससुराल आई हो । यह सुन कर बहनो ने कर्तल ध्वनि से इसका 
अनुमोदन किया। प्रसाद-वितरण के पश्चात धन्यवाद लेते देते समारोह 
समाप्त हुआ। -कमला शर्मा, प्रधाना 



























6 साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


१+ मार्च, 200] 


भठिण्डा में महर्षि दयानन्द जन्म दिवस व ऋषि बोधोत्संव 


आय ममाज भठिण्डा के महर्षि दयानन्द सत्सय भवन में महर्षि दयानन्द 
जन्म दिवस ऋषिबोधोत्सव (महाशिवरात्रि) पर्व दिनांक 8 फरवरी से 2 
फरवरी 200॥ तक बडी धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गय्या । 
निधारित कार्यक्रमानुसार प्रात: 8 बजे 8 फरवरी को आदरणीय श्री सोम 
प्रकाश जी गायल क॑ कर-कमलों द्वारा ओ३म्‌ ध्वज फहराया गया । तालियों 
का गडगडाहट के साथ ही ध्वज गीत आर्य माडल हाई स्कूल के बच्चों द्वारा 
गायन स वातावरण अत्यन्त मममोहक हो गया ।इसके साथ ही आज के मुख्य 
अतिथि का आय जनो एव शहर के जाने माने सज्जनों द्वारा माल्यार्पण किया 
गया । तत्पश्चात्‌ आय गर्ल्ज सी सै स्कूल भठिण्डा को छात्राओं ने स्वागत 
गान क्रिया । इससे प्रसन्‍न होकर बहुत सज्जनों ने छात्र-छात्राओं को नकद राशि 
प्रदान कर प्रोत्साहित किया। आज के मुख्य यजमान श्री सुरैश लाटिका 
एम ड़ एस एव श्रामती एस एल लाटिका प्रधानाचार्या डी एबी सी से स्कूल 
भठिण्डा का भी माल्यापंण द्वारा स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि का परिचय 
प्रा ओपी मगला एवं श्री पी डी गांयल प्रधान आर्य माडल हाई स्कूल ने 
दिया। ऋग्वद शतक्म्‌ महायज्ञ पूज्य स्वामी सम्पूर्णानन्द जी सरस्वती के ब्रह्मत्व 
म एव “'वेदिक प्रवक्ता '” प श्री गुरु प्रसाद जी शास्त्री के सान्निध्य में सम्पन्न 
हुआ +हष भी बात यह हे कि पूज्य स्वामी माधवानन्द जी सरस्वती भी आर्य 
जना का आशीवाद देने हेतु पधारे। आर्य जगत के प्रसिद्ध भजनोपदेशक श्रो 
विजय आनन्द जी ' आय गायक' ने अपने मधुर कण्ठ से आर्य समाज के 
सस्थापक युग प्रवतक महर्षि दयानन्‍द सरस्वती जी की उपमा में गायन करके 
डपस्थित आर्य जनो को मन्रमुग्ध कर दिया। 

महपि दयानन्द जन्म दिग्स के शुभ अवसर पर आर्य समाज एवं आर्य 
समाज स सम्ब्नन्धित शिक्षण सस्थाओ के मुख्य द्वारो को बिजली की लडियो 
स सजाया गया । वातावरण इतना मनमोहित था कि भठिण्डा के नगर 
वासियों ने इसकी भरपूर प्रशसा की । 

कायफ्रमानुसार प्रात, एवं साय काल 'फग्वेद शतकम्‌' महायज्ञ यज्ञमय 
शान्त वातावरण म होता रहा । पूज्य स्वामी सम्पूर्णानन्द जी ने अपने उपदेश 
म सवप्रथम यज्ञापवीत क सम्बन्ध मे कहा कि प्रत्येक मनुष्य के ऊपर तीन 
ऋण हात के वह ह देव ऋण ऋषि ऋ्रण एवं पितृ ऋण । इन तीनों कणों से 
उक्रण' होन क लए भी यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, और यज्ञ करने का 
अधभिव्गर भी ःज्ञापवोत धारण करने के पश्चात्‌ ही मिलता है । आगे उन्होंने 
फ्हा इस पृथ्वों का आधार क्या हे? पृथ्वी सत्य के कारण टिकी है, सत्य 
क द्वारा यह सृष्टि चल रही है। जीवन को सच्चा बनाओ और वेदों का तथा 
सत्माहित्य का स्वाध्याय करो। यज्ञ की अग्नि का उदाहरण देते हुए स्वामी 
जी न जहा मनुष्य को ऐस' श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, जो स्वयं को ऊचा 
उठाए और दूसरो को भी श्रेष्ठ मार्ग दिखाए । उन्होंने आगे कहा कि यदि 
अदर प्रदूषण हा तो बाहर स्वण ही प्रदूषण एवं अव्यवस्था हो जाती है। 
“यथा पिण्ड तथा ब्रह्माण्डे' | मन को एक दिशा में लगाओ। वेद में कहा है 
एक मना जुपस्व  पूज्० स्वामी माधवानन्द जी ने कहा यज्ञ और सत्य एक 
दूसर के पूरक है । जहा यज्ञ है वहा रूत्य है और जहां सत्य है वहीं यज्ञ 
ह। मनुष्य का पथ्वी के समान क्षमाशील, समुद्र के समान गम्भीर एवं गौ के 
समान दानशाल होना चाहिए । आगे स्वामी जी ने वाणी की देवी सरस्वती 
की उपमा देत हुए कहा ब्रह्म समझ कर जो वाणी को उपासना करता है 
उसे सिद्धि मिलतो ह ।“'सत्य वद धर्मचर” इत्यादि । 
विशेष आकर्षण- 

दिनाक 20 फ्रवरा को हवन ःज्ञ के पश्चात्‌ निर्धारित समय पर शोभा 
यज्रा का आरम्भ डा एवी कालेज भठिण्डा के प्रधानाचार्य आदरणीय श्री 
सुभाष मडिया जा क कर क्मलो द्वारा ओश्म्‌ ध्वज से किया गया। यह 
शाभा याक्र' स्वामा रम्पूर्णनन्द जा एवं स्वामी माथवानन्द जी के नेतृत्व में 
संचालन ऊ गइ । शोभा यात्रा में भठिण्डा आर्य समाज एवं समस्त आर्य 
शिक्षण “7 तराए आय गल्ज॑ सी से स्कूल आर्य माडल हाई स्कूल, डी ए वी 
कालज डटाएवी सी से स्कूल महात्मा हसराज आर्य सीसे स्कूल, 
गुम्कल आय माडल स्कूल एवं महिला आय॑ समाज द्वारा भव्य झांकियां 
निकाला गट्ट । विद्यार्थियों के हाथ में ओ३म्‌ ध्वज थे । इस शोभा यात्रा में 
भठिण्डा के आर्यजनो, नगर निवासियों समस्त आर्य शिक्षण संस्थाओं के 
छात्र-छात्राओं प्रधानाचर्प्यो श्रीमती शान्वि जिन्दल, श्री हुकम चन्द जी 
गोयल श्रीमती विन्गेद देवणण आदि तथा प्राध्यापकों ने साथ चलकर शोभा 
यात्रा की शान बढ़ाइ । शोभा यात्रा में हवन यज्ञ के मन्त्रों एवं स्वामी दयानन्द 
जी की उपमा में लगाए गए जयघोष से आसमान गूंज उठा । 


भठिण्डा शहर के निवासियों ने स्वामी सम्पूर्णाननद जी एवं स्करमी 
माथणनन्द जी का माल्यार्पण कर भरपूर स्वागत किया एवं आशीर्वाद प्राप्त 
किया शहर निवासियों ने इस शोभा यात्रा में चल रहे सज्जनों को फल एवं 
मिष्ठान्न वितरण किया। बाजारों में नगर निवासियों ने इस शोभा गज के 
शुभ आगमन का भरपूर स्वागत किया । शोभा यात्रा के आर्य समाज चौक 
में कापिस लौटने पर आर्य समाज भठिण्डा द्वारा सभी सज्जनों एवं विद्यार्थियों 
को प्रसाद के रूप में लड्डू बितरण किये गए। 

दिनांक 2 फरवरी को पूर्णाहुति समारोह निर्धारित समय पर सम्पन्न 
हुआ। पूर्णाहुति समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीं सुरजीत कुमार जी 
ज्यानी वनमंत्री पंजाब जब आर्य समाज भठिण्डा के द्वारा पर पधारे तो 
भठिण्डा आर्य समाज के पदाधिकारियों, आर्य जनों एवं नगर निवासियों ने 
माल्यार्पण कर उनका भरपूर स्वागत किया। उनके साथ पधारे श्री मोहन 
लाल जी गर्ग चेयरमैन नगर सुधार ट्रस्ट एवं श्री गुलजार सिंह जी का भो 
माल्यार्पण द्वारा उनके साथ ही स्वागत किया गया । 

सत्सग भवन में पथधारने पर आकर्षण की बात यह थी कि मत्नी जी ने 
स्टेज पर स्वामी जी के बराबर बैठने की बजाय उनके चरणों में आम जनता 
के साथ बैठना अपना सौभाग्य समझा । श्री विजय आनन्द जी ' आर्य गायक 
ने मंत्री जी के स्वागत में अपने सुमधुर कण्ठ से स्वागत गान किया । श्री पी डी 
गोयल ने मत्नी जी का परिचय देते हुए कहा कि वह एक देश भवत हैं और 
मजदूरों के साथी हैं । श्री गुलजार सिह ने अपने वक्तव्य में कहा कि जो हमारे 
भारत की राजनीति है इसको धर्म से अलग नहीं किया जा सकता । 

मुख्य अतिथि श्री सुरजीत कुमार जी ज्यानी ने अपने भाषण में देश 
वासियों को आह्वान किया कि हम जो कुछ भो अच्छी बातें सुनते हैं, उसे 
अपने जीवन में धारण करें तभो हम सब का कल्याण होगा । राष्ट्र प्रेम ही 
सब से बडा प्रेम है। 

उन्होंने इस अवसर पर प्रसन्‍न होकर आर्य समाज, भठिण्डा को 
»000/- इकावन हजार स्पए अनुदान राशि प्रदाव करने की घोषणा की। 
तुरन्त ही श्री बिहारी लाल मंगला ने यह राशि आर्य समाज को प्रदान करने 
पर मन्त्री महोदय का कोटि-कोटि धन्यवाद किया। 

श्री प्रेम भाटिया प्रधान जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सर्वप्रथम पूज्य 
स्वामी सम्पूर्णानन्द जी, स्वामी माधवानन्द जी, श्री विजय आनन्द जी “आर्य 
गायक' को अपना अमूल्य समय निकाल कर यहां पधारने एवं अपने 
डपदेश, भजनोपदेश द्वारा आशीर्वाद देने पर इन सब का आभार प्रकट 
किया। उन्होंने आदरणीय मंत्री जी तथा उपस्थित नगर निवासियों और 
समस्त आर्य जनों, मातृशक्ति एवं शहर की निकटतम मण्ड्िियों से इस पथ 
पर पधारे आर्य जनों का भरपूर धन्यावाद किया । प्रधान जी ने अपने भाषण 
में मत्री महोदय से यह भी प्रार्थना की कि जैसे अन्य महापुरुषों के जन्म 
दिवस पर सरकारी अवकाश होता है, वैसे ही महर्षि दयानन्द सरस्वती (जो 
कि आर्य समाज के संस्थापक, वेदों के पुमरुद्धारक एबं भारत की आजादी 
के अग्रगण्य थे) उनके जन्म दिवस पर भी सरकारी अवकाश प्रदान कराने 
की प्रार्थना की । इसके अतिरिक्त भारत की बढती जनसंख्या एवं भ्रष्टाचार 
चर चिंता प्रकट की। उन्होंने अपने सहयोगी मंत्री श्री बिहारी लाल मंगला 
का भी हार्दिक धन्यवाद किया कि उन्होंने इस सारे कार्यक्रम के आयोजन 
में भरपूर परिश्रम कर एवं सारे कार्यक्रम को सुचारु ढंग से संचालित 
किया। उनका मैं एवं आर्य समाज धन्यवाद करता है। प्रधाव जी ने ऋषि 
ला. के प्रबन्ध में एवं झांकिया तैयार करने में श्री नबनीव कुमार श्री गौरी 
शकर, श्री रणधीर सिंह, श्री महेन्द्र पाल अरोड़ा, श्री श्याम लाल गुप्ता एवं 
आर्य वीर दल भर्भाठण्डा के विशेष योगदान की सराहना की। 

ला वजोर चन्द जी प्रधान जिला आर्य सभा इस कार्यक्रम में उनका 
स्वास्थ्य बहुत खराब होने के कारण सम्मिलित महीं हो पाए, संभी सम्जनों 
ट्वारा उनके शीघ्र स्वास्थ लाभ को कामना की गई । समारोह में श्री बाबू राज 
गर्म, श्रो कुलबन्न राय अग्रवाल, प्रो. ओम्‌ प्रकाश मंगला, श्री चमत्र लाल 

"दा, श्री अशोक कुमार अग्रवाल, श्री नन्‍्दलाल, श्री विमोंद कुमार गर्ग, श्री 

तरसेम कुमार आर्य, श्रीमती इन्द्रा छाबड़ा आदि उपस्थित थे एवं बहुत 
प्रसलचित दिखाई दे रहे थे। कर्मचारियों में से % विंजय कुमार लेखाकार 
आर्य माइल हाई स्कूल का काम सराहनीय रहा। अन्त में ऋषि लंगर 
व्यवस्थित रूप से वितरण किया गवा। ऋषि खंगर को लोगों थे आनब्दपूर्णक 
ग्रहण किया एवं स्वादिष्ट बताया ।. -प्रधान, आर्य समाज बतिए्क 
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अर्थ-..निम्नलिखित 7 गुण धरती 
को धारण करत हैं । 

(+4. सत्य (2) वृद्धि 3) 
ऋल सृष्टि का नियम /4 दण्ड 
व्यक्स्था (5) कम का अधिकार 
५6 कष्ट सहन सामर्थ्य (7) 
वेद ज्ञान 8) यज्ञ इन गुणो स 
युक्त राष्ट भूत ओर भविष्यत्‌ काल 
का हमारां पालन करन वाली 
शक्ति क द्वारा हमारे जीवन को 
समृद्ध बनाय। य सभी 8 गुण 
मनुष्य क॑ मानसिक शारीरिक एवं 
आत्मिक सम्बन्ध रखते हैं । 

3 सत्य -जिस देश के 
नागरिक सत्य कू चिन्तन 
सारवाणा कथन एवं सत्याचरण 

हैं वह दश एश्वयहांन होने 

आ श्रा सम्पन्न हां जाता है । 
क॑ व्यापार शिक्षा वकालत एबं 
राजनीति क्षेत्र मे सत्य की परम 
आवश्यकता हं। असत्य के आधार 











साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 
अर मुण धरती को धारण करते हैँ है ईरवराज़ा भग करना । सष्ट का 
प० व्यलुकद ऋतदी आर्य समर क्रेधिएर टारूद, स्वातम्द धवय, जबलपुर मप्र 


सत्य बुंहद्‌ ऋतमुज्र दीक्षा तथो ब्रह्म यज्ञ पृथियी 
धार्रन्ति सा नो भूतस्य भव्यस्थ पल्युरें लोक पृथिवी न कृणोतु ॥ 


>अथर्व, 72 । 4 
पर चलने वाले सभी कार्यों का 
परिणाम दुखद होता है । 

2 बृहद -दूसरा गुण वृद्धि 
का ओर । हमारा सत्य वृद्धि की 
ओर होवे। असत्य से सर्वथा । 
दूर । राष्ट्र के हर कोने मे सत्य 
व्यवहार हां वास्तव में यह धरती 
सत्य के द्वारा ही ऊपर उठी हुई 
है. नीचे गिरती नहीं 

सत्येनोत्तमिता भूमि -कग्वेद 
(30 75 १/ अर्थात्‌ सत्य धर्म 
का अधिकाधिक प्रचार । 

3 ऋतम्‌ -ससार मे ण्क 
अटल नियम काम कर रहा है। 
अग्नि मे ताए वायु म गति स्पर्श 
जल मे शीतलता भूमि मे अकुरण 
आदि ये असख्य नियम 
विश्वर्रष्टा के निमय के अनुसार 
सुष्ष्ट क इन्हों नियमो क धारा मे 
अनुकूल चलने का नाम हे 
इश्वराज्ञा पालन । सृष्टि क इन 
नियमों के विपरीत चलने का नाम 


नियम प्राणिमात्र के कल्याण हेतु 
है। राष्ट्र मे सृष्टिकर््ता के नियम के 
अनुकूल कर्म होवें । 

4 उम्रम -एक कल्याणकारी 
नियम के प्रचार के लिए उसके 
मार्ग मे कोई बाधा न आव या उस 
नियम के पालन में लापरवाही न 
बरती जावे या उस नियम की उपेक्षा 
न हा। यदि किसी कारण स राष्ट्र मे 
कल्याणकारी नियम का पालन नहीं 
हो पा रहा तो ठउग्रतेजस्विता 
दण्डलिधान की ईश्वरीय ओर 
सामाजिक तथा राष्ट्रीय व्यवस्था रह 

5 दीक्षा -राष्ट्र के नागरिक' 
का सकल्प पवित्र हो कम पवित्र 
हा दश मगलकारी हो एसे पावत्र 
कर्मों क॑ लिए नागरिक सदा कटिबद्ध 
रहे | यही दीक्षा ह॑ । 

6 तप -उत्तम उद्दश्य का 
सिद्धि हेतु अच्छ कम पूरा करन 
हतु दु ख सुख मान अपमान आदि 
सहन करन हतु सर्देव तेयार रहन 
के नाम तप हे 

7 ब्रह्मा -वद परमात्मा आदि 
क प्रांत श्रद्धा भाव । वस्तुत राष्ट्र 
रूपा शरार का नत्र वंद ज्ञान हं। 


५ 


जिस राष्ट्र मे उत्तम ज्ञान के प्रचार 
करन हेतु उत्तम शिक्ष उत्तम 
विद्या उत्तम ज्ञान का प्रदान करन 
वाज शिक्षाविद्‌ प्राभ्यापक 
आचार्य ब्राह्मण वेज्ञानिक ण्य 


ऋषि होते हे वह राष्ट्र समृद्धि का 
ओर जाता है । 

8 यज्ञ - यज्ञा व 
श्रष्ठतमम कर्म । यज्ञ हा ससा 


का श्रष्ठत्मू क्रम है यम क॑ 
अन्तर्गत दब अथात्‌ विद्वाना का 
सत्कार आग्न वायु जल प्राथवा 
आदि का शाधन स्‌रक्षा यनक 
द्वारा पयावरण का शाधन पवित्रता 
सुरक्षा सगतिकरण आर टान य 
यज्ञ क स्वरूप है. याग मानना 
हा यज्ञ क पवित्र गुण 5 
यह दिव्य गुण जब "मरा 

कसा रखत ता वहा प्र या 
स पृथिवा न हमार 
भूतस्य भुतकफात 
आर भविष्यत कात का 
गतन थाया होत 5 
पाथवा हमार जाकम लावन 
का (ऊर्म्‌ अऊुया फजृणाव 
बनाए 


अव्यस्य 
पफत्ना 


च्ाः 








कह कल, > सड़क हासी 









_ हाला का पवन पव फाल्गुन 
दिन समूच भारत वष म बड़ 
मनाण जता है जिसक दूसर दिन 
मनात है और सरकारी चोर पर इस 
इस पावन पथव॑ क शाब्दिक एव 
स एक पश्न उठता है कि होली का 

यह पव बच्चा हा महत्वपूण 


कारण परस्पर झगडते भी रहत हैं । 


वास्तविक तरीका है। 


क अन्त म पूणिमा क 


हम फाए के रूप में 


पारस्परिक सामजस्य 
का चोतक है जो लाग इस पव का पावन बला पर रगव 
कौचड आदि डालत है । यह परिपाट्टी अच्छी नही है । हा 
गुलाल आदि को तिलक के रूप मे लगानः ठीक है । प्राय 
यह देखा जाता है कि इस दिन लोग र"' व कीचड डालने के 


होला का शाब्दिक अथ है होली सो होली अर्थात्‌ 
परस्पर वर्ष भर मे कोई किसी प्रकार की ऊच नीच या 
लड़ाई ज़गड की बात हों जाए तो उसे भूलकर परस्पर 
सौहार्द एवं भाईंचारा को भावना कायम करे। 

हमारी प्राचीन भारतोय सस्कृति के प्रेरणा स्लोत ऋषि 
एव मुनियों ने प्राचीन काल म प्रत्येक पर्यों के अथ एव 
महत्व का दांत हुए साधारण मनुष्यों का माग दर्शन किया 
था। उन्होत्र इस पर्व का दब का अन्तिम पर्व निश्चित करते 
हुए मनुष्या को अपने जीवन का कमी एव बुराइयों को दूर 
करक सम्मर्ग पर अग्रसर होने का सदुपदेश दिया। अत हम 
सभा को होली के पावन पर्व पर धामिक एवं सामाजिक 
सवा को भावना को उजागर करने वाल कृत्य करने वाहिए 
तथा पारस्परिक मतभेदों को भुलाकर सदभाव स्थापित करनी 
अहिए । यही इस पर्ष को मनाने का मुख्य उद्देश्य एव 


हपोल्लास क साथ 


पव केसे मनाये। 





अर डी 


च] 


| स्पेशल केररयुक्त 
$ स्वादिष्ट रूचिकर पौष्टिक रसायन 






#ब्य्यनम वुरुकुल 


चाय हएए 


ासी जुकान प्रतिशाव ( |) 
तथा धकान आदि में अत्यनन उपयोती 


फट 


(7227५ ७४॥ 


््् 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 





न्यायालय में अधिवक्ता (एडवोकेट) धोती 
पहनकर बहस कर सकता है 


नई दिल्‍ली-22 फरवरी, 
राजस्थान उच्च न्यायलय मे न्यायाधीश 
राजाराम यादव वे, सामने श्री वेदपाल 
शास्त्री एडवोकेट रघुबोर सिह बनाम 
राज्य के मामले में जमानत के लिए 
दिनाक 5 फरवरी को उपस्थित हुए। 
श्री शाम्त्री जी धोती पहने हुए थे इस 
पर न्यायाधीश राजाग़म यादव ने धोती 
पहनकर पेर्वी करन पर आपनि की; 
इस घर श्रां शास्त्री न कहा कि में 
खदव घात' पहनता हू मेने कभो पेट 
नहों पहनी है तथा धोतो भारतीय 
बेश-भूषा हें इसे पहनकर बहस की 
जा सकतो है, मे पहले भी विभिन्‍न 
न्यायालयों में उपस्थित होता रहा हू। 
इस पर न्यायाधीश ने कहा कि पहले 
यहां मुद्दा तव किया जाएगा कि 
न्यायालय में धोतो पहनकर अधिवक्ता 
पेग्वी कर सकता है या नहीं, इस 
मामले पर तीन दिन बहस चली । 

धरार्ती को न्यायालय मे पहनी जाने 
वाली वेश- भूषा मानने के समर्थन में 
विभिन्‍न दृष्टात व नजीरे पेश की गई। 
इस प्रकरण पर सोमवार को हुई 
सुनवाई के बाद न्यायालय ने मगलवार 
को निर्णयात्मक सुनवाई के आदेश 
दिए थे । 

मामले की अन्तिम सुनवाई के 
दोरान अधिवक्ता वेदपाल शास्त्री व 


उनकी ओर से पैरवी करते हुए 
अधिवक्ता आर के माथुर, धर्मवीर 
ठोलिया, सत्येन्द्र कुमार गुप्ता वा 
पीसी जैन वकीलों ने न्यायालय में 
पहनी जाने वाली पोशाक के बारे में 
विस्तृत चर्चा की । अधिवक्ताओं ने 
इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय नियम 
दीवानी व फौजदारी कानून सहित 
अधिवक्ता अधिनियम के बे में 
बताया कि अचकन, चूडीदार पाजामा 
समेत काले कोट व सफेद टाई के 
धोती व सफेद कमीज भी न्यायालय 
की वेशभूषा हे। 

दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश 
राजाराम यादव ने अधिवक्ता 
अधिनियम में वकीलों को न्यायालय 
में पहैनने वाली वेश-भूषा रूप में 
भारतीय सस्कृति में पोशाक मे विशेष 
स्थान रखने वाली धोती को स्वीकृति 
देदी। 

डल्लेखनीय है कि श्री वेदपाल 
शास्त्री एडवोकेट गुरुकुल झज्जर 
हरियाणा के स्नातक हैं। श्री शास्त्री 
जी ने राजस्थान उच्च न्यायालय मे 
ऊुछ वर्ष पूर्व चले “महर्षि मनु'! 
की प्रतिमा (स्टेच्यू) के मामले मे 
भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 

-स्वामी सुमेधानन्द सरस्वती, 
कार्यकारी प्रधान, सार्वदेशिक सभा 





हांप्ी में स्वामी दयानन्द सरस्‍्तती जी 
का जन्म दिवस्त मनाया गया 


हासी :-स्थानीय आर्य बीर दल 
के तत्वावधान मे जगत गुरु महर्षि 
दयानन्द सरस्वती का जन्म दिवस 
बडे ही हर्षोल्लास के साथ दयानन्द 
माडल सकल मालिया मण्डी हासी 
के प्रागण मे मनाया गया। 

इस शुभावसर पर हासी नगर 
के सुप्रसिद्ध वेदिक विद्वान्‌ एव आर्य 
बोर दल हासों के सचालक आचार्य 
रामसुफल शास्त्री जी ते हवन यज्ञ 
के माध्मय से महर्षि दयानन्द जी के 
जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा 
कि हमे स्वामी जी के बताय रास्ते 
पर चलना चाहिए तथा श्री शास्त्री 


जी ने कहा कि नारी जाति पर स्वामी 
के विशेष उपकार हैं जिन्हें समस्त 
नारी जाति को मानना चाहिए। 
इस आणय की जानकारी देते हुए 
प्रैस सविव राजेश शर्मा ने बताया कि 
कार्यक्रम अध्यक्ष चौ भीम सिह आर्य 
महामन्त्री आर्य समाज सीसर खरबला 
नेआर्य वीरदल को हर स-भव सहयोग 
देने का आश्वासन दिया तथा मुख्य 
ज्ञमान के रूप में उपस्थित विद्यालय 
की प्रिसिपल श्रीमती कान्ता कुकरेजा 
ने भी आर्य वीर दल को भरपूर सहयोग 
देने को कहा। 
मन्बरी. आर्य बीर दल, हांसी 


शी रेवती रमन को पुत्री शोक 


आर्य समाज बस्ती गुजां जालन्धर कार्यकर्त्ता (सदस्य) श्री 
रैबती रमन अग्रवाल की चुना सुपुत्री कु. शैली अग्रवाल का अचानक 


27-2-2004 को निधन 


गया। यह लड़की बहुत योग्य, बुद्धिमान 


थी । एम. काम पास थी। इसने परिवार मे सबका मन मोह लिया था 


परन्तु मौत के आगे किसी का बस नहीं चलता। बहुत छोटी अवस्था 
में वह हमे छोड़ कर चली गई है। मैं परम पिता परमत्मा से प्रार्थना 
करता हू कि वह उस पवित्र आत्मा को सदगति प्रदान करे और श्री 
रेबती रमन व सारे अग्रवाल परिवार को इस वियोग को सहन करने 


क्री शक्ति प्रदान करे। 





-बुरेख नाथ भुरगई, सभा महामनरी 


१॥ मार्च, 200॥ 


आर्य समाज सुल्तानपुर लोधी में ऋषि बोधोत्सव 


आर्य समाज सुल्तानपुर लोधी 
मे ऋषि दयानन्द बोध दिवस पर्व 
तिथि 27-2-200] को बडे 
हर्षोल्लास व धूम-धाम से मनाया 
गया । उत्सव का शुभारम्भ प्रात: 9 
बजे हवन यज्ञ के द्वारा हुआ । यज्ञ 
के ब्रह्मा प लाल बिहारी त्रिपाठी 
जी थे । उन्होने बड़े ही सुन्दर विधि- 
विधान के साथ यज्ञ सम्पन करवाया 
मुख्य यजमान पद को मानननीय श्री 
डा नरेश कुमार जी चावला 
कार्यकर्त्ता प्रधान सपत्नीक ( श्रीमती 
विश्वरूपा चावला जी) श्री डा रवि 
प्रकाश जी सपलीक ( श्रीमती विजय 
रानी कुमार) ने सुशोभित किया । 
इस सुअवसर पर आर्य समाज व 
आर्य माडल हाई स्कूल की प्रबन्धक 
समिति अन्य सदस्यगण व स्त्री आर्य 
समाज की प्रधाना श्रीमती लता 
पसरीचा व मत्राणी श्रीमती शात्ति 
चावला, कोषाध्यक्ष व अन्य 
सदस्याओ महिलाओ आबाल वृद्ध 
बच्चो ने भाग लिण । आर्य माडल 
हाई स्कूल के प्रिसीपल जी 
अध्यापकगण तथा छात्र-छात्राओ ने 
भी बढ़-चढ कर भाग लिया । 
अनेको महानुभावो ने इस समारोह 
मे भाग लेकर ऋषि महिमा का 
गुणगान किया। जिसमे श्री सदानन्द 
जो वैद्य, श्री सागर चन्द ठुकराल, 
श्रीमती विश्वरूपा चावला व श्रीमती 
लता पसरीचा जी के ऋषि जीवन व 
प्रभु भक्ति के सुमधुर भजन हुए। 
जिसे सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो 
गए। श्री द्वारका दास जी चावला 
चेयरमैन एकाउन्टस कमेटी ने महर्षि 


दयानन्द जी के जीवन पर प्रकाश 
डाला और अपने विचार वयक्‍्त 
किए । अपने विचारों मे उन्होंने 
ऋषि दयानन्द रचित सभी ग्रन्थों 
को विशेषकर अमरग्रन्थ सत्यार्थ 
प्रकाश को पढने पर जोर दिया । 
उपस्थित सभी आर्य बहनो भाईयों 
को सम्बोधित कर उन्होने कहा 
कि जब तक सत्यार्थ प्रकाश कोई 
नही पढ़ेगा तब तक पाखण्डों से 
दूर नही हो सकता ।ऋषि दयानन्द 
ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रन्थ रचकर जो 
उपकार हम पर किए, 6-6 बार 
जहर पीकर हमें वेद पथ पर चलाया 
उसे हम भुला नहीं सकते। अन्त में 
इस उत्सव के समापन पर आर्य 
समाज के पुरोहित जी ने अपने 
विचार व्यक्त किए व ऋषि महिमा 
पर एक गीत प्रस्तुत किया जिसे 
श्रोताओ ने बडे ध्यान से, श्रवण 
किया । इस महत्वपूर्ण दिवस पर 
आर्यों को आत्म निरीक्षण का दिन 
बताया तथा बैदिक धर्म पर चलने 
का सकल्प धारण करने को कहा। 
पुरोहित जी ने उपस्थित सभी 
महानुभावो का हृदय से धन्यवाद 
किया तथा यजमानो को आशीर्वाद 
दिलवाया । उक्त सारा कार्यक्रम 
डा नरेश चावला जी कार्यकर्ता 
प्रधान की अध्यक्षता मे बहुत 
सराहनीय रूप से दोपहर 2 बजे 
सम्पन्न हुआ । आनन्द विभोर हो 
सभी ऋषि भक्तों ने यज्ञशेष लेकर 
व॑ मिष्ठान्न आदि का प्रीति भोज 
कर अपने-अपने घर को प्रस्थान 
किया।-मन्त्री, चमन लाल सेठी 





भर्य समाज पठानकोट में ऋषि नोधोत्सव सम्पन्न 


आर्य समाज मेन बाजार 
पठानकोट में 9 से 25 फरवरी तक 
ऋषि बोधोत्सव बड़ी धूमधाम से 
मनाया गया । मृत्युंजय महा यज्ञ का 
आयोजन किया गया । पाच हवन 
कुण्डों पर कई-कई यज्ञमान परिवार 
बैठ कर यज्ञ करते रहे । बडा 
शोभनीय वातावरण बना रहा । यज्ञ 
श्री प॑ विनोद जी शास्त्री करवाते रहे 
ओर श्रद्धेय महात्मा प्रेम प्रकाश जी 
बान प्रस्थी के उपदेश होते रहे तथा 
श्री जगत वर्मा भजनोपदेशक के भजन 
होते रहे । 

प्रतिदिन पारिवारिक सत्संग व 
यज्ञ भी सायं काल 3 से 5 बजे तक 
यागें में होते रहे । प्रथम सत्संग 
श्रामणज सुनीता के परिवार में, दूसरा 
सत्संग ठा संत्व प्रकाश सिंह के 


परिवार में, तीसरा सत्संग श्री विनोद 
मल्होत्रा एडवोकेट के परिवार में, 
चौथा सत्संग श्री राकेश महाजन के 
परिवार में, पांचवां सत्सग श्री सुभाष 
मित्तल के परिवार में और छटा 
सत्सग श्री प्रिं स्वतन्त्र कुमार जी 
के परिवार में हुआ। इन सत्संगों में 
भारी सख्या में लोगों ने भाग लिया 
और इनका बहुत प्रभाव रहा । 

25-2-200 को आर्य समाज 
मे विशेष समारोह हुआ जिसमे श्री 
डा शाजेन्र आचार्य (कुरुक्षेत्र) 
महात्मा प्रेम प्रकाश (धूरी) श्री जगठ 
वर्मा सभा भजनोपदेशक के उपदेश 
व भजन हुए । इस कार्यक्रम मे 
पठानकोट की सभी शिक्षा सस्थायें 
स्टाफ, प्रिंसिपल तथा नगर के 
गणमान्य लोगों ने भारी संख्या में 
भाग लिया । 


प्रैस, मण्डी रोड जालन्धर से मुद्रित होकर आर्य मय 


गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिमिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । 
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| 


दूरभाष :8 :292926 


जालन्धर 
अथर्ववेद | ॥ 
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न्याय, दया ओर प्रेम-ईण्वगीय देवी प्रकाश है 


0 ले. #ह बेची ब्याल शर्मा, “शर्मा बिवास? 720, माडल टाऊन, स्ट्रीट नं..+, अमृतसर 


व्याख्या :-मानव कभी भी शान्ति प्रिय नहीं हो सकता, जब तक वह 
आस्तिक भावों को नहीं अपनाता और ईश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं 
जकाता और ईश्वर को न्याय का सागर स्वीकार नतीं-कऋशता-१:#ग्िहक- बनते. 
के लिए, ज्ञान को अपनाने के लिए, न्याय पद चलने के लिए, दया और प्रेम 
की गंगा बहाने के लिए, पहले हमें अपने अन्दर को साफ करना पडेगा । 
यह दीवार का ५/४८ ५४३७४॥४8 (सफैदी) या [/घशाएश (डिस्टैंपर) 
नहीं, जिसका बाहर का भाग #३4०7०॥ (मन को लुभाने वाला हो ) 
बाला हो यह जूते का पालिश (?०॥80) नहीं है जो बाहर से चमकता हो। 
हमें वो सच्चा और सुच्चा सोने (800) का टुकड़ा बनना पडेगा ना कि 
मुल्लम्मा, दैवी प्रकाश तो हमारे भीतर तभी होगा जब हम पूर्ण रूप से 
असत्य का त्याग करेंगे और सत्य का केवल आश्रय लेंगे । दैवी प्रकाश को 
प्राप्त करने के लिए, हमें अन्धकार का नाश करना होगा । न्याय दया और 
प्रेम को मन से अपनाना होगा । जब मानव, मन की पवित्रता को प्राप्त कर 
लेता है तब वह बुरे आदिमयों*की संगति नहीं करता और उनके साथ 
मिलने-जुलने से परहेज करता है; । उस समय मानव, दैवी दण्ड को अपने 
हाथों में नहीं लेता । वह फिर सक ईश्वर पर छोड़ देता है और वह फिर इस 
परिणाम पर पहुंचता है कि पा मनुष्य उसके साथ घृणा करे तो उसे. 
डस मानव से बदला नहीं लेना 

दूसरे का बुरा करने वाले 'को केवल परमात्मा ही दण्ड देने का 
अधिकार रखता है और जो मानव अन्दर से और बाहर से पवित्र है और जो 
दूसरों का सर्वदा भला ही चाहते हैं, उनको ईश्वर सुख, शान्ति और आनन्द, 
प्रदान करता है । 

दुर्भाग्यवश, यदि हम ईश्वरीय दण्ड को अपने हाथ में लेते हैं और 
दूसरे मानव को यह समझ बैठे हैं कि यह हमारा शत्रु है और उसके साथ 
दण्ड का दुरुपयोग करते हैं और फिर पछताते हैं कि वह मानव तो वास्तव 
में हमारा मित्र था जिसको हमने अपना शत्रु समझा । सो बदला लेने की 
भावना मन से निकाल करके हमें अहिंस#के भावों से मन को भरना चाहिए 
और अपने जीवन के लक्ष्य (808) कौ पूरा करने के लिए सात्विक और 
पवित्रतम विचारों को ही आमन्त्रित करना चाहिए यदि हम शाश्वत शान्ति 
(छ/श्प्॥ ?८४०८) चाहते हैं तो हमें हर एक के साथ मित्रता और प्रेम 
प्रकट करना चाहिए । वेद आदेश करता है ““मित्रस्य चंक्षुशा समीक्षामहे '' 

नाल एसश३ 9009 ॥08 8 गिद्ात”... 

हम लोगों को ईश्वर से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सब को 
सुबुद्धि प्रदान कीजिए कि जिससे हम निश्चयरूप से सत्य-असत्य का 
निर्णय निःसंकोच कर सकें । हम सब को याद रखना चाहिए कि परमात्मा 
सब को स्नेहमयी दृष्टि से देख रहा है परन्तु उस की स्नेहमयी दृष्टि में 
दुष्टता दूर करने में उसका दण्ड भी छुपा हुआ है जो आम लोगों को नजर 
नहीं आता और दुष्टों को सत्य मार्ग पर चलाने के लिए कड़ी सज़ा देता है। 
बुरा करने वाले दुष्टता को छोड देते हैं, तो परमात्मा उनसे बैसा ही प्यार 
करता है, जितना कि पवित्र आत्माओं के साथ करता है । परमात्मा किसी 
का भी परित्याग नहीं करता। वह हर मानव के भीतर, संसार की सब 


वस्तुओं के अन्दर साधिकार बसा हुआ है । यह परमेश्वर की सब से बडी 
दैवी विशेषता है जिस तरह संसारी माता-पिता अपने बच्चों को सत्य मार्ग 
पर जलाने के लिए कड़ी से की सजा देते हैं उसी तरह परम पावन प्रभु 
भी दुष्टों के साथ करता है। 

है । अग्निस्वरूप परमेश्वर, आए हमारे परम पिता हैं और हम आप 
के अमर पुत्र हैं । केवल मात्र आप ही हैं जो हमारी शुभ कामनाओं के पूर्ण 
करने वाले हैं । आप ही हमारे रक्षक हैं और आप ही हमें दुखों से बचाने 
वाले हैं परन्तु | कर के कारण हम आपको भुला देते हैं और बिनाः 
किसी उद्देश्य के इथेडु>उधर भागते फिरते हैं। 

/ है ! अनन्त प्रक इन्‌ प्रभु । हम सबको सत्य मार्ग अर्थात्‌ वेद मार्ग 
पा चलपईसे जिससे कमरा जीवन लौकिक और परलौकिक जगत मे 
सु्रमय व्यतीत हीं मुक़नो प्रकाशयुक्त बुद्धि प्रदान कीजिए ताकि हम 
हैं; सर; हफ््र और सहायता प्राप्त कर सकें 









्र्टि प्रभु (0प्राशएणशा। $0फ़ाशा९) हम आप के 

अमर पुत्र आपका प्रेम पाने योग्य रीति से बिना किसी रुकावट के आप को 
मिल सकें जैसे पिता पुत्र सीधे आपस मे मिल लेते हैं, मध्यस्थ की 
बिए कुल आवश्यकता नहीं रहती। हमको ती&ण बुद्धि प्रदान कोजिए, ताकि 
हम जांच सकें, असत्य क्या है ? और सत्य कहा छुपा हुआ है ? गलत 
कौन सी बात है और ठीक कौन सी बात है ? पवित्रता क्या हैं और 
अपवित्रता क्या है ? कौन सा पदार्थ भक्षीय है और कौन सा अभक्षीय है । 

महर्षि दयानन्द जी सरस्वती ने अपने अमर ग्रथ सत्यार्थ प्रकाश मे 
लिखा है कि जब मनुष्य शुभ कर्म करता है तो उसके हृदय मे हर्षोल्लास 
की लहरें उठती हैं, सुख, शान्ति और आनन्द से मन भरपूर हो जाता है । 
यह मन की आवाज नहीं है, यह तो ईश्वरीय ध्वनि उस के मन मे वास 
करती है और जब पाप कर्म करता है, तो लज्जा, भय और शका का शासन 
उसके मन पर सवार हो जाता है और उस का मन बेचैन हो जाता है। 

(ए्रार्छ्न५॥॥655 काव॑ 968०९॥९॥९५५ ॥शछ्ठा। 0४श 6 गा0 
का €शा 6025 ) 

यह सर्वदा स्मरण रहे कि परम पावन प्रभु सब को सत्य मार्ग प्रदर्शित 
करता है। यह सब हमारे ऊपर बात रह जाती है कि उस दैवी ध्वनि को 
स्वीकार करें या इन्कार करें । इसलिए हम सब वेदानुकूल कर्म करते हुए 
सौ साल जीने की उत्कट इच्छा रखें और जो वेदप्रतिकूल कर्म ((॥0000९ 
8०३) हैं उनका कभी अप न लें । एक बडे विद्वान्‌ दार्शनिक ने बड़े 
विद्वतायुक्त शब्दों में कहा है- 

“प्रेम और दया बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, घृणा और दयाहीनता से '! 

"्‌ ,0०९ थात प्रद्चाएए आर, पवार, गरतार 90५०एं प्रशा 
व66 कात ताप " 

एक और दार्शनिक ने नाचे लिखें शब्दो में परमात्मा की अति स्तुति 
की है और लोगों का मार्गदर्शन किया है। 

तू ज्ञान का सागर है, तू दया का सायर हैं, तू प्रेम का सायर है। 

॥ ओ३म्‌ शम्‌॥ 


' कड़े 
भारतीय नवजागरण के अग्रदूत 
्ञें दयानन्द द्वारा प्रतिपादित 
बरों की भारत की राष्ट्रीय एकता 
सुदृढ़ करने तथा देश की 
अण्डता की रक्षा मे क्‍या 
थोगिता है, इस पर विचार करने 
पूर्व यह जान लेना आवश्यक 
के किसी राष्ट्र की एकता तथा 
ब्रण्डता से हमारा क्या अभिप्राय 
। यदि हम संसार के सर्वाधिक 
गन ग्रन्थ वेदों का अवलोकन 
तो हमे विदित होता है कि 
इक वाद्धमय में सर्वप्रथम राष्ट्र 
विस्तृत चर्चा उपलब्ध होती 
अथर्ववेद के १2वें काण्ड का 
मे सूक्‍त जो भूमिसूक्त या 
[भूमि की वन्दना के नाम से 
वा जाता है, हमारे समक्ष हाट 
: परिपूर्ण तथा सुविचारित 
ज्यना प्रस्तुत करता है। इसे आप 
का राष्ट्रीगीत भी कह सकते 
ह। बेदों मे राष्ट्र के प्रति जैसी 
'रणा व्यक्त की गई है तथा 
उके प्रति नागरिकों के जिन 
रव्यो का निर्धारण किया गया 
उसे इन 36 मन्त्रो में सुस्पष्ट 
ग से परिभाषित किया गया है । 
-स सूक्‍त के सभी मन्त्र इतने 
“म्भीर तथा व्यापक हैं कि किसी 
भी देश का वासी इनके अर्थों का 
+चन्तन कर एक सच्चा और अच्छा 
नागरिक बन सकता है । यहां यह 
स्पष्ट कर दिया गया है कि यद्यपि 
एक हा देश के निवासियों के 
आचार-विचार, खान-पान, रहन- 
सहन, वेश-भूषा, भाषा अदि में 
भिन्‍नता हो सकती है किन्तु इसका 
यह अर्थ नहीं कि इन्ही 
विभिन्‍नताओं के कारण राष्ट्र और 
धरती की एकता और अखण्डता 
पर आंच आये । 
जन॑ विश्रत्ती बहुधा विवाच्स 
नाना धर्माणं पृथिवी यथौकसम्‌। 
यह धरती नाना प्रकार की 
बोलियो को बोलने वालों तथा 
नाना पेशो से जीविका चलाने वाले 
लोगों को इस प्रकार धारण करती 
है मानो वे एक ही घर के व्छेग 
हों । भाषा तथा व्यवसायगत भेद 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


राफ्रीय एकल तथा अखण्डता में 
दयानन्द का महत्त 


 ड: भवानी लाल भारतीय 
पृथ्वी के नागरिकों में भिन्‍नता तथा 
अनेकता नहीं लाते। स्वामी दयानन्द 
ने वेद प्रतिपादित इसी तथ्य को 
इृदयंगम किया था और वे पृथ्वी 
के समस्त नागिरकों को एक ही 
परिवार का सदस्य मानते थे। 
इसलिए उन्होंने अपने द्वारा स्थापित 
आर्य समाज का उद्देश्य किसी देश, 
सम्प्रदाय तथा वर्ग, वर्ण का 
कल्याण करना नहीं बताया अपितु 
संसार के उपकार को ही इस संस्था 
का लक्ष्य ठहराया था। 

राष्ट्र की परिभाषा अनेक प्रकार 
से की गई है किन्तु अधिकांश 
विचारकों की राय में राष्ट्र उस 
भौगोलिक इकाई का नाम है 
जिसकी निवासियों के इतिहास, 
संस्कृति, परम्परा, जीवन-दर्शन 
तथा आचार व्यवहार में एक-रूपता 
दिखाई देती है..। यों तो कोई भी 
राष्ट्र-धरती का एक टुकड़ा ही होता 
है जिसमें नदी, पर्वत, नाले, झरने, 
वन, मैदान आदि के अतिरिक्त 
मनुष्यों द्वारा निर्मित बस्तियां भी 
होती हैं किन्तु उस भू-भाग की 
सांस्कृतिक एकता ही व मूलभूत 
तत्व है जो इस भूखण्ड को राष्ट्र 
की संज्ञा प्रदान करता है। इस प्रसंग 
में पृथ्वीसूकत का निम्न मन्त्र 
मननीय है- 


-अर्थात्‌ प्रत्यक्षयया तो यह 
धरती विभिन्‍न चट्टानों, मिट्टी के 
कणों, प्रस्तर खण्डों तथा बालूरेत 
काही अप्रुष्टि रूप है किन्तु यही 
भूछण्ड देशवासियों द्वारा सुंस्कृत 
बनाकर सम्यकतया धारण किया 
जाता है तो उसके साथ देश की 
गोरवमीय संस्कृति तथा इतिहास 
के गरिमामय प्रसंग जुड़ जाते हैं 
तो प्रस्तमयी शिलाओं तथा धूल 
के कणों वाली यह धरती हमारे 
लिए वन्दनीय तथा रक्षणीय राष्ट्र 
बन जाता है । इसी वेदिक तथ्य 
को अनुभव कर क्रषि दयानन्द ने 
अपने ग्रन्थों में सर्वत्र स्वदेश 
आर्यावर्त का कीर्ति गान किया है 
तथा इसके विगत ऐश्वर्य, वैभव 
कया गौरव का उन्मुक्त कण्ठ से 


गान किया है। देशवासियों को 
इकाष्ट्र के प्रति कर्तव्योन्‍्मुख किया 
है। उनके अनुसार जिस देश के 


अन्न जल से हमारा पालन हुआ. 


है, क्‍या उसके प्रति हमारा कोई 
दायित्व और कर्त्तव्य नहीं है ? 
स्वदेश में स्वराज्य को स्थापना को 
अपना पावन कर्त्तव्य बताते चुए 
उन्होंने लिखा था, “चाहे कोई 
किठना ही करे किन्तु जो स्वदेशी 
राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम 
होता है । किन्तु विदेशियों का 
राज्य कितना ही मतमतान्तर के 
आग्रह से शून्य, न्याय-युक्त तथा 
माता-पिता के समान दया तथा 
कृपा-युक्‍त ही क्यों न हो, कदापि 
श्रेयस्कर नहीं हो सकता।”' 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट 
है-कि राष्ट्र की सुस्पष्ट धारणा से 
पुराकालीन आर्य लोग सर्वथा 
परिचित थे। इस प्रसंद्ध में यह 
लिखना भी आंवेश्यक है कि हमारे 
विदेशी शासकों ने इस तथ्य को 
कभी स्वीकार हीं किया कि भारत 
सुसंगठित तथा सांस्कृतिक एकता 
के सूत्र में पिरोया एक राष्ट्र है। 
इस विचारधारा के देश के 
नागरिकों में प्रचारित करने के पीछे 
उनका एक गुप्त एजेण्डा था। उनके 
निहित गोपनीय स्वार्थ थे। वे नहीं 
चाहते थे कि भारत के निवासी 
अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को पहचाने 
तथा एकता के सूत्र में बन्धकर 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए सामूहिक 
उपयोग करें । अपने इसी स्वार्थ 
की पूर्ति के लिए वे यहां के 
निवासियों को सदा यही पाठ 
रे कि भारत के आदिम 
तो कोल, भील, द्रगिड 
जातियों के लोग थे जो कबीलों 
में रूते थे और उन्‍नतिशील आरयोँ 
से उनका कोई सम्बन्ध ही नहीं 
था। स्वामी दयानन्द ने पश्चिमी 
लोगो द्वाए प्रतिपादित इस मिथ्या 
धारण को तोड़ा तथा इस बात का 
बलपूर्वक खण्डन किया कि आर्य 
लोग ही आर्यावर्त के आदि 
निवासी थे। उनके बसने के पहले 
रस देश में अन्य किसी जाति का 
निवास नहीं था। उन्होंने आययों और 
द्रविड़ों में धर्ममत भेद को नहीं 
* माना उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा लिखे 
गए इतिहासों से उत्पन्न श्रान्तियों 
का प्रबल खण्डन किया और भारत 
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के वास्तविक, इव्रिहास फे अलेक 
गौरवपूर्ण प्रसंगों को उजागर 
"*किया। एम 

यदि हम आरयों के विगत 
इतिहास को देखें हो स्पष्ट हो जाता 
है कि इस देश के विदेशी दासता 
के काल को छोड़कर अत्यन्त 
पग्राचीनकाल में देश की एकता को 
मजबूत करने के प्रयत्न यहां सदा 
होते रहे हैं। महाभारत-काल को 
ही देखें । उस समय इस देश 
को विखण्डित करने के अनेक 
कारण उत्पन्न हो गए थे। अन्यायी, 
अत्याच्नारी, पद्यये स्वत्व को छीनने 
वाले क्षुद्रमनस्क शासकों ले: 
पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष के वशीभूत 
होकर हमारी प्रजा अत्यन्त पीड़ा 
तथा ल्लास का अनुभव कर रही 
थी। इस समय कृष्ण जैसे 
महामनस्वी, नीतिज्ञ तथा ग्रज्ञापुरुष 
ने आर्य राष्ट्र के संरक्षण तथा 
नवनिर्माण की कल्पना को साकार 
किया। उन्होंने ही धर्मराज 
युधिष्ठिर को आर्यावर्त्त का एकछत्र 
सप्राट्‌ घोषित कराने का पुरुषार्थ 
किया तथा आसेतु हिमाचल भारत 
को एक अखण्ड राष्ट्र बनाया। 
महर्षि दयानन्द ने उस युग पुरुष 
को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करत 
हुए सर्वथा उपर्युक्त ही लिखा था 
“देखो महाभारत में कृष्ण का 
जीवन अत्युत्तम रीति से वर्णित 
हुआ है । उन्होने जन्म से लेकर 
मृत्यु पर्यन्‍्त कोई अधर्म का काम 
नहीं किया था।"! 

इसी प्रकार समय-समय पर 
देश की आजादी तथा अखण्डता 
को सुरक्षित रखने के लिए 
महामति चाणक्य तथा समर्थ 
समदास जैसे मनस्वो पुरुषों ने 
सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त तथा हिन्दू पद 
पादशाही के आदर्श को 
क्रियान्वित करने वाले शिवाजी 
महाराज को प्रेरित किया । उधर 
महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास 
तथा दशम मुरु गोबिन्द्सिह ने 
अत्याचारी केन्द्रीय शासकों से 
अपने राज्यों को स्वाधीन रखने 
के लिए सर्वोच्च वीरता तथा 
त्याग के अप्रतिम आदर्श रखे । 


. ऋषि दयानन्द ने इन सभी 


इतिहास पुरुषों के राष्ट्रीय एकता 
में योगदान को आदर के साथ 
स्मरण किया है। 

( शेष पृष्ठ 4 पर * 


१8 मार्च, 200।.. 


सम्पादब्कीय......८४ 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


आय समाने बेन प्रचार करी ओर ध्यान बे 


आर्य समाज का मुख्य कार्य वेद प्रचार है परन्तु आज हम इस कार्य 
में पिछड़े से रहे हैं । महर्षि दयानन्द जी सरस्वती ने जहां आर्य समाज 
के जिम्मे समाज सुधार का कार्य लगाया था वहां वेद' का प्रचार और 
प्रसार करने का भी आदेश दिया था। इसीलिए उन्होंने आर्य समाज के 
नियम बनाते समय तीसरे नियम में लिखा का “वेद सब सत्य विद्याओं 
का पुस्तक हैं। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनमा-सुनाना सब आरयों का 
परम धर्म है”' महर्षि दयानन्द ने वेद ग्रचार के कार्य को धर्म के साथ 
जोड़ दिया है और वेद का पढ़ना-पढ़ाच्र और सुनवा-सुनाना सब आर्यों 
का परम धर्म बताया। 
आज हमने विचार करना है कि इस परम धर्म का हम कहां तक 
पालन कर रहे हैं । मैं विशेष कर आर्य श्रतिनिधि स्रभा पंजाब से 
सम्बन्धित आर्य समाजों के अधिकारी महातुभावों से व पंजाब के अन्य 
आर्य महान॒धावों से कहना चाहता हूं कि आज हमारा यह कार्य कुछ 
ढीला सा चल रहा है । एक समय था हमारे पास सभा में सैंकड़ों 
उपदेज्ञषक थे और वह रात दिन वेद प्रचार के कार्य में जुटे रहते थे। जब 
मैं आर्य समाज में आया था वो यह दृष्य मैंने अपनी आंखों से देखा था। 
मेरा जन्य एक कट्टर पौराणिक परिवार में हुआ है परन्तु जब हमारा 
परिवार आर्य समाज के सम्पर्क में आया और आर्य समाज की कार्य 
पद्धति को देखा, आर्य स्रमाज के परोपकार के कार्यों को देखा तो सारा 
ही परिवार आर्य समाज के रंय में रंग यया । हसने देखा कि आर्य समाज 
के उपदेशक सिर पर बिस्तर उठा कर आर्य सम्राज का प्रचार करने के 
लिए ग़त-दिन स्थान-स्थान पर दाँड़ते रहते थे । गांव में, देहात में, शहर 
में, नगर में जहां भी उन्हें बुलाया जाता था वह वहां जाते थे और जहां 
नहीं बुलाया जाता था वहां भी वह पहुंच कर अपने उपदेश की स्वयं ही 
व्यवस्था कर लेते थे। न उन्हें ग्रह चिंता होती थी कि कोई उनके लिए 
तख्तप्रेश बिछाएया मंच कम लाएगा । वह स्वयं ही मुनादी 
करते थे और स्वयं ही देगा आरम्भ कर देते थे। वह युग एक 
देखने वाला युग था जिसमें पं. जी जैसे दीवाने उपदेशक भी थे 
जिन्हें आर्य समाज के प्रचार को धुन के सिवाए और चिन्ता ही नहीं थी। 
कई बार उन्हें अपने कपड़े तक भी धोने का अवसर नहीं मिलता था वह 
इतने वेद प्रचार के कार्य में व्यूसत रहते थे। वेद अचार के लिए पायल में 
याड़ी न रुकने पर जीवन की चिन्ता न करते हुए छावी से बिस्तर बांध 
कर चलती गाड़ी से छलांग लगा देना, लहु-लुहान हो जाना परन्तु इसकी 
उन्हें कोई चिन्ता नहीं थी यदि चिन्ता थी तो केवल वेद प्रचार की थी। 
एक ही पृत्र हैँ वह भी किमार हैँ वेद प्रचार का प्रोग्राम आ गया। बीमार 
बच्चे को मां और क्‍त्नि के हवाले छोड़ कर चल पड़े । यह तो अमर 
शहीद पण्डित लेखयम जी की कहानी है परन्तु और भी अनेकों 
उप्रदेशक पण्डित लैखराम जी की तरह दीवाने बन कर वेद प्रचार का 
कार्य स्थान पर जाकर करते थे। आर्य समाजों के अधिकारी व आर्य 
“अहातुभाव भी उपदेशकों का पूरा सम्पान करते थे / * 
आज स्थिति कुछ बदल चुकी है दोनों तरफ़ कुछ कमी आ गई है । 
आज हमें वह पुराने लग्नज्ञील उपदेशंक तो नहाँ मिलते परन्तु जो मिलते 
हैं उनसे भ्री हम पूरा लाभ नहीं उठाते । मैंने ऊपर लिखा हैं कि हमारी 
सभा में सैंकड़ों उफ्देशक के परन्तु अब कोड़े से उपदेशक हैं यैने एभा 
कार्यालय से उनके प्रोग्राम के बारे में पता'किया तो पता चला कि आर्य 
समाजों से उनके लिए भी प्रोग्राय ही नहीं रहे और उपदेशकों के प्रास 
पिछले काफी समय से कोई कार्य क्रम नहीं हैं। सभा से सम्बन्धित सभी 
आर्य समाजों के अधिकारी महानुभाकों को सोचगा चाहिए कि आज 
हमार वेद प्रचार का कार्य क्‍यों कम होता जा रहा है / मैंने पिछले दिनों 
जब कार्यालय में और उपदेशक रखने की बात कही तो मुझे बताया गया 
कि जो हमारे पास पहले उपदेशक हैं उनके प्रास भी पूरा कार्यक्रम नहीं 
है. और नए उप्रदेशकत रख कर उन्हें कहां भ्रेजेंगे। मैं समझता हूं यह 
स्थिति अच्छी नहीं । हम नए उपदेशक रखना चाहते हैं परन्तु आर्य 
समाजें अपने कार्यक्रम नहीं रख रही। 








पंजाब सदा से केद प्रचार के कार्व में आये रहा है / प्ंजाब 
आर्य समाज का प्रचार अन्य प्रदेशों से अधिक हुआ हैँ परनु अब 
रहा है इसकी मुझे बहुत चिन्ता -है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पंजाब 
आर्य बन्यु वेद प्रचार के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे । 

इस लिए पंजाब की प्रत्येक आर्य समाज के अधिकारियों को इस 2 
विशेष ध्यान देना चाहिए । प्रंजाब की कोई भी आर्य समाज ऐसी + 
होनी चाहिए जिसमें साप्ताहिक सत्संग में होता है । बल्कि सभी + 
समाजों में दैनिक यज्ञ-हैवन-सत्संग अवश्य होना चाहिए। कम से 5 
कक में एक बार को अवश्य हो । वर्ष भर में आर्य समाज आने वा 
सभो पर्व अपनी आर्य समाज में मनाए जाने चाहिएं । प्रत्येक पर्व ' 
विशेष कार्यक्रम वेद प्रचार का रखा जाए । वर्ष भर में वेद सप्ताह 
वार्षिक उत्सव के दो कार्यक्रम तो विशेष होने चाहिएं । पंजाब की क३ 
आर्व समाजें ऐसी हैं जिनके उत्सव होते हैं जिनमें वेद सप्ताह भी होते 
हैं, आर्य समाज के पर्व भी मनाए जाते हैं परन्तु ऐसी चन्देक आर्य समाज 
हैं जिनमें ऐसा हीता हैं । मैं चाहता हूं कि ऐसा सभी आर्य समाजों मे 
हो । मुझे बढाया गया है कि कुछ आर्य समाजें तो ऐसी भी हैं जिनके 
कई-कई वर्षों से वार्षिक उत्सव ही नहीं हुए। कई आर्य समाजे बन्द पडी 
हैं उनमें दैनिक व साप्दाहिक और मासिक वज्ञ भी नहीं होते हैं / यह 
हमारे लिए चिन्ता की बात है । इन आर्य समाजों की ओर सभी आर्य 
समाजी कार्यकर्त्ताओं को ध्यान देगा चाहिए ताकि उनमें भी कार्यक्रम 
आरम्भ किए जा सकें। 

आज हमाय सारा ध्यान स्कूल-कालेजों मे लगा हुआ है । जहां 
स्कूले-कालेज हैं वहां भी अधिकारों को लेकर झगडे चल रहे हैं वहां 
लोग अधिकारी वो बनना चाहते हैं । अपना पूर्ण अधिकार स्कूल- 
कालेज पर जमाना चाहते हैँ पूरततु आर्य समाज के प्रचार व प्रसार के 
लिए कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं। अधिकार सभी को चाहिए 
परन्तु अपना कर्त्तव्य पालन कोई करना नहीं चाहता, यह एक बहुत 
बड़ी विड़ग्बगा है। इस बात का युझे बहुत दुःख है कि यह क्या हो 
रहा है ? जो शिक्षा संस्थाएं कभी आर्य समाज के प्रचार व प्रसार में 
सहायक थी आज वही शिक्षा संस्थाएं आर्य समाज को लिए सिर दर्द 
बनती जा रही हैं / आज जहां इन जिक्षा संस्थाओं की ओर ध्यान देकर 
इन्हें सुधारने की आवश्यकता है, वहां वेद प्रचार की ओर विशेष ध्यान 
देने की भी आवश्यकता है। 

मेरी पंजाब की सभी आर्य समाजों के अधिकारियों से प्रार्थना हैं 
कि वह अपनी आर्य समाजों में वेद प्रचार के लिए कार्यक्रम रखे, वेद 
सफ्नाह़ रखें, वार्षिकोत्सव करें, प्रारिवारिक सत्संग के कार्यक्रम बनाएं। 

सभा के पास जो उपदेशक हैं आज उनके प्रास कोई कार्यक्रम नहीं 
है यदि जो आर्य समाजें अपने उत्सव नहीं रख सकती वह प्रारिवारिक 

(सत्संयों का आयोजन करें । एक सप्ताह का कार्यक्रम सात प्ररिवारों से 

क्रम से बन लें सभा से उपदेशक ले लें उतर से परिवारों मे यज्ञ व उपदेश 
करवाएं। किसी एक दिन किसी सार्वजनिक स्थान पर कार्य क्रम रखें 
उसमें सभी लोगों को आमन्रित करें। ऐसे अवसर पर सभा को अधिकारों 
भी बुलाए जा सकते हैं। में सभा अधिकारियों से भी प्रार्थना करूंगा कि 
वह समय निकाल कर आर्य समाजें के ग्रोग्रायों पर जाएं और वहा जाकर 
आर्य समाज के अधिकारियों का उत्पाह बढ़ाएं । ऐसा करने से आर्य 
समाज का उत्थान होगा। वेद का प्रचार व प्रसार बढ़ेगा और उपदेशको 
कौ सद्‌ उपयोग होगा। 

इसलिए प्रंजाब की सभी आर्य समाजों के अधिकारी मेरी इन बातो 
पर विचार करें जो मैंने ऊपर कही हैं और केद के प्रचार व प्रसार के लिए 
सभा को अपन पूरा-पूर्या सहयोग दें। अपने उत्सवों आदि के कार्यक्रम 
बनाकर सभा कार्यालय को ञीत्र लिखें ताकि हम उनके उत्सवों आदि 
का प्रबन्ध कर सकें । +--.ठरगैंस लाल शर्मा, समा प्रधान 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


( पृष्ठ 2 का शेष ) 


यो तो इस्लामी आक्रमणकारियों 
के समय से ही देश की एकता तथा 
अरूण्डता को क्षति पहुंचने लगी 
थी क्योंकि इन विदेशी हमलावरों 
की असहिष्णुनीति के कारण यहां 
के निवासी हिन्दुओ में असुरक्षा के 
भाव पेदा हो गए थे। जो हिन्दू अपने 
मत का त्याग कर इस्लाम को 
स्वीकार कर लेते उन्हे सुरक्षा की 
गारंटी दी जाती जबकि स्वधर्म पर 
स्थित रहने वालों को द्वितीय श्रेणी 
का नागरिक बनने के लिए मजबूर 
किया जाता। उन्हें जजिया नाम का 
कर देना पड़ता तथा अपनी मर्जी के 
अनुसार पूजा उपासना के उनके 
मौलिक अधिकार भी छोीने जाने 
लगे। इन्हीं तथ्यो को दृष्टि में रख 
कर स्वामी दयानन्द ने मध्यकाल के 
असहिष्णु इस्लामी शासको की 
कठोर साम्प्रदायिक नीतियो का 
विरोध किया । अपेक्षाकृत उन्होंने 
अंग्रेजी राज्य की इस लिए सराहना 
की है कि इस राज्य में प्रत्येक 
व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुकूल 
धर्मपालन करने की स्वतन्त्रता है 
तथा राजनेतिक पराधीनता होने पर 
भी देशवासी बहुत कुछ सुरक्षित 
जीवन बिता रहे है। 

शताब्दियो के पश्चात्‌ राष्ट्रीय 
एकता तथा अखण्डता को साकार 
करने का एक अवसर हमे तब 
मिला जब यूरोपीय जातियो के 
सम्पर्क मे आकर भारत में 
नवजागरण की स्फूर्तिमयी लहर 
उत्पन्न हुई। राजा राममोहनराय को 
नवजागरण का अग्रदूत कहा गया 
है। उन्होने धर्म के क्षेत्र मे वैदिक 
एकेश्वरवाद की पुनः स्थापना की। 
उन्होने मध्य कालीन पौराणिक 
विश्वासो से उत्पन्न बहुदेववाद का 
प्रबल खण्डन किया तथा बेदो में 
निहित एकेश्वर सिद्धान्त को ही 
आर्यों का मूलभूत सिद्धान्त 
उहराया। आलोचको का तो कहना 
है कि राममोहन राय द्वारा 
एकेश्वरवाद का प्रतिपादन एक 
मजबूरी थी क्योंकि उन्हें ईसाइयत 
तथा इस्लाम में स्वीकृत 
एकेश्वरवाद की प्रतिद्वन्द्धिता में 
हिन्दू एकेश्वरवाद को सिद्ध करना 
था किन्तु यह आक्षेप सर्वथा मिथ्या 
तथा अन्यायपूर्ण है। ईसाइयत में 


तो पिता, पुत्र तथा पवित्रात्मा का 
जैत स्वीकार क्रिया गया है जबकि 
इस्लाम में अल्लाह की एकता पर 
जोर देने के साथ-साथ मोहम्मद 
के पेगम्थर होने की स्वीकृति 
आवश्यक समझी गई है। यथार्थत: 
राममोहन राय ने जिस एकेश्वरवाद 
का प्रतिपादन किया था, वह 
वैदिक, औपनिषिदक तथा वेदान्त 
दर्शन पर आधारित एक सर्वोच्च 
सच्चिदानन्द सत्ता को स्वीकार 
करना ही था किन्तु वह शंकर के 
सर्वेश्वरवाद तथा अद्देतवाद से 
सर्वथा भिन्‍न था । ऋषि दयानन्द 
ने भी उपयुक्त प्रकार के 
एकेश्वरवाद को आर्य दर्शन के 
सर्वथा अनुकूल ठहाराया तथा इसे 
देश की एकता के लिए अनिवार्य 
खताया । 

राममोहन राय के, प्रारम्भिक 
प्रयत्नों के पश्चात्‌ महर्षि दयानन्द 
ने ही देश की स्वतन्त्रता, एकता 
तथा अखण्डता के स्वर्णिम सूत्रों 
को प्रस्तुत किया । उन्होंने स्वधर्म, 
स्वदेशी, स्वसंस्कृति तथा स्वभाषा 
की एकता को राष्ट्रीय एकता के 
चार मजबूत स्तम्भ माना। उदयपुर 
प्रवास के समय पं. मोहनलाल 
विष्णुलाल पण्ड्या द्वारा पूछने पर 
उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि 
जब तक इस देश के निवासियों 
मे भाषागत, उपासनागत तथा 
विचारगत एकता नहीं होगी तब 
तक समग्र राष्ट्र की एकता तथा 
अखण्डता स्वणवत्‌ अयथार्थ ही 
रहेगी। स्वामी दयानन्द के इस 
मन्तव्य का चिन्तन तथा तदनुकूल 
आचरण आज की प्रबल 
आवश्यकता है। 

यह कविता मेरे एक वेद प्रेमी 
मुस्किल शिष्य ने लिखी है। 

नव्य भव्य दिव्य 

दयानन्द 

आडबम्बर अरू ढोंग बने थे, 
चहुंदिशि में घन ज्यों छाबे / 

संक्रामक उस युग में श्रीमन्‌, 
विश्वप्रभा बनकर ठुम आये ॥ 

संत नहीं हुम महा संत थे, 
आर्यधर्म के अतुल चितेरे । 


समाज व्याप्त आडम्बरों पर, 


किये कठोर ग्रहार पनेरे ॥ 


संस्कृति के महा उद्धारक, 
आर्य धर्म के सच्चे पालक । 


बेद उपयिषद व्याख्या कर्ता, 


वेद विधिके सुसंघालक # 
दुर्गुण जो भी सम्गज व्यापत 
थे, हहलीला कर डाली उनकी । 
मंगलकारी इृदत्र प्रबल था, 
भाव-कीधिका अपनी धुन करी ॥ 
आर्पग्रथों के व्याख्याता, 
वेदपरक विषयों के ज्ञात ॥ 
संत शिरोमणि समाज सुधारक, 
वेद वाक्मव विदित विधाता ॥# 
सत्यार्थ ग्रकानश्ञ के ग्रति पृष्ठ 
में, सत्यता का घोर विवेचन । 
अध्ययन उपरान्त देख लो, 
आल्हादित होता कैसा मन # 
महा सनीषि ग्रौरिक अंचल, 
अग्मिनव था व्यक्तित्व तुम्हारा । 


१8 मार्च, 200] 


कल पिक्रम के महा धर्नी तुप, 
हुआ गधापित जए बह साराज 
वेदों का जो सत्व रूप है, 
उसको हमने किया उजागर । 
यकार्थ रूप परिलेक्षित करता, 
जी में ण्यों ढदित विभाकर ॥ 
शास्त्रार्थ भी किए बहुत से, 
लेकिन मूंह की कभी न खाई। 
जिसने भी ललकारा तुमको, 
हुआ पराजित पीठ दिखाई॥ 
केदों के विद्वान भयंकर, 
उपनिक्दों के महा अध्येता / - 
वैयाकरण ज्रैव्ठ निज युग के, 
अप्रितम ज्ञास्त्रीय वेत्ता 
वेद जगत में सदा रहेया, 
बुगगों-यु्यों तक नाम अमंद । 
अद्धा छुमन स्वीकार करो मम, 
नण्य भव्य दिव्य दयानन्द # 


चम्बा में (ऋणति बोधोत्लव) 


आर्य समाज चम्बा में 2- 
2-200॥ को शिवरात्रि (ऋषि 
बोधोत्सव) बड़ी धूमधाम से मनाया 
गया। परम्परा से हट कर इस बार 
भाषण, प्रतियोगिता का आयोजन 
किया गया, जिसके विषय ऋषि से 
सम्बन्धित थे। इस में स्थानीय सभी 
स्कूलों के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़ 
कर भाग लिया। विद्यार्थियों को 
स्मृति चिन्ह और पारितोषिक 
पूज्यपाद स्वामी सुमेधानन्द जी द्वारा 
दिए गए। डा. विमला प्रौढ़ शिक्षा 
केछू के विद्यार्थियों एवं गरीब 
बच्चों को वर्दियां भी वितरित की 
गई। आर्य समाज चम्बा में इस 


मार ऋषि लंगर का आयोजन न 
कर एकत्रित राशि रु. 45350/- 
प्रधान मन्त्री राहत कोष (भूकम्प 
पीड़ित) में और 5000/- टंकारा 
ट्रस्ट टंकारा (राजकोट) द्वारा 
स्थापित भूकम्प पीड़ितों के लिए 
राहत कोष में भेजा गया। 

इससे पूर्व -2-200] को 
आर्य समाज चम्बा में चल रहे 
आर्य पब्लिक स्कूल का वार्षिक 
पारितोषिक वितरण समारोह 
पृज्यपाद स्वामी सुमेधानन्द जी की 
अध्यक्षता में मनाया गया। 

-शाम लाल सलहोत्रा,मन्त्री 


आर्य समाज गोनियाना मण्डी (जि. भटिण्डा ) द्वारा वेद प्रचार 


सन्त पंचमी के शुभ दिन पर 
श्री बलदेव कृष्णा सिंगला एम.थी 
के नव निर्मित मकान का गृह प्रवेश 
संस्कार यज्ञ हवन द्वारा किया गया। 
यज्ञ ह॒तन श्री बीरेन्द्र शास्त्री जो 
पुरोहित आर्य समाज सिरकी 
बाजार-भठिण्डा ने सम्पन्न कराया। 
इस के पश्चात्‌ श्री कृष्ण लाल 
जटाना ने सुन्दर भजन सुनाये एवं 
5 आर्य अन्तरंग सदस्य 





आर्य कन्या गुरुकुल शासडी नमर-लुधियाना की प्रदेश सूकषना 
पंजाब का एक मात्र कन्या गुरुकुल चदुर्थी से अष्टम श्रेग़ी कक 74 
नवम्बर से कैदिक कथा क्षार्भिक शिक्षा के साथ-साथ पंजाब बोर्ड के समस्त 
विषय पढ़ा कर उनति प्रय पर अग्रसर हो रहा हैं। 
अगला सत्र पहली अप्रैल को आरम्भ हो रहा है जिसके लिए प्रवेक् 
पत्र सभी मंगाएं जा सकते हैं । कन्याओं का साकात्कार पहली अप्रैल तथा 
वेदारम्भ सहकार 8 अप्रौत 2007 रक्वार को होया । 


आर्य प्रतिनिधि सभा (पंजाब) ने 
यज्ञ हवन के लाभों पर सरल 
प्रवचन दिया। यज्ञ हवन में श्री 
गोबिन्द राम जिन्दल प्रधान नगर 
पालिका तथा अन्य नगर पालिका 
सदस्य और मान्य गण उप या 
थे ।सभी का जल पान से ऊू 7र 
किया गया । वेद प्रचार के लिए 
भी दान दिया गया । 

-सर्वजीत सिंह, उपमंत्री 
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अति सर्वत्र बर्जत ! है परिणाम वही हुआ जो होनी था। 5 प्रेम करे, चाहे कितनी भी भवित 


2 ए॑। बेब प्रकाश जी टंकइर बाल, 745 मार्यव गगर; जालन्दर 


-बह छोटा सा सूइ हमारे जीवन 
तरंग को हू लेता 

हैं. । सूत्र चाहे कितना भी छोटा क्यों 
न हो, अगर उसका भाव शुद्ध है तो 
जह सूत्र मानव की संवेदनशीलता 
को प्रभावित करता ही है। उपरोक्त 
सूत्र की महत्ता का पता इस बात से 
भी लगता है कि इसे मानव जीवन 
के संदर्भ में बार-बार दोहराया गया 
है, कोई एक या दो बार नहीं बल्कि 
करोड़ों-करोड़ों बार हमें यह सुनने 
को मिला है। भारत के लगभग सभी 
सन्‍्तों के मुख से यह निकला है । 
जब इस सूत्र को ऋषि से लेकर 
साधारण जन तक सभी ने दोहराया 
है तो इसका मूल्य कम कर के नहीं 
आंका जा सकता। वैसे भी सत्य तो 
सत्य ही है, दोहराते रहने से सत्य 
बदल नहीं जाता । 

समाज नियमों के सहारे चलते 
है जिस दिन नियम खत्म हो जाएंगे 
उसी दिन हम एक-दूसरें को पहचान 
भी न सकेंगे | नियम तोड़ना बड़ा 
आसान है, जोड़ना अत्यधिक 
कठिन। सदियों-सदियों से हमारे 
पूर्वजों ने समाज तथाजीवड़े को 
चलाने के ऐसे-ऐसे रे 
बनाए जिसे पालन कर 
जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे! 
को एक सूत्र मे पिरो सकता है यह 
बात अलग है कि आदमी 
का पालन करे व्यवस्थित 
समाज तथा राष्ट्र स्वर्ग हैः और 
अव्यवस्थित सिवाय नर्क के! और 
कुछ नहीं। आज [जो पूरे विश्चे की 
स्थिति है मर्यादाओं का पालन न 
करने की वजह से है । यह सूत्र 
सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो 
हर क्षेत्र में नियमों को तरोड़ते- 
मरोड़ते चले जाते हैं । 

इस सूत्र में जो महत्वपूर्ण बात 
है वह यह है कि अति अन्त नहीं है 
हां अति का परिणाम अवश्य अन्त 
हो सकता है। परिणाम पर जाने की 
अजश्यकता नहीं हैं आप थोड़ा अति 
शब्द को समझने का प्रयत्न करें । 
अति का मतलब है जो आप करना 
चाहते हैं (चाहे बह बुरा हो या 
अच्छा) थोडा ज्यादा। कभी-कभी 
इतना ज्यादा कि मूंह से आवाज 
निकल जाए कि यह तो अत्याधिक 
हो गया अब नहीं । थोड़ा रुकना 
चाहिए। यहां एक बात समझ लो 


व्यक्ति तो रुक भी 
अप फ बुद्ध लगातार अति पर 
अति करता चला जाएगा जिसका 
परिणाम अन्त हो सकता है परन्तु 
आते ही अन्त कहना ठीक नहीं । 
अति सीमाओं में बंधी हुई है और 
अन्त सभी सीमाओं की समाप्ति की 
घोषणा करता है। इस सूत्र में जो 
अति को त्यागने की बात कही गई 
है बिल्कुल ठीक कही गई है थोड़ा 
इसे ओर समझ लें जैसे आपको 
भूख लगी हो आप खाना खामे लगो 
तो आप खाना सिर्फ उतना ही लेंगे 
जितनी भूख होगी और अगर गलती 
से थोड़ा ज्यादा भी खा ले तो कोई 
बात नहीं उसे पचाया जा सकता है 
परन्तु आप इतना अधिक जबरदस्ती 
खा लें जिससे आप की आंतिड़यां 
ही फट जाएं तो यह अति का 
परिणाम देखने की बात होगी परन्तु 
भूख से थोड़ा ज्यादा खाने को अति 
कहा जा सकता है यह अति सीमा 
में बंधी होगी । 
जब इन्सान अति करता है तो 
अति से होने वाले दुष्परिणामों के 
विषय में विचार नहीं करता क्योंकि 
अति की कुछ हद तक जाकर सीमा 
समाप्त हो जाती है। अब देखिए 
पानी समुद्र के किनारों तक रहे तो 
ठीक और अगर किनारे तोड़ कर 
पानी बाढ़ बन कर बहने लगे तो 


, वह जान और माल की अत्याधिक 


क्षति कर संकता है। अब दूसरी घटना 
लीजिए लंका का राजा रावण जिसके 
पास स्त्रियों की कोई कमी न थी। 
धन के भी अम्बार लगे हुए थे बड़े 
से बड़ा योद्धा उसकी सभा में 
विराजमान रहता था और खुद उस 
के विषय में कहा गया था कि काल 
को उसने बांध कर रखा हुआ था 
परन्तु जब बुद्धि हि हुई तो घर से 
अति करने निकल पर्डा । श्री राम 
जी की धर्मपली माता सीता को 
उठा लाया वो भी छल से और फिर 
अति के ऊपर अति की कि अब मैं 
सीता को नहीं लौटाऊंगा आखिरकार 
भयंकर युद्ध हुआ। लाखों-लाखों 
जिन्दगियां मौत के अन्धेरे कूएं में 
समा गई फिर इतिहास का पन्ना 
पलट कर देखा गया तो हिटलर 
पढ़ने को मिल गया। जर्मनी की 
धाक पूरे विश्व में बिठाने की खातिर 
विश्व युद्ध छेड़ दिया आखिरकार 


जयब-जब भी इन्सान में मर्यादाओं 
में रह करे कार्य नहीं. किया तब- 
तब ही विनाशंलीला का दृश्य हमें 
देखने को झलिला है 

प्राचीन काल में हमने कुछ 
ऐसी परम्पराओं को जन्म दिया 
जिसकी वजह से सदियों तक उन 
गलत परम्पराओं की त्रासदी का 
दुःख हमें झेलना पड़ा । सती प्रथा 
तथा बिधवा विवाह जैसी परम्पराओं 
ने हमारे समाज की नींव को ही 
हिला कर रख दिया था। बाल* 


विवाह ने तो रही-सही कसर ही है 


पूरी कर दी । मानव ऐसी-ऐसी 
क्रूरता भरे खेल खेलता रहा जिसकी 
वजह से लाखों-लाखों जिन्दगीयां 
तबाह हो गई। इसके पश्चात्‌ क्रूरता 
की हद पार करते हुए मानव ने 
बलि की प्रथा को जन्म दिया। यह 
सारी की सारी अति समाज के माथे 
पर एक कलंक साबित हुई । सब 
अतियों से बचाने हेतू ताकि मनुष्य 
इसके अन्त तक न चला जाए महर्षि 
दयानन्द सरस्वती जी ने उपरोक्त 
सभी गलत परम्पराओ का विरोध 
किया तथा मानव को जगाने के 
लिए शिक्षा पर जोर दिया जो समय 
पाकर आन्दोलन का रूप धारण कर 
इस सब परम्पराओं को समूल नाश 
करने की ओर चल पड़ा, जिसके 
परिणाम स्वरूप आज सती प्रथा 
समाप्त हुई । बाल विवाह खत्म 
हुआ, विधवा-विवाह का शुभारम्भ 
हुए था शिक्षा के प्रचार हेतु 
जगह-जगह स्कूल और कालेजों 
का तांता सा लग गया। हम ऋणि 
हैं महर्षि दयानन्द के जिसने समाज 
में रहते हुए मर्यादायों का पालन 
करने की हमें सलाह दी सिर्फ 
सलाह ही नहीं दी बल्कि पूरा अमल 
करने को हमें प्रेरित किया। 

एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां पर 
अति का अपना एक अलग रूप है 
वहां पर आप कितना भी आगे बढ़ते 
जाएं कोई हानि नहीं होगी बल्कि 
परमानन्द की प्राप्ति होगी । आप 
मेरा आशय समझ गए होंगे हां मैं 
प्रेन की बात कर रहा हूं यह एक 
संसारी चीज है जिसे आप जितना 
भी ज्यादा खर्च कैर लें यह कम 
नहीं होगी बल्कि और ज्यादा बढ़ 
जाएगी । जब-जब किसी ने प्रेम 
को ठीक से पहचाना तब-तब ही 
उसने प्रेम के अर्तिरिक्त कोई और 
कुछ किया ही नहीं । आप प्रभु से 


कर लें चाहे आप लगातार करते 
चले तब भी आप को प्रेम का 
ऐसा आभास होगा कि अभी आपने 
कुछ किया ही नहीं बल्कि और 
अधिक करने वाला है । 

प्रेम में द्वैत की भावना खत्म 
हो जाती है । दूसरा तो सोचता है 
मन जब मन ही मन इस विषय मे 
नहीं सोचेगा तब द्वैत कहां रह 
पाएगा । जहां द्वैत है वहां प्रेम 
नहीं बल्कि शत्रुता जरूर। पनप 
सकती है अभी संसार में जो आप 
प्रेम देख रहे हैं यृह नकरलीं प्रेम 
। यह एक प्रकार का समझौता 
है जिसके सहारे हम सारी उम्र 
निकाल देते है। जहा सी भी ठेस 
लगने पर प्रेम का असली रूप 
दिखाई देने लगता है। देखिए महर्षि 
दयानन्द जी ने जहर देने वालों को 
भी माफ कर दिया । यह प्रेम की 
सर्वाधिक ऊंची अवस्था है | 
आदमी की विवशता देखिए 
सामाजिक जीवन में अति की 
कंजूसी चाहिए तो आदमी कजूसी 
नहीं ज्याद[ं अति करता है, जबकि 
धार्मिक जगत मे अति चाहिए तो 
आदमी कंजूसी करता है । इसलिए 
यह। जो सूत्र है इसको समझने के 
लिए प्रेम सबसे अच्छा मार्ग है। 
वर्ना इस सूत्र को पढकर आदमी 
भटक सकता है। मुझे नहीं पता 
कि मानव क्यो अपनी बर्बादी की 
तस्वीर को जन्म देता है। मानव 
कोई मोम का पुतला तो नहीं जिसे 
आग के समक्ष पिंगलना ही है 
बल्कि इसके अन्दर तो बहुत ही 
संवेदनशील तरगें हैं जिसके सहारे 
यह बुद्धिमान कहलाता है और 
बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अति 
को समझने में भूल नहीं कर सकता 
बल्कि वह तो जानता है कि कहा 
अति करनी है और कहा नहीं 
'करनी। काफी लम्बे समय से इस 
सूत्र के साथ अन्याय होता आया 
है अब यह सिलसिला रुकना 
चाहिए । इसलिए आदमी अति के 
परिणामों को समझ जाए तो अच्छा 
है क्योंकि सामाजिक जीबन मे फिर 
दोबारा गलती के लिए समय नहीं 
मिलेगा । धार्मिक ज़ैगत मे अति 
का महत्व है परन्तु अति को 
खिलवाड़ समझने का महत्व नहीं । 
इसलिए इस सूत्र का महत्व 
अत्याधिक बढ़ गया है खासतौर 
पर आज के युग मे तो यह- चाहिए 
ही चाहिए क्योकि कहीं तो रुके 
अन्यथा कहीं अति करते-करते सारे 
संसार को ही न नष्ट कर दे । 
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आर्य समाज तपा की गलितिधियों में तेजी 


तपा मंडी-आर्य समाज तपा 
ने गत कई मास से वेद ग्रचार हेतू 
अनेक कार्यक्रमों का आयोजन 
किया तथा आर्य समाज की 
गतिविधियो में तेजी लाईं। डा. राज 
कुमार शर्मा अध्यक्ष आर्य समाज 
तपा ने अनेक हवन यज्ञों का 
आयोजन किया ।+ एस.एन. आर्य 
हाई स्कूल तपा मे पहला हवन 
यज्ञ श्री जवाहर लाल बांसल सचिव 
प्रबन्धक समिति ने करवाया । वह 
हवन यज्ञ के यजमान भी थे। आर्य 
समाज बरनाला के पुरोहित डा. 
योगीराज शास्त्री जी ने वेदमंत्रों ते 
डचारणो से हवन यज्ञ शुरू किया। 
उन्होंने आर्य समाज क॑ रिद्धान्तों 
तथा आर्य समाज के दस नियप्नों ॥ 
की जानकारी दी । दूसरा हवन भी 
आर्य हाई स्कूल मे ही सम्पन्न 
हुआ जो स्कूल के अध्यक्ष श्री 
जीवन बांसल ने अपने स्वर्गीय पिता 
ला गिरधारी लाल ब्रांसल की स्मृति 
मे रखवाया था। डा. राज कुमार 
शर्मा ने आर्य समाज के संस्थापक 
स्वामी दयानन्द जी की जीवनी पर 
प्रकाश डाला। उन्होंने स्कूल के 
जरूरतमंद छात्रों में जरसिया भी 
वितरित की । एक अन्य हवन यज्ञ 
डा नरेश गोयल तथा उनकी धर्म 
पत्नी द्वारा एस एन. आर्य हाई स्कूल 
में ही करवाया गया । श्री जवाहर 
लाल बांसल के सुपुत्र श्री रोहित 
बासल ने भी आर्य समाज के 
तत्वावधान मे हवन यज्ञ करवाया। 
पुरोहित डा योगीराज शास्त्री ने 


यजमान रोहित बांसल को जनेऊक 
पहनाया तथा उसुके महत्व के जारे 
में जानकांरी दी । स्कूल के सभी 
छात्र, अध्यापक तथा प्रबन्धक 
समिति के सदस्य इस हवन यज्ञ 
पर उपस्थित थे । स्कूल के सभी 
छात्रों के लिए भंडारा लगाया गया 
तथा श्री जवाहर लाल बांसल की 
ओर से सभी छात्रों को कापियां 
तथा पैंसिलें भी वितरित की गईं । 
आर्य समाज तपा की ओर से बाबा 
सुखानन्द आर्य पब्लिक स्कूल में 
भी हवन यज्ञ तथा बेद प्रचार का 
दिवस मरया गया । मुख्य यजमान 
स्कूल के चेयरमैन श्री बिहारी लाल 
शर्मा थे । एस.एन. आर्य हाई स्कूल 
तपा के मैनेजर श्री तेजपाल पक्‍्खो 
तथा सतपाल मौड़ द्वारा गरीब छात्रों 
में ग्यारह हाजर रूपये के मूल्य के 
बूट तथा जूराबें वितरति की गईं। 
एस.एन. आर्य हाई स्कूल तपा के 
मुख्य अध्यापक श्री सुरेन्द्र कुमार 
शर्मा ने अतिथियो का धन्यवाद 
किया। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
की अंतरंग कमेटी के सदस्य श्री 
सी. मारकंडा ने आर्य प्रतिनिधि 
सभा पंजाब जो श्री हरबंस लाल 
शर्मा की अध्यक्षता 'में काम कर 
रही है की वर्तमान स्थिति की 
जानकारी दी उन्होंने राज्य की सभी 
आर्य समाजों से अनुरोध किया कि 
वह अपना समर्थन श्री हरबंस लाल 

शर्मा को ही दें। 
-सी मारकंडा, पूर्व मंत्री, आर्य 
समाज तपा मंडी 


- १8 मार्च, 2004 


हांसी में सीसरे आर्य समाज की स्थापना 

स्थानीय खरड़ चुन्गी (भाटिया कार्यकारिणी का गठन करने का 
कालीनी) हांसी की ज्योति फैक्ट्री अधिकार प्रधान जी को दिया गया। 
के प्रांगण में स्वामी कीर्ति देध जी इस शुभ अवसर पर श्री 
महाराज की अध्यक्षता में एक विशेष रूपचन्द जी आर्य व श्रीश्ती कमलेश 
वैदिक मत्संग का आयोजन किया “रानी गिरषर ने बहुत ही सुन्दर भौत 
गया जिसेमें सर्वप्रथम पं. विजयपांल, सुनाये जो ईश्वर भक्ति से ओतप्रोत 
शास्त्री (प्रभाकर) जी द्वारा यज्ञ किया थे तथा स्वामी कीर्तिदेव देव जी 
गया। महाराज ने उपदेश दिया । 

इस शुभ अवसर पर तीसरे आर्य आर्य समाज खरड़ चुंगी का 
समाज खरड चुन्गी हांसी की मासिक सत्संग हर महीने के अंतिम 
विधिवत स्थापना की गई जिसके रविवार को दोयहर बाद 3 बजे से 


भगवान को दोस्त बना लो 

हे प्रभू आप हमें ऐसा बल और शक्ति दें कि हम नियमपूर्वक जीवन 
बिताने वाले बनें | आदमी धोखा दे सकता है, लेकिन अपने काम को दोस्त 
बनाओगे, भगवान तुम्हारी सहायता करेगा और भगवान तुम्हारा दोस्त बन 
जाएगा, जो कर्म नहीं करता, भगवान का दोस्त नहीं बनता, भगवान के 
शब्दकोश में बेईमानी शब्द नहीं है । यह तो इसानों की बुरी नीयत ने ऐसे 
शब्दों का अविष्कार किया है। लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए झूठे 
वचनो , शब्दों के माया जाल का सहारा लेते हैं, और जब माया जाल हटता 
है तो वे रोते हैं, कि धोखा हो गया, एक भगवान से दोस्ती कर लोगे; तुम्हें 
कभी किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही किसी और दोस्त 
को जरूरत पड़ेगी । -चमन लाल मेहत्ता, भठिण्डा 


अजूल्ना ह्युवधाइड 
आर्य मर्यादा के पृष्ठ 5 पर 4 मार्च 200 के अंक में मेरे लेख 
में प्रथम कालम में नीचे से तीसरी लाईन में नहीं के स्थान पर 











भूल से भी छप गया है। 
“'अश्विनी कुमार ने जो रजिस्ट्रीयां करवाई हैं उनका पैसा सभा 
मे जमा नहीं करवाया है यह रजिस्ट्रीयां हरिद्वार में हुई हैं।'' ऐसा 


पढा जाए -मुलखराज आर्य, सभा मन््री 


प्रधान श्रो पुरुषोत्तम लाल जी गिरधर 
सर्वसम्मति -से चुने गए । शेष 


5 बजे चक हुआ करेगा । 
-राजेश शमः- 


आर्य समान, मानसा का चुनाव 


गत दिनों आर्य समाज मानुसा 
तथा आर्य हाई स्कूल मीनसा का 
चुनाव सर्व सम्मति से सम्पन्न हुआ 
। जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी 
चुने गए। 

प्रधान :-श्री हंसराज आर्य, 
2. उप प्रधान :-श्री सुखेन्द्र गुप्ता । 
3 भखरी :-श्री कृष्ण कुमार बांसल, 
4 कोषाध्यक्ष ;- श्री देव बांसल, 


5. मैनेजर (स्कूल) :- श्री प्रमोद 
प्रकाश, 6. सरप्रस्त :- 'श्री ठाकुर 
दास। हि 

आर्य समाज मानसा में सभी 
पर्व मनाए जाते हैं। 43--200॥ 
को मकर संक्रान्ति पर्व तथा 8- 
2-200। को महर्षि जन्म दिन तथा 
24-2-2007 को शिवरात्रि पर्व 
मनाया गया।-कृष्ण कुमार, मन्री 


आर्य समाज सिरकी बाजार बठिण्डा में ऋषिबोध पर्व 


आर्य समाज सिरकी बाजार 
बठिण्डा में ऋषिबोध पर्थ दिनांक 
20, 2]-2-200। को महर्षि 
दयानन्द जी महाराज का बोधपर्व, 
महा-शिवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम के 
साथ मनाया गया। जिसमें अनेक 
विद्वानों एवं शहर के गणमान्य लोगों 
ने भाग लिया। सर्वप्रथम आर्य समाज 
रामनगर रोहतक रोड जीन्द से पथारे 
हुए धर्माचार्य पं. सुनील कुमार 
शास्त्री जी के ब्रह्मत्व में हवन यज्ञ 
किय गया। जिसमें सपत्नीक मुख्य 
यजमान शहर के जाने माने व्यक्त्तित्व 
श्री विजय कुमार जी वर्मा (मोगा 
बाले) 2६४ टेलीफोन विभाग 
बठिण्डा, इन्हीं के साथी श्री 
महेन्द्रपाल जी, श्री बलदेव जी, श्री 
भगवान दास जी, .श्री रविद्ध कुमार 
जी, विद्याधर जी, श्री राजेद्र जी 
जिन्दल रहे। हवन की सुन्दर 
व्यवस्था पं वीरेंद्र जी शास्त्री ने 
की ।. यज्ञोपरान्त आर्य जगत्‌ के 


मान्य विद्वान्‌ प्रो. राजेन्द्र जी जिज्ञास 


का सारगर्भित प्रवचन हुआ। 
बोधपर्व मनाते हुए पूज्य सन्यासी 
माधवानन्द जी सरस्वती ने जागते 
रहने को कहा। फिरोजपुर से पधारे 
श्री विजयानन्द जी “आर्य गायक! 
की भजन मंडली ने समां बांध 
दिया। शहर के गणमान्य सर्वश्री 
पी.डी. मोयल, प्रेम भाटिया, 
बिहारी लाल मंगला, डा. स्वच्छ 
सचदेवा, चौ बाबूराम, श्री अशोक 
अग्रवाल, माता निर्मला, इन्द्रा 
छाबड़ा, वीएप्रभा, प्रो सुखेजा, श्री 
धर्मपाल जी रेल्हन सपरिवार 
आदि-आदि महानुभाव सम्मिलित 
हुए । आर्य समाज सिरकी बाजार 
ने योगाश्रम चलाने की घोषणा की। 
मंच संचालन श्री कृष्ण लाल र्ज 
आर्य ने किया । आई हुई संगव 
को कड़ाह (हलवा) का प्रशाद 
भरपूर मात्रा में बांटा गया। 
शान्तिपाठ के उपरान्त कार्यक्रम 
सम्पन्न हुआ । 


-कल्प बासुदेव, मन्री 


च्््ड में पं. लेखराम दिवस मनाया गया 
_ आर्य समाज ऋषि कुज्ज पक्का बाग जालन्धर में 6-3-200। को 
पं. लेखराम शहीदी दिवस मनाया गया। यज्ञ के यज्ञमानं ठेकेदार बलवन्त 
राय जी ठप प्रधान थे। श्री प॑ सुभाष चन्द्र जी पुरोहित ने पं. लेखराम जी। 
के तप, त्थाग और कर्मठता पर अपने विचार प्रस्तुत किए । 

भण्डित लेखराम जी ने कहा था कि आर्य समाज में तहरीर और 
'तकरीर का काम बन्द नहीं होता चाहिए। 





-करतारनाथ आर्य ठेकेदार-मत्री! 





१8 मार्च, 200॥ 


आज के इस भौतिक काल में 
जहां आज भ्रन व बनावटी जीवन 
को विशेष महत्व दिया जा रहा है, 
वहां पर आत्मिक जीवन को मनुष्य 
नीचे की ओर गिराता जा रहा है । 
इसका मूल कारण है अज्ञानता । 

अज्ञानता के वश मे हो मनुष्य- 
मनुष्यता से पशुता की ओर जा रहा 
है। अगर हमें और आपको को इस 
अन्धकार रूपी अज्ञानता से प्रकाशमय 
ज्ञान की ओर बढ़ना है तो इसका 
एक ही रास्ता है और वो है वेद व 
उसका ज्ञान । क्योंकि बैदिक ज्ञान 
ही हमको पशुता से मनुष्यता की 
ओर व मनुष्यता से देवत्व की ओर 
ले जाएगा और फिर हम इस जीवन 
का सम्पूर्ण आनन्द प्राप्त कर सकते 
हैं । 

वेद की छत्रछाया अर्थात्‌ वेद 
ज्ञान के द्वारा ही “'स्वस्ति 'नो अभय 
य नः” हमें सुखी तथा निर्भय बनाता 
है । वेद ही एक ऐसा प्राचीन महान 
ग्रन्थ हैं । जिनके द्वारा हम अपने 
आत्मा, बुद्धि व मानसिकता का 


जा में ऋषिब्रोधोत्सव सम्पन्न 
“मन द्वारा शरीर से अन्दर झांकते हुए आत्मा एवं 
बहिर्मुखी इन्द्रियों द्वारा 
॥” आर्य समाज गौशाला 
के उपलक्ष्य में आर्य 


परमात्माँ से मिलन योग है. 
सांसारिक पदार्थों को पाना 
रोड फगवाड़ा द्वारा 
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बैदिक जान ढी सुख का मार्ग 


(0 रू खुरल जएय, पुलेडित उपर्र कमाष् भम्किर कथी कर तब्प्रष, सिसेणपुर ए्कर 


विकास कर इस जीवन को उन्नत 
कर सकते हैं । 

बेद किसी जाति विशेष 
सम्प्रदाय के लिए नहीं बल्कि 
वेद व उसका ज्ञान सार्वभौमिक 
(७॥॥४७५०४/) सबके लिए है ।॥ 
परम पिता परमात्मा के द्वारा लगाए 
गए इस वेद रूपी उद्यान (बाग) 
में सुखदायी व अमृतमयी मन्त्र 
रूपी फल व पुष्प हैं । जिनके 
ग्रहण करने से मनुष्य का जीवन 
ईश्वर कृपा से सुगन्‍्ध व आनन्द 
से भर जाता है फिर मनुष्य उस 
आनन्द व सुगन्ध को फर सब में 
बांटेकर देवकोटि में प्रवेश कर 
जाता है । “केतु कृण्वन्नकेतवे ”” 
अज्ञानियों की अज्ञानता को मिटा 
ज्ञान का प्रकाश फैला औरों का 
जौवन भी धन्य करता है । यही 
तो हमको वेद ज्ञान सीख देता 
हैं। यही तो “मनुर्भव”” मनुष्य 
बनने का साधन है । 

इसी वेद ज्ञान के द्वारा महर्षि 
दयानन्द सरस्वती जी ने सच्चे 
शिव को प्राप्त किया । इसी वेद 





माडल सी.सै. स्कूल में *ऋषिबोधोत्सव 
के अवसर पर नगर के विचारक एवं आर्य 
समाज तथा गायत्री सत्संग सभा के महासचिव बाल 


कृष्ण सभ्रवाल ने उक्त विचार दिए । 

इस अवसर पर संस्कृत के विद्वान्‌ प्रो. सत्यदेव 
सरल ने कहा कि कारण के जानने की उत्कंठा 
व्यक्ति को साधारण से महान बना देती है। संक्षिप्त 
मगर अर्थपूर्ण सम्बोधन में आर्य समाज के प्रधान डा 
कैलाश नाथ भारद्वाज ने कहा कि आर्य समाज कोई 
अलग से धर्म नहीं है, बल्कि आर्य समाज तो एक 
सामाजिक व धार्मिक लहर है, जिसके निश्चित प्रभाव 
समाज में साफ़ दृष्टिगोचर हो रहे हैं । इससे पूर्व 





आयोजित हवन यज्ञ में प्रिंसपल कीमती लाल सोबती, (4 


एडवोकेट लाकोश नारंग, मनोहर लाल चोपड़ा, 
बी.आर. सोंधी, सुभाष जैन, प्रिंसीपाल विश्व मोहनी, 
डा. विश्व बन्धु सुधीर, हरिवंश महत्ता, बलराज 
खोसला, डा. योगिन्द्र पाल शर्मा व डा. यश चोपड़ा 
सहित नगर के अनेक प्रतिष्ठित नागरिकों ने भाग 
-डा. यश चोपड़ा 


लिया । 


ज्ञान के द्वारा पुरुषोत्तम श्री राम ने 
अपने मनुष्य जीवन को देव जीवन 
में परविर्तन कर राक्षसों का संहार 
किया। इसी वेद ज्ञान से योगेश्वर श्री 
कृष्ण ने अपने मनुष्य जीवन में 
सोलह कलाओं को सिद्ध कर दुष्टों 
का विनाश किया और गीता का 
पवित्र ज्ञान संसार को दिया । इसी 
वेद ज्ञान के द्वारा बिगड़ा हुआ शराबी 
'कवाबी मुन्शी राम, स्वामी श्रद्धानन्द 
के नाम से चर्चित हुए । जब तक 
धरती पर गुरुकुल रहेगे तब इस 
महापुरुष का नाम सूर्य की भांति 
चमकेगा । इन महापुरुषों व पवित्र 
आत्माओं क; आज हम हजारों लाखों 
वर्षों के बाद भी स्मरण करते हैं । 
आज अगर हम अपने आपको 
महर्षि दयानन्द, महर्षि पुरुषोत्तम श्री 
राम, योगीराज श्री कृष्ण के सच्चे 
अनुयायी मानते हैं तो आईये हम 
वैदिक ज्ञान के पथ पर चल *' असतो 
मा सदगमय”” अज्ञानता को समाप्त 
ज्ञान का प्रकाश फैलाने कोशिश 
करें । जिससे हम अपने इस जीवन 
को अपने महान पुरुषों के बतायें 
मार्ग पर चला कर अपने परिवार, 
समाज व राष्ट्र को उन्नत करें । 






स्पेशल केसरयुक्त 
स्वादिष्ट, रूचिकर पौष्टिक रसावन 








हि 


इन्हीं सब धारणाओं को 
इृदय में संजोकर हमने एक छोटा 
सा प्रयास । दिसम्बर 2000 से 
चतुर्वेद पारायण महायज्ञ की 
शुरूआत की है । क्रमानुसार 
प्रथम ऋग्वेद के द्वारा इस महान 
कार्य को प्रारम्भ किया है 
जिसकी पूर्णाहुति 8 अप्रैल 2004 
को होगी फिर 9 अप्रैल से ही 
अजुर्थेद के द्वारा इस महायज्ञ को 
जारी रखेंगे । 

इस पवित्र कार्य मे दिन 
प्रतिदिन यहां के स्थानीय आर्यजन 
बढ़-चढ़ कर भाग ले रहे हैं । 
रोज नये-नये यज्ञमान बनते हैं । 
सभी पवित्र आत्मा इस कार्यक्रम 
में तन-मन-धन से सम्पूर्ण देकर 
हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्रात: 
6.5 बजे से 730 बजे तक 
समय अमृत व आनन्द से भरा 
गुजरता है क्योंकि इस समय में 
परम पिता की पवित्र वाणी वेद 
मन्त्रों को गूंज कानों मे पडती 
है। इस महायज्ञ के अन्तर्गत जितने 
भी हमारे आर्य पर्व आये हैं उन्हे 
भी हमने यहां पर बडे ही 
हर्षोल्लास के साथ मनायें । इसी 
तरह भविष्य मे भी आर्य पर्वो 
का उत्साह पूर्वक मनायेगे। 
! ओश्म शम्‌ । 








हिस्आ एए 8525 7व। 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


जजादददृतपवता्तािन। प.उ्द्घैपप+प््््+++++++++++-४++++++/+शचौ्ा्ान तन ह॒॒ौनकन्‍ 
तलवाड़ा में महर्षि जी का जन्म आर्य समाज माडल॑ टाऊंन जालन्धर मेँ भाधच 
ड़ 52 कर मास में ग्रायत्री महायझ सम्पन्न 


दिवस और बोधोत्सव 


महर्षि दयानन्द जी का जन्म 
दिवस 7-2-2004 को आर्य 
समाज तलवाड़ा में श्रद्धा और 
उल्लास॑ के साथ मनाया गया इस 
पवित्र अवसर पर सायं 5.30 बजे 
से 6.30 बजे तक यज्ञ किया गया। 
उसके उपरान्त स्त्री समाज के 
सदस्यो ने और समाज के सदस्यों 
ने ऋषि जीवन से सम्बन्धित 
प्रेरणादायक बहुत सुन्दर भजन पेश 
किए उसके उपरान्त श्री अमर नाथ 
जी आर्य और श्री मनोहर लाल जी 
आर्य ने ऋषि के जीवन पर और 
उनके किए गए समाज सुधार के 
कार्य पर विचार दिए। 

इसके बाद प्रतिभोज किया । 
सभी सदस्य भोजन तैयार करके 
घरों से ले कर आये थे सभी ने 
मिल कर प्रेम से और उत्साह से 
इसमे भाग लिया और संगठन का 
परिचय दिया। 

8-2-2004 को सुबह 830 
बजे से 0 बजे तक गुजरात के 
जो भाई हम से जुदा हो चुके हैं 
प्रकोप के कारण उनकी आत्मिक 
शान्ति के लिए यज्ञ किया गया 
जिसमे शहर के बुद्धिजीवियों ने 
भाग लिया, महात्मा हंसराज 
पब्लिक स्कूल का स्टाफ और 
छात्र, छात्राओं ने भी भाग लिया 
और श्रद्धा से यज्ञ किया । यज्ञ 
के उपरान्त आये हुए सभी सदस्यों 
को चाय प्रशाद और खानपान आर्य 
समाज की ओर से दिया गया। 
महात्मा हसराज पब्लिक स्कूल के 





लगर लगाया यया । 


गुरदासपुर में शिवरात्रि उत्सव 

27-2-2007 को आर्य समाज (गु.वि.) गुरदासपुर में की 
सत्यपाल नन्दा जी की ग्रधानगी में शिवरात्रि उत्सव बड़े हर्बोल्लास 
से सवेरे 8 बजे से 72 बजे तक मव्या यया जिसमें स्कूली 
बच्चों के अतिरिक्त दयाननद मठ दीनानयर के विद्वानों ने आर्य 
समाज के उत्थान के लिए लोगों को प्रेरित किया । इसके 
इलावा श्री जगदीश अरोड़ा जी, श्री कुन्दन लाल ज्ञास्त्री ने अपने 
ग्रवचनों से मन्त्र मुर्ध कर दिया। श्री अगिल बन्‍दा एडवोकेट ने 
अपने भजनों से आए हुए लोगों का मन मोह लिया । दोपहर 
72.30 बजे श्री जितेद्र त्रेहर जी और ज्योति नन्‍्दा द्वारा ऋषि 


बच्चों ने ऋषि जीवन पर चर्चा 
की भाषण दिए, और बहुत सुन्दर 
भजन पेश किए । प्रत्येक बच्चे 
को आर्य समाज की तरफ से 
सम्मानित किया गया, श्री अमर 
नाथ जी, पं. परमानन्द जी, किशोरी 
लाल जी, मधु भाटिया, माता 
राजरानी, श्री मनोहर लाल जी ने 
स्वामी जी द्वारा किए गए कार्यों, 
समाज सुधार, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र 
में आर्य समाज के योगदान पर 
विचार दिये गए। 9-2 से 2- 
2-200॥ तक प्रतिदिन सुबह 6 
से 630 बजे तक दैनिक शान्ति 
यज्ञ का आयोजन किया गया 
जिसमें बहुत से परिवारों ने श्रद्धा 
से भाग लिया इस पूर्णाहुति 
ऋषिबोधोत्सव पर साय॑ को 6.30 
बजे डाली गई । 
इसके बाद सुन्दर भजन गाये 
गये । श्री अमरनाथ और श्री मनोहर 
लाल द्वारा जो ऋषि ने धर्मक्षेत्र, 
समाज सुधार, शिक्षा, सती प्रथा, 
विधवा विवाह जैसे अनेक जागृति 
के कार्य स्वामी जी ने किए उन पर 
प्रकाश डाला गया । श्री जगमोहन, 
कंवर किशोरी लाल, पं. परमानन्द 
जी, स्त्री समाज के सदस्यों द्वारा 
भजन भी पेश किए गए। १7 तारीक 
से लेकर 2-2-200॥ ऋषि 
बोधोत्सव तक आर्य समाज मन्दिर 
को बिजली की लाईटों, लड़ियों से 
सजाया गया था। अन्त में सभी ने 
मिल कर प्रीतिभोज किया । 
-मनोहर लाल आर्य, मन्त्री 
















->युरवधन, मन्त्री 


स्त्री आर्य समाज माडल टाऊन 
जालन्धर में कष्ट निवारक, युण्य 
'फलदायक माघ महीने में गायत्री 
महायज्ञ दि. 3--2004 से 42- 
2-200 तक ब्रद्धा व उत्साह 
आयोजित किग्रा गया । “गायत्री 
गायत्र आयते'' की भावना को इृदय 
में रख कर प्रति वर्ष की भांति इस 
वर्ष भी यज्ञ अनुष्ठान किया गया 
जिसमें 722 महिलाओं ने यजमान 
के पद को सुशोभित किया। पीले 
वस्त्र धारण किए यज्ञशाला को 
शोभा देखते हीं बनती थी । 

उक्त अवसर पर यज्ञ के 
पश्चात्‌ भजन तथा वेदोपदेश के 
लिए ग्रख्यात विद्वानों के प्रवचन 
तथा श्रीमति रश्मी घई, श्रीमती 
सरला सेतिया व श्रीमती रमेश जी 
के भजन होते रहे। 

पूर्णाहुति सोमवार 2-2-200 
को बड़ी श्रद्धा से डा. माधुरी योगमती 
अमृतसर ने सम्पन्न करवाई । स्त्री 
सम्मेलन की अध्यक्षा सु. श्री कृष्णा 
'पसरीचा जो कि 88 वर्ष को हैं ने 
थी । सुश्री स्वराज मोहन मुख्यातिथि 
के रूप में मंच को सुशोभित कर 
रही थी वह आर्य समाज की 
गतिविधियों से प्रसन्‍न होकर 200 
रु, समाज को दे कर गई । 


48 मार्च, 2004 


इस बार डा. आचार्य महावीर. 
मुभुक्षु जी (मुरादाबाद) ने बहुत 
ही सुन्दर ढंग से जनता का 
मार्गदर्शन किया फिर श्री राजु 


पूर्वक वैज्ञानिक दिल्ली तक्ा अन्त में श्री 


सुशील कुमार (जालन्धर) कडा. 
माधुरी योगमती ने अमृतसर आ 
कर जनता को अपने वैदिक 
डपदेशों से कृतार्थ किया। यज्ञ के 
ब्रह्मा आर्य समाज के विद्वान्‌ 
पुरोहित श्री पं. सत्यप्रकाश जी 
शास्त्री थे। मंच का संचालन 
श्रीमती सुशीला भगत ने किया। 
मास भर में आने वाले सारे राष्ट्रीय 
पर्व बड़े उत्साह व उल्लास से 
मनाए गए गुजरात मे भूकम्प 
पीड़ितों के लिए 5000 रु. था 
ड्राफ्ट टंकारा में भेजा गया। ऋषि 
लंगर का सभी ने आनन्द उठाया। 
सारा प्रोग्राम बहुत सुचारू रूप से 
हुआ । जिसकी सबने भूरी-भूरी 
प्रशंसा की। 

इसी दौरान विवाह के 
उपलक्ष्य में निर्धन कन्या किरण 
सपुत्री प्रीतम लाल भार्गव कैम्प 
की शादी में 300 रु. नकद ॥॥ 
सूट, साड़ियां, बर्तन, बिस्तर आदि 
वस्तुएं दी गई। -सुशीला भगत 


प्रशिक्षण शिविर 


देश, धर्मप्रेमी, सेवाभावी, 
श्रद्धालु, नवयुवक जो बेरोजगार है 
उन्हें वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार 
में लगने के लिए तथा संस्कार 
करने, योगासन, प्राणायाम आदि 
का प्रशिक्षण देने के लिए आयामी 
१6 मई से 3] मई 200। तक 
प्रचारक प्रशिक्षण शिविर गुरुकुल 
आश्रम आम सेना में लगाया जा 
रहा है। इस शिविर में भाग लेने 
वाले युवकों को जहां अपने जीवन 
निर्माण की प्रेरणा मिलेगी वहां ये 
योगासन आदि सिखाकर संस्कार 
आदि करके अपनी आजीविका भी 
कर लेगे । 

इस शिविर में दैनिक सन्ध्या, 
यज्ञ, मन्त्रपाठ, प्रारम्भिक संस्कृत 
शिक्षा वैदिक धर्म के सिद्धान्तों का 
तुलनात्मक ज्ञान, क्रियात्मक 
संस्कारों का शिक्षण, बोलने अथवा 
व्याख्यान देने की कला, संगीत 
ज्ञान, ग्रारम्भिक चिकित्सा एंवं 
आकस्मिक चिकित्सा, योगासन, 


व्यायाम, प्राणायाम तथा आर्य वीर 
दल का प्रशिक्षण दिया जाएगा । 
भोजन एवं आवास की निःशुल्क 
व्यवस्था गुरुकूल की ओर से 
होगी। शिक्षार्थी की आयु कम 
से कम १8 वर्ष हो वह हिन्दी 
भाषा बोल एवं पढ़ सके तथा 
नियमित दिनचर्या का पालन कर 
सके । आने वाले नवयुवक किसी 
आर्य समाज के अधिकारी या 
गुरुकुल से परिचित सज्जन का 
पत्र लेकर आयें । अप्रैल के अन्त 
तक अपने आने की सूचना 
अवश्य भेज दें। इस शिक्षण में 
जो छात्र योग्य रहेंगे, उन्हें प्रचार 
आदि कार्यों में भी लगाया जा 
सकता है । 

आने वाले शिविरार्थी अपने 
साथ ऋतु अनुकूल वस्त्र एवं 
थाली, लोटा, कटोरी, कापी 
पेसिल, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार 
"विधि, व्यवहार भानु आदि पुस्तकें 
साथ लावें । 


“7 क्ष मकव आय सम कार्यालय सिई: सम्पादक, प्रकाशक, मुफ्रक छा रखना प्रिटिंग प्रेस, मण्ठी रोड जालन्थर से मुद्रित होकर आये मययादा कार्यलय, 
गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । 


शी 
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सृष्टि सतत 7960853402, 25-26 'सार्च 2004 दयानन्दाब्द 778 


नव संवत्सर नव वर्ष मंगलमय हो 


चैत्र सुदी प्रतिपदा सं. 2058, 25 मार्च सोमवार 2004 
आय समांज के पावन स्थापना दिंक्स तथा न 
पर्व चिक्रमी नव वर्ष सम्वत्‌ 2058 
खसुष्टि सम्व॒त्‌ 7960853702 दयानन्व्ान्द 
778 के शुभारम्भ पर 


_मक चीन किकनएण आल... प्रतिनिधि सभा पंजाब गुरुदत्त 
चौक किशनपुरा जालन्धर 








हम झम्पूर्ण उर्य फैगत के सभी उहर्य बढ़न्ये तथ्य भाव 
नब वर्ष की बधाई प्रद्यन करते है और परमपित्य परमौरदा की प्र 


| धम-काप्पप समा उप्र प्रभ्यत्न 
सुरेन्द्रभाथ मुरगर्ड जाननन्‍्द किशोर पसरीचा मुलस्वशज आर्य 7 7० पश्लेम भाटिया 
सभा तरिष्ठ मन्‍्त्री सभा मन्‍्त्री सभा मन्‍त्री 
| जगदीश अकताल . सर्वजीत शर्मा, एडवोकेट ओपी टण्डन राजेश शर्मा 
सभा मन्त्री सभा मन्‍्त्री सभा मन्‍्त्री 
रामरत्न महाजन देवेन्द्र जाथ शर्मा करतसारनाथ आर्य 
अधिष्ठाला स्राहिल्‍य विभाग प्रस्लोला रजिस्ट्रार अधिष्ठालता आर्य तीर दल 
जनकराज महासक्ष 
अधिव्ठासा वेदफ़्घार 
अन्तरण सदस्य, टेशबन्धु चोपडा, भीमसेम नारायण दस, लेद प्रकाश, सकेश महाजन वासुदेव आर्य पुरुषोत्तम प्रियलम 





। लत खेठी, लर्खेम कुमार आर्य, कुलवब्तराय अजवाताल, बुद्धराम आर्य, चम्द किशोर आर्य ज्वनोज आर्य सुधीर कुमार शर्मा 
| जशोक पुरुणी एडतोलेडट, जगादीश,सी एन. जाइक्रण्डा, सुभस्ण मिससन, नरेश कुमाश कर्क, राजील मुरगरई अशोकः आर्य स्वर्ण 
| +--थर्जदेख आर्य, सभा कार्यालयाध्यक्ष 
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भार अंक समाज स्थापन्ना दिवस के आऑंशड्ार पंर-++ 


स्थापना का उल्लेश्य 


3० महेश नी विव्यलाकार कली 


महर्षि दयानन्द का स्वप्न और 
उद्देश्य था-देश-देशान्तरों मे सर्वत्र 
वेदिक धर्म की पुनर्स्थापना तथा 
प्रसार-प्रचार हो। वे भारतीयों को 
स्वत्व स्वधर्म स्थसंस्कृति स्वदेश, 
स्वभाषा आदि का बोध कराना चाहते 
थ। वैदिक धर्म की जगह नाना पंथो, 
सम्प्रदायो, महन्तों गुरुओ आदि ने 
ल ली थी। वेद ज्ञान विस्मृत हो गया 
था वेदिक धरम को लोग भूल गए 
ये। ईश्वर को जगह अनेक देवी- 
दवताओं तथा गुरुओ की पूजा हो 
रही थी। घोर अज्ञान, पाखण्ड, 
गुरुहम अन्धविश्वास आदि फैला 
हुआ था। ऐसी विषम परिस्थितियों 
में ऋषि दयानन्द ने समस्त अवैदिक 
मिथ्या बातो को मिटाने और हटाने 
के लिए क्रान्तिकारो विचारधारा की 
ज्वाला प्रज्जवजलित की जो आर्य 
समाज क्हलाया । इसलिए आर्य 
समाज वेचारिक चिन्तन और क्रान्ति 
है. तक- युक्चि पृण तैज्ञानिक सोच 
एव जीवन पैद्ध॑त है । 

आर्य समाज ऋषि दयानन्द को 
विचारधारा सिद्धान्तों, आदर्शो 
विरासत ओर वसीयत का 
उत्तगषिकारी है । जिन उद्देश्यों आदर्शों 
की प्रति के लिए ऋषि ने अपना 
सपुर्ण जीवन आहुत कर दिया। जहर 
चोय' पत्थर खाये अपमान सहा 
संघर्ष क्रिया और सत्य पर शहीद हो 
गए। उन्हीं विचारों मन्तव्यों एवं 
आदर्शा के प्रचार-प्रसार के लिए आर्य 
समाज सभा सगठन सस्थाएं गुस्कुल 
डी ए वी 5ग्दि बनाये गए थे। सत्य 
करे कि क्रपि द्वारा प्रज्जवलित 
“'ज्ञानदीप'” के प्रकाश को सर्वत्र 
फलाना इन सभी सस्थाओं का 
परमधर्म 7 । क्न्तु---परन्तु--- 
लेकिन मल म॑ भूल हो रही है। 
आय समाऊ जी स्थापना के बाद 
स्वामी जी को यहत थोडा समय 
मिला , वे असमय म हमस विदा हो 
गए । ऋषि के व्यॉक्तत्व एब्र कनित्व 
से प्रभावित पागल दीवे जनून 
जाल अनुयायो ने अपना घर चार 
आर जवाना देकर आर्य समाज का 
गष्टोय सामाजिक धामिक शर्क्षाणक 
आदि क्षेत्रो में बुलन्दियो पर पहुचा 
दिया । आर्य समाज क आरम्भिक 
काल के लागो में तप त्याग सेवा 
साधना आदश ऋषिभक्ति एवं 
चलिटान के उदाहरण पढते और सुनते 
ह॒ तो हृदय श्रद्धाभक्ति से नत हो 
डटता है । भाव-विभोर होकर आखें 
झलकने लगती हैं । आह! आर्य 
समाज का अतोत्त कितना सर्वोत्तम 
मोहक प्रेग्क एवं आक्षक था। 
अतोत का जितना भी गुणगान करें 
>डा # * बतमान पर जितनी चिन्ता 


और प्रश्नश्निष्ह लगायें, उतने थोड़े 
हैं । आर्य समाज का मुख्य कार्य वेद 
प्रचार, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण 
और सत्यधर्म प्रचार करना था। वेद 
ज्ञान जैसा श्रेष्ठ ईश्वरीय ज्ञान और 
किसी के पास नहीं है। ऋषि जैसा 
सच्चा मार्ग दर्शक किसके पास नहीं 
है 2 आर्य समाज जैसी जीवन्त संस्था 
कहा है ? फिर भी हमारी यह दीन- 
हीन दशा? दुनियां की सर्वोत्तम 
विचारधारा का धनी आर्य समाज है। 
इतना सीधा सच्चा एवं साल जीवन 
तथा जगत का चिन्तन किसी के पास 
नहीं है। इसके पास जीवन को स्वर्य 
बनाकर जीने के विचार एवं प्रेरणाएं 
हैं । सच्चाई तो यह है कि वेद 
प्रचार -आर्य समाज की वसीयत और 
विरासत है। आर्य समाज एक वाक्य 
से ही दुनियां में अमर रह सकता है। 
वह है “वेद सब सत्य विद्याओं का 
पुस्तक है”” और कोई नहीं मानता 
है। वेद मन्दिर, बेद कथा, वेद 
सम्मेलन, कोई नहीं कराता है। 
प्रातःकाल दुनियां के किसी मन्दिर में 
पवित्र वेदमन्त्रों और विधि विधान 
युक्त यज्ञ होता नहीं मिलेगा? बेक 
सबके हैं, सबके लिए हैं, और सबको 
पढने का अधिकार है और कोई 
नहीं करता है । नारी वेद पढ सकती 
है, पढ़ा सकती है, और यज्ञ को 
ब्रह्मा बन सकती है, और कोई 
अधिकार नहीं देता है । ऋषि ने 
वेदोद्धार के लिए आर्य समाज बनाया 
था । आज दुनियाँ में 99 प्रतिशत 
ऐसे लोग हैं जिन्होने न वेद देखे हैं, 
न पढे हैं, न सुने हैं। उन तक वेद 
ज्ञान पहुंचाना आर्य समाज ने स्थापना 
पर सकल्‍्प लिया था। तभी नारा दिया 
था-वेद की ज्योति जलती रहे ? 
ज्योति जलने के लिए तेल और बत्ती 
की जरूरत होती है। आज तेल और 
बत्ती की तलाश है। 

“' स्थापना दिवस"! प्रतिवर्ष हमे 
जगाने और सभालने आता है । क्या 
खोया ? क्या पाया ? कहां के लिए 
चले थे ? कहां पहुंचे रहे कै? वर्तमान 
आय समाज की त्रासदी एवं विडम्बना 
यह हे कि जो होना चाहिए, वह नहीं 
हा रहा है। जो नही होना चाहिए वह 
हो रहा है। जिन बातों का ऋषि ने 
निषेध किया था, वही अधिकांश में 
हो रही हैं। आम सभा संगठन, 
मस्थाओं आदि की मीटिंगों में चेद 
प्रचार, मिशन, ऋषि सिद्धान्त, आर्य 
समाज के प्रचार-प्रसार आदि की 
कसी को पीड़ा चिन्ता व बेचैनी नहीं 
होती ? व्यर्थ के स्वार्थ विवाद और 
झगड़ों में समय, शक्ति व धन व्यय 
हो रहा है। ऋषि ने एक स्थान पर 
कहा था-““यदि आर्य समाज अपने 


आष्ताहिक आर्य मर्यादा, जालम्परे 
अदेश्य को लेकर महीं चला, तो बह ... खाने किले 


कक बाज बक कि जएया 
सब गहयहीं अक्षय हो जाएगा, 
सत्य में यहीं ही रहा हैं। आज योग्य 
विद्वानू, वक्ता, पुरोहित,, सन्‍्कसी, 
प्रचारक आदि बड़ी तैजी से घट रहे 
हैं ? संस्थाओं, सभाओं संगठन आदि 
को संभलने कले दयानन्दी लोग नजर 
नहीं आते । आर्य समाज में भ्रष्टाचार 
अपनी पकड़ मजबूत कर गया है। इन 
बातों की किसी को परेशानी थ चिन्ता 
नहीं हो रही है ? अतीत के सहारें 
आर्य समाज कब तक खड़ा रह 
सकेगा? वर्तमान से भविष्य बनता है । 
वर्तमान में कहीं से किसी प्रेरणा, 
आदर्श, त्याग बलिदान सेवा आदि की 
सुगन्ध नंहीं मिलती है। सबने अपने 
आश्रम, संस्था तथा संगठन बना लिए 
हैं ।इससे धन बल और जनबल दोनों 
बंट रहे हैं? सभी,अपने-अपने आश्रमों 
एव संस्थाओं के रास्ते बता रहे हैं। 
आय समाज और दयानन्द का कोई 
रास्ता नहीं दिखा है कह रहेगा 
आर्य समाज 2? कैसे बचेगा? 

समाज मन्दिर को स्कूल, बारात 
खर, औषधद्यालय और प्रेम विवाह 
आदि केन्द्र बना रहे हैं ।असली काम 
छूट गया । समाज मन्दिरों में 
वेदाध्ययनशाला कोई नहीं खोल रहा 
है। बेद प्रचार घाटे का सौदा है । कोई 
नहीं करना चाह रहा है। इससे जनता 
से संपर्क कट गया है। स्कूलों व 
दुकानों से आमदनी आनी शुभ हुई । 
एफडी बनो । झगड़े आरम्भ हुए । 
पहले व्यक्ति धर्म प्रचार, दान, चन्दे 
आदि के पैसे को अपने स्थ्रार्थहित 
प्रयोग करते डरता था। अब- घड़ल्ले 
से बेद प्रचार के पैसों को खा पीकर 
बराबर किया जा रहा है। यह हमारे 
नैतिक पतन का प्रमाण है । जो अर्प्य 
समाज गर्व से दूसरों की शुद्धि करता 
था, आज उसे सबसे पहले अपनी 
शुद्धि की जरूरत हो रही हैं। दुनिया 
यह देखती है कि ध्यक्ति करता क्या 
है ? आज हमारी करनी और कथनी 
में विरोधाभास आ गया है । इसीलिए 
जनता हमसे प्रभावित नहीं हो पा रही 
है । पब्लिक स्कूल खोलने फा उद्देश्य 
रहा कि स्कूलों के माध्यम से बच्चो 
और अध्यापकों में वैदिक विचारधारा 
सार ० होगा। मगर 
यब्लिक रह गई, स्कूल-स्कूल रह 
गए। वे स्कूल हमारे विस काम के हैं , 
जहा वैदिक विचारधारा का प्रचार 
एवं प्रसार नहीं है। जहां बच्चे और 
अध्यापक आर्य समज जी नहीं बन 
रहेह । 

आर्य समाज के पास व्यक्ति 
निर्माण और चरित्र निर्माण फा जीवन 
दर्शन हैं मिराश, हताश व पतित व्यक्ति 
को भी इस चिन्तन में ऊपर उठने का 
सन्देश व आशा की किरण है । चरित्र 
निर्माण आर्य ३९९५ का आकर्षण था। 
इतिहास साक्षी है । यहाँ दुर्वव्यसनी 
यगी सिलासी मुंशीराम से शद्धालन्द 
और डाकू से सन्त-बगाएँ गए हैं भ॑ 
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खालाओं फ्ो रे 
अगाया गया हैं । ने जाते 
अमीछन्दों को हीडा बना दिया गया 
है। न जाने क्रितमें आस्तिक 
अनकर, आर्य समाज जौकर, 
अपना जीवन सफल कर गए 4 आर्य 
समाज का अतीत ज्ञो प्रेरणाओं और 
प्रेरक सत्देशों से भरा पड़ा हैं दुःख 
है कि कोई अतीत से सीख व आदर्श 
नहीं ले पा रहा है। 

ऋच्चाई और ईमानदारी से यरि 
ऋषि टेयानन्द और आर्य समाज को 
पलल्‍लच्चित, पुष्पित एवं सुगन्धित 
देखना चाहते हैं तो हम सबको 
आर्य समाज की स्थापना के 
मूलोद्ेश्यों को हृत्यज्ञम करना होगा। 
ऋषि के घताए मूल मन्त्र ““कृष्वन्तो 
स्वयं आर्य्यम्‌'' को अपनाना होगा। 
पहले स्वयं आर्य बने। पहले स्थय 
सुधरें, फिर दूसरों का सुधार करें । 
हम खान-पान, रहन-सहन, 
आचार-विचार, आदि से आर्य बनें 
और दिखाई भी दें। आज्ार संद्धिता 
को कठोरता से पालन करना होगा। 
चुनावी हथकण्डों और दगल से 
आर्य समाज को बचाने की शीघ्र 
मे । बड़ी तेजी से 
जीवन मूल्यों का क्षरण हुआ है। 
कठोरता और दृढता से यह नियम 
लागू करना होगा। एक व्यक्ति, 
एक पद, अधिक से अधिक तीन 
साल, उसके कद स्वयं हट जाए 
नहीं तो जनता ईमानदारी से हटा-दे 
तभी आर्य समाज्ञ बच सकता है। 
जो वर्तमान मे सर्वत्र स्थिति बन 
रही है। सभी परिचित हैं। कब्र में 
चैर हैं। चला जाता नहीं दिखाई 
देता नहीं बोला भी नहीं जाता. 
फिर भी कई-कई पदों के लिए 
बैठे हैं बड़े-बड़े सन्‍्यासी भी दंगल 
में हैं। इन सबके पीछे कारण है 


“कि आज हमारे जीवनों मे धार्मिकता 


और आश्यात्मिकता नहीं है. । यदि 
होती तो झगड़े वियाद, पद लोलुपता 
आदि नहीं होती। 

संक्षेप में यही निवेदन है कि 
आर्यो ! उठो | जागो ! अपने को 
संभाला । अभी भी समय है ।दुनिया 
हमारी ओर देख रही है। मूल को 
पकड़े ।आर्य समाज हमारी मां हैं । 
मां की दुर्गति मत करो। मा के 
साथ व्यापार मत करों । माँ को 
बेचों नहीं? उस मां ने हमें जीवन 
दिया है। जीवन दृष्टि और विचार 
दिए है । हम भाग्यशाली हैं हमें 
ऋषि दयानन्द जैसा मर्गंदर्शक मिला 
है । स्थापना दिवस प्रेरित कर रहा 
है। कुछ करी । कुछ बनो । अत के 
संकल्प पर्व है 4 स्वार्थ को छोड़सा 
है, परमार्थ को चकड़ना है। सेघा 
और त्याग को ही आगे रखना है । 
मिशन के लिए कुछ करना है। उठते, 
बैठते, जगते एक ही भाव रखना, 
हैं इर्द आर्य समाजाय, ईद न मम 
तभी आर्य समाज स्थायना दिवस: 
सफल" सार्थक होगा । 
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कांगही के चांसलर बने सभा प्रधान 


पं. हरबंस लाल जी गर्मा 


आर्य जनता को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आर्य प्रतिनिधि सभा 
प्रआाथ के यशस्वी प्रधान प हरअस लाल जी शर्मा को गुरुकुल कागड़ी 
विश्व विद्यालय हरिद्वार का कुलाधिप्रति (चासलर) सर्व सम्मति से 39 
3 200१ का चुन लिया गया है । 

जैसा कि आर्य जनता को पता है कि 7 2 2000 को आर्य 
प्रतिनिधि सभा पजाब का त्रिवार्षिक चुनाव सभा कार्यालय गुरुदत भवन 
चौंक किशनपुरा जालन्धर मे सम्पन्न हुआ था जिसमें पजाब की सभा 
आर्य समाजों के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से श्री प हरबस लाल जी 
शर्मा को आगामी तीन वर्ष के लिए सभा का प्रधान चुन लिया था और 
इस पर आए हुए सभी सदस्यों न पण्डित जी का भव्य सम्म'न किया था। 
सारी आर्य जनता को पता है कि बड हर्षोल्लास के साथ यह चुनाव 
विधिवत सम्पन्न हुआ था । 

इसके पश्चात्‌ आय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब का जो विवाद पिछले 
कुछ समय स चला *आ रहा-थआ वह समाज़-हो गया. था। क्योकि यह 
निर्वाचन सार्वटेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के पर्ययक्षक प्रा 
सत्यवीर ज॑ शास्त्री के पयवक्षण मे और आर्य जगत के प्रसिद्ध सन्‍्यासी 
पृण्य स्वामी इन्द्रवेश जी का अध्यक्षता मे हुआ था। इसके पश्चात्‌ पज़ाब 
में काई विवाद शघ नहीं रहा था परन्तु फिर भी अश्विनी कुमार शर्मा 
और उनके चन्दक साथियों ने आय प्रतिनिधि सभा पजाब के विरुद्ध 
अपनी कायवाहिया समाप्त॑ नहीं कीं | वह कुछ न कुछ सभा का हानि 
पहुचाने का प्रयास करत रहते हैं और आर्य जनता को गुमराह करते रहत 
हैं। गत दिनों इन्हाने सार्वदेशिक सभा क॑ यशस्वी प्रधान पूज्य स्वामा 
आमानन्द जा क श भा कई प्रकार की अनर्गल बाते की हैं परन्तु 
अब सभा लाग श्रा कुमार शर्मा और श्री सरदारी लाल का 
अच्छा ग्रकार जान गए हैं । अब इन से काई भ्रमित नहीं होता । 

जैसा कि आर्य जनता कई पता है कि 7 2 200। को सार्वदेशिक 
सभा की अन्तरग सभा ने एक प्रस्ताव पारित करके सभा के 7 2 
2000 के त्रिवार्षिक चुनाव वही मान्यता प्रदान कर दा है और अब सारी 
स्थिति स्पष्ट रूप से आय के सामने आ गई है । 

अब गुरुकुल कागड़ी हरिद्वार के कुलाधिपति का 
निर्वाचन हाना था । यह पूर्ष निश्चयानुसार आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब आय प्रतिनिधि सभह हरियाणा और आर्य प्रतिनिधि सभा नई 
टिल्ली के तीना प्रधान मिल कैर करते हैं ।9 3 200। को कुलाधिपति 
क॑ निवाचन क लिए आर्य समाज 5 हनुघान रोड नई दिल्ली मे एक 
नियमानुसार बैठक बुलाई गई थां। जिसम हरियाणा सभा के प्रधान पूज्य 
स्वामी अप्मानन्द जी दिल्ली सभा क प्रधन श्री वेदक़त शर्मा और पजाब 
सभा के प्रधान श्री प हरबस लाल जी शर्मा सम्मलित हुए। इसमे 
सवसम्मति श्रा प हरबस लाल जा शर्मा को गुरुकुल कागडी विश्व 
विद्यालण क* कुलाधिपति (चासलर) चुन लिया गया। इस अवसर पर 
पजाब से दिल्ली पहुचे सभा उप प्रधान श्रो प्रि स्वतन्त्र कुमार जी उप 
प्रधान श्रां सुदर्शन शर्मा रजिस्ट्रार श्रा दवेन्द्र नाथ शर्मा श्री सुधार शर्मा 
अन्दरग सदस्य तथा एडवोकट मेनन श्री विशिष्ट ज' तथा अन्य उनक 
साथों बसनाला से नथा श्री रुपिन्द्र लाल अशाक गुप्ता एडवोकट श्री 
ज्ञान मित्रसृद श्रां अश्विनी कुमार शमा सुपुत्र श्रा वैद्य तीर्थ रात श्री 
सम्यदव सूद मागा श्रा अश्वाक नन्‍्दा जालन्धर खुशी से उउल पड़े ओर 
सभा मे पाण्टत हरबस लाल जा का भव्य स्वागत किया । 

इस अवसर पर हरियाणा सभा तथा दिल्‍ली सभा स भी कई 
भहामुभाष चहा- पहुच हुए थ। इन सभी ने भी पण्डित जी का स्वागत 
किया थ सम्मान किया ओर पण्य स्वामी ओमानन्द जी ने भी अपना 
आशावाद दया 













पिछले लगभग १5 20 वर्ष के पश्चात्‌ यह पहला अवसर है 
जक्कक आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के प्रधान का गुरुकुल कागडा 
विश्व विद्यालय का कुलाधिपति (चासलर) चुना गया ह । 

यह पजाब सभा की एक बहुत बड़ी विजय है और पजाब के लिए 
गौरव की बात है कि पजाब सभा के प्रधान को यह मान मिला है। 

इप समाचार से सारे पजाब स हमे और पण्डित जी को निरन्तर दो 
दिन से बधाई के टेलीफान आ रहे हैं । इसक लिए मैं उन सभा 
महानुभावों का अपनी ओर से तथा प हरबस लाल जा शर्मा का आर 
से धन्यवाद करता हू । 

-के के पसरीचा सभा कायकर्त्ता प्रधान 
 #् प्रत्िनिदे कर एण्ब मे सम्बन्धित आये समाजों 
तथा शिक्षा सबथाओ के अधिकारी महाबुभावों की सेवा मे 

जैसा कि आप को पूर्व सूचना मिल चुकी है कि आर्य प्रतिनिधि 
सभा पजाब के 47-42 2000 कु, निर्वाचन का सावदेशिक आय 
प्रा पधधि सभा नई दिल्ली द्वार विधिवत्‌ मान्यता मिल चुको है ओर 
यही सभा नियमित रूपेण अपना कार्य गुरुदत्त भवन किशनपुरा चोक मे 
कर रही है। आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब केवल एक ही है ओर उस 
सभा के प्रधान पडित हरबस लाल जी शर्मा एव कार्यकत्ता प्रधान डा 
क॑ के फ्सरीचा हैं । विभिन्‍न पत्रो द्वारा श्री अश्विना कुमार शमा 
एडवाकेट जालन्धर जो कई घोटाला मे सलिप्त हैं ओर सभा म हुए 
बडे बडे घोटाला की इनके विरुद्ध जाच चल रहा है मरा शिकायत 
पर उनके विरुद्ध 7 [ ६ रजिस्टर्ड हुई है ओर उन्हे जेल जान स बचन 
के लिए उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ा । इसलिए वह अपना 
रक्षा के लिए विभिन्न योजनाएं बनाते रहत हैं. । उन योजनाओ म एक 
योजना यह भी है कि पजाब की विभिन्‍न आर्य समाजो मे तथा शिक्षण 
सस्थाआ में यह प्रचार किया जा रहा है कि उन्हाने 24 2 2000 का 
आर्य प्रतिनिधि सभा का काई तथाकथित निवाचन करवाया था ।जा 
कि बिल्कुल असत्य एवं शत प्रतिशत झूठ है । उन्हाने 47 42 2000 
के सभा के निर्वाचन का रुकवाने के लिए अदालत से स्ट न॑ंन का 
प्रयत्न किया यहा उन्हे सफलता नहीं मिली फिर उन्हान॑ सार्वटशिक 
आर्य प्रतिनिधि से निर्वाचन रुकवाने का कोशिश की यहा भा 5 
असफल रहे ॥फर 24 2 2000 का इधर उधर से कुछ एक लागा 
को एकत्रित करके तथाकथित निर्वाचन करने का ढोग किया अब वह 
यह गलत प्रचार कर रहे हैं कि उनकी सभा का रजिस्ट्र'र आप्फ फर्मज 
एड सांसायटीज़ चण्डीगढ़ द्वारा मान्यता मिल चुकां हैं यह बिल्कुल 
झूठ है। उन्हें कोई मान्यता प्राप्त नहीं हुई ह इन्हान कवल प्राथना का 
है और यह इनके पत्रा का केवल प्राप्ति रसीद ह । इन्हान जा 
तथाकथित अन्तरग की सूचा बनाई है उनमे स बहुत स महानुभावा य 
हम लिखित रूप से दिया हे कि उनका श्रा सरदारा जात वधा अश्विना 
कुमार शम। ग्रुप क साथ काइ सम्बन्ध नहीं है। 

इसलिए आप सबके ध्यानाथ पुन लिखा जा जा रहा ह कि आए 
ऐस लोगा क झुठे प्रचार से किसां भा भ्रान्ति मं न आय. आप्य 
प्रतिनिधि सभा पजाब पुरुदत्त भवन चोक किशनपुरा जालन्धर पे 
हरबस लाल शर्मा सभा प्रधान का अगुवाई मे दिन प्रतिदिन प्रगति के 
पथ पर अग्रसर हे। सभा शिक्षण सस्थाए उनका अगुवाइ म कायरन ह 
आपका सृचना क लिए पुन लिखा जा रहा है कक आप उन्हा आल्शा 
पत्रा का मान जिन पर सभा प्रधान प हरबस लाल शर्मा कायकत्त 
प्रधान डा क के पसराचा महामत्रां श्रा सुरन्द्र नाथ मुरंगर ग्जिस्ट्रए 
श्री दवन्द्र नाथ शर्मा के हस्ताभर हा 

-सुरेन्द्र नाथ मुरगई समा महामत्रा 
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च्ब्ह्ौच्ज ग्रया उन्क गिफाषप ह& 
० श्री असीम वेबालंकार, गुरुकुल करूरारपुर - ठ 


हमारे देश मे अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियां हैं | जिनके कारण 
समाज की नींव हिल रही है। भारत का सामाजिक ढांचा बिल्कुल कमजोर 
होता जा रहा है । उन कुरीतियो मे से दहेज भी एक कुरीति है । केवल 
कुरीति ही नहीं अपितु यह समाज के लिए अभिशाप है, कलंक है परन्तु 
क्या इस कलक को मिटाना हम सबका कर्तव्य नहीं है। क्या इस कलंक से 
भारत की बेटियो की रक्षा करना हम सबका कर्त्तव्य तहीं है। 

ध्यान रखियेगा दुनिया मे ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान 
न हो, दुनिया मे ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसकी जंजीर से मुक्त न हो 
सके । आपको मालूम होना चाहिए । दहेज एक दानव है । दहेज शब्द से 
हमे कुछ पता नहीं चलता है परन्तु थोड़ी देर इस पर विचार करे । दहेज 
प्रथा के विषय मे एक दो घटनाएं अपने मन मे सोचें तो ऐसा ही प्रतीत 
होगा जैसे एक दानव समाज तोडने के लिए हमारी ओर आ रहा है । जब 
समाज टूट जाएगा तो हमारा देश भी टूट जाएगा । जैसे प्रलय के समय 
शिव ताण्डव नृत्य करने लगते हैं, वहीं ताण्डव नृत्य दहेज प्रथा रूपी दानव 
कर रहा है। 

क्योंकि दहेज के कारण ही युवतियों को कठोर यातनाएं सहन करनी 
ण्डती हैं । दहेज के कारण ही नारियो को अपमान सहन करना पड़ता है । 
बास्तव मे दहेज का अर्थ है-दहनार्थ एजयति इति दहेज; अर्थात्‌ृ-अग्नि मे 
जलाने के लिए तो प्रेरणा दी जाती है उसे दहजे कहा जाता है । यह वाक्य 
सार्थक है क्योकि दहेज के कारण ही नारी को आत्म हत्या करनी पडती है। 
हम प्रायः समाचार पत्रो मे पढ़ते हैं-अमुक शहर मे नवविवाहिता कन्या ने 
अपने शरीर में मिट्टी का तेल छिडककर आग लगा ली । हम समाचारों मे 
देखते हैं-दहेज पूरा न करने के कारण वधू को यातना दी गई थी जिनसे 
तग आकर अन्त मे उसने आत्म-हत्या कर ली । 

आपको मालूम होना चाहिए हमारा देश एक प्रकार से अमीर हैं और 
गरीब भी है । मै उन अमीर व्यक्तियो की बात नहीं कर रहा हू ।जो 
बगला बनाकर आराम का जीवन बीता रहे हैं । मैं उनकी बात नहीं कर 
रहा हू जो आराम से कार मे बैठकर घूमते हैं । मैं उनकी बात नहीं कर 
रहा हू जो मन मर्जि का भोजन करके आराम का जीवन बिता रहे हैं । मैं 
बात कर रहा ह उन गरीबों की जिनको दोनों समय रोटी नहीं मिलती । मैं 
बात कर रहा हू उनकी जिनके तन पर वस्त्र नहीं होता है । आपको ध्यान 
होना चाहिए-मध्य प्रदेश के जंगली क्षेत्रो जहां मां और बेटी के बीच एक 
ही कपड़ा होता है । जब मा उस कपडे को पहनकर काम करने जाती है, 
तो बेटी घर मे तन छुपाती है । दूसरे समय बेटी उस कपडे को पहनकर 
काम करने जाती है तो मां को तन छुपाना पड़ता है । 

ऐसी गरीबी हमारे देश मे है । ऐसी स्थिति मे मां अपनी बेटी की शादी 
के लिए दहेज कह! से इकट्ठा करेगी । ऐसी स्थिति में अगर मां बेटी की 
शादी न करा सकी तो उसकी जिन्दगी का क्‍या होगा । हमे यह विचारना 
होगा हमे ताण्डव नृत्य करता हुआ दहेज प्रथा रूपी दानव का अन्त करना 
होगा । इसके लिए कदम उठाना होगा । 

दहेज दानव को रोकने के लिए नेता लोग बडी-बड़ी बात करते हैं, 
सगठन बनाने की बाते करते हैं फिर भी दहेज दानव का अन्त नहीं हो पा 
रहा है ! 

क्या आपने कभी इसके कारणों को जानने का प्रयत्न किया है ? 
आपको मालूम होना चाहिए जो नेताओ ने मंच पर दहेज के विषय में 
वडी-बडी बाते करते है, वे अपने बेटों की शादी में दहेज लिया करते हैं वे 
लोग सकल्‍्प मे सन्तुष्ट नहीं होते उनको दहेज में मोटी रकम चाहिए। 
दहेज न मिलने पर विवाह के शुभ अवसर के बीच मे ही रोक कर लड़की 
के भाग्य पर पानी फेरा जाता है । 

रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने एक नाटक लिखा है-एक गरीब पिता अपनी 
बेटी का बिवाह एक जमीदार के लडके से करना चाहता था परन्तु जमींदार 
ने उससे दहेज के रूप मे 0 हजार रुपए मांगे । एक गरीब व्यक्ति भी बेटी 
के मुख के लिए अपनी जान देने को तैयार रहता है। अत: वह अपनी बेटी 
को एक सुखी परिवार मे ही सौंपना चाहता है । वह विवाह के शुभ दिन 


उपस्थित हो गया परन्तु दहेज संग्रह न कर सका । पिता ने थांबों में 
गिरकर शुभ विवाह का कार्य सम्पन्न होते ही दहेज चुका देने का वायदा 
किया । विवाह का कार्य सम्पन्न हो गया परन्तु एक गरीब इतने रुपए कहा 
से संग्रह करेगा । जब तक दहेज नहीं मिला उस नवबिवाहिता वधू को 
कठोर यातनाएं दी गई । पिता मिलने के लिए आते तो मिलने नहीं दिया 
जाता। अन्त में बेटी ने पिता को चिन्ता से मुक्त कराने के लिए आत्महत्या 
कर ली वास्तव में अगर इस नाटक को टी.वी. पर देखें तो मेरा ख्याल है 
कि पत्थर का दिल भी रो पड़ेगा। हमारे सामने ऐसी घटनाएं नहीं घटती 
मात्र सुनते हैं । तभी उसका असर हम पर नहीं पड़ता है पर जब ऐसी 
घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं तो आंखों मे आंसू आ जाते हैं, बिचार प्रकट 
होता है हमें इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए । 

मुझे आश्चर्य होने लगता है-आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द 
जी ने दहेज का विरोध किया है परन्तु आर्य समाज के विचारों से ओत- 
प्रोत विद्वान भी अपने पुत्रों की शादी में दहेज लेते हैं। अन्य कोई इस बात 
का पालन करे या न करे, कम से कम आर्य समाज के दिद्वानों को तो इस 
का पालन करना चाहिए । 

जिन्होंने जहर पीकर हमे अमृत पिलाया है जिन्होंने एक' माता की 
भांति सर्दी-गर्मी सहन करके हमारे लिए राह बनाई है । हम उनके नाम 
पर खा-पीकर अन्त में यही परिचय देते हैं तो हमे घिक्कार है । चाणक्य 
ने कहा है-““धिक्‌ तान्‌ धिक्‌ तानधिगेताड कथयति कीर्तनस्थों मृदडंगे”” 
अर्थात्‌ जो अपने स्वार्थ के लिए उदर पूर्ति करते हैं, उन्हे धिक्कार है । जो 
उदर पूर्ति के लिए दहेज लिया करते हैं उन्हें घिक्कार है अगर इस दानव 
को आर्य समाज रोकना चाहे तो रोक सकता है परन्तु जल्दी कदम उठाना 
होगा । 

जिस घर में, समाज मे, राष्ट्र में नारी का सम्मान होता है-वह घर 
समाज, राष्ट्र, स्वर्ग बन जाता है और जहां नारी का अपमान होता है-वह 
घर समाज, राष्ट्र नष्ट हो जाता है। इतिहास पलटकर देख सकते हैं-एक 
द्रोपदी का अपमान होन से कौरवों का नाश हो गया। एक सीता का 
अपमान होने से लका नष्ट हो गई । अत: नारी को सम्मान देना चाहिए 
और दहेज दानव का वध करना चाहिए । 

परन्तु एक बात ध्यान देने योग्य है-शास्त्रों मे नारी का सम्मान करने 
की बात कही गई है, दयानन्द जी ने भी नारी को ऊंचे उठाने की बात 
कही है । आज कल के नेता लोग भी नारी को ऊपर उठाने का प्रयत्न कर 
रहे हैं फिर भी नारी को दहेज रूपी दानव के कारण यातना सहन करनी 
पड रही है और आत्म हत्या करनी पड़ रही है। इस प्रकार नारी का 
अपमान क्यों हो रहा है ? 

आपने कभी इस पर विचार किया है ? मैं मानता हूं नेता लोग 
बडी-बडी बातें करते हैं परन्तु नेता लोग कम से कम 50 प्रतिश 
वायदा निभाते है। मैं मानता हूं कि आर्य समाज के विद्वान्‌ दहेज लिया 
करते हैं, परन्तु सभी ऐसे नहीं होते । यहां प्रश्व उठता है-इसके लिए 
फिर जिम्मेवार कौन है ? 

आपको मालूम होना चाहिए-इस दहेज दानव को आश्रय देने वाली 
स्वय नारी है । क्योकि अधिकांशत: घरो में देखा जाता है-सास और ननद 
दोनो बहू को अधिक यातनाएं देती हैं । उसे कठोर यातना देकर मार 
डालती हैं या आत्महत्या करने में मजबूर कर देती हैं अगर ऐसी यातना 
ननद्‌ और सास सहन करती शायद तो वधू को इस प्रकार दुःख सहन नहीं 
करना पड़ता । 

इस प्रकार समाज में देखा जाता है पुरुषों की अपेक्षा नारी ही दहेज 
दानव को आश्रय दे रही है । जिस नारी के सम्मान के लिए महर्षियों ने 
आवाज उठाई, वह नारी स्वयं दुःख अपमान को बुला रही है । 

जिस दिन नारी अपनी जाति का कष्ट जान लेगी और इसके खिलाफ 
अर्थात्‌ दहेज के खिलाफ आत्राज उठाएगी, उस दिन दहेज दानव को पां 
रखने की जगह नहीं मिलेगी तभी दहेज दानव का अन्त होगा तब हमारे 
समाज, राष्ट्र का कल्याण होगा । 


२5 मार्च, 2004 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


वैदिक 'क्ुम्भ-स्नान 


ले. अ्यर्य उंद्र्द गरेए0, दैकिकि गदेषक उद्भीय साधना स्थलरी हि. प्र. 





कुम्भ-ज्ञान संगठन स्वच्छता 
तथा त्याग का प्रतीक है । वेदादि 
शास्त्रों के प्रमाण से 'ज्ञान' का 
वास्तविक अभिप्राय है स्वत: प्रमाण 
शाश्वत्‌ ईश्वरीय “वैदिक ज्ञान” । 
जो कि परमात्मा के समान ही 
नित्य अनादि सर्वहितकारी और त्रुटि 
रहित है । इसी वेद ज्ञान को पाकर 
*आत्मा' इस संसार रूपी पाठशाला 
से सेवा व साधना के दो पक्षों द्वारा 
उत्तीर्ण होकर “मोक्ष' को प्राप्त 
करता है या फिर संसार रूपी सागर 
से पार उतरने का यही सच्चा “तीर्थ 
अथवा कुम्भ स्नान है । 

महर्षि देव दयानन्द सरस्वती 
स्वलिखित क्रान्तिकारी वैदिक 
संस्कृति के विशिष्ट रक्षक ग्रन्थ- 
सत्यार्थ प्रकाश के स्वमन्तव्यामन्तव्य 
प्रकाश में लिखते हैं कि ' तीर्थ उसे 
कहते हैं, जिससे दुःखसागर से 
पार उतरे कि जो सत्य भाषण, 
(वेद) विद्या, सत्संग, यगादि, 
योगाभ्यास, पुरुषार्थ (और) 
विद्यादानादि शुभ कर्म है उसी को 
तीर्थ समझता हूं । इतर जलस्थलादि 
को नहीं । 

एक समय था 
आर्यावर्त्त के महान 
िद्वानूजन सच्चे के 








करके वैदिक-सत्सग 
साधना का उपदेश करते 
ज्ञान-कुम्भ” मे स्नान 
देश से ही नहीं अपितु 
भी लोग सम्मिलित होते थे। ऐसे 
अवसरों पर बहुत बड़े-बड़े यज्ञो 
का भी आयोजन किया जाता था। 
जिससे कि ज्ञान प्राप्ति तथा सतूकर्म 
सिद्धि की आधार शिला “वातावरण! 
की शुद्धि हो सके। इन शुभ अवसरो 
को ,ज़ोड़ के कारण. पर्व' -तथा 
ज्ञान का स्नान होने से “उत्सव! 
कहा जाता था। उत्‌-अर्थात्‌ उत्कर्ष 
हेतु 'उत्कृष्ट' प्रकार का तथा “सब' 
का अर्थ स्नान होता है। ज्ञान का 
उत्कृष्ट स्तान ही वास्तव में मानव 
को देव बना सकता है । ज्ञानवान 
व्यक्ति ही अनिष्ट कर्मों 'पार्षों से 
जचता वेदानुसार श्रेष्ठ कर्मों का 
अनुष्ठान करता इस लोग और 
परलोक को सुधार सकता है । 
दुःखो से बचने का यही सच्चा 
सनातन कुम्भ स्नान है। मुम्बई में 


होने जा रहे आर्य सम्मेलन को 
महाकुम्भ कह सकते हैं वहां ऋषि 
दयानन्द की बैदिक नीति पर चलने 
का संकल्प करें और समाज के 
कार्यकर्त्ताओं का सत्कार करें। 

जो अनाडी ( अनार्य जन) मात्र 
जल के स्नान के द्वारा ही दुःखो 
की निवृत्ति और मुक्ति की सिद्धि 
होना मानते हैं वे वास्तव में सत्य- 
सनानत वैदिक-धर्म के क,ख,ग को 
भी नहीं जानते । वैदिक संस्कृति 
बार-बार यह उपदेश देती है। 
“ऋतेज्ञानान्‌ू न मुक्ति' अर्थात्‌ ज्ञान 
के बिना कर्म करने मे मुक्ति नहीं 
हो सकती। क्योंकि अन्यत्र भी कहा 
गया है-'अदूर्भिगात्राणि शुद्धयति 
मन: सत्येन शुद्धयति'” अर्थात्‌ 
“जल' से तो केवल बाहर के शरीर 
के अंड्रो या चमड़ी अथवा वस्त्र 
की ही शुद्धि होती है 'मन' जो कि 
सब कर्मों का आधार है उसकी 
शुद्धि तो “सत्य” से ही सम्भव है 
ओर विद्या तथा तप से आत्मा की 
शुद्धि होती है। “विद्यातपोभ्या 
भूतात्मा ' पाठ का यही उपदेश है । 
अतः सनातन शास्त्र भी यह शिक्षा 
दे रहे हैं कि सच्चे तीर्थ था स्ताव 
अथवा “महाकुम्भ' जल नहीं अपितु 
*ज्ञान' ही है। क्योंकि यदि 'जल' 
के स्तान से ही संसार सागर से 
मुक्ति और कष्टो अथवा दुःखो से 
निवृत्ति होने वाली होती तो मछली 
कछुआ मगरमच्छ जल मे रहने गले 
सर्प तथा जल के समीप रह कर 
नित्य मछली पकड़ने हेतु जल मे 
डुबकी मारने वाले मच्छुओरे कभी 
के मुक्त हो गए होते । यदि नदियों 
तथा कथित तीर्थो और इन नामलेवा 
कुम्भो मे ही स्नान करने से 
भारतवासियों का कुछ कल्याण 
सम्भव होता तो अब तक सम्पूर्ण 
भारत स्वर्ग बन्‌ गया होता यहां 
कही भी देश मे चोरी, सीना जोरी, 
मिलावटखोरी, रिश्वतखोरी , शराब, 
मांस, अण्डे व धूम्रपान का गदा 
वातावरण दिखाई न देता । कोई 
भी भारत का नागरिक रोगी व 
भोगी बनकर हस्पतालों या 
न्यायालयों का चक्कर न काट रहा 
होता । 

आश्चर्य की बात तो यह है 
कि जिस तथा कथित “महाकुम्भ! 
'को महाकल्याणकारी समझा जा रहा 
था चहां उसके स्थल पर अनेक 


सूचना पत्रों पर यह लिखा गया था 
कि इस 'संगम' के पानी को न 
पीयें । पीने के लिए टूटी के शुद्ध 
जल का प्रयोग करें । पाठकवृन्द। 
इस सूचना से यही सिद्ध होता है 
कि जो जल अशुद्ध होने से पीने 
के ही योग्य नहीं वह भला 'मन! 
को तो कैसे निर्मल कर सकता 
है ? अत: ऐसा जल अशुद्ध होने 
से न तो शरीर के लिए और न हीं 
आत्मा के लिए ही कल्याणकारी 
है। क्योंकि खान-पान से ही 
अन्त:करण और उससे ही जीवन 
की सदगति सम्भव है पर जब 
अन्त/करण ही अपवित्र हो गया 


के 


करने वाले अशुद्ध तन और धूम्रपान 
के धूंए से ठउसा-ठस पूर्ण अशुद्ध 
वातावरण कभी मुक्ति सिद्धि या 
भक्ति का स्थान हो सकता है ? 
यदि नहीं तो फिर हमे यही कहना 
चाहिए कि वर्तमान के ये ज्ञान 
और शुद्ध वातावरण के बिना 
तथाकथित “कुम्भ' दुखो से मुक्ति 
नहीं अपितु दुखो से बाधने के ही 
मुख्य स्थल हैं । 

यदि किसी को सच्ची मुक्ति 
शान्ति और धर्ममार्ग मे प्रवृत्ति करनी 
है तो उन्हे चाहिए कि वे इन तथा- 
कथित पाखण्डों से बच कर यज्ञमय 
वैदिक सत्सग मे स्तान करे । कुछ 





तो फिर “आत्मा' के कल्याण का 
तो प्रश्न ही उत्पन नहीं होता। 
इसलिए उपरोक्त चर्चा से यही सिद्ध 
होता है कि सच्चा “महाकुम्भ' जल 
के स्तान का नाम नहीं अपितु ज्ञान 
के स्नान का नाम है। 

शारीरिक -निरोगता और 
बौद्धिक सचेतता, ये दोनों ही संसार 
सागर से पार उतरने के दो प्रमुख 
साधन हैं पर अत्यन्त दुःख से 
लिखना पड रहा है कि इस 
तथाकथित “महाकुम्भ' में इन दोनो 
हो का प्राय: अभाव था। 
(इलाहाबाद) प्रव्गग का वातावरण 
ठीक इससे विपरीत था। “प्रयाग! 
जिसका यौगिक अर्थ भी प्र॒र्कष, 
याग 5 महायज्ञ अर्थात्‌ विशेष 
महायज्ञ है। वह इन दिनो 
*उर्तक्कषता” का स्थान न बनकर 
अपकर्ष का स्थान बन चुका था। 
चाहिए तो यह था कि वहां प्रत्येक 
स्थान पर टैटो, शामियानों या 
झोपडियो अथव्ग पण्डालो में बैठे 
लोग “यज्ञ हवन! करते दिखाई देते 
पर देखा यह गया है कि वहा 
स्थान-स्थान पर लोग बिना हिसाब 
के बीडी-सिगरेट ही नहीं पी रहे 
थे अपितु उनकी खपत को पूर्ण 
करने हेतु स्थानीय “कुम्भ! सभा 
या सरकारी ठन्त्र ने भारत भर की 
बर्बादी के प्रमुख साधन और 
पर्यावरण के विनाश के प्रमुख 
भागीदार बीडी-सिगरेट की 
कम्प्नियो को बडे-बडे “स्टाल 
आवटित किए हुए थे। क्या धूम्रपान 








(---- 


स्नम में महोत्सव 
आर्य समाज सै 9 सी चण्डीगढ़ में दिनांक 268-3-200। से 
4-4-200। तक आर्य समाज स्थापना दिवस व राम नवमी पर्व 
|मिनाया जा रहा है जिसमें स्वामी विश्वानन्द जी के उपदेश व श्री जगत 
भजनोपदेशक के भजन होगे । 


त्याग करने की ही इच्छा है तो हवन 
मे आहुति डालकर अण्डा, मास, 
मछली , शराब, सिगरेट, बीडी और 
बुरी आदतो का त्याग करे। कुछ 
प्रसाद ही ग्रहण करना है तो सयम, 
ओम्‌ जप, यज्ञ, वेदपाठ और 
परोपकार का प्रसाद ग्रहण करके 
जीवन को सार्थक बनाएं । यदि ऐसे 
अवसरो पर देश भर के विद्वान या 
महात्मा पुरुष स्थान-स्थान पर यज्ञ 
हवन व वेदकथा करने का काय4 
करे तो यह कुम्भ वास्तव मे वैदिक 
कुम्भ बन कर सब को जीठन देने 
वाले बने । तथा महा यज्ञो की पूर्ण- 
आहुति हवन कुण्डो पर रखे गए 
मटको को औषधालय पावन जलो 
से स्नान करके “महाकुम्भ” स्नान 
को भी चरितार्थ करे। 

अतः: सच्चा कुम्भ स्नान वहां 
है जहां विशाल जन-समुटाय भारत 
की प्राचीन आर्य सस्कृति के प्रति 
श्रद्धा रखता हुआ वेद की ज्ञान 
धाराओ से स्नान करता परस्पर 
एक दूसरे की सेवा 4 सत्कार 
करता, अपनी पवित्र सम्पदा द्वाग 
खरीदी गई, धृत सामग्री से हवन 
करता, ध्यान योग से परमात्मा के 
आनन्द मे डुबकी लगाता हुआ ऐसे 
महान “ज्ञान यज्ञो ” से देश घर्म व 
असहायो तथा “गौ” आदि प्राणियों 
की रक्षा करने का व्रत लेकर जादा 
है। अर्थात्‌ ऐसे वैदिक महाकुम्भ 
स्नान से सम्पूर्ण राष्ट्र ही शुद्ध पवित्र 
तथा शान्त वातावरण को प्राप्त 
करता है। 






“सावित्री सेठी, प्रधाना | 


युग पुरूष महर्बि स्वामी दयाजन्दे सरस्वती 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 

















_ 25 कर्च, 200॥ 





3 9 स्वाम्शी देकमुनि एरि्राजक अध्यकर-वैढिकं संस्थान बजीीव्यदाव (3. प्र.) 


सायंकाल का समय था और 
दीप मालिका का दिवस-लगभग 
साढ़े पाच बजे थे उस समय प्रत्येक 
घर दीपकों से जगमगाने लगा था। 
उधर अजमेर स्थित राजा साहिब 
'भिनाय की कोठी में एक महान दीप- 
ऐसा महान, जिसने सहस्त्रों शताब्दियों 
से बुझे हुए ज्ञान दीप वेद-ज्ञान को 
अपनी मम्पूर्ण योग्यता और सामर्थ्य 
से भूमण्डल मे प्रकाशित कर दिया 
था, निर्दयी काल के प्रबल झोंके से 
बुझ रहा था। बुझा तो वह दीप 
किन्तु ससार को ज्योति प्रदान कर- 
वह ज्योति जो न केवल युग-युग 
तक अपितु प्रबल काल तक अपनी 
प्रखर रश्मियों से सम्पूर्ण विश्व को, 
विश्व ब्रह्माण्ड और विश्व मानवता 
को न केवल प्रकाश प्रदान करती 
रहेगी अपितु देदीप्यमान बनाये 
रखेगी। 

ससार के सभी झन्झावात-केवल 
मोह माया के -अपितु मत-मतान्तरों 
के भी उसे बुझाने दौडे, परन्तु वह 
अडिग, निश्चल और अटल हिमालय 
की भांति खडा रखा और खडा रह 
कर विश्व मानवता के हित में उक्त 
ज्योति की प्रखर और जाज्वल्यमान 
उद्दीप्त रश्मिया बिखेरता रहा! 
प्रत्येक पग चैर उस तप: पूत ने यह 
प्रमाणित किया कि- 

निन्दन्तु नीति निपुणा: यदि वा 


स्तुवन्तु, 

लक्ष्मी: तमाविशतु गच्छतु वा 

वैष्टम्‌॥ 

अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा, 

न्यायपथ: प्रविचलन्ति पं न 
धीरा: ॥( भर्तृहरि शतक ) 

नीति निपुण लोग निन्‍्दा करे 
अधवा स्तुति, लक्ष्मी (धन) आये 
या जाये, चाहे आज ही मृत्यु हो 
जाए युगों के पश्चात, किन्तु 
धैयंवान लोग न्याय के पथ से 
विचलित नहीं होते । 

इस युग-पुरुष महान तपस्थी 
बंदिक ऋषि को हम युग-प्रवर्तक 
महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती के नाम 
से स्मरण करते हैं ।+ केवल आज 
ही स्मरण करते है अपितु 
“' यावन्चन्द्रदिवा करौ”” जब तक 
चद्धमा और सूर्य आकाश में स्थित 
है-प्रबुद्ध जन सर्वदा उनके नाम पर 
श्रद्धावसेत होकर शिर को झुकाते रहेगे। 

इतिहास के पृष्ठों में जहा तक 
दृष्टि जाती है, महर्षि दयानन्द हमें 
प्रथम महापुसुष दृष्टिगोवर होते हैं, 
जिन्होंने यह घोषणा की कि “जो 
पदार्थ जैसा हो उनको पैसा ही कहना, 
लिखना और मानना सत्य कहाता है!” 


यह घोषणा उन्होंने पूर्वाग्रह रहित 
होकर की । सत्य को स्वीकार करने 
तथा किसी भी विषय में पक्षपाती न 
होने की उनकी मनोवृत्ति का भी 
उनकी इस घोषणा से परिचय मिलता 
है ।अपनी इस पक्षपात रहित मनोवृत्ति 
का परिचय उन्होंने आर्य समाज को 
स्थापना करते हुए उसके चौथे नियम 
की यह भाषा बनाकर प्रकट कर दिया 
कि “सत्य के ग्रहण करने और असत्य 
के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। 
! सत्याग्रही उसी व्यक्ति को कहा 
जाना चाहिए, जो मत्य के लिए आग्रह 
करे, जो अपनी मनमानी बात चाहे 
वह कितनी भी असत्य तथा सर्वथा 
अन्याययुक्त क्यों नहों----- -मनवाने 
के लिए अड़ा रहे, वह तो दुराग्रही ही 
है।महर्षि दयानन्द सरस्वती के सम्पूर्ण 
जीवन का आद्योपान्त और उनके 


ग्रन्थों का भी अध्ययन करने के उपरान्त _ 


हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं और पूर्ण 


“दायित्व के साथ कह सकते हैं कि 


दुराग्रह तो उन्हें छू भी नहीं गया था। 
अपने और पराये का भेदभाव उनके में 
था ही नहीं। पक्षपात उनके विचारों 
और जीवन मैं लेश मात्र, नाममात्र को 
भी नहीं था। 

इन सब का कारण यदि खोजा 
जाय तो इसके अतिरिक्त दूसरा नहीं 
मिलेगा कि उन्होंने वेदों का न केवल 
अध्ययन ही किया था अपितु गहन 
अध्ययन किया था। बेद को संसार 
के किसी माप-दण्ड, किसी भी 
विद्वान्‌ क़े दृष्टिकोण से नहीं अपितु 
वेद के ही मापदण्ड और वेद क ही 
दृष्टिकोण से समझा था। वर्तमान युग 
के वेदवेत्ता कहलाने बालों में महर्षि 
दयानन्द को यही विशेषता है, यही 
उनका ऋषित्व है और इसके कारण 
यह घोषणा करने में समर्थ हो सके 
कि “वेद सब सत्य विद्याओं का 
पुस्तक है'” और क्योंकि उन्होंने वेद 


« को सब सत्य विद्याओं का पुस्तक 


समझा और घोषित किया एतंदर्थमेष 
“वेद का पढना- पढ़ाना और सुनना- 
सुनाना सब आरयों का परधर्म झताया। 
इससे कोई भी बुद्धिमाद”व्यक्ति 
इन्कार नहीं करेगा और जो ''सब 
सत्य विद्याओं का पुस्तक है '” ससार 
का कोई भी आर्य-पुरुष, कोई भी 
श्रेष्ठ व्यक्ति उस पुस्तक के पढने- 
बढाने और सुनने-सुनाने को परम 
धर्म, सर्वोच्च कर्त्तव्य मानने में 
हिचकिचा नहीं सकता। 

ऋग्वेद में एक स्थल पर कहा 
गया “ऋषि'” स॒ यो मनुर्हितः 
अर्थात-ऋषि वही होता है, जो मनुष्य 





मात्र का हितकारी होता है। महर्षि 
दयानन्द सरस्वती मनुष्य मात्र के 
हितकारी थे, इस बात से केवल 
वही व्यक्ति नकार कर सकता है, 
जो किसी प्रकार के पूर्वाग्रहों से 
ग्रसित हो। इससे बढ़कर महर्षि की 
मनुष्य मात्र की हितकारिणी प्रकृति 
का और क्‍या परिचय दिया जा 
सकता है कि उन्होंने अपने द्वारा 
संस्थापित संस्था आर्य समाज का 
एक नियम ही यह बना किया कि 
“संसार का उपकार करना इस 
समाज का मुख्य उद्देश्य है।'' संसार 
में प्रत्येक व्यक्ति का उपकार निहित 
है ही। 

तथ्य यह है कि ऋषिवर देव 
दयानन्द की मनुष्य मात्र की 
हितकारिणी वृत्ति का कारण '7 
उनका गहन वेदाध्यन ही है। वेद में 
क्योंकि किसी वर्ग, किसी क्षेत्र आदि 
का वर्णन नहीं है। हमारा अभिप्राय 
यह है कि वेद न तो पक्षपात युक्त 
ग्र# है तथा न देश या जाति विशेष 
के लिए अपितु वेद तो मनुष्य मात्र 
के लिए है, सार्वभौम है और 
सार्वकालिक है तथा मतमतान्तर के 
आग्रह से रहित है। बेद मनुष्य को 
न तो मुसलमान बनाना चाहता है, न 
हिन्दू, न फारसी, न जैन, न बौद्ध, न 
ईसाई और न मुसाई। बेद तो मनुष्य 
को मनुष्य देखना चाहता है। और 
मनुष्यता ही संसार में सर्वजनीन सत्य 


है । वेद तो स्पष्ट शब्दों में 
+“मनुर्भव”” मनुष्य बनाने का निर्देश 
करता है। 

चह ज़ो मनुष्य बनाने का सन्देश 
है, महर्षि दयानन्द सरस्वती ने इस' 
को वेद से प्राप्त किया और यही 
सूत्र लेकर संसार के उपकारार्थ आर्य 
समाज की स्थापना की तथा स्व- 
जीवन को भी इसी कार्य में होम 
दिया। जीवन भर वेद ज्ञान का 
प्रचार-प्रसार किया और अपने 
उत्तराधिकारी के रूप में आर्य समाज 
को वेद-आलोक प्रसार का दायित्त' 
समर्पित कर दीपावली की 
सायंकाल को धीरे-धीरे टिमटिमाते 
दीपकों के प्रकाश में आधुनिक युग 
का प्रख्नरुतक और युग पुरुष संसार 
से किदा हो गया। महाकवि नाथूराम 
शर्मा “शंकर” के शब्दों में--- 

शंकर दिया बुझाय दिवाली 

देह का। 

कैवल्य के विशाल बल्य में 
मिला गया ॥ 

अनेक दीप जलाये उस युग 
पुरुष ने अथनी घोर तपस्या तथा 
कठोर साधना से। आज यद्यपि 
समाज में कहीं दिखाई नहीं देता 
किन्तु संसार का कोई ऐसा तंत्र 
नहीं, जहां उसकी छाप, उसकी 
जीवन ज्योति अपनी जाज्वल्यता 
और देदोप्यता का परिचय न दे 
रही हो । इत्यलम्‌। 


भठिण्डा में होल्कीसस्थेडिट यज्ञ 


आर्य समाज सिरकी बाजार 
भठिण्डा में होल्कोसस्थेष्टि यज्ञ- 
होली का पावन पर्व 9-3-200॥ 
को हर्षोल्लास के खाथ प्रधान श्री 
बलदेव राज आर्य की अध्यक्षता में 
मनाया गया । विशेष यज्ञ धर्माचार्य 
श्री सुनील शास्त्री ने करवाया । यज्ञ 
के यज्ञमान श्री कृष्ण लाल जटाना ने 
एक भजन सुनाया, और पुरोहित जी 
ने होली के वास्तविक स्वरूप का 
वर्णन किया । 

4-3-200। रविवार को श्री 


बीरेन्द्र गोयल भारत नगर भठिण्डा 
के नव गृह-प्रवेश के अवसर पर 
बृहद यज्ञ व पारिवारिक सत्संग हुआ 
जिसमें मा. तरसेम कुमार आर्य 
(गोनियाना मण्डी) श्री चिरंजीलाल 
आर्य, श्रो बलदेव राज आर्य, श्री 
कल्प वासुदेव श्री कृष्ण लाल 
जटाना, तथा आर्य समाज रामां मण्डी, 
गिदड़वाहा तथा नगर आर्य समझ 
के आर्य बन्धुओं तथा गणमान्य लोगों 
ने भाग लिया ।यज्ञ श्री प॑ सुनील 
कुमार धर्माचार्य ने करवाया। 
-कल्पवासुदेव, मन््री 


लि 





पठानकोट रेलवे स्टेशन पर यज्ञ 
जिला युरदासपुर से अन्तर्गश्रीय महासम्मेलन मुम्बई में 752 
महानुभाव रेलवे स्टेशन प्रठानकोट से महर्षि दकानन्द व आर्य समाज 
म्ग जयनाद करते हुए रेल यें सवार हुए। इससे पूर्व स्टेशन पर यज्ञ 
किया गया जिसमें स्टेशन मास्टर जी सहित रेलवे याड़ी के ड्राईवर, 
गार्ड तथा अन्य बहुत से लोग सम्मिलित हुए । दृष्य देखने वाला था। 
साथ रेलवे स्टेशन आय समाज को रंग में रंड हुआ था। ओश्स क्रे 


झण्डों से याड़ी व स्टेशन सजा हुआ था। 


-स्वतन्त्र कुमार 





25 मार्च, 2004 


आर्थ-समाज संगरूर के वरिष्ठ 
सभासद नमर के प्रसिद्ध समाज 
सेवक श्री बीरेन्द्र कुमार जी आर्य 
का दिनांक -3-200 को प्रातः 
8-45 बजे देहाबसान हो गया वह 
73 वर्ष के थे | वह कुछ समय से 
बीमार थे उनके परिवार ने उनकी 
बहुत सेवा की वह एक नेक इन्सान 
धार्मिक विद्वान्‌ एवं कर्मठ व्यक्ति 
थे। उनका जीवन बहुत सादा था। 
वह आर्य समाज संगरूर के कई 
वर्ष वरिष्ठ उप प्रधान रहे वह दूसरों 
को भी आर्य समाज के प्रति प्रेरणा 
देते रहते थे नगर के अन्दर उनका 
विशेष स्थान था जिसका प्रमाण इस 
बात से दिया जा सकता है कि वर्ष 
4953 में वह निर्विरोध नगर के 
एमसी चुने गए थे उनका कई 
सामाजिक संस्थाओ के साथ सम्बन्ध 
था उनके निधन से आर्य समाज को 
व उनके परिवार की बहुत बडी 
क्षति हुई है इसके इलावा नगर 
वासियों उनके मित्रों एवं अनेक 
सामाजिक संस्थाओं की हानि हुई 
जिसकी भरपाई नहीं हो सकती । 


सब की सीमा 


बहुल क्षेत्र है | यहा के 
पादरी जी जान से ईसाई 













विषम परिस्थिति को गत 3-4 वर्ष से हमने 
प्रचार एव पुनर्मिलन का कार्य शुरू किया है। श्री स्वामी 
धममननन्द जी की प्रेरणा पर झुज्ी श्रृंखला मे ग्राम कुदली 


जिला कोरापुट मे गत 23, 24, 25 फरवरी 200॥ 
को यजुर्वेद पारायण महायज्ञ 'के अवसर पर 00 से 
अधिक ईसाई परिवारों ने वैद्विंक धर्म ग्रहण किया। यह 
वनवासी आर्य महासम्मेलन उत्कल आर्य पतिनिधि सभा 
के प्रधान श्री स्वामी व्रतानन्‍्द जी की अध्यक्षता मे श्री प 
विशिकेसन शास्त्री जी ने सम्पन्न कराया । इस अवसर 
पर स्वामी देवानन्द जी, (हालैण्ड) प हरिबन्धु महापात्र 
श्री नाराग्रण शास्त्री, श्री प्र गणनाथ जी एव श्री प॒ ब्र 
विनय कुमार आदि ने भी जनता को सबोधित किया। 
इस महायज्ञ मे 7,8 हजार लोगो ने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक 
भाग लिया। इस कार्यक्रम के आयोजन मे स्थीय विधायक 
श्री जयराम पागी और सभा के प्रचारक श्री करूणाकर 


आर्य का सराहनीय प्रयास रहा । 








ग्रर्कलेन में वीयया सत्संग होगा । 


लगा हुआ उडीसा का 
कोरापुट जिला ईसाईयो से आक्रान्त एव आदिदासी 
-भाले लोगो को ईसाई 
में जुटे हुए है । इस 


-स्वामी व्रतानन्द सरस्वती, प्रधान 


पार्कलेन लुधियाना में सत्संग 
77 मार्च 2007 से नई स्थापित आर्य समाज प्रव 

सिविल लाईन लुधियाना की ओर से 25 मार्च 200 
को सायं 5.30 बजे श्री धवन साहिच के घर प 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


श्री वीरेन्द्र कुमार जी आर्य नहीं एडे 


श्री वीरेंद्र जी दैनिक यज्ञ प्रेमी 
थी जब तक उनकी सेहत ठीक 
रही वह दैनिक यज्ञ करने के 
लिए आर्य समाज मन्दिर में जाते 
रहते थे उनको निम्न भजन बहुत 
प्यारा लगता था वह स्वयं भी 
कई बार इसे गाया करते थे। 

ईश्षर तुम्हीं दया करो 

तुम बिन हमारा कौन है। 

दुर्बलता दीनता हरो 

तुम बिन हमारा कौन है। 

उनकी अंत्येष्टि संस्कार पूर्ण 
वैदिक रीति से श्री पं. रामसागर 
जी शास्त्री एव श्री पं. राजेन्द्र जी 
आर्य द्वारा बेदमंत्रों द्वारा किया 
गया इस अवसर पर श्रद्धेय 
महात्मा प्रेम प्रकाश जी वानप्रस्थी 
उपस्थित थे महात्मा जी ने इस 
अवसर पर विशेष प्रवचन दिया 
अंत्येष्ठि संस्कार में नगर की सभी 
धार्मिक सामाजिक एवं राजनीतिक 
सस्थाओं ने भाग लिया सभी 
उनके गुणो की चर्चा कर रहे थे। 

हम आर्य समाज सगरूर की 
ओर से उस पवित्र आत्मा की 





करते हैं परम-प्रिता परमात्मा उनके 
वियोग से उनके शोक सन्तप्त 
परिवार को यह असहनीय दुख को 
सहन करने की शक्ति प्रदान करे। 

तू नहीं पर याद तेरी हर किसी 
के दिल में है । 

खुझ गई कब की शमां पर 
रोशनी महफिल में है। 

4-3-200। को श्रद्धांजलि सभा 
में नगर के कई गणमान्य सदस्यों ने 


7 


उन्हे अपनी श्रद्धांजलि भेट की 
विशेष रूप से श्री राम शरण आय, 
श्री राम स्वरूप, श्री जगदीश राय, 
श्री सुभाष ग्रोवर, श्री राधेश्याम 
मोहिल, श्री बाल किशन, श्री सोम 
प्रकाश, श्री नानक चन्द श्री 
लक्ष्मण दास, श्री देवराज, श्री प 
राम सागर शास्त्री तथा अन्य बहुत 
से महानुभावों से उन्हें श्रद्धाजलि 
अर्पित की। -राम शरण आर्य 


अलावलपुर में 'रेखी हेलर'' टच थरैपी फ्री कैंप लगाया गया 


आर्य समाज के प्रधान श्री 
कृष्ण शरण गुप्ता जी अलावलपुर 
और वैद्य श्री टेकचन्द जी के द्वारा 
दिनाक 4-3-200। रविवार को 
श्रीमद्‌ दयानन्द धर्मार्थ आयुर्वेदिक 
औषधालय अलावलपुर में डा 
अलवीर सिह रेखी हेलर द्वारा कैंप 
सुबह 9 बजे से 5.30 बजे तक 
लगाया गया । इस कैंप मे डा 
बलवीर सिंह रेखी हेलर द्वारा 45 
से 69 रोगियो की जांच पड़ताल 
की गई और इलाज किया गया। 
मरीजो की सख्या अधिक होने के 
कारण डा साहिब ने बगैर रोटी, 
पानी और चाय के लिए मरीजों 
का इलाज किया। यह कैंप मरीजों 


से फीस लिए बगैर ही लगाया 
गया । मरीजो को हर प्रकार 
की सुविधा प्रदान की गई। इस 
कैप मे श्री ज्ञानचन्द अग्रवाल 
जी जालन्धर से सहयोग के लिए 
आए । श्री हंसराज कपिला जी, 
श्री रविदत्त गुप्ता जी, श्री सुरिन्द्र 
शगारी जी, श्री सुभाष चन्द्र 
अग्रवाल स्वीट शाप अलावलपुर 
श्री सुखदेव शास्त्री जी, श्री 
'परमानन्द कक्कड जी और पाखर 
राम जी जो कि सीनियर सैंकेडरी 
स्कूल दोलीके दूहडे मे कर्मचारी 
हैं का भी सहयोग रहा, इस केप 
के आयोजन मे आर्य समाज के 
प्रधान कृष्ण शरण गुप्ता जी ओर 
वैद्य टेक चन्द जो का पूरा 
सहयोग रहा। 
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का स्पेशल केंसरयुक्त 
शत स्वादिष्ट, रूचिकर पौष्टिक रसायन 


शन्‍्थान० वुस्कुल 


[खासी सुकाग, प्रतिशाय (इन्फ्लुएजा) 
? मथा थकान 


फट 


दातों में खून आने ले रोके 
करे गसूडों के रोग एवं 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 





उेस्ट हाऊस गोनियाना मण्डी मे 
सिचाई विभाग के लोग कर्मचारियों 
की ओर से यज्ञ हवन कराया गया। 
यज्ञ हवन श्री तरसेम कुमार आर्य 
सदस्य अन्वरग सभा आर्य प्रतिनिधि 
सना पजाब द्वारा सम्पन्न कराया 
फया । श्री नार' चन्द शर्मा सपत्तीक 
यजमान के आसन पर विराजमान 
हुए। सिचाई विभाग के समूह 
कर्मचारियों क॑ अतिरिक्त उनके 
सभा परिवार वाले तथा रिश्तेदार 


भी इस अवसर पर उपस्थित थे। 
इसके इलावा नगर कौंसल के प्रधान 
श्री गोबिन्द राय जिंदल तथा अन्य 
गणमान्य लोग भी बड़ी संख्या मे 
पथधारे। आर्य समाज के प्रधान 
महाशय चिरंजी लाल जी ने यज्ञ 
हवन के लाभ बताते हुए सभी 
कर्मचारियों तथा उनके यरिवार 
बालो को बधाई ही। यज्ञ की 
समाप्ति पर, खीर पूडी का लगर 
लगाया गया । 

सर्वजीत सिंह, उपमन्त्री 





आर्य समाज बंगा द्वारा दसवीं कक्षा में संस्कृत भाषा 
पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन 


दिनाक 5-3-200 को प्रात: 
१0 ब्रज हिन्द्र सीनियर सैकेडरी 
स्कूल बगा के प्रागण मे दसवी 
और बारहवीं कक्षा की विदायगी 
समारोह पिछले वर्षो की भाति 
अष्ठतम्‌ कर्म ' अग्निहोत्र'' करके 
मनाया गया + यज्ञ के ब्रह्मा श्री 
श्याम लाल आर्य ओर दोनों 
कक्षाओं के इन्चार्ज श्री रामदास 
एम ए बी एड ओर श्री हरबस लाल 
तनेजा सेवानिवृत प्रिसीपल दोआबा 
सीनिय सैकेण्डरी स्कूल नवाशहर 
बने । स्कूल के सभी छात्रों और 
अध्यापक वर्ग ने बड़े उत्साह और 
हर्षाललास से यज्ञ मे भाग लिया। 
पूर्णाहुति के पश्चात श्री शादी लाल 
महेन्दु प्रधान आर्य समाज बगा, 
श्री जनकराज महाजन प्रिसीपल 
हिन्दू सीनियर सेकेण्डरी स्कूल बंगा 








चौ० ऋषिपाल सिंड एडवोकेट करो पत्र 
फाबरणीय दो. ऋषिपाल किंह जी, साढर ननकूते 2 


और इलाके के प्रसिद्ध समाज सेवी 
प वीरूराम पाठक पी सी एस ने 


संस्कृत भाषा और भारतीय सस्कृति 7 


पर अपने विचार प्रकट किए 
जिसका बडा अच्छा प्रभाव रहा । 
इसके पश्चात्‌ दसवी कक्षा मे 
सस्कृत पढने वाले १4 (चौदह) 
छात्रो को एक सौ रुपया प्रति 
विद्यार्थी के हिसाब से प वीरू 
राम पाठक ने अपने कर कमलो 
द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की। 
यह राशि आर्य समाज बंगा द्वारा 
प्रदान की गई। शान्ति पाठ के 
पश्चात्‌ सभी विद्यार्थियों को मिठाई 
बांटी गई । उस आयोजन मे श्री 
जगदीश लाल आर्य, सदस्य आर्य 
समाज बगा योगदान विशेष 
सराहनीय रहा । 

-शादी लाल महेन्द्रु, प्रधान 





ईशा कृप्या एवं कुशल हत्माउपि भवेत्‌/ निवेदन यह है 
कि श्री अडिवनी कुम्घर को आर्य झम्पज से निष्काक्ित 
करने का झमाचार पाकर मुझे प्रव्श्न्‍नाय हुई ढै। यढ 
आपकी दिजय है / आप हो श्री मुज्खबाज जी के साथ 
मिलकर यह अभियान पढ़ले ढी चलाए रे थे। 
फिर भी, यह निदेढन मुझे करना है कि अभी यढ॒ काम 
अधूरा है। दास्तबिक द पूर्णतः यह कार्य तब म्वन्द ज्याएग्द 
जब न्यायालय ढाए'श्री अश्विन कुमार को ढण्ड दिलाके 
ढिखाएंगे / पूरा ध्यान इच्छा और देकर केक मजबूती से 
तैयार कराएं व्यक्ति ऐसी सफलता मिले / 
विनीत 


इन्‍्द्रणित देव, यमुरगगर (ढशियाणऐ 









“जद ऊतक कक पे तमयादक, प्रकाशक, मुद्रक ग्रण रचना सेटिंग प्रेस, मण्डो रेड जालन्यर से मिश्र 3 ने मर्गत कार्यालय, 










एक दीप जल गया लाखो दीप 


पाखण्ड मार 





प्रति पदा चैत्र का बह पावन दिन आया। 

हो गये सवा सौ साल ऋषि ने आर्य समाज बनाया ॥ 
बम्बई नगरी में सर्वप्रथम स्थापना करी । 
काकड़वाडी में आर्य समाज की नीव धघरी । 


सत्य मार्ग दरशाया-आर्य समाज बनाया #॥॥ 
देश और विदेश दूर अविद्या भगायें # 
ब्द विद्या ज्ञान का आकर के बजाया साज । 


ऋषि का न पौधा हरा-भरा है यह आज । 
लहर लहर लहराया-आर्य समाज बनाया॥3॥ 


जगमगाये । 


भगाया-आर्य समाज बनाया ॥2॥ 








नव कवर्ष- 





सपष्सतकम्प्‌ 


र्वयित्य डा. देशबन्दु जी रंजन, गुरुकुल करत्यरफुर 





नव॑ स्वत्यर पुण्य, नव र उत्सर शुधस्‌ । 

नव सवत्सरं सोख्य, भूयात्‌ वर्षमिद सदा॥ 
नवानि उपलब्धानि, आप्यन्तु वर्षनूतने / 
नूतवानि सुकर्म्यणि, कुर्व-चतु मम कन्धवा; ॥ 

गृहे पुण्य बहिर्पुण्बं, दिशि पुण्य च सर्वत: । 
अस्मित्‌ पुण्ये नवे वर्षे, वसन्तु सुखिनों जता: । 


नवे वर्ष जवे सासे, नके च दिकसे सदा / 
सर्वदा मंगल भूयात्‌, अस्मिन्‌ भारत भूकले # 
भारते सुखाद॑ वर्षेतू, वर्षेच्च शुभद॑ मृदा । 
समस्तेठपि व विश्वे च, अस्मार्क भ्राहु भारती ॥ 
नवे संवत्सरे ग्रीति;, नवे संबत्सरे गति: / 


नवे कार्ये समालीन, भवेच्च 


शरद; शतम्‌ # 


नवे संवत्सरे वर्षे, कामना सर्वदा भवेत । 
सोख्यद॑ दावकं धर्म, समागच्छेच्च मे मतौ ॥ 


भार समाज फाजिल्का में ऋषिबोधोत्मव 





आर्य समाज फाजिल्का के 
तत्वावधान मे ऋषि बोधोत्सव मनाया 
गया और इसके साथ ही गुजरात 
भूकम्प की दिवगत आत्माओ की 
आत्मिक शात्ति हेतु 27-2-2007 से 
24-2-2004 तक सायकाल चत्ुर्वेद 
शतकम्‌ यज्ञ आर्य समाज के पुरोहित 
श्री निवेदन कुमार द्वारा सुचारू रूप से 
आयोजित किया गया। 

25-2-200] को यज्ञ की 
पूर्णाहुति के उपरान्त भिन्‍न-भिन्‍न 
स्कूलों द्वारा ऋषि बोधोत्सव पर प्रकाश 


शोच्क समाच्यार 
चड़े ही खेद से यह सूचित किया 
जाता है कि आय समाज कमालपुर 
(होशियाएपुर) के प्रधान श्री प्राणनाथ 
जी कांसस का 27-2-200॥ को 
अवानक निधन हो जाने से होशियारपुर 
के आर्य जगत को बहुत क्षति पहुंची 
है। श्री कांसरा जो ने इस नव निर्मित 
“ ऊ के लिए बहुत योगदान 
था। आर्य सप्राज कमालपुर दिवंगत 


डाला गया, इन मे विशेषत: डी ए वी 
माडल स्कूल, डी.सी माडल स्कूल, 
स्वामी दयानन्द माडल स्कूल का 
योगदान रहा। 

बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम 
उपरान्त भिल-भिन्‍न संस्थाओं के 
प्रबुद्ध वर्ग द्वरा गुजरात भूकम्प की 
दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धाजलि 
दी गईं एवं उपस्थित सज्जनों से 
यथा शक्ति भूकम्प पीड़ितों के लिए. 
सहायक भेजने के लिए पेरित किया 
गया।  -बिनोद गुप्ता, मस्री 


(डोशियारफूड 

आत्मा की सदगति के परम 
परमात्मा से प्रार्थना करती है और 
कांसर परिवार को इस असहनीय 
दुःख को सहन करने के लिए बल 
की प्राप्ति के लिए प्रार्थी है । बह 
शोक प्रस्तान आर्य समाज कमालपुर 
की 4-3-२00। को हुई अंतरंग 


दिच्छ, सैंदस्यों की बैठक में पास किया 


गशां। -वशपाल बालिया, मन््री 


ऊये मर्थक्ष कायलिय, 


गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । 
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््श्व्व्रर्व्हरीि वस्त्र 


कुमार प्रेम” पुरद्चित आटस. री. भठिण्डा बाबु नानक देव आदि और रे 


ज ले० >च्रद्यर्य सुनीत 





देश क्र नाम आर्षावर्त एव यहा रहने 
वाले आर्य थे तथा वे एक ही तरीके से 
ईश्वर क्ली उपासना किया करते थे । 
तब आधुनिक समय की भांति मूर्ति 
चूजा प्रचलित नहीं थी। सब लोगों में 
धर्म, ईश्वर देश आदि के प्रति प्रेम 
हिलोरे मारता था परन्तु आधुनिक समय 
में समाज मे अनेक कुतिया ब्रड़े जोर- 
शोर से पतप रही हैं । सब लोग अपने 
को दुनिया में ईश्वर प्रसिद्ध कराना चाह 
रहे हैं तभी तो ईश्वर को धार्मिक नेत्तओ, 
पूस्ओ धर्म के ठेकेदारों ने हकुला बना 
या। 
जिससे ईश्वर को समझन कठिन 







मजा करता है तो कोई डे है 
सातथें आसमान पर या दोनों 


बतलाते हैं, कोई कहता है 
रखी हुई राम, कृष्ण, साधा, 
भ्णा वीर व (लक्ष्मण, 
0, खाटू स्याम 
भगवान हैं + थ्रो कोई नंगली! निवासी 
भगवान की जय कहता हैह इन पर 
ब्रिचार करने से इनमें कहीं ना कहीं 


अधेश्य मंद नंत्तरंजातों'है जिससे सबत्म/०-रैहिरपत 


है कि यह खब बातें असत्य अर्थात्‌ 
अधम पर टिकी हुई है। इनसे सच्चाई 
कोसो दूर हैं। वास्तविक जिचार करने 
घर बुद्धिगम्य होता है कि किसी भो 
चीज़ को कोई न कोई अवश्य बनाता 
है, अपने आप नहीं बनती जैसे घड़े को 
देखने पर कुम्हार, जूते को देखने पर 
चर्मकार, घडी को देखने से घडी साज, 
मोटर को देखकर मोटर बनाने वाला, 
लोहे के सामान क्ये देखने पर लोहकार, 
कपडे को देखने से बुनकर, फर्नीचर 
को देखने से बढ़ई , मकान को देखने स 
मिस्त्री आदि परोक्ष मे दिखाई देते हैं 
लैसे ही इस सारी सृष्टि को देखने से 
इसके महान्‌ सृष्टा का होना आवश्यक 
है । जेसे उपरोक्त कारणों को करने 
वाला भिन्न-भिन्न व्यक्ति है इससे 
विपरीत ससार का सृष्टा एक ही है वह 
भी इतना शक्तिशाली जिसकी हम 
कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना तो 
हो हो सकता है वह कुम्हार घडीसाज 
आदि से बिल्कुल अलग, इससे बेहतर 


वनस्पति आदि का निर्माता कोई मनुष्य 
दिखाई न देता अत, सिद्ध है कि वह 
आदि व महान शक्ति ईश्वर ही बडी 
शक्ति है जिससे वेंद मे 'ओउम्‌ ख 
ब्रह्म” कहा है। इसके अलावा-गेहूं, 
चावल धान्यादि, आम, सेब फलादि, 
सोमलतादि औषध्णयाँ, हिमालय आदि 
पर्वव, सूर्य-कन्द्रादि प्रकाशक पदार्थ भूमि 
आदि वासस्थान और अनेक प्रजाति एव 
लोक-लोकान्तरो को अवश्य ही किसी 
न किसी ने बनाया होगा। अत: उपरोक्त 
कारणों को देखने से एक ऐसी शक्ति 
उभरती है जो घड़ी साजादि से भिन्‍न 
ताकतवर, असीम, व्यापक, जज 
आइद्यशक्ति है जिसमें अनेक गुण, 
व स्वभाव अन्तर्निहित होगे जिसे 
ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉंड कह 
हैं। ऐसा ही ईश्वर सृष्टि उत्पत्ति, पालन, 
अन्त में सहार कर सकता है। बेदादि 
सत्यशास्त्रो को बातों पर बिचार करने से 
भी यही आता है कि एक आदि व 
अनादि शक्ति है जो ससार की स्थिति 
करती है ऐसी शक्ति को ही हम ईश्वर 
कहते हैं उसका स्वरूप सत्‌ूचित्‌ आनन्द 
का स्वरूप है उसी ईश्वर मे सब लोक- 
लोकान्तर म्माये हुए हैं जैसा कि प्रमाण 
"खत 
पतिरेक आसीत्‌। स दाधार चामु 
तेमा कस्मै देवाय हविषा पिधेम । 
यजुर्वेद 3/4 
ईश्वर भूमि और सूर्यादि को धारण 
करता है हमें योग्य, योगाभ्यम्म ओर 
अतिप्रेम से उसकी भक्ति करनी चाहिए- 
ईश्वर की एक ही सत्ता का बतलाता 
खेद का प्रमाण ईशावस्थमिद सर्वम्‌ 
यत्किज्व जगत्या जगतू। तेन व्यक्तेन 
भुजीधामा गृध: कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
यजुर्वेद 40/॥ 
ईश्वर ने अपनी सत्ता से सारे ससार 
को ढक रखा है । इस प्रकार के अनेक 
प्रमाणों से थेदादि सत्य शास्त्र भरे हुए 
है जिनको लेखनी लिख व वाणी कह 
नहीं सकती अभी तक उपरोक्त कथन 
से आप जान गये होगे कि निश्चय से 
ईश्वर एक है उसकी मूर्ति नहीं बन 
सकती न वह अबतार लेता है उसका 
नाम ओझम्‌ है 'ईश्वर प्रणिधानाद्दा' अत. 
हमें एक ही सर्वव्यापक ईश्वर की ही 
पूजा करनी चाहिए, जिसे हमने भगवान 







व अवतार माना ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम 
श्री राम, योगीराज कृष्ण, चैंमत्‌ सुधारक 
ऋषि दयानन्द, स्न्तकथोर, तुलसीदास 


“००५०४ 7: # थे। जी कृत 
रामायण में परमेश्वर के लिए आता है 
कि; (१) सन्ध्या करन चले दोऊ भाई। 
(2) पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना 
शरीर । तुलसी दास अचरज है, मन न 
जाधते धीर (3) बिनुपग चले सुने 
बिनु काना। कर बिन करम करे 
विधिनाना। 
कवि सूरदास जी बिन इंश्वर कोऊ 
नाहि अपना-जस की रति रहि जैहे । 
सो तो सूर दुर्लभ देवन को, सतसगति 
में पैहें । 
'नानकदेव के साहिब से मृग 
“अंग रचना, यह देखो हदे 
भज ईशनाम, नित 


ऐसी ही अकबर का चुभता शेर 
जी उठा मरने से वह, जिसकी खुदा 
पर भी नजर। ... 

जिसने दुनिया ही को पाया था 
वह सब खो के मर गया। जगत्गुरु 
महर्षि दयानन्द सरस्वती-जब उप्नत्मा 
मंत्र और, को किसी विषय 
मे उगान थे वी व 
परोपकार आदि अच्छी बात के करने 
का जिस क्षण मे आरम्भ करता है, उस 
समय जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी 
इच्छित विषय पर झुक जाती है, उसी 
क्षण में आत्मा के भोतर से बुरे काम 
करने में भय, शका और लण्जा तथा 
अच्छे काम करने से अभय, तिःशंकता 
और आननन्‍दोत्साह उठता है। वह 
जीवात्पा की ओर से नहीं, किन्नु 
परमात्मा की ओर से है। अब प्रश्न 
होता है कि जब वह प्रभु सर्वष्यापक 
है तो उसकी प्राप्ति का क्या साधन है- 
ईश्वर प्राप्ति का साधन ईश्वर की 
आसाओ का पालन करना ही है। ईश्वर 
प्राप्ति का सरल साधन योग आदि के 
आठ अग है जिन्हे महर्षि पातज्जलि ने 
योगदर्शन मे कहा है। उसके अनुसार 
क्रिया कलाप करने से ईश्वर साक्षात्कार 
सभष है। 

मानव के पास स्थूल पदार्थों के 
रहस्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 


सबसे बड्डा साधन उसकी बुद्धि है, 
ईश्वर की प्राप्ति मे असमर्थ है यह 
बुद्धि परन्तु बुद्धिमान लोग जब ईश्वर 
का चर्णन करते हैं तो ईश्वर का भक्त 


ड्रनकी बातें सुनकर प्रसन्न होता है। 


: सासारिक पदार्थों का सार तो बुद्धि व 


विद्या से जाना जा सकता है किन्तु उस 
सत्ता को समझने मे असमर्थ है। उस 
पावन सत्ता का सान्िध्य लाभ करने 
के लिए चातुरी अर्थात्‌ चालाकी, 
अभिमान रहित होना, ईर्ष्या, ट्वेप 
छोड़ना, सबमे अपने आप को देखना, 
अपने अन्दर वह दृष्टि उदय करनी 
होगी और वे नेत्र प्राप्त करने होगे 
जिनसे इस ज्योति की आभा देखी जा 
सके। तब हम समझेगे हम उस पावन 
सत्ता से दूर नहीं है वह सत्ता हमसे दूर 
नहीं । आवश्यकता तो परिचय, परिचय 
के लिए शुद्ध भावना की है और यह 
शुद्ध भावना अपने अन्दर खोजे । मानव 
का अपना हृदय रूपी दर्पण शुद्ध और 
स्वच्छ हो जाये तो वह ही पथ प्रदर्शक 
बन जाता है। हम ईश्वर की आज्ञाओ 
का पालन करे तो अवश्य ही इस 
भवसागर से और ससार के जन्म- 
मरण से दुटकारा प्राप्त कर सकते हैं 
बस एक यही रास्ता है प्रभु को मानकर, 
समझकर यह कह दो- 

हे ईश्वर दयानिधे-मैं आपका ह्‌ 
आप मेरे हैं मुझे हे प्रभु उत्तम ज्ञान 
देकर, उत्तम षदवी हेतू उत्तमोत्तम प्रेरणा 
दो जिससे आपका नाम लेकर मोक्ष 


आदि बुंरों ध““प्रात्तकर सक्‌ । प्रभु-लेसे चुनो” को 


अपना कर ही व्यक्ति महान बनता है 
अत प्रभुदेव से प्रार्थना करो मुझे मेरे 
प्रभु अपने गुण दो जिससे मेरा 
अन्त:करण पवित्र हो। इस प्रकार 
योगादि व प्रार्थना करत हुए कहो- 

डे ईश्वर दयानिधे । 
भवत्कृपयानेन जपोपास नादि कर्मणा 

धर्मार्थ काममोक्षाणा सद्य 
सिद्धिर्भवेन्‍्न । 

कोई है दूसरा, जो खाक के 


पुतले मे जान डाले । 

यह कुदरत भी किसी को है 
कि सब मखलूक को पाले । 

कोई इन्सान दो साअत, तो 
अपनी नब्ज ठहरा ले । 

इबाने तौसेन उभरे गुजशता 
फिर तो पलटा ले । 

अदम से ला नही सकता इन्सान 
एक जर्रा भी । 

बना सकता नहीं कोई, बशर 
छोटी सी चिड़िया भी। 

इत्योशम्‌ 


___ उलोखिकाण ख्ीगारी बिगल्ध “बच पबीशत 


परमपिता परमात्मा की सर्वोत्तम 
रचना है नारी । वेद में अनेक 
नामों से पुकारा गया है, यथा- 
ब्रह्मा, स्योना, शिवतमा गृह साप्राज्ञी 
आदि । वैदिक काल मे नारी का 
स्थान पुरुषो की अपेक्षा सदैव ऊचा 
गहा है । वैदिक कवि भी उत्तमोत्तम 
अलकारो से नारी की महिमा एवम्‌ 
गुण, रूप का वर्णन करते नहीं 
अघाते। नारी को महिला भी कहते 
है, महान गुणों से युक्त इला 
/ वाणी ) 

आईये नारी के कुछ विशेष गुणो 
पर एक नजर डाले । क्षेत्र चाहे शिक्षा 
का हो, सामाजिक उत्थान का हो, 
अथवा युद्ध के मैदान मे शत्रु से दो 
दो हाथ करने का हो नारी कभी 
पीछे नहीं रही । मंडनमिश्र की 
सहधार्मिणों भरती देवी का विद्वत्ता 
पूर्ण शास्त्रार्थ कोन भूल सकता है । 
विद्योत्तमा कः मूर्ख कालीदास को 
महाकवि बनाना साहित्य की महान 
सेवा है ।रत्नावली के उपदेश से ही 
तुलसीदास महाकवि बन कर युग 
युगान्तर तक प्रसिद्धि को प्राप्त कर 
गए । इसो प्रकार सुलभा गार्गी, मैत्रेयी, 
अनसूया आटि कितनी देवियों के 
नाम गिनाण जः सकते है। 

युद्ध के मैदान में नारी रत् 
झासी को महारानी लक्ष्मीबाई का 
युद्ध कोशल देख कर अग्रेज भी 
दातो तले उगली दबाते थे। जालिम 
अग्रेजो ने इस वीरागना को परेशान 
करने के लिए अनेक जाल ब्छाये। 
रानी अपने नन्हे शिशु को पीठ पर 
बाघ कर दोनो हाथो मे नगी तलवार 
लिये मुह से घोड़े की लगाम थामे 
जधघर से भी गुजरी शत्रु गाजर 
प्रा की तरह कट कर गिरने लगे। 
त्रु ने भी उसका लोहा माना है । 
इसी प्रकार दुर्गावती रणचण्डी बन 
कर शत्रु के रक्त से धरती को तृप्त 
करती थी। चितौड की महारानी 
पदमिनी अलाउददीन खिलजी के 
द्वार बदी बनाये गए महाराजा 
भप्मसिह को अपने बुद्धि कौशल 
द्वारा इस प्रकार मुक्त करा लाई कि 
'खिलजी' हाथ मलता ही रह गया। 
इतना ही नहीं, अपनी हजारो 
सहेलियो के साथ जिदा चिता में 
जल कर उसने खिलजी के नापाक 
इराठों पर पानों फेर दिया। इस 
प्रकार इस देवी ने अपने सतीत्व 


एवम्‌ देश की आन बान और शान 
को अक्षुण्ण बनाये रखा । 

हमारा वर्तमान इतिहास अकबर 
को अकबर महान्‌ कहता है जो 
अपने राज्य में मीना बाजार लगा 
कर हिन्दूओ की स्त्रियों का 
अपहरण किया करता था । अकबर 
का दुर्भाग्य ही कहिये कि एक 
दिन किरणमयी को अपहत कर 
उसके सामने लाया गया, बस क्‍या 
था, सिंहनी बिफर गई और कटार 
तान कर अकबर के सीने पर चढ़ 
बैठी । अकबर ने पैर पकड़ माफी 
मांगी और मीना बाजार बन्द करने 
की सौगन्ध खायी तब कहीं जाकर 
उसे प्राणदान मिला । 

हाडी रानी का अपना शीश 
काट कर पति को राष्ट्र रक्षा के 
लिए प्रेरित करना, अपने आप मे 
अनोखा बलिदान है । 

राष्ट्र रक्षा के लिए कुंवर 
उदयसिह को बनवीर के घातक 
घड्यन्त्र से बचाकर सुरक्षित स्थान 
पहुंचाना और बदले में अपने पुत्र 
की अपनी आखो के सामने निर्मम 
हत्या देखकर भी उफ तक न करने 
वाली, है धन्य पन्‍ना थाई । ऐसा 
बलिदान विश्व मे अन्यत्र कहीं नहीं 
मिलेगा । 

भक्ति के सागर में गोता 
लगाकर भव बन्धन से मुक्त होने 
वाली मीरा को कौन नहीं जानता, 
उनके बनाये पद आज भी बड़ी 
श्रद्धा से गाये जाते हैं , यह तो 
कुछ अतीत के उदाहरण हैं, अब 
वर्तमान को भी देखे- 

भूत भी महान था, भविष्य भी 
महान है, यदि सावधान वर्तमान मे 
इन्सान है । इस पंक्ति को चरितार्थ 
करते हुए आज की नारी हर क्षेत्र 
में पुरुषों के साथ कंधे से कधा 
मिलाकर उन्नति के नये आयाम 
स्थापित कर रही है। कुछ समय 
की बात है, भारत की भूतपूर्व 
प्रधानमंत्री-स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा 
गांधी ने बंगला युद्ध के समय साहस 
एवम्‌ सूझबूझ का परिचय देते हुए 
जनरल नियाजी को आत्मसमर्पण 
के लिए बाध्य कर दिया, जिससे 
पाकिस्तान को भारी क्षति हुई और 
पृथक बंगला देश बना । महाकवि 
सुभद्रा कुमारी चौहान की ये 
पंक्तिया “अबला नारी हाय ? 


साप्ताहिक आर्य मयांदा, जालन्धर 


तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है 
दूध, आंखों में पानी।'”” कहा तक 
सही है कह नहीं सकते किन्तु 
आज को नारी अबला नहीं सबला 
है, आंचल में दूध के साथ ममत्व, 
वात्सल्य और उदारता, करूणा भी 
है। समझ में नहीं आता पुरुष इनके 
आंचल तले, अमृत का पान करके 
क्यों कृतघ्न बन जाते हैं ? और 
आप दुर्व्यवहार से सबला को 
अबला बना देते हैं ? 

खेद के साथ लिखना पड रहा 
है कि आज नारी की नारी ही 
सबसे बडे शत्रु बनती जा रही है । 
दहेज की अग्नि मे स्वयं झुलसकर 
नारी नहीं चाहती कि घर में पुत्री 
पैदा हो। सुनते हैं कि इसके लिए 
वह अल्ट्रा साउंड केन्द्रों मे जाकर 
यह परीक्षण करवाती है, और कन्या 
होने पर नन्हे से जीव को समाप्त 
कर दिया जाता है । कन्या के 
पालन-पोषण में लड़कों की अपेक्षा 
कम ध्यान दिया जाता है। 
वि+।होपयन्‍्त कन्या जब ससुराल 
जाती है तो सास, ननद और जिठानी 
प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आती 
हैं, और यदि साथ में भरपूर दहेज 
न लाई तो फिर उस बेचारी का 
अस्तित्व समाप्त ही समझो । दहेज 
का दानव सुरसा के मुंह की भांति 
दिनोदिन बढ़ता ही जा रहा है और 











अनर्थ ! अनर्थ !! अनर्थ !!! 
बडे ही दुःख के साथ कहना पड़ता है, कि अहिंसा के पुजारी 
महात्म गौतम बुद्ध जी की प्रतिमाओं को अफगान सरकार ने तोड़ 
दिया अर्थात्‌ तालिबान सरकार मानवता की शत्रु है । प्रमाणित डो 
गया है कि इस्लाम मतत में घृणा ही घृणा है । प्रतिमाओं को देरी से 
तॉड़ने की भूल जो मौलवी साहिब जी ने की थी। उसकी सजा भी 
भूल करने वालो को नहीं, निरापराध 700 गौओं को दी गई है। 
स्पष्ट: प्रमाणित हो गया है कि इस्लाम मत में न्याय का कोई भो 
स्थान नहीं है। आर्य समाज इस काले कर्म की घोर निन्‍्दा करता है। 
-महात्मा प्रेम प्रकाश वानप्रस्थी, आर्य कुटिया धूरी 
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इसका जिम्मेदार केवल :7-+>) 393 +_+-.7 आ०3 09 >> तुम्हारी यहीं कहानी, आचल मे है. इसका जिम्मेदार केवल महिली 
वर्ग है। पुरुषों को दहेज आदि से 
कुछ लेना # वन नहीं होता क्योंकि 
उन्हें भी महिरुओं; इक्ेंसाती हैं। 
आईये ! हम सब मिल कर 
उपरोक्त दोनों बीमारियों को जड़े 
से नष्ट कर दे, और भगवान मनु 
के “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्य रमन्ते 
तत्र देवता:'” और “'मातृमान्‌ 
पितृमान्‌ आचार्यमान्‌ पुरुषोबेद”' 
इस शतपथ ब्राह्मण के वाक्य 
अनुसार मातृशक्ति का सम्मान करें। 

आर्य समाज ने नारी जागरण 
में अभूत पूर्व योगदान दिया है । 
शिक्षा का अधिकार, यज्ञादि शुभ 
कर्म और बेद के पठन-पाठन का 
अधिकार, विधवा विवाह को पूर्ण 
समर्थन, आर्य साहित्य आर्य समाज 
और महर्षि दयानन्द सरस्वती की 
अनुपम देन है जिससे नारी जाति 
कभी उक्कूण न हो सकेगी । 
परिणाम विश्व के सामने है- भारत 
की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती 
इन्दिरा गांधी, पाकिस्तान की प्रधान 
मंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो, ब्रिटेन 
की पूर्व प्रधानमत्री- श्रीमती मार्गरेट 
चैचर और श्रीलंका की प्रधानमत्री- 
श्रीमती भंडर नायके महत्वपूर्ण पदो 
'पर आसीन हुई थीं। क्या यह ईसाइ 
और मुस्लिम संस्कृति पर आर्य 
संस्कृति की विजय नहों है ? 





लुधियाना में नई आर्य प्रमाज की स्थापना 


श्री नरेन्द्र भल्‍ला जी ने बताया 
कि पार्क लेन सिविल लाईन 
लुधियाना में एक नई आर्य समाज 
की स्थापना गत माह की गई थी। 
जिसके साप्ताहिक सत्संग परिवारों 
में निरन्तर हो रहे हैं। आर्य समाज 
यार्क लेन लुधियाना के सभी सदस्य 
पुराने आर्य समाजी परिवारों से हैं 
और सभी इस आर्य समाज को 
अपना पूरा-पूरा सहयोग दे रहे हैं। 
सत्संगों की उपस्थिति निरन्तर बढ़ती 
जा रही है । प्रथम अप्रैल 200॥ 
रविवार को साय॑ 5-30 बजे मल. 


बी-4/500 पार्कलेन सिविल लाईन 
लुधियाना में इसका अगला 
पारिवारिक व साप्ताहिक सत्संग 
होगा । श्री नरेन्द्र भलला जी ने 
लुधियाना की आर्य जनता से अपील 
की है कि सभी आर्य समाजों के 
साप्ताहिक संत्संग प्रात: होते हैं। 
हमने सत्संग का समय सायं काल 
रखा हुआ है इसलिए सभी आर्य 
बन्धु इस पारिवारिक व साप्ताहिक 
सत्संग में पहुंच कर हमारा 'उत्साह 
बढ़ाएं व धर्म लाभ उठाएं । 


+ अप्रैल, 200 
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सम्पादक्रीय..... 2 


आर्य प्रतिनिधि समा पंजाब के प्रधान गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के चांसलर 


छक महान व्यक्तित्व के धनी पँ. हरबंस लाल जी शर्मा 
अब 79-3-2007 ग्रे इन्हें गुछकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय हरिदार का दालर घुन लिया यया है 


हरबंस लाल जी शर्मा एक महाने व्यक्तित्व के मालिक 

हैं (सारे आर्य जगत में श्री शर्मा जी का अपना एक विशेष स्थान 
है। यहां तक कि देश-विदेश के बढ्ढडल से आर्य महाबुभाव इन्हें 
अच्छी प्रकार से जानते हैं 4 श्री शर्मा जी बड्डधत ही मधुर भाजी, 
मिलनसार, सदाचारी, समाज सेवी, धार्मिक और कर्मठ व्यक्ति 
हैं। सेठा की भावना डनमें कूट-बूछट कर भरी हर्ड है ॥। जब से यह 
आर्य समाज के साथ जुडें हैं तब से निरन्तर आर्य समाज की 
उन्‍जति के लिए कार्य करते आ रहे हैं । 

डनका जन्म 2 फरतरी 7920 में रुडका कलां जिला जालन्धर 
में एक पोयणिक ब्ढाणण परिवार मे हुआ था। ड्रनके पिता श्री पं. 
कर्मचन्द जी शर्मा और माता श्रीमती लाल देवी जी बडी ही 
धार्मिक खिचारों के थे। इनके पिता चार भार्ड थे। श्री पं. कर्मचनन्‍्द 
जी शर्मा, श्री पं. किशन चनन्‍द जी शर्मा, श्री यं. मुरारी लाल जी 
शर्मा ओर श्री प. मोहन लाल जी शर्मा । यह चारों भार्ड जब 
कराची मे रहते थे तो वहां इनका सम्बन्ध आर्य समाज से ज़ुड 
गया। सभी भार्ड आर्य समाज की विचारधारा के रंग में ऐसे रंगे 
कि सभी आर्य समाज के दीवाने हो गए ॥ कराची में ड़नके घर 
को आर्य समाज का घर कहा जाता था। आर्य समाज में जो भी 
साधु, सन्‍यासी व विद्वान्‌ जाता था वह इनके घर में अवश्य आता 
था। यह परिवार विद्यानो की दिल रबोल कर सेवा करता था। 

माना-पिता तथा सारे परिवार का प्रथात श्री पं, हरबंस लाल 
जी शर्मा पर भी पडना आवश्यक था। इन के मन में भी बालकपन 
से विद्वानों की सेवा की भावना पैदा हो गर्ड़ और इन्होंने भी आर्य 
समाज के कार्यों में रूचि ननेनी आरम्भ कर दी यह अपने पिता के 
सबसे बडे सुपुत्र हैं। 

जैसा वि ऊपर लिखा जया है कि उच्चकोटि के आर्य विद्वान 
इनके परिवार मे न ही आते थे। इनका यज्ञोपतीत 
संस्कार आर्य समाज मेँ प्रसिद्ध विद्वानू पं. लोकनाथ जी तर्क 
वाचस्पति ने कराया और इनका तिवाह संस्कार भी पं. 
लोकनाथ जी तर्क ने ही पूर्ण वैदिक रीति से ग्राम 
ललगोकलां जिना में करवायर था। इस गांव में यह 
पहला विवाह संस्कार कौ जो वेदिक रीति से द्वआ था ओर इस 
संस्कार का ल्तोग्यों पर नहुत प्रभाव पडा था क्‍योंकि पण्डित 
लोकनाथ जी उस समय के उच्यकोटि के विद्वान थे। 

इनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजकुमारी जी भी इन्हीं की तरह 
बढ्ढत धार्मिक विचारयें की हैं मर इस आर्य समाजी परिवार के 
साथ जुड़ कर यह और भी धार्मिक बन गर्ड हैं! इनके पिता श्री 
वं. कर्मचन्द जी कराची मे रहले थे इसलिए इन्होने भी कराची में 
सर्विस कर ली और यह रायल एयर फोर्स में भर्ती हो गए और 
इसमें डइन्हपेने 70 वर्ष तकत नौकरी की चरन्चु कुछ समय बाद 
कराची से डगका तबादला लाहौर में और फिर कानपुर में हो 
गया यरन्दु डन्होंने कानयुर आने पर जौकरी छोड दी। नौकरी 
छोडने का पता जब इनके अंक्रेज अफसर को चला सो उन्होंने 
इस नौकरी को लिए डन्हें लन्‍्दन आने को लिए पत्म लिखा सभी 
प्रकार की सुजिधाएं प्रदान करने की बात की परन्चु इन्होंने 
लम्दन जाने से डम्क्रार कर दिया और जालन्धर में ही साईकिल 
पार्टस का एक कार्य आरम्भ कर दिया। बाद में यह विजय 
सार्ईकिल के नाम से प्रसिद्ध हो गया ओर कुछ ही दिनों में इस 
छोटे से उद्योग ने बहुल बडा रूप धारण कर लियः ॥ यह राब 
इनकी लग्न, ड्मानरारी और मेहनल का फल था। बाद में 
विजय सार्ईकिल्ज स्टील व एच. आर. डइन्‍्टर नैशनल उद्योग 
चमक उठा । अब डूस उद्योग को बढाने में डन्प्के तीनों स॒पुत्र श्री 
सुदर्शन कुमार शर्मा, श्री सुरेश शर्मा और श्री नरेश शर्मा भी 


सहयोगी नन गए। तीनों युवा ने अपने पिता के 
कार्य में अपना पूरा-पूरा सहयोग देना आरम्भ क्र दिया ओर 
यह कारोनार दिन-दूनी रात-चोगूनी बढने लगा और आज तक 
लगातार बढता ही जा रहा है। 
पण्डित हरबस लाल जी के त्तीन सुपर ओर एक स॒पत्री 
श्रीमती सरला शर्मा जी है । ड़नके दामाद श्री इन्द्रजीत जी शर्मा 
भी “हुत्‌ ही लग्नशील व धार्मिक व्यवित्त है । इनकी पुत्र वधुवे 
श्रीमती ग़ुलशन शर्मा, श्रीमती ज्योति शर्मा, श्रीमती रीटा यर्मा 
भी बहुत धार्मिक हैं। यह सार परिवार ही जार्य समाज के रंग मे 
रगा हुआ है । 
श्री पं. हरबंस लाल जी शर्मा पिछले 76 वर्षो से गुरु 
विरजानन्द स्मारक समित्ति ट्रस्ट ग़ुरुकुल करतासपुर (जालन्धर/ 
के लगालार प्रधान चलें आ रहे हैं और डनके प्रधानत्त में इस 
गुरुक्ुल ने बह्ढडत उन्‍नति की है और सारे देश में एक महान 
रव्याति प्राप्त की है । आप पिछले कर्ड वर्षो से ग्रुरुक्ुल कांगडी 
विश्व विद्यालय की तित्त समिति 5 सिनेट को सदस्य चले आ रहे 
है. ओर सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सम्प दिल्‍ली के उप प्रधान चले 
आ रहे हैं। आर्य सी. से. स्कूल बस्ती गुजा जालन्धर को पिछले 
22 वर्ष तक आप प्रधान रहे है और इनके प्रधानत्व भे यह स्कूल्ल 
निरन्तर उन्‍जति करला रहा । आप आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के 
पिन्‍ने 45 वर्ष से अधिकारी चले आ रहे है ओर गल 7 वर्ब से 
जनिरन्सर इस सभा के सर्वसम्मति से चुने गए प्रधान चले जा रहे 
है । पंजाब की आर्य जनता ने आपको प्रत्येक बार सर्वसम्मलि से 
प्रधान चुना है। गलत 77-42-2000 को आपको फिर आगामी त्तीन 
वर्ष के लिए इस सभा का प्रधान चुन लिया गया है ॥ इनकी 
देखरेख भें पंजाब में लगभग 750 आर्य समाजे, लगमग 70 
स्कूलल और लगभग 20 कालेज चल रहे हैं ॥ जिनका प्रबन्ध आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजान कर रही है। 
श्री पं. हरबंस लाल जी शर्मा एक महान दानी व्यबित है ड्न्हे 
लोग पजान के भामाशाह कहते है। सामाजिक कार्यो के लिए व 
धार्मिक कार्यों के लिए तो यह दान देते ही रहले है परन्दु यदि देश 
पर भी कमी आपत्ति आई और देश को धन की आवश्यफता परी 
तो आप ड्समे भी पीछे नही रहे । कारगिल युद्ध के समय और 
अब ग्ुजयत मे आए भूकम्प राहत कोष के लिए डन्होन॑ प्रधानमऊए 
शहत कोष मे लाखो रूपया दान दिया है ॥ 
पजान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, हरियाणा. दिल्‍ल्‍ता 
राजस्थान, उत्तर-प्रदेश, महायज्र, गुजरात, तथा अन्य प्रान्तो 
सभी आर्य बन्धु इन्हें भली भान्ति जानते है ।॥ यह पिछले दिला 
लदन, पैरिस, हालेड, स्वीजरलेड, वेल्ज ओर स्काटलैड दान 
दूसरे कर्ड़ देशों में अपनी धर्मपत्नी श्रीमती राजकुमारी सा 
सहित घूम कर आए है वहा विदेशों मे कर्ड आर्य समाजो फः 
उत्सवों व सम्मेलनों मे भाग लिया । 
गुरुकुलगों के प्रति इनकी विशेष श्रद्धा रही है । शायर ही ऐसा 
भारत का कोर्ड गुरुकुलल होगा जिसको इन्होने सहायता राशि तर 
भेजी हो । यज्ञ के प्रति इजकी विशेष श्रद्धा है इन्होने जपने घर 
में 406-एल माडत्त टाऊज जालन्धर में एक बढ्गडुत सुन्दर यज्ञशाला 
का निर्माण करवाया है । यह यज्ञशाला कर्ड़ भार्य समाजों यरी 
यज्ञशालाओं से भी सुन्दर है । इनकी गऊओ के प्रति विशेष अ्रुद्रा 
है. जहां यह गोशालाजों को दान देते रहते है वहा अपने घर घर 
भी गौशाला बनार्ड द्वर्ड है और अच्छी नसल की गऊऐ रख कर 
उनकी सेवा करते रहते हैं। इनके इन सभी कार्यो मे इनका 
साय परिवार पूर्ण सहयोगी है । इस परिवार की जितनी मी 
सराहना की जाए कऋम है / 
-धर्मदेव आर्य, सभा कार्यालयाध्यक्ष 


रूम ही सो गए व्हास्साँ 


साप्ताहिक आर्य 7र्यादा, जालन्धर 
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करले-करततले 
सिश्री राधेश्याम (आर्य! विद्यादाचस्पति, मुख्यफिरख्यना, सुल्तानपुर (3:7८) 


उन्‍नीसवी शताब्दी के अन्तिम 
चरण मे “आर्य समाज' सदृश 
क्रान्तिकारी आन्दोलन का प्रादुर्भाव 
एक ऐतिहासिक घटना थी। सदियो 
से सोये राष्ट्र की आत्मा को जिस 
युगपुरुष ने झकझोर कर जगाया, 
वह था-युग-निर्माता “महर्षि 
दयानन्द सरस्वती” » जिस समय 
भारत का यह महान्‌ सन्‍्यासी 
कर्मक्षेत्र मे कमर कस कर उतरा, 
वह भारतीय इतिहास की 
पतनावस्था का कलकित समय था। 
सारी धरती पर चक्रवर्ती शासन 
करने वाले आर्य विदेशियो से 
पादाक्रान्त थे। भारतभूमि पर क्रन्दन 
हो रहा था। विधवाए एवम्‌ अनाथ 
बच्चे चीत्कार कर रहे थे, साक्षात्‌ 
दानवता का तांडव नर्तन हो रहा 
था, गुलामी की जजीरो मे जकडी 
भारत माता कराह रही थी। बेद- 
ज्ञान की पावन शिक्षा देने वाला 
-आर्थवर्त्त अज्ञानान्‍्धकार की तमिस्ना 
मे डूबा हुआ था । अन्धविश्वासो 
एवं पाखण्डो ने सामाजिक एवं 
धार्मिक दशा अत्यत शोचनीय बना 
दी थी । समाज मे जाति-पाति 
छुआछूत का बोलबाला था । 
वर्णाश्रम व्यवस्था क्षत-विक्षत हो 
चुकी थी। 

राष्ट्र की इसी भयावह वेला में 
युग ॒प्रवर्तक स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने युग की प्रबल धारा 
को मोडने का संकल्प लिया और 
वेदों द्वारा राष्ट्र के अभ्युदय के लिए 
अपना तन-मन-धन समर्पित कर 
अन्त में अपना प्राण सुमन भी अर्पित 
कर दिया । मानवता की साक्षात्‌ 
मूर्ति सा दयानन्द अकेला अनेकानेक 
सबर्षों से जूझता रहा, लेकिन 
तूफानो से लडने वाले इस अपराजेय 
योद्धा ने कभी हार नहीं मानी । 
अपनी विलक्षण प्रतिभा अकाट्य 
नर्कशक्ति भव्य व्यक्तित्व, अनुपमेय 
निष्ठा तथा उदात्त विद्त्ता के बल 
पर स्वामी ने लगभग सारे भारत 
की परिभ्रमण कर वेदो का प्रचार 
किया । स्वामी जी ने सोते हुए 
देश को जगाया तथा सरे भारत में 
क्रान्तिकोरी राजनीतिक, धार्मिक, व 
सामाजिक, पुनर्जागरण किया सारा 
राष्ट्र अंगडाईयां लेकर उठ बैठा, 
और भारतीय समाज पर छाये हुए, 
अज्ञानांधकार का पर्ठा उठ गया। 


नयी चेतना, नए साहस, नवस्फूर्ति 
तथा नबल शवित से विभूषित होकर 
हमने विदेशी शासन से लोहा लेने 
का निर्णय किया। वेद-प्रचार, 
समाज-सुधार, मानवता तथा उत्थान 
तथा समस्त संसार के कल्याण के 
लिए महर्षि दयानन्द ने सन्‌ 875 
मे “आर्य समाज" जैसी क्रान्तिकारी 
संस्था की स्थापना की। निःसंदेह 
आर्य समाज ने अपने अनेक 
कार्यक्रमो का कार्यान्वयन करके 
भारत के इतिहास मे स्वर्णिम पृष्ठो 
का सृजन किया। भारत की 
स्वाधीनता के महान आन्दोलन में 
आर्य समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाई । आर्य समाज के सैंकडों 
सैनिको ने मां की बलिवेदी पर 
अपने पुष्य समर्पित किए। श्याम 
जी कृष्ण वर्मा, लाला लाजपतराय, 
स्वामी श्रद्धानन्द, लाला हरदयाल, 
भाई परमानन्द, सरदार भगत सिह, 
रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, 
गेदालाल दीक्षित, और सावरकर 
आदि क्रान्तिकारी अमर सपूतों ने 
आर्य समाज के प्रांगण में ही 
राष्ट्रभक्ति एवं शहीद होने की प्रेरणा 
प्राप्त की थी। समाज सुधार के 
क्षेत्र मे, शिक्षा के क्षेत्र मे, धार्मिक 
पुनर्जागरण के क्षेत्र मे, नारियों के 
उत्थान के क्षेत्र, वैदिक धर्म के 
प्रचार-प्रसार के क्षेत्र मे, राष्ट्रभाषा 
के उत्थान के क्षेत्र मे भी आर्य 
समाज ने अविस्मरणीय योगदान 
दिया। परिणामस्वरूप राष्ट्र के कण- 
कण मे नवस्फूर्ति का संचार हुआ, 
अपने सस्थापक यशस्वी स्वामी 
दयानन्द सरस्वती के कार्यों तथा 
उनके मार्ग का विस्तार करते हुए 
आर्य समाज ने हिमालय से लेकर 
कन्याकुमारी तक “ गुजरात से लेकर 
पूर्वांचल के विस्तृत क्षेत्र में ही 
नहीं'” बल्कि विश्व के अन्यान्य 
देशों में बेदो के प्रचार का कार्य 
अपने हाथों मे लेकर वैदिक धर्म 
की दूंदुभि बजाई । भारत को 
स्वाधीनता प्राप्त होने के पूर्व तक 
आर्य समाज ने अपने महान्‌ 
संस्थापक के आदर्शों के समानुरूप 
ही सराहनीय कार्य किया । 
लेकिन आज दुःख इस बात 
है कि आय समाज मे भी वे सभी 
बुराईयां आ गई हैं जो सारे समाज 
में फैली हुईं हैं । आर्य समाज भी 


आज गुटबन्दी वैमनस्थ, पदलिप्सा, 
अकर्मण्यता, मुकदमेबाजी का के 
बना हुआ है । आर्य समाज के 
सैनिक मात्र लकीर के फकौर बन 
रहे हैं । आज जबकि सारा 
हिन्दुस्तान दानवता की दावाग्नि में 
धूं-धूं जल रहा है, वैदिक धर्म- 
संस्कृति व सभ्यता दाव पर लगी 
हुई है, महर्षि दयानन्द के स्वण 
विलुप्त से हो गए हैं । अबलाओ 
का करुण क्रन्दन दिग्‌ मंडल को 
प्रकम्पित कर रहा है। जातिवाद, 
स्वार्थवाद, मत्तावाद का बोलबाला 
है, देसी भयानक परिस्थिति में आर्य 
समाज के और महर्षि दयानन्द के 
सच्चे सैनिक सो रहे हैं । जिन 
परिस्थितियो के फलस्वरूप आर्य 
समाज की स्थापना की गई थी, वे 
परिस्थितियां अपना मूंह बाए हुए 
आज हमें निगल जाने को आतुर 
हैं, मानवता का अस्तित्व समाप्त 
हो चुका है, सामाजिक दशा दयनीय 
बन चुकी है, सारे राष्ट्र मे 


अग्यवस्था, अराजक्रता, घूसओरी, 
अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, 
भ्रष्टाचार, अपहरण, बलात्कार, 


“कत्ल, डकैती का त्रांडव नर्तन हो 


रहा है। यदि आर्य समाज आज 
भी न चेता तो क्या होगा, मानवता 
का ? कहा नहीं जा सकता । 
इतिहास एवं समय आज की इसे 
कठिन परिस्थिति में आर्य समाज 
के अनुयायियों को पुकार रहा है 
तथा ललकार रहा है। महर्षि 
दयानन्द द्वारा मानवता के उद्धार 
हेतु किए गए अधूरे कार्य को पूरा 
करने के लिए । कया हम आर्य 
समाज के सेषक और दयानन्द के 
सैनिक उस प्रकार ललकार को 
सुनकर अपने कर्च॑व्य पथ पर डट 
सकेगे ? क्या हम वैदिक धर्म की 
ध्वजा महिमण्डलं में लहराने का 
संकल्प ले सकेंगे ? यदि हां । तो 
अभी आईए हम प्रतिज्ञा करें-अपने 
महान्‌ गुरु स्वामी दयानन्द सरस्वती 
के पद्‌ चिन्हों पर चलने की। 


आर्य समाज सिरकी बाजार भठिण्डा का संकल्प 

आर्य समाज का मुख्य कार्य वेद प्रचार है । महर्षि जी ने आर्य समाज 
को केवल और केवल समाज सुधार व वेद के प्रचार एवं प्रसार हेतू बनाया 
था। आर्य समाज को बने 26-3-200। को १25 वर्ष हो गए हैं । आर्य 
समाज का १25 वर्षीय इतिहास बडा ही स्वर्णिम होना था लेकिन हम 
आरयों के आलस्य एबं स्वार्थ के कारण आर्य समाज पिछड़ गया। 8-3- 
200। को लिखे सम्पादकीय द्वार श्री पूज्य हरबंस लाल जी शर्मा सभा 
प्रधान जी के विचारों को समक्ष रखते हुए आर्य समाज सिरकी बाजार ने 
अंगडाई लेकर वेद प्रचार व प्रसार हेतु कमर कस ली है। आर्य समाज के 
सभी कार्यकर्त्ता तन-मन-धन से ऋषि ऋ्रण को चुकाने का प्रयास कर रहे 
हैं। बठिण्डा की जीवित जागृत यह आर्य समाज वेद एवं ऋषि मिशन के 
लिए समर्पित है इसके कार्यकर्त्ताओं का संकल्प है कि इसे खूब बढाता है। 

मान्य सभा प्रधान महोदय जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए आर्य 
समाज ने शहर में प्रति रविवार साप्ताहिक सत्संग, पारिवारिक सत्स प्रात: 
एवं साय॑ चलाने का सकल्प लिया है । स्वयं आर्य समाज में प्रतिदिन योग्य 
पुरोहित जी द्वारा 630 बजे से 7.30 बजे तक हवन यज्ञ कराया जाता है । 
हमारा संकल्प है कि पारिवारिक सत्संग निरत्तर चलते रहें और अबाध 
गति से चलते भी रहेंगे । इस कार्यक्रम में श्री कृष्णलाल जी जटाना जो 
ऋषि मिशन के लिए समर्पित हैं प्रयास करते रहते हैं । 

इन साप्ताहिक व पारिवारिक धार्मिक सत्संगों हेतु मन्दिर की ओर से 
दरी, चादर, लाऊड स्पीकर, घृत, हथन सामग्री समिधा आदि को उपलब्धता 
निःशुल्क कराई जाती है । अगर कोई प्रसाद आदि की व्यस्था नहीं कर पाता 
तो आर्य समाज प्रसाद की सुन्दर व्यवस्था रखता है।  -बलदेब राज आठ 


भएरत के सपूतो कहो #७॑दांजलि 
आज दिनांक 23-3-200 को आर्य समाज सिरकी बाजार, शैडवा्ली, 
गली भठिण्डा में शहीदी दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम आचार्य सुनील कुमार 
शास्त्री जी के ब्रह्मत्व में हवन यज्ञ किया गया। यज्ञ की यज्ञमान श्रीमती कृष्णा 
देवी पत्नी श्री भगवान जी रहीं। आये हुए लोगों ने बड़ी श्रद्धा से हवन यज्ञ 
सम्पादित किया। यज्ञोपरान्त श्रीमती मंजू देवी ने एक गीत ऋषि भक्त हो तो 
ऋषि ऋण चुकाओ -गाया। आचार्य जी ने अपने प्रवचन में इन तीनों वीरों के 
बारे में विस्तार से चर्चा की और कहा कि यह तीचों वीर भारत पुष्र थे हमें 
इनके लिए आदर भाव प्रकट करना चाहिए जिन्होंने अपनी भारत माठा को * 
जकड़ी बेड़ियों से मुक्ति दिलाने के लिए 23 मार्च 93 की शाम 7 बजकर 
33 'िनट पर अपने जीचर्नों की आहुति दे दी थी।बोर शिरोमणि सरदार भगत 
सिंह, राजगुरु व सुखदेष में चोली-दामन का साथ था आर्य समाज माता के 
ये लाडले पुई्र इतिहास में अमर रहेंगें। -कहरूप यासुदेख 


3.अप्रैल, 200॥ - 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


धर्म के हाय को रोकने के लिए मिलकर 
वियार करना होगा : डा. देवव्रत 
___  पिले वयदार्य रामग्पेयल शुक्ल || छिले, जयचर्य रामगोपाल 


डॉ. देवश्भत बताते है कि आज 
संसाधनों के नित्य नए 
बढ़ते' जा रहे हैं किन्तु 
अन्दर ही अन्दर स्थिति भयंकर 
होती जा रही है। श्रद्धा, संशय, 
असन्‍्तोष, खिन्‍नता, उद्विग्नता बढ़ती 
जा रही है। सुख की प्राप्ति व दुख 
की निवृत्ति के लिए जो उपाय 
किए जा रहे हैं, वे सब अपूर्ण 
और वास्तविकता से दूर हैं। मानव 
जीवन की उन्नति के उचित उपायो 
को न अपनाने से सतत प्रयलशील 
होते हुए भी असफल हो रहे हैं । 
यह ऐसी ही स्थिति है जैसे मुरुझाए 
पौधे को हरा-भरों बनाने के लिए 
कोई जड़ों मे पानी न देकर, 
शाखाओं व पत्तियों को सींच रहा 
हो । आत्मकल्याण का सही मार्ग 
क्या है ? क्या कारण है कि चारो 
तरफ धर्म प्रचार होने के बावजूद 
अनुयायियों के जीवन मे धर्म नहीं 
दिखाई पड़ रहा है ? इन ज्वलन्त 
प्रश्नों का सिलसिलेवार उत्तर दे 
रहे हैं। सार्वदेशिक आर्य वीरदल 
के प्रधान संचालक एवं गौतम नगर 
गुर्कुल के प्राचार्य डा. देवब्रत।ः 
आज के वातावरण में 
कल्याण का सही रास्ता | 2 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
पुरुषार्थ चतुष्टय द्वारा ही 
आत्मकल्याण के साथ-स' 
परमात्म साक्षात्कार भी कर 
है । इसलिए पुरुषार्थ चतुष्टय 
प्राप्ति करना ही म्गनव जीवन कु 
मुख्य उद्देश्य होना चाहिए । आज 


की बढती पाश्चान्य संस्कृति की 


विधा के अनुसार धर्म और मोक्ष 
का परित्याग पर केवल अर्थ और 
काम को ही जीवन का उद्देश्य 
माना जा रहा है। जिसका परिणाम 
सर्वत्र अशान्ति, अराजकता, 
लम्पटता, उच्छृंखलता के रूप मे 
दिखाई दे रही है । इस सिद्धान्त से 
आत्म-कल्याण ठो क्‍या होगा, 
मानव पतन के गर्त में चला जाएगा। 

धर्म के नाम पर बड़े-बड़े 
आयोजन किए जा रहे हैं परन्तु 
अनुयायियों के जीवन में धर्म के 
आचरण का अभाव स्पष्ट दिखाई 
दे रहा है। इसका कारण क्या हैं ? 

अधिकांश धार्मिक अनुष्ठान 
दिखलावे या अर्थ प्राप्ति के लिए 


किए जा रहे हैं । इनमें देवी- 
देवताओ की पूजा अथवा किसी 
धर्माचार्य की महिमा का ही मण्डन 
प्राय: किया जाता है। आचार-विचार 
को उत्तम बनाने वाले कार्यक्रम कम 
ही देखने मे आते हैं । जब धार्मिक 
नेताओं की कथनी और करनी मे 
अन्तर हो तो उनके अनुयायियों पर 
उनके आदेश पर असर कहां दिखाई 
पड़ेगा । लोभी गुरु और लालची 
चेला देश और समाज का उद्धार 
नहीं कर सकते हैं । अतः धर्म के 
हास को रोकने के लिए सभी 
धर्माचार्यों को मिल कर विचार 
करना चाहिए और जो बाते उत्तम 
और सर्वमान्य हो, उन्हें स्वीकार 
करते हुए सभी उनके प्रचार-प्रसार 
में जुट जाएं । जब तक चिद्वानो के 
विचारों में एकता नहीं आएगी तब 
तक जनता जनार्दन कभी इधर तो 
कभी उधर जाकर भ्रमित होती 
रहेगी। अपने कार्य को निष्ठा से 
करना, वैयक्तिक धर्म, सामाजिक 
धर्म, राष्ट्र धर्म एवं मानद धर्म का 


“सम्यक्‌ ज्ञान और तदनुसार आचरण 


किया जाए तो सर्वत्र सुख और 
शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो 
जाएगा। 

अशान्ति का मूल कारण कया 
है ?-असन्तोष ही मूल कारण है। 
किए हुए पुरुषार्थ में ही सन्तुष्ट 
रहना सन्‍्तोष कहलाता है । इसके 
विपरीत काम और भोग-विलास 
के संसाधनो को जुटाने की प्रवृत्ति, 
भोगो को भोगने की तृष्णा, सबसे 
अधिक धन कमाने और सम्पत्ति 
का संग्रह करने की इच्छा, मान- 
सम्मान आदि अनेक वृत्तियां मन 
को चंचल और अशान्त बना देती 
हैं । इस अशान्ति से बचने के 
लिए यज्ञ मे आहुति देकर संयमित 
और धर्ममय जीवन-व्यतीत करना 
ही एकमात्र उपाय है। 

कया हवन यज्ञ करने मात्र से 
ही सामाजिक एवं धार्मिक 
दायित्वों की पूर्ति हो जाती है?- 
प्रत्येक शुभ कार्य और संस्कार यज्ञ 
से प्रारम्भ किए जाते हैं घरन्तु इतने 
करने मात्र से ही सामाजिक एवं 
धार्मिक दागित्व पूर्ण नहीं हो जाते। 
हवने यज्ञ तो अच्छे कार्यों का 
प्रतीकमात्र है। जैसे समिधा, घृत, 
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आकार मिश्र प्रणव, शास्त्री नहीं रहे 


आर्य जगत के महोपदेशक, 
कवि लेखक आचार्य श्री ओकार 
मिश्र प्रणव शास्त्री का दिनांक 4 
मार्च को आकस्मिक निधन हो 
गया। श्री प्रणव जी विगत दो वर्ष 
से हृदय रोग से पीड़ित थे। मृत्यु 
से एक दिन पूर्व अचानक तबीयत 
बिगड़ने पर उन्हें आगरा के राम 
रघु हास्पीटल मे भर्ती किया गया 
जहा गहन चिकित्सा के दौरान 4 
मार्च की प्रातः 7.30 बजे उनका 
देहान्त हो गया। वे 83 वर्ष के थे। 
उनद्रा अन्तिम संस्कार श्मशान घाट 
पर वैदिक पद्धति से सम्पन्त हुआ। 
प्रणव जी ने अपने पीछे पत्नी 
श्रीमती सरोज मिश्रा, पांच पुत्रियो 
श्रीमत्ती मज्जुला, इन्दिरा, जया, 
सुरश्मि, कु इला तीन पुत्रों 
हर्षवर्धन शास्त्री, देवनिधि मित्र, 
विश्वनिधि मिश्र और पुत्र वधुओं 
श्रीमती कुसुम मिश्रा, चित्रा मिश्रा, 
एवं साधना मिश्रा के भरे-पूरे 
शोकाकुल परिवार को छोड़ा है। 
उनके ज्येष्ठ पुत्र हर्षवर्धन शास्त्री 
भोपाल वाला आर्य हायर सेकैण्डरी 
स्कूल श्री गगा नगर (राजस्थान) 
मे संस्कृत के प्राध्यापक हैं, दूसरे 
देवनिधि मिश्र फरीदाबाद मे 
इलैक्ट्रानिक व्यवसाय करते हैं तथा 
'कनिष्क पुत्र रगकर्मी विश्वनिधि 
मिश्र १. ग्यासी राम शर्मा इण्टर 
कालेज, आगरा मे हिन्दी के 
प्राध्यापक हैं । 

स्व॒प्रणव जी ने 940 से 
१949 तक महाविद्यालय गुरुकुल 
धाम जेहलम पंजाब मे 
व्याकरणोपाध्याय, सन्‌ 948 से 
१949 तक आर्य प्रतिनिधि सभा 
उत्तर प्रदेश लखनऊ में उपदेशक, 
4949 से 980 तक डीएवी 
इण्टर कालेज, फिरोजाबाद मे 
संस्कृत पद पर कार्य करते हुए 
अनेक ग्रन्थो की रचना की जिनमे 


सामग्री आदि उचित अनुपात सहित 
यज्ञ कुण्ड में विधिवत जलाई जाए 
तो सर्वत्र सुगन्‍्ध फैल जाती है 
और दुर्गधरहित जलवायु भी शुद्ध 
होती है। बैसे ही परस्पर सभी 
लोग मिलकर समाजोद्धार के कार्य 
करें तो उसका फल अधिक 
मिलेगा। इसी भांति यज्ञीय भावना 
से ओत-प्रोत होकर धर्म का 
आचरण करने पर शीघ्र सफलता 


प्रमुख “बोस बावनी', “अमर 
ज्योत्ति', “ज्वाला', “धारणा! 
“विजय बावनी', 'सुमझ्गली', 
*मधुमती ', “गृहस्थ का महत्व' 
“ऋतु-विहार ', “प्रणव तरड्रिनी ', 
*खिले फूल आक ढाक के ', 'बेद 
वैचित्रय' आदि हैं। आपका ' वेद- 
वैचित्रय! ग्रन्थ आर्य जगत मे मील 
का पत्थर है। इनके अतिरिक्त आर्य 
पत्र-पत्रिकाओ मे समय-समय पर 
उनके अनेक लेख, काव्य रचनाए 
प्रकाशित होती रही हैं। आर्य समाज 
के सिद्धान्तो एवं आदर्शो का 
आजीवन प्रचार-प्रसार करने हेतु 
स्व॒ “प्रणव” जी को आर्य समाज 
सान्ताक्ुज, मुम्बई द्वारा वेदोपदेशक 
पुरस्कार से भी सम्मानित किया 
गया है। 

स्व “प्रणव” जी के निवास 
शास्त्री सदन, राम नगर (कटरा) 
राम बाग आगरा पर शान्ति यज्ञ 
का आयोजन 7 मार्च को किया 
गया ।इस अवसर पर आर्य समाज 
के अनेक विद्वानों, पदाधिकारियों 
साहित्यिक, सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक संस्थाओ से सबधित 
आचार्य अर्जुन देव 'स्नातक', ओम 
प्रकाश शास्त्री, शिवदत्त शर्मा वैद्य, 
रमेश चन्द्र, अचल शर्मा एडवोकेट, 
विनय पतसारिया, उमेश 'अमल' 
उत्तर प्रदेश रत्न उद्योगपति बाल 
कृष्ण गुप्ता, रज्जन लाल शर्मा, 
प्रेम प्रकाश शास्त्री, प॑ राज नारायण 
शर्मा, पुरुषोत्तम देव शर्मा, बलराज 
सिह परमार, हरिगोपाल सिंह 
चौहान एडवोकेट, विजयपाल सिह 
चौहान एडवोकेट, ललित मोहन 
दुबे, प्रेमदत्त शास्त्री, प्रेम नारायण 
शर्मा, राम प्रकाश शास्त्री, सत्य 
प्रकाश शास्त्री, मुन्‍्नी लाल शर्मा, 
आदि अनेक व्यक्तियों ने अपनी 
श्रद्धांजलि अर्पित की । 


प्राप्त होती है । जैसे यज्ञ मे आहुति 
देकर बोलते हैं कि इृदनन मम्‌ 
अर्थात्‌ यह यज्ञ मै परोपकार के 
लिए कर रहा हू । अपने लिए 
नहीं, का भाव बहुत ही महत्वपूर्ण 
है। इसी प्रकार सामाजिक कार्सों 
मे स्वार्थ का परित्याग कर सब्की 
उन्नति में अपनी उन्‍नति की 
प्रमुखता दी जानी चाहिए । 
परोपकार के सभी कार्य यज्ञ के 
अन्तर्गत आः जाते हैं । 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


जीवात्मा का परिमाच 
7 ले० श्री ढरिश्चिन्द्र वर्मा वैदिक", मु.प. मुरारर्ड, जिलः्चीस्मूमि (४. बंगालए 


का परिमाण बताया गया है कि 
बाल कं अगले हिस्से के सौ टुकडे 
कर दिए जाये, उस सूक्ष्म सौंवे 
हिस्से कै भी सौ हिस्से कर दिये 
जाय॑ उस सूक्ष्म भाग के समान 
जीव है । 

किन्तु इनसे भी सूक्ष्म यदि उस 
बाल क॑ अग्रभाग को लाखवे हिस्से 
के सूक्ष्म भाग को जीवात्मा का 
परिमाण कहे तो भी साइन्स के 
यन्त्रो से पकड़ा जा सकता है। 

क्योकि आधुनिक विज्ञान ने 
इलेक्ट्रोन को यन्त्रो से पकड़कर 
दिखा दिया है। जबकि परिमाण में 
इल्क्ट्रोन ।॥सी मी के 25 खरब 
40 अरब वे भाग से भी सूक्ष्म हैं। 
ध्यातव्य है कि आधुनिक विज्ञान 
के अनुसार एक इलेक्ट्रोन का 
अर्द्धव्यास ) सी एम का 0 पदम्‌ 
वा भाग है और इसे आधुनिक 
वेज्ञानिक 'यन्त्रो से मापा जा सकता 
है एव पकड़ा जा सकता है । यहा 
मेरी समझ में यह नहीं आद्ा कि 
आधुनिक विज्ञान जब । सी एम 
के 0 पद्मवे भाग को माप एवं 
पक्कड़ सकते है तो ॥ सी एम १ 
अरबवे भाग के व्यास वाले आत्मा 
नामक ६ अणु) द्रव्य को क्यों नहीं 
पकड सकते है ? 

हा-ऐसा हो सकता हैं कि 
बालाग्र शतभागस्यशतधा 
कल्पितस्थ च। भागो जीव: स 
विज्ञेय- स॒ चानन्त्याय 
कल्पते ॥9-9॥ 

अर्थात्‌ इतना सक्ष्म केवल 
शरोरधारी जीवाणु हो सकते है, 
आत्मा नहीं । आत्मा तो यन्त्रो के 
. बह कितना सृक्ष्म है 
चारे में आनन्द स्वामी लिखते 
है फ्रि यह जीवात्मा एटम से करोड़ो 
गुण सूक्ष्म और उससे करोड़ों गुणा 
शक्तिशाला है तभी तो बह चेतन 
इत अत्यन्त जड सूक्ष्मों को अपनी 
बुद्धि साधनों द्वारा पकड़कर अस्तित्व 
म॑ उनसे दूरदर्शन ओर कम्प्यूटर 
आदि से कार्य करवा रहा है । 

ऋषि दयानन्द लिखते हैं कि 
जीव एक सूक्ष्म पदार्थ है जो एक 
परमाणु में भी रह सकता है, 
उसकी शक्तियां शरीर में प्राण, 
बिजली और नाड़ी आदि के साथ 






शरीर को वर्तमान जानता है। 
(सत्यार्थ प्रकाश, द्वादश समुल्लास) 

यह इलेक्ट्रोन, परम अणु के 
ही टुकड़े हैं जिन्हें हम सूक्ष्मांश 
कह सकते हैं उनमें भी वह आत्मा 
प्रवेश कर जाता है क्योंकि शरीर 
रचने के जो परमाणु के अंश होते 
हैं बह इलेक्ट्रोन से भी सूक्ष्म होते 
हैं और उन्हीं के द्वारा धातुओं का 
निर्माण होता है । यहां एक और 
बात की जानकारी हो जानना ठीक 
है कि प्रत्येक वस्तु के परमाणु 
भिन्‍न-भिन होते हैं । यदि भिन्‍नता 
न हो तो यह बहुरूप संसार को 
रचना ही न हो । 

इसी प्रकार जहा ज्ञातृत्व, 
कर्त्तव्य और भोक्तृत्व के गुण हों 
चहां जीवात्मा को समझना चाहिए 
अर्थात्‌ जीवात्मा वह बीजात्मक है 
जिससे सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल 
से स्थूल शरीर का निर्माण होता 
है। 

वैदिक सम्पत्ति मे प रघुनन्दन 
लिखते हैं कि-कुछ सूक्ष्म जीव 
ऐसे हैं जो सूक्ष्म दर्शक यन्त्र से 
देखे जाते हैं इनमें शरीर जैसी 
कोई गठन होती ही नहीं। ये तो 
पतला किया हुआ सरेश का एक 
परमाणु जैसे ही है। परन्तु इनमें 
भी जोवन-शक्ति के समस्त गुण 
विद्यमान हैं । ये अपने ही जैसे 
प्राणो से उत्पन्न होत है, भोजन 
'पचा सकते हैं और हलचल कर 
सकते है । यही नहों किन्तु ये 
अपने घुसने की छौंट, जो 
बिल्कुत ही क्लिष्ट रचनायुक्त 
होतो है, बना लेते हैं । पाता 
कः यह एक कण प्राकृतिक 
शक्तियों तो इस प्रकार काबू में 
करके ऐसी गणितयुक्त रचना 
( छींट ) बना सकता है. यद्यपि 
खुद रचना ग्हित और अवयवहीन 
है। पृ. 50। 

अत: वह सूक्ष्मशक्ति जड़ 
नहीं, जीवन कण है जो बदलता 
नहीं (क्योकि वह मिश्रित पदार्थ 
नहों, अमिश्रित द्रव्य है) पर - 
कारण और सूक्ष्म शरीर के द्वारा 
सभी जीवधारियो की रचना पूर्व 
स्वभाव के अनुसार ईश्वरीय नियम 
में रहता है। 


श्वास-प्रश्वास प्राण नहीं है 
जैराकि कुछ व्यक्ति समझते हैं 
किन्तु जिसके द्वारा श्वास-प्रश्वास 
चलता है, वही फ्राण है । प्राण को 
धारण करने वाला आत्मा है और 
इन्हीं तीनों के द्वारा शरीर के सारे 
उपकरण सक्रिय रहते हैं । 

जब किसी व्याधि के कारण 
उपकरण काम नहीं करते अथवा 
नष्ट होने लगते हैं तब प्राणायाम 
की क्रिया बन्द होने लगती है और 
तब उस समय आत्मा जब अपने 
सूक्ष्म शरीर को समेटता है तब 
प्राण भी उसके साथ हो जाता है, 
क्योकि पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, 
पा सुक्ष्भभूत, मन तथा बुद्धि ये 
सब आत्मा में लीन हो जाते हैं 
और तब यह शरीर निर्जीब अर्थात्‌ 
नष्ट हो जाता है । आत्य इस 
शरीर मे सूर्य के समान है, इसका 
उदय, अस्त होना स्वाभाविक है। 
उदय और अस्त, जन्म और मृत्यु 
के समान है, किन्तु सूर्य जैसा का 
वैसा ही वर्तमान रहता है। कुछ 
लोगों का कहना है कि जब आत्मा 
मे ज्ञान है तो बालक जन्मते के 
साथ क्यो नहीं ज्ञानी होता। इसका 
उत्तर सीधा है-जैसे सूर्य रूपी आत्मा 
वहीं रहता है-परन्तु जिस प्रकार 
सूयादय के समय सूर्य में तीक्रता 
नहीं होती केवल लालिमा रहती है 
उसी प्रकार बालक जन्म के साथ 
उसके ज्ञानतन्तु, अविकसित होने 
से वह ज्ञानी नहों रहता परन्तु जैसे- 
जैसे सूर्य ऊपर आता है, वैसे-वैसे 
प्रकाश की तोब्रता बढती जाती है 
उसी प्रकार जैसे-जैसे बालक का 
ज्ञानतन्तु सबल होता जाता है वैसे- 
चैसे आत्मा का ज्ञातृत्व गुण उसे 
प्रक्राशित करने लगता है। किन्तु 
जिस प्रकार बिना क्रिया के सूर्य 
का प्रकाश बढ़ता नहीं है उसी 
प्रकार बालक में ज्ञानका बीज होते 
हुए भी बिना विद्याध्ययन के उसकी 
विद्या नहीं "बढ सकती । यह 
आत्मज्ञान बहुत कठिन पिषय है। 
इस आत्मा को देखने और जानने 
के लिए योगाभ्यास करना होता 
है। आत्मदर्शियो का कहना है कि 
वह एक प्रकाश जैसा दिखता है। 
वह अन्दरुनी बिजली के समान 
है। बाहर की बिजली से ज्ञाननेत्र 
खुल जाता है, हृदय और मस्तिष्क 
को प्रकाशित कर देता है जिसके 
दर्शन से आनन्द ही आनन्द अनुभतर 
होने लगता है ।. 


अन्तिम सूक्ष्म संव्याप्क 
सबका प्राणाधार परेमार्त्म है, उसी. 
के आधार यर सूर्य में तेज और 
चन्द्रादि में प्रकाश वर्तमान है। उसी 
की प्रेरणान्प्रभाव से सारे ब्रह्माण्ड 
क्रियाशील हैं और सब सृष्टि एक्र- 
दूसरे के पराधीन है किन्तु इस 
पराधीनता का अन्तिम खोज और 
सीमा उस ज्ञानस्वरूप का वैज्ञनिक 
नियम है जो उस परमेश्वर के 
द्वारा उद्धव होता है । उसको रचना 
विचित्र है उसी के नियम में सब 
उत्पादन कारण सूक्ष्म से विराट 
रूप धारण कर रहे हैं और उसी 
से अन्तरिक्ष मे विचित्र क्रिया चल 
रही है। दूरदर्शन पर दिखाया गया 
है कि कुछ छिटके हुए अन्य पिण्डों 
की-गति विपरीत हो जाने पर सूर्य 
के समीप आ जाने से उसमें प्रवेश 
"कर जाते हैं, इससे सूर्य में कोर 
अन्तर नहीं आता । जड पिण्डो 
से अन्य पिण्डों,की उत्पत्ति और 
परिवर्तन होते रहते हैं ।मध्याकर्षण 
के मध्य में भासमान होता है, 
ऐसा लगता है कि ब्रह्म की सृष्टि 
मे अह्माण्ड का कोई गुरुत्व नहीं 
है। ऊपर मध्याकर्षण में आवसीजन 
नहीं है किन्तु कई प्रकार के गैस 
हैं, जिसमें जीवन नहीं रह सकता। 
यह कैसी विचित्र रचना है कि 
जीवन धारण के लिए हमारे विश्व 
सृष्टि में समुद्र को उत्पन्न किया, 
युनः सूर्य अपने तापमान क्रिया से 
प्राणप्रद वायु और वरुण की उत्पत्ति 
कर दी जिससे जीवन का प्रादुर्भाव 
हो सके। यह सब उसकी कृपा 
दृष्टि का फल है, इसलिए वह 
सर्वरक्षक कहा गया है, बह महान 
से भी महान है। वह सबके हृदय 
और मस्तिष्क में प्राण और चेतना 
देकर अपने अस्तित्व को प्रमाणित 
कर रहा है कि तुमसे परे भी कोई 
है जिसने समुद्रादि में विचित्र 
जीव-जन्तुओं की रचना की है । 
वह कितना ज्ञानियों का क्ञनी है 
कि पहले भोग्य उसके बाद भोवता 
की सृष्टि की, क्योंकि बिना भोग्य 
के भोक्‍ता जीव की उत्पत्ति कैसे 
होती। इसलिए उस सब सृष्टि और 
विद्याओं का आदिमूल और 
आविष्कारक परमेश्बर को कहा 
गंया हैं। ५: 
अतः जीव्यों की उत्पत्ति 
जीवात्मा से हो रही है, क्योंकि 
(शेष पृष्ठ 7 घर ) 


१ अप्रैल 200॥ 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 


( पृष्ठ 6 का शेष ) 


बिना जीवोत्माद उपादान रूपी 
आत्मा के जीवधारियों का जन्म 
नहीं ही सका। इसलिए उस अत्पन्त 
सूक्ष्म को जीवात्मा कहते हैं। 
डसका परिमाण परमात्मा से स्थूल 
और परमाणु से अत्यन्त सूक्ष्म और 
शक्तिशाली है। 

आत्मा को वथेद्दों में अगेक 
स्थानों मे ज्योति कहा है । यथा- 
धुव ज्योति निहित दृश्येकर्म 
(ऋ6 9 5)<दर्शन के लिए 
सुखकारी अविनाशी ज्योति (शरीर 
मे) है अत निरुक्‍्तनय से आत्मा 
देव है। मन और इन्द्रियो को 
यजुर्वेद (34 १) में ज्योति कहा 
है -ज्योसिममा- ज्योतिरेकम्‌लजो 
(मन) ज्योतियों मे प्रधान ज्योति 
है अत मन तथा इन्द्रिया भी देव 
हैं । इस दृष्टि से मन्त्र का भाव 
हुआ-आत्म देव के प्रयाण के 
पीछे सभी देव चले जाते हैं, मानो 
इसने मब पार्थिव लोको को माप 
रखा है और वही इनका गतिदाता 
है। जीवित तथा मृत शरीर के 
देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता 
है । आत्मा के निकल जाने पर 
आख नाक कान आदि सभी 
इच्धरिया चली जाती हैं। अब आखें 


>> दयानन्द सत्यार्थ 


दयानन्द सत्यार्थी उपदेशक 


सदस्यता ग्रहण की। 





न्यास उदयुपर द्वारा 
संचालित देद प्रचार मण्डल ई के तत्वावधान मे श्री 
श्री शिवपाल आर्य 
भजनोपदेशक द्वारा 77 फरवरी से 7 मार्च तक जिला 
डूगरपुर के सगैदा बुचिया खडणदा सागवाड' यामडा 
वामनिया घटाद नन्दोर जेठाना आदि ग्रामो में महषि 
का सन्देश देकर वेदो की गूज मचाई । इस प्रचार मण्डली 
ने उक्त ग्रामो के विद्यालयों मे छात्र छात्राओ को प्रथम 
बार दयानन्द का सदेश पहुचया । कुछ ग्रामो में श्रद्धालुओ 
ने अपने परिवारों या सामुदयिक स्थानों पर यज्ञ एव 
भजनोंपदेश आयोजित करवाये। रात्रि वेला मे सभी ग्रामो 
में प्रचार मडली के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर भजन 
प्रवचन एवं दयानन्द जां की जीवनी क' वीडीओ चलचित्र 
प्रदर्षित किया। वेद प्रचार वाहन के माध्यम से लगभग 
3000/ रुपए का वैदिक साहित्य विक्रय किया गया । 
विभिन्‍न ग्रामो के नौ व्यक्तियों ने थेद प्रचार मडल की 
-स्वामी तत्वबोध सरस्वती 
ही न ने से मे मनन मन मनन लाना कम मान बम 2०» 2» जन रन वम० 
| पुरोहित की आवश्यकत ! 
$ आर्य समाज जींटी रोड फिरोजपुर ॥ 
| छावनी को एक सुयोरव पुरोहित की॥ 
| आवश्यकता है। वेतन योग्यता अनुसार दिया 
| जाएगा । सम्पर्क करें -मनोज आर्य मन्त्र 
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देखने का कार्य नहीं करती। कान 
सुनते नहीं नाक सूघती नहीं, 
सना स्वाद नहीं लेती। स्पर्श अब 
सर्दी-गर्मी का पता नहीं देता । 

अत उसे शरीर से पृथक होते 
हुए किसी ने नहीं देखा और न 
'कोई यन्त्र उसे पकड सका। डाक्टर 
ने जवाब दे दिया कि शरीर के 
सभी उपकरण बन्द हो गए। वह 
कैसा अदृश्य जीवन शक्ति था जिसे 
आज तक वैज्ञानिको के पास ऐसा 
कोई यन्त्र ही नहीं अविष्कार हुआ 
कि उसे फ्कड कर मृत को जीवित 
किया जा सके । किन्तु कुछ ऐसी 
चटनायें हुई हैं कि मृत घोषित 
व्यक्ति घुनजीबित हो गया जब 
ऐसा होता तो डाक्टर लोग प्रकृति 
की देन कह देते हैं । इससे प्रमाणित 
हो जाता है कि वह जीवात्मा था 
जो शरीर को पुन प्राप्त हो गया। 
इस सम्बन्ध मे खेद ने पहले ही 
कह दिया कि- 

पुनर्मन पुनरायुर्म$आगन्पुन 
ग्राण पुनरात्मा म5आगन 
पुनश्चक्षु पुन श्रोत्र मआआगन्‌ । 


वैश्वानों 5 अदब्धस्त 
नूपा$अग्निर्न पातु दुरितादवद्या। 
(यजुर्वेद 4 45) 


अर्थात्‌ मुझे पुन मन तथा आयु 
प्राप्त हो. पुन प्राण त्तथा आत्मा 
प्राप्त हो पुन नेत्र और कश्रोत्र प्राप्त 
हो ।पुन जठराग्नि शरीर का रक्षक 
और अधिचल होंकर हमारी रक्षा 
करे. तात्पर्य यह है कि यदि 
आत्मा किसी भी कोश मे विद्यमान 
है तो प्रयलल करने पर मृत घोषित 
मानव पुन जीवित हो सकता है। 
यदि आत्मा का परिमाण न होता तो 
उसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति प्राप्त न 
होती और सबसे बडी बात यह है 
कि प्राणियों का जन्म हीं नहीं होता। 
इसलिए उसका परिमाण है तभी 
उनका जन्म होता है ओर पूर्व 
कर्मानुसार सस्कार स्वभाव क साथ 
आयु और भाग का कारण शरीर 
गठन के साथ लाता है। 

जिस प्रकार बिना दृष्टि शक्ति 
के आख रहते देख नहीं सकता उसी 
प्रकार बिना आत्मा के शरीर रहते 
सके स्नायु सक्रिय नहीं हो सकते 

उस महान्‌ सूक्ष्म शक्तिशाली 
आत्मा को जानन के लिए इस 
नाचते हुए ससार मे लिप्त मन उसे 
नहीं समझ सकता । विषय वासना 
में फसा हुआ मन उसे नहीं जान 
सकता। धनी लाग भी उसे नहीं 
जान सकत॑। अत परिवतनशाल मन 





स्पेशल केसरयुक्त 
तु स्थादिष्ट रूचिकर पौष्टिक रसायन 


फष्टआइमफ गमुरुकुल 


हत्या ४ 


प्रतिशाव ( ) 
सथा कोन आदि में अस्वन्त उपयोगी 


ञै के प्रयाग 
हा] 
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उसे नहीं देख सकता उस आत्मा 
को वहीं देख सकता है जिसन 
यम नियम का प'लन करत हए 
अधष्टागयोग द्वारा अपन मन बुद्धि 
अनुभव को हृदय अथवा भृकुटा 
किसी एक स्थान मे किसी विशष 
मन्त्र द्वारा उसक जप ज्ञान मे उन 
तीनो को केन्द्रित करने लगता है 
तभी जब चित्त एकाग्र हाने लगता 
है ता उसके साथ प्राण भा स्थिर 
होने लगता है क्योकि उन दाना 
मे से किसी एक को राकन स 
उसका साथी भी रुकने लगता है 
और जब दोनो दैवी शक्तिया 
आपस मे मिलता हैं ता उसे उस 
इन्द्र आत्म ज्योति का दशन हान 
लगता है । यह ध्यान बडी साधना 
की चीज है । ध्यान क्या है उस 
हम पुन बता रहे है। ध्यान 
निर्विषय मन । (साख्य दशन 
6 25) मन की वह दशा जब 
उसमे आख नाक आद इन्द्रियों 
से प्रतीत होने वाल विषय न हो 
वह ध्यान है। आख नाक कान 
आदि इन्द्रिया मूद दा इनका 
व्यवह'? राक दा मन का भा 
रिक्त कर दा तब उस हृदय 

गुहा मे रहन वाले अधूम अग्पि 
(आममा) क दशन हांग 
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रामायण इतिहएस है 
0ि4्री स्वामी बेढमुनि एशिद्रजक; 


नगर में एशियाटिक सोसडटी द्वारा 
आयोजित सभा मे भाषण करते हुआ 
डा श्री सुनीति चटर्जी ने कहा कि 
“कवि बाल्मीकि ने बोद्ध माहित्य के 
दशरथ-जातक से प्रेरणा प्राप्त कर राम 
की कथा लिखी थी।”' आपने अपने 
भाषण मे यह भी कहा है कि “ईसा के 
जन्म से 500 वर्ष पूर्व रामायण लिखी 
गई और ईसा की मृत्यु के बाद दूसरी 
शताब्दी मे रामायण को वर्तमान रूप 
मिला ।/ 

आपने और भी अनेक अनर्गल 
बाते कहीं । बौद्ध साहित्य के उदाहरण 
से आपने दशरथ को वाराणसी का 
राजा और सीता को राम की बहन 
बताया तथा यह भी कहा कि दशरथ 
की दो रानिया कौशल्या और कैकेई 
थी। आपका कहना है कि बाल्मीकि ने 
रामायण को विस्तृत रूप दिय । हमारा 
यह कहना है कि बौद्ध मत केवल 
2500 वर्ष क्रा है और रामायण- 

त्रेतायुगे चदुर्विशे रावणस्तएस 
क्षयात्‌. राम दाशरथि ग्राप्य सगण: 
क्षयमीमिवान्‌ ॥ वायु पुराण उत्तरा्दध 
अध्यान 9, श्लौक 48 

अर्थात्‌ 24वे त्रेतायुग मे रावण का 
सामर्थ्य क्षीण हुआ और तब दशरथ- 
पुत्र राम को प्राप्त होकर वह बन्धु- 
बान्धवो सहित मारा गया। 

इस श्लोक के अनुसार रामायण 
24वे त्रेतायुग की घटना है । जब 28वीं 
चतुर्युगी है । इस प्रकार इस 28वीं 
चतुर्युगी के त्रेतायुग तक रामायण काल 
क्यो चार चतुर्युगी पूरी-पूरी बीत गयी । 
यदि हम यह मान लें कि रामायण की 
घटना 24वीं चतुर्युगी के ब्रेतायुग के 
इतने अन्त में हुई थी कि तब उसका 
एक दिन भी शेष नहीं रह गया था, तब 
भी उस च्तुर्यगी से अब तक चार 
ट्वापर, चार कलियुग, चार सतयुग और 
त्रेतायुग लगा कर चार तो पूरी चतुर्युगी 
और इस चतुर्युगी (28वीं) का द्वापर 
सम्पूर्ण तथा कलियुग का अब तक का 
रूमय रामायण काल का बीत चुका। 

काल गणनानुसार कलियुग 4 32, 
000 सहस्त्र वर्ष का होता है और 
क्रमश- द्वापर इससे दो गुणा, त्रेता तीन 
गुना ओर सतयुग चार गुणा होता है। 
इस प्रकार चार युगो का काल 43 
20 0७" सहस्त्र बष को चार से गुणा 
करने पर चार चतुर्युगियो का काल 

,/72 80 000 सहस्त्र वष होता है । यह 

अग्वधि इस चत॒र्युगी के त्रेता के अन्त के 
साथ् पूरी हा चुकी ।इससे इस अद्टाईसर्वी 
चतुर्युग के त्रेता के पश्चात्‌ का काल 
अर्थात्‌ द्वापर के 8,4,000 सहस्त्र वर्ष 
तथा झलियुग के अब तक के बीते हुए 
500 वर्ष और जोड़ देने यर 
१,8,49,00 वर्ष रामायण काल को 
बीत चुके हैं। 

बौद्धमत हो अब केचल 7560 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


कपोल कल्पन नहीं 
अध्यक्ष दैकिक संस्थान, गणीवाब्एद 
“25 जनवरी 975 ३ को कलकत्ता. वर्ष का है तो बौद्ध साहित्य तो इससे 
पहला हो ही नहीं सकता । इस दृष्टि 
से दशरथ-जातक आज तक लगभग 
दो सहस्त्र धर्म का होगा । इस दो 
सहस्त्र वर्ष के कधानक के आधार पर 
रामायण को लिखा बताना नितान्त 
हास्यास्पद है । 
भारतीय इतिहास के वास्तविक 
ज्ञान के अभाव के कारण ही श्री चटर्जी 
ने यह भी कहा कि रामायण ईसा के 
जन्म के पाचसौ वर्ष पूर्व लिखी गई 
और ईसा की मृत्यु के बाद दूसरी 
शताब्दी में उनको वर्तमान रूप दिया 
गया। क्योंकि बौद्धमत को 2500 वर्ष 
बीते हैं और ईसा को 999 वर्ष और 
आपने बौद्ध साहित्य का दशरत-जातक 
पढ़ लिया, जब रामायण का आधार 
उसी को बना बैठे और इसी दृष्टि से 
आपने रामायण को बाँद्धमत के बाद 
का समय लिया, परन्तु यह नितान्त 
भ्रान्ति है । वास्तविकता वही है जो 
हमने ऊपर प्रस्तुत की है । आश्चर्य की 
बात तो यह है कि आपके मस्तिष्क में 
यह नहीं आया कि रामायण की घटना 
की तोड-मरोड कर दी यह कथा 
“दशरथ जातक '' नाम से बौद्ध साहित्य 
मे लिखी गई है । 
श्री चटर्जी के अनुसार बाल्मीकि 
कवि ने बौद्ध साहित्य की इस कहानी 
को विस्तार दे दिया है । हम श्री चटर्जी 
से कहना चाहते हैं कि वह रामायण 
को ध्यान पूर्वक पढ़ें । बाल्मीकि 
रामायण का प्रारम्भ ही बाल्मीकि और 
नारद संवाद से होता है । महर्षि 
बाल्मीकि के आश्रम मे देवर्षि नारद 
आए तो उनसे बाल्मीकि ने पूछा- 
कोन्‍्वस्सिन्साग्रत लोके गुणवान्‌ 
कश्चवीर्यवान्‌। 
धर्मज्ञश्च कृताज्नश्च सत्यवाक्यो 
दृठबत:॥ 
अर्थात्‌ इस समय संसार मे 
गुणवान, शूरवीर, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, 
सत्यवादी और दृढ़-प्रतिज्ञ कौन है ? 
इसी प्रकार से अन्य कुछ बाते भी पूछी 
जो रामायण में इससे आगे के श्लोकों 
मे वर्णित है । महर्षि-नारद ने ना 
ने बल इन समस्त गुणों से युक्त राम 
को ब,लाया अपितु उनकी अन्य भी 
अनेक प्रकार से प्रशसायें की । 
डक्‍्त श्लोक के *' अस्मिन्‌ साम्प्रत 
लोके '! यह शब्द ध्यान देने योग्य है । 
साम्प्रत-अस्मित्‌ लोके इस समय इस 
समार मे इन शब्दों मे बाल्मीकि जी ने 
अपने और नारद जी के संवाद के 
समय समाचार पूछा । इससे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि राम उस रामय थे। यह 
ऐतिहासिक वर्णन है न कि काल्पीय 
और बाल्मीकि नारद सम्बाद का सन्‍्द 
ऐतिहासिकता का प्रबल प्रमाण है । 
नारद जी के जाने के बाद महर्षि 
वाल्मीकि स्नान के लिए तमसा नदी के 
तट चर रे । वहीं उन्होंने क्रोल्च- 
पक्षी के जोड़े को काम-क्रोड़ा कस्बे 





देखा साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि 
एक व्याध ने उस जोड़े पर निशाना 
लगाया तथा जोड़े में से नर-पक्षी मर 
गया, जिससे क्रो विहबल हो गई तब 
बाल्मीकि के मुह से यह श्लोक 
निकला- 

मा निषाद प्रतिष्ठा त्तुमग्म्रः 
शाश्वती: समा'। यत्क्रोच्च 
मिथुनादेकमकक्‍्धी " काममरोहितग्‌॥ 

अथांत्‌ हे निषाद ? तूने इस 
कामोन्मत्त नर-पक्षी को मारा अतः 
तुझे बहुत काल-पर्यन्त सुख, शान्ति 
प्राप्ति न हो । यही श्लोक महर्षि के 
रामायण को इसी (अनुष्दुम) छन्द में 
लिखने का आधार बना । इस विषय 
में भी बाल्मीकि रामायण का ही प्रमाण 
है । महर्षि बाल्मीकि का एक शिष्य 
जो उस समय उनके साथ में था, ने 
यह श्लोक कण्ठस्थ कर लिया । समान 
से लौटकर ऋषिषर अपने शिब्थों को 
कुछ कथाये सुना रहे थे, बभी वहा 
ब्रह्मा जी आए और उन्होंने बाल्मीकि 
से कहा कि जैसा आपने नारद जी से 
सुना है-राम चरित का वर्णन करो। 

महर्षि ने राम के जीवन की घटनायें 
एकत्र की और तब उन्होंने श्लोकबद्ध 
इतिहास का रूप प्रदान किया । महर्षि 
बाल्मीकि द्वारा राम-जीवन की घटनाओं 
का एकत्र करना और महर्षि ब्रह्मा द्वारा 
उनसे राम चरित के वर्णन की माग 
करना भी रामायण के इतिहास होने का 
अकाट्य और प्रबल प्रमाण है । इसमें 
बाल्मीकि रामायण के ही निम्न श्लोक 
प्रमाण के लिए प्रस्तुत हैं । 

अुत्वाकस्तु समग्र ठद्धर्मार्थ सहित 
हितन्‌। व्यक्तम-वेषते भूयों यदूवृत तत्य 
धीमत-+# तत: प्श्यति धर्मात्मा तत्स्व 
योग्मास्थित । पुरा यत्र चविवृत्त 
पाणाबामलक यथा॥ तत्सर्व तत्वतों 
दृष्टवा धर्मेण स महाम्राति / जमिरामस्य 
रामस्य तत्त्व कर्त मात -#प्राप्त राज्यस्य 
रामस्व काल्मीकि भगवानृष्ि / चकार 
चारित क़ृत्सन विचित्र पदमर्थक्त्‌ ॥ 

अर्थात्‌ नारद जी से सुने हुए राम 
के चरित को महर्षि बाल्मीकि ने धर्म- 
अर्थ से युक्त सर्वजन हितकारी राम के 
जीवन की घटनाओं का उत्तम प्रकार 
से अन्वेषण किया। उसके पश्चात 
उन्होंने एकाग्रचित होकर उन सब चरितों 
को जो एकत्र कर लिए थे, हथेली पर 
रखे आवले की भाति देखा अर्थात्‌ 
उनका एक बार गम्भीर दृष्टि से अध्ययन 
किया | उन सब वृतान्तों को ठीक 
प्रकार जानकर महामुनि बाल्मीकि 
सर्वप्रिय रम के चरित को श्लोकबद्ध 
करने को उद्यत हुए । राम के राज्य 
सिंहासन पर आरुढ़ होने के पश्चात्‌ 
उन्हान विचित्र पद से युक्त इस सम्पूर्ण 
ऐतिहासिक काव्य की रचना की । 

इन प्रमाणों के होते हुए रामायण 
को ऐतिहासिकता का विरोध करना 
और उसे बौद्ध साहित्य के आधार पर 
झा गया तथा बाल्मीकि द्वारा विस्तार 


३ अप्रैल, 2004 


दिया गया ग्रन्थ बताना भ्रान्त विचार 
है। उपर्युक्त प्रमाणों का निष्कर्ष यहीं 
है कि रामायण १87, 49, 308 वर्ष * 
पुयना इतिहास है और उसके मूल 
लेखक महर्षि बाल्मीकि जो हो थे । 

खौद्ध-साहित्य के अन्तर्गत 
+*दशरभ-जावक '' के आधार पर ही 
आपके दशरथ की दो रानियां कौशल्या 
और कैकेयी बताई। यद्यपि दशरथ की 
तीन रानियां कौशल्या, सुमित्रा और 
कैकेयी थी। दशरथ की सजथानी भी 
आपने वाराणसी को बताया किन्तु वह 
इतिहास प्रसिद्ध अयोध्या नगरी थी + 
आपने राम का बनवास में हिमालय 
पर जाना बतलाया-यद्यपि राम दक्षिण/ 
की ओर अयोध्या से प्रयाग, चित्रकूट 
आदि स्थानों पर होते हुए विन्ध्यांचल 
के क्षेत्र में जाकर पन्‍्चवटो में कुटी 
बनाकर रहें। अपने सीता को राम की 
बहन बतलाया-जिनका राम से इतिहास 
प्रसिद्ध शिव-धनुष टूटने के कारण 
विधिवत्‌ विवाह संस्कार हुआ था । 
यह सब भ्रान्तिया इसलिए हैं कि श्री 
चटर्जी ने रामायण नहीं पढ़ी । यदि 
पढ़ी है तो रामायण पह कर भी रानायण 
के ही प्रमाणों के विरुद्ध इस प्रकार 
भ्रान्त बातें श्री चटर्जी ने जान-बुझ 
कर कही हैं तो हमें यह कहने में लेश 
भी सकोच नहीं कि चटर्जी विदेशियों 
'को शीतयुद्ध को राजनीति के चुंगल मे 
'फंस गए हैं और इस प्रकार पश्चिमीय 
महत्वकांक्षी दृष्टि कोण के लिए 
सम बुक कर भारतीय इतिहास को 
भ्रष्ट करने और एकमेव भावी भारतीय 
सन्तति को पथ भ्रष्ट करने का गम्भीर 
तथा अक्षम्य अपराध कर रहे हैं । 

उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त अन्य 
अनेक अनर्गल बातें श्री चटर्जी ने 
अपने भाषण में कही हैं, जिनका वर्णन 
करके हम लेख का क्लेबर बढाना 
उचित नहीं समझते किन्तु इतना अवश्य 
चाहते हैं कि भारतीय जन मानस और 
भारत सरकार इस विवय में जागरूक 
रहें और सावधानी बर्तें, कहों ऐसा न 
हो कि विदेशियों का शीतयुद्ध जो 
ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सदा 
अपना साम्राज्य बनाए रखने और 
इतिहास में भारतीयों (आर्य जाति) 
को अर्वाचीन और पत्तित स्रिद्ध करने 
के लिए प्रारम्भ किया गया था-सफल 
हो जाए । 

इस समय भारत को ब्रिटिश 
साम्राज्य का भय तो नहीं है, किन्तु 
गौरवपूर्ण जातीय इतिहास के भ्रष्ट होने 
से भाषी सन्तति के भ्रष्ट होने का तो 
भय है ही । जो जाति ऐतिहासिक रूप 
से सब से प्राचीन जाति हो और 
संस्कृतिक रूप से इतिहास में सर्वोच्च 
स्थान रखती हो यदि स्व-इतिहास के 
भ्रष्ट होने से आत्म विस्मृत होकर यह 
चपथ-अरम्ट हो गई तो यह न केवल भारत 
भारतीयता की ही अपितु मानवता की 
भारी क्षति होगी । कारण कि मानवता 
के सर्वोचक्ष्य माभविन्दु और आदर्श इसी 
जाति के इृच्रिहास और स्रास्कृतिक 
परम्पराओं में निहित है। हे 


“7 ज्ष प्रदिव आये सभा कार्यलफध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्क क्षण रच पिदिप प्रेस मण्डी रोड जलन्पर से मुद्रित होकर आये मादा कायोलय, 
गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपरा ूप्थर से इसकी स्वामिनी आर्य ग्रतिनि्ि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ + ल्‍ 
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सुरय और दुःख्व---जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू 


0 अत्वर्य ढ. सुजय ढेव, आर्य समाज मल्हार्गण, इन्दौर, (मप्र) 
जो कुछ हमें अच्छा लगता है प्रत्येक व्यक्ति कौ यह एवं प्रसन्न जीवन के रास्ते मे प्रशस्त करती हैं। इच्छाओ के भवर 
चह हमें सुख देता है ।इसके विपरीत आकाक्षा एव अधिलाषा होती है परिस्थितिया बिल्कुल भी बाधक मे फसा व्यक्ति अपने आस पास 
जोडम अच्छा नहीं लम्ता वह दुख कि उसके पास सुख सुविधा के नहीं हैं । मन स्थिति ही सन्‍्तोष बिखरे सुखा का नही देख पाता 
“का कारण-बमताहै।'चह'भीरननिए्चित “साधन हों तथा उसका जीवन सुख” एय असखोष को जन्म देती है। “ और दुखी होता है । इच्छाए अनन्त 


है कि जीबन मे वही सब कुछ नहा 
घटता जो हम चाहते हैं । जा कुछ 
हमारे न चाहने पर घटता है वही 
हमें दु ख देता है। लेकिन यदि हमे 
मनचाहा प्राप्त नही हुआ है तो 
बुद्धिमत्ता इसी मे ही है कि जो कुछ 
हमे प्राप्त है उसे मनचाहा बना लें। 
दार्शनिक हम के अनुसार वह सुखी 
है जिसको परिस्थितिया 
स्वभाव के अनुकूल है । 
वह और भी सुखी है जो 
स्वभाव को परिस्थितियो के 
बना लेता है। 

मनुष्य जी्षन धडी के 
की भाति सुख और दुख रु 
झुलता रहता है । उस पर/कभी 
सुख की वर्षा होती है तो' 
दु ख उसे जकड़ लेते हैं। यह भी 
विचित्र बात है कि अधिक सुख 
की अभिलाषा हां दुख का प्रमुख 
कारण है । जिस प्रकार बहुत सारे 
रग किसी चित्र को बदरग बना 
देते हैं. उसी तरह ज्बहुत अधिक 
सुख्र सामग्री जीवन को दुखी बना 
देती है । 

वस्तुत जीवन एक वीणा की 
भाति है एव सुख और दु ख उसके 
दो गग हैं. यह जांवन्‌ जीने वाल 
घर निर्भर करता है कि वह वीणा 
पर कौन सा राग बजाना चाहता 
है । यदि हम दु ख का राग अलाप 
रहे है तो दोष बोणा का नहीं 
हमारा है । महाकवि कालिदास 
का कथन है कि किसी को केवल 
सुख या एकमात्र दु ख नहीं मिलता। 
दुख और सुख रथ के पहिये को 
भाति कभी ऊपर और कभी नीचे 
रहा करते है । 


और चैन से व्यतीत हो । सब 
सामान रूप से सुखी हो यह समय 
और समाज की पुकार हे । हम 
सब अपनी कल्पना के स्वर्ग को 
साक'र कर अधिकतम सुख प्राप्त 
करना चाहते हैं । कौन ऐसा व्यक्ति 
है जो स्वर्ग की कंवतारणा करके 
स्वर्णिम प्रभान कं: द्वेशन करने का 


उपयोग एव उर्पेश्षीग नहीं कर स्यति 
हैं । तब क्या सुख चैन या स्वर्ग 
का जीवन अलभ्य है ? स्वर्ग को 
बैकुण्ठ भी कहा गया है। अर्थात्‌ 
जहा किसी तरह की कुठा न हो। 
तब क्या कुण्ठारहित जीवन कल्पना 
की वस्तु है ? 

सुखी एवं प्रसन्न जीवन का 
आधार धन या पद नहीं है । इसे 
बतंमान स्थिति से सगति रखते हुए 
सतुष्ट रहने एव उपलब्ध साथनो 
का सदुपयोग करने मे पाया जा 
सकता है। इन्हीं दो आधारो पर 
उच्चत” भविष्य के लिए प्रयत्न 
परिश्रम एवं पुरुषार्थ भी सम्भव है। 
अपनी आजाविका के लिए कठिन 
संघर्ष करने वाले एव विषम 
परिस्थितियो से जूझने वाले अनेक 
लोगो के चेहरो पर सुख एवं मतोष 
की आभा दिखाई देती है जबकि 
अपेक्षाकृत अधिक सुविधा सम्पन्न 
परिस्थितियों मे रहने वाले लोग 
दुखी और दुभाग्यपूर्ण जीवन जीते 
हैं । ऐसा क्यो ? दरअसल सुखी 





सन्तुष्टि जहा वर्तमान परिस्थितियों 
को पूरी तरह स्वीकार करने का 
भाव उत्पन्न कराती है वही 
असन्तुष्ट मन सदा अपनी कमियो 
का देखकर उद्धिग्नता पैदा करता 
है । सुख की खोज मे असन्तुष्ट 
मन की व्यथा प्रकट करते हुए 
टैगोर कहते है नदी का यह 
किनारा आह भरकर कहता है कि 
सामने के दूसरे किनारे पर ही सारे 


सकी सुख है यह मैं अच्छी तरह जानता 
हूं। सामने वाला किनारा पहले 


वाले से भी ज्यादा आह भरकर 
कहता है कि जगतू्‌ मे जितना 
सुख है वह सारा उस दूसरे किनारे 
परहे । 

जो अपने वर्तमान से असन्तुष्ट 
है उसे दुर्भाग्य पूर्ण एवं अभावग्रस्त 
समझते हैं उससे सामज्स्य नहीं 
कर पा रहे हैं साधन एव सुविधओ 
के लिए रोना रोते हुए व्यग्र रहते 
है। वे एक उच्चतर भविष्य के 
लिए प्रयत्न किस प्रकार कर सकते 
हैं? उच्जचल भविष्य के लिए 
सन्तुलित चित्तवृत्ति स्थिर बुद्धि 
प्रसा मन स्थिति एवं उपलब्ध 
साधनो मे विश्वास की आवश्यकता 
होती है अभ्गवात्मक सोच एवं 
असीमित इच्छाएं असन्ताष का मार्ग 


हैं और उसी तरह दु ख भी अनन्त 
हैं। जार्ज बर्नार्ड शा ने कहा है 
कि जीवन मे कवल दा ही स्थल 
दु खपूर्ण होते हैं । पहला इच्छाआ 
की पूर्ति हो जाना ओर दूसरा 
इच्छाएं अपूर्ण रह जाना. वास्तव 
मे वे लोग बहुत सोभाग्यशाली 
हैं जो अपनी इच्छाओ एव सामर्थ्य 
के बीच व्याप्त खाई को चौडाई 
को शीग्र जान लेते हैं. अन्यथा 
चादर से अधिक पैर फैलाने वालो 
को दुखी टखा गया है स्वामा 
विवेकानन्द के अनुसार इच्छाआ 
का समुद्र सदा अतृप्त रहता है 
उसकी माग ज्यो ज्यों पूरी की 
जाती है त्यों यो वह 
अधिकाधिक गर्जन करता है 

खुशिया अथवा सुख परमामा 
की एसी देन हैं जो सम्पूण जावन 
मार्ग पर बिखरे पडे है जो लोग 
मजिल पर पहुच कर खुशिया 
तलाशने को बेताब दै वे निराश 
और दुखी होते हैं जीवन का हर 
पल खुशनुमा है इसे खुशी स 
जीए जीवन का हर क्षण आनन्द 
से परिपूर्ण हे इसका अमृतपान 
करे आनन्द के गीत गाए उल्लास 
स झूम और दुख या गम क 
दफन कर दे 


[श्री प. मनोहर लाल जी आर्य को भातृ शोक | 
। आर्य समाज वेद मन्दिर भार्गव नगर जालन्धर न कार्यकर्त्ता श्री प । 
| मनोहर लाल जी अर्य के बड भाईं श्री चमन लाल जा का 22 माच | 

200१ को देहावसान हो गया प्रथम अप्रैल को अन्तिम शोक दिवस । 
| के अवसर पर डा श्रुति कान्त जी ने यज्ञ करवाया तथा यज्ञ क महच | 
| को बताया। आए हुए सैंकडो महानुभावो ने उन्हे अपनी श्रद्धाजलि | 
| अर्पित की और सद्‌गति के लिए परमात्मा से प्रार्थना का 


साप्ताहिक आर्स मर्यदा, जालन्धर 


सच 7 न 3 कप न 


ईशवा का सक्‍प और गवामी दयानन्द 


3 लोखकर-#ी मबन्दोहर कुम्दर जर्य /# बमाक- शुरुखुवालए केलराहूर 


महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ 
भारत ( आर्यावर्त) सहित पूरे विश्व 
मे अज्ञान फैल गया और सर्वत्र 
नाना प्रकार के अन्धविश्वास, 
कुरीतिया तथा मत-मतान्तर उत्पन्न 
हो गए । ईश्वर का सत्य स्वरूप 
भी इस काल मे विकृत एवं विलुप्त 
हो गया। लगभग 2500 वर्ष पूर्व 
स्थापित बौद्ध व जैन मतो ने ईश्वर 
के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं 
किया और ईश्वर पूजा के विकल्प 
के रूप मे इन्होंने अपने महापुरुषों 
की मूर्तियों की पूजा आरम्भ कर 
दी। इनके प्रभाव से आर्य अथवा 
हिन्दू जाति ने भी मूर्ति पूजा को 
अपना लिया और ऐतिहासिक 
पुरुषो, राम व कृष्ण आदि की 
मूर्तियों की पूजा आरम्भ हो गई। 
कालान्तर मे स्वामी शंकराचार्य जी 
द्वारा शास्त्रार्थ में बौद्ध एवं जैन 
मतो को परास्त कर अद्दैत मत 
अर्थात्‌ जगत मे केवल ईश्वर का 
ही अस्तित्व है, का प्रचार रहा 
इसमे भी नाना त्रुग्यां रहीं। 

महाभारत काल के लगभग 
5000 वर्षो के पश्चात्‌ स्वामी 
दयानन्द सरस्वती पहले व्यक्ति थे 
जिन्होने अपने सम में ईश्वर रो 
अस्तित्व एव स्वरूप के विषय मे 
मिथ्या भ्रमो को दूर कर ईश्वर के 
सच्चे स्वरूप का प्रकाश एव प्रचार 
किया । अवतारवाद, मूर्तिपूजा एव 
ईश्वर की स्थान विशेष पर 
उपस्थिति आदि मान्यताओं के 
सव॑ंधा विपरीत ईश्वर के जच्चे 
स्वरूप का प्रकाश स्वामी जी ने 
आय समाज के दूसरे नियम मे 
किया है। इस नियम के अनुसार 
ईश्वर सत्य-चित्त आनन्दस्वरूप 
मसन्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, 
सवशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, 
अजन्मा अनन्त निर्विकार, अनादि, 
अनुपम अजर, अमर अभय, नित्य, 
पवित्र और सृष्टिकर्त्ता है। इसी 
नियम में स्वामी जी उक्त स्वरूप 
वाले ईश्वर की उपासना आवश्यक 
प्रतिपादित करते हैं । अन्यत्र स्वामी 
जी ईश्वर को सयोग-वियोग से 
सवधारहित निरवयव, सर्वत्र एक 
ग़स एक समान, अखण्डित, 
अद्वितीय केग्ल एक स्वीकार करते 
है गव अपनी मान्यताओं के समर्थन 
में अनेक तर्क एवं प्रमाण देते हैं 
यह उल्लेखनीय है कि स्वामी जी 
बेद को स्वत प्रमाण एवं अन्य 


शास्त्रों के वेदानुकूल बचनों को 
परत: प्रमाण स्वीकार करते हैं । 

अपने ग्रन्थों, ऋषेदादिभाष्य 
भूमिका एवं सत्यार्थ प्रकाश में 
स्वामी जी ने चारों वेदों की रचना 
पर प्रकाश डालते हुए अकादूय 
प्रमाण एवं तर्क प्रस्तुत कर इन्हें 
ईश्वर से उत्पन्न सिद्ध किया है। 
डनका एक तर्क यह है कि सृष्टि 
के आरम्भ में यदि परमात्मा बड़ी 
संख्या में मनुष्यो को उत्पनन कर 
उनमें से आदि चार ऋषियों , अग्नि, 
वायु, आदित्य और अंगिरा को 
उनकी अनन्‍्तरात्माओं मे अपने 
अन्तर्यामी-स्वरूप से वेदों का अर्थ 
सहित ज्ञान न देता तो आज तक न 
तो मनुष्य किसी भाषा की रचना 
ही कर पाता और न ही किसी 
और प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर पाता 
जिसके परिणामस्वरूप सारी मनुष्य 
जाति सृष्टि की शेष अवधि तक 
के लिए ज्ञान शून्य एवं भाषा रहित 
होती । यह बात विगत अनेक वर्षों 
मे किए गए प्रयोगों एवं मानवीय 
स्वभाव के आधार पर अध्ययन के 
निष्कर्षो से स्पष्ट है । यह तो सभी 
जानते ही हैं कि आज की सारी 
भाषाये किसी अन्य या कई भाषाओं 
के मिश्रण व सम4 के साथ परिष्कृत 
होकर अस्तित्व में आई हैं । पीछे 
चलते-चलते निश्चित ही सस्कृत 
व .वेद भाषा पर पहुंच कर भाषा 
की उत्पत्ति की यात्रा विराम लेती 
है जो निश्चय ही ईश्वर कृत है 
अन्यथा सृष्टि की प्रथम अथवा 
आदि भाषा मे निर्दोष अक्षरमाला, 
व्याकरण के नियमों, स्वरों व छन्दो 
में आबद्ध, सरल एवं अर्धगाम्भीरीय 
जैसे गुणों का होना मनुष्य की 
अल्पज्ञता एवं सीमित सामर्थ्य के 
कारण सम्भव नहीं है। 

अपनी इसी मान्यता के कारण 
स्वामी जी आर्य समाज के तीसरे 
नियम में वेद को सब सत्य विद्याओं 
का पुस्तक प्रतिपादित कर वेद का 
पढ़ना-पढ़ाना व सुनना-सुनाना सभी 
मनुष्यों के लिए अनिवार्य करते 
हैं। यहा यह भी स्पष्ट करना 
समीचीन होगा कि स्वामी जी की 
मातृ-भाषा गुजराती थी और उनका 
सारा अध्ययन संस्कृत भाषा में वेद 
एवं इतर संस्कृत साहित्य पर 
आधारित था। इससे यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि स्वामी 
जी के ईश्वर सहित अन्य सभी 


साहित्य पर ही पूर्णतः: आधारित 
थे। स्वामी जी के समवर्ती एवं 
पूर्ववर्ती वैदिक, पौराणिक, वेदान्ती 
एवं अन्य स्वदेशी व विदेशी मत 
के प्रवर्तकों की भांति उनके ग्रन्थों, 
प्रवचनों, शास्त्रार्थों आदि में व्यक्त 
विचारों में कहीं भी विरोधाभास 
नहीं है। स्वामी जी के जीवन का 
यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है । 
यद्यपि आर्य समाज के दूसरे 
नियम में ईश्वर के विषय में स्वामी 
जी की मान्यता व्यापक एवं प्राय: 
पूर्ण है फिर भी स्वामी जी के 
साहित्य में अन्यत्र उपलब्ध विचारों 
से उनकी इन मान्यताओं की पुष्टि, 
विशदीकरण एवं स्पष्टीकरण 
उपलब्ध होता है। “'स्वमन्तव्या- 
मन्तव्यप्रकाश'' स्वामी जी का एक 
लघु ग्रन्थ है जिसमें स्वामी जी 
वेदादि सत्यशास्त्रों एवं ब्रह्मा से 
लेकर जैमिनी मुनि पर्यन्तों के माने 
हुए ईश्वरादि पदार्थ, जिन्हें स्वामी 
जी भी स्वीकार करते थे, सर्व 
साधारण के लाभार्थ प्रकाशित किए। 
ईश्वर के सम्बन्ध में स्वमन्तव्यों 
का प्रकाश करते हुए स्थामी जी 
इस ग्रन्थ में लिखते हैं कि-' ईश्वर, 
कि जिसको ब्रह्मा, परमात्मादि नामो 
से पुकारते हैं, जो सच्चिदानन्द 
(सत्य-चित्त-आनन्द) आदि लक्षण 
युक्त है, जिसके गुण, कर्म, स्वभाव 
पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ, निराकार, 
सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्त, 
सर्वशक्तिमान, दयालु, न्यायकारी, 
सब सृष्टि का कर्त्ता, धर्ता, हर्ता, 
सब जांवों को कर्मानुसार सत्य न्याय 
से फलदाता, आदि लक्षण युक्त 
पर प्वर है, उसी को मानता हूं।'! 
यहां ईश्वर को सृष्टि का कर्ता, 
धर्ता एवं हर्ता तथा जीवों को 
कर्मानुसार सत्य न्याय से फल दाता 
कृतित्व दूसरे नियम में प्रयुक्त 
सृष्टिकर्ता एवं न्यायकारी विशेषणों 
का ही स्पष्टीकरण है । 
आर्येद्िश्यरत्ममाला स्वामी जी 
का एक अन्य लघु ग्रन्ध है। इस 
ग्रन्थ में, स्वामी जी ने ईश्वर से 
आरम्भ कर धर्म, अधर्म, पुण्य, सत्य 
आषण, मिथ्या भाषण एवं नमस्ते 
आदि १00 विषयों को परिभाषित 
किया है। ईश्वर को परिभाषित करते 
हुए स्वामी जी ने लिखा है- 
“जिसके गुण-कर्म-स्थभाव और 
स्वरूप सत्य ही है, जो केवल चेतन 
मात्र वस्तु है तथा जो एक 
अट्वितीय, सर्वशक्तिमान, निराकार, 
सर्वव्यापक, अनादि और अनन्त 
आदि सत्यगुण वाला है, और 


ज्ञानी, आनन्दी, शुद्ध, न्‍्यायकारी 
दयालु और अजन्मादि हैं, जिसका 
काम जगत की उत्पत्ति, प्लेन 
और विनाश करना, तथा सर्व 
जीवों को जाप पुण्य के फल 
'ठीक-ठाक पहुंचाना है, उसको 
++इंश्वर!' कहते हैं पृ 

स्वामी जी ने अपने विस्तृत 
वैदिक एवं इतर संस्कृत साहित्य 
के अध्ययन से जनसामान्य को 
सृष्टि में विद्यमान सत्य से परिचित 
कराने के लिए एक अनुपम ग्रन्थ 
सत्यार्थ प्रकाश की आर्य भाषा 
हिन्दी में रचना की है। 4 
समुल्लास (अध्याय) वाले इस 
ग्रन्थ के पहले समुल्लास में स्वामी 
जी ने ईश्वर के विभिन्‍न एक सौ 
नामों की व्याख्या कर यह सिद्ध 
किया है कि ओ३म्‌ के अतिरिक्त 
ब्रह्मा, विष्णु व शिव आदि नाम 
ईश्वर के गौणिक (गुण वाचक) 
नाम हैं। ओश्म्‌ को स्वामी जी 
ईश्वर के निजनाम के अतिरिक्त 
सर्वोत्तम एवं प्रधान नाम बताते हैं । 
ओझइम्‌ शब्द जो आ, उ, म, ३ 
अक्षरों के संयोग से बना है, स्वामी 
जी लिखते हैं कि आकार से 
विराट, आन, विश्वादि, उकार 
से हिरण्यगर्भ, वायु, तैजसादि तथ' 
मकार से ईश्वर, आदित्य और 
प्राज्ञादि नामों का वाचक एवं ग्राहक 
है तथा प्रकरणानुसार यह सभी 
नाम परमेश्वर के हैं। ऐसा स्वामी 
जी का तर्क सम्मत मत है। 

सत्यार्थ-प्रकाश के ही सातवें 
समुल्लास में स्वामी जो ने ईश्वर 
विषयक प्रश्न-उत्तर, ईश्वर- 
स्तुति-प्रार्शनना-उपासना, ईश्वरीय 
ज्ञान के प्रकार, ईश्वर का सगुण- 
निगुर्ण कथन एवं बेद के विषयों 
पर बिचार व्यक्त किए हैं। इस 
समुल्लास के आरम्भ मे स्थामी 
जी ऋग्वेद के 4 तथा यजुर्वेद का 
१ मन्त्र उद्धृत कर लिखते हैं कि 
ईश्वर सब दिचआ गुण-कर्म- 
स्वभावयुक्द है और उसी में 
पृथिवी-सूर्याद लोक स्थित हैं। 
ईश्वर आकाश के समान व्यापक, 
सब देवों (पृथिवी), अग्नि, जल, 
विद्युत, आकाश आदि 33 (देवों) 
का देव परमेश्वर है । उसको न 
जानने, न मानने और और ध्यान 
न करने वाले मनुष्य ही नास्तिक 
हैं और ऐसे मनुष्य दुखी होते 
तथा उसी परमेश्वर को जान कर 
सुखी होते हैं । स्वामी जी के 
अनुसार देदों में कहीं नहीं 
लिखा है. ईश्वर अनेक है, 

(शेष पृष्ठ 4 पर ) 





गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार का उत्सव प्रति 


बर्ष वैशएखी के अक्सर पर होता है इस वर्ष भी 0 से 2 
अप्रैल तक हो रह है । इस बार सबसे बड़ी बएत यह है कि 
आर्य प्रतिनिधि सम पंजाब के प्रधान श्री! पं. हरबंस लाल जी 
शर्मा इस समय गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय के कुल[धिपति 
हैं। इसलिए पंजाब के सभी आर्य बन्चुओं के लिए यह बड़ी 
प्रसन्‍्तत॥ की बात्त है क्योंकि कई वर्षों के पश्चात्‌ आर्य प्रतिनिधि 
सभ पंजाब के प्रधान गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 
कुलथिपति बने हैं! इसलिए पंजाब की सभ आर्य स्माजों के 
अधिकारियों को अधिक से अधिक संख्य में गुरुकुल कांगड़ी 
के उत्सव पर पहुचंना चाहिए और वहां जाकर अपने प्रधान 
का स्वणत्‌ करना चाहिए! 

१0 अप्रैल को गुरुकुल में सैनेट की मीटिंग होगी और 
सभा प्रधान श्री हरबंस लल जी शर्मा शपथ ग्रहण करेंगे। 
इसके साथ ही सम्मान समारोह होग!१ 7॥ अप्रैल को गुरुकुल 
का सार! स्टाफ पण्डित जी का सम्मान करेग ११२ ऑल को 
गुरुकुल का विशेष समारोह होग!! इसलिए मेरी पंजाब की 
सभी आर्य समाजों के अधिकारियों से प्रार्थना! है कि वह भारी 
संख्य में पक गड़ी के उत्सव पर अवश्य पहुंचे १ 

जैस कि पंजाब के भी आर्य बन्धुओं को पत है कि 
गुरुकुल कांगड़ी की स्थाफु! पूज्ष स्वार्म! श्रद्धानन्द जी महाराज 
ने की थे और वह पंजएई के रहने वाले थे बल्कि पंजाब के 
ही नहीं विशेष रूप से जास्‍न्‍थर के ही, रहने बले थे! इस लिए 
हमार जालन्धर का ते विशेष कर्त्तव्य बनत है कि 
हम सब गुरुकुल कांगड़ी(बिश्व विद्यालय की उन्नति के लिए 
कार्य करें । है 

इसलिए सभी आर्य बुधुओं को सभा प्रधान श्री पं. हरबंस 






लाल जी शर्मा सम प्रधान जी को अपन! पूर-पूर सहयोग ॥ 


देन चाहिए १ सभी आर्य बन्धु इस बाए गुरुकुल कांगड़ी के 


उत्सव पर अवश्य पहुंचे १ 
-देवेज नाथ शर्मा, रजिस्ट्रए 


हूदसोोदगाद | 
ज्ञान ग्रुण सागर खुनागर प्रसन्न मन, 

दयाननन्‍्द ऋषि के अनुया्ड वैदिक धर्मा हैं । 
परम खुधारक' विच्चर जन । प्रिय, 

हृदय औदार्य और श्रेष्ठ शुभ कर्मा हैं ॥ 
सत्य के पुजारी ग्रतधारी प्रश्न भक्त, 

चन मन से रखते ऊंचे ढी अरमां हैं ॥ 
आर्य ग्रतिनिधि सभा पंजाब के, 

सुन: ग्रधाम चुने श्री डरकंश लाल शर्मा हैं । 
-स्वरूपानन्द सरस्वती 
१5 हनुमान रोड, नई दिल्‍ली 
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हमारे पांस कर्डु आर्य समाजों से समाचार आ रहे 
हिं क्रि 26 मार्य को सभी स्थानों पर आर्य समाज 
स्थापना दिसस मनाया गाया है। हमारे लिए यह 
प्रसन्‍नला की बाल है । झस बार मुम्बई में भी 
अम्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 23 से 26 मार्च त्तक सम्पन्ज 
<आ जिसमें देश-विदेश के कई हजार आर्य बन्धु इस 
सम्मेलन में मुम्बई पहुंचे थे | पंजाब से भी बहुत से 
आर्य बन्धु वहां पहुंचे थे। सभा अधिकारी भी वहां गए 
थे। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पंजाब से 
मुम्बई पहुँच कर पंजाब का नाम रोशन॑ किया है ॥ 
परन्तु हमें यह सम्मेलन कर लेने व आर्य समाज 
स्थापना दिवस मना कर ही चैन से नहीं बैठ जाना 
चाहिए बल्कि: कुछ और अधिक करने के लिए तैयारी 
आरम्भ कर देनी चाहिए ॥ 

प्रत्येक आर्य समाज की ओर से समारोह होने होने | 
चाहिएं। प्रत्येक आर्य समाज अपने उत्सव की तिथियां 
[निश्चित करे ॥ पहले प्रत्येक आर्य समाज में उत्सव व 
समारोह सम्पन्न हों फिर जिला स्तर पर और फिर 
तीन-चार जिलों को मिलाकर और उसके बाद प्रान्तीय 
स्तर पर सम्मेलन किया जाना चाहिए। 

ड्सलिए पंजाब की सभी आर्य समाजें व आर्य बनन्‍्धु 
ओर ध्यान दें और अभी से कार्य आरम्भ कर दें । 
मैंने पहले भी प्रार्थना की थी कि वेद प्रचार की ओर 
ध्यान दें पुनः भी मेरी सभी आर्य बन्धुओं से प्रार्थना है 
कि शीघ्र अति शीघ्ध इस ओर ध्यान दें और बिना 
'डंलजार किए अपना कार्य आरम्भ कर दें। मेरी सभा 
के सभी अधिकारियों व अन्तरंग सदस्यों से भी प्रार्थना 
है. कि वह अपने-अपने क्षेत्र की आर्य समाजों के 
अधिकारियों से सम्पर्क करें और उनको वेद प्रचार के 
के कार्य के लिए प्रेरित करें ॥ 
-हरबंस लाल शर्मा, सभा प्रधान 


मयदि 


जैसा कि पाठकों को पता है कि आर्य मर्यादा पर काफी 
॥ देर तक संकट छाया रहा परन्तु अब कुछ ठीक कार्य हो रहा 
॥ है और आर्य मर्यादा निरन्तर प्रकाशित हो रहा है। अभी भी | 
॥ हमें इस पर एक रुपए प्रति पोस्टेज लगाना पड़ रहा है। इससे | । 
पूर्व दो रुपए प्रति लगा कर भी हम ग्राहकों को यह पत्रिका | 
॥ पोस्ट करते रहे ७। इस प्रकार वर्ष भर में 52 सप्ताह होते है ' 
॥ और हमने गत वर्ष में 60 रुपए ऊपर केवल पोस्टेज का खर्च | 
| किया है जबकि इसका शुल्क मात्र 50 रुपए है परन्तु हमे ॥ 
| दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि बहुत से आर्य बन्धु ऐसे ' ।# 
| हैं जिन्होंने आर्य मर्यादा का पिछला शुल्क अभी तक सभा | 
कार्यालय में नहीं भेजा । 
॥ इसलिए मेरी आर्य मर्यादा के सभी ग्राहक महानुभावो से | 
॥ प्रार्थना .है कि वह अपना पिछले धैर्षों का शुल्क शीघ्र अति | 
शीघ्र सभा कार्यालय में बैंक ड्राफ्ट या मनि आर्डर द्वारा भेजने ॥ 
(का कष्ट करें । ॥क्‍ 































































थे 
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(पृष्ठ 2 का शेष ) 


परन्तु यह तो लिखा है कि ईश्वर 
एक है । इससे एक से अधिक 
ईश्वर होने की सारी सम्भावनाओं 
पर स्वामी जी ने पूर्ण विराम लगा 
दिया है । 

स्वामी जी ईश्वर व देवता को 
पयार्यवाची न मानकर परस्पर पृथक 
मानते हैं और लिखते हैं कि वेदों 
के अनुसार पृथिवी, जल, अग्नि, 
वायु, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य और 
नक्षत्र, प्राण, अपान, व्यान, उदान, 
समान, नाग, कूर्म्म, कृकल, देवदत्त, 
घनजय और जीवात्मा तथा सकत्सर 
के १2 महीने इन्द्र और प्रजापति 
यह कुल 33 पदार्थ दिव्य गुणों से 
युक्त होने के कारण देवता हैं । 
ईश्वर इनका स्वामी और सबसे 
बडा होने के कारण चौंतीसवां 
उपास्यदेव है । 

सत्यार्थ प्रकाश को इसी 
समुल्लास मे स्वामी जी ने ईश्वर 
को प्रत्यक्ष कराया है । उनके 
अनुसार ईश्वर इस प्रत्यक्ष सृष्टि में 
रचना विशेष आदि ज्ञानादि गुणों 
के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी 
प्रत्यक्ष है। आगें स्वामी जी ने एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण बात लिखी है। 
वह कहते हैं कि जब जीव चोरी 
आदि बुरा कार्य करता है तो उसी 
क्षण मे आत्मा के भीतर से चुरे 
काम करने मे भय, शंका और 
लज्जा और अच्छे कर्मों के करने 
मे अभय, निःशकता और 
आनन्दोत्साह उठता है । अत्त्मा में 
बुरे कार्य के प्रति भय, शंका व 
लज्जा तथा अच्छे कार्य के प्रति 
निर्भवता आनन्द व उत्साह परमात्मा 
के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। 
आत्मा मे उत्पन्न यह भय एवं 
उत्साह आदि ईश्वर की उपस्थिति 
का प्रत्यक्ष प्रमाण है जो प्रत्येक 
व्यक्ति के नित्यप्रति के अनुभवों 
से सिद्ध है। स्वामी जी के अनुसार 
जीवात्मा द्वारा शुद्धान्तःकरण से 
योगी की भाति समाधिस्थ होकर 
आत्मा व परमात्मा का विचार करने 
से ईश्वर व जीवात्मा, दोनो ही 
प्रत्यक्ष हो जाते हैं एवं इस अवस्था 
के पश्चात्‌ ईश्वर के अस्तित्व के 
प्रति शका का कोई स्थान नहीं 
रहता । 

मनुष्य शरीर मे आत्मा के स्थान 
को लेकर भी दविद्वानों मे मतभेद 
है। अनेक विद्वान्‌ आत्मा को 
मस्तिष्क मे मानते हैं । अपने योग 
व ईश्वर प्रत्यक्ष करने के अनुभव 
के आधार पर जीवात्मा का मनुष्य 
शरीर में स्थान का समाधान महर्षि 
दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
ग्रन्थ के उपासना विषयक अध्याय 


में किया है। वह लिखते हैं-'' 
के नीचे, दोनों स्तनों के बीच में 
और उदर के ऊपर जो हृदय देश 
है, जिसको त्रह्मपुर अर्थात्‌ परमेश्वर 
का नगर कहते हैं, उसके बीच में 
जो गर्त है, उसमें कमल के आकार 
वेश मे अर्थात्‌ आकाश रूप एक 
स्थान है, और उसके बीच में जो 
सर्वशक्तिमान परमात्मा बाहर-भीतर 
एक रस होकर भर रहा है, वह 
आनन्दस्वरूप परमेश्वर उसी 
प्रकाशित स्थान के बीच मे खोज 
करने से मिल जाता है। दूसरा उसके 
मिलने का कोई उत्तम स्थान च 
मार्ग नहीं है।'” 

ईश्वर के जो विशेषण स्वामी 
दयानन्द जी ने आर्य समाज के 
नियम में सूत्रबद्ध किए हैं उन पर 
उठ सकने वाली सभी शंकाओं 
को प्रश्न रूप में प्रस्तुत कर उनका 
समाधान सत्यार्थ प्रकाश के .सातवें 
समुल्लास में किया है । इसी प्रसंग 
में स्वामी जी ने ईश्वर स्तुति, प्रार्थना 
व उपासना का प्रयोजन एवं लाभ 
बताते हुए लिखा है कि स्तुति से 
ईश्वर में प्रीति, उसके गुण-कर्म- 
स्वभाव से अपने गुण-कर्म-स्वभाव 
का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, 
उत्साह और सहाय का मिलना, 
उपासना से परब्रह्म से मेल और 
उसका साक्षात्कार होता है। आगे 
चल कर स्वामी जी ने उपासना से 
लाभान्वित करने से कृतघ्नता के 
कलंक को बड़े ही मार्मिक शब्दों 
में प्रस्तुत किया है जो स्वाध्यायशील 
पाठकों एवं साधकों को निरन्तर 
उपासना के प्रति सावधान एवं 
जागरूक रखता है। स्वामी जी के 
शब्द हैं-' 'जैसे शीत से आतुर 
पुरुष का अग्नि के पास जाने से 
शीत निवृत हो जाता है, वैसे 
परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से 
सब दोष व दुःख छूट कर परमेश्वर 
के गुण-कर्म-स्वभाव के सदृश 
जीवात्मा के गुण-कर्म-स्वभाव 
पवित्र हो जाते हैं । इसलिए 
परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और 
उपासना अवश्य करनी चाहिए। 
इससे इसका फल पृथक होगा, 
परन्तु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा 
कि वह पर्वत के समान दु:ख प्राप्त 
होने पर भी न घबरायेगा और 
सबको सहन कर सकेगा । क्‍या 
यह छोटी बात है । और जो 
परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और 
उपासना नहीं करता, वह कृतघ्न 
और महामूर्ख भी होता है। क्योंकि 
जिस परमात्मा ने इस जगत के सब 
पदार्थ जीवों को सुख के लिए दे 
रखे हैं, उसका गुण भूल जाना, 


ईश्वर को न मानना “कृतघ्नता" 
और मूर्खता से कम नहीं है।' स्थामी 
जी ने अपने पूना प्रवचनों में 
कृतघ्नता को महा पाप की संखत्ना 
दी है। लोकोक्तियों में कृतध्नता 
की निन्दा करते हुए यहां तक कहा 
गया है कि कृतध्न मनुष्य का मांस, 
मांसाहारी पशु भी नहीं खाते । 
स्वामी जी ने ईश्वर विषयक 
जो विचार अपने ग्रन्थों व वार्तालाप 


एवं प्रवचन आदि में प्रस्तुत किए, - 


उन्हीं के अनुरूप उनका जीवन भी 
था। ईश्वर व सिद्धान्तों के प्रति 
निष्ठा एवं अद्भुत निर्भीकता का 
उदाहरण अगस्त ॥876 के बांस 
बरेली के उनके व्याख्यान में 
उपस्थित हुआ। इस व्याख्यान में 
पादरी टी जे. स्काट, कमिश्नर मि. 
एडवर्डस तंथा कलेक्टर मि. रीड 
सहित 45-20 अंग्रेजों की 
उपस्थिति में स्वामी जी ने 
पौराणिकों एवं ईंसाईयों की कुंवारी 
स्त्री से सन्‍्तान के जन्म होने के 
विश्वास की आलोचना की । इस 
व्याख्यान से क्षुब्ध बरेली के 
कमिश्नर ने, व्याख्यानों के संयोजक 
बाबू लक्ष्मी नारायण को बुलाकर, 
ईसाई मत की उक्त आलोचना के 
संदर्भ में उन्हें दंगे-फसाद होने का 
काल्पनिक हवाला देकर व्याख्यान 
बंद करवाने की चेतावनी दी । 
अगले दिन के व्याख्यान में बाबू 
लक्ष्मीनारायण ने कमिश्नर की उक्त 
आपत्तियों के दृष्टिगत स्वामी जी 
को व्याख्यान में नरमी बरतनें का 
निवेदन किया तो सारी स्थिति समझ 
कर स्वामी जी ने अपने व्याख्यान 
में कहा-“'लोग कहते हैं कि सत्य 
को प्रकट न करो कलक्टर क्रोधित 
होगा, अप्रसन्‍न होगा, गकरनर पीड़ा 
देगा। ओरे चक्रवर्ती राजा भी क्यों 
न अप्रसनन हो, हम तो सत्य ही 
कहेगे।” आगे उन्होंने कहा-“यह 
शरीर तो अनित्य है, इसकी रक्षा 
में ग्रवृत्त होकर अधर्म करना व्यर्थ 
है। इसे जिस मनुष्य का जी चाहे 
नाश कर दे किन्तु वह शूरवीर 
पुरुष मुझे दिखाओ जो मेरी आत्मा 
को नाश करने का दावा करे। जब 
तक ऐसा वीर इस संसार में दिखाई 
नहीं देता तब तक मैं यह सोचने 
के लिए तैयार नहीं कि मैं सत्य 
को दबाऊंगा ।” कमिश्नर व 
कलेक्टर सहित 5-20 अंग्रेजों की 
उपस्थिति में स्वामी दयानन्द का 
सिंहनाद का वर्णन स्वामी अ्रद्धानन्द 
ने अपनी आत्मकथा “कल्याण मार्ग 
का“ यथ्चिक'' में किक है । इस 
प्रसंग में वह लिखते. हैं-/' इससे 
सारे हाल में सन्नाटा छा गया । 
रुमाल का गिरना भी सुनाई देता 


8 अप्रैल, 2004 


था .......उस शाम के व्याख्यान 
को कौन सुनने वाला भूल सकता 
है अड़े-बड़े वाग्विशारदों 
के व्याख्यान सुने हैं परन्तु ज। 
तेज आचार्य के उस दिन के सीधे- 
सीधे शब्दों से निकलकर सारी 
सभा को उत्तेजित कर गया उसके 
साथ किसकी उपमा दूं 7 

इसके अतिरिक्त जोधपुर यात्रा 
के प्रसंग में स्वामी जी द्वारा 
उंगलियों को मोमबत्ती बना कर 
जला देने पर भी सत्य ही बोलने 
तथा उनकी मृत्यु के पूर्ण घटनाक्रम 
में उनकी सहनशीलता, ईश्वर में 
अखण्डित निष्ठा एवं ग्राण-त्याग 
में अपने सारे जीवन में ईश्वर की 
लीला को अच्छी लीला से 
संबोधित कर अपने उपास्य की 
इच्छा पूर्ण हो, कह कर प्राण 
त्यागने के दृश्य से यह सिद्ध है 
कि देश की स्वतन्त्रता, 
अंधविश्वास व कुरीतिया 
ज्ञान व विज्ञान पर आधारित 
मान्यताओ के अनुरूप देश व 
संसार के सुधार की कामना व 
सभी कार्य उनके ईश्वर के सच्चे 
स्वरूप को जान व मानकर प्राप्त 
शक्ति से संचालित थे। 

लेख की अपनी सीमायें होती 
हैं। उसमें चाहकर भी अनेक प्रमुख 
बातों को छोड़ना पड़ता है । हर 
आत्मोन्‍नति अर्थात्‌ जीवनोननति के 
इच्छुक पाठक को प्रेरणा करेंगे 
की वह एक बार अवश्य स्वाम। 
जी के ग्रन्थों को निष्पक्ष होकर 
अध्ययन करें । नोबल पुरस्कार 
प्राप्त संत रोमा रोला द्वारा स्वामी 
दयानन्द के व्यक्तित्व के प्रति 
विचारो को प्रस्तुत कर लेख को 
विराम देते हैं। संत रोमा रोला ने 
लिखा है-“[( छ/३$ ॥905अ0९ 
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एलक्९0 ” अर्थात्‌ उन (स्वामी 
दयानन्द) पर विजय पाना 
असम्भव था क्योंकि वे वैदिक 
वांगमय और संस्कृत के अनुपम 
भण्डार थे। उनके शब्दों की 
धघधकती हुई आग से उनके 
जिरोधियों का विरोध भस्मसात हो 
जावा करवा था। वे लोग जल की 
प्रबल बाढ़ के साथ दयानन्द की 
तुलना किया करते थे। शंकराचार्य 
के पश्चातू दयानन्द जैसा वेदवितु 
भारत भूमि में उत्पन्न गहीं हुआ । 
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साप्ताहिक आर्य 'रर्यादा, जालन्धर 


आएयों का उत्कर्ष यज्ञ 


0 आचार्य आनन्द “साहित्यादार्य'” एम.ए. “व्याकरण? 


आर्यों की संस्कृति यज्ञ शब्द 
में ही सम्रमिहित है । यह शब्द 
बहुत व्यापक एवं एकत्व भावना 
चैदा करने वाला है। किसी न किसी 
रूप मे हुआ है, साथ-साथ मनुष्य 
जीवन के प्रत्येक कार्य के साथ 
भी स्वाभाविक रूप से सम्पर्क है। 
दूरदर्शी माननीय आधारशिलाओ का 
केन्द्र यह यज्ञ ही है। यज्ञ शब्द को 
शब्दशास्त्रज्ञ आचार्य पाणिनी ने बहुत 
स्पष्ट कर “चज्भदेवपूजासंगतिकरण 
दानेषु '” से प्रतिपादित किया है। 
यज्ञ शब्द का अर्थ देवपूजा, 
संगतिकरण और दान है। चज्ञ से 
मनुष्य को अभीष्टफल की प्राप्ति 
होती है । देवपूजा का तात्पर्य, 
माता, पिता, आचार्य, विद्वानों की 
सेवा, अग्नि, जल, बायु आदि देवों 
के तर्यण से है। संगतिकरण का 
अर्थ सज्जन, धार्मिक, परोपकारी, 
सत्यवादी, जितेन्द्रिय, सत्पुरुषो के 
संग से है दान का तात्पर्य 
सामर्थ्यानुसार यथाशक्ति श्रेष्ठ क्यों 
के सम्पादन हेतु सहयोग रु से 
है, किया हुआ कोई भी कार्य 
यज्ञमय होता है जब ये 
पूर्ण रूप से निष्कामात्मक हो 
है । ऐसे संशोधित कर्म को 
शतपथकार- ने “श्रेष्ठ तमं कब” 
की संज्ञा दी है । ऋषियो ने स्कीर्थ 
रहित लोकहित के लिए किए गए 
श्रेष्ठ कार्य को ही यज्ञोपमा दी है। 
यज्ञ एक वैज्ञानिक कृत्य है जिसके 
सपादन से मनुष्य वास्तविक सुख 
को प्राप्त कर सकता है । शान्ति 
का आधार है यज्ञ । प्राचीनकाल 
में यह प्रत्येक गृहस्थ के घर में 
हुआ करता था। मनुष्य के दैनन्दिन 
कृत्यों के साध पञ्च महायज्ञ का 
समावैश किया गया है और इन 
पञ्च महायज्ञों को हीं महायज्ञ की 
संज्ञा मिली है। 

मनुष्य को नित्यकर्म के रूप 
मे इन यज्ञों को करना चाहिए । 
अन्य यज्ञ समय और द्र॒व्यगुण के 
अनुसार यथावसर होते हैं अतः 
इन्हें यज्ञ ही कहा गया है। मनुष्य 
को सम्मार्ग की ओर ले जाने वाले 
ये पञ्च महायज्ञ ही हैं। गृहस्थों 
को तो इन यज्ञों को करना 
अत्यावश्यक माना गया है । 
महाभारत काल में भी ये यज्ञ हुआ 
करते थे अत: दुर्योधन ने कहा है- 


“जेदोक्तैबिविधेमखैरभिमतैरिष्टं धृता 
बान्धवा:'' वेदोक्त विधि से विविध 
यज्ञों का अनुष्ठान करके मैंने अपने 
इष्ट बन्धु-बान्धवों का भरण पोषण 
किया है अत; इतिहासकारों ने आयाँ 
को अग्नि उपासक माना है । यह 
यज्ञ ही अग्नि है। महामना मनु ने 
भी कहा है “पश्चैतास्तमहायज्ञान्‌ 
यथाशक्तिं न हापयेत्‌'”” यथाशक्ति 
कोई भी गृहस्थ इन पञ्चमहायज्ञों 
को करने में आलस्य व प्रमाद न 
करें । ये यज्ञ ब्रह्मयज्ञ अर्थात्‌ वेदों 
का स्वाध्याय, ईश्वर चिन्तन । 
देवयज्ञ अर्थात्‌ घी और सामग्री से 
युक्त मन्त्रों के द्वारा आहुति देकर 
अग्नि, जल, वायु आदि देवो को 
तृप्त करना । बलिवैश्यदेवयज्ञ 
अर्थात्‌ चींटी से लेकर हाथी पर्यन्त 
समस्त प्राणियों के परिपोषण, उनके 
निममित्त अन्न का भाग रख कर 
स्वयं-ग्रहण करना । अतिथि यज्ञ 
अर्थात्‌ घर में आये विद्वानो की 
सेवा, भोजन आदि से तृप्त कर 
उपदेश ग्रहण करना । पितृयज्ञ का 
अर्थ है जीवित माता-पिता की सेवा 
उनकी आज्ञा पालन ही ये 
'पञ्चमहायज्ञ हैं उनसे ही मनुष्य 
वास्तविक सुख को प्राप्त करता 
है। इन यज्ञों को करने से अपूर्व 
सुख की प्राप्ति होती है घर में 


झगड़ा नहीं रहता । सब एक दूसरे « 


का सम्मान करते हैं ।इन महायज्ञ 
को करने के साथ-साथ यधथावसर 
अन्य यज्ञो का आयोजन सब को 
मिलकर करना चाहिए ताकि परस्पर 
स्नेह और सौहार्द की भावना जागृत 
रहे। अतः बेदों में कहा है। 
“सभ्यचोग्रिसमपर्यत'” हे 
मनुष्यों तुम मिलकर अग्नि की 
डपासना करो। यज्ञ का विधान 
प्रत्येक शुभ कार्यों के आरम्भ में 
करने का है अत: यह मानव जीवन 
भी यज्ञमय ही है। वेद मे कहा 
-'प्राज्वयज्ञ प्रणयता सखाय:'' 
हे मित्रो । प्रत्येक कार्य के शुरू में 
यज्ञ का विधान हो । अत: जन्म से 
लेकर मृत्यु पर्यन्‍्त यज्ञ का आयोजन 
संस्कारों द्वारा किया गया है । ये 
यज्ञ ही आगे बढाने वाले, विश्व 
कल्याण करने बाले सुख को देने 
वाले होते हैं । यजुर्वेद में कहा है 
+ आयुर्यज्ञेन कल्पताम्‌”' यह जीवन 
यज्ञ द्वारा ही सफल होता है । यज्ञ 


करने बाले स्वर्गलोक को प्राप्त 
करते हैं । इसलिए यज्ञ करना 
मानव मात्र के लिए अत्यंत 
अनिवार्य है । अपने द्वारा फैलाई 
गई गन्दगी का निवारण भी यज्ञ से 
होता है। प्राचीन वैदिक संस्कृति 
यज्ञ पर ही आधारित है अथर्ववेद 
की ऋचा में “अयज्ञियो दृतवर्चा 
भवति” यज्ञ न करने से वर्चस्व 
भी नष्ट हो जाता है । जबकि 
यज्ञकर्ता को प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, 
यश और ख्याति वास्तविक रूप 
में प्राप्त होती है। मनुष्य तभी 
उन्नति को प्राप्त करता है जब वह 
परोपकारमय कार्य करता है, वही 
मनुष्य प्रशंसित होता है जो यज्ञीय 
जीवन से जीता है । इतिहास इसका 
प्रमाण है । इस संसार में जो कुछ 
भी उत्तम न्यायोचित कार्य परहित 
भावना से आवृत्त होकर हो रहे हैं 
वह सब यज्ञ ही हैं। आत्मविश्वास 
एवं आत्मोन्‍नति का मार्ग यह यज्ञ 
ही है। जब तक इन यज्ञो के 
आयोजन होते रहते हैं तब तक 
अशान्ति व दुःख मनुष्यों को नहीं 
होते हैं। आस्तिक विचार पूर्णरूप 
से दृढ़ हो जाते हैं व्यक्ति आत्मवत्‌ 
सर्व भूतेबु का दृष्टिकोण अपना 
बना लेता है । परमात्मा को व्यापक 
मानकर प्रत्येक कार्य निस्वार्थ 
भावना से करने लग जाता है । 


पे 


इसलिए यज्ञ के बीच-बीच मे 
यह शब्द उच्चारण किया जाता है 
“हद न मम”! यह मेरा नहीं है जो 
कुछ है उस ईश्वर का ही है 
यज्ञकर्ता धीरे-धीरे यज्ञ करते अपने 
सुख को स्वयं ढूंढ लेता है और 
निरोग रहकर संसार का कल्याण 
करना ही उसका उद्देश्य बन जाता 
है । रोगो का निराकरण यज्ञ से 
करता हुआ शान्ति और सुख चहु 
ओर वह व्याप्त कर देता है । 
पर्यावरण को वह संतुलित कर 
यज्ञीय जीवन जीता है । क्योंकि 
गीता में भी कहा है-'“यज्ञ: कर्म 
समुद्भव:'' यह यज्ञ मानवीय 
कर्मठता का प्रतीक है ।“नौ दूवा 
स्वर्ग्या यदग्रिहोत्रम्‌'” यह अग्निहोत्र 
स्वर्ग की नौका है । “ना, 
लोकोउस्त्ययज्ञस्थ कुतोडन्य:' + 
विना यज्ञ के इस पृथ्वी पर मानव 
की स्थिति सभव नहीं फिर अन्यत्र 
की तो बात ही कया ? 

अत; आर्यो को चाहिए इस 
ज्ञान रूप अग्नि को अपने घरों में 
अतिथि की तरह स्थापित कर घी 
और समिधा के द्वारा बढ़ाना 
चाहिए। स्वयं सुखो का आस्वदान 
कर इस आत्मिक सुख को दूसरों 
को देने के लिए यत्न करना 
चाहिए। यहां श्रेय है, यही शान्ति 
है और यही विश्वकल्याण है। 


आर्य समाज चैनत ने महिला दिवस मनाया 


हांसी-बरनाला रोड़ पर स्थित 
गाव चैनत के स्थानीय आर्य समाज 
के प्रधान मा. हरीराम जी सेवा निवृत 
हेडमास्टर कौ अध्यक्षता मे महिला 
दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 
हासी नगर के सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ 
आचार्य प्रवर पं. रामसुफल शास्त्री ने 
मुख्यवक्ता एवं यज्ञ-ब्रह्मा के रूप मे 
अपने विचार रखते हुए कहा कि 
नारी जाति के उद्धारक महर्षि दयानन्द 
सरस्वती ने महिलाओ की बहुत 
वकालत की थी। महाभारत काल 
के बाद नारी शिक्षा पर प्रतिबन्ध था, 


जिसे हटाने के लिए स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने अपना बलिदान तक दे 
दिया। श्री शास्त्री जी ने कहा कि 
महिलाओ का शिक्षित एवं सुसभ्य 
होना समाज की प्रगति के लिए अति 
आवश्यक है। 

इस मौके पर आर्य समाज 
घिणये के प्रधान श्री दयानन्द जी, 
कन्या गुरुकुल घिराये के प्रधान 
चौ. मनफूल सिह कुलपति श्री 
स्वामी जी महाराज, प्रधानाचार्य 
बहन सुनीता जी व अन्य गणमान 
व्यक्ति उपस्थित थे। 


हांसी में गृह प्रवेश पर वेद प्रचार एवं यज्ञ 


हांसी नगर के सुप्रसिद्ध वैदिक 
ठिद्दान्‌ पं. रामसुफल शास्त्री वैदिक 
प्रवक्ता लाल सड़क हासी के गृह 
प्रवेश संस्कार पर बेद प्रचार का 
कार्य किया गया। 

जिसमे १0 मार्च को 
होलिकात्सव के रूप में पं. विजय 
पाल शास्त्री पुरोहित आर्य समाज 
खरए चुंगी हांसी द्वारा यज्ञ एवं श्री 
देवसिंह जी ने ईश्वर भक्ति के गीतो 
के माध्यम से अपने विचार रखे । 


१। मार्च रविवार को प्रात: 9 
बजे गृह प्रवेश संस्कार के माध्यम 
से आर्य जगत्‌ के उच्चकोटि के 
वैदिक विद्वानू ५ भरत लाल जी 
शास्त्री द्वारा यज्ञ का श्रेष्ठ कार्च 
किया गया। इस अवसर पर श्री 
सोहन लाल, पूज्य स्वामी कीर्तिदेव, 
हरियाणा के पूर्व मनत्री श्री अतर 
सिह सैनी, श्री प्रवीण जी, श्री 
हरनारयण, चौ भीम सिंह आदि 
उपस्थित थे। 


महर्षि दयानन्द सरस्वती की 
विचारधारा में क्षेत्रवाद, मजहबबाद 
या सम्प्रदायवाद की सीमाएं न 
होकर एक ऐसी सार्वभौमिकता है 
जो मानवता के धरातल पर खडी 
होकर समूचे विश्व को श्रेष्ठ बनाने 
की क्षमता रखती है । ससार मे 
अनेक समाज सुधारक एवं मनीबी 
हुए हैं, मगर महर्षि दयानन्द जैसी 
प्रखरता, सक्षमता और असीमता 
किसी भी दृष्टिगत नही होती है। 
महर्षि दयानन्द के उपदेशों और 
ग्रन्थों के अध्ययन से मालूम होता 
है कि उनका एक-एक शब्द कितना 
सारभूत, ग्राह्म और चिन्तन एव मनन 
करने के योग्य है । “कृण्वन्तो 
विश्वमार्यम्‌' उनका मात्र अपनी 
प्रसिद्धि के लिए उछाला गया नारा 
नहीं था बल्कि जो प्रशसा को 
जहरतुल्य समझता हो ऐसे मनीषी 
से इस प्रकार की अपेक्षा करना भी 
बहुत बड़ा अन्याय होगा । समूचे 
विश्व को आर्य बनाने के पीछे 
उनकी भावना एक ऐसे श्रेष्ठ मानव 
समाज का निर्माण करने की थी 
जो जीओ ओर जीने दा कि सिद्धान्त 
पर चलकर अपनी उन्नति करता 
हुआ भी समाज, राष्ट्र और विश्व 
के प्रति समर्पित हो। उनके स्वप्न 
साधारण नहीं थे-वे स्वयं असाधारण 
थे इसलिए उसकी एक एक बात 
इतनी गूढ है कि उनकी गहराई 
तक जाने के लिए उन जैसे निश्छल 
ओर मानव हितैषी बनने की 
आवश्यकता है । उन्होने अन्य 
समाज सुधारकों के समान ऊपर से 
ही लीणपोती नहीं की बल्कि दृढ़ता 
के साथ उन सत्यो को उद्घाटित 
किया जो शाश्वत थे। भले हो 
प्रारम्भ में वे साधारण मानव को 
अपनी पहुच से दूर लगे, मगर 
जिस किसी ने भी प्रयास किया 
उसने उस सत्यो को साक्षात्‌ करके 
अपना ही नहीं बल्कि द्वढता के 
साथ उन सत्यो को उद्घाटित किया 
जा शाश्वत थे। भले ही प्रारम्भ में 
ठ साधारण मानव को अपनी पहुच 
से दूर लगे, मगर जिस किसी ने 
भी प्रयास किया उसने उन ख्त्यो 
को साक्षात्‌ करके अपना ही नहीं 
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आर्य समाज 5: कल, आज और कल 
ज श्री भगवान देव “चैतन्य? (एम.ए, ब्घाढित्यालंकार) 


बल्कि समाज और राष्ट्र का भी 
कायाकल्प कर दिया । जहां महर्षि 
एक ओर शाश्वत सत्य के पक्षधर 
थे वहीं दूसरी ओर वे बहुमुखी 
प्रतिभा के भी धनी थे। यही कारण 
है कि कोई भी विषय उनसे अछूता 
नहीं रहा है। उन्होने मानव और 
मानव जीवन के छोटे से लेकर 
बड़े-बड़े क्रियाकलापों पर अपनी 
स्पष्ट विचारधारा उद्घाटित की है। 
उनके विचार इतने स्पष्ट और प्रखर 
थे कि समूचे विश्व को हिलाने 
की शक्ति रखते थे। उनका 
अधिक तम जीवन अध्ययन, 
स्वाध्याय और योगाभ्यास में ही 
निकल गया । अपने ढंग से कार्य 
करने का उन्हें बहुत ही कम समय 
मिल पाया, मगर इतने कम समय 
मे इतना “बहुत कुछ” कर पाना 
भी उन जैसे अद्भुत ब्रह्मचारी का 
ही करिश्मा था। उन्होंने व्यक्ति, 
समाज, राष्ट्र और विश्व को वे 
सभी मूलमन्त्र दे दिए जिन पर 
चलकर व्यक्तिगत, सामाजिक राष्ट्रीय 
और समूचे विश्व की उन्नति संभव 
थी। जिसने जितना उनकी 
विचारधारा को पकड़ा उतना ही 
उसे मिला भी | उनका जीवन आदर्श 
जीवन था तथा वैसी ही थी उनकी 
विचारधारा भी । उनका विश्वास 
धर्म-मन्दिरों, मस्जिदो या ग्रन्थों मे 
नहीं बल्कि क्रियात्मकता में था। 
यही कारण है कि आर्य समाज 
की जब उन्होने स्थापना की तो 
यह संस्था अपनी एक अलग ही 
पहचान रखती थी । यह संस्था 
सत्य, न्याय, सच्चरित्रता 
विश्व (व और राष्ट्र प्रेम की 
पर्याय मानी जाती थी। राष्ट्र और 
समाज में आर्य समाज की स्थापना 
के बाद एक आमूलचूल परिवर्तन 
की प्रक्रिया आरम्भ हो गई। 
पाखण्ड, आडम्बर और धूर्तता स्वत: 
ही कूच करने लगे। सदियों से 
प्रताड़ित तथा कथित हिन्दू अपनी 
रीढ़ में अच्मनक सशक्ता की 
अनुभूति करने लगा और आर्यो के 
आर्य समाज ने एक आन्दोलन का 
रूप ले लिया । सामाजिक 
आन्दोलन ही नहीं राष्ट्रीय आन्दोलन 
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के रूप में भी चर्चित होने लगा। . 


शिक्षों के क्षेत्र में नए आयाम खुले। 
पं. गुरुदत्त, स्वामी श्रद्धानन्द, स्वामी 
दर्शनानन्द, पण्डित लेखराम, महात्मा 
हंसराज आदि महानुभावों ने 
सामाजिक और सरदार अजीत सिंह, 
भगत सिंह, लाला लाजपतराय, 
रामप्रसाद बिस्मिल और भाई 
परमानन्द आदि युवकों ने राष्ट्र को 
स्वतन्त्र कराने का बीड़ा अपने हाथ 
मे लिया । महर्षि दयानन्द की 
विचारधारा ने सारे विश्व को चौंका 
कर रख दिया । ये मनगढ़न्त बाते 
नहीं बल्कि ऐतिहासिक तथ्य हैं । 
स्वतन्त्रता आर्य समाज की देन है- 
इतिहास बोल रहा है। आर्य समाज 
और आर्य समाजी को सम्मान की 
दृष्टि से देखा जाता था क्‍्ये,के 
वह सत्यता, ईमानदारी, देशभक्ति 
और श्रेष्ठता का प्रतीक माना जाता 
था-यही काल आर्य समाज का 
स्वर्णयुग था। 

सत-्त्रता के बाद आर्य समाज 
की ता मे निश्चित रूप से 
शिथिलता आई है । इसके कई 
कारण हो सकते हैं । आर्य समाज 
का अधिकतर कार्य सरकार ने अपने 
हाथ मे ले लिया। कुछ संविधान 
में अंकित हो गए। आर्य समाज 
की अधिकतर सम्पत्ति लाहौर में 
रह गई, आदि-आदि । लेकिन हमे 
इस कटु सत्य को भी स्वीकारना 
चाहिए कि ठीक स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के समय यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्तित्व 
हमारे पास होता जो राजनीति की 
बागडोर अपने हाथ में ले सकता 
तो “कृण्वन्तो भारतार्यम्‌' का सपना 
तो साकार हो ही जाता और सा्ट्र 
की वह स्थिति न होती जो वोट 
की राजनीति की गोटें खेलने वाले 
तथाकथित राष्ट्रनायको के कारण 
हो गई हैं । राजनीति मे अपनी 
पैठ होती तो निश्चित रूप से आर्य 
समाज का अभ्युदय होना था। दूसरी 
ओर सामाजिक क्षेत्र में ऐसा कोई 
व्यक्तित्व सामने नहीं आया जो आर्च 
समाज की प्रखरता की धार को 
पैनी बनाए रख सकता। हालांकि 
5 > से लोगों ने बहुत ही सराहनीय 
काये किए। कई दिशाओं में 'आर्य 
सम्राज ने उनति भी की है मगर 
एक जो आर्य समाज की एक शक्ति 
के रूप में ख़ड़ा हीना बा-वैसा 


नहों हो सका। दुष्घ की बात तो. 
है कि स्थिति आज और थी 
अधिक विकट होती चली जा रही 
है। आज आर्य समाज के पास 
चल और अचल सम्पत्ति पहले से 
बहुत अधिक है, उच्चकोटि का 
साहित्य है, विद्ठान्‌ भी हैं, मगर 
सशवत नेतृत्व, निश्चित कार्यपद्धति 
और सामूहिक अभियान की कमी 
है । हमारी शक्ति बिखरी हुई है। 
सबसे बडी बात यह है कि महर्षि 
दयानन्द ने आयाँ के लिए जिस 
आचार संहिता का प्रावधान किया 
था वही हमसे कहीं दूर बहुत दूर 
छूट गई है । व्यक्ति रूपी मूल 
इकाई का कायाकल्प करना महर्षि 
का सबसे प्रमुख ध्येय था | आज 
के आर्य सत्यता, ईमानदारी और 
न्याय के पर्यायवाची नहीं हैं । 
कथनी और करनी से समता नहीं 
रही है और संस्था के प्रति समर्प'। 
की भावना में भी शिधिलता आई 
है। आज कितने आर्य हैं जो आर्य 
समाज के प्रचार के लिए अपने 
बेटे को मृत्युशैय्या पर छोडकर 
और चलती गाड़ी से पण्डित 
लेखराम के समान कूद पड़ने को 
तैयार हैं ? स्वामी श्रद्धानन्द के 
समान आदर्श शिक्षागुरु और 
गुरुकुल के लिए धन एकत्रित करो 
की प्रतिज्ञा करने घाले कितने लगे 
हैं ? पण्डित गुरुदत्त के सामान 
दीवानेपन की सीमा तक रातदिन 
कार्य करने वाले कितने हैं ? 
कितने हैं जो महात्मा हंसराज के 
समान अपना समूचा जीवन और 
सम्पत्ति तक को आर्य साहित्य 
प्रकाशन के लिए दांव पर लगा 
दें ? लाला लाजपतराय, भगतसिंह 
और बिस्मिल के समान राष्ट्र रक्षा 
के लिए आहुत हो जाएं ? हमें 
अपने-अपने मिरेबां में झांक कर 
अपने आपको टटोलने की 
आवश्यकता है कि हम महर्षि 
दयानन्द तथा उनके आर्य समाज 
के प्रति कितने समर्पित हैं। आज 
वो स्थिति यह है कि बहुत- से 
लीग अपनी एषणाओं के कारण 
आर्य समाज के साथ जुड़े हुए 
हैं। चाहे वह एवणा पढ़ प्रतिष्ठा 
की हो, न्क़री प्राण करने की 
हो या किसी अन्य ढंग से लाभ 

उठाने की हो। कोई पादृशालाएं 
( शेष पृष्ठ $ पर ) 
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“पंजाब विश्वविद्यालय उण्डीगढ़ का निर्धारण किया जा सकता हैं 


में' ब्रैदिक अनुसन्धान पीठ के 
पूर्वाध्यक्ष प्रो डॉ अनिरुद्ध जोशी 
जी तथा दा वसुन्धरा रिहानी प्रजक्ता 
दयानन्द चेयर, निर्देशक के सफल 
सुग्रोग्य मार्गदर्शन में श्री रुद्रदत्त शर्मा 
शास्त्री ने 'स्जामी दयानन्द का शिक्षा- 
दर्शन” विषय पर शोध प्रबन्ध लिख 
कर प्रस्तुत किया । जिसे स्वीकृत 
कर 27 दिसम्बर 2000 को पंजाब 
विश्वविद्यालय चण्डीगढ मे 
आयोजित दीक्षान्त समारोह में भारत 
के उपराष्ट्रपति तथा विश्वविद्यालय 
के चांसलर श्री कृष्णकात जी ने 
पी एच डी. की उपाधि प्रदान की । 
वेदों में शिक्षा के जो मौलिक 
सूत्र यत्र तत्र उपलब्ध होते हैं 
कालान्तर में उनका ही पल्‍लबन 
ब्राह्मण तथा उपनिषदादि ग्रन्धों मे 
हुआ है। स्वामी दयानन्द के शिक्षा 
परक सिद्धान्तों का आधार भी बेद 
तथा अन्य शास्त्रों में वर्णित शिक्षा 
विषयक मन्तव्यों को माना जा सकता 
है । स्वामी दयानन्द ने अपने ग्रन्थों 
में यत्र तत्र बालको को शिक्षा के 
7 में महत्वपूर्ण सूत्र 












उग्य समाज मन्दिरों और 
“ओम जब जगदीश 








प्राय 


- । आरती बोली जातो 
हे। अनेक यजविधि की पुस्तकों मे भी सकलित है। यह 
सनातन भर्मी विद्वान श्री श्रद्धाराभ फिल्लौरी द्वारा रची गई है । 
यह आरती बस्तुत, अवैदिक है । इसके स्थान पर “ ओकार 
स्तुति”! प्रस्तुत की जा रही है जो वैटिक मान्यताओं के अनुसार 
ह । जिसे सत्सग के पश्चात्‌-नि सकोच बोला जा सकता है। 
अन्न, सत्संग ओर सामाजिक पद्धतियों को पुस्तको में भी 
सम्मिलित किया जा सकता है फिर भी विद्वानो को टिप्पणिया, 
प्रतिक्रियाएं, संशोधन सादर आमन्व्रित हैं । 
ओश३म्‌ जय ओकाय, स्वामी जय ओकारा । 
' कृष्टि का है सर्जनकर्त्ता, तू ही है पालनहारा #7॥॥ 
जड चेक को क्वारण करवा, करे अन्तकाल सहाय ।/ 
शक्ति असीम का तू स्वामी, भक्तन की अमृतधायर ॥2॥ 
भूतों भवद्‌ और भरविष्यदू, ओग्‌ का ही विस्तार / 
बाधित नहीं क्रिकाल से वह, बन्धन से मोचनहारा ॥3# 
जांडो अकार उकार मकारा, बन जाएगा ओंकाय। 
उत्तम काम यहां हैं सबमे नित जाए उच्चारा ॥४॥# 
मात-प्रिता हैँ तू बन्धु, श्रात सखा अरु श्राता । 
सत्य शिव और सुन्दर, हैं सब युद्ध का दाता ॥5# 
दयादृष्टि सदा ही रखता करुणा नित्त हें बरसाता । 
कण-कण में तू ही रमता. करे चंद्र भान चमकाता॥6॥ 
चारी वेद ओम से प्रकटे ओयू का चहुं आर प्रसारा । 
जान विज्ञान से हैं पूरत, धवसायर से तालहार क7# 
ओम अक्षर हैं अविनाश, सत-चित्‌-आनन्दस्वरूपा / 
ऋषि मुनि हैं ओम को गाते पते हैं आनन्द अनूषा ॥8# 
शिव्मगल हो जनजीवन, करें सभी पर उपकारा । 
कहे वेद” ओम को ध्याओ, मनवांछित मिले अपारा ॥॥# 


उनके शिक्षा-दर्शन के प्रति कुछ 
लोगो की यह अवधारणा रही हैं 
कि वर्तमान परिवेश मे स्वामी 
दयानन्द के शिक्षा-दर्शन पर चलने 
से शिक्षार्थी सामाजिक स्तर पर 
पिछड़ जाता है । आर्ष पद्धति केवल 
कर्मकाण्ड परक है । जो छात्र 
गुरुकुलीय शिक्षा ग्रहण करते हैं वे 
व्यावहारिक ज्ञान से वंचित रह जाल्ने 
हैं । उनकी शिक्षा रोजगार परक 
नहीं है । शोधकर्त्ता ने शोध के 
माध्यम से उपर्युक्त समस्त 
अवधारणाओं का तथ्यान्वेषण तथा 
युक्तियुक्त विश्लेषण भी किया है। 
सप्तपरिच्छेदों मे विभक्त इस शोध- 
प्रबन्ध में शिक्षा का महत्व, अर्थ, 
परिभाषा, प्राचीन, भारतीय शिक्षा- 
दर्शन फी पृष्ठभूमि, भारतीय शिक्षा- 
दार्शनिक, शिक्षा की अनिवार्यता, 
उद्देश्य, काल, पात्र, दण्ड, 
अनुशासन, स्त्री-शिक्षा, शिक्षा के 
विकास मे माता-पिता, शिक्षक, 
शिप्य, समाज, राजा (शासक) के 
गुण तथा कर्त्तव्यो की मीमामा, 
पाठ यक्रम, परीक्षा प्रणाली, 
शिक्षणालय, शिक्षण विधिया, जमे 


में यज्ञ, सत्सग के पश्चात्‌ 





स्वामी इयानन्द के फछ्िलक्ीवं पका अर परवत्य लेती. शोध प्रबथ अपने में अनेक पर प्राच्य और पाश्चात्य दोनो 
आशयों को प्रकट करते हुए स्वामी 
दयानन्द के बहु आयामी दृष्टिकोण 
को प्रस्तुत किया है। स्वामी जी के 
शिक्षा दर्शन के बिकास में आर्य 
समाज द्वारा सचालित गुरुकुल, 
उपदेशक विद्यालय, संस्कृत 
विद्यालय, दयानन्द एग्लों वैदिक 
स्कूल तथा कालेज, स्त्री शिक्षा के 
लिए स्थापित शिक्षण-संस्थाएं, बाल 
शिक्षा-मन्दिर, अन्य आर्य शिक्षण 
सस्थाएं, विश्वविद्यालय तथा शोध 
प्रतिष्ठान, विदेशों मे आर्य शिक्षण 
संस्थायों के योगदान का भी उल्लेख 
विस्तार से किया है। 


शोध प्रबन्ध अपने मे अनेक 
नृतन विशेषताएं मग्रहित किए 
हुए है । प्रकाशित होने पर 
सम्भबतः जन-मन का सुन्दर ढग 
से प्रेरणा स्रोत सिद्ध हो सकता 
है । इस छोटी सी 7वस्था वाले 
हरियाणा के फरादाबा. 
मण्डलान्तर्गत राजकीय मारध्यामक 
विद्यालय हरिजन बस्ती न 2 
फरीदाबाद के सस्कृत अध्यापक 
तथा गुरुकुल गदपुरी क 
कोपाध्यक्ष श्री रुद्रटन शर्मा शास्त्री 
का प्रयास सराहनीय है। प्रभु से 
प्रार्थना है कि इन्हे दीर्घायु तथा 

उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। 
-ओकार देव आर्य 


| आर्य समाज पार्कलेन लुधियाना का सत्संग | 


आर्य समाज पार्कलेन सिक्लि लाइन लुष्षियाना का साप्ताहिक सत्पग & 
| 2007 को स्राय 5.30 बजे ओर नरेत्र पलला के निवास स्थान बो । 505 
गर्कलेन सिण्डीकेट बिल्डिय के सामने सिविल लाइन लुत्रियाना में होगा / 





के निर्देशन में चलेंगे । 


जाएया । 


तपोबन में ग्रीष्मोत्सव्‌ 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक 
वैदिक साधन आश्रम, तफ्ोवन, देहरादून का ग्रीप्मोत्सव बृधकार ॥& 

अप्रेल से रविवार 22 अप्रेल तक आयोजित किया जा रहा है। सामवेद 

परायण यज्ञ तथा योग-साधना-शिविर श्री स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती जो 


आचार्य श्री सत्वव्रत राजेश जी के वेद प्रवचन होगे । प्रसिद्ध शास्त्रोत् 
गायक श्री सुचित जंग तथा अन्य यावको द्वारा भक्ति संगीत प्रस्तुत किया 




















-देवदत्त बाली, मत्री 














अच्छा वस्कुल 





35| स्पेशल केरारयुक्त 
स्वादिष्ट, रूचिकर पौष्टिक रसायन 








जादकता रहित 
उत्तम पेष 


खाती, प्रतिशत्रव (इन्फ्सुऐंजा) 
हज शथा धकोन आदि में अत्यन्त 


मसूडों के रोष एवं ९४ दांत छा 
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हरपाल नगर लुधियाना में 23वां वेद प्रायण महायज्ञ सम्पन 


हर वर्ष की भान्ति इस वर्ष भी 
हरपाल वैल्फेयर एसोसिएशन 
लुधियाना के तत्वावधान में 48 मार्च 
रविवार को गुलमोहर होटल के 
विशाल आगन में 23वां वेद प्रायण 
यज्ञ बड़े उल्लास के साथ सम्पन्न 
हुआ। यज्ञ प्रात:ःकाल 9बजे आरम्भ 
हुआ तीन कुण्डो के गिर्द 42 यज्ञमान 
बैठे हुए थे इससे पूर्व श्री सतीश 
कुमार जी मालिक गणेश टिम्बर 
कम्पनी ने यज्ञ को ज्योति प्रज्वलित 
की। यज्ञ के ब्रह्मा श्री बालकृष्ण जी 
शास्त्री पुरोहित आर्य समाज जवाहर 
नगर थे। यज्ञ कराने के साथ वह वेद 
मन्त्रो की व्याख्या भी सुन्दर ढग से 
कर रहे थे। बीच में प्रसिद्ध गीत पार्टी 
अनिल गौतम पार्टी ने सुरीले भजन 
गाकर जनता को मन्त्र मुग्ध कर दिया। 
यज्ञ के प्रबन्धक श्री आशानन्द आर्य 
ने यमुनानगर से आये स्वामी 
साच्चिदानन्द जी महाराज एवं महात्मा 
प्रेम प्रकाश जी धूरी का पडाल में 
पहुचने पर हार्दिक स्वागत किया। 
स्वामी सच्चिंदानन्द जी महाराज ने 
अपने भाषण में कहा कि यज्ञ करना 
सबसे श्रेष्ठ कर्म है कोई समय था 
जब इस देश का शासक गौरव से कह 
सकता था कि मेरे राज्य मे कोई ऐसा 
व्यक्ति या घर नही जहा यज्ञ न होता 
हो। आप वर्ष में एक बार बडे पैमाने 
पर यज्ञ करते हैं अच्छी बात है । यज्ञ 
का घर-घर में प्रचलन होना चाहिए। 

एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष श्री 
बंद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि आज 
से :3 वर्ष पहले श्री आशानन्द जी 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्थर - 


आर्य की प्रेरणा से यह यज्ञ आरम्भ 
किया था जो अब एक विशाल रूप 
धारण कर गया है और हर वर्ष 
यज्ञ श्री आशानन्द जी की देख-रेख 
में होता है और मुझे आशा है कि 
यह यज्ञ इस एरिया में सदा चलता 
रहेगा । 
महात्मा प्रेम प्रकाश जी धूरी ने 
अपने ओजस्वी भाषण में कहा कि 
महर्षि दयानन्द की अपार कृपा है कि 
उन्होंने पुनः भारत में वेद का यज्ञ 
करने की प्रथा डाली । उनके आने से 
पूर्व देवियों को वेद पढ़ने एवं सुनने 
का अधिकार न था परन्तु स्वामी जी 
की अपार कृपा से अब देवियां न 
केवल बेद मन्त्र सुन रही हैं अपितु 
बेद पाठ कर रही हैं यदि आप सुख 
शान्ति चाहते हैं तो घर-घर यज्ञ का 
प्रचार करो उनके उपदेश का जनता 
पर काफी प्रभाव पड़ा। इस यज्ञ में 
नगर के कोने-कोने से सैंकडों श्रद्धालु 
आकर भाग लेते हैं पूर्णाहुति के 
पश्चात्‌ लगर का अति उत्तम प्रबन्ध 
था जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद 
लिया। समारोह 3 बजे बाद दोपहर 
सम्पन्न हुआ । समारोह को सफल 
बनाने में जहां सब हरपाल नगर 
निवासियों ने योगदान दिया वहां श्री 
जगदेव लाल भण्डारी, श्री वेद प्रकाश 
गुप्ता, श्री बृजमोहन भण्डारी, श्री 
राजेन्द्र बेरी, श्री अनिल निझावन, श्री 
ओम प्रकाश गुप्ता ने अनथक परिश्रम 
किया। 
-आशानन्द आर्य, यज्ञ प्रबन्धक 


सत्यार्थ प्रकाश 


कहते है कि समुद्र के मन्‍्थन से 
4 रत्न देवताओ ने प्राप्त किए थे मैं 
नहीं कह सकता इसमें कहा तक 
सत्यता है परन्तु यह बिल्कुल प्रत्यक्ष 
ड सत्यता हे कि स्वामी दयानन्द जी 
महाराज ने लगभग १400 पुस्तको 
का मन्‍्थन करके केवल साढे तीन 
मास म॑ सत्यार्थ प्रकाश के ॥4 
समुल्ललास “१4 रत्न '' ज्ञान के समुद्र 
को मन्थन करके निकाले और वह 
१4 सल सत्यार्थ प्रकाश 4 समुल्लास 
के रूप मे हमारे सामने हैं । कुछ 
लोग हमे नाम्तिक कहते हैं , कुछ हम 
ख इसलिए नाराज हैं कि हम उनके 
देवी-देवताओं का अन्य धर्म पुस्तको 
का सत्यर्थ -प्रकाश के द्वारा खण्डन 
करते है कबीर की कर्विता को पढ़ने 
स पता चलता है कि उसन किसी का 
खण्डन अपनी कविता के द्वारा नहीं 
कया परन्तु फिर भी विद्वान लोग 
कबीर जी की कविता को बड़े आनन्द 
2 न जद सम कालनालक समत्क प्रकाशक खाक कस रच कस कस कस रद अकसर 5 फस तकर जे मत मकलद 7 प्रेम से पढते हैं । एक बात स्पष्ट 





है के कबीर हो या अन्य कोई 
महापुरुष वह बुराई का सदैव से ही 
खण्डन करते आये हैं । आप किसी 
भी महापुरुष की जीवनी पढ़ें उस 
महापुरुष ने अपने जीवन के आरम्भ 
में सब बुराईयो का खण्डत किया 
होगा ।यह बात अलग है कि समय 
के परिवर्तन के समय उनके अनुयाईयों 
ने आए स्वार्थ सिद्धि के लिए उसका 
दुर 'योग किया । 
एक व्यक्ति मकान में सोया पडा 
है उसके मकान को आग लग गई या 
चोर आ गये तो जो अच्छा पहरेदार 
होगा वह उस मकान मालिक को 
आवाजें दे कर जगाएगा यदि वह फिर 
भी न नागे तो वह दरवाजा तोड़ कर 
उसके अन्दर जाकर मकान मालिक 
को जगाने का यत्न करेगा यदि वह 
फिर भी ना जागे तो एक, अच्छा औ 
ईमानदार पहरेदार अपने मालिक की 
सम्पत्ति की रक्षा करेंगा। (शेष फिर) 
'सपन लाल मेहता, मन्री 


्ष्दे 
श्री धर्मदेव आय सभा कार्यालयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वारा रचना प्र 


8 अप्रैल, 200॥ 


(पृष्ठ 6 का शेष ) 


खोलकर, कोई दुकानें खोलकर 
अपने-अपने स्वार्थों के कारण आर्य 
समाज से बन्थे हुए हैं। प्रचारक 
और उपदेशक वर्ग तक तप, त्याग 
और जीवन को छोड़ कर विलासिता 
में डूबते जा रहे हैं । स्वाध्यायशीलता 
और उपासना आदि से कोसों दूर हो 
जाने के कारण ग्रकाण्ड विद्वान्‌ बनने 
की बात तो दूर रही इसके विपरीत 
साधारण से सिद्धान्तों की पहचान 
भी लोगों को नहीं रहीं। यही कारण 
है कि आर्य समाज का विस्तार रुक 
सा गया है । इसकी जो अपनी एक 
अलग पहचान थी वह समाप्त होकर 
यह संस्था भी अन्य संस्थाओं को 
लम्बी पंक्ति में एक हो गई है । 
आज आर्य समाज के सदस्य या 
अधिकारी बनने के लिए 
आचारसंहिता को ताक पर रख दिया 
जाता है । कर्मकाण्ड तक में 
एकरूपता नहीं रही है। इन उपर्युक्त 
कारणों से एक बहुत बडी चुनौती 
सामने आ गई है । इस घुसपैठ के 
कारण आज गुरुदत्त और हंसराज के 
डी.एवी की क्‍या स्थित है ? 
श्रद्धानन्द का गुरुकुल क्या है ? और 
जर्य समाजों को क्या दशा है ? यह 
सर्वविदित है। ये घुसपैठिए उपदेशकों 
के रूप मे, अधिकारियों के रूप में, 
नौकरियों के रूप में, दुकानें आदि 
हथियाने के रूप में और कहीं तो 
आर्य समाज की सम्पत्तियो को किसो 
न किसी तरह हथियाने तक के लिए 
आ रहे हैं । ऐसे घुसपैठिए अपना 
बहुमत स्थापित करके यदि एक आध 
कोई दयानन्दी हो भी तो उसे भी 
खदेंड बाहर करते हैं। इसी कारण 
बहुत सी सम्पत्ति गैर आर्य समाजियों 
के हाथों चली गई है। कुछ लोग 
अपनी राजनीति खेलने के लिए भी 
आर्य समाज का प्रयोग करते हैं। 
इससे भी आर्य समाज का अहित 
हुआ है और भी बहुत से कारण हैं 
जो विस्तार भय से इस लघु लेख में 
नहीं दिए जा सकते हैं । आर्य समाज 
का स्वर्णाल आज के तथाकथित 
आर्यों की सिद्धान्तहीनता, निष्क्रियता 
और अकर्मण्यता का शिकार हो गया 
है । आलस्य और प्रमाद के अजगर 
उसे -निगल चुके हैं । शेष बचे 
ट्यानन्दियों या समर्पित कार्यकर्ताओं 
को भी ये जैसे-तेसे पीछे धकेलने 
में ही लगे हुए हैं । काम करो न 
करने दो के सिद्धान्त को प्रमुखता दे 
दी गई है । अपने व्यक्तिगत कार्य से 
“पर समाज के कार्य को प्राथमिकता 
दन ठाले' दीवानों की आज कमी है 
और अही जात अनार्यत्व को प्रश्नय 


इसका अर्थ: यहाँ. वहीं हैं कि 
हम पुनः उस स्वर्णकाल को नहीं 
ला सकते हैं । इसके लिए सच्ते 
आरयों को कदम से कदम मिलाकर 
आगे बढ़ने की आवश्यकता है , 
आचारसंहिता को डृढता से लागू 
करने पर बल देना होगा । संख्या में 
सदस्यों (सिद्धान्तहीनता) की भीड़ 
नहीं बल्कि सब वचन कर्म से 
मिशन के प्रति समर्पित कट्टर आर्यों 
की आवश्यकता है। तप, त्योग, 
स्वाध्याय और कर्मठता के बल पर 
ही हम महर्षि दयानन्द के सपनों 
को साकार कर सकते हैं । महर्षि 
दयामन्द जी ने हमें किन्हीं चमत्कारों 
पर आस्था रखने की शिक्षा नहीं दी 
है बल्कि निरन्तर कर्म पथ पर जीने 
से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त 
किया है। अत: हम आज भी अपने 
संकल्पों को कार्यरूप देकर इस 
आर्य समाज को सत्य, निष्ठा, कर्तव्य 
'परायणता, राष्ट्रभक्ति और सच्चरित्रता 
का पर्याय बना सकते हैं ।आज भी 
हम में से ही कोई गुरुदत्त, श्रद्धानन्द, 
हंसराज तो कोई लेखराम, दर्शनानन्द 
या लाजपतराय और भगतसिह, 
बिस्मिल आदि बन सकते हैं । 
युवाबर्ग को प्रोत्साहित करके आगे 
लाने की आवश्यकता है । बहुत से 
अच्छे कार्यकर्त्ता किन्हीं कारणों से 
निराश और हताश होकर अलग 
बैठ जाते हैं या अलग संगठन बना 
लेते हैं । इससे भी संस्था को बहुत 
हानि उठानी पड़ती है । संस्था में 
रहते हुए इसमें सुधार करने की 
आवश्यकता है हमें यह ध्येय लेकर 
चलना होगा कि वैदिक धर्म के 
प्रचार प्रसार के लिए आर्य समाज 
की एक मात्र मंच है और इसी के 
सवर्धन में समूची मानवता का हित 
है । महर्षि दयातन्द का आर्य समाज 
आज भी समाज, राष्ट्र और समूचे 
विश्व का नेतृत्व करने मे सक्षम है 
।मगर आर्यो को जरा करवट लेनी 
होगी और कमर कस कर दृढ़ता के 
साथ कदम आगे बढ़ाने होगे । यदि 
महर्षि का प्रत्येक सच्चा अनुयायी 
सकल्प ले लें कि उसे आर्य समाज 
का स्वर्णयुग पुनः कपिस लाना है 
तो अतिशीघ्र यह कार्य पूर्ण हो 
जाएगा क्योंकि महर्षि दयानन्द 
सरस्वती जी तो स्वयं ही प्रखरता के 
प्रतीक हैं ।मैं ऋषि भक्तों में विनम्र 
निवेदन करता हैं कि :- 
अपने पुरखों की विरासत की 
सभालो बरना, अब की बरसात में 
यह दीवार भी बह जाएगी । 


कस कह अलनर से मुद्रित होकर कार्यालय, 


गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए, प्रकाशित हुआ । 






पाए आइुकासा पूडगहोपल्‍ृकेत 
० ग 
हुच्छयेनाभ्यफिडित वदात्रीत्‌ 
तपसस्तन्महिना जायतेंकम्‌। 
ऋ 40-729 3 
यह सब जगत्‌ सृष्टि के पहले 
अन्क्कर से आवृत्त राज़िरूष में 
जानने के योग्य हब 
जगत्‌ सथा कुंच्छ अनन 
परमेश्वर के सामने एक देशी 


रूप से कार्युरूप कर पिया | 

4 उस फरमपुरुष से 
विराद्‌ उत्पन्न हुआ है 
विराडजायत॑ 

2 परम पुरुष विराट से 
है। विराजोडथि पुरुष 

3 वह विराट से 
प्रकाशमान्‌ है । त्रिपादुर्ध्य 
उदैत्पुरुष 

4 वह विराट्‌ से बहुत बड़ा 
है । अतो ज्यायाश्च पुरुष 

5 वह परम पुरुष अनन्त थौ 
काला है। -चुरुच+ 
शीर्ष्णो चयौ समवर्तत 

6 वह अनन्त चश्वु वाला है। 
सहसराक्ष चक्षोश्च सूर्यो5जायत 

7 वह अनन्त भूमियों वाला 
है । सहस्रपात्‌ पदभ्या भूमि 

8 वह सबको देखता है 
इसलिए यह पुरुष भी है। अवध्नन्‌ 
पुरूष पशुम्‌ 

9 वह दशागुल (चाँच 
सूक्ष्मभूत) पाच स्थूलभूत अवयव 
चाले ब्रह्माण्ड) को भूमि के चारो 
अर घुमाकर सब को अतिक्रमण 
करके ठहर रहा है । 
(स भूमि सर्वतो दृत्वाउत्यतिष्ठ 

दूदशागुलम्‌) 

ब्रह्माण्ड अनेकों हैं एक 

बह्माण्ड का वर्णन किया जाता है 


_चुस्नुतत फक्‍पका पसतावचचालय 


चुड्किर (कलूरुकदेश) 
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#ब्किच्टगट्ट सारब्न्ात ग्हुचाणा स्के न्लस्एगनक्‍्न 


0 ले० स्वामी उन्ब्रदेद जी यति 

जिसे विराट 8 25२ नाभ्या आसादन्तरिक्षमू 

न जौचुआ और से ग्राण और प्राण से 
जो अन्न से अत्यन्न बढ़ रहा है वायु उत्पन हुआ 
और जो अमृतत्व का स्वामी है श्रौज्राद्‌ श्राणश्च प्राणाद्‌ 
यह सब विराट पुरुष ही है। वायुरजप्यत 

पुरुष एवेद सर्व यदूभूत यच्च.__ग मुख से अग्नि इन्ध और 
भाव्यम्‌ । जिह्मा से जल उत्पन्न हुआ 

उतामृतत्वस्येशानो यदन्‍्नेना मुखादग्नि श्चेन्द्रश्च 
तिरोहति॥ 'घ वह विगद्‌ पुरुष उत्पन्न 

2 इस विराट्‌ पुरुष की इतनी होकर बढ़ा अन्तरिक्ष वायु अग्नि 
महिमा है। हक, भूमि उसके बाद 

3 कर का पर हक कह च्यत पश्चाद्‌ 
पाद सर्वभूत (पाच सूक्ष्मभूत ड शिर से क्री बना जहा 
स्थूल भूत) है। प'्दोउस्य 08 अकाश ही है. शीर्ष्णोचच 
भूतानि समवर्तत चौ से नीचे अन्तरिक्ष है 


4 इस विराद्‌ के तीन पाद घौ 
में हैं जहा अमृत है त्रिपादस्यामृत 
दिवि चोौ में स्थित रहते हैं उनक 
दर्शन के लिए मूर्द्धज्योति 
(ब्रह्मरन्ध्र) मे सयम करना चाहिए। 
मूर्द्ध्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ यह योग 
सूत्र है. ब्रहरन्ध् से अन्दर अमृत 
उपकक्त हे सकत दास उसका पान 
करने से समस्त नाडी सस्थान स्फूर्ति 
प्राप्त करता है । यह अमृत रस'यन 
और वृष्य है । 

5 इस बिराट्‌ पुरुष का एक 
पाद बार बार यहा उत्पन्न होता 
है। पादोउस्येहाभवत्पुन 

6 इस विराट्‌ पुरुष से साशन 
(चेतन) अनशन जड़) सब जगत्‌ 
व्र्याप्त है । 

तो विष्वड्ध व्याक्रम व्यकगमत्‌ 
साशनानशने अभि । 

7 विसाद पुरुष मन शीर्च 
मुख प्राण नाभि पद श्रोत्र इत्वादि 
अग वाला है । 

क विराट की नाभि से 
अन्तरिक्ष उत्पन्न हुआ। 


जहा प्रकाश और अन्धकार दोनो 
हैं जहा चन्द्रमा और सूर्य है 

च विराद्‌ के मन से चन्द्रमा 
और चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुआ 

चन्द्रमा मनसोजातश्चक्षाश्च 
सूर्यो5जायत 

छ विराट्‌ के पैरो स भूमि 


ज श्रोत्र 5१४ और लोक 


उत्पन्न हुए 

दिश श्रोत्रात्‌ तथा लोका 
अकल्पयन्‌ 

जैसे चक्षु और पदो के मध्य 
मः है वैसे ही सूर्य और भूमि के 
मध्य चन्द्रमा है. जैसे चथु से 
ऊपर क्षोत्र है वैसे ही सूर्य से ऊपर 
लोक हैं जो मगल ग्रह शनि आदि 


जालन्धर 





बा बा थक बा आक बहू 


[ अजुर्वेद | 


दूरभाष छः 292926 





थी। उसमे महत उत्पन्न हुआ 
उसमें काल बुद्धि और प्राण 
समाविष्ट थे 
महान्‌ नाम महत्त वम्‌ 
अव्यक्तादुदित मुने 
कालो बांद्धस्तथा प्राण इति 
त्रेधा च गीयते 
अहिर्बुधन्य सहिता 7 8 6 
प्राण से प्रयल और बुद्धि से 
ज्ञान उत्पन हुआ इन दोनो का 
नप्म अहकार है अहकार से पञ्च 
तन्मात्र प्रगट हुए नान स 
ज्ञानेन्द्रिय और प्रयल से कर्मेन्द्रिय 
तथा इनका नियामक मन उत्पन्न 
हुआ इन सबका समूह वराट था 
जो कारण रूप द्र॒व्य सर्वत्र फैल 
रहा था उसको इकट्ठा किया जो 
विराट कहलाया तन्मात्रो स स्थूल 
भूतो को उत्पन्न किया 
सत्वरज स्तम्‌सा साम्यावस्था 
प्रकृति 
'पञ्चतन्मात्राण्यु भयमिन्द्रिय 
सउज्चतन्मात्रे भ्य 
स्थूल भूतानि पुरुष इति 
उजञ्चविशति गण 
यह साख्य यूत्र हैं 
तस्माद्वा एतस्म द्वाआमन 
आकाश सम्भूत 
आकाशाद्वायु वायोरग्नि 
अग्नेराण.. अद्भ्य पृथ्वां 
पृथ्विया ओषधय 
ओषपियोउन्‍नम अनाद्रेत स 
एव पुरुष 
यह तैत्तिरीयोपनिषद का वचन 


हैं। बुध शुक्र दोनो सूर्य के चारो है 


ओर घूम रहे हैं बुध शुक्र के 
साथ सूर्य मयलादि ग्रह और चन्द्रमा 
भूमि की परिक्रमा कर रहे हैं। 
सर भूमि सर्वतो 
वृत्वाउत्यतिष्ठद्‌ दशागुलम्‌ 
महा प्रलय मे सत्व रज तम 
की साम्यावस्था अव्यक्त रूप प्रकृति 


१ विराट की नाभि मे शब्द 
जन्मात्र था उससे अन्तरिक्ष आकाश 
अर्थात्‌ अवकाश की उत्पत्ति हुई 

2 श्रोत्रो से स्पर्श तन्मात्र था 
आकाश श्रोत्रो मे प्रवेण कर गया 
उससे और स्पर्ष से वायु की 
उत्पत्ति हुई (क्रमश ) 






बलिदान दिवस 6 अप्रैल पर विशेष्त- 


हइुतात्मा महाशव राजपाल 
- लो० प्राध्यापक एएेन्द्र “निरुएसु”, देढ सदन, अब्येहर 





आये समाज ने अपने विद्वानों. व्यक्तित्व की विशेषता समझे या 


>तात्माओ व निर्माताओ का ठीक 

ठाक मूल्याकन नहीं किया । आज 
तो आर्य समाज की वेदी से 
राजनैतिक लागा पर अधिक सुनने 
का मिलता है धम पर बलिदान 














देन बाला पर पत्रा मे कितने लेख 
पते है ? आर्य हतात्माओं के जाबन 
व उपलब्धियों पर आर्य समाज मे 
कितने लेखकों व अनवेषका ने 
साधन की है ? आर्य बन्धुआं ने 
“इस विषय पर कभी विचार ही नहीं 
कया किसे चिन्ता है ? 

स्मरण रखिये. महाशय 
गजपाल जी मात्र एक प्रकाशक ही 
नहीं थे वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी 
थ वे एक मूक समाज सेवक थे 
जिन्हाने विविध क्षेत्रो मे अपना ईश्वर 
प्रदत्त ब॒द्धि अखण्ड धर्म निष्ठा 
निष्काम धर्म सेवा जाति भक्ति व 
दश सेवा का अमिट ऊप छाडो 
इस लख म उनकी किस किस सेवा 
का चचा करू 

मन धर्म की बलिवेदा पर 
नाम स उनका एक विस्तृत जीवन 
यरित्र लिखा ह इसमे बहत हा 
सामग्रा किसां कारण से छपने से 
रह 7ई इस पस्तक के प्रकाशन के 
पश्चात्‌ भी मेने मह्शय जी के 
ज'बन व बलिदान पर और भी नई 
खाज करने मे सफलता प्राप्त का 
है. महाशय राजपाल जी के सम्बंध 
म॑ निम्न तथ्य विशेष रूप से जानने 
याग्य है 

१ व॑ अमर धर्मवीर प लेखराम 
जी के ओजस्वी व्याख्यानो को 
सुनकर तथः पण्डित जी के निर्मल 
जावन के प्रभाव से बैदिक धर्मी 
बने । 

2 मुनिवर गुरुदत्त जी विद्यार्थी 
क' छाडकर उन्हें प्रथम व दूसरी 
पीढी के सभी आर्य नेताओं व 
विद्वानों के निकट सम्पर्क में आने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ । यह उनके 


विलक्षणता । किसी भी सभा के 
अधिकारी न होते हुए भी आर्य 
समाज के सब कर्णधारों के नयनों 
मे समा गए। इस दृष्टि से मैं नाम 
गिनाने लगू तो यह लेख बहुत लम्बा 
हो जाएगा। 

3 महाशय राजपाल जी ने मास 
भक्षण पर तिधर्मियों से एक बहुत 
अच्छा शास्त्रार्थ किया। यह शास्त्रार्थ 
आर्य समाज के इतिहास में एक 
चिर स्मरणीय शास्त्रार्थ रहा। 

4 महाशय जी ने स्वामी 
दर्शनानन्द जी महाराज व्र प॒गुरुदत्त 
(प गुरुदत्त जी विद्यार्थी से भिन्‍न 
विद्वान्‌ थे) जी के शास्त्रार्थ करवाए। 
स्वामी दर्शनानन्द जी के इस शास्त्रार्थ 
ने बैदिक धर्म की धाक जमा दी । 

5 महाशय राजपाल जी ने 

आर्य मित्र सभा नाम के सगठन 
द्वारा ऋषि मिशन की ऐसी सेवा की 
कि साण आर्य जगत्‌ वाह । वाह ! 
कह उठा । धर्म की बलिवेदी 
पुस्तक मे इस सभा का नाम बाल 
सुधार सभा. कैसे छप गया 2? यह 
मुझे पता नहीं । मैंने तो आर्य 
मित्र सभा नाम ही लिखा था। मेरे 
से पहल के कुछ लेखको ने सुनी 
सुनाई बातों पर विश्वास करके 

बाल सुधार सभा नाम लिख 
दिया। मैंने महाशव जी के अपने 
लेख के आधार पर सभा का ठीक 
नाम दिया है। यह लेख मेर 
पुस्तकालय मे है। 

6 सत्यार्थ प्रकाश के चोदहवे 
समुल्लास पर मुसलमानों ने 
सर्वप्रथम मौलाना सनाउल्‍ला से एक 
पुस्तक लिखवाई थी। वे अमृतसा 
के थ और महाशय जी भी अमृतसर 
के थे। दोनो ही अपने नाम के साथ 
अमृतसरी लिखा करते थे । लाहोर 
आकर महाशय जी ने अमृतसरी 
लिखना छोड टिया। स्वामी योगेन्द्र 
पाल जा ने उन दिनो इस्लाम णर 
कई खोजपूर्ण पुस्तके लिखीं । आपने 
मौल्गना की हक प्रकाश पुस्तक 
का भी बडा रोचक व युक्‍्तियुक्त 
सप्रमाण उत्तर दिया। स्वामी योगेन्द्र 
पाल जी की ये पुस्तके अमर धर्मबीर 
राजपाल जी ने अमृतसर से प्रकाशित 
कीं । 

7 महर्षि दयानन्द जी का 
प्रथम बिस्तृत व प्रमाणिक जीवन 
चरित्र प लेखराम जी ने लिखा 
था। वे धर्म की बलिवेदी पर शीश 
चढा गए। उनका जीवन चरित्र 
लिखा स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 









वैदिक धर्म का सन्देश पहुचा दिक, 
परऊ इसके साथ ही साहित्य की 
कई विधायें विकसित करके एक 
इतिहास बना मए । उन्होंने कई 
आर्य महापुरुषों की जीवनिया 
लिखी उन्होने कई आर्य महापुरुषों 
ज पूज्य विद्ठानो के व्याख्यानों व 
लखों के सकलन तैयार करके छापे। 
अपनी उपलब्धियो व वीरतापूर्वक 
बलिदान से महाशय जी मर कर 
अमर हो गए। 

9 उन्होंने कई महत्वपूर्ण 
विषयों पर आर्य विद्वानों से अनुपम 
ग्रन्थ लिखवाए व छपवाए । वे 
आग्रह न करते तो जवाहिरे 
जावेद सरीखे अद्भुत ग्रन्थ कभी 
भी 7 छपते । उन्होंने सदप्रन्थो का 
सृजन करवाकर देश विदेश मे ऋषि 
मिशन को धूम मचा दी । स्वामी 
श्रद्धानन्द जी द्वारा सस्कार विधि के 
उर्दू अनुवाद का प्रकाशन भी उनका 
ऐतिहासिक कर्ष्य था । यह ग्रन्थ 
भी मैंने खोज लिया है । 

70 एक बार महाशय जी भी 
हार मान गए । वे चाहते थे कि 
मौलिक व स्तरीय ग्रन्थों का प्रकाशन 
किया जाए परन्त आर्य जनटा का 
भरपूर सहयोग न पाकर प गगा 
प्रसाद उपाध्याय जी के अद्दैतबाद 
ग्रन्थ का प्रकाशन वे चाहते हुए भी 
न कर सके । यह उनके जीवन की 
एक पराजय थी। सम्भवत वे दो 
तान वर्ष ओर जीवित रहते तो इसे 
भी छप्नक़र दिखा देते । मुकदमों मे 
फ्से थे सो हार मानकर इस काम 
स पीछे हट गए । इसका उन्हे 
दुख था। 

१। महाशय जी ने समस्त हिन्दू 
जाति के लिए जीवन बारा । 
मुसलमानों ने एक पुस्तक छापी 
जिसका नाम था कृष्ण तेरी गीता 
जलानी पडेगा फिर उन्नीसवीं 
सदी का महर्षि छाप । प्रत्युत्तर मे 
छापा गया रगाला रसूल” । 
सरकार के गृह विभाग ने व 
मुसलमानों ने डेढ वर्ष तक तो 
आणत्ति न की । जब गाधी जी ने 
“'रगीला रसूल ”” पर अपनी विपरीत 
सम्मति अपने पत्र मे छापी तो 
मुसलमानों का जनून भड़क डठा। 
यही लेख महाशय जी को इत्या का 
मूल कारण जना । 


आज़ाद ने मजहंश्ी जोच खे टसे 
छाती से लगा लिया । हश्थीरे का 
भाई होने के कारण मौलाना ने 
उसका इतना सम्मान सत्कार किया। 
केस हारकर भी जनूनी जीत गए 
रा महाशय जी की हत्या की 
गई। 

१4. महाशय राजपाल 
स्वतत्नता सेनानी थे। उनके द्वारा 
विद्रोह फैलाने वाले साहित्य छापने 
के कारण अग्रेजी सरकार ने काशां 
में अभियोग चलाया । हर पेशी 
पर उन्हे काशी जाना पडता था 
उन्हे थातना देने का यह अच्छा 
ढग सरकार ने निकाला । भाई 
परमानन्ट जी डा सत्यपाल जा 
लाला पिण्डीदास जी प विष्णुदास 
जी व डा सत्यपाल जैसे जाने 
माने विद्रोही नेताओ का साहित्य 
छाप छाप कर महाशय जी न 
सरकार व मौत को ललकारा प 
चमूपति जी की राष्ट्रीय कविताये 
भी अपने प्रतारित कीं । 

5 छुरा लगन पर अभियाग 
चलने पर दबाव पडने पर भां 
आपने रगीला रसूल के लेखक 
का नाम प्रकट न किया । इसी 
अद्भुत बारता शूरता के कारण 
महामना मालवीय जा ने कहा था 

हुतात्मा राजपाल तो सच्चे महात्मा 
थे। आज तो पीला कपडा 
पहनकर कोइ नी महात्मा कहलवान 
का प्रमाण पत्र पा लेता है । राजपाल 
जी ने तो प्राण निछावर करके अमा 
चद पाया। परहित म जीवन बारा 
तनिक सोचिए । 
महाशय जी की स्मृति में आप 
लोगों ने क्या किया ? उनका दिवस 
किसी ने कभी किसी ने मनाया 
क्या ? मैंने तो उनके बलिदान 
दिवस पर कई छोटी बडी पुस्तकों 
को उनके बलिदान दिवस पर ही 
पूर्ण करके प्रैस में दिया । ऐसे 
अटल ईश्वर विश्वासी मृत्युजय 
चत्रकार साहित्यकार प्रकाशक 
शास्त्रार्थ महारथी देशोपकाश्क 
निर्भीक हुतात्मा महात्मा का 
अभिनन्दन । शत्‌ शत््‌ वन्दन । 








हिल म य जप जाम जो 2. 


«मे जैंसा कि पंजाब की आर्य जगता को यता है कि आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के प्रधान की पं, हरगंस लाल जी ज्षर्मा को 79-3-200। को 
गुरुकुल कानगड़ी विश्वविद्यालव का कुलाधिपति चुन लिया यया था। इस 
समाचार से सारे फंड में एक प्रसलता की लहर दौड़ पड़ी थी। चारों 
ओर से उन्हें सैंकड़ों बधाई के पत्र आए । पंजाब तक पंजाब के कहर से 
अनेकों आर्य समाजों के अधिकारियों ने उन्हें बधाई पत्र भेजे हैं / शुभ 
कामनाएं भेजी हैं और उनकी दीर्घाबु वी परमात्मा से ग्र्थत्रा भरे पत्र 
भेजे हैं। इन बधाई पत्नें को प्रढ़कर पता चलता है कि आर्य जयत में 
परष्छित हरबंत लाल जी ज्ञर्मा के गुठकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का 
कुलाषिपति चुने जाने से किकनी खुशी छाई है। 

गुरुकुल कायड़ी विश्व विद्यालय के सभी कर्मचारियों कार्यकर्ताओं 
व अधिकारियों ने पण्डित हरबंस लाल जी को बधाई भेजी तथा अब 9- 
4-2007 की उनके हरिद्वार पहुंचने पर उमका भव्य स्वागत किया। 
फण्डित जी के कुलाधिपति बनने की गुरुकुल के सभी कर्मचारियों को 
बहुश असन्‍नता है। सभी ने उन्हें गुरुकल की उन्नति में अपना सहयोग 
देबें का वचन दिया। गुरुकुल में इससे एक उत्साह का वातावरण बना 
हुआ हैं। सभी लोगो को आशा है कि प्रण्डित हरबंस लाल जी शर्मा की 
अध्यक्षता में गुरुकूल कायड़ी विश्व विद्यालय बहुव उन्नति करेगा और 
उसका सार कार्य सुचारू रूप से चलेगा । 

प्रण्डित हरबस लाल जी शर्मा पिछले लगभग 25 वर्षों से गुरुकुल से 
जुडे हुए हैं पिछले कई वर्षों पे यह गुरुकुल के वित्ताधिकारी चले आ 
रहे है । इन्होने गहुत सा धन खर्च करके गुरुकुल कांगड़ी की पुण्य भूमि 
जहां पर ग्रारम्भ में स्वामी श्रद्धाननद जी महाराज ने गुरुकुल खोला था 
उसमें जो पुराग्ञ भवन खड़ा था और गिरने जा रहा था उसकी मुरम्मत 
करवाई । आज चेह भवन न सा लगता है दीवारों पर से पुराना चुने से 
किया यया परस्तर दीवारों से उतारा यद्रा उसके स्थान प्र नया परस्तर 
किया गया। जिन भवनों ये पिर गई थीं और गिर रही थीं उन्हें पुनः 
बनवाया / भवन प्र वर्षों बाई रंग रोगन हुआ था यह कार्य इन्होंने गत 
कीन-चार वर्ष पूर्व करवा दिया था। 

वह पुण्य भूमि वर्तमान' से 70-72 किलोमीटर दूर कांगडी 
आम के ग्रास है। इसके दोनों [ओर गंगा बहती है कई कार रंगा में पानी 
बढ़ जाने के कारण इस पुण्य भूमि में जाना कठिन हो जादा हैं । ग्रति 
वर्ष 72 अप्रैल को वहां उत्पव होता है परन्तु कई बार गंगा में पानी बढ 
जाने से वहां उत्सव नहीं हो प्रांता। इस भूमि के आविरिक्त पण्डित हरबंस 
लाल जी ने गुरुकुल की उन्नति के लिए यत वर्षों में भी कई कार्य किए 
हैं. । गुरुकुल में अनेकों प्रकार के प्रेड-पौधे यह प्रति वर्ष लगवादे रहे। 

अब ए्ण्डित जी कईं वर्षों के बाद इस गुरुकुल के कुलधिपति बने 
हैं अब इनकी देख-रेख में यह गुरुकूल और अधिक उन्नति करेया। 

8 अप्रैल 2007 को प्रण्डित जी गुरुकुल कांयड़ी विज़्व विद्यालय में 
प्रधारे और 9 अप्रैल को सैंकड़ों लोगों की उपस्थिति में उन्होंने कुलाधिपति 
पद की ज्ञपथ ग्रहण की और विधिवत रूप से कुलाधिपति का कार्य 
सम्भाल लिया (इस अवसर प्र सभी लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया 
विश्लेष रूप से पंजाब से सभा के सभी अधिकारी वहां पहुंचे हुए थे। 
हथा कार्यकर्ता प्रधान व वरिष्ठ उपग्रथान जी डा. के.के. पसरीचा, उप 
अधान चो. ऋषिफ्ाल सिंह एडवोकेट, उप अधान-श्री प्रिं. स्वतनत्र कुमार 
जी, उप प्रधान श्री हरबंस लाल जी सेठी एडवोकेट, उप ग्रधान श्री 
छुंदर्श शर्मा, रजिस्ट्रार क्री देव॑द्र नाथ क्र्ख, महामनी क्री स॒रेज नाथ 
कुँगई, मन्द्री जी मुलखराज आर्य, मी मी राजेज्न शर्मा, ,मंखी: 
ओ:.पी. टण्डउ, मन्दी जी जगदीश अग्रवाल, कोफाध्यक्ष औ प्रेम भार्धाज, 
अक्रिष्ठातता साहित्य क्भिाय क्री रामरल महाजन कया अन्य सभा अधिकारी 
व अन्तरंग वहां सर अवसर पर उपस्थित थे । 


साप्ताहिक आर्य मर्वादा, जालन्धर न 


ब्रधान पँ. हरबंस लाल जी शर्मा ने क़ुलाधिपति 
पद की शपथ खरद्ण की 


पंजाब से सैंकड़ों स्वी-पुरुष गुरुकुल मे पहुचे हुए है आयामी अक 
में इसका पूर्ण विवरण दिया जोया। अभी हमे प्ररा विवरण नहीं मिला 
कि कहां-कहां से पंजाब से आर्य बन्धु हरिद्वार पहुचे है । 

आर्य प्रतिनिधि सभा पजान की यह एक बहुत बडी सफलता ह 
कि इस सभा के ग्रधान गुरुकूल कायडी के कुलाधिपति बने हे। अब 
सभा का विवाद भी प्राय; समाप्व हो गया है और सभा का सारा काय 
सुचारू रूप से सभा ग्रधान श्री पं. हरबंस लाल जी शर्म की अध्यक्षता 
में चल रहा हैं। 

वह वर्ष आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए बहुत शुभ है और यह 
संबत्‌ 2058 भी शुभ व मगलमय रहेगा ऐसी हमे पूर्ण आशा हे । इरू 
वर्ष पंजाब सभा बहुत उन्नति करेगी । 

-थधर्मदेव आर्य, सभा कार्यालयाध्यक्ष 


जीवन का सउद्देछय बनन्‍ाएरएँ 

परमात्मा ने हमें यह अमूल्य शरीर व जीवन प्रदान किया ह। मावव का 
चोला एक मूल्यवान चोला है। इसकी एक आंख॑ की कीमत लाखां रुपये 
आंकी जा सकती है । आंख, वाक, कान, वायी, हाथ पाव सभी तो कीमता 
है । इस गूल्ववान चोले को पाने के बाद भी हम अक्सर अन्य जीव जन्तुजा 
की तरह अपना जीवन व्यतीत करते जा रहे हैं। प्रेट भरग, बच्चे प्रदा 
करना, उनका प्रालन-पोषण करना, परिवार की पालना करना, खाने पीने 
ओड़ने बिछौने का प्रबन्ध करना। साधन जुटाना बस यह हमारा उद्देश्य रह 
गया है। यह सब तो हम देखते हैं अन्य जीव-जन्तु भी करते हैं। वह भी 
खाने-पीने की व्यवस्था जुटाते हैं । बच्चे पैदा करते है और उनका पालन 
प्रोष्ण भी करते हैं और अपनी जीविकोपार्जन भी करते रहते हैं परन्तु 
इससे अधिक वह कुछ नहां कर प्राते और न ही उनका कोई उद्देश्य होता 
है। केवल खाना-प्रीगा व पेट भरना ही उनका उद्देश्य है परन्तु इन्सान 
पज्ुओं आदि से ऊपर है इसके पास बुद्धि है जो परमात्मा ने विशेष रूप से 
इसे दी है। यह बुद्धि के सहारे से आज बहुत उन्नति कर रहा हैं, प्रक्षियो 
की करह आसमान ये उड़ रहा है। जलचरो की भ्रान्ति पानी (समुद्र) की 
गहराई को तैर कर नाप रहा है। चत्रमा तक की उड़ाने उड रहा है। धन ५ 
अम्बार लगा रहा हैं। कई लोगों ने तो इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि 
उन्हें स्वयं प्रता नहीं उनके पास कितना धन है / विज्ञान तरम-सीमा पर 
पहुंच रहा है। नए- नए अविष्कार इन्सान रात-दिन कर रहा है। 

परन्तु क्या इन्सान का यही उद्देश्य है जो कुछ वह कर.रहा है 2 नहीं ऐसा 
नहीं है । यदि ऐसा होता तो यह सब कुछ प्राकर इन्सान सुखी होता परन्तु 
ज्यों-ज्यो विज्ञान बढ रहा है, इसका धन बढ रहा है त्यो-त्यो इन्सान दुःखी 
होग जा रहा है। इसका कारण है कि यह अपने मुख्य उद्देश्य से भटक गया 
है / वास्तविकता तो यह है कि इसने अपना मुख्य उद्देश्य ही नहीं बनाया। 

इन्सान का मुख्य उद्देश्य उस सुख स्वरूप सुख के धाम परम पिता 
पराएत्मा को पाना हैं । प्रत्येक इन्सान सुखी रहना चाहता हे परन्तु जहा 
सुख हैं वहा यह जाना ही नहीं चाहता। ससारिक पदार्थों मे क्षणिक सुख ह 
परन्तु परमात्मा की भक्ति मे पूर्ण सुख है / सुख के धाम परमात्मा का 
पाग, उसे जानना, उसको पहचानना और उसे जान कर पहचान कर 
उसकी राह पर चलना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य को हम 
पहचानना चाहिए और इसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, बिना 
उद्देश्य को इन्सान भटक जाता है और आज का इत्पान आज इधर-उधर 
भटक रहा है आखिर कब तक इन्सान भटकता रहेया । इन्सान परमात्मा से 
दूर भागता जा रहा है और उस सर्वशक्तिमानु, अजर, अमर, सर्वज्ञ 
परमात्मा को धूलता जा रहा है। आज पाप करते समय इन्सान उस महान 
शक्ति से डरता भी नहीं। धन ने उसको अन्धा बना दिया हैँ और सोचने की 
ज़क्ति छीन ली है। परमात्मा का नाम लेना आज एक आडम्बर समझा जाने 
लगा है। पुण्य कार्यों से इन्सान दूर भाग रहा है । प्राप कर्मों मे रत्त होता जा 
रहा है। उसका यही कारण है कि आज तक इन्सान ने परमात्मा को पाने 
का उद्देश्य नहीं बनाया । इसलिए हमे अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य 
फरमात्मा को जानने का बनाना चाहिए, उसकी भक्ति अराधना का बनाना 
काहिए। ऐसा करने पर ही हम्रारा कल्याण होगा नहीं तो यों ही धटक- 
भटक कर जीवन व्यतीत हो जाएगा और अन्तिम समय पछतावे के 
अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगेगा। आओ विचार करें हम क्या कर रहे हैं 
और कहां जा हहे हैं -घर्मदेव आर्य, समा कार्यालयाध्यक्ष 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर . 


प्रचागक : ओम प्रकाश वर्मा 


3 ले० मनमोहन कुमार आर्य, चक्खुकलएं, देढराबवून 


महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 0 
अप्रैल सन्‌ 7875 को आर्य समाज 
की स्थापना मुम्बई मे ऐसे समय 
मे की थी जब वैदिक धर्म व 
सस्कृति अपने पतन की चरम 
अवस्था मे थी तथा अनेक शक्तियां 
इसे समाप्त करने के लिए इस पर 
आक्रमण किए हुए थे। महर्षि 
दयानन्द ने इन चुनौतियो को 
स्वीकार किया तथा अपने अपूर्व 
वैदिक ज्ञान के बल से 
आक्रमणकारी शक्तियों की 
चुनौतियो को परास्त कर दिया । 
महर्षि ने वैदिक मत को सब्से 
ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, तर्क की कसौटी पर 
खरा तथा मानव जीवन की उन्नति 
के लिए उपयोगी सिद्ध किया । 
सन्‌ १883 मे महर्षि की मृत्यु के 
पश्चात्‌ उनके अनुयाबयियों ने 
शास्त्रार्थ, प्रवचन, भजनों द्वारा एवं 
विद्यालय-विधवानाथ आश्रमों की 
स्थापना, पाखण्ड-खण्डन, कुरीति 
निवारण व समाज सेवा के कार्यों 
से आर्य समाज का यश बढाया 
तथा बैदिक मत श्रेष्ठ सिद्ध किया। 
आर्य समाज के विगत्‌ 25 वर्षो 
के इतिहास मे भजनोपदेशको की 
लम्बी श्रृंखला में एक यशस्वी नाम 
ओमू्‌ प्रकाश वर्मा है जो विगत 54 
वर्षो से निरन्तर आर्य समाज व 
देश की सेवा कर रहे हैं और आयु 
के 72 वर्ष पूरे करके पूर्ण स्वस्थ 
है। केरल प्रान्त को छोड कर देश 
के प्राय: सभी नगरों व ग्रामों में 
यहुच कर अपने-अपने मधुर भजनों 
व सगीत द्वारा धर्म प्रेमी श्रद्धालु 
भक्‍तो के हृदय मे ईश्वर के स्वरूप, 
महिमा, क्रृषि दयानन्द महिमा व 
वैदिक ज्ञान के अमृत तुल्य विचारों 
की ज्ञान गगा को प्रवाहित किया 
है। श्री ओम प्रकाश वर्मा का जन्म 
यमुना नगर (हरियाणा) के निकट 
अल्हार गाव मे एक आर्य समाजी 
परिवार मे 5 नवम्बर सन्‌ 928 
को हुआ था। चार भाई व चार 
बहनो के परिवार मे आयु क्रम में 
आपका पाचवा स्थान है । श्रीमति 
सुनहरी देवी आपकी जीवन संगिनी 
है तथा पांच सन्‍्तानों में आपके दो 
पुत्र व तीन पुत्रियां हैं जो सभी 


विवाहित हैं। आपने मैट्रिक करने 
के पश्चात्‌ हिन्दी प्रभाकर को परीक्षा 
पास की | पाठशाला में आप प्रार्थना 
गाया करते थे। कण्ठ मधुर था, 
अतः; गुरुजनों ने प्रेरणा की कि 
संगीत सीख कर गायक बनों। 
परिवार भी इस कार्य में सहायक 
बना और आप सगीत सीखने श्री 
धूम सिंह जी के पास सिमौली 
(दौराला) पहुंचे | कुछ समय यहां 
रह कर इस शताब्दी के पांचवे 
दशक के मध्य में आपने भगत 
मंगत राम के 'गन्धर्व महाविद्यालय! 
में संगीत की शिक्षा चार वर्षों में 
प्राप्त की । संगीत की शिक्षा पूरी 
कर आप भजनोपदेशक के रूप में 
बैदिक विचारधारा का प्रचार करने 
संगीत की दुनिया में उतरे और 
आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब मे 
* भजनोपदेशक ' बन गए। सन्‌ 946 
से 966 तक के बीस वर्षों में 
उक्त सभा के अन्तर्गत पंजाब के 
नगरो व ग्रामो में प्रचार कर आपने 
सभा की सेवा का त्याग कर दिया 
और स्वतंत्र 'आर्य भजनोपदेशक' 
बन गए । इस अवधि में आप को 
प्राय: पूरे देश के नगरो व ग्रामों में 
जाने का अवसर मिला और आपने 
अपने सम्पर्क में आये व्यक्तियो 
पर वैदिक धर्म की गहरी छाप 
छोडी । ईश्वर ने आपको मधुर 
कण्ठ दिया है तथा भजनों का 
गायन एवं ग्रस्तुतीकरण इतना 
प्रभावशाली होता है कि किसी भी 
आर्य समाज के उत्सव की सफलता 


आपकी उपस्थित्ति से सुनिश्चित हो _ 


जाती है। आपके भजनों में जीवन 
उन्नति के दिंव्य विचारों के साथ 
बुराईयो को छोड़ने की भी प्रेरणा 
रहती है जो श्रोतृ वर्ग पर अनुकूल 
प्रभाव डालती है। सम्पत्ति 
भजनोपदेशक के रूप में आप 56 
वर्षों का सेवाकाल पूरा कर लेने 
के बाद भी कर्चतव्य क्षेत्र में डटे 
हुए हैं । आपकी 72 वर्ष की आयु 
है तथा शेष समय भी वैदिक धर्म 
की सेवा में बिताने का आपका 
संकल्प है। 

अनेक गुरुकुलों व आर्य 
संस्थाओं की स्थापना में आपने 


_क्ाति द्रग़ा वैदिक विचारधारा के उत्लेखनीव चोगदान दिया है । कि आय समाज में ऐसे कणों योगदान दिया है । 
देश के शीर्षस्था संफल सिने 
कलाकार सुनील दत्त जी की वर्मा 
जी से युवावस्था में गहरी मित्रता 
थी। फिल्मों में सफलता मिलने के 
बाद सुनील दत्त ने वर्मा जी से 
मुम्बई चल कर फिल्‍मी गीत गवाने 
का प्रयास किया था । आर्य समाजी 
पिता की दृष्टि में ईश्वर, वेद व 
ऋषि दयानन्द के कार्य से बड़ा 
कोई कार्य नहीं था। इसलिए पिता 
'की अनुमति नहीं मिली । वर्मा जी 
अनुभव करते हैं कि यदि वह मुम्बई 
चले गए होते तो सफल गायक 
होते । 

आर्य समाजो की दुरावस्था के 
कारण पूछने पर वर्मा जी कहते हैं 


कि आर्य समाओं में ऐसे तत्वों 
का प्रवेश हो गया है जो आर्य 
नहीं है; तथा स्वार्थ, पद, ज॑ 
लौकैषणा से ग्रसित हैं । उनका 
मानना है कि "आर एस एस' की 
विचारधारा के लोगों का समाज 
में प्रवेश हो जाने से भी हानि हुईं 
है । यह पूछने पर कि आर्य 
समाज का भविष्य कैसा है, उन्होंने 
कहा-“' आर्य समाज का भविष्य 
उज्जवल है क्योंकि इसमें महर्षि 
दयानन्द का खून लगा है।' 72 
वर्ष की अवस्था में किसी व्यक्ति 
द्वारा देश के कोने-कोने में जाकर 
आर्य समाज के विचारों का प्रचार 
करना वस्तुतः सराहनीय एवं 
प्रशंसनीय है । 


. -ग्र/थचना।! 


है विभो / आनन्दस्तिन्धो / मे घ मेघा दीयताम्‌ । 
यच्च दुरितं दीनवन्धों / तच्च दूरं नीयताग्‌ ॥ हे विगो......। 
चज्बलानि चेन्द्रियाणि मनस॑ में पूयताग्‌। 
शरण याचे तावको5हं सेवको5नुमृह्याताम्‌॥ हे विभो.....। 
त्वयि च वीर्य विद्यते यत्‌ तच्च गयि निधीयतान्‌। 
या च दुर्गुणदीनता गयि सा ठु शीघ्र क्षीयताग्‌॥ हे विमो..... 
शॉर्य धैर्य तैजसं च भारते चेक्रीयताम्‌। 
हे दयामय अयि अनावि / प्रार्थना मन श्रुयतामृ॥ हे विगो.....। 
भावार्थ :-हे सर्वव्यापक आनन्द के सागर प्रभुदेष ! मुझे उत्तम 
बुद्धि प्रदान कीजिए। हे दीनबन्धो ! मुझ में जो बुरे गुण, कर्म, स्वभाव 
हैं, उन्हें कृपा करके दूर कोजिये । मेरी इन्द्रियां और मन अत्यंत 
चंचल तथा अपवित्र हैं, इनको पवित्र तथा स्थिर कीजिये । मैं आपकी 
शरण मे आया हूं आप दया कर मुझ सेवक को अपने आश्रय में रख 
लीजिये। हे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ! आप में जो शक्तियां हैं वे मुझ 
में धारण कराइये तथा जो मेरे में दुर्गुण, दीनता, निर्बलता है, उसे शीघ्र 
ही दूर कीजिये ।हे दयानिधान ! हमारे भारत देश के सभी निवासियों 
को शूरवीर, तेजस्वी, धैर्यशाली बनाइये । हे अनादि ! मेरी यह प्रार्थना 
सुनिये और मेरी कामना को शीघ्र ही पूरा कोजिये ॥ 
2४०० पाय5य+-पयू०० पथ मूस+ खनन न 
हम सपने साकार करेंगे 
ले० आचार्य रामयुएल शारत्री “वैिक प्रवश्ता” लाल खठका उल्वी (डिखर) | 
जयतू गुरु ऋषि दयानन्द के हम अपने साकार करेंगे। । 
कर-बर ज्ञात की ज्योति जलाकर, बेद की प्रावत्र ध्वनि । 
|| 
] 



















| गुंजाकर । 

।.. दुखी और निर्धन लोगों को, प्रभु भक्ति की यह बताकर । 

|.. मानव के अज्ञान तिमिर को अब हम जड़ से नष्ट करेंगे ॥॥ | 
।09. दलिव-प्रतित और दीन जनों को, प्रेम प्यार से हृदय लगाकर। 
। इन्हीं दिलों में बसते हैं प्रभु, ये बातें सबकी भ्मझाकर । 

| जाति-पाति व ऊंच-ग्रीच की ॥[च्छ भ्रावना दूर करेंगे॥2 ॥# 

(9. गली-गली और नगर में जागर वेद अमृत का जन करा कर। 
|.. एक ईछ्ट के स़ब बेटों को मानवता का पाठ पढ़ा कर # 

].. वेद का पढ़ना परस धर्म है, ऐसी ही हम कहा करेंगे (७॥# 

40 सबके सब घर स्वर्ग बनेंगे, सत्संगति सदुज्ञान को ग्रकर। 

|. वेद-शास्त्र व सदयन्थों को यायेंगे सब गीत बनाकर ॥ 

!_ “जॉक्म” दूशय बरेफ स्याठ, ऐसा बढ़िया काम करेंगे #४॥ 


न्‍ न जॉन लानत आम मेक “कक मम 


५ * झ# अप्रैल, 2007 


| 


पुकित नयी चरित्र पूजन आवश्यक: गुरुकुल ७ चरित्र पूजन 


3 सत्वबोध सरस्वती 





मम ब ्िखअलश््-््अ्स्लचअस 


अऔीमदू दयोगम्द सत्यार्थ प्रकाश 
जीस, मशिला“आार्य समाज सण्जन 
नगर, आर्य सप्राज सण्जन नगर व 
आये समाज हिरण मगरी के संयुक्त 
हत्वाथधान में दिनांक 2-4-2004 
को सायं 530 बजे रामनवमी का 
पावन पर्व न्यास परिसर में उत्साह 
मनाया गया। सर्व प्रथम न्यास 
अज्ञशाला में वैदिक यज्ञ श्री 
ब्रह्मचारी श्री ओमदेव के ब्रह्मत्व में 
सम्पन्न हुआ । इसके उपरान्त न्यास 
के सभागार में श्री अशोक आर्य के 
संयोजन व न्यास अध्यक्ष पूज्य स्वामी 
तत्वबोध सरस्वती की अध्यक्षता में 
सत्संग का आयोजन हुआ। सर्व प्रथम 
न्यास के उपमंत्री डा अमृत लाल 
तापडिया द्वारा स्वामी तत्वबोध 


जा ट 5388 चेता एडवोकेट 


स्वरूप सिंह चुण्डाबत का माल्यार्पण 
के रूप में स्वागत किया गया । कोई 
भी पावन पर्व प्रभु भजन के अभाव 
में अधूरा ही माना जाता है। अतः 
सर्व प्रथम पं॑ शिवपाल आर्य व 
गिरीश जोशी द्वारा प्रभु भक्ति व राष्ट्र 
दकित के सुमधुर गीत प्रस्तुत किए 
गए। पण्डित शिवपाल आर्य ने 
भजनोपदेश के रूप में आधुनिकता 
व रामकालीन सभ्यता व संस्कृति 
का तुलनात्मक दिग्दर्शन कस़ते हुए 
कहा कि “राम की पितृ भक्ति 
आज्ञापालन, भ्रातृ भाव, [त्याग 
सदाचार एवं एक ६ 
रूप में मर्यादित तपोमय 








नाशिक के रूप में जाना 
कभी पंचबटी के नाम से जाड़ा जाता 
था तथा अपने वनव़त काल में वहीं 
श्री राम ने अपनी पर्ण कुटी का 
निर्माण किया था। वहा की सूर्पनखा 
वाली घटना का उल्लेख करते हुए 
श्री आर्य ने कहा कि “'सूर्पनखा के 
प्रस्ताव को अस्वीकार करना राम व 
लक्ष्मण के एक पत्निव्रत पालन का 
अनूठा उदाहरण है।'' ब्रहमचारी ओम 
देंव ने कहा कि '“मनुस्मृति में वर्णित 
धर्म के दम लक्षणों का अनुपालन 
राम के जीवन में स्पष्ट देखा जा 
सकता है, ईश्वर हमें शक्ति प्रदान 


करें कि हम राम के जीवन को प्रेरणा 
खोत मानकर धर्म का पालन कर 
सकें ।” पण्डित हुकमीचन्द शास्त्री 
ने कहा कि “हम परस्पर मिलने पर 
अभिवादन स्वरूप राम-राम तो करते 
हैं किन्तु तदनुरूप आचरण नहीं करते। 
तदनुरूप ओचरण ही रप्मनवमी का 
पर्व मनाने की सार्थकता है।'' 
बयोवृद्ध इतिहासवेत्ता एडवोकेट 
स्वरूप सिंह चुण्डावत ने कहा कि 
“अवतारवाद की कल्पना राम के 
बहुत बाद की है, स्वयं बाल्मीकि 
ऋषि ने राम को अबतार नहीं आदर्श 
पुरुष माना है । उनके आदर्शों का 
अनुपालन श्रेयस्कर है ।'' मुख्यवक्ता 
के रूप में बोलते हुए स्वामी 
संकल्पानन्द सरस्वती ने कहा कि 
भौतिक उनन्‍नति के फलस्वरूप 
संर्वर्विध साधनों की विद्यमानता में 
भी आज मानसिक शान्ति का अभाव 
है। महापुरुषों के जीवन से मार्ग 
दर्शन प्राप्त कर जीवन को उन्नत 
बनाते हुए हम मानसिक शान्ति प्राप्त 
कर सकें। इस अभिप्राय से ही 
महापुरुषों के जन्म दिन मनाये जाते 
हैं। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन मे 
स्वामी तत्वबोध सरस्वती ने कहा 
कि राम का नाम भक्ति भाव का 
चोतक है। वे मर्यादापालक व रक्षक 
थे। आज आदर्श राज्य को रामराज्य 
के रूप में माना जाता है। वे आदर्श 
पुरुष थे। आज मनुष्य समाज 
महापुरुषों की चित्रों की पूजा तो 
करता है किन्तु उनके चरित्र को पुजा 
नहीं करता। सुखी व समुन्तत समाज 
हेतु उनके चित्र नहीं अपितु चरित्र 
की पूजा किया जाना अधिक लाभपट 
है। आज समाज राम के चित्र की 
पूजा कर रहा है। किन्तु चित्र पूजन 
के स्थान पर उनके आदर्शो के 
अनुकरण के रूप में उनके चरित्र 
पृजन की आठश्यकता अधिक है । 
यही पर्व मनाने की सार्थकता है।”” 

कार्यक्रम के अन्त में संयोजक 
श्री अशोक आर्य द्वारा भावी कार्यक्रमों 
की सूचना देने के उपरान्त शान्ति 
पाठ व प्रसाद वितरण सहित कार्यक्रम 
का समापन हुआ। 

मुनीद्ध सिंह भाटी, 


न्यास प्रवक्ता 


जी हां ! जन जन तक कैसे पहुंचे नम 
आय समाज का ? 


आर्य बन्धुओं १26 वर्ष हो गए 
आर्य समाज की स्थापना को फिर 
भी सर्व सधारण में हम अपनी 
पहचान न बना पाये, तो दोषी कौन 
है? स्वर्य बिचारें। वैदिक सिद्धान्तों 
व आर्य समाज के दस नियमों का 


विश्व की कोई भी सस्था या मत 
सम्प्रदाय विरोध नहीं कर सकता, 
फिर भी आम जनता तक महर्षि 
दयानन्द ब'आर्य समाज का नाम न 
चहुंचने का कोई तो कारण है? इसमें 
सुख्य कारण सरकारी छुट्टी न होना 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
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आवश्यक*: गुरुकुल आर्य माडल स्कूल भठिण्डा का 


वार्षिक परीक्षा पड्टिणएम 


गुरुकूल आर्य माडल स्कूल 
भटिण्डा के विद्यार्थियों की वार्षिक 
परीक्षा परिणाम के उपलक्ष्य में 
दिनांक 3-3-0 को प्रधान चौ 
बाबूराम गर्ग की अध्यक्षता में 
साधारण सभा का आयोजन किया 
गया। सर्व प्रथम पं. श्री गुरु प्रसाद 
जी शास्त्री के ब्रह्मत्व में हवन यज्ञ 
सम्पन्न हुआ। यज्ञोपरान्त श्री शास्त्री 
जी ने विद्यार्थियों को आशीर्वचन 
कहे। 

स्कूल के प्रधानाचार्य श्री 
भगीरथ शर्मा जी ने परीक्षा परिणाम 
घोषित करते हुए स्कूल का वार्षिक 
परीक्षा परिणाम 00 प्रतिशत बताया। 
उन्होंने आगे कहा कि भारत एक 
आर्यावर्त्त देश है और इसके निवासी 
आदिकाल से ही आर्य कहलाए। 
भारत की संस्कृति सभ्यता, 
शिष्टाचार, रहन-सहन एवं खान- 
पान की सभी देश प्रशंसा करते हैं। 
संसार मे भारत ही एक ऐसा देश 
है, जो मानवता को जन्म देता है, 
जब कि अन्य देश केवल मनुष्यों 
को जन्म देते हैं । 


इस संस्था को ला अमरनाथ 
जी, ला. केशवदेव जी, डा भगवन्त 
राय जी महाशय, महाशय किशोरी 
लाल जी, चौधरी मिट्ठा मल आडि 
ने अपने-अपने समय में पूरा सहयोग 
दिया और स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा 
लगे वृक्ष को सभाल कर रखा। 

श्री चमन लाल जी मेहत्ता लम्बे 
अर्से से आर्य समाज की सेग में 
जुटे हुए हैं। आदरणीय प्रधान चो 
बाबू राम जी गर्ग मैनेजर श्री प्रेम 
भाटिया जी और अन्य सदस्यो का 
यही सपना है कि गुरुकूल आय 
माडल स्कूल का नाम उजागर हो। 

स्कूल के मेनेजर श्री प्रेम 
भाटिया जी ने अपने सम्बोधन में 
स्कूल के बच्चो को आशीर्वाद दिया 
एवं आह्वान किया कि वह पढाई में 
परिश्रम करे अपने माता-पिट 
गुरुजन एवं अपने बडो का सदा 
आदर करे। 

प्रि श्रीमती शान्ति जिन्दल एवं 
श्रीमती उषा अध्यापिका आर्य गल्ज 
सी सै स्कूल ने बच्चो को आशीर्वाद 
दिया। . -प्रेम भाटिया, प्रधान 





बीकानेर में रामनवमी पर्व 


चैत्र शुक्ला नवमी स॑ 2058 को आर्य समाज महर्षि दयानन्द माग 
बीकानेर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म दिवस राम नवमी का पव 
सोल्लासपूर्वक मनाया गया। प्रात: ब्रह्म यज्ञ व देव यज्ञ श्री उदयशकर 
व्यास के पौरोहित्य में सम्पन्न हुआ + श्रो उदय शकर व्यास ने अपने 
प्रवचन में कहा कि थ्री राम के बारे में प्रमुखत: दो ग्रन्थ वाल्मीकियकृत 
"रामायण तथा तुलसीदास कृत समचरित मानस हैं । बाल्मीकिय रायण मे 
वर्णित श्री राम का जीवन ही प्रामाणिक है क्योकि यह महर्षि प्रणीत आप 
ग्रन्थ है। श्री मणिलाल ने कहा कि कालिदास ने रघुवश महाकाव्य में 
रघुवंश के 46 राजाओं का वर्णन किया है जिनमें 'राम” के जीवन को 


सर्वोत्तम माना है । 


प्रष्मन एडवोकेट श्री शम्भूराम ने अपने उद्बोधन मे कहा कि “ श्रो 
राम” को मर्यादा पुरुषात्तम के रूप में मानने से हो समाज का उत्थान हो 
सकत है। राम को मूर्ति की स्थापना मंदिर मे करने से सम्गज में यह मान्यता 
फैलती है कि राम तो अवतार थे उसका अनुसरण मनुष्य केसे कर सकता हे । 

मंत्री श्री बलवीर आर्य ने कहा कि आर्य समाज व महर्षि दयातन्द के 
मतुसार श्री राम परमात्मा नहीं वरन महापुरुष थे। वाल्मीकि श्री रम क 
समकालीन होने के कारण उनके द्वाग प्रणित होने से बाल्मीकि रामायण्ण ही 


प्रामाणिक है। - 


-महेश सोनी, उपमन्त्री 





भी है, जैसे राम नवमो, श्री कृष्ण 
जन्म अष्टमी या महावौर जयन्ती, 
ईद आदि की छुट्टी होती है इसका 
प्रभाव पडता है । 

आज छुट्टी है किस कारण से 
है इसका छोटे बडे सभी के हृदय 
मन्दिर पर प्रभाव पड़ता है, जैसे 5 
अगस्त की छुट्टी के कारण स्वतन्त्रता 
दिवस का और राम नवमी के दिन 
श्री राम के जन्म दिबस का पता 
चलता है कि आज छूटटी है, स्कूल 
के बच्चे भी जानते हैं । ईद की 


छुट्टी मुस्लिम पव॑ के रूप में है। 
आर्य समाज स्थापना दिवस या 
महर्षि जन्म दिवस को छुट्टी होत 
से मन पर प्रभाव पडता है! 
सरकार झुकती है झुकाने वालो 
में बल चालिए' विस्तार से लाभ 
क्या? हमे सरकारी अवकाश के लिए 
प्रयत्न करना चाहिए । महर्षि जन्म 
दिवस व आर्ग समाज स्थापना दिवस 
पर अवकाश सरकारी होना 
चाहिए। -रापम पथिक भिक्षु, 
आर्य समाज अजनाला 


& साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 











श्री रामनाथ जी यात्री नहीं रहे 


आर्य जनता को यह जानकर दुःख होगा कि आर्य समाज के।| 


प्रसिद्ध भजनोपदेशक श्री रामनाथ जी यात्री वानप्रस्थी का उनके. 


निवास स्थान बटाला में -4-200] को देहावसान हो गया। 

श्री यात्री जी ने आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की वर्षों सेवा की है। 
वह एक अच्छे भजनोपदेशक थे और वानप्रस्थ लेने के पश्चात्‌ तो वह 
भजनों के साथ-साथ उपदेश भी किया करते थे । पजाब का शायद 
ही कोई ऐसा नगर होगा जिसमे वह प्रचारार्थ न गए हो । वह पिछले 
कुछ समय से बीमार चले आ रहे थे और अपने बडे सुपुत्र श्री बीरेन्द्र 
भारती जी के पास रहते थे । उनके सुपुत्र वीरेन्द्र भारती जी का बटाला 
में अपना विशेष स्थान है बल्कि बटाला ही नहीं जिला गुरदासपुर में 
भी सभी लोग उन्हे अच्छी तरह जानते है । 

श्री गमनाथ जी यात्री के देहावसान से जो स्थान आर्य समाज में 
खाली हुआ है उसकी पूर्ति होनी असम्भव है। पजाबी होने से उनका 
पजाबी भाषा पर अच्छा अधिकार था ओर पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रो मे 
वेद प्रचाग करने के लिए सभा को उनके जैसा और कोई भजनोंपदेशक 
नहीं मिला और न ही आगे मिलने की आशा है । 

म॑ आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के सभी अधिकारियों व॑ सभा। 
कार्यालय के सभी कर्मचारियों की ओर से उन्हे अपनी श्रद्धाजलि भेट 
करता ह आर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उनके 
सत्कर्मों के अनुसार उनकी आत्मा को सब प्रकार की सुख और शान्ति 
प्रदान करे ओर उनके सारे परिवार को उनके चले जाने के वियोग को 
सहन करने की शक्ति प्रदान करें । 

अत्त मे-मैं उन्हें आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब की ओर से व अपनी 
ओर से श्रद्धाजलि भेट करता हू । -धर्मदव आर्य, सभा कायालयाध्यक्ष 


सनी यल्‍निनननननननननननन-+-++ लाता हा 
श्री सुरेन्द्र शास्त्री को मातृ शोक 
आर्य समाज स्वामी दयानन्द बाजार (दाल बाजार) लुधियाना के 
प्रसिद्ध कार्यकता सुयोग्य दिद्वान्‌ श्री प सुरेन्द्र जी शास्त्री की माता 
श्रीमती सीता देवी जी का 88 ब्र्ष की आयु मे 4-4-200॥ को 

देहावसान हो गया। ५-4-200] को उनका अन्तेष्टि सस्कार पूर्ण वैदिक 
रीति अनुसार उनक गाव महुआ जिला चम्बा मे सम्पन्न हुआ। 

माता जी अहुत ही धार्मिक विचारों की थी उनका सारा परिवार 
आर्य समाज के रग में रगा हुआ हैं उनके चार सुपुत्र तथा तीन 
सुपृत्रिया है। वह अपने पीछे भरा परिवार छोड़ कर गई है । सभी 
बेटे उनका प्रा मान करते थे। उन्हाने बडा सम्मानीय जीवन व्यतीत 
कया। 

उनका अन्तिम शोक दिवस १4-4-2004 को दोपहर बाद 2 बजे 
से तान बजे तक उनके पैत्रिक गाव महुआ' जिला चम्बा हि प्र में 
मनाया जाएगा । 


आय केन्द्रीय सभ! सोनीएत का चुनाव सम्पन्न 


















आर्य केन्द्रीय सभा सोनीपत 
( हरियाणा) का चुनाव दो वर्ष के लिए 
श्री तेज करण सरदाना के सरक्षण में सर्व 
सम्मति से सम्पन्त हुआ। इस अवसर 
पर निम्न पदाधिकारी चुने गए :- 

सरक्षक .-श्री तेज करण सरदाना 
/ माडल टाऊन) । प्रधान :-श्री 
वदटपाल आय॑ ( सैक्टर-4 ) । वरिष्ठ 
उपप्रधान :-श्री हरिचन्द स्नेही 
(शान्ति नगर)। उपप्रधान :-श्री 
प्रीतम हसोजा (सैक्‍्टर-5)। 
महामन्तरी:- श्री सुरेद्ध कुमार खुराना 
( खन्ना कालोनी)। सहमन्त्री :-श्री 
वेद प्रकाश आर्य (बड़ा बाजार)। 
संगठन मन्त्री :-श्री राजेन्द्र ब्रा 


(मादल टाऊन)। कोषाध्यक्ष :-श्री 
अशोक कुमार आर्य (सैक्टर-44)। 
लंखा निरीक्षक ;-श्री चन्द्रभान 
हसीजा (ऋषि नगर)। वेद 
प्रचाराधिष्ठाता :-श्री कृष्णदेव 
कोटिल्य (माइल टाऊन) अत्तरंग 
सदस्य:-सर्व श्री वीर सेन श्रोधर, 
अशोक गोयल, सेवा राम मनचन्दा, 
नित्य प्रिय अर्प्य। 

नोट :-समस्त आर्य समाऊं 
पांच-पांच प्रतिनिधि साधारण सभा के 
सदस्य होंगे ।संगठन को सुदृढ़ करने 
के लिए श्री वेदपाल आर्य ने अनुरोध 
किया तथा सभी प्रतिनिधियों का 
धन्यवाद किया ।-हरिचन्द स्नेही 





महर्षि दयानन्द सत्संग भवन में आर्य 
समाज स्थापना दिवस, नय संवत्सर 
एवं शहीदी दिवस श्री प्रेम भाटिया 
जी प्रधान की अध्यक्षता में बड़ी 
धूमधाम से मनाया गया। सर्व प्रथम 
हवन यज्ञ आचर्य पं श्रो गुरु प्रसाद 
जी शास्त्री 'बैदिक प्रवक्‍ता' के ब्रह्मत्व 
में निर्धारित समय पर सम्पन्न हुआ 
और यज्ञ के पश्चात्‌ उन्होंने बहुत 
प्रभावशाली प्रवचन दिया और आर्य 
समाज की व महर्षि दयानन्द की 
महानताओं का वर्णन किया । 

आर्य गर्ल्ज सी सै. स्कूल की 
अध्यापिका श्रीमती अरुणा आरोड़ः ने 
शहीद भगत सिंह तथा उनके साथियों 
की देशभक्ति को भावना को प्रकट 
किया । 

श्री महे न््रपाल जी अरोडा 
उपमन्त्री आर्य समाज ने देश भक्ति 
का गीत सुनाया। प्रमुख वक्ता के 
रूप में मा० श्री मक्खन लाल जी 
(कन्टोमेन्ट) भठिण्डा ने समस्त भारत 
वासियों को वैदिक संस्कृति अपनाने 
पर जोर दिया। 

अन्त में श्री मक्खन लाल जी ने 
ये शब्द कहे-गमों की आंच पे आंसू 
उबालकर देखो, चढेगा रग किसी 
पर भी डाल कर देखो । तुम्हारे 
दिल का दर्द भी जरूर कम होगा, 
किसी के पाव का काटा निकाल 
कर देखो । 

“'दयानन्द ने इस मुल्क को 


आर्य समाज कमालपुर 

आर्य समाज मन्दिर कमालपुर 
होशियारपुर में आर्य समाज स्थापना 
दिवस की पूर्व सन्ध्या पर एक 
विशेष सभा का आयोजन किया 
गया। हवन यज्ञ के ण्श्चात्‌ आचार्य 
भद्रसेन जी ने ऋषि दयानन्द के 
उद्देश्यों की ओर संकेत करते हुए 
कहा कि अब समय आ गया जब 
आर्यजनों विशेषकर युवकों को भारी 
जिम्मेवारी निभानी है । हवन यज्ञ 





सबका”! |. 
मंच संचालन श्री बिहारी लाल 
मन्द्री जी ने सुचारू रूप से किया। 
मत्री जी ने आर्य प्रतिनिधि सफर 
पंजाब के प्रधान श्री हरबंस लाल 
जी शर्मा का गरुकुल कांगड़ी किवि 
हरिद्वार के कुलाधिपति बनने पर 
बधाई दो । आज की सभा के 
अध्यक्ष श्रो प्रेम भाटिया प्रधान आर्य 
समाज ने मुख्यवकता श्रो शास्त्री जी, 
मा श्री मक्खन लाल जी, श्रोमती 
अरुणा अरोड़ा जी, श्री महेन्र पाल 
जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने 
अपना अमूल्य समय देकर सभा 
की शोभा को बढाया। उन्होंने 
उपस्थित सभी आर्य जनों का जिन 
में श्री पी.डी, गोयल प्रधान व श्री 
विनोद गर्ग प्रिंसोपल श्री हुकमचन्द 
गोयल मन्त्रो आर्य माडल हाई 
स्कूल, प्रधान लाला कुलबन्त राय 
अग्रवाल, मैनेजर श्री अशोक कुमार 
अग्रवाल, प्रिंसिपल श्रोमति शान्ति 
जिन्दल आर्य गर्ल्ज सी.स. स्कूल, 
चौ बाबूराम गर्ग प्रधान गुरुकुल 
श्रीमती इन्द्रा छाबड़ा व श्रों गौरो 
शकर आदि और आर्य बोरदल के 
नवयुवकों का भी धन्यवाद किया । 
शान्ति पाठ के पश्चात्‌ प्रसाद वितरण 
किया गया।. -प्रेम भाटिया, 
प्रधान 


होशियाएपुर में स्थापना दिवस 


के समय देव दयानन्द की धौरण। 
को बताते हुए कहा कि अग्नि 
जब पूरी तरह से मच जाए तो 
उसमें आहुति डाली जाए जिससे 
कि सुगंधि सब्र जगह फैल जाए। 
यह सुगंधि धूप, अगरबत्ती की 
खसुगंधि से कहीं आगे निकल जाती 
है। आज के परिपेक्ष में आर्य 
समाज का कार्यक्षेत्र बढ़ गया। 
-यशपाल बालिया, मन्त्री 


भटिण्डा में रामनवमी का पर्व 


आर्य सम्मज (आर्य समाज चौक) 
भटिण्डा की यज्ञशाला में राम नवमी 
का पर्व मनाया गया। सर्वप्रथम घ॑. श्री 
गुरुप्रसाद जी शास्त्री ने हवन यज्ञ 
सम्पनन करवाया। आज की 
यजमान श्रोमती इन्द्रा छोड़ा री 
यज्ञोपगन्त कु. सुमेधा जी ने ईश्वर 
भक्ति का भजन '' मेरा नाथ तू है-2 मैं 
नहीं अफेला मेरे साथ तू है”” अपने 
मधु कण्ठ से सुनाया उपस्थित आर्य 

ने कु. सुभेथा का यह भजन सुनने 
पर ख़लियों की गूंज से धन्यवाद किया 


शास्त्री जी ने 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चन्द्र जो 
के जीबन पर प्रक्ताश डाला। इंस पर्व 
पर आर्य समाज भटिण्डा, महिल; 
आय समाज, वीरदल के पदाधिकारी 
एवं सदस्य उपस्थित थे। इस सभा 
ला. कुलवन्त राम अग्रवाल, श्री पी. 
गोयल, प्रो. ओम प्रकाश मंगला, 
प्रेम भाटिया खो वर्ष अल 
सुमेका ने अपने 
खुरी में प्रसाद वितरण किया ६: 
भौटिया, प्रषान 








का खंब्देशा 


8 धिषओों को भोगकर, इन्द्रिधों की तृष्णा को समाप्त करने वाला 
हैं. शुक्तारा विचार ऐसा ही है जैसा कि आग को बुझाने के लिए 
उसमें घी डालना । 
यह मानना तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञान है कि “मैं कभी मरूगा 
नहीं '! “यह शरीर बहुत पवित्र है”” “विषय भोगो मे पूर्ण और 
स्थायी सुख है”” तथा “यह देह ही आत्मा है!” । 

3 तुम्हारे मन मे अच्छे या बुरे विचार अपने आप नहीं आते । इन 
विचारो को तुम अपनी इच्छा से ही उत्पन्न करते हो क्योकि मन 
तो यन्त्र के सगन जड घस्तु है उसका चालक आत्मा है । 

4 किसी के अच्छे या बुरे कर्म का फल तत्काल प्राप्त होता न देख 

कर तुम यह मत विचारो कि इन कर्मों का फल आगे नहीं मिलेगा। 

कर्म फल से कोई भी बच नहीं सकता क्योकि ईश्वर सर्वव्यापक 
सर्वज्ञ तथा न्यायकारी है। 

ससार (-प्रकृति) ससार को भोगने वाला ( जीव) तथा ससार 

को बनाने वाला ( ईश्वर) के वास्तविक स्वरूप को जानकर ही 

तुम्हारे समस्त दु ख भय चिन्ताएं समाप्त हो सकती हैं और कोई 
उपाय नहीं है। 

“मनुष्य जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है”! इस मुख्य लक्ष्य 

को छोडकर अन्य किसी भी कार्य को प्राथमिकता मत दो नहीं ता 

तुम्हारा जीवन चन्दन के वन को कोयला बनाकर नष्ट करने के 
समान ही है। 

तुम्हिरे जोवन की सफलता तो काम क्रोध लोभ मोह अहकार 

आदि अविद्या के कुसस्कारो को नष्ट करने मे ही है। यही समस्त 

दुखो से छूटने का शेष्ठ उपाय है । 

8 जब तक तुम ससार के सुखो के पीछ छिपे हुए दुखो को 

समझ नही लोगे तब हक वैराग्य उत्पन्न नही 


भ्ज 


पा 


(3 


होगा । बिना वैरास्य हा मन एकाग्र नहीं 
होगा एकाग्रता के समाक्षि नहीं लगेगी 
समाधि के बिना ईश्वर्र का दर्शन नहीं होगा 
बिना इश्वर दर्शन के का नश नहीं होग्ग 


ओर अज्ञन का नाश (हुए बिना दुखो की 
समाप्ति ओर पूर्ण तथा स्थायी सुख मुक्ति) 
की प्राप्ति नहा होगी । 

० नुम इस सत्य को समझ लो कि अज्ञाएं मनुष्य ही 
जड वस्तुओ ( भूमि भवन सोना चादी) तथा 
चेतन वस्तुओ ( पति पत्तनि पुत्र मित्र आदि) 
को अपनी अत्त्मा का एक भाग मान कर इनकी 
वृद्धि हाने पर प्रसन्‍न तथा हानि होने पर दु खी 
होता है । 

१0 तम्हारे लोहे रूपी मन को विषय भोग रूपी 

चुम्बक रूदा अपनी ओर खींचते रहते हैं । ज्ञानी 

मनुष्य विषय भोगो से होने वाली हानियो का 
अनुमान लगाकर इनमे आसक्त नहीं हाते किन्तु 
अज्ञानी मनुष्य इनमे फसकर नष्ट हो जाते हैं । 
महान्‌ ज्ञान बल आनन्द आदि गुणों का भण्डार 
ईश्वर एक चेतन वस्तु है जो आदिकाल से 
तुम्हारे साथ है न कभी वह अलग हुआ न कभी 
होगा । उसी ससार के बनाने वाले पालन करने 
याले सबकरे रक्षक निराकार ईश्वर की स्तुति 
प्रार्थना तथा उपासना तुम सब मनुष्यों को सदा 
करनी चाहिए । 
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आर्य समाज पार्कलेन लुधियान का! पारिवारिक सत्संग 


आर्य समाज पार्क लेन 
(कु न्‍्दनपुरी) लुधियाना की 
स्थापना के बाद पाच पारिवारिक 
सत्सग हो चुके है । पाचवा 
सत्सग 8 4 200। को श्री नरेन्द्र 
जां भल्ला के निवास स्थान पर 
हुआ जिसमे सुयोग्य दिद्वान्‌ श्री 
चेद प्रकाश जी का प्रवचन व श्री 
योगराज शास्त्री के भजन हुए । 
बहुत बडी सख्या में आर्य बन्धुओ 
व बहनो ने इस सत्सन म भाग 
लिया । पारिवारिक सत्सगो के 


करने की सभी ने सरुहना की। 
वेद प्रचार का यह एक अच्छा 
ढग है । आसपास क सार 
मोहल्ले वाले इसमे सम्मिलित 
होते हैं । 

१5 4 200॥ रविवार का 
छटा पारिवारिक सत्सग श्रा 
जी एम थापर पार्कलेन सिविल 
लाईन लुधियाना क निवास 
स्थान पर साय 5 30 बजे 
होगा। लुधियाना के आर्य बन्ध्‌ 
पहुच कर धर्म लाभ उठावे । 


अजनाला में रामनवमी पर्व मनाया गया 


स्त्री आर्य समाज अजनाला 
(अमृतसर) कई वर्षो से चेत्र 
प्रत्पिदा से राम नवमी तक विशेष 
यज्ञ करता आ रही है राम नवमी से 
पूर्व तथा दशहरा से पूर्व श्रद्धा निष्ठा 
से यज्ञ इस बार 20 3 स 2 4 
2004 तक दोपहर को होता रहा 
तो प्रति शनिवार को भी व प्रति 
सक्राति को भ' ओर अय पर्वो पर 
भी जैस शिवरात्रि ऋष जन्म टिवस 
आदि पर भी यज्ञ होता है। बललड 
वाल अजनाला के ग्रास की बन्द 
पडी आय समान में भी यज्ञ आरम्भ 


स्पेशल केसरयुक्त 
स्यादिष्ट रूचिकर पौष्टिक “सायन 


कमणपंन्‍न्‍ग्कम्पवाड | खारी मात बिक (इन्फ्लुएजा) 


तथा धकान आदि में अत्यन्त उपयोगी 


कर दिया गया हे प्रति एक दशा 
का कभी आर्य समाज म ता 
कभी किसा के घर मे यज्ञ सत्सग 
हता है 44 200॥ का यज्ञ 
सत्सग मास्टर कृष्ण लाल क 
घर पर हुआ । 

यहा चुनाव के झगडे नहीं 
होते मिल जुल कर काम करन 
की सभी मे भावना हे । पुरुष 
रविवार का यज्ञ में आते है 
आय समाज अजनाला म॑ प्रति 
रविवार को सत्सग होता है। 

-श्री राम पधिक वानप्रस्था 


न्यास (२ हि 50 3 5 है: 27 कै 52।५ कै] कै ९६ 
5:26 हु 2 कर (64 ९ है? है ।<। 
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आर्य समाज सिरकी बाजार 
भठिण्डा में 26-3-0। प्रातः सर्वप्रथम 
धर्माचार्य प सुनील कुमार जी की देख- 
रेख मे हवन यज्ञ करवाया गया। यज्ञ के 
यज्ञमान श्री कृष्ण लाल जी जटना रहे । 
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आर्य समाज स्थापना दिवस नव संवत्‌ मनाया 


सरे कार्यक्रम की अध्यक्षता मत्री कल्प 
वासुदेव ने की। श्रीमती मंजू शास्त्री ने 
ऋषि बारे एक गीत दुनिया ने-दुनिया ने 
जाना नहीं ऋषिराज को गाया । कार्यक्रम 
प्रभावशाली रहा। -कल्पदेव बासुदेव 


लुधियाना में महर्थि दयानन्द जन्म दियस 


48-2-2000 रविवार को 
दयानन्द पब्लिक स्कूल मे बडे 
समारोह से मनाया गया । 38-2- 
200। को दयानन्द पब्लिक स्कूल 
लुधियाना की प्रबन्ध समिति की एक 
विशेष बैठक प्रबन्ध समिति के प्रधान 
श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता की प्रधानता 
में हुई । सर्व सम्मति से महर्षि 
दयानन्द जन्म दिवस ॥8-2-200 


को स्कूल के विशाल आंगन में बडे 
समारोह से मनाने का निश्चय किया 
गया था। पूर्व निश्चयानुसार प्रातः 
काल 9 बजे यज्ञ-भजन उपदेश रखे 
गए सारा दिन ऋषि लंगर रात्री को 
दीपमाला की गई इसे सफल बनाने 
के लिए एक कमेटी गठित की गई 
थी । स्कूल के स्टाफ व छात्रों में 
इसके लिए बड़ा उत्साह रहा । 
-आशाननद आर्य, प्रबन्धक 





चस्/ाधना डिविर व्सम्पन्न 


परोपकारिणी सभा द्वारा 
आयोजित निःशुल्क दस दिवसीय 
साधना-स्वाध्ययय-सेवा शिविर दि. 
23 फरवरी से 4 मार्च तक ऋषि 
उद्यान अजमेर में भली प्रकार 
सम्पन्न हुआ । शिविर में साथना 
के रूप मे प्रातः साय॑ एक 
घटा उपासना का “क्रयात्मक 
अभ्यास तो रखा ही गया था, साथ 
मे सम्पूर्ण दिगस साधनामय बने 
एतदर्थ निश्चित समय मे मौन का 
अभ्यास भी कस्वाया गया और 
सयम, अनुशासन, अन्तर्मुखी वृत्ति, 
आत्मनिरीक्षण के द्वारा साधना को 
सर्वाड्रीण परिपुष्ट कस्ले का प्रयत्न 


हुआ। प्रात: । घंटे उपासना का 
क्रियात्मक प्रशिक्षण व सायं 4 घटे 
डसी का व्यक्तिगत्‌ प्रयोग करने 
का अवसर दिया गया। उपासना 
काल में निर्बाध आसन बनाये रखने 
का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। 
शारीरिक साधना हेतु प्रातः: एक 
घंटे सर्वाज्भसुंदर व्यायाम एवं आसन 
सिखाये गए। 

इसी प्रकार का अगला साधना 
शिविर । से 40 जून 200। को इसी 
स्थान ऋषि उद्यान, अजमेर मे 
आयोजित होगा। शिविर कौ यूर्व 
संध्या अर्थात्‌ 3 मई की शाम 4 बजे 
तक यहां पहुंचना आवश्यक है+ 


भ्ठिण्डा में रामनवमी मनाई 


गत दिनो आर्य समाज सिरंकी 
बाजार भरठिण्डा मे “गमनत्रमी' का 
पावन पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 
जन्म दिवान के रूप मे श्रद्धापूर्वक 
मनाया गया। सर्वप्रथम यज्ञ किया 
गया। यज्ञ के यज्ञमान श्री विद्याधर 
जी रहे। हवन यज्ञ श्रमती मजू शास्त्री 
पत्नी श्री आचार्य सुनील कुमार जी 
के ब्रह्मत्व मे हुआ। सारे कार्यक्रम 
की अध्यक्षता श्री कृष्ण लाल जी 
जटाना ने की । 


श्रीमती बीना देवी ने एक भजन सुनाया 
पश्चात्‌ अध्यक्ष महोदय ने श्री राम के 
बारे में विचार दिये। इस अवसर पर 
गोनियाना में भी आर्य समाज स़िस्की 
बाजार द्वारा रामनवमी का पर्व मै 
आत्मा राम बनारसी दास की दुकान 
पर धुमभाम के साथ मनाया गया। 
जिसने अध्यक्षता श्री चिरंजीलाल जी 
ने जी। हवन यज्ञ आचार्य सुनील 
कुमार शास्त्री के ब्रह्मत्व में सम्पन्न 
हुआ। . -कल्पवासुदेव, मन्त्री 


शोक समाचार 
दिनाक 25-3-2004 को आर्य समाज कालांवाली में एक शोक सभा 
का आयोजन किया गया। हमारे आदरणीय श्री गुरुदत्त जी गिल्होत्रा, का 
दिनाक 25-3-200 को लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनकी 


आयु लगभग 80 वर्ष की थी। उन्होंने जीवन भर आर्य समाज की सेवा 
'की और दयानन्द कन्या महाविद्यालय का काम पूरी निष्ठा से मैनेजर के है" 
'पद पर रहते हुए करते रहे । उनकी सेवाएँ आर्य समाज काला बाली को 


हमेशा स्मरणीय रहेंगी। 


“ओम प्रकाश आर्य, मन्री, कालांवाली 





बुललाऊा में खेद प्रचार 


दिनांक 8-3-200१ दिन 
रविवार को आर्य समाज मंदिर 
बुढलाडा में प्रातः: 9 बजे से 0 


बजे तक साप्ताहिक सत्संग हवन' 


यज्ञ हुआ। सत्संग के बाद श्री तरसेम 
कुमार आर्य (गोनियाना मंडी) ने 
आए हुए भक्तों को उपदेश किया 
कि व्यक्ति को किस प्रकार अपने 
कल्याण का रास्ता चुनना चाहिए 
और दो मार्गों का वर्णन भी किया 








० प्रेम मार्ग ' व +श्रेय मार्ग ै। अं 
कहा हमें श्रेय मार्ग पर ही चल 
चाहिए उन्होंने एक मंत्र “स्वस्ति 
पंथामनु चरेम, सूर्या चनद्रमसावि 
युनर्दधताध्नता जानता सं गमेमहि '! 
की व्याख्या सुनाई शान्ति पाठ के 
पश्चात जयघोष के नारों के साथ 
सत्संग सम्पन हुआ। 

. -द्वारका दास मंगला, 

प्रधान 


यज्ञ हवन और वेढ प्रचार 


मार्च मास आर्य समाज 
गोनियाना मंडी मे बेद प्रचार और 
यज्ञ हवन के लिए बहुत अच्छा 
रहा। हर रविवार को साप्ताहिक 
सत्संग जोकि आर्य हाई स्कूल में 
किया जाता है के अतिरिक्त निम्न 
अनुसार यज्ञ हवन और वेद प्रचार 
का आयोजन किया गया। 

एक मार्च को डाक्टर राजेन्द्र 
भूषण ४ छ 8 5 ५ 50 /०१:- 
९2 59९८क्षीअ-(श। त05जांग 
60क्षा& 0 ने अपने पुत्र 
रोहण भूषण के जन्म दिन के 
उपलक्ष्य में अपनी कोठी पर यज्ञ 
हवन और पारिवारिक सत्संग किया 
गया जिसमें हस्पताल के सभी 
कर्मचारी नगर के सभी डाक्टर तथा 
अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। 
सत्संग की समाप्ति पर सभी को 
मिठाई और चाय आदि से सत्कार 
किया गया। 

4 मार्च को स्वतंत्रता सेनानी 
महाशय दुर्गादास जी पहली पुण्य 
तिथि पर उनके भतीजे श्री ओम 
प्रकाश के निवास पर यज्ञ हवन 
तथा फरिवारिक सत्संग हुआ 
जिसमे उनके पुराने साथी महाशय 
चिरंजी लाल जी प्रधान आर्य 
समाज गोनियाना मण्डी और मास्टर 
मनसा राम जी स्वतंत्रता सेनानी 
तथा प्रधान आर्य समाज जैतों 
मण्डी (जि. फरीदकोट) विशेष 
तौर पर शामिल हुए और महाशय 
दुर्गादास जीं को अपनी श्रद्धांजलि 
अर्पित की तथा डनके जीवन की 
कई प्रेरणा घटकाडूं सुनाईं। 

7 मार्च को आर्य समाज 

'ेनियाना मण्डी के संस्थापक 


-अक्ट बलबीर सिंह जी के पौत्र 


डाबरर प्रमोद शर्मा ने अपनी नई 
फर्म /शर्मा मैडिकल हाल” का 


उद्घारन यज्ञ हवन द्वारा कराया। 
यज्ञ हवन के पश्चात्‌ महाशय 
पचिरन्डी लाल जी मे अपना 
आशीर्वाद प्रदान किया। 

6 मार्च को आर्य समाज 
गोनियाना के प्रधान महाशय 
चिरंजी लाल जी तथा मंत्री श्री 
तरसेम कुमार आर्य द्वारा गोनियती 
से पन्द्रह किलोमीटर की दूरी पर 
स्थित गांव “नथाना' के डाक्टर 
गुरशरण दत्त शर्मा के निवास पर 
उनके पुत्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य 
में यज्ञ हवन तथा वेद प्रचार किया 
गया । 

१8 मार्च को तरसेम कुमार 
आर्य अन्तरंग सदस्य आर्य 
प्रतिनिधि सभा (पंजाब) आर्य 
समाज बुढलाडा मंडी (जि 
मानसा) के सत्संग में शामिल 
हुए तथा उस समाज के सभी 
सदस्यों ने मतभेद भुला कर वेद 
प्रचार का कार्य में जुट जाने का 
अनुरोध किया । 

25 मार्च को श्री गोबिन्द राम 
जिंदल प्रधान नगर पालिका के 
घर पर उनकी माता की पुण्य 
स्मृति मे यज्ञ हवन का आयोजन - 
किया गया और उसी दिन दोपहर 
को माता जी के शोक एवं 
श्रद्धांजलि समागम में श्री कृष्ण 
कुमार जटाना कोबाध्यक्ष आर्य 
समाज सिरकी बाजार भटिण्डा 
तथा वहां के पुरोहित श्री सुनील 
कुमार जी शास्त्री ने दिवंगत आत्मा 
को अपने श्रद्धा सुमन भेंट किए। 

26 मार्च को 'आर्य समाज 
स्थापना दिवस' तथा नव॑ सम्बंत्‌ 
पुरानी दाना मण्डी के खुलें आंगन 
मेँ धूमधाम से मनाया गया। 

2 -सर्वजीत सिंह 
उपमंत्री 


“7 क्ष फ्देव आये सम कार्मोलयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वाए रचना ग्रिड इस, कमझी रोड जालन्कर से मुद्रित होकर आर मर्यादा काजलग, 
गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । पे 





(सत्यहर्धीफबसाछ पष्ठसमुल्ल-्स: 


कक 5५ अल 75 अब सतत प 50707 55 कल उठतय बयान पज5 
मह्बिंदयानन्द बा राजधर्म बिषपयक चिन्तन 


केज्ख्ध्ष्य्प्य् 


(पी ले० श्र डा० जम्ारनाव जी आर्य, वरिठ्ठ उपप्रधान आर्य समाज तलब्यड्रा टाऊनश्पि 


आर्य: समाज का खुदर्शन- चक्र, 
सत्यार्थ-प्रकाश एक ऐसा युग- 
प्रबर्तक आर्प-ग्रन्थ है, जिसने युग 
के चिन्तन में युगान्तकारी प्रभाव 
छोड़ा है । यह सच्छास्त्रों और वेद- 
प्रतिपोदित विचारों का ऋषि-प्रणीत 
सार-संग्रह है-जिससे न केवल हिन्दु 
अपितु, अन्य मतमतान्तरों के धर्म- 
ग्रन्थों में भी सुधार आया है एव 
अनेक अधैज्ञानिक ड! 
मान्यताओं और भ्रान्त- 
गढ़ पर वज़पात हुआ और 
विरोधी रीतियां एवं भ्राग्त 
धाराशायी हो गई हैं । 

सत्य का प्रकाशन 
शाश्वत नियम है । अतः 
प्रीतिपूर्वक सत्य के प्रकाशन 
सद-प्रयत्न किया गया है । वि 
मानवता के कल्याण हेतु चिर-दुप्त 
सत्य को उजागर करना, द्रथा 
मिथ्या-धारणाओं का खण्डन और 
सत्य+मान्यत्रओं का मण्डन इसका 
उद्देश्ये है। इसमें मत-मतान्तरों के 
अतदर-न्तेष को दर्फमचतत-दशाति 
हुए-अन#ई-ग्रंथों के दोषों से बचने 
के सुनिश्चित उपाय सुझाए गए हैं 
जिनसे दोष-पूर्ण व बेद-विरुद्ध 
रीतियों के दुष्प्रभाव से बच कर 
सनातन-व्यवस्था के दर्शन किए जा 
सकते हैं । 

ओर्ष-साहित्य मंत्रपूत ऋषियों 
के पावन हृदयों से समुद्भूत होता 
है, जिसमे भाषा सरल और भाव 
गम्भीर होते हैं । इससे दूषित- 
मनोवृत्ति का परिशमन और शुद्ध- 
भावों की एकरूपता जाग्रत होती 
है। इसके पठन-पाठन से सदू- 
किचारो के रत प्राप्त होते हैं । 
इनका सदाचारिक प्रभाव होता है 








जो आत्विक-रेक- उत्पन्न करने में. .......फम्म का ध्र्प ;रराजनीति 
सक्षम होता है । है अर्थात्‌ (स्ज्ञा-नीति) का प्रयोजन 

वेद सत्य-श्विद्याओं के स्रोत मानव को सुशिक्षित सुरक्षित और 
हैं, जिनका उद्देश्य प्राणिमात्र का चरित्रवान बनाकर पुरुषार्थ में प्रवृत 
कल्याण और विश्व बन्धुत्व का करना है यह नीति शब्द से स्पष्ट 
प्रसार है । इन्हीं के प्रचार-प्रसार से है । अतः राजा की प्रजा रजनात्‌ 
आनन्द का अक्षय-स्रोत प्रवाहित नीति ही-राजनीति है, जिसका 
होता है । अतः सत्य ज्ञान की धारा फल त्रिवर्ग की प्राप्ति माना गया 
सम्पूर्ण जग में बहे, इसी उद्देश्य से “है । अर्थातु पुरुषार्थ-सिद्धि में 
ऋषि-दयानन्द ने युक्ति और ड्डः राखु-व्यवस्था का महान योगदान 
.स्रह्ठित बेद-प्रतिप्रादित , है, कर, शान्त .वातावरण प्रदान 
प्रकाश की रचना को थी, जिहक, कछ्ली हैं। 54:23 , राजा-राजदीप्तौ 
मानव-जात्ि के पतन को रोका जह३ और राजा-प्रजरेजूनात्‌ आदि शब्द 
सकता है । अर्थ) व समृद्धि के ही 

इसके चौदह समुल्लास मानो सूचक हैं । के 
समृद्ध-मामवता के चौदह रल हैं । वस्तुतः नियम-व्यवस्था ही 
जो वेद और वैदिक वाडुसय के राजनीति का प्रयोजन है । इसलिए 
आलोड़न से महर्षि ने प्रदान किए ऋषि मानते हैं कि “सजाओं का 
हैं । जिनके स्वाध्याय से भ्रान्तियां प्रजा पालन-धर्म ही सत्य-धर्म है। 
समूल नष्ट हो जाती हैं । इसी के . वे अर्थ-पारायण और सदाचारी रहें। 
अष्ठ समुल्लास में बेदोनुमोदित क्योंकि राजा के आचरण का सीधा 
आदर्श आर्य-राजनीति के विषय में. प्रभाव प्रजा पर पड़ता है। इसलिए 
त्रिकालाबाधित विचार उद्घृत किए... कहा है-यथा राजा-तथा प्रजा । 
कपडे +जितके आचस्प-से धय्रधाम. रेसलिए उआ्रम स़म और हसिश्चन्द्र 
पर स्वर्ग को उतारा जा सकता है । आदि प्रजावत्सल राजाओं को 
उसी पर सोपान-क्रम से यहां कुछ 'वल-कोर्ति से इतिहास-पृष्ठ 







विचार अभिप्रेत हैं :- 

आदर्श राजनीति:-पशु- 
समाज से सभ्य मानव-समाज को 
आदर्श राजनीति ही पृथक्‌ करती है। 
अत: राजनीति विशारद: दयानन्द 
सरस्वती के अनुसार राजा वही है जो 


जगमगा रहे हैं। 

राजा की दिनचर्या:-राजा का 
प्रजा के साथ घतनिष्ठ सम्बन्ध है। 
इसलिए शास्त्राकारों ने उनकी हर 
गतिविधि पर पैनी दृष्टि रखी है । 
वस्तुत: दिनचर्या से ही जीवनचर्या 
बनती है। इसलिए कहा है कि 


प्रजा-रजनातू अर्थात्‌ प्रजा का रजन «*राजा को ईश्वर का ध्यान अम्निहोत्र 
करते हुए उसे धन-धान्य से सम्पन्न और विद्टानों का सत्कार आवश्यक 
बनावे और तीनों तापों से बचाते हुए है । नित्यकर्म और संध्योपानादि 
उसे मोक्षोन्‍्मुख करता है। इसलिए के पश्चात्‌ सभा का कार्य करें और 
उसके कर्त्तव्य-अकर्त्तव्यो पर यहां फिर आरोग्य-बलवर्द्धड और 
शास्त्रों के आधार पर विशद विचार रसयुक्त अन ग्रहण करें एवं प्रजा 
मन्‍्थन किया गया है। के हित-चिन्तन में निरत रहे।'' 


# 7 सल्य>औरः भर्म-२-सपत्य के 
प्रकाश के लिए ही धर्माचार्य: 
दयानन्द ने सत्यार्थ-प्रकाश की 
रचना की है । सत्य पर ही ससार 
आधारित है तथा सत्य का ही 
दूसरा नाम धर्म है । अत: इनका 
अनुपालन आवश्यक है क्योंकि ये 
राज्य के प्रमुख तत्व हैं । अतः 
ऋषिवर का मानना है कि “सत्य 
ही उत्कर्ष का साधन और जन्मान्तर 
में उत्तम जन्मों का कारण है । 
सत्य से ही धर्म बढता है और 
सत्यवादी को ही उत्तम मनुष्य 
मानते हैं ।!” 

धर्म :-““राजा एक पुण्यात्मा 
और भाग्यशाली मनुष्य होता है । 
वही प्रजा का विकास करता है । 
जबकि दुष्ट राजा प्रजा का नाश 
कर देता है। धर्म की स्थायी सम्पत्ति 
है जो मृत्यु के बाद भी साथ जाती 
है। इसलिए कहा है-धर्मो रक्षति 
रक्षत:।”' अर्थात्‌ रक्षित धर्म ही 
रक्षा करने वाले की रक्षा करता है, 
और नष्ट किया हुआ धर्म, नष्ट 
करने वाले को नष्ट कर देता है। 
अत: धर्म और आपदू-धर्म को 
समझ कर उनका समुचित पालन 
करते हुए राजा वेदानुसार यह समझे 
कि-वय प्रजापते: प्रजा अभूम:। 
अर्थात्‌ हम प्रजापति-परमेश्वर' की 
प्रजा हैं और परमात्मा हमारा राजा 
है ।तभी सुखों की वर्षा हो सकती 
है । वस्तुत; ब्रिवर्ग की प्राप्ति वाला 
राजा ही प्रजा का कल्याण कर 
सकता है।”! 

राज्य-प्रबन्ध:-प्रजावत्सल 
राजा की प्रशसा करते हुए शास्त्रो 
मे उनके विषय में अनेक 
जानकारिया मिलतो हैं । स्वामी- 
दयानन्द का (शेष पृष्ठ 8 पर ) 





दुरित- दूरोकरण सप्तकम 








दुर्गीते से बचने के उपाय 


[3 ले० मनोठर विद्यलंकार, 522, कटराए््श्वर अबन खा ब्यवत्री, बिल्ल्ही-6 





(॥। दान का प्रवृत्ति, दुख 
सताप पाप आदि दुरितो से रक्षा 
करती है। 

मा पृणन्तो दुर्तिमिन आरन्मा 
जारिषु सूरय: सुब्रतास: । 

अन्यस्तेषा परिधिरस्तु 
कशिचिटपृणन्तमभि संयन्तु 
शोका ॥ (ऋ -25-7) 

ऋषि -औशिजोदैर्धत्तमस: 
कक्षीवान्‌ । देवता-दानस्तुति: । 
छन्द -त्रिप्टप्‌ । 

अर्थ-(पृणन्त दुर्ति एन: मा 
आरन्‌) दान देने वाले, दिक्कत, 
संकट और बुराई तथा कुमार्ग के 
फल पाप को न प्राप्त करे । (सूरयः 
सुब्रतास मा जारिषु ) विद्वान और 
ब्रतपालक असमय मे जीर्ण न हो । 
( अन्य, कश्चिद्‌ तेषा परिधि: अस्तु) 
कोई दूसरा ही अर्थात्‌ परमात्मा या 
उनका धर्म उनका धारण करने वाला 
रक्षक बना रहे । वे कभी शोक सन्तप्त 
न हा इसके विपरीत (शोका-) शोक 
मन्ताप ( अपणन्तमभिसंयन्तु) दान न 
दने वालो को चारो ओर से घेरे रहे। 
ऋषि दयानन्द ने इस मन्त्र के भावार्थ 
मे लिखा है-धार्मिक मनुष्यों को सुख 
और ब्रत भज्जक अधार्मिकों को 
सदा दु ख मिलते हैं । 

2) ना समझ लोगो की दुरितो 
से बचाने वालों की जातवेदा रक्षा 
करता है । 

ये पायवो मामतेय ते अग्ने 
पश्पन्तों अन्ध दुर्तादरक्षन्‌ । 

ररक्ष तान्सुकृतो जातवेदा दिप्सन्त 
इद्रिपवों नाह देभु: ॥ 

(ऋक्‌ ।-747-3) 
ऋषि - औचथ्योदीर्घतमा- । 
दवता-अग्नि । छन्द.-त्रिष्टुपू । 
अर्थ-( ये पायव: पश्यन्त:) हे 
अग्ने । जो शुभ अशुभ को देखने 
वाले, समाज के पालन मे प्रवृत्त तेरे 
साधक (मामतेय अन्धम्‌) मोह, 
ममता से अन्धे हुए लोगों को 
/ दुरिताद्‌ अरक्षणन) दुराचरण, अन्याय 
आदि से तथा दिक्कत सकट में फस 
जाने पर, रक्षा करते है। (तान्‌ 
सुकृत:) ऐसे सुकृती पुण्यात्माओं की 
(जातवेदा: रक्ष) सर्वज्ञ परमात्मा रक्षा 
करता है। ऐसे मनुष्यो को (दिप्सन्तः 
रिपव इतू) बाह्य तथा आभ्यन्तर, 
हिंसक शत्रु भी (न अह देभु:) उन्हें 
किसी प्रकार की पीडा या हिंसा 
नहीं पहुचा पाते हैं। 

निष्कर्ष-यदि तुम दुरितो से 
बचना चाहते हो, तो भोले भाले 
नासमझ लोगो की, आपत्ति, संकट 
दर्द्रिता में सहायता करो । 


(3) भगवान्‌ जिसका रक्षक ेताद्न का प्रवृत्ति, दुख... (3) भगवान्‌ जिसका रक्षक है, 
डसे कोई दुराचरण या पाप नहीं 
व्यापक । 

न तमहो न दुरितं कुतश्चन 
नारातयस्तितिरुर्न द्याविन: । 

विश्वाइदस्माद्ध्वरसो विबाधसे 
य॑ सुगोपा रक्षसि ब्रह्मणस्पते ॥ 

(ऋक्‌ 2-23-5) 

ऋषि :-गृहत्समद्‌ भार्गव: 

शौनक: । देवता-ब्रह्मणस्पति: । 
छन्द:-जगती: । 

अर्थ-हे (ब्रह्मणस्पते) ब्रह्माण्ड 
और वेद के स्वामिन्‌ ! (यम) जिस 
व्यक्ति की (सुगोपा) सुनिश्चित 
रक्षक आप (रंक्षसि) रक्षा करते'हो 
और (अस्माद) जिससे (विश्वा 
इतृध्वरस: विबाधसे) सभी बाधाओं 
और हिंसाओ को दूर कर देते हो, 
(तम्‌) उसे (न अहं:) न कोई 
अपराध (न दुरितम्‌) न कोई दुराचरण 
(न द्वयाविन:) वचन में मधुर और 
कर्म मे कुटिल व्यवहार करने वाले 
(अरातयः) कुटिल शत्रु भी (नत 
कुतश्चन तितिरू:) उसे किसी प्रकार 
परास्त नहीं कर पाते हैं । 

निष्कर्ष-जिसका परमात्मा रक्षक 
है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ 
'सकता। स्वामी दयानन्द ने इसके भावार्थ 
मे लिखा है-जो लोग परमात्मा की 
आज्ञा का पालन, आप्त विद्वानों की 
सगति, अपने आत्मा की पवित्रता को 
कायम रखते हैं, वे पापाचरणों से 
पृथक्‌ रहते हुए धार्मिक होकर सदा 
सुख भोगते हैं। 

4) जिसके जीवन में देव विराजते 
हैं, उसे कोई मनुष्य बाधा नहीं पहुचा 
सकता । 

न॒ तमंहो न दुरितानि 
मत्य॑मिन्रावरुणा न तप: कुतश्चन। 

यस्यदेवा गच्छथो बीथो अध्यरं 
नतं मर्तस्थ नशते परिद्वत्ति: ॥ 

... (ऋक 7-82-7) 
ऋषि :- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ: । 
देवता-इन्द्रावरुणौ । छन्दः-जगती। 
अर्थ-हे (इन्द्रावरणौ देवौ) 
ऐश्वर्य दान और कष्ट निवारण के 
देवो। आप (यस्य अध्वर गच्छथ:) 
जिसके जीवन यश में उपस्थित रहते 
हो (तम्‌) उसे (अंह: न) किसी 
तरह का कष्ट, रोग या पाप (न 
दुरितानि) न किसी तरह का दुराचरण 
और (नतपः) न कोई संताप (नशते) 
व्यापता है । और त्य॑ कामये जिसे 
सुखी रखना चाहते हो (त मर्त्यम) 
उसे मनुष्य को(मर्तस्व परिक्वत्ति:) 
किसी मर्त्य प्राणी द्वारा की गई कोई 
बाधा (न नशते) नहीं प्राप्त होती है, 
उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। 


(ऐश्वर्यं) और वरुण (संयम 
विद्यमान है, उसे कोई मनुष्य किसी 
प्रकार की बाधा पीड़ा नहीं पहुंचा 
सकता। 

5) अश्विनौ जिनके मार्गदर्शक 
हैं, उन्हें दुर्गत या भय कभी नहीं 


सताते । 
'राजानावदिते कुतश्चन 


नतं 
जांहो अश्नोति दुरितं नकिर्भवम्‌ । शैतायुष्रा 


अमश्विना सुहवा रुद्रवर्ततनी 

पुरोरर्थ कृणुथ: पल्‍्या सह ॥ 
(ऋक्‌. 0-39-१7) 

ऋषि :-काक्षीवती घोषा । 
देवता-अश्विनी । छन्‍्द:-जगती। 

अर्थ-हे (अदिते) निरन्तर साथ 
रहने वाले (रूद्रवर्तनी) रोगों का 
निवर्तन करने वाले मार्ग-दर्शक तथा 
(सुहवौ) सुलभ एवं (राजानौ 
अश्विनौ) प्रदीप्त प्राणापानों । 
(यरथम्‌) जिसके शरीर रथ को 
(पल्या सह) पत्नी के साथ (पुरः 
कृणुथ:) जीवन में अग्रसर करते हो 
(तम) उस मनुष्य को (कुतश्चन) 
कहीं से किसी प्रकार का (अंह:) 
पापकर्म (दुरितम्‌) दुराचरण या 
(भयम्‌) भय (न अश्नोति) व्याप्त 
नहीं करता। 

निष्कर्ष-प्राण साधक दम्पत्ती 
की कभी दुर्गति नहीं होती, वे किसी 
से डरते नहीं, और कभी दुराचरण 
या पाप नहीं करते। 

6) सर्वमित्र, दुष्ट दमन और 
न्यायप्रिय शासन मे कोई पाप या 
दुराचरण नहीं करता है। 

न तमंहो न दुरितं देवासो अष्ट 
मर्त्यम्‌। 

सजोषसो यमर्यमा मित्रो 
नयन्ति वरुणो अति द्विष: ॥ 

(ऋक्‌ 0-26-) 

ऋषि :-शैलूषि: कुल्मलबर्दियो 
वामेदेव्यों 5होमुग्वा । देवता- 
विश्वेदेवा: । छन्द:-उपरिष्यादवृहत्ती। 
अर्थ :-(यम्‌) जिस मनुष्य को 
(अर्यमा) शत्रुओं को वश में करने 
वाला परमात्मा, गुरु या आदित्य 
(मित्र;) मृत्यु से रक्षा करने वाला 
प्राण, अध्यापक या मित्र और ( वरुण:) 
पापों से निवारण करने वाला जल, 
अपान या उप्देशक (सजोषस:) साथ 
मिलकर सहयोग करने वाले बन कर 


(द्विष: अति नयन्ति) ट्वेष भावों और - 


शत्रुओं से बचाकर अग्रसर करते रहते 
हैं, (देवास) हे देवों, विद्वानों । (त 
मर्त््यमू) उस मनुष्य को (अंह.) रोग, 
दोष और (दुरित्तम) दुराचरण या 
चाप (न अष्ट) नहीं प्राप्त होता है। 

आधिभौतिक दृष्टि से मिव, वरुण 
और अर्यमा-व्रिघानपालिका, 
कार्यपालिक्रा और न्यायपालिका हैं। 
थे तीनों विभाग जिस राष्ट्र में एकमत 
होकर काम करतें हैं, और अपनी 





अंजा को आन्तरिक द्वप भा ओ 
जाद्य शत्रुओं से सुरक्षित रखते हैं; 
उस राष्ट्र में रोग, दोष तड़ग दुरातरण/ 
और पाप नहीं पनंर्पते । वह छह. 
आगे ही आगे बढ़ता जोता है । 
7) चिकित्सक 'स्वार्थी न हों 
तो प्रजा की औसत आयु बढ़ने 
लगती है * 
सहस्राक्षेण शतशारदेम 





(ऋक्‌ ॥0-१6-3) 

ऋषि:- प्राजापत्योयक्ष्मनाशनः ) 

देवता-इन्द्राग्नी राजयक्ष्मघ्रवा | 
छन्द:- त्रिष्टुप्‌। 

अर्थ *-प्राजापत्य: यज्ञीय 
जीवन वाला वैद्य, सब प्रकारं के 
रोगों को दूर करके रोगों को 00 
वर्ष तक जीवित रखने की सामर्थ्य 
रखता है। वही वैद्य कह रहा है कि 
मै (एनम्‌) इस रोगी को 
(सहसाक्षेण) इन्द्रियों को निराशा से 
उभार कर हासयुकत बनाने वाली, 
(शतशारदेन) शत वर्ष तक जीवित 
रखने में समर्थ (शतायुषा हविषा) 
शतप्यु प्रदान करने वाली औषधियों 
की सहायता से (आहार्षम्‌) मृत्यु के 
यजे से बचाकर ले आया हूं । अब 
तो (इन्द्र:) सर्वैश्वर्य सम्पन्न भगवान्‌ 
ही (इमम्‌) इसे (विश्वस्य दुरितस्य 
पारम्‌) सब प्रकार के रोगों, दुःखों 
और दुर्गतियों से पार करके (शत 
शरद: नयाति) 00 वर्ष की आयु 
तक ले जा सकता है । 

सप्तक सारांश 

१ दान देने बाले दुर्गति और 
दुराचरणों से बचे रहते हैं । 

2 नासमझ और दुःखी जनों 
को दुर्गति और रोगों से बचाने वालो 
की सर्वज्ञ परमात्मा रक्षा करता है। 

3. परमात्मा के संरक्षण में रहने 
वाले यापाचरण से बचे रहते है । 

4 जो ऐश्वर्यशाली होते हुए, 
संयमी जीवन बिताता है, उसे न 
देवता सत्ताते हैं, न मनुष्य कुछ 
बिगाड़ सकते हैं । पु 

5 प्राण साधना करने वाले 
दम्पत्ति न पापाचरण करते हे, ने 
उन्हें रोग घेरते हैं, न किसी तरह का 
अय व्यापता है । 

6. जो राज्य सब के साथ 
मित्रभाव रखता है, दुष्टो को दण्ड 
देता है, और सब के साथ न्याय 
करता है, उसकी प्रजा सदा खुशहाल 
रहती है, कोई दुःखी नहीं होता । 

7. जिस राज्य में चिकित्सा का 
सुप्रबन्ध होता है , चिकित्सक लोभी 
और स्वार्थी नहीं होते, उसकी प्रजा में 
'शत्तायु पुरुषों की संख्या बढ़ जाती है। 
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अ्लिक्रमा: अाफ्रमी बबुकानि। 
भाडहिए 
हे सका अमक विमम क्र जा डा, कक 233 ल्‍धा॥ ७७३ >8-व शक बन: मात भाक डा मामात रंकक शक बम करी. 
आय सम्राज न जबर-जब अंगडाई ली तब-तब इसके सामने 
कोर्ड नही टिक सका / अग्रेज सरकार भी आर्य समाज का 
जाहाय मानती थौ। हैदराबाद क। सत्याग्रह देश के इतिहास में 
अपना [वशेष स्थान रखता है वहा आरय॑ समाज की शक्ति के 
सामन॑ निजाम हैदराबाद को घुटने टेकने पडे थे और आज 
भारत सरकार ने हैटराबाव के सत्याग्रहियों को स्वतन्त्रता सेनानी 
घोषित किया हुआ है और उन्हे स्वतन्त्रता सेनानी होने की पुरी 
चुविद्षाए (मेन रही है। 
विल्ली मे मिनटों रोड पर 45 वर्ष पुराने बने आर्य समाज 
के मन्दिर को अवैध निर्माण कह कर शहरी विकास मन्त्रालय 
ने 4 अप्रैल को बुलडोजरों से तोड दिया था। आर्य समाज 
की धार्मिक पुस्तके व यज्ञ शाला को भी क्वसत कर दिया था। 
स्य पर आर्य समाज के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अगडाई 
ली । प्रधानमन्त्री को ज्ञापन विया, उन्हें आर्य समाज की शक्ति 
का परिचय कराया और सप्र्ष की चेतावनी देकर संघर्ष आरम्भ 
कर दिया । शिष्ट मण्डल गृहमन्त्री श्री अडवानी से भी मिला 
सारी स्थिति से सरकार को अक्यत कराया । शिष्ट मण्डल 
केन्द्रीय शहरी विकास मन्त्री श्री जगमोहन और दिल्ली के 
उपराज्यपाल श्री विजय कपूर से थी मिला। इस शिष्ट मण्डल में 
श्री प्रो शेरसिहजी, श्री वेवब्रत शर्मा, स्वामी इन्द्रवेश जी, स्वामी 
अगिनिवेश जी, स्वामी सुमैधानन्द जी, श्रीमती शकुन्तला आर्या, 
चौ लक्ष्मीयन्द, री विमल कधावन, डा धर्मणाल जी, श्री अनिल 
आर्य, श्री ज्ञान रे चोपडा, श्री प्रेमणल शास्त्री, प्रो 
सारस्वत मोहन मनीषी, देवब्रत जी आदि नेताओं ने गाय 


लिया । इन सभी नेताओँके नेतृत्व मे हजारों आर्य वीरो, आर्य 
बन्धुओ व बहनों ने संस मार्ग पर आर्य शक्ति का अभूतपूर्व 
प्रदर्शन किया । आर्य को चोट्रे भी आई कई प्रकार के 


कष्ट भी उठाने पडे परन्तु प्रदर्शनकारी आर्य बन्धुओं व बहनों मे 
एक विशेष प्रकार का जैश था जिसके आगे सरकार को भी 
छझुकना पडा और सरकाए को घोषणा करनी पडी कि उसी 
स्थान पर पुन आर्य समाज मन्दिर का निर्माण होगा । 

इस प्रदर्शन में दिल्‍ली की सभी आर्य समाजो के आर्य 
बन्धुओ व बहनो ने अपना यूरा-पूर्या सहयोग दिया / आर्य 
बन्धुओं ने दृड़ निश्चय किया था कि हम यहा आर्य समाज 
मन्दिर पुन बनवा कर ही दम लेगे और यह सब आर्य वीरों ने 
कर दिखाया । 

22 अप्रैल 2007 को प्रात 9 बजे बृहव यज्ञ पूज्य स्वामी 
दीक्षानन्द जी सरस्वती के ब्रह्मात्त मे आरम्भ हुआ। शिलान्यास 
समारोह की अध्यक्षता पूज्य स्वामी ओमानन्द जी प्रधान सार्ववेधिक 
सभा ने की । आर्य समाज के सभी नेताओं की उपस्थिति में 
इस बन्दिर के चव निर्माण के लिए शिलान्यास किया यया / यह 
आर्य समाज की शक्ति का एक ज्वलन्त उदाहरण है । इससे 
पना चलजा है कि आर्य सम्राज के नेता और आर्य समाज पूर्ण 
रूप से जागरूक है। आर्य बन्धुओ इसी प्रकार आगे बढो ।/ 

-धर्मदेव आर्य, सम्पादक 















साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 





.. से सम्बन्धित आर्य शिक्षा! संस्थाओं 
के अधिकारी महानुभावों की सेवा में 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब व आर्य विद्या परिषद्‌ 
पंजाब से सम्बन्धित सभी आर्य शिक्ष। संस्थाओं के 
अधिकारी महाजुभावों की सेवा में प्रार्थना है कि वह, 
अपनी-अपनी शिक्षा संस्थाओं के सम्बन्ध शुल्क की राशि! 
और बाल कल्याण कोप की राशि प्रत्येक विद्यार्थी एक 
रुपए दर से शीघ्र अति शीघ्र सभा कार्यलय में भेजने का 
कष्ट करें ! जिन शिक्षा संस्थाओं ने अपना गत वर्षों का। 
न युल्क नहीं भेज! है वह पिछना शुल्क भी भेजने' 
का कष्ट करें ! यह कार्य शीघ्र अति शीघ्र होना! चाहिए। 
इस सम्बन्ध में मैंने एक पत्र दिनाक 27-4-2007 को 
सभी शिक्ष! संस्थाओं के प्िंसिपलों को भी भेजा है कि 
सम्बन्ध शुल्क शीघ्र भिजवाएं। कृष्ण आप भी इस ओर 
ध्यान दें। -के.के. पसरीचा, 
सभा क॒र्युकत्ता प्रधान! 
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। (आर्य मर्यादा का शुल्क भेजें ] मर्यादा का शुल्क भेजें ॥ 


|. मैंने पहले भी निवेदन किया था पुनः मेरी आर्य | 
॥ मर्यादा के ग्राहकों से प्रार्थना है कि वह अपना गत ॥ 
वर्ष का इल्क शीध्र अति शीघ्र म्रगा कार्यालठ में | 
मेजें। ॥ 

झम्र ममद हम गत वर्ष में पहले दो उपदे और फिए | 
एक उऊपता पोस्टेज लगा कर मी ग्राहकों को आर्य | 
मर्यादा साप्ताहिक भेज उहे है । वर्ष मर मे 52 सप्ताह | 
होते हैं। गत वर्ष में हमने केवल डाक व्यद पा ही | 
लगगग 60 उपये प्रत्येक ग्रहक को आर्द मर्दादा । 
म्राप्ताहिक मेजने में व्यय कर दिए हैं जबकि उम्का | 
शुल्क मात्र 50 रुपदे है / अब भी हम एक ऊपदा ; 
पोस्टेज लगा का आवबाः मेज रहे है। वर्ष मर मे समा | 
| ने आपसे ठपाई आदि का कोई खर्च नहीं मांग । 
| सींर्व प्रविनिधि सभा पंजाब एक धार्मिक सस्या है। | 
॥ उस्रकों सहदोग देना आप म्ब का कहच्तव्य हैं। उम्र | 
गे लिए आप कम मरे कम 50 ऊपए शुल्क गेजका 
। केवल यात्र अपना पोस्टेज (डक व्यद) वो मेज दे | 
। आवबार तो आपको नि:शुल्क ही आ रहा है। ॥ 
|. झमलिए मरी कभी ग्रहक महाबुभावों से प्रार्वना है | 
। कि अपना पिठला शुल्क तथा उम्र वर्ष का शुल्क शीघ्र । 
| ग्रवि्ीय मनिआई वा बैक ड्ञपट द्वागा समा कार्यालय 
। 
॥ 
॥ 


मेंमिजवा का हमें अपना सहयोग प्रदान कों। १ 
-के.के. पम्मीचा, । 
स्रगा कार्यकर्ता प्रधान 


कितना विशाल है आत्मा का 
जांवन._ क्तिना लम्बा कितना 
अनादि और अनन्त ओ मृत्यु से 
डरने वालो निरुक्‍्त के इन शब्दो 
का देखो कि मृत्यु के सम्बन्ध मे 
तुम्हारा भय कितना निरर्थक है । 
मृत्यु के पश्चात्‌ जीवन जीवन क 
पश्चात्‌ मृत्यु । डरने की कोई बात 
नहीं. भय की बात है तो जन्म 
और मृत्यु का यह चक्र जब तक 
यह चक्र चलता रहेगा तब तक 
दुख स छूटकारा नहीं मिनेगा । 
इसीलिए निरुक्‍्त्‌ क इस श्लोक का 
ज्ञान रखने वाले भक्त ने पुकार कर 
कहा 

मत्चाह पुनर्जाते जातश्चाह 
पुनर्मुत 
नानायोनिसह स्त्राणि 
मयोषितानि यानि वै॥ 

आहारा विविंधा पीता 
नानाविधा सतना 8 

मातरो दिवधा दृष्टा पितर 
सुदृदस्तथा ॥ 

अवाड्‌ मुख पीडयमानो 
जन्तुश्चैव समन्वित । 

बहुत बार मरा हू । मर कर 
फिर उत्पन्न हुआ हू । जन्म लेकर 
मरा हू सहस्नो लाखो शरीर मैंने 
देखे हे. सहस्नो लाखो योनियो मे 
मैं गया हू। कितने ही प्रकार के 
भण्जन मेने खाए है। कितने ही स्तनो 
का दध पिया है । कितनी ही पकार 
की कितनः ही माताये मैंने देखी हैं 
कितने ही पिता कितने ही मित्र कितने 
ही सम्बन्धी कितनी ही बार उल्टा 
जाकर लगका हू कितने ही सकटो 
का मेने सहा है परन्तु इन सकटो 
और आपत्तियो का अन्त ईश्वर से 
मल जिना कर होगा ? कभी हुआ 
हां हागा नहीं 

यह है बार बार शौर धारण 
करने वाली आन्मा की पुकार | 
परन्तु जब तक ऐसे कर्म विद्यमान 
है जिनसे शरीर मिले तब तक जन्म 
का हाना जवश्यम्भावा है | इन 
पहठा सचित किए हुए कर्मो के 
अनुसार ही शरार मिलता है परिवार 
मिलता हैं बुद्धि मिलती हैं कई 
अन्य वस्तुये मिलती हैं । 

कर्म के इस सिद्धान्त को जो लोग 
नहा मानत व प्राय कहते हैं कि यह 
सय कुछ स्वय ही हा जाता है । परन्तु 
केस हो जाता है मेरे भाई । एक बालक 
जन्म स अन्धा उत्पन्न हुआ । आप 
कहते हैं कि यह बात उसके माता 
पिता की भूल से हुई परन्तु यह भी तो 
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ज्ुस करके केस करनी आब..._ . 


(3 ले० सव॒महढात्मद आनन्द स्वाएम्ती जी 


सोचो कि इस बालक के समय माता 
पिता से भूल क्यों हुईं ? प्रत्येक बात के 
पीछे मनुष्य का अपना कर्म कार्य कर 
रहा है । 
एक व्यक्ति का बहुत प्यारा 
बच्चा थीं। एक सर्प ने उसे डस 
लिया। बच्चा मर गया ।पिता दुख 
से व्याकुल हौ उठा। एक सपेरा 
बुलाया गया। उसने आकर साप को 
पकड लिया। पिता के सामने सर्प 
को करके वह बोला इसने तुम्हारे 
बच्चे को मार डाला है तुम इसे मार 
डालो। पिता ने सर्प की ओर देखते 
हुए कहा इसे मारने से क्‍या मेरा 
बच्चा जी उठेगा? सपेरे ने कहा 
बच्चा तो अब जी नहीं सकता। 
पित' ने कहा तो में इसे मारकर 
क्या करूगा ध्ुम ही इसे ले जाओ 
जो हो वह करो। 
सपेरा सर्प को लेकर बन में 
चला गया । उसे सामने रख करें 
पत्थर से उसका सिर कुचलने लमा 
तो साप ने कहा ठहरो ! सपेरे 
ने आश्चर्य से कहा. क्यो ? सर्प 
बोला मुझे क्यो मारते हो ? 
सपेरे ने कहा तुमने एक बच्चे को 
डस कर मार दिया है । सर्प 
बोला मैंने उसको नहीं मारा। उसकी 
मृत्यु आ गई थी उसने मुझे कहा 
इसे डस लो। सपेरे ने मृत्यु की 
खोज की और अन्त मे उसके पास 
पहुच गया बोला मैं तुम्हे दण्ड 
दूगा । तुमने उस बच्चों को मारने 
की आज्ञा क्यो दी ? मृत्यु ने 
मुस्कराकर कहा इसलिए दी कि 
ऐसा करने का समय आ गया था। 
सपेरे ने समय को ढूढा बोला 
तुम्हे दण्ड दूगा। समय ने कहा 
तुम समझ नहीं सकते। इसके कर्मों 
का फल यही था। कर्म के फल को 
कोई रोक नहीं सकता। सपेरे ने 
कर्म को जा पकडा बोला तुमने 
यह बुरा कार्य क्यो किया? कर्म ने 
कहा मुझसे क्यो पूछते हो मरने 
वाले से पूछो । मैं तो जड हू करने 
वाला वह है। सपेरा बच्चे की 
आत्मा के पास पहुचा। उसनें धीमे 
से कहा ये सब लोग ठीक कहते 
हैं । मैंने ही यह कर्म किया था 
जिसका परिणाम यह हुआ। 
सो भाई मेरे । इस बहम में न 
रहो कि कोई भी बात स्वमेव हो जाती 
है। जो कुछ होता है उसके पीछे 
भोगने वाले का कर्म काह्रक्रता है। 


29 अप्रैंल 200॥ 


साया करें 


चउं ले; ढ० रचलि?सर्वर् 





ऋतस्य पथा नमसा विवासेत्‌ । 

उत स्थेन क़तुना सवदेत श्रेयासु 
दक्ष मनसा जगृभ्यात्‌॥ 

शब्दार्थ-( मर्त ) मानव को 
( चित्‌ ) उचित है कि ( द्रविश्म्‌ ) 
धन को (परि) परिश्रम से 
( ममन्यात्‌ ) अर्जित करें। ( ऋतस्म ) 
ऋजु" और सन्तोष के ( पथ ) मार्ग 
का व्यवहार का (नमसा) 
विनयपूर्वक ( आविवासेत्‌ ) आचरण 
करे ।(उत) और ( स्वेन ) अपने 
( क़तुना ) पुनीत कर्म से ( सवेदत ) 
धन को प्रकट करे ।( श्रेयासम ) 
उत्तम का पशकारि के (दक्षम्‌ ) 
व्यवसाय के व्यवहार को ( मनसा ) 
मनोयोग पूर्वक ( जगृभ्यात्‌ ) ग्रहण 
करे । 


व्याख्या-प्रस्तुत मन्त्र में धनार्जन 
करते हुए उस धन को सन्‍्तोष पूर्वक ५ 
उपभोग करने का सत्परामर्श दिया 
को कद हि 

जा 7 4 जा |] 
श्रीमास्तु को ? यस्तु ् 

अर्थात्‌-गरीज कौन है ? 
जिसको तृष्णा बड़ी है । अमीर कौन 
है? जो सद' सन्तुष्ट रहता है। भगवान्‌ 
के दिये धन से जिसे सतोष नहीं 
होता वह भन का दरिद्र है और यही/ 
दु ख दायिनी दद्धिता है। 

इश्वर के ससार मे कभी भी 
मर्यादा के भीतर॑ रहकर खाने पीने 
पहनने ओढने शरीर की नाना 
प्राकृतिक इच्छाओ की पूर्ति के सभी 
साधन, प्रचुरत से है। किसी को 
'किसी वस्तु की कमी नहीं है। जीवन 
की आधारभूत चीजे विपुलता से 
बिखरी पडी हैं । जितना जिस 
जिसके हिस्से मे है जितना जिसके 
भाग्य मे है वह उसे देर सबेर अवश्य 
प्राप्त होकर रहता है । कोई किसी 
के भाग्य के धन सतान सम्मत्ति 
भूमि ऐश्वर्य मान को उससे नहीं 
छीन सकता । शर्त यही है कि हम 
अपना कर्म करते रहें परिश्रम 
लापरवाही न करें आलसी न बने 
मुफ्त का धन लूटने की चेष्टा ना करें 
। अपना पेट भर लेने के पश्चात्‌ 
बचा हुआ धन या वस्तुएं ईश्वर की 
है हमारी व्यक्तिगत पूजो नहीं है 
उन्हे समाज के अन्य जरूरतमन्द 
व्यक्तियों को दे देने (दान करने) में 
ही कल्याण है। 

ससार विषय कासना में लिप्त 
व्यक्त के दु'खों का अन्त नहीं होता 
शक आवश्यक पूर्ति के जाद दूसरी 
फिर तीसरी चौथी अनन्त तृष्णाए 


“ फणनत क्रम मनवात्‌ सजत कस बसे जन्झ ुत 


इच्छाएं उसके शान्ति सुख और 
सन्तुलन को भग करती रहती है । 
इन्द्रिये को कभी सन्तोष नहीं 
मिलता। वासना कभी तृप्त नहीं 
होतीं। आसक्ति ही दु ख का मूल 
है। सग्रह से त्याग ही श्रेष्ठ है। 
अग्रह से आसक्ति बढती है । जीव 
ससार के माया मोह में और 
'जटिलतर से बधता जाता है। इसलिए 
भर्तृहरि कहते हैं 
धनवन्तमदातार  दरिद्र 


॥ 

उभावम्भ्रसि मोक्तव्योगले 

॥ 

अर्थात्‌-जो धनवान हॉकर दान 
नहीं करता और दरिद्र होकर कष्ट 
सहन रूप त्रप से दूर भागता है. इन 
दोनो के गल मे बड़ा भारी पत्थर 
बाधकर जल मे छोड देना चाहिए। 

ऋषिकुमार नचिकेता ने सत्य ही 
कहा है'कि मनुष्य को धन से कभी 
भी तृप्त महीं किया जा सकता। यदि 
हमने प्रभु के दर्शन पा लिये हैं. आत्म 
साक्षात्कार कर लिया है तो असली 
घन हमने पा लिया है। मागने योग्यवर 
तो आत्यसाक्षात्कार है। 

चहले तो धन के पैदा करने में 
कष्ट होता है फिर पैदा किए हुए 
धन की रखवाली मे क्लेश उठाना 
पड़ता है । इसके बाद यदि वह 
कहीं नष्ट हो जाए तो दु ख और 
खर्च हो जाए तो फिर दु ख होता 
है। धन अधिक होने पर तृष्णा और 
मोह तथा कम होने पर हृदय मे 
जलन उत्पन्न करता है। अन्त में 
धन के त्याग में भी दु ख़ ही हाथ 
लगता है । आप ही मोचिये धन 
मे सुख कहा है ? 

हमें यह भी भली भाति स्मरण 
रखना चाहिए कि ससार मे कभी 
किसी की इच्छा पूर्ण नहीं हुई है । 
तृष्णा बढ़ती ही रही है। ईश्वर ने 
अपने परिश्रम की जो रोटिया हगे 
दी हैं वही हम ईमानदारी से लेते 
रहें सदा अपनी मेहनत की कमाई 
पर निर्भर रहे यही श्रेष्ठ सुख शन्ति 
का साधन है। आसकित का त्याग 
कर क्रोध को जीत कर स्वल्पाहारी 
और जितेन्धिय होकर बुद्धि से इच्द्ियों 
को सेक कर ही हम आनन्द प्राप्त 
कर सकते हैं । 

जो कुछ ईश्वर की देन के 
रूप में आपके पास है उसे मर्यादा 
के भीतर रहकर भोगे और 
सन्तोषामृत पान करते रहें। यही चेद 
का आदेश है। 





नारी विधाता की अंदूभुत्‌ सृष्टि 
है । भारतीय समाज ने अत्यन्त 
प्राचीन काल में बेद प्रतिपादिक 
आदर्शों और जीवन प्रणाली को 
स्वीकार कर अपना बहुविध 
विकास किया था। वैदिक काल 
में नारी को अत्युच्च स्थान प्राप्त 
था। वेदों के सहस्रो मंत्रों में नारी 
को *गरिमामयी छाव को अंकित 
किया गया है। उषा, आपः, अदित्ति, 
मरस्वती आदि देवताओं को 
मम्बोधित करने वाले जो वैदिक 
मत्र मिलते हैं उनमे नारी महात्म्य 
का ही उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद 
में स्त्री को यज्ञ में ब्रह्मा का स्थान 
ग्रहण करने के योग्य बताया गया 
है, उसी वेद मे सरस्वती रूपा 
विदुषी नारी का आह्यान करने वाला 
मिम्न मत्र द्रष्टव्य है- 

सरस्वती देवयन्तो हवन्ते 
सरस्वतीमध्वर तायमाने । 

सरस्वतीं सुकृतो अहृयन्त 
सरस्वती दाशुषे वार्य दात ॥ 

(१0-757) 

अर्थात्‌ दिव्य गुणो की कामना 
करने वाली विदुषी देवी को [हम 
आमत्रित करते हैं । यज्ञो के ; 
पर सरस्वती रूपी सुपठित देवी|को 
हम बुलाते हैं। उत्तम कर्म 
बाली सन्नारी को हम आहूत 
हैं + बह दानशील व्यक्तियो।को 
उत्तम ज्ञान देती है । ऋगवेदी के 
दम मडल का 85वा सूक्त जारी 
की महिमा का बहुविध आख्यान 
करता है। उसके वे मत्र जिनकी 
ऋषिका सूर्या सावित्री है, नारी 
गौरव को ही उपस्थापित करते हैं। 
वैदिककाल से लेकर अब तक 
आर्य जाति विवाह के अवसर पर 
इसी सूक्त के मंत्रीं का प्रयोग करती 
आई हैं । इत मंत्रों का यहा सकेत 
मात्र से ही उल्लेख किया जाता 
है। प्रेतो मुझ्ाभि (0-85-25) . 
पृषात्येतों नयतु (70-85-26), 
सुमंगलीरियं वधू (0-85-33), 
गृभ्णामिते सौभगत्वाय हस्ते (0- 
85-36), तुभ्यमग्रे पर्यवहनू (0- 
85-38), इहैव स्त मा वि यौष्टं 
(40-85-42), अधघोरचक्षुर- 
चतिध्तियेधि (१0-85-44) आदि 
मत्र गृहस्थ में प्रविष्ठ होने वाली 
नारी का गौरवमय रूप प्रस्तुत करते 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


हैं। समज्जन्तु विश्वेदेवा:, समापो 
दृदयानि नौ (0-85-47) मंत्र में 
द्विवचन का प्रयोग द्रष्टव्य है । 
उसमें बर और वधू द्वारा समान 
रूप से गृहस्थ के दायित्व को पूरा 
करने का संकेत है । 

पुनः श्वसुर गृह मे जाकर वधू 
किस प्रकार गृहस्थ परिवार की 
साम्राज्ञी बन जाती है, उसका संकेत 
भी इसी मंत्र (0-85-46) में 
मिलता है । ऋषि दयानन्द ने 
स्वरचित सस्कारविधि के विवाह 
प्रकरण में इस मंत्र को उद्धृत किया 

सम्राज्ञी श्वसुरे भव सम्राज्ञी 
श्वश्रुवां भव । 

ननान्दरि सप्राज्ञी भव सम्राज्ञी 
अधिदेवृषु ॥ ह 

इसका अर्थ करते हुए दयानन्द 
सरस्वती लिखते हैं-'हे वरानने, 
तू मेरे पिता जो कि तेरा श्वसुर है, 
डसमे प्रीति करके सम्यक्‌ 
प्रकाशमान्‌ चक्रवर्ती राजा कौ रानी 
के समान पक्षपात छोड़के प्रवृत्त 
हो। मेरी माता जो कि तेरी सास 
है उसमें प्रेमपुक्त होके उसी की 
आज्ञा मे सम्यक्‌ प्रकाशमान्‌ रहा 
कर । जो मेरी बहिन और तेरी 
नननन्‍्द है उसमे भी प्रीतियुक्त और 
मेरे भाई तेरे देवर और ज्येष्ठ अथवा 
कनिष्ठ हैं, उनमे भी प्रीति से 
प्रकाशमान्‌ अधिकार युक्त हो 
अर्थात्‌ सबसे अविरोधपूर्वक प्रीति 


- से वार्ता कर ।/ 


वेदों में नारी को गृहस्थ कौ 
गुरुतर धुरी का वहन करने की 
प्रेरणा तो दी ही है, समय आने पर 
उसे वीर भावनाओं से युक्त होकर 
प्रचण्ड कर्मों में लग जाने का भी 
आदेश दिया है, ऋग्वेद के दशम 
मण्डल का ॥59वां सूक्त शची 
पौलोमी को समर्पित है । इसकी 
द्रष्ट ऋष (ऋषिका) भी एक नारी 
शची पौलोमी ही है। इसमें जिस 
बीर नारी का चित्रण किया गया है 
उसकी ओजस्वी वाणी को सुर्नें- 

उदसी सूर्यो अगादुदयं 
मामको भगः । 

अहं तद्विद्वला पतिमभ्यसाक्षि 
विषासहि ॥ (0-59-) 

सूर्य के उदय के साथ-साथ 
मेरे सौभाग्य की भी वृद्धि हो रही 


सैंदिक किन में जारी कही झ्थिस्त्रि है! मैं अपने पतिदेव को प्राप्त 
__- - फिलें० अ. भबानीलाल भारतीय 


'करके विरोधियों को पराजित करने 
वाली तथा सहनशील बनू । 

पुनः वह कहती है- 

अहं केतुरहंमूर्धाहमुग्रा 
विवाचनी 

ममेदनु: क्रतुं पति: सेहानाया 
उपाचरेत्‌ ॥ (0-59-2) 

मैं केतु (ध्वजा) तुल्य हू 
समाज की मूर्धा स्थानीय हू, 
तेजस्विनी बनकर समाजों मे 
प्रभावशाली भाषण देने वाली हू। 
मेरा पति मेरी इच्छा, ज्ञान और 
कर्म के अनुकूल आचरण करता 
है। इस वीरप्रसू नारी की सन्तान 
भी वैसी ही तेजस्विनी है- 

मम पुत्रा: शत्रुहणो 5थोमे 
दुहिता विराट । 

उताहमस्मि सञ्ञया पत्यौ में 
श्लोक उत्तम: ॥ (0-59-3) 

मेरे पुत्र शत्रओ का नाश करने 
बाले हैं मेरी पुत्री भी ज्ञानादि गुणों 
के कारण विशेष रूप से प्रकाशित 
होने वाली है । मैं स्वय भी काम 
क्रोधादि विकारो को जीतने वाली 
तथा बाह्य शत्रुओं का निग्रह करने 
वाली हू । मेरा आचरण और 
व्यवहार ऐसा है जिससे मेरे पिता 
को उत्तम यश प्राप्त होता है। 

यजुर्वेद में भी नारी का 
गौरवगान करने वाले अनेक मत्र 
मिलते हैं। आठवें अध्याय का 
43वां मत्र इस प्रकार है- 

इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्र 
ज्योते 5दिते सरस्वति महि 
विश्रुति । 

एताते अष्य्ये नामानि देवेभ्यो 
मा सुकृत॑ ब्ूतात्‌॥ 

इस मत्र का देवता (विषय) 
पत्नी है । यहा पलो के लिए जो 
विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, उनसे नारी 
की गरिमा और प्रतिष्ठा व्यक्त होती 
है । वह पत्नी अध्य्या है, उसकी 
ताडना करना उचित नहीं, वह स्तुति 
करने के योग्य है (इडे), रमणीय 
है (रन्ते), कमनीय है, कामना 
करने के योग्य है-(काम्ये) 
स्वीकार करने योग्य है (हण्ये), 
अपने शील और आचार से 
चुतिमान्‌ है (ज्योते), अविनाशी 
आत्मा होने के कारण अदिति है 
(अदिते), विध्यायुक्त है- 
(सरस्वती), पूज्यतम है (महि), 
उत्तम कीर्ति तथा वेदवाणी युक्त 
है-(विश्रुति) ये सभी नाम या 
विशेषण पतली के लिए वेद ने 


प्रयुक्त किये। संसार के साहित्य * 


क 


में नारी की प्रशसा के लिए इतने 
शब्दो का प्रयोग एक साथ शायद 
हो कहीं हुआ हो । 

राष्ट्रगीत के तुल्य सम्मानप्राप्त 
यजुर्वेद के 22वे अध्याय के 22वे 
मंत्र मे जहा राष्ट्र मे ब्रह्मवर्चस्व 
को धारण करने वाले, ब्राह्मण, 
शूरवीर क्षत्रिय तथा दुग्धवती गोवो 
आदि की कामना की गई है वहा 
राष्ट्र की नारी को अनेक व्यवहारों 
में कुशल होने के कारण आदर्श 
कहा गया है। 

अथर्ववेद मे 'शुद्धा पूता योपितो 
यज्ञिया इमा (--7) कहकर 
नारी को शुद्ध, पवित्र तथा यज्ञ के 
तुल्य आदारास्पद कहा गया। इसी 
वेद के 4वे काड का प्रथम सूक्‍त 
तो स्रियोचित कर्त्तव्यो का उपदेश 
'करने वाला विश्वकोश ही है । इस 
तथा आगे के दूसरे सूक्‍त के 
अधिकाश मत्र वैदिक विवाह विधि 
मे विनियुक्त हुए हैं। पत्नी को 
गृहाश्रम की महारानी बताते हुए 
उसकी उपमा उस सागर से दी गई 
है जो नदियो का स्वामी है- 

यथा सिन्धुर्नदीनां साम्राज्यं 
सुषुवे वृषा । 

एवा त्वं सप्राज््येधि पत्युरस्तं 
परेत्य ॥ 4--43 

जिस प्रकार समुद्र ने नदियों 
का सम्राट्‌ पद प्राप्त किया है उर्स। 
प्रकार हे वधू, तू पति के घर 
जाकर साम्राज्ञी बन। 

सक्षेप से यह कहा जा सकता 
है कि वैदिक सहिताओ में नारी 
के गौरव तथा महत्व को सर्वत्र 
प्रस्थापित किया गया है तथा उसको 
गृहस्थाश्रम को एक धुरो माना गया 
है। नारी की गग्मा का प्रत्याख्यान 
करने वाला एक भी मत्र सहिताओ 
में नहीं है। 

पुरुष ऋषियों की भाति स्त्री 
ऋषिकाओ ने भी वेदों के विभिन्‍न 
मंत्रों तथा सृक्‍तो का रहस्य जाना 
था, वे इन मन्त्रो का अर्थ चिन्तन 
कर ऋषिका पद को प्राप्त कर 
सकीं। ऋग्वेद के निम्न सूक्तो की 
द्रष्ट्री ऋषिकाओ की नामावली यहा 
दी जा रही है- 

मण्डल १0 सूक्‍्त 39 तथा 40 
को घोषा काक्षीवती ने देखा । इस 
मण्डल के 95वे सूकत के ॥6वे 
तथा १7वे मत्र को उर्वशी ने देखा 
(इसके रहस्य को जाना), १०वे 
मण्डल के 09वें मत्र की द्रष्ट्री 
जुहू ब्रह्मजागा थी। इसी मण्डल 
के १34बे सूक्त के छठे तथा सातवे 
मंत्र का विशेष ज्ञान गोधा ने किया। 
( शेष पृष्ठ 6 पर ) 


( पृष्ठ 5 का शेष ) 


१54वें सूक्त को देखने का श्रेय 
यमी को है। 59वे सूक्‍्त में नारी 
गोरव का गान करने वाली ऋषिका 
श्री पोलोमी है । 89 वे सूक्त 
का ज्ञान सार्पराज्ञी ने प्रसारित किया। 
यह तो 0वे मडल की बात हुई । 
ऋग्वेद के अन्य मण्डलों को देखे 
तो जात होता है कि 5वे मण्डल के 
28वें सृक्‍त का दर्शन विश्ववारा 
आवेयी ने किया था। अष्टम मण्डल 
के 9वे सृक्‍त की द्रष्टी अपाला 
आयेनी है। अन्य उदाहरण भी दिये 
जा सकते हैं । 

मत्र द्रष्टानारा ऋषियों 
(ऋषिकाओ ) की एक सूची 
बृहद्देवता के 24वे अध्याय 
(श्लोक-84, 85, 86) मे निम्न 
प्रकार से उपलब्ध होती है- 

घोषा गोधा विश्ववारा 
अपालोपनिषनिन्नषत्‌ । 

ब्रह्मजाया जुहूर्नाम अगस्त्यस्य 
स्वसादिति ॥ 

इन्द्राणी चन्द्रमाता च सरमा 
रोमशोर्वशी । 

लोपामुद्रा च॑ नद्यश्च॒ यमी नारी 
च शाश्वती ॥ 

श्री ल॑क्ष्मी- सार्पराज्ञी वाक्‌ श्रद्धा 
मेधा च दक्षिणा । 

रात्री सूर्या च सावित्री ब्रह्मवादिन्य 
ईरिता ॥ 

ब्रह्म अर्थात्‌ वेद का प्रचार 
करने के कारण उपर्युक्त ऋषिकाओ 
को ब्रह्मवादिनी कहकर पुकारा 
जाता है 

बेदिककाल के परवर्ती ब्राह्मण 
तथा उपनिषद काल में भी नारी 
का गौरव तथा महत्व अक्षुण्ण रहा। 
शतपथ ब्राह्मण तथा तदनुबर्ती 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे वाचकनवी 
गार्गी नामक ब्रह्मवादिनी नारी का 
आह्वान अनेकत्र आवा है । राजा 
जनक की सभा मे उपस्थित विद्वत्‌ 
समुदाय को जब महर्पि याज्ञवल्क्य 
ने अपने अपरिमित ब्रह्मज्ञान के द्वारा 
निर्वाक्‌ कर दिया तो दचकु ऋषि 
की पुत्री गार्गी उठ खड़ी हुई और 
उसने महर्षि से पूछा-'अथ हैन 
गार्गी वाचकनवी पप्रच्छायज्ञवल्क्येति 
होवाच आदि” तदन्तर गार्गी 
वाचकनवी ने याज्ञवल्क्य से गूढ 
दार्शनिक प्रश्न पूछे। विस्तृत विवरण 
के लिए बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (3- 
6-7) द्रष्टव्ण है । पर्याप्त प्रश्नोत्तर 
करने के पश्चात्‌ महर्षि ने परमात्मा 
की महिमा को निम्न प्रभावशाली 
शब्दों मे उद्घोषित किया-' एतस्य 
वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि 
सूर्याचनद्रमसौ विधृतौ तिष्ठत एतस्य 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


वा अक्षरस्थ प्रशासने 
गार्गिच्चावापृथिव्यौ विधतेतिष्ठ त 
'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि 
धावापृथिव्यौ विधतेतिष्ठत एतरस्य 
वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि निर्मेषा 
मुहुर्त्ता अहोरात्राण्यर्दधमासा ऋतव: 
संबत्सरा इति विधृतास्तिष्ठन्त्ये 
आदि' अर्थात्‌ हे गार्गी, उस अक्षर 
परमात्मा के अनुशासन को मानकर 
सूर्य और चन्द्रमा नियमित होकर 
स्थित है, इसी परमेश्वर की आज्ञा 
को स्वीकार करके घुलोक और 
पृथ्वीलोक नियमित स्थित हैं। इसी 
अविनाशी अक्षर के आदेश से 
निमेष (पल), मुहुर्त, अहोरात्र 
(दिनरात), अर्द्धमास, मास, ऋतु, 
संवत्सर (वर्ष) आदि काल के 
अवयव नियमित हैं । महर्षि 
याज्ञवल्क्थ जैसे ब्रह्मनिष्ठ से 
शास्त्रार्थ में प्रवृत्त होकर गार्गी जैसी 
भारतीय विदुषी ने समस्त नारी जाति 
को गैरवान्वित किया था। 

याज्ञवल्क्य की विदुषी पत्नी 
मैत्रेयी का आख्यान भी 
बृहदारण्योपनिषद्‌ (2/4) में वर्णित 
हुआ है ,। मोक्षमार्ग में अपनी रुचि 
को दर्शाती हुई मैत्रेयी ने अपने 
पति को कहा था- 

सा दोबाच मैत्रेयी रैनाह 
नामृतास्यां किमहंतेन कुर्यां- 

जिससे मैं अमृतत्व को प्राप्त 
नहीं कर सकू उसे जानकर क्या 
करूंगी ? पली की इस जिज्ञासा 
को शान्त करने के लिए महर्षि ने 
आत्मा विषयक अपना वह प्रसिद्ध 
उपदेश दिया जो न वा अरे पत्यु: 
'कामाय पति: प्रियोभवति आत्मनस्तु 
कामाय पति; प्रियो भवति 
आत्मनस्तु कामाय पति; प्रियो 
भदति”! आदि तथा आगे के वाक्यो 
मे वर्णित हुआ है । मैत्रेयी को ही 
सम्बोधित कर महर्षि याज्ञवल्क्य 
ने उपनिषद्‌ के इस अमर वाक्य 
का उच्चारण किया था-'ओत्मा वा 
आ. द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तब्यों 
निदिध्यासितव्यों मैत्रेय्थात्मनो वा 
अरे दर्शनने श्रवणेन मत्या विज्ञानेदं 
सर्व विदित्म्‌ू ।! निश्चय ही यह 
आत्मा (परमात्मा के लिए प्रयुक्त) 
ही द्रष्टव्य है, श्रोततव्य है, मनन 
करने के योग्य है, अतिशय ध्यान 
करने के योग्य है, इसके श्रवण, 
मनन दर्शन से सब कुछ जान 
लिया जाता है। उपनिषदकार्ल: 
नारियो का अध्यात्म ज्ञान भारत 
की प्रोज्जवल निधि था। 

(8/423 नन्दन कन जोधपुर) 

















जीवन पथ पर चलने वालो, मन का मत अतुलन भिगाड़ो, 
आज अगर ग्रतिकूल है कोई, कल अनुकूल वुम्हारे होगा।- 
आंधी और तूफान सदा हों, 


आया और जाया करते हैं । 
पतन और उत्थान सदा ही 9 
हमको खुद परखा करते हैं । , 

आज अगर प्रतिकूल समय है, कल अनुकूल तुम्हारे होगा 
सुख और दुःख की राम 
आदि काल से चलती आयी ।॥ 
आशा की स्वर्णिम बातें भी 
आदि काल से छलती आयी । 

आज अगर छल रहा तुम्हें है, कल अनुकूल तुम्हारे होगा । 
माना जीवन की गलियों में, 
आज हंसी कम, रुदन अधिक है। 
माना बगिया के फूलों को 
झुलस रहा दुःख का मौसम है । 

आज अगर दुःख ओ' म"त्रम है, कल अनुकूल तुम्हारे होगा। 
माना पथ के चौराहे पर 
आज कपट औ' झूठ बिक रहा । 
माना चांदी की झिलमिल में, 
आज किसी का मान बिक रहा। 

आज अगर धूमिल जीवन है, कल अनुकूल तुम्हारे होगा । 
माना अनुशासन की चादर 
तार-तार हो रही हमारी । 
बिः जाओ देख बिगड़ता मानव 
आना | हैं अब धर्म पुजारी । 

आज अगर प्रतिकूल चरण है, कल अनुकूल तुम्हारे होगा 
माना सुन-सुनकर स्वार्थों की, 
ऊल-जुलूल बात कुछ जग में । 
माना अपने रूठ गए हैं 
छोड चले एकाकी मग में 

आज “नीर” प्रतिकूल है कोई, कल अनुकूल तुम्हारे होगा । 
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लुधियाना में पारियारिवक्क सत्संग 

आर्य समाज पार्कलेन सिविल लाईन लुधियाना का पारिवारिक 
सत्संग 29-4-200। को सायं 5-30' बजे जंजघर कपूर 
टैण्ट स्ट्रीट कैलाश चौंक सिविल लाईन लुक्षियाना में होगा । 






आंय समाज भड़ियानि चौहट्ट! 3दयपुर 
का वार्षिक चुनाव 


आर्य समाज भष्टियानि चौहटूटा 
उदयपुर का वार्षिक चुनाव श्री लक्ष्मी 
स्वरूप जी चुनाव अधिकारी की 
अध्यक्षता में 5-4-2004 को 
साप्ताहिक सत्संग के पश्चात्‌ 
सर्वसम्पति से निम्न प्रकार हुआ । 

१. डा. प्रेम चन्द गुप्ता-प्रधान। 
2 श्री हरिनारायण शर्मा-उपप्रधान। 
3. श्री लालचन्द कालरा-उपप्रधान। 
4 डा. श्री राम आर्य-मख्त्री। 5. डा. 
दीनदयाल शर्मा-संयुक्त मंत्री। 6. श्री 
शिव प्रकाश शास्त्री-उप मंत्री ।7. 
श्री हीरा लाल सांचोरा-प्रचार मंत्री । 
8 श्री मिठा लाल चौधरी-कोषाध्यक्ष। 


9, श्री शंकर लाल मरमट- 
चुस्तकालयाध्यक्ष । 40. श्रीमती 
स्नेहलता गुप्ता-संचालक पुस्तक 
बिक्री विभाग । 

अंतरंगे सदस्य :-. श्री फतेह 
लाल शर्मा, 2. श्री इम्द्रदेव पियुष, 
3. श्री वासुदेव शास्त्री, 4. श्री 
नन्दलाल शर्मा। 

सभी सदस्यों के निर्वाचन के 
बाद ऋषि लंगर तथा प्रसाद वितरण 
का आयोजन किया जिसमें सभी 
सदस्यों ने प्रीति भोज लिया ॥ 
-हीर' लाल सांछोरा, प्रचार मनी 
महर्षि दयानन्द मार्ष, उदयपुर 
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कस जद को पूजा करे का... को देखा है जो पहले एक साधारण पूजा करने 
तात्पर्य होता हैं उस चीज़ का 
सदुषयोग करना अथया उसको प्राप्ति 
करना । यहां लक्ष्मी की पूजा का 
मतलब जिन कार्यों के करने से 
लक्ष्मी की प्राप्ति हो उन कार्यों को 
करना । जैसे सरस्वती की पूजा या 
प्राप्ति विद्या पढने से होती है चैसे 
ही लक्ष्मी की पूजा या प्राप्ति सच्ची 
लगन से मेहनत परिश्रम ब पुरुषार्थ 
करन स॑ होती है। लक्ष्मी को अर्जित 
करना हो तो आप बुद्धिपूर्वक लगन 
के साथ परिश्रम व मेहनत करो 
आपको लक्ष्मी अवश्य प्राप्त हा 
जाएगी। अधिकतर लोग लक्ष्मी की 
प्राप्ति भाग्य से मानते हैं । उनका 
कहना ह कि मेहनत और पुरुषार्थ से 
ता मनुष्य ज्यादा से ज्यादा पेट ही 
भर सकता है लेकिन लक्ष्मी नो 
जिसके भाग्य मे लिखी होती है 
उसां को मिलती है । यानि यह 
नश्वर की वच्छा पर निर्भर है कर्म 
इसम आड नही आता। यह उनका 
कहना वैदिक्र सिद्धान्तो सें सही 
स्का बाव मानत है रत 
भी ता इस जन्म व पूर्व 
सचय हां हाता ह इसको 
परुषाथहान लोगों की 














































मालूम होना चाहिए कि भाग्य 
मे किए हुए शुभ कर्मों का 
आप बन जाना मानना सिर्फ 
'कल्पना मात्र है । 

ईश्वर अपनी इच्छा से किसी को भाग्यग्गन्‌ या भाग्यहीन 
नहों बनाता । वह तो जीव के अच्छे व बुरे किये हुए कर्मो 
का फ्ल हा देता रै । सब विषयो रस परे होन के कारण 
उसका न काई इच्छा होती है ओर न किसी से राग 
(लगाव) ओर न किसा से द्वेष हे'ता ह । उसका हर काम 
न्याययक्त ओर पश्रपात रहित हाता है । जीव जैस' भी कर्म 
शुभ था अशुभ करेगा उसी क अनुसए दश्वर फल देगा 
गीता म॑ भगवान्‌ श्री कृष्ण ने 'बल्कुल ठीक कहा है। 

अवस्यमेव भोक्तव्य कृत कर्म शुभाशुभम्‌ । 

आपकः यह जानकर आश्चय भी हो सकता है कि 
बदिक सिद्धान्ता क अनुसार यता ब्रतानि पश्यशे ईश्वर 
भा अपने नियम व व्यवस्था स बन्धा हुआ है । वह जीव 
का अपनी इच्छा से कम या ज्यादा फल द ही पही सकता। 
याद ऐसा न करे यानि अपनी इच्छा सं किसी को कम और 
किसी को ज्याट फल दव तो उसकी न्याय व्यवस्था मे दोष 
आ जाता ह । प्रसगवश यहा यह लिख देना भां उचित है 
कि हमारे को पागांणक भाई कह देते हैं कि ईश्वर 
सवशक्तिमान होने से वह अपने भक्तों को खुश करने क 
लिए या उनका दु ख हरण करने के लिए नोकर नार्द आदि 
भी बनता है । यह भी असम्भ्व है इससे भी ईश्वर की 
न्याय व्यवस्थ का याघात पहुचता ह । वेदोद्धारक महर्षि 
(शेष पृष्ठ 8 पर ) 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 


ब्याकशी नकी सही पूरा 


9 4० #0 खुशहाल चन्द्र उ्वर्य 


को देखा है जो पहले एक साधारण 
व्यक्ति ही थे फिर अपनी 
बुद्धिपूर्वक ईमानदारी के साथ मेहनत 
व पुरुषार्थ करने से धीरे धीरे लक्ष्मी 
'पति बन गये। उदाहरण के तौर पर 
छाजूराम जो हरियाणा के एक छोटे 
से गाव अलखपुरा मे एक इतने 
गरीब जाट परित्रार मे पैदा हुए थे 
जिनको बचपन मे पेट भरने के 
लिए दो समय को रोटी भी नसीब 
नहीं थी। उन्होंने बडी कठिनाई से 
तीन चार क्लास तक की पढाई गॉव 
की ही पाठशाला मे का और फिर 
चौदह यन्द्रह वर्ष की अल्पायु मे 
ही उनको मकान बनाने वाले मिस्त्री 
के नीचे ईंट व मिट्टी पकडाने का 
काम करना पडा । एक दिन बच्चा 
होने के नाते उसे मिस्त्री की कुण्डी 
(जिसमे पानी व मिट॒टों घुली हुई 
होती है) पकडाते समय कुछ घुली 
हुई मिट्टी नाचे गिर गई। मिस्त्री ने 
गुस्सा मे आकर ना आव न देखा 
ताव कर्णी जो उसके हाथ मे थी 

डस छांटे छाजूराम के माथे मे मार 


मन म अपने इस अपमानित जीवन 
से घृणा उत्पन्न हो गई और यह 
भाव जागृत हुए कि इस बेईज्जत 
जीने से तो कहीं बाहर जाकर भूखो 
मरना ही कहीं अच्छा है। वह काम 
से छुट्टी पाने के बाद अपनी मा के 
भगास आकर दुखित भाव से बोले 

माता जी आप किसी प्रकार से भी 
पन्द्रह बीस रुपयो की व्यवस्था कर 
देवें मैं कलकत्ता जाऊगा और वहा 
जैसे मेरे गाव के वैश्यभाई रुपये 
कमाते हैं तो क्या मैं नहीं कमा 
सकूगा? ईश्बर ने मुझे भी तो बल व 
बुद्धि दी है मैं अपनी पूरी मेहनत 
और ईमानदारी से कलकत्ता जाकर 
काम करूगा तो ईश्वर मुझे भी 
अवश्य सफलता देगे। पहले तो 
माता ने अपने लाडले बच्चे को प्यार 
से गले लगाया और फिर बच्चे का 
दृढ निश्चय देख कर माता ने एक 
दो बर्तन बेच कर पन्द्रह बीस रुपये 
की व्यवस्था कर दी और अपने 
होनहार बच्चे को ईश्वर से प्रार्थना 
करते हुए कलकत्ता के ।लए विदा 
कर दिया । वह बच्चा इतना मेहनती 

बुद्धिमान सच्चा ईमानदार व कर्त्तव्य 
'परायण निकला कि कलकत्ता आते 


ही किसी अग्रेज आफिसर को अपने 
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पुल्कुल 
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है 


विनम्र व्यवहार से खुश करके 


एक हैसियन जूट मिल मे 
चौकीदारी का काम शुरू कर 
दिया। उसी दिन से उनके जीवन 
का उत्थान होना आरम्भ हो गया। 
उसी आफिसर की सहानुभूति से 
वह हैसियन का अच्छा बडा 
दलाल बन गया और देखते ही 
देखते अपनी कार्यकुशलता के 
बल पर कलकत्ता के अच्छे धनी 
मानी लोगो मे अपना एक विशेष 
स्थान बना लिया । कलकत्ता 
महानगर मे खूब अच्छा व्यवसाय 
करके खूब धन कमाया गाडी 
ली कई मकान बनाये खूब 
प्रतिष्ठा प्राप्त की । 

दान की प्रवृत्ति होने से उन्होने 
अनेको स्कूल कालेज पाठशाला 
अनाथालय व गऊशाला खुलवाकर 
बडा यश कमाया । यही कहानी 
सभी धनी लोगो के जीवन म॑ 
घटित होती है । बिडला व 
डालमिया भी एक साधारण परिवार 
म उत्पन्न होकर अपने परिश्रम 
ईमानदारी लगन व पुरुषार्थ से 
भारत के शीर्ष धनादय लोगो मे 
गिने गये । 
जो व्यक्ति लक्ष्मी को भाग्य 
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( पृष्ठ 7 का शेष ) 


डूयानन्द ने सर्वशक्तिमान्‌ का अर्थ 
यह बतलाया है कि ईश्वर अपने 
काम में किसी दुसरे का सहयोग 
नहीं 'लेता वह सब काम अपनी 
शाकक्‍्त व सामध्य से स्वय ही करता 
है + उसी त्रिपय को आगे बढाते 
लिखना चाहता हू कि भाग्य 
री वा भी ईश्वर अपनी इच्छा 
से नहीं बनाता है भाग्य मनुष्य 
नपन कर्मा से स्वय बनाता है और 
उसका फल ईश्वर की न्याय 
व्यवस्था के अनुसार जीव को स्वय 
को हो भोगना पडता है । कर्म 
करने में जीव स्वतत्र है और फल 
ईश्वर अपनी न्याय व्यवस्था के 
अनुसार उसको देता है यानि जीव 
फल भोगने में परतत्र है । 
लक्ष्मी या धन क्या चीज है ? 
मे आपको एक उदाहरण देकर 
समझाने की कोशिश करूगा । जैसे 
एक मजदूर एक दिन में पचास 
स्पय कमाता है। उसमे से वह 
पच्चीस रुपये खाने, पीने, पहनने व 
रहने मे खर्च कर देता है बाकी 
पच्चीस रुपये बचा लेता है । यही 
पत्चीस रुपए एक साल मे नौ हजार 
रुपए बन जाते है । इसी नौ हजार 
रुपयों को हम उसकी लक्ष्मी, धन 
या पूजी कहते हैं। सही रूप मे देखा 
जाए तो यह एक साल का सग्रह 
किया हुआ श्रम ही हैं। यदि वह 
अपनी पूरी कमाई पच्चास रुपये 
प्रतिदिन खर्च कर देता तो उसके 
पास नौ हजार रुपये नहीं बचे रहते 
2 यही बात व्यापार, नौकरी व खेती 






श 


में लागू होती है। खर्च करने के 
बाद जो बचे हुए रुपये हैं, उसी को 
हम धन या लक्ष्मी कहते हैं। यह 
सगृहीत थरिश्रम ही धन या लक्ष्मी 
होता है, इसके अलावा और कुछ 
नहीं । वैसे ही पूर्व जन्म में जीव जो 
शुभ या अशुभ कर्म करता है उसका 
'फल कुछ तो उसी जन्म मे उसको 
मिल जाता है और कुछ शुभ या 
अशुभ कर्मो का फल उस जन्म मे 
जीव जो नहीं भुगत पाता वही सचित 
शुभ या अशुभ कर्म अगले जन्म में 
सौभाग्य या दुर्भाग्य के रूप मे जीव 
को भुगतने पडते हैं । यदि किसी 
मनुष्य के संचित शुभकर्म भुगतने 
बाकी रह जाते है तो वह 
सौभाग्यशाली कहलाता है और 
जिसके बुरे कर्म भुगतने बाकी हैं 
वह दुर्भाग्य वाला कहलाता है जो 
उसको इस जन्म मे भुगतने पड़ते 
हैं। यह शुभ या अशुभ कर्म जो 
हमारे ही किए हुए होते हैं उनका 
हमें जो प्रंतिफल मिलता है वही 
हमारा भाग्य कहलाता है , इसीलिए 
यह भाग्य हमारे ही किए हुए कर्मो 
का फल हुआ न कि ईश्वर की 
इच्छा । 

वेद क्रे इस मन्त्र मे कर्म का 
सिद्धान्त स्पष्ट हो जाता'है ॥ 

कृत में दक्षिणे हस्ते, जयो मे 
सव्य आहित: । 

“ईश्वर जीव से कहता है कि तू 
दाहिने हाथ से कर्म व पुरुषार्थ कर 
तो बाय॑ हाथ में विजय, सफलता या 
'फल निश्चित है। मैं किसी से भी राग, 
द्वेष , अन्याय व पक्षपात नहीं करता । 


भठिण्डा में पारिवारिक सत्संग 


आर्य समाज मिरकी बाजार शैड 
वाली गंली भठिण्डा ने गत कई माह 
से पारिवारिक सत्सगो का कार्यक्रम 
आग्म्भ किया हुआ है इसमे प्रथम 
अप्रेल को साय 4-30 श्री मोहन 
जाल जा गर्ग द्वारा अल्फा इण्डस्ट्रीज 
अग्रवाल कालानी भठिण्डा में 
पाग्वारिक सत्मग का आयोजन किया 
गया जिसमे सभी भाईयो तथा स्त्री , 
आर्य समाज की बहनो ने भाग लिया। 
यज्ञ के बाद उपदेश श्री आचार्य 
सील कुमार जी शास्त्री का हुआ । 

७ अप्रल को मत्सग डा मनोहर 
लाल बासल समीप आर्य समाज 
चौक के निवास स्थान पर हुआ । इस 


यज्ञ में श्री बासल जी, उनके सुपुत्र 
अनिल कुमार, श्री सुनील कुमार, श्री 
विमल जी सपत्लीक यज्ञमान बने | श्री 
आच्त य॑ सुनोल जी शास्त्री का उपदेश 
व स्त्री आर्य समाज की प्रधाना डा 
स्पच्छ सचदेवा के भजन हुए । इस 
अवसर पर नगर के गण-मान्य आर्य 
बन्धु व बहनें वहा उपस्थित थी। 

एक अन्य प्रस्ताव के द्वारा आर्य 
समाज सिरकी बाजार भठिण्डा की 
कार्यकारिणी ने उपमश्त्री के रिक्त 
स्थान पर श्रोमती मजू शास्त्री को 
उपमन्त्री मनोनीत किया । 

आर्य समाज का सारा कार्यक्रम 
बडे सुचारू रूप से चल रहा है। 

-कल्पवासुदेव, मन्द्री 





29 अप्रैल, 2004 


आय समाज होशियारपुर क॒ चुनाव 


आर्य समाज कमालपुर, 
होशियारपुर का वार्षिक निर्वाचन 
दिनांक 5-4-200। को सर्व 
सम्मति से तथा पं निरञ्जन देव जी 
इतिहास केसरी और आचार्य भद्रसेन 
जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ 
निम्नलिखित पदाधिकारीगण चुने 
गए। 

4 सर्वश्री डा धर्मवीर कपूर- 
मुख्य सरक्षक 2 श्री प्रो नबल 
किशोर शर्मा-प्रधान ।3 श्री प्रो 
यशपाल वालिया-मन्त्री । 4 श्री 


अश्विनी शर्मा-उपमन्त्री ।5 श्री 
जगदीश भाटिया । सहायक मन्त्री 
॥6 श्रीमती सुमेधा साहनी-उप 
प्रधान। 7 श्री आर के. मायर- 
मैनेजर। 8 श्री एस के सरीन- 
जनसेवा, अध्यक्ष। 9 श्री अमृत 
लाल चोपड़ा-निर्माण कार्य अध्यक्ष 
70 श्री इन्द्रदेव शर्मा-कोषाध्यक्ष 
। प्रो प्रेमनाथ चोपडा-वद 
प्रचार अध्यक्ष । 72 श्री कैलाश 
चन्द्र शर्मा-पुस्तकाध्यक्ष। 3. श्री 
रवीन्द्र भारद्वाज-लेखा निरीक्षक । 


आर्य समाज -नंगल टाऊनशिप का वार्थिक उत्सव 
आर्य समाज नगल टाऊनशिप का वार्षिक उत्सव 4 से & मई तक 


बडे समारोह पूर्वक हो रहा है जिसमें कई उच्चकोटि के विद्वान्‌, 
सन्‍्यासी तथा भजनोपदेशक पधार रहे हैं। 





-पृथ्वी सिंह चौहान, मन््री 


( पृष्ठ ) का शेष ) 


मानना है कि ““वेदानुसार जब तक 
राजा धार्मिक रहते हैं, तभी तक 
राज्य बढ़ता है । जो राजा-राज्य 
पालन मे तत्पर रहते हैं-उन्हें उचित 
है कि जिन नियमों से राजा और 
प्रजा की उन्नति हो, वैसे नियम 
बनाए । जिंस राजा के राज्य में, 
चोर-लुटेरे और व्यसनी न हों, वही 
श्रेष्ठ राजा माना गया है।'” 
राज-सभा :-राज्य एक 
जटिल-तन्त्र है। इसे अकेला राजा 


नहीं चला सकता । इसलिए राजा 


को प्रभु-सत्ता सम्पन्न सैभा और 
योग्य सचिव और सहायकों की 
आवश्यकता रहती है । अतः वेदों 
के अनुसार आदर्श राज्य संचालन 
हेतु तीन सदनीय सभा अर्थात्‌ 
विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा ऑर 
राजर्य्य सभा का आयोजन होना 
चाहिए । क्योकि एक को स्वतंत्र 
राय- अधिकार नहीं “देना चाहिए। 
इससे निरकुशता पनपती है। 

सभा और समिति का उल्लेख 
बेदों में मिलता है । अत्यन्तोषयोगी 
होने के कारण उन्हे प्रजापति की 
दुहिताए कहा गया है, जो प्रजा के 
लिए सुख समृद्धि रूपी दूध दोहन 
करती हैं | समय आने पर सभा 
राजा-रानी और मंत्रियो को भी 
दण्ड दे सकती हैं। इन तीन सभाओ 
जे बद्धिमान और न्यायकारी सभासद्‌ 
२५.» चाहिए । जो बेद-बेत्ता और 
जितेन्द्रिय हों तथा लोभी और 
मद्यादि का सेवन न करते हो । इन 


सभाओं का उद्देश्य अलब्ध की 
प्राप्ति और पुरुषार्थ की सिद्धि है, 
जिनमें निम्न सहायको की 
आवश्यकता रहती है :- 

मंत्री :- स्वदेशोत्पन्न, 
शास्त्रवेत्ता और धार्मिक मत्री होने 
चाहिए। 

भ्भापति:-चतुर, राजनीतिज्ञ 
और भविष्य की बात जानने वाल 
दक्षदूत हों । 

मित्र :-सहानुभूतिपूर्ण सुहदय 
मित्र की उपयोगिता सर्वविदित है। 
राजा, सुवर्ण और भूमि से वैसा नहीं 
बढता जैसा निश्छल प्रेमी और 
भ्वविष्यत्‌ की बातों को सोचने वाले 
समर्थ मित्रो से बढ़ता है । मित्र 
कृतज्ञ और उपकारी होना चाहिए। 
अत; राजा को योग्य है कि वह 
बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति को शत्रु 
न बनाएं । 

राज-कोश: -ऋषि-दयानन्द 
एक भविष्य-द्रष्टा अर्थ-शास्त्री 
भी थे। उनका "मानना है 'कि 
“राजा का कोश सुदृढ़, दुर्ग 
सुरक्षित और पुरोहित यज्ञ-विद्या- 
विशारद होने चाहिए । ऐसा राजा 
ही सदा सुख पाता है। उसे 
अपनी अर्थ -दशा सुधारने हुए 
समुचित अर्थ-सग्रह करना चाहिए 
किन्तु राजा, उसके सभासद ओर 
'कोश अर्थ-दृषण से रहित होने 
चाहिए। क्‍योंकि अथं-दूषण 
अवनति की पहली सीढ़ी है ।”' 

(क्रमश: ) 


श्री धर्मदेव आर्य सभा कार्यालयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वारा रचना प्रिटिंग प्रेस, मण्डी रोड जालन्धर से मुद्रित होकर आर्य मर्यादा कार्यालय, 
गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । 


गज न एन पी १7504/58 
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अानबान माय आर 


ओझम्‌ मा प्रगाम पथो बयं 
मा यज्ञादिन्द्र सोमिन: । 

भान्तः स्थुनों आरातय: 
अथर्ववेद 2 2.59 (ऋग्वेद 0- 
53-3) 

अर्थ :-परम पावन प्रभु, हम 
आपसे याचना करते हैं कि हम 
सत्यता के मार्ग का कभी परित्याग 
न करें । आपके परम आशीर्वादो 
की वर्षा हम सब पर होती रहे । 
अयाज्ञक विचारों से हम सदा दूर 
रहे । अदान भाव हमारे हृदय मे 
अपना वास कभी न करे '। 

हे सारे जगत के स्वकृमी, हम 
आप से धन की ४80 करते, 
हमारी तो आप से विन पूर्वक 
यही प्रार्थन! है कि हम 'सब को 
सदाचार के प्रभावशाली झार्ग पर 
चलाईये और हम कभी भी इस से 
विचलित न हो । हम बिना रोक 
टोक के इस परिणाम पर पहुंचे हैं 
कि जो धन हम सच्चे और सुच्चे 
छूंग से कमाते है, वही हमारा 
असली धन है और जो धन हम 
बुरे तरीकों से कमाते हैं, बेईमानी 
से कमाते हैं, उस धन मे ईश्वर 
की बरकते नहीं है । वह धन हमे 
किसी न किसी दिन छोड़ कर 
चला जाएगा । हम स्तोत्र रूप मे 
आप से प्रार्थना करते हैं कि हमे 
सत्य और असत्य का निर्णय करने 
वाली तीक्ष्ण बुद्धि प्रदान कीजिए 
कि हम को जो आपने घन दिया 
है उसको यज्ञ आदि शुभ कर्मों मे 
व्यय कर सके और उस धन को 
टीन दुखियो की सेवा मे लगा दे । 
गीता में बहुत अच्छा कहा है कि 
जो देवताओ को रिझाए बिना अन्न 
पान करता है वह असली चोर है। 
(गीता 302) 


इस वास्ते हमें तमीज करने 
वाली अकल दीजिए कि जिसके 
द्वारा हम हवन यज्ञ का कभी 
परित्याग न करे । शतपथ ब्राह्मण 
मे कहा है “यज्ञो वै श्रेष्ठतम्‌ कर्म '" 


. यज्ञ से बढ कर और कोई श्रेष्ठ 


कर्म नहीं है । इस पर हमारा 
विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। 
हम आपसे यह प्रार्थना नहीं 
करते कि आप हमारे शत्रुओ का 
नाश कर दीजिए । हम तो नत 
मस्तक हो कर यह बिनती करते 
हैं कि हमारे हृदय में कभी भी 
दुश्मनी का निवास स्थान न बने । 
अर्थात्‌ सत्य पात्र को दान देने में 
कभी अदानी भाव पैदा ही न हो। 
यदि हम अपने मस्तिष्क को अदान 
भाव से भर लेगे तो हमारे से दैनिक 
यज्ञ नहीं हो सकेगा । दैनिक यज्ञ 
का तो क्‍या कहना, साप्ताहिक और 
मासिक यज्ञ भी नहीं हो सकेगा । 
सो हम फिर से याचना करते हैं 
कि कंजूसी भाव और स्वर्थतता, 
हमसे कोसो दूर रहे और मन हमारा 
सदा पवित्रता के भावों से भरपूर 
रहे और हमारा हृदय महान हो, 
देने मे ही अग्रसर हो, लेने की 
इच्छा का सदा अभाव रहे। 
हमारी लेखनी, लिखने मे 
असमर्थ है जो परमात्मा की 
परो पकारिता, दयालुता और 
कृपालता हम पर हो रही है। उसकी 
गुप्त शक्ति और अदृश्य शक्ति 
संसार मे अद्भुत काम कर रही है 
जो उसने हम पर अपनी बरकतों 
की वर्षा की है और कर रहा है 
हम उसके बारे मे सोच ही नहीं 
सकते । हमारे पास इतनी सोच 
शक्ति नहीं है । किस #स 
अदृश्य साधनों से वह हमारी शुभ 


कुवििनचार मानवनए केदानक डे 
ए ले० शी ढेवी बयाल जी, शर्मा, 720 माडल टाऊन, स्ट्रीट नं. 4 शर्मा निवास अमृतसर / 


कामनाओं को पूर्ण कर रहा है । 
हमारी समझ मे नहीं आता कि 
लोग क्यो अपना थैर्य खो बैठते 
हैं। खास कर जब उन्हें जरा सी 
मायूसी घेर लेती है । वह परमात्मा 
की अद्भुत देन (४४णा०शापि 
(/65) का तनिक विचार नहीं 
करते और बेवजह उसके प्रति 
अकृत्यज्ञता के भाव प्रकट करते 
हैं । परमात्मा ने जो अपने फराख 
दिल से हमे अनोखी बख्शीशे अदा 
की है उन मे से एक-एक का 
वर्णन करता हूं। कैसे, सुन्दर मानव 
शरीर की रचना की है और फिर 
इसके साथ सत्य, असत्य को 
परखने के लिए कैसी प्रतिभाशाली 
बुद्धि दी है, मन दिया है, ज्ञान- 
इन्द्रियां और कर्म इन्द्रिया दी हैं, 
धन दिया, सन्‍्तान दी, भौतिक और 
अभौतिक विद्या से सम्पन्न किया। 
यदि हम उपर्युक्त उसकी देन से 
वचित हो जाते तो न जाने हमारा 
क्या हाल होता । मानव जीवन को 
चलाने के लिए उसकी इतनी देने 
हैं कि हम गिना नही सकते ! जब 
हम गहरी सोच मे उसकी दैवी 
बखशिशो पर विचार करैते हैं तो 
एक दम वाणी से शब्द निकलते 
हैं । अद्भुत है आपके दैवी कर्म 
(09श॥6 ॥०७०१$) और चकित 
करने बाली हैं आपकी छुपी हुई 
अनगिनत शक्तिया । मानव बुद्धि 
उस परम पावन प्रभु की दैवी 
उदारता चुम्बकीय (१88५9) 
देवी महानता और विशालता 
(09शाहष्ा0आ/ क्षाएं छिक्ञा2४०- 
]0॥०७) का अनुमान भी नहीं लगा 
र] । जब तक कुविचार और 
"दान भाव का डेरा हमारे हृदय 
में जमा रहेगा, हम ईश्वर को पा 


नहीं सकते । एक जन्म क्‍या 
हजारो लाखो करोडो जन्मो मे. भी, 
हम उसके दर्शन नहीं कर सकते। 
जब तक महर्षि दयानन्द जी 
सरस्वती के बताए हुए पच महायज्ञ 
का नित्यप्रति अनुष्ठान नहीं करेगे 
हम परमात्मा के नजदीक नहीं हो 
सकते। जितने हम दैवी साधनों 
का नितप्रति प्रयोग करते जाएगे, 
उतना ही परमात्मा हमे अपनाता 
जाएगा । याद रखो परमात्मा 
साधारण पुरुषों मे साधारण रूप 
से विराजमान है, उपाधिधारी 
विद्वानों की आत्माओ मे अद्भुत 
रूप से विराजमान है और यज्ञो मे 
विशेष रूप से विराजमान है और 
सतृपुरुषो की हमेशा सहायता करता 
है यह उसका सत्यक्रत है। 

मैंने उपर्युक्त अच्छी तरह 
व्याख्या कर दी है कि परमात्मा 
बेशुमार भेंट (505) अपनी इन्सान 
को दे रखी है यदि एक आग भी 
खराब हो जाएं या ईश्वर की ओर 
से न मिले तो जीवन रूपी रेलगा्डी 
चल नहीं सकती और वह जीवन 
के कर्त्तव्य पूरा करने से महरूम हो 
जाता है। ससार मे वह पुरुष बड़े 
ही भाग्यशाली है कि जिनके शरीर 
के सभी अग अपना अपना कर्त्तव्य 
(कज्ाजा07) पालन कर रहे है । 
इसलिए उन पुरुषो को दिन-रात 
ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। 
एक आदमी को देखिए जो बढ़ा 
खूबसूरत, लम्बा और हर तरह से 
स्वास्थ्य युक्त है परन्तु चक्षुहीन हे , 
आप नेत्रो की ईश्वरीय देन का 
मूल्य नही जान सकते है कि यह 
अग कितना कीमती है आप बाजार 
से कीमती से कीमती ऐनक खरीद 
सकते है परन्तु (शंध्भणा) बीनाई 
(नजर) मोल नहीं ले सकते | इसी 
तरह यदि आप बहरे ([0९७) ओर 
गूगे ( शेष पृष्ठ & पर ) 


[0 ले० श्री सत्यदेध जी विध्टलकार, भू-पू. आत्त्र्य उपकेशल_्क विधा लंकार, टकरा 


महाकवि भवभूति ने अपने उत्तर 
रामचरित मानस नामक नाटक जो 
करण रस प्रधान हैं उसमे एक 
समय जब सीता के पिता बाल्मीकि 
ऋषि के आश्रम मे थे, उन के दुख 
का इस प्रकार प्रकट किया है । 
मेरी पुत्री सादा गगा के समान चित्र 
है पर उसके दुःखमय जीवन को 
देख कर मैं प्राण त्याग करना चाहता 
हू । इसके लिए मैने कठोर से कठोर 
दब्रत किए पर प्राण नहीं निकले । 

सीता की कथा रामायण मे 
दुःख और अपमान की कथा है । 
छोटी सी आयु मे विवाह हुआ तब 
राम सोलह-सत्रह वर्ष के थे । 
राजा दशरथ की भूल के कारण 
श्री राम के साथ,सीता को बनवास 
में जाना पडा। वहां चित्रकूट में 
रावण मरीच के द्वारा धोखा देकर 
सीता को आकाश मार्ग से हर कर 
लका ले गया । 

एक इस बात का कारण नहीं 
समझ मे आता कि जब रावण 
आकाश मार्ग से लका गया तो श्री 
राम भी मरीच की ठगी को समझ 
कर आकाश मार्ग से अपने आश्रम 
क्यों नहीं आ गये । विचित्र बात है 
क्षस रावण और वानर हनुमान 
य मार्ग से जा सकते थे तो 
राम क्यों पहीं आकाश मार्ग से आ 
रूकत थे । यदि रावण के पास 
कोई विमान था तो उसके पृथ्वी 
पर आकाश से उतरने और पुनः 
आकाश में चढ़ने की आवाज राम 
को व लक्ष्मण को सुनाई क्यो नहीं 
द्ीः पु 

जब सीता लका म रोती पीटती 
रावण के भय से कांपती इतने दिन 
गुजारती रहो तो श्री राम ने अयोध्या 
सन्देश भज कर, रघुवशी सेना 
बुलाकर रावण पर आक्रमण क्यो 
नहीं किया । वे कई मास वानरो 
को ही अपनी वीरता दिखाते और 
समझाते रहे । 

वे दिन सीता ने कैसे गुजारे 
होंगे । यह कल्पना की बात है । 
नित्य-कर्म करना, वस्त्र बदलना, 
अभक्ष्य खाना, रावण की धमकियां 
और बलात्कार का डर सहना और 
गेज रोते रहना यह भयंकर दुख 
क दिन थे, । 








जब अन्त मे रावण वध हुआ 
विभीषण और हनुमान सीता को 
पालकी में लेकर आये तो उस 
बेचारी को कितनी आशा होगी पर 
श्री सम ने कठोर भाव से कहा इसे 
पालकी से उतार दो फिर सीता से 
कहा तुमने रावण के अंगों का स्पर्श 
किया है । उसकी कैद में रही हो 
मैं तुम्हारा ग्रहण नहीं कर सकता । 
सीता ने दुखी होकर कहा मैं चिता 
में प्रवेश करुंगी श्री राम जी की 
अनुमति से सीता ने अग्नि प्रवेश 
किया । सब देवी देवता और 
ऋषि-मुनियो के अनुरोध को भी 
राम ने नहीं माना तब अग्नि देवता 
सीता को गोद मे लेकर प्रकट हुए। 


राम को सीता की पवित्रता की. 


साक्षी दी तब राम माने पर आज 
कल अग्नि-देवता प्रकट होकर 
साक्षी नहीं देते और सैंकड़ो हिन्दू 
नारियां जल मरती हैं । 

अगली घटना इससे भी दारुण 
है । एक धोबी के ताने से और 
शहर के अपवाद से प्रभावित होकर 
श्री राम ने लक्ष्मण और सुमन्त को 
आदेश दिया । इसे नदी पार जंगल 
मे छोड़ आओ । जब लक्ष्मण ने 
सीता को बताया कि श्री राम ने 
तुझे यहां छोडने का आदेश दिया 
है । तब भी उस दुखिया ने राम 
के प्रति भक्ति ही दिखाई कोई 
कठोर वचन नहीं कहा । उसे 
रोती-पीटती देख कर समीप के 
वाल्मीकि आश्रम के दो विद्यार्थियों 
ने देखा तब बाल्मीकि जी आकर 
उसे अपने आश्रम मे ले गए। 

ग्टंथ, जी के साथ भी ऐसी ही 
घटना हुई थी । अपनी फ्त्नी की 
एक छोटी सी बात से क्रुद्ध होकर 
वे उसे, जब वो अफ्रीका मे थे 
खीच कर दरवाजे तक ले गए । 
उसे बाहर निकलने को कहा । 
रोती हुई पत्नी ने कहा तुम्हे तो 
शर्म नहीं है मुझे शर्म है मैं यहां 
किसके पास जाऊंगी । गान्धी जी 
बहुत लज्जित हुए, पर सीता मे 
यह हौसला नहीं था वह तो राम 
की भक्ति के ही गीत गाती रही । 

फिर जब श्री राम ने राजसूथ 
यज्ञ किया और वहां लव-कुश-ने 


साप्ताहिक आर्य जाता का दुःख, हिन्दूज्ारी एज पजजर रे जुर>क 'जालन्धर 
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श्ाल्मीकि रचित रामायण गा कर 
सुनाई तेक्ष सब देवी देवताओं ने 
स्रीत्ता को पवित्र मान कर राम से 
ग्रहण करने का आग्रह किया तब 
राम अड़ गए और कहने लगे यह 
सब के सामने झंपथ ले कि यह 
पवित्र है + वहां देवी-देवता भी 
उपस्थित थे । राम के दोनो पुत्रों के 
साथ बाल्मीकि भी थे। सब रामायण 
गान से मुग्ध थे। पर राम को 
क्षत्रियत्व का अभिमान था। राजा 
होने का अभिमान था। कहने लगे 
सीता सब के सामने पवित्रता की 
शपथ ले । श्री राम चन्द्र को यह 
ध्यान नहीं आया सीता उनके दो 
पुत्रों के साथ है वे क्या कह रहे हैं। 
सीता ने समझ लिया अब अन्त आ 
गया है ।उसने सब के सामने शपथ 
ली यदि मैंने मन, बचन और कर्म 
से श्री राम के सिवाये किसी और 
का ध्यान किया हो तो पृथ्वी माता 
मुझे अपनी गोद में लेकर चली 
जाये । कवि ने लिखा है घरती फट 
गई, पृथ्वी माता सिंहासन के साथ 
प्रकट हुई और सीता को गोद में 
लेकर लुप्त हो गई । 

धरती के नीचे कोई सिंहासन 
नहीं है, यह सब कवि की कल्पना 


(पृष्ठ 4 
(0णा४) के पास जाएं तो वह 
बतायेंगे कि परमात्मा ने कितने 
अमूल्य अंग हमें अदा छ्ए हैं । 
यदि आप स्वास्थ्य से हाथ धो बैठे 
हैं तो बाजार से बडी कीमत (पृणा- 
॥05) शरीर को पुष्ट करने वाली 
दवाई तो खरीद सकते हैं परन्तु 
स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते । सो 
हमें ईश्वर का कितग एहसानमन्द 
होना चाहिए जिससे हमें बगैर कीमत 
के ही यह बख्शीशें दी हैं। मानव 
की बुद्धि इतनी कठोर है कि वह 
ज्यादातर, राजसिक और तामसिक 
विचारों से भरी रहती है जो बुरे 
विचारों को जन्म देती है। अदान 
भाद और कुविचारों का शासन 
मानव के भीतर चलता रहता है। 
इसलिए सुविचारों का राज्य समाप्त 
हो जाता है और हम अभद्र की 
ओर चल पड़ते हैं और नाना प्रकार 
के दुख झेलते हैं । जब तक अभद्गता 
का राज्य हमारी बुद्धि पर सवार 
ग्टेगा हम भद्गता को गले का हार 
(07970) नहीं बना सक्रतें । महर्षि 
इयानन्द जी सरस्वती ने वेद मन्त्र के 
भाव को समझने क्रा इशारा किया है 


वह बहुत ही सास गर्भित हैं :- 
ओरम्‌ विश्वानि देव सविर्तदुरितानि 


है । सीता समझ गई अब सब 
समाप्त हो गया । और सम्भ्वत्तः 
उसने किसी तरह अपने जीवन 
का अन्त कर दिया हो। इस सब 
को पढ़ कर सीता की शालीनता 
और श्री राम के नारी के प्रति 
कठोर व्यवहार का पता चलता 
है। यह सब कहां तक सत्य है 
इसका पता नहीं चलता. । राम 
मर्यादा पुरुषोत्तम थे उन्होंने यह 
सब किया इसका विश्वास नहीं 
होता । कई कपोल-कल्पनाएं भी 
हमररे ग्रन्थों में विरोधियों ने डाल 
दी हैं परन्तु रामायण को पढ कर 
सीता का दुःख सहज ही समझा 
जा सकता है । 

कहा जाता है कि आगे चल 
कर श्री राम ने एक शूद्र का वध 
किया था। हिन्दुओं में नारी और 
शुद्रों के प्रति अपमान की भावना 
अब तक है । यह पाप हिन्दुओ 
को डुबोएगा। महात्मा बुद्ध , 
कबीर, गुरु नाकक और ऋषि 
दयानन्द तक ने इस भावना का 
विरोध किया पर अभी तक हिन्दू 
जाती भेदभाव में बंटी हुई है । 

महाभारत के समय तो द्रौपदी 
और कर्ण का अपमान प्रसिद्ध ही 
है वह घोर पतित समय था । 


का शेष ) 
परासुव, यद भद्रं तन्‍नासुव: ।ईश्वर 
से प्रार्थना की है कि मेरे जितन 
अभद्र हैं वह दूर कर दीजिए और 
जितने भद्र हैं, वह हमें प्राप्त कराईय 
परन्तु याद रहे परमात्मा के नियम 
कल और सत्य से युक्त हैं । जो 
मानक उसके नियमों का मन, वचन 
और कर्म से पालन करने स 
अधिकारी बनता है। परमात्मा परम 
शासक भी है और परम अनुशासक 
भी है ($फ्ाशा8 4्षतगाप्रआन्वाण 
क्षा(ं 50एाआ6 95शपराश्राशा) 
परमात्मा का वही मित्र है जो उसके 
दोनों गुणो को जीवन में उत्तारता ह 
। नियम रहित पुरुष परमात्मा का 
दोस्त नहीं बन सकता क्योकि वह 
ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं 
करता । 
वेद विद्या का ही केवल एक 
मार्ग है जो मानवता को जिन्दा रखता 
है और केवल यही एक मूल कारण 
है जो परमात्मा के दैवी चमत्कार 
को दिखाता है । 

' महर्षि दयानन्द जी सरस्वती न 
अपने अप्टर पंथ सत्यार्थ प्रकाश म 
लिखा “वेदों की. ओर चलो'' 
(85७८ (० 79७ ५७७४५) और 
अपने जीवन को सार्थक बनाओ। 


- # मई, 200] 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


यज्ञों 

प्रारिवारिक यज्ों का शुभारम्भ 

मैने गत दिनों पंजाब की आर्य समाजों के अधिकारियों से निवेदन 
किया था कि ग्रत्येक आर्य समाज की ओर से प्रारिवारिक सत्संग्रों का 
आयोजन किया जाए ताकि आर्य समाज का सन्देश जन-जन तक 
पहुंचाका जा सके । भेरे इस निवेदन को कई आर्य समाजों ने अपनाते 
हुए अपनी आर्य सम्राजों की ओर से ग्रारिवारिक सत्संग करमे आरम्भ 
कर दिए हैं । मुझे इस बात की ग्रसन्‍नवा है कि कई आर्य बन्दुओं ने मेरे 
इस विचार की सराहना करते हुए मुझे पत्र भी लिखे हैं और उन्होंने तुरन्त 
कार्य आरम्भ कर दिया है / आर्य सम्राज योनियाना मण्डी (भ्रठिण्डा) 
और आर्य सम्राज सिरकी काजार भठिण्डा की ओर से पिछले कुछ 
समय से निरन्तर पारिवारिक सत्संग किए जा रहे हैं । इसी प्रकार स्त्री 
आर्य समाज स्वामी दयानन्द काजार (दाल बाजार) लुधियाना की ओर से 
निरन्तर प्रारिवारिक सत्संग किए जा रहे हैं । नव निर्मित आर्य समाज 
पार्कलेन मिविल लाईन लुधियाना की ओर से भी निरन्तर ग्रति रक्वार 
को प्रारिकारिक सत्संग किए जा रहे हैं। आर्य समाज माडल टाऊन 
जालन्धर ने भी ग्रारिवारिक सत्संय करने आरस्भ कर दिये हैं और भी 
कड़ समाजें हैं जो फ्रारिवारिक सत्संग कर रही हैं। 

यह एक अच्छी शुरूआत है इससे वेद प्रचार के कार्य में निरन्तर 
वृद्धि हो रही है। युझे बताया गया है कि इन पारिवारिक सत्संगों में भारी 
संख्या में स्त्री-एरुष भाग ले रहे हैं और वह लोग भी आते हैं जो आर्य 
समाजी नहीं हैं । यहां तक कि हयारे सिख भाई तथा सनातनी भाई भरी 
इन सत्संगों में आकर यज्ञ में अपनी आहुतियां डाल रहे हैं और बड़ी 
अद्धा से भाग लेते हैं। यह लोग आर्य समाज की विचारधारा को जानकर 
प्रसन्‍न होते हैं और बड़ी श्रद्धा से आर्य विद्वानों के उपदेश सुनते हैं। 
इसका कारण यह हैँ कि जिस यर में सत्संग होता उस घर के सदस्यों के 
जो मित्र प्यरे होते हैं व जोउनके पड़ोसी होते हैं तथा जो उनके 
रिश्तेदार होते हैं वह भी निमन्रण प्राकर सत्संग में भाग लेते 












हैं. । इन सत्संयों में आर्य के सदस्य बहुत कम होते हैं परन्तु दूसरे 
लोग अधिक संख्या में होते हैं 
हमें अब आर्य समाज कीचिार दीवारी से बाहर निकलना चाहिए 


क्योकि आर्य समाज मन्दिरों में कैब केवल वही लोग हमारे पास आते हैं. 
जो आर्य सम्राजी हैं या जो आय समाज की विचारध्षार से प्रभावित होते 
हैं । आम जनता हमारे प्रस आई समाज सन्दिर में नहीं आती । पहले 
हमारी आर्य समाजों के उत्सव ब्ै अन्य आयोजन सार्वजनिक स्थानों प्र 
हुआ करते थे आम जनता आर्य: समाज के विद्वानों के उपदेश व भजन 
सुनने के लिए आया करती थी और वह' आर्य समाज की वि्तरधारा से 
प्रभावित्त होकर आर्य सम्राजी बन जाया करती थी। इसी कारण आर्य 
समाज इतना फैला है । अब आर्य समाज मन्दिर में कोई गैर आर्य 
समाजी नहीं आता, इसी कारण हम्रारी उपस्थिति दिन प्रतिदिन घट रही 
हैं / यह हमारे लिए' एक चिन्ता का विषय हैं । नौँ जवान पीढी का भी 
हमारे सत्पंयों में अभाव हैँ। हम स्वयं तो आर्य समाज के सत्संग में चले 
जाते हैं परन्तु अपने बच्चों को साथ लेकर नहीं जाते और न ही दूसरों 
को सत्पंग में आने की प्रेरणा देते हैं. । 

इसलिए सभी आर्य समाजों को इस ओर अवश्य देना चाहिए । हम 
अपने उत्सव आर्य समाज की चार दीचारी से बाहर, खुले मैदान में करें. 
सार्वजनिक स्थानों पर करें ढाकि अधिक से अधिक लोग उसमें भाग ले 
सकें । हम अपनी आर्य समाजों को साप्ताहिक सत्संग आर्य समाज को 
साथ-साथ परिवारों में भी करें और कम से कम महीने में एक सत्संग तो 
अवश्य ही प्ररिवारों में रखें / ऐसे अवसर पर किसी अच्छे प्रभावज्ञाली 
पक्रिद्वान का उपदेश करवाएं ताकि आईं हुई जनता आर्य समाज के ग्रति 
आकर्षित हो । आर्य समाज के पास ज्ञाच का भण्डार है । चारों वेद, दर्शन 
शास्त्र, उपनिषदें, सत्यार्थ-प्रकश व दूसरे कार्मिक ग्रन्थ हैं जिनमें जीवन 
निर्माण की भरपूर सामग्री है परन्तु हम भी वेदों को अलमारियों में बन्द 
करके बँठे-हैं और हमारे विद्वानों के उपदेश भी आर्य समाज मन्दिर की 
चार दीकारी में ही बुट कर रह जाते हैं, वह आम लोगों कक नहीं पहुंच 


अआशग्नि की शेट 


29 अप्रैल की रात्रि को पठानकोट आदुध भण्डार में आय लग गई 
और इससे ॥5 करोड़ से भी अधिक मूल्य का योला बारूद आग की भेंट 
चढ़ यया इससे पहले भी भरत पुर और जबलपुर में आवुध भण्डातों मे 
आग लग चुकी है ।इस आग के लगने का कारण गर्मी का अधिक होना 
बताया जा रहा है। रक्षा विभाग की यह एक बहुत बडी क्षति है । 
पठानकोट आदुध भण्डार में लगी इस आग की जाच की जा रही हैं 
जिससे आय लगने के वास्तविक कारणों का पता चल सके। 

हमारे देश में अब सरकारी कस्छुओं के रखें-रखाव की ओर 
विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा । करोड़ों रुपये का अनाज प्रति वर्ष 
सरकारी योदायों में सड़ जाता है परन्तु उसका :क्तरण ठीक ढय से 
नहीं किया जाता है और भी बहुत सी प्रकार की स"ग्ग्री ठीक रख- 
रखाव न रखने के कारण प्रति वर्ष नष्ट हो आर 

इसलिए सरकारी प्रत्येक वस्तु के रख-ःक्वाव की ओर सरकार 
को पूरा-पूरा ध्यान देना चाहिए और वस्तुओं को नप्त होते से बचाना 
चाहिए । इन वस्तुओं के नष्ट होने से देश ७7 *टुल बडी क्षति होवी 
है । आदुध सामग्री की क्षति क्रो और भी बहुत बर्डी क्षति है / 
आयुध सामग्री का तो बहुत ही ध्यान रखना चाहिए परलु पठानकोट 
में जो घटना घटी है जिसमें करोड़ो रुपये डी आरब सामग्री जल 
कर राख हो गई है यह घटना अस्ावधानी दे कारण ही घटी है । 
यह वो स्वभाविक तौर पर सभी को पता हैं कि अधिक प्रेंडने 
से ऐसी घटना घट सकती हैं तो ऐसी अवस्था में इसका पूर्व से ध्यान 
रखा जाना आवश्यक था फ़िर ऐसी घटनाएं एुर्ण भी भरतपुर व 
जबलपुर में हो चुकी हैं उनसे भी ग्रेरणा लेकर सावधानी रखनी 
चाहिए थी। 

इस दुर्घटवगा में यह बचाव रहा कि जानमाल को फोई हानि नहीं 
हुई । परन्तु फिर भी सावधानी के रूप मे आयुश्र झामग्रो ग्राम व 
शहरों से दूर रखी जाए / कई-कई मील तक आबादी नहीं होनी 
चाहिए। यह आवुध सामग्री की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक हैं ओर 
ऐसी दुर्घटता के समय भी बचाव हो सकता है। इसको लिए भी 
आवश्यक हैं इस आस्निकाण्ड के कारण कई आस-पास के गाव के 
लोग अपने बर बार छोड कर चले गए थे परन्तु आय पर काबू पा 
लेने के बाद वहअपने घरों को वापिस आ गए हैं + 

>हरबंस लाल शर्मा, सभा प्रधान 


पाते । आर्य समाज को स्थापित हुए 725 वर्ष हो गए हैं परन्तु आज तक 
हम आर्य समाज और वेद का सन्देश देश-विदेश में श्रर-घर तक नहीं 
पहुंचा सके । “कृण्वन्तों विश्वमार्यय्‌ /” का सन्देश आगे बढता हुआ 
दिखाई नहीं देशा जब कि हमें इन 725 वर्षो मे इसे घर-घर पहुचाना 
चाहिए था। 

आर्य समाज एक शक्तिशाली सस्था है और इसने जो कार्य किए है 
वह इतिहास मे स्वर्ण अक्षरों मे लिखे जाने वाले हैं । देश की आजादी 
से लेकर समाज कल्याण तक के अनेको कार्य आर्य समाज ने किए हैं 
आर्य समाज ने आय लोगो का व प्िछडे हुए परिवारों व लोगो का जीवन 
स्तर ऊंचा किया है और आज भी आर्य समाज बहुत कुछ कर रहा हैं 
परनु उतनग नहीं कर रहा जितना इसे करना चाहिए । इसी लिए में चाहता 
हूं कि पूर्व की भ्रोति आर्य समाज का सन्देश जन-जन तक पहुंचे और 
सारे संसार में वेद का प्रवार व प्रसार हो इसके लिए ग्रत्येक आर्य बन्धु 
व बहन को सहयोग देना होगा । सभी इसे अपना प्ररम धर्म मान'कर 
कार्य करें क्योंकि महार्षि दयावन्द जी ने आर्य समाज के निययों मे स्पष्ट 
लिखा है कि “वेद का पढ़ना-पढ़ादा और सुनवा-सुक्गा सब आर्यो का 
परम धर्म है।/” इस परम धर्म का पालन करने के लिए सभी आर्य बन्धु 
आगे आएं और इसके लिए कार्य आरम्भ करे। 


-हरबंय लाल शर्मा, सभा प्रधान 











हिन्दी भाषियों की मासिक 
चत्रिका “'कान्ति'' वर्ष 9, अंक 7 
नवम्बर 999 के अक मे विशेष 
आयोजन के अन्तर्गत “स्वामी 
दयानन्द सरस्वती का पुनर्जन्म 
प्रकरण ”” शीर्षक से एक लेख 
प्रकाशित हुआ है। इसके लेखक 
है डा मुहम्मद अहमद जो कि 
उपरोक्त पत्रिका के सम्पादक हैं । 
यह लेख श्री अर्जुन लाल नरेला 
एम ए (राजनीति शास्त्र, दर्शनशास्त्र) 
एडवोकेट 58, नया बाजार, 
नीमच-2 मध्यप्रदेश को उनके पत्र 
के स्वरूप लिखा गया है । श्री 
नरेला का पत्र नीचे दिया गया है । 

“ आवागमन और पुनर्जन्म 
अक प्राप्त हुआ। महर्षि दयानन्द 
कृत ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका का 
पुनर्जन्म प्रकरण ही पढकर शंका 
का समाधान हो जाता है ।जो एक 
बार जन्म लेगा, वह बार-बार भी 
ले सकता है । कर्मो का फल 
ईश्वराधीन । जो जन्म न ले पाए 
उसे ही बुलाने वाला बुला सकता 
है। डाक्टर साहिब, अत्यधिक 
परिश्रम, (9009) (अध्ययन) के 
लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद 
इतना अध्ययन तो हिन्दुओ का भी 
नहीं ।"! 

अर्जुन लाल नरेला 
एम ए (राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र) 
एडवोकेट, 54, नया बाजार, 
नीमच-2 मध्यप्रदेश । 

उपरोक्त लेख के प्रत्येक बिन्दु 
के सबध मे उत्तर इस लेख में 
दिया जा रहा है। 

43 यहा लेखक को बडा भारी 
भ्रम हुआ है । स्वामी जी जो पुराणों 
को प्रमाण स्वरूप नहीं मानते उन्होंने 
यहा उनका प्रमाण नहीं दिया है । 
बल्कि स्वामी जी यहां महिलाओ 
का विवाह जल्दी नहीं करना चाहिए 
इसके विरुद्ध ऐसे निम्न लिखित 
दो श्लोको का खण्डन करते हैं 
जिसमे यह कहा गया है जो 
रजस्वला कन्या को देखते हैं वे 
माता-पिता आदि नरक को जाते 
हैं। जो रजस्वला होने से पूर्व कन्या 
का विवाह नहीं करते । सत्यार्थ 
प्रकाश चतुर्थ समुल्लास का पूरा 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
म्ारहाायिं दया/नन्य स्फ्रम्यरी की 


पुनर्जन्म संबंधी अबधारणा 


 ले० %र म्येडन्चन्द जी 


प्रसंग निम्न प्रकार है :- 

प्रश्न :-अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी 
नववर्षा च रोहिणी दशवर्षा भवेत्‌ 
कन्या तत उर्ध्व॑ रजस्वला ॥॥ 

माता चैव पिता तस्या ज्योष्टो 
भ्राता तथैव च । 

अयस्ते नरक॑ यान्ति दृष्टवा 
कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ 2॥ 
(उपरोक्त श्लोक पाराशरी स्मृति 
लघु पाठ अ 7 श्लोक 6, 7 तथा 
शीघ्र बोध /54, 65 के हैं) 

अर्थ-कन्या की आठवें वर्ष 
गौरी नवमे वर्ष रोहिणी, दशवे वर्ष 
कन्या और उसके आगे रजस्वला 
संज्ञा हो जाती है ॥॥ 

दशवे वर्ष तक विवाह न करके 
रजस्वला कन्या को माता-पिता 
और उसका बड़ा भाई ये तीनों 
देख के नरक में गिरते हैं ॥2॥ 

स्वामी जी ने इसके उत्तर में 
दो श्लोक बनाके कहा कि यह 
सद्योनिर्मित ब्रह्म पुराण का बचन 
है (वास्तव में यह उक्त पुराण का 
वचन नहीं) इस प्रकार दिया। 

उत्तर-ब्रह्मोवाच- 

एकक्षणा भवेद्‌ गौरी द्विक्षणेयं 
तु रोहिणी । 

त्रिक्षणा सा भवेद्‌ कन्या छत 
उर्ध्व रजस्वला ॥॥ 

माता पिता तथा भ्राता मातुलो 
भगिनी स्वका । सर्वे ते नरक यान्ति 
दृष्टवा कन्यां रजस्वलाम्‌॥2॥ 
(यह सद्योनिर्मित ब्रह्म पुराण का 
चचन है) 

स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश मे 
इस प्रसंग का उपसंहार करते हुए 
लिखते हैं कि उपरोक्त तुम्हारे और 
हमारे ये श्लोक मिथ्या हैं क्योकि 
जैसे ब्रह्मोवाच कह कर हमने 
श्लोक पराशर आदि के नाम से 
बना लिये हैं । क्योंकि आठ नौ वर्ष 
और दसवें वर्ष में विवाह निष्फल 
है ।कम से कम १6 वर्ष की कन्या 
एवं 25 वर्ष के पुरुष का विवाह 
होना चाहिए क्योंकि इस समय पुरुष 
का वीर्य परिवक्त और शरीर बलिग्ठ 
तथा स्त्री का गर्भाशय पूरा और 
शरीर भी बल युक्त होने से सन्तान 
उत्तम होती हैं। 


(2) इस बिन्दु के सन्दर्भ में 
लेखक महोदय भ्रान्ति के शिकार 
हुए प्रतीत होते हैं । स्वामी दयानन्द 
ने परलोक के सम्बन्ध में अपने 
प्रसिद्ध ग्रन्थ आर्योद्िश्य रत्नमाला 
में निम्नलिखित परिभाषा दी है। 

परलोक-जिसमें सत्य विद्या 
से परमेश्वर की प्राप्ति पूर्वक इस 
जन्म वा पुनर्जन्म और मोक्ष में 
परमसुख प्राप्त होता है उसको, 
परलोक कहते हैं । 

स्वामी जी ने यहां मनु, श्लोक 
“धर्म शनै सज्चिनुयाद्‌ का अर्थ” 
'परजन्म लिखा है तो इसमे आपत्ति 
की कया बात है । सब भूतों को 
पीड़ा न देकर परलोक अर्थात्‌ 
परजन्म के सुखार्थ धीरे-धीरे धर्म 
का संचय करें । 7 

लेखक महोदय कहते हैं कि 
स्वामी जी ने यहां परलोक के बाद 
'परजन्म लिखा है पुनर्जन्म नहीं । 
मनुस्मृति के उपरोक्त श्लोक 
परलोक की सफलता पर केन्द्रित 
है। हिन्दू धर्म मानव योनि को 
उत्तमोत्तम बताते हैं और मनुष्य 
योनि पाने को बड़ा भाग्य ठहराते 
हैं फिर आखिर किस परजन्म की 
जात हो रही है । यह परजन्म 
मनुष्य का पारलौकिक जीवन ही 
है। वेद और अन्य कुछ धर्म ग्रन्थ 
इसी तथ्य को मान्यता देते हैं 
आवागमनीय पुनर्जन्म को नहीं । 

हिन्दी विश्व कोश के अनुसार 
“पर” का अर्थ होता है पश्चात्‌, 
पीछे, इस जन्म-के पीछे जो जन्म 
होता है वह पर जन्म होता है । 
पुनर्जन्‍्म का अर्थ होता है पुनः फिर, 
दोबारा, दूसरी बार, उपरान्त, पीछे, 
अनन्तर । इस प्रकार पुनर्जन्म का 
मतलब हुआ पीछे 'अनन्तर जन्म 
होना । इन शब्दों का सार्थक होना 
तब ही होता है जब एक बार जन्म 
होकर बार-बार जन्म हो यदि एक 
बार ही जन्म होकर उसके अनुसार 
उसको नरक या स्वर्ग मिलता हो 
तो ये शब्द निरर्थक हो जायेंगे । 

परलोक का अर्थ है (१) 
लोकान्तर, दूसरा लीक, स्वर्गादि । 
मृत्यु के बाद जिंस लोक में गीत 
होते हैं उसे परलोक कहते हैं (2) 
इस लोक्क का विपरीत, स्वर्ग लोक 
(3) स्थान विशेष । 

युनर्जन्म के संबंध में स्वामी 


6 मई, 200१ 
विचार पूर्ण वर्क संगठ एवं डपयुका - 
हैं । स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थ 
प्रकाश में पूर्वजन्म, परजन्म 
(पुनर्जन्म) के संबंध में नवम्‌ 
समुल्लास (पृ. 386-39) पृ. 
5११-600 इसके अतिरिक्त उपदेश 
मज्जरी (पूना प्रवचन) व्याख्यान 
संख्या 6 में बहुत ही सुन्दर प्रकाश 
डाला है। उनमें से कुछ उदाहरण 
के रूप में प्रस्तुत किया जाता है । 

सत्यार्थ प्रकाश 

प्रश्त :-जन्म एक है, वा 
अनेक? पु 

उत्तर :- अनेक । 

प्रश्न :-जो अनेक हों, तो 
पूर्व जन्म और मृत्यु की बातो का 
स्मरण क्यों नहीं ? 

उत्तर ;-जीव अल्पज्ञ है 
ब्रिकालदर्शी नहीं इसलिए स्मरण 
नहीं रहता । भला पूर्व जन्म की 
बात दूर रहने दीजिए इसी देह में 
जब गर्भ में जीव था, शरीर बना, 
पश्चात जन्मा, पांचवें वर्ष से पूर्व 
तक जो-जो बातें हुई हैं, उनका 
स्मरण क्‍यों नहीं कर सकता ? 
और जागृत व स्व मे बहुत सा 
व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जब 
सुषुप्ति अर्थात्‌ गाढ़ निद्रा होती है 
तब जागृत आदि व्यवहार का 
स्मरण क्यो नहीं कर सकता ? 

और तुमसे कोई पूछे कि बारह 
वर्ष पूर्व तेरहवें वर्ष के पांचवें 
महीने के नबमें दिन दश बजे पर 
पहले मिनट में तुमने क्या किया 
था ? तुम्हारा मुख, हाथ, कान, नेत्र, 
सिर किस ओर किस प्रकार था ? 
(तो कुछ न बता सकोगे) ...और 
जो स्मरण नहीं होता इसी में जीव 
सुखी है । नहीं तो सब जन्मों के 
दुःखों को देख-देख दुःखित हो 
मर जाता है। (सत्यार्थ प्रकाश, 
नवम्‌ समुल्लास) 

इसके आगे इसी समुल्लास 
में स्वामी जी ने एक अहम्‌ सवाल 
का उत्तर दिया है लोग प्रश्न करते 
हैं जीव को पुराने कर्म का ह्ञान 
नहीं है अतः यदि उसे इस जन्म 
में उसके दण्ड दिया 
जाता है तो चूंकि उसे यह नहीं 
मालूम होता कि उसको किस पाप 
कर्म का दण्ड दिया ग॒या है अतः 
उछमें सुधार नहीं हों पाता स्वामी 
जी ने कितने अच्छे ढंग से, इस 
समस्या का समाधान किया है । 

(ऋषश: ) 
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( गतांक से आगे ) 

कर-व्यवस्था:-राजकोष की 
आधार शिला उसकी कर-व्यवस्था 
है। “प्रजा की समृद्धि ही राजा की 
समृद्धि है । अत: उसकी कर 
प्रणाली बडी न्यायपूर्ण और सरल 
होनी चाहिए । जैसे जोक, बछड़ा 
और भवरा थोड़े-थोड़े भोग्य पदार्थ 
ग्रहण करते हैं,.उसी भांति कर 
सग्रह भी संयमपूर्ण होना चाहिए 
ताकि किसी निरपराध से ज्यादती 
न हो जाए क्योंकि अन्याय और 
पक्षपात से राजा, प्रजा के पापों का 
भागीदार बन जाता है।”” 

कृषि-व्यवस्था:-कृषि के 
महत्व को उजागर करते हुए 
समाज-शास्त्री दयानन्द कहते हैं कि 
“'राजाओ के राज्ग किसान हैं। अत: 
उनकी सुरक्षा व्यवस्था और विकास 
योजनाए राजा का कर्त्तव्य है।” 
क्योकि कृषि जीवनाधार है । 

दण्ड और न्याय-व्यवस्था:- 
दण्ड-विधान और नीति, ऋषियों 
द्वास नियोजित है, जिनका 
समाज-सुरक्षा और सुख की 
हैं। अतः धर्माचार्य: कर 
है कि “न्यायकृत दण्ड का ही 
राजा है। ऐसा करके ही राजा मोः 
पाता है । उसकी दण्ड- 
इतनी पारदर्शी और प्रभावी 
चाहिए कि अपराधी को उचिर्ता 
दण्ड और योग्यों की प्रतिष्ठा हो 
सके । दुष्टों से कठोर और श्रेष्ठो 
से कोमल व्यवहार करना चाहिए 
इसके विपरीत महादु:ख का कारण 


बनता है। अत; स्तुति योग्यों की _ 


स्तुति और दण्ड योग्यो को दण्ड 
मिलना ही चाहिए। इसमें वह ऋषि 
मुनि और द्विजातियों की सहायता 
ले सकता है। इसलिए स्वधर्म मे 
स्थित राजा, न्‍्याय-आसन पर बैठ 
'कर सदा न्याय करे और यथायोग्य 
दण्ड दे । अर्थात्‌ साधारण को 
थोड़ा और प्रतिष्ठित को अधिक 
दण्ड दे । ऐसा न करने से राजा 
और राज्य नष्ट हो जाते हैं।'' 
“इससे उसे ग्रह लाभ होगा 
कि उसके ब्रिद्वानों का आदर सम्मान 
होगा और ठस गुणग्राही राज्य में 
अनेक अन्य विद्वान भी आकर्षित 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


महबिं दयानन्द का राजधर्म विषयक चिन्तन 


(सर्यार्थ-प्रकाश बच्ठ सयुल्‍लास के आधार पर, 
एव ले० श्री डा० अजमस्ग्राथ णी उधर्य, वक्ष उपप्रधायन उर्य सम्प्ण तलवाडा टाऊनशिप 


होकर आएंगे।'” अत: राजा पक्षपात 
रहित और न्यायप्रिय हो-इस लिए 
शास्त्रों में न्‍्याय-ख्यवस्था पर विशद- 
विचार मिलते हैं :- 

“राजा न्‍्यायधीश के समान 
पक्षपात रहित और चन्द्र के समान 
आनन्ददाता होना चाहिए । कड़े 
दण्ड से अन्य उपद्रवी डर कर 
बुरे काम छोड़ देते हैं | इसलिए 
दण्ड ही को धर्म कहा गया है । 
अस्तु, धर्म-युक्त और न्यायोचित 
दण्ड-व्यवस्था ही कीर्तिकर है ।” 
इत्यादि । 

सुरक्षा-व्यवस्था:-राजनीति- 
ज्ञाता दयानन्द का मानना है कि 
राज्य की सुरक्षा-व्यवस्था ही 
उसकी कवच है । “अतः धार्मिक 
बलवान राजा होना चाहिए। 
जिसके सधियान आदि सुरक्षा और 
कूटनीति के आठों अंग सुदृढ़ होने 
चाहिएं तथा छद॒म-शत्रु को बड़ा 
शत्रु समझना चाहिए ।/' 

संचार-साधन :-संचार साधन 
राज्य के पैर है जिनके द्वारा वह 
अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है । 
“' क्योंकि आवागमन के साधन और 
वाणिज्य व्यवस्था, लक्ष्मी और 
भाग्योदय के कारण बनते हैं ।”' 
संचार-साधन उत्कर्ष के मुख्य कारण 
हैं । इस दृष्टि से हमारा अतीत 
समृद्ध दिखाई देता है । वेबर आदि 
विदेशी इतिहासकार भी मानते हैं 
कि सामुद्रिक व्यापार द्वारा भारत का 
सम्पर्क विदेशों से था। अत: स्वामी 
जी मानते हैं कि “जो कहते हैं कि 
पहले जहाज नहीं चलते थे वे झूठे 
हैं । देश-देशान्तर और द्वीप- 
ट्वीपान्तरों मे नौकायान द्वारा व्यापार 
होता था।” 

वर्णाअ्रम व्यवस्था :- भारतीय 
समाज-व्यवस्था में वर्णाश्रम का 
विधान इसकी प्रगतिशीलता का 
झोतक है ।जो संसार को भारत की 
मौलिक देन है । इनके विकास में 
जहां सामाजिक और धार्मिक कारण 
रहे होंगे, वहां आर्थिक कारण भी 
दिखाई देते हैं । अत: वर्णाश्रम एक 
ही व्यवस्था के दो पहलू हैं । वर्ण- 
व्यवस्था ने जहां समाज में अनुशासन 
प्रतिष्ठित किया, वहां आश्रम- 


व्यवस्था ने समाज के वैयक्तिक 
जीवन को सोद्देश्य बनाने मे अहं 
भूमिका निभाई है । अतः समाज- 
नियन्त्रण की ये प्रणालियां महान 
विचारकों के शुद्ध विचारो से प्रकट 
हुई है । ऐसे सार्थक और सोद्देश्य 
विभाग विवेकशील समाज में ही 
सम्भव थे। 

अतः वर्णाश्रम-व्यवस्था सभ्य 
और सुनियोजित समाज की डपज 
है। वर्ण-व्यवस्था प्राकृतिक कर्म- 
विभाजन है। अत: सन्तुलित समाज 
के लिए चारो-वर्णों की प्रांसगिकता 
है।इसलिए समाज सुधारक दयानन्द 
मानते हैं कि :- 

ब्राह्मण :-विद्वान, वेददेत्ता 
और राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले 
होने चाहिए । 

क्षत्रिय :-विद्वानू, बलशाली 
और राष्ट्र-सक्षक होने चाहिएं । 
क्योंकि समुचित विकास हेतु 
सुरक्षा-व्ववस्था आवश्यक है । 

वैश्य:-विविध ज्ञान-विज्ञान 
और कला-कौशल सम्पन्न होने 
चाहिएं । जो प्रभूत धन कमा 
कर राष्ट्र-प्रांगण को धन-धान्य से 
भर दे । 

शूद्र ((आ-?९0०छ७९०") :- 
मानव धरती की शक्ति है । वह 
श्रम से अपने स्वर्ग का स्वयं निर्माण 
कर सकता है । इसलिए वैदिक- 
समाज अवधारणा श्रम के महत्व 
को स्वीकारती है । अतः तीनों 
वर्णों को कृषि आदि कार्यों मे 
उचित सहयोग देने हेतु बलशाली 
और वशवर्ती सहयोगी वर्ग की 
आवश्यकता अपरिहार्य थी । 
जिसकी पूर्ति शूद्र वर्ण ने को । 

आश्रम :-इसके साथ ही 
विद्या-सेवी ब्रह्मचर्य, सांसारिक- 
व्यवहार कुशल-गृहस्थ, चिन्तन- 
प्रधान बानप्रस्थ और आत्म-दर्शी 
सन्‍्यास के विवरण भारतीय 
वाहमय के पृष्ठों पर नक्षत्रों की 
भांति यत्र तत्र चमकते दिखाई 
देते हैं । 

विवाह-संस्कार:-वियाह - 
संस्था सांस्कृतिक इतिहास की 
महानतम घटना है और संस्कृतिक- 
विटप का सबसे सुन्दर फूल । यह 


एक सामाजिक कर्त्तव्य है जा 
सुनियोजित और सुव्यवस्थित 
जीवन का सूत्रपात है । यह प्रसन्नता 
और प्रगति के लिए अनिवार्य है । 
यही सामाजिक सम्बन्धो का केन्द्र - 
बिन्दु है । अतः समाज शास्त्री 
दयानन्द मानते हैं कि “वेदों के 
अनुसार विवाह युवावस्था में ही 
करना चाहिए । क्योकि विवाह के 
उद्देश्य इसी आयु भे पूर्ण हो सकते 
हैं। शरीर और आन्म बल के लिए 
ब्रह्मचर्य आग्श्यक है । यदि ऐसा 
न हो तो, एक दी बन्नवान दुराचारी 
सभी को जोत सेवा है !!! 
“बिना शरीर और आत्म- 
बल के राज्य-पालन और उत्तम 
व्यवस्था नहीं हो सकती । इसलिए 
ब्रह्मचर्य द्वारा शरीर अगर आत्म 
बल को बढ़ाना रजा ओर प्रजा 
का धर्म है।'! 
बेद प्रचार :-3द-भाष्यकार 
दयानन्द कहते हे & “राजाओं का 
वेद प्रचार रूपी अक्षय कोश है, ले 
उसकी वृद्धि करे ।ज्दो के पठन- 
पाठन हेतु गुरुकुलों की व्यवस्था 
करे तथा वेदों क बिद्वानो और 
चिद्यार्थियो को प्रोत्साहन दे | 
संस्कृत-भाषा वैभव .- 
वाल्मीकि-व्यास और कालिदास 
की लेखनियो से अलंकृत एव मास, 
भारवी और माघ द्वारा पोषित 
सस्कृत भाषा सस्कृति का सर्वोत्तम 
उपहार है । अतः भाषा विज्ञानी, 
दयानन्द ने संस्कृत भाषा के सामर्थ्य 
पर प्रकाश डालते हुए यहा कहा है 
कि “जो-जो ससार मे राजनीति 
इत्यादि विद्याएं हैं, वे संस्कृत से ही 
चलती हैं ।” 
सार-सन्देश:-वेद- भूमि 
भारत मे वैदिक मर्यादाओ की जडे 
जनमानस मे बहुत गहरी हैं । उनके 
अनुसार आचरण से मनुष्यत्व एवं 
देवत्व की प्राप्ति हो सकती है , 
और मानवता अभ्युदय के शिखर 
तक पहुंच सकती है । इस प्रकार 
की अनेक समस्याए सत्यार्थ- 
प्रकाश में विवेचित है , जो भ्रान्तियों 
को भस्मी भूत कर, ज्ञान-प्रकाश 
के लिए रामबाण हैं । बेद-उद्धारक: 
दयानन्द का यहां यही सन्देश ज्ञात 
होता है। 
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आर्य समाज (आर्य सम्गज 
चोक) भठिण्डा मे “महात्मा 
हसराज दिवस” के उपलक्ष्य मे 
श्री प्रेम भाटिया, प्रधान आर्य समाज 
की अध्यक्षता मे एक साधारण 
सभा का आयोजन किया गया । 
सवप्रथम श्री प गुरु प्रसाद जी 
शास्त्री 'वेदिक प्रवक्ता ' के ब्रह्मत्व 
म बृहद यज्ञ सम्पन्न हुआ । आज 
के मुख्य णजमान श्री रणधीर सिह 
जी थे। यज्ञोपरान्त आर्य माडल 
हाइ स्कूल की अध्यापिका श्रीमती 
पर जी ने “नुप मेरे जीवन के 
बन हा नुम ही प्राणाधार हो ' ईश्वर 
भक्ति का यह भजन अपने मधुर 
कण्ठ से सुनाया । 

तत्पश्चात्‌ ' वैदिक प्रवक्ता ' श्री 
शास्त्री जी ने प्रमुख वक्‍ता के रूप 
में महात्मा हसराज जी के जीवन 
पर प्रकाश डालते हुए कहा-मा 
हसराज जी त्याग और तपस्या की 
मुर्ति थ उन्ह ने पजाब मे बजवाडा 
ग्राम के एक साधारण परिवार मे 
न्‍ता चूनी लाल के गृह पर १9 
अप्रेल 864 ई को जन्म लिया, 
किन्तु अपनी लग्न और तप के 
ट्वाग समाज में अति उज्जवल 
मिसाल कायम की, जो हजारों 
लोगो को मार्ग प्रदर्शन करती 
रहेगी। मा हसराज आधुनिक 
पजाब के निर्माता थे। मनुष्य के 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


जीवन में महापुरुषो के उदाहरण 
भी सहायक सिद्ध होते हैं, दयानन्द 
कालेज में पढने व पढाने वालो के 
लिए मा हंसराज से उत्तम उदाहरण 
नहीं मिल सकता। मा हंसराज ने 
कालेज की अन्तिम उपाधि बी ए 
उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ 25 वर्ष 
तक डी एवी स्कूल व कालेज के 
प्रिसीपल का कार्य अवैतनिक 
किया। यह उनका अभूतपूर्व त्याग 
था। वे आर्य समाज के प्रचार कार्य, 
शुद्धि कार्य, भूकम्प, अकाल आदि 
पीडित क्षेत्रो मे भी सेवा के लिए 
पहुंचते थे। उनके जीवन से हमे भी 
प्रेरणा लेनी चाहिए । 

मंत्री श्री बिहारी लाल मंगला 
जी ने कहा महात्मा जी का जीवन 
अत्यन्त साधारण था। वे कालेज के 
समय कोई व्यक्तिगत काम नहीं 
करनते थे, व्यक्तिगत काम के लिए 
कालेज की कलम दवात, पैंसिल 
का प्रयोग भी नहीं करते थे। 

इस सभा में चौ. बाबूराम गर्ग, 
प्रो ओ पी. मंगला, श्री चमन लाल 
मेहता, श्री विनोद गर्ग आदि की 
उपस्थिति उल्लेखनीय रही। अन्त में 
श्री प्रेम भाटिया जी ने शास्त्री जी व 
सभी आर्यजनों का धन्यवाद किया। 
शान्तिपाठ के बाद सभा विसर्जन 
हुई। 

-प्रेम भाटिया 


आर्य समाज पीपाड़ के चुनाव म्म्पन्न 


आर्य समाज पीपाड शहर के वार्षिक चुनाव श्री पदम सिंह 
आय॑ उपप्रधान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ जिसमें- 

प्रधान-श्री शंकरलाल आर्य परिहार । उपप्रधान- श्री प्रकाशचन्द्र 
वर्मा । मंत्री-श्री चम्पालाल आर्य । उपमन्त्री-श्री घनश्याम आर्य 


पुरोहित। कोषाध्यक्ष-श्री शिव रत्न आर्य। लेखा निरीक्षक-श्री 
भंत्ररलाल भूतड़ा। वाचनालयाध्यक्ष-श्री ओंकार राम गहलोत 
नगग्नायक- श्री देवेन्र टाक । शाखा नायक-श्री अमर चन्द 


टाक। प्रचारमन्त्री-श्री जयकिशन सोनी । 


-चम्पालाल आर्य 
मन्त्री 





लुध्टयए्ए में बैसास्ी कह त्योहार 


आर्य समाज सिविल लाईन , 
लुधियाना मे बैसाखी का पुण्य पर्व 
बडी धूमधाम से मनाया गया । 
हवन यज्ञ के बाद मधुर धार्मिक 
भजन तथा अन्त मे सभा की प्रधाना 
श्रीमति सरला लूम्बा का प्रवचन 
तथा आशीर्वाद हुआ। तदनन्तर यज्ञ 
शेष वितरण हुआ । अनजाने में 
ईसाई हो रही नई पीढी को वैदिक 
धर्म से जोड़ने के लिए प्रधान जी 


ने पारिवारिक सत्संग तथा बच्चों 
और युवा छात्रो को वेद मन्त्र सिखाने 
की योजना की रूप रेखा पर प्रकाश 
डाला । इस योजना को शीत्र ही 
लागू करने का प्रयास किया जाएगा। 
सिविल लाईन आर्य समाज का 
सत्संग प्रत्येक शुक्रवार को 4-ए 
टैगोर नगर में सायं 4 बजे आयोजित 
होता है। 
-बैणी प्रसाद शास्त्री, वैद्य, मन्त्री 


अनिवार्य है । 


योग्यता-सातवीं कक्षा पास प्रवेश के लिए आवेदन करें । 

द्वितीय पाद्यक्रम-पुरोहित, उपदेशक एवं भजनोपदेशक का प्रशिक्षण 
पाने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं । 

योग्यता-न्यूनतम दसवीं कक्षा पास । 

नोट :-दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण के लिए निःशुल्क 


6 मई, 200 


के करन अत रद विलय कर 


राजकोट, टंकारा ३६३६५० ( गुजरात ) 

प्रथम पाद्यक्रम-महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक (हरियाणा) 
से मान्यता प्राप्त। मध्यमा, शास्त्री, आचार्य तक अध्ययन सुलभ है । खेद, | 
दर्शन, उपनिषद्‌, संस्कृत, व्याकरण एवं साहित्य तथा सभी संस्कार स्वामी 
दयानन्द जी द्वारा लिखित सभी ग्रंथ, उपदेश, भजनोपदेश का प्रशिक्षण पाना । 


| व्यवस्था है । आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 3 मई 200 है। 


-आचार्य 


३ ७ अमन बम आथ आभथ 2७७ आजम धरा 2४७+ 2०७3 अा 2ा०+ ७७ 2भ9, ,ाा। का ॥०। #र। आम भम्क 


आर्य समाज सैक्टर 32 चण्डीगढ़ की गतिविधिया 


आर्य समाज सै० 32 चण्डीगढ 
का उत्सव 2 से 27 मई 2004 तक 
समारोह से मनाया जा रहा है जिसमें 
कई उच्चकोटि के विद्वानू, महात्मा, 
सन्‍्यासी व भजनोपदेशक पधार रहे हैं । 

१. यहां पर प्रतिदिन प्रात: 6 से 
7 बजे तक दैनिक समन्ध्या एवं यज्ञ 
होता है । 

2 रविवार प्रात:7 30 से 0 00 
बजे तक साप्ताहिक सत्संग होता है। 

3 स्व्री सत्संग प्रति बुधवार साय॑ 
4 से 5.30 तक होती है। 

4 यहां वैदिक संस्कार आदि 
कराने के लिए योग्य विद्वान्‌ पुरोहित 
'प कमलेश कुमार शास्त्री उपलब्ध हैं। 

5 वैदिक रीति से यज्ञ के लिए 


हवन कुण्ड सामग्री, उचित मूल्य पर 
मिलती है । 

6 यहां पर धर्मार्थ होम्यो”ट 
ऑऔषधालय प्रात: .30 से 2.30 
बजे एवं सायं 5 से 7 बजे तक चल 
रहा है जो बिल्कुल मुफ्त है । (सेवा 
डा ओ-पी सेतिया प्रातःकाल एवं 
सरदार अवतार सिंह सायंकाल तथा 
आर्थिक सहायता श्रीमती पुष्पावती 
महाजन द्वारा) 

7 रस्म पगड़ी चौथा, 
सामाजिक कार्यों केलिए हाल 
उपलब्ध है । 

8 25 बर्तनों का सैट (थाली, 
गिलास, कौली) उपलब्ध हैं । 

-आर.-पी. वर्मा, महामन्त्री 


अलावल पुर मैं रेकी हीलर टच थैरेपी का फ्री. कैम्प 


22-4-200। को ऋषि दयानन्द 
आयुर्वेदिक औषधालय अलावलपुर 
में आर्य समाज के प्रधान श्री कृष्ण 
शरण गुप्ता की देख रेख में रैकी 
हीलर टच थैरेषी का लगातार 7वां 
फ्री कैम्प लगाया गया ।डा बलवीर 
सिंह, डा मनजीत कौर और डा. 


रूबी ने लगभग १25 मरीजों' का 
ईलाज किया जोड़ों के दर्द, गठिया, 
अधरंग, कैंसर टी.वी , दमा, चमड़ी 
के रोगों का इलाज किया। वैद्य 
टेकचन्द जी, प्रिं धर्मपाल जी, श्री 
रवि भण्डारी और श्री दर्शन लाल ने 
भरपूर सहयोग दिया। 


जी गीशी शीश ीलजीजीओ>लीीलीलीलक 0 


महतत्मए हँंसरएज दिवस 


» 25 अप्रैल 200। को बजवाड़ा होशियासपुर में महात्मा हंसराज जी का 
# जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया । बहुत बड़ी संख्या में जालन्धर ७ 

लुधियाना और होशियारपुर से स्त्री -पुरुषों ने इसमें भाग लिया ।अलावलपुर & 
अ से श्री कृष्ण शरण के नेतृत्व में दयानन्द माडल स्कूल के प्रिं धर्मफाल जी 4 
«व उनके साथ अध्यापिकाएं व बच्चे भी बजवाड़ा पहुंचे । पंजाब, हरियाणा « 
०व दिल्ली से भी बहुत से महानुभाव वहां पहुंचे थे। "ड़ 


.] का भला भर कह था का ॥ कथा शा हाथ आम # हल थे था झा आओ ्भम रॉ 
आर्य समाज सै-32 चण्डीगढ़ का चुनाव 

4-4-2004 को आर्य समाज सैक्टर-32 का चुनाव सम्पन्त हुआ सभी 
अधिकारी सर्वस्म्मति से चुने गए । 

संरक्षक-श्रीमतती सुभद्रा सतीज-कर्नल धर्मचीर। प्रधान-डा, ओ-पी. 
सेतिया। उप प्रधान-शजकुमार आर्य एवं सत्यपाल कषकड़। मन्री:-आर पी. 
वर्मा । प्रचारमंत्री-प्रेमदत्त शर्मा, कोषाध्यक्ष-सुभाष शाबा  सम्पदा अधिकारी- 
राम दर्शन । उप्रमण्री-वेद ऋल । लेखानिरीक्षक-सीता राम गोयल । स्त्री 
प्रभाग-श्रीमुक्ती चन्रकान्ता मस्ती 


6 मई, 200 


नव सम्बत्‌ 2058 को मण्डी 
चौक मे आर्य समाज स्थापना दिवस 
को मण्डी निवासियों में पूरे उत्साह 
से मनाया जिसें भुच्चो मण्डी आर्य 
4. -6फंक्शा डाक्टर भारत भूषण 
अपने मंत्री के साथ शामिल हुए। 
सर्वप्रथम यज्ञ हवन पूरी श्रद्धा से 
मनाया गया । सादा वातावरण यज्ञमय 
हो उठा । यज्ञ हवन की सुन्दर 
व्यवस्था देख कर भिन्न-भिन्न लोगों 
ने आने वाले दिनों में अपनी-अपनी 
दुकान के सामने मण्डी चौक में यज्ञ 
हवन कराने की प्रार्थना की जिसे 
तुरन्त स्वीकार कर लिया गया। 

प्रथम अप्रैल को माल रोड पर 
स्थित श्री अमृत लाल तेज राम की 
दुकान पर यज्ञ हवन का आयोजन 
किया गया 2 अप्रैल को यहां की 
पमिद्ध फम आत्मारम्म बनारसी दास 
की दुकान के सामने यज्ञ हवन का 
आयोजन किया गयः जिसमें नगर के 
गणमान्य पुरुषो के अतिरिक्त देवियों 
ने भी बडी सख्या मे शामिल होकर 
यज्ञ हवन की शोभा बढ़ाई। बाद में 
सभी का लड्ढुओं के प्रसाद से सत्कार 
किया गया । 

4 अप्रैल को श्रो गोविन्द राम 
जिदल प्रधान नगर कौंसल ने अपने 
निवास पर यज्ञ हवन कराया। इस 
अवसर पर उनके सगे सम्बन्धी दूर 
777: हाासक 3] से पधार कर इसमें शामिल हुए। 


भठिण्डा में 

आर्य समाज सिरकी 
26 4 200 को श्रीमती 
अरोडा कचहरी के सामने 
सम्पन्न हुआ । श्री संजीव 





भठिण्डा के तत्वावधान में 
धर्मपत्नी श्री लक्ष्मणदास 
में पारिवारिक सत्संग 
सप्तनीक, श्री वेद प्रकाश 
छाबडा, सपत्नीक तथा श्रीमती भागवन्ती एवं फरीदकोट से 
पधारी बेटी अर्चना यह सभी यज्ञ के मुख्य यज्ञमान थे। श्री 
आचार्य सुनील कुमार शास्त्रों ने यज्ञ सम्पन्न कराया और 
उनका प्रभावशाली उपदेश हुआ । श्रीमती वीना तथा स्त्री 
आय॑ समाज की महिलाओं ने प्रभावशाली भजन सुनाए । श्री 
कृष्ण लाल एवं श्री बलदेव राज जी ने भी अपने विचार 
रखे अन्त में सभी को जलपान कराया गया। है 
26-4ल्‍200। को ही आर्य समाज ने मन्त्री श्री कल्प 
वासुदेव के छोटे भाई श्री रमन कुमार जी का विवाह गिदडब्गहा | | 
निवासी श्री अमृत पाल जी की सुपुत्री प्रवीण कुमारी के साथ 
पूर्ण वैदिक रीति से सम्पन्न हुआ। विवाह सस्कार बड़े 
प्रभावशालो ढंग से आचार्य सुनील कुमार जी ने कराया । 
इसके साथ ही आर्य समाज सिरकी बाजार में महात्मा 
हसराज और पं गुरुदत्त विद्यार्थी का जन्म दिवस बड़े 
समारोह से मनाया गया । इस अवसर पर श्री शास्त्री जी ने 
इन दोनों महात्माओं के जीवन पर प्रकाश डाला । 
-कल्पबासुदेव, मन्त्री 


लुधियाना में पारिवारिक सत्संग 
_ आर्य समाज पार्कलेन सिविल लाईन लुधियाना के 
तत्कावधान में 6-5-200॥ को पारिवारिक सत्संग श्रीमती 
सरला सूम्धा धरम फली श्री एस.पी. लूम्बा मं. ने. 68/7 
अग्रोजिट दयानन्द मैंडिकल कालेज चक्की वाली गली 
लुधियाना में 5-30 से 7-30 बजे तक होगा ।-नरेन्द्र भल्‍्ला | 






साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


गोलियाा मण्ठी:में ऋषि दयातत्द की जय ज्यकार जाय समाज बुडलाडा में लेद प्रचार सप्ताह 


8 अप्रैल को आर्य सीनियर 
सैकेण्डरी स्कूल के प्रांगण में यज्ञ 
किया गया । 

33 अप्रैल मेष संक्रान्ति 
(वैशखी) को फर्म कुन्दर लाल कृष्ण 
कुमार की दुकान पर मण्डी चौक में 
यज्ञ किया गया। लाऊड़ स्पीकर की 
भी व्यवस्था की गई ताकि छुट्टी न 
होने के कारण और कामकाज का 
दिन होने के कारण जो दुकानदार 
यज्ञ हवन में शामिल न भी हो सकें, 
उन तक भी वेद मंत्रों की ध्वनि 
अवश्य पहुंचे । बाद में लड्डूओं 
का ग्रसाद बांटा गया। 

१5 अप्रैल को रजनीश कुमार 
अजय कुमार ने अपनी फर्म( दुकान) 
के सामने यज्ञ कराया बाद में सभी का 
मिठाई और चाय के साथ सत्कार 
किया गया। लड्डूओं का प्रसाद भी 
अलग से बाटा गया। 

इस तरह मण्डी बालों में एक 
होड़ सी लग गई है कि कहीं यज्ञ 
हवन कराने में उनका चौक पीछे न 
रह जाए । यह सब चिरंजीलाल 
जिदल प्रधान आर्य समाज तथा तरसेम 
कुमार अर्यय, मंत्री आर्य समाज के 
प्रयत्तो का परिणाम है कि अब गैर 
आय॑ समाजियों की भी यज्ञ हवन तथा 
वेद प्रचार में श्रद्धा उमड पड़ी है। 

-सर्वजीत सिंह, उपमन्त्री 












सत्संग 





जाय | आन 





आरय॑ समाज बुडलाडा के 
तत्वावधान में स्थानीय सेठ काला मल 
झांगा मल धर्मशाला में वेद प्रचार सप्ताह 
8-4-200] से 5-4-200। तक 
प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से 70 बजे तक 
श्री द्वारका दास मंगला प्रधान आर्य 
समाज बुडलाडा की अध्यक्षता में 
वैदिक सत्संग सोल्लासपूर्ण वातावरण 
में सम्पन्व हुआ । 

सत्संग के मुख्यवक्ता वैदिक 
महोपदेशक आचार्य प श्री सुन्दर लाल 
जी शास्त्री (साहित्य रत्न, शिक्षा 
शास्त्री) व श्री सतीश सुमन व सुभाष 
राही भजनोपदेशक थे, जिन्होंने बड़े 
ही सुचारू ढंग से भजन सुना कर 
लोगों को भजनोपदेश किया । 

आर्य समाज के प्रधान श्री द्वारका 
दास मंगला के निवास स्थान पर 4- 


छः 


4-200। को हवन यज्ञ व सत्सग 
प्रात: 8 से 70 बजे तक हुआ | पूज्य 
शास्त्री जी ने हवन यज्ञ के बाद 
कहा कि भारतीय संस्कृति का प्राण 
ही यज्ञ है, यज्ञ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की 
नाभि है । 
आर्यसमाज के कर्मठ कार्यकर्त्त 
श्री दर्शन कुमार जी सिगला के निवास 
स्थान पर 5-4-200 को प्रात: 8 
से 40 बजे तक हवन यज्ञ व संत्सग 
बडे ही उल्लास से हुआ। वेद प्रचार 
के कार्यक्रम के अन्त मे प्रधान जी 
को ओर से आए हुए सभी अतिथियों 
के प्रति नगर के गणमान्य नागरिक 
माताओं, बहनों व बच्चो के प्रति 
आभार व्यक्त किया गया। 
-द्वाग्कादास मगल। 
मन्त्र 





आर्य सकाज शहीद मअव्गसत सिंल्ड 
न्नग्ार जात्तनन्‍चधर वा उत्स्स 

आपको जान कर प्रसन्नता होगी कि आर्य समाज शहीद भगत सिह 
नगर जालन्धर का वार्षिक उत्सव 2 मई 2004 दिन सोमवार से 27 मई 
200। दिन रविवार तक मनाया जा रहा है । इस कार्यक्रम मे उच्च कोटि के 
महात्मा सन्‍्यासी आ रहे हैं । कार्यक्रम प्रात: 7-30 बजे से 40 बजे तक 
और रात्रि 8 से 40 बजे तक प्रतिदिन होगा। 27 मई को दोपहर 2 बजे तक 
कार्यक्रम होगा। आप सब धर्म प्रेमियो से प्रार्थना है, कि इस कार्यक्रम मे 


स्वादिष्ट, रूचिकर पौष्टिक रसायन 


७७० दुस्कुल 


सम्मलित होकर पुण्य के भागी बने । 


बच्चे, बूढ़े और जवान बकी बेहतर सेहत के लिए 





-रणजीत आर्य मन्त्री 











































े 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


5 मई, 200 





स्त्री आर्य समज दाल बाजार लुधियाना का चुनाव सती] आय समाज लुधियान की ग्त्विंधियां 


स्त्रा आय समाज महर्षि दयानन्द 
बाजार / दाल बाजार) लुधियाना का 
चार्ष्पिक चनाव माता सुमनायति जी 
का अध्यक्षता मे गत दिनो निम्न 
पकार सम्पन्न हुआ । श्रीमती इन्दिरा 
शमा का सवसप्मति से प्रधान चुना 
गया और शप पदाधिकारी चुनने का 
४ दिया गया तदानुसार 
नम्न अधिकारी चुन गए। 


न्यूह। जी अड; 





माता सुमनायति-संरक्षक । 
श्रीमती इन्दिरा शर्मा-प्रधान । श्रीमती 
जनकरानी आर्या-महामन्त्री । 
श्रीमती नीलम जी-कोषाध्यक्ष । 
श्रीमती पुष्पा जी गोगिया-सहायक 
कोषाध्यक्ष । 

शेष पदाधिकारी पूर्ववत 
मनोनित किए गए। 





भ्री रामनाथ जी यात्री वानप्रस्थी दीर्घयात्रा को 


पाठका को पता चल गया होगा 
कि मरे हमनाम श्री रामनाथ जी 
यात्रा कभी समाप्त न होने वाली 
>अ्म्बी यात्रा को चले गए है। वेसे तो 
जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु 
अवश्य हागी। जिसकी मृत्यु हुई है 
डसका जन्म अवश्य होगा ।जब से 
सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से लेकर 
अब्र तक एक नहीं बचा है । यह 
गस्ता ह सब का जाएंगे सभी इसी 
गस्ते से इसलिए जिन्दगी मे वेर न 
कर किसी से । यहा बडे बढ़े 
महागज़ हुए बलवान हुए, विद्वान 
हुए, पर मोत के पजे से केवल कोई 
दुनिया में आकर बचा न रहा। यात्री 
जी आर हम सब इकट्ठे सभा के 
द्राग पचार कार्य करते रहे । पर 
एक एक करके सब मोत की गोद 
में चले गए और जा रहे है । श्री 
यात्री जी एक अनधक प्रचारक थे 
तीव-वीन घंटे बोल लेते थे एक 
विशेषता उनके अन्दर एक बात 


की और थी कि यात्री उन्हीं की 
बोली मे आर्य समाज की बात 
समझा देते थे। श्री स्वामी सुधानन्द 
जी महाराज कहा करते थे कि यात्री 
जी ग्राम के बादशाह हैं: । यदि कोई 
दूसरे देश में प्रचार करना चाहे तो 
उसे उन्हीं की भाषा मे प्रचार करना 
पड़ेगा तभी सफलता मिल सकती 
है। ईसाई यहां आते हैं यहा की 
बोलियां सीख कर आते हैं । पजाब 
में ग्राम आर्य समाज से खाली पड़े 
हैं। हमारी मातृ भाषा आर्य भाषा 
हिन्दी है पर प्रचार उन्हीं की भाषा 
पंजाबी में करना पड़ेगा तब ही 
सफलता मिलेगी। श्री यात्री जी 
हमारे मध्य मे नहीं रहे पर मैं हृदय 
से श्री यात्री को श्रद्धाजलि देता हूं । 
उनके बियोग से जो दुख उनके 
सगे ईष्ट मित्रो को हुआ है परमात्मा 
सब को थैर्य शान्ति प्रदान करे । 
-रामनाथ आर्य, सिद्धान्त विशारद 
आर्य महोपदेशक मोरिण्डा 






महान उपलब्धी है। 


महार्षि दयानन्द सरस्वर्ती स्मारक ट्रस्ट टंकारा के सक्षिप्त विवरण 
एवं निवेदन 2000-2007 में अन्य लेखों के साथ अंकित एक लेख 
में लिखा हैं क्रि महर्षि दयावन्द जी के नाम पर डाक टिकट का 
विमोचन माननीय प्रधानमन्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो के 
कार कमलो द्वारा किया गया । आर्य जगत की यह ऐविदासिक एवं 


आर्य जयत माननीय प्रधानमत्री श्री वाजप्रेयी जी का कोटि कोटि 
प्रन्यवाद करता हैं. । इस महान्‌ उपलब्धि में श्री ऑकार नाथ जी व श्री 
रामनाथ जी सहगल ट्रस्टी एव मन्त्री टंकाया टस्ट का इस कार्य में बहुत 
योगदान हैं इनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, साथ ही अन्य महानुभावों 
का भी आर्य जगत बहुत बहुत धन्यवाद करता हैं, जिन्होंने इस कार्य 
को लिए अनथक परिश्रम किया हैं / 

हस भ्रटिण्डा एव इसके आसपास के समस्त आर्य जन परम पिता 
फरमात्पा से श्रार्थग करते हैं कि वह आर्य जगत के योग्य एवं अनुभवी 
महातुभावों को सुस्वास्थ्य एव दीरषाय[ु प्रदान करे, ढाकि आर्य जयत को. 
आगे बढ़ाने में मार्गदर्शन मिलता रहे । 


























स्त्री आर्य समाज दाल बाजार 
लुधियाना परिवारों में सत्संग को 
खूब बढ़ावा दे रही है। 9 अप्रैल 
को राजरानी चोपड़ा गऊशाला रोड़ 
के घर पर सत्संग हुआ। 30 अप्रैल 
को ओम प्रकाश पाहवा जी के घर 
में यज्ञे हुआ। यदि कोई कमजोर 
वर्ग की महिलाएं आती हैं, स्त्री 
आर्य समाज उनकी यथाशक्ति 
सहायता करती है। पारिवारिक 
सत्संगो मे आर्य समाज का 
इतिहास, आनन्द स्वामी जी की 
पुस्तकें, कैसेट वितरित की जाती 
हैं । जहां भी सत्संग हो पार्क लेन 
सिविल लाईन वहां बढ़ चढ़ कर 
भाग लेती हैं। 24 तारीख को 
विक्रमजीत के घर में हथन हुआ 
जो कि सिविल लाईन शिव मंदिर 


के पास प्रेम गली में रहते हैं। 

ग्रीम पार्क का सत्संग सथावत प्रति 
रविवार को सुन्दस्ता से चल रहा 
है 22 अप्रैल को विजय बूट 
हाऊस में सत्संग हुआ, 29 अप्रैल 
को १70 ग्रीन पार्क श्री नलिन जी 
शर्मा फी कोठी में यज्ञ हुआ इस 
प्रकार प्रधान राय जी खन्‍ना साहिब 
की देख-रेख में यज्ञ चल रहा है 
समय 8.30 से 0 बजे तक रहता 
है। 25 फरवरी को सिविल लाईन 
के खुले पार्क में 4 यज्ञकुण्डा 
से यज्ञ हुआ । श्रद्धेय स्वामी 
सम्पूर्णानन्द जी करनाल वालो ने 
चिशाल सभा को संबोधित किया। 
सुरेश स़ेहंदीरत्ता के सुन्दर भजन 
हुए, इस प्रकार स्त्री आर्य समाज 
पूरे बल से प्रचार कार्य मे संलग्न 
है। -जनक रानी, आर्य 


च्ब्ल्ुयेच्ड पारफ/ायतप्यप मरदह/यज्ना 


आर्य समाज मन्दिर रानी का 
तालाब फिरोजपुर शहर में दिनांक 
एक दिसम्बर सन्‌ 2000 से दैनिक 
सत्संग के अन्तर्गत चतुर्वेद पारायण 
महायज्ञ प्रारम्भ हो चुका है । 

प्रथम ऋग्वेद को पूर्णाहुति व 
श्री रामनवमी के पावन पर्व के 
उपलक्ष्य मे आर्य समाज में वेद 
सप्ताह दिनांक 2 4 200। से 8 
4 200। तक बड़े ही हर्षोल्लास के 
साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में 
आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान्‌ 
बज भजनोपदेशक श्री आशाराम जी 
व प्योरे लाल जी ने अपनी मधुर 
चाणी से यहां की आर्य जनता को 
प्रभावित किया। 

प्रातःकाल ऋगेद महायञ्ञ पं 
सुनील दत्तार्य पुसेहित जी के ब्रह्मत्व 
में छोता रहा । यज्ञ के पश्चात्‌ उक्त 
विद्वानों के द्वारा श्री राम कथा संगीत 
के द्वारा होती रही । शाम को पूरे 
सप्ताह णरिवारिक सत्संग होते रहे। 
लगभग सात परिवारों में सत्संग 
हुआ। संगीतमयी कल्मीकि रामायण 
सुन कर लोग मन्त्र मुग्ध हो जाते 
थे। पूर्णाहुति पर सैंकड़ों लोगों ने 
अपनी श्रद्धामयो आहुति पवित्र अग्नि 


अधान ओ म-गेज आर्प 


आर्य सम्राज फिरोजपुर छावनी का 

आर्य समाज जी टी. रोड फिः पुर छावती का वार्षिक चुनाव श्रो 
सत्यपाल शरण प्रधान, आर्य समाज उन्दिर, बस्ती टैंकां बाली की अध्यक्षता 
में सर्वसर्म्मा: से सम्पन्न हुआ । जिसमें श्री किशोर चन्दर छाबडा जी को' 
महामलर चुना 24000 :2%%|6] श्री 
अर्श समाज के संरक्षक होंगे। २ 


में देकर यज्ञ को पूर्ण किया। 
उसके बाद श्री ओम मुनि वानप्रस्धी 
जी के परिवार की ओर से चाय 
पान की व्यवस्था की गई । सत्संग 
मे सैंकड़ों लोगों को सम्बोधित 
करते हुए श्री ओम मुनि, श्री जीवन 
सिंह बेदी, व श्री महात्मा मोहन 
लाल जी ने यज्ञ पर ब महिं 
दयानन्द जी के जीवन पर प्रकाश 
डालते हुए सभी का धन्याबाद 
किया। पश्चात्‌ ऋषि लंगर आर्य 
समाज की ओर से रखा गया। 
बच्चों ने भी ईश्वर भक्ति व ऋषि 
दयानन्द जी के सुन्दर भजन रखे 
। बच्चों को समाज की ओर से 
प्रधान जी ने पारितोषिक दिया । 
जिस-जिस परिवार में सत्संग हुआ 
उन सभी परियारो को आर्य समाज 
की ओर से महर्षि दयानन्द का 
सुन्दर चित्र भेंट किया गया। सभी 
स्थानीय जनता का पूर्ण सहयोग 
रहा। अब 9 अप्रैल से 29 अप्रैल 
तक यजुर्वेद, 30 अप्रैल से 3 मई 
तक सामवेद व ॥4 मई से 8 
जुलाई 200 तक अथर्वषेद इस 
प्रकार चतुर्वेद महायज्ञ पूर्ण करने 
का निश्चय किया है । 

-अजब सोनी, मन्त्री 








[न सिंह चावला 
की बॉषणा 










गुरुदतत भवन, चौंक किशनपुरा नपुर, जालन्धर से इसको स्थामिनी आर्य प्रतिनिनि सभा पंजाब के लिए प्रकाशिंत हुआ । 


अर्च--55 अंक: 


परमात्मा 


छ ले० अर बेदी इयाल शर्मा *शग्द निवास, 720 आडेल टॉऊँने 
एणफुटप सहलसीया घुरूव सहस्यक्ष सहस्तपात | जो सर मे पहले प्र का उत्तर है क्योंकि सत्य पुरुषा का पालना ज््तर कई ब्यक क्योंकि सत्य पुरुषा का पालन 


झोश्म सहसशीषा पुरुष सहस्ाक्ष सहस्त्रपात । 
स भूमि सर्वत स्पृत्वाउत्यतिष्ठद्‌ दशाडगुलम्‌॥ 


मन्त्र का अर्थ -हे मनुष्यो । जिस 
पूर्ण परमात्मा मे हम सब मनुष्य आदि 
कक असख्य सिर आखे और पग 
आदि अवयब हैं। जो पाच स्थूल 
और पाच सूक्ष्म भूतो से युक्त जगत 
को अपनी सत्ता से पूर्ण कर रहा है। 
जहा जगत नहीं भी है वहा भी पूर्ण 
हो रहा है। उस जगत के बनाने वाले 


>3॥ 
कैसे जा सकते हैं। जब हम उसकी 
पूजा करते हैं तो उस कौ दैबी विद्या 
को सच्ची और सुच्ची धारणा भी 
हमारे सामने होनी चाहिए। इसको 
प्राप्त करने के लिए हमें वेद का 
सहारा लेना पडेगा और पतज्जलि 
महर्षि के अशगयोग को भी समझना 
'पडेगा तब हम उसके दर्शन कर सकते 


परिपूर्ण सच्चिदानन्द स्वरूप को छोड हैं। 


कर किसी अन्य की मत फूजा करो 


मक्त मानों और मत जानो ।इवह एक 
है देवों का देव वह रई अर्थ 
'काम ओोश्न को प्राप्त करने काला है। 

महर्घि दयानन्द जी सर्युवती की 
इस मन्त्र के बारे में सक्षिप्त क्या - 
परमात्मा अदि सूक्षेम से स्थूल 





अन्य की उपासना करता हैं 
जगत में भाग्यहीन कौन पुर 


री है। उस पूर्ण 


असख्य पग हैं। वह सारे ससार में 
व्याप्त हो रहा है। हर वस्तु के अन्दर 
उसकी अद्भुत कारोगरा और 
क्मालियत चमक रही है। प्राणियों 
और अप्राणियो की वह हर समय 
व्यवस्था करता है। वहा उपासना करन 
याग्य है और बंद द्वारा वही मानठ 
का दैबी प्रकाश देने वाला है। उसको 
छाड कर जो किसी अन्य का पूजा 
करता है उस जैसा बदकिस्मत और 
कौन ससार में होगा परमात्मा अद्वित्य 
है। वह बडो से बड़ा है। वह 
शक्तिशालियो से शक्तिमान है। 
तपस्वियो का तपस्वी है बह सब के 
इदयाँ को पूर्ण रूप से जानता है 
परन्तु उसको पूर्ण रूप से जानने वाला 
इस दुनिया से खाली है। 

परमात्मा एक है परन्तु प्रश्न पैदा 
होता है कि उसके निकटतम हम 


परमात्मा सर्वव्यापक सर्वज्ञ और 
सर्व शक्तिमान है उसकी कोई प्रतिमा 
नहीं कोई सूरत नहीं कोई सीरत 
नही । मुण्डक उपनिषद और 
तल्वकार ऋषि का कहना है न आख 
उसको देख सकती है न ही वाणी 
उस का पूर्ण रूप से वर्णन कर सकती 
है। वह ईश्वर तो मन और बुद्धि की 
पहुच से भी परे है। उसकी अमुभूति 
तो योगी ब्‌ विद्वाकूऔय हो अपने 
आत्पाओं मे दैबीं प्रकाश क्ष्त करके 
जनता को गीकू मार्ग पर चल्क कर 
उसके दर्शन करा सकते हैं। डाक्टर 


राधा कृष्णन भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति 
'+फीसाहकेस्‍डें 


पछ परत: 
प्रभु को अपनी आत्मा में आत्मा 
द्वारा ही अनुभव करते हैं। जैसे ऊपर 
वर्णन किया गया है कि परमात्मा का 
कोई शरीर ही नहीं वह निराकार 
है। उसकी कोई मूर्ति नहीं. एक 
दफा की बात है कि काशी मे 
(जिसको आजकल वाराणसी के नाम 
से पुकारते हैं) एक मीटिंग बुलाई 
जिसमें यह (॥२७३०।७॥०॥) प्रस्ताव 
भास किया गया कि दयानन्द को 
शास्त्रार्थ के लिए बुलाया जावे और 
डसको पराजित किया जाए क्योंकि 
बह मूर्ति पूजा का खण्डन करता 
रहता है। स्वामी दयानन्द जी सरस्वती 
को आमन्त्रित किया गया। काशी के 
पण्डित लोग भी ठिकाने पर पहुँच 
गए और उधर स्वामी जी महाराज 
भी समय और दिनाक के अनुसार 
बहा पर पहुच गए। स्वामी दयाकद 


विद्वान्‌ पण्डितो से पूछा - 

पहला प्रश्न- क्‍या आप वेदों 
को मानते हो? 

उत्तर -सब विद्वान पण्डितो ने 
कहा कि हम सब वेदो को मानते हैं 
और वह दैवी प्रकाशन हैं अर्थात्‌ 
ईश्वर का इल्हाम है। 

दूसरा अश्न -स्वामी जी ने 
पण्डितो को कह्, कि 


अध्याय ॥ मन्त्र पर चढो। 
न॒तस्य नाम 
महद्यश । "ने अर्थ 
किया कि जो से 


महान यश वाला है उसकी कोई 
प्रतिमा नहीं न ही वह शरीर धारण 
करता है न ही उसकी कोई मूर्त है 
और न ही सीरत है। उन्होने फिर 
सब विद्वान्‌ पण्डितों को चुनौती दी 
कि चारो देदीं में कोई ऐसा मन्त्र 
बताओ जो मूर्ति पूजा का हामी 
(79४०४) करता हो जो मूर्ति पूजा 
की चुष्टि करता हो। सब दिद्ान्‌ 
पण्डित मायूसी मे पड गए और चारो 
वेदों में एक भी मन्त्र स्वामी जी के 
सामने पेश नहीं कर सके जो मूर्ति 
'चघूजी के हक पें-हो। मेरे प्यारे विद्वान्‌ 
पण्डितो मुझे यह बताओ कि मैं 
अब आप का हुक्म मानू कि परम 
पावन प्रभु का हुक्म मानू। सब 
अवाक हो गए और अपनी अपनी 
पोधिया बगल मे दबाए अपने अपने 
घरो को चल दिए। आये थे दयानन्द 
को हराने के लिए और पराजित हो 
गए सबके सब । महर्षि दयानन्द जी 
सरस्वती की वहा जय जयकार होने 
लगी। इस तरह कौं थी चमकती 
हुई महर्षि दयानन्द जी सरस्वती की 
तीक्ष्ण बुद्धि। 

परमात्मा सीमा रहित है। उसके 
निर्देश का पालन करना मानों 
पवितव्रतम ओ३म्‌ का जप करना है 
और अपने जीवन में सार्थक बनाना 
है। बह पूजा किया हुआ परम पावन 
प्रभु अपने भक्त की झोली भर देता 


जालन्धर 


अथर्ववेद 
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सतर्यशू है और संघ जयंत चाल पहन पसमत्त्ल एएएसल्न्त है. _ 


करना और अपने भक्‍्तो को 
परमानन्द प्रदान करना यह उसका 
सत्यब्रत है। परमात्मा अजन्मा है 
और हमार जैसा शरीर नहीं धारण 
करता है। सारा ससार उसका घर 
है और वह सब मे प्रविष्ट हो रहा 
है। वह कभा अवतार नहीं लता। 
दुष्टो की दुष्टता दूर करने के लिए 


का वह कडे से कडा दण्ड देता है 


अपने अदृश्य हाथा स। वह सब 
चमकते हुए पदाथ सूथ चान्द 
सितारे बिजली आदि अपन गभ मे 
धारण किए हैं। जो कोई पत्थर या 
लकडी की बनी हुई मूति की ईश्वर 
के स्थान मे पूजा करता है वह 
मानव जीवन काल म बहुत कष्टो 
को भोगता है। वेद मूति पूजा के 
हक मे नहीं है और जोर स खण्डन 
करता है। 
परमात्मा ही केवल ससार का 
नियन्ता है। लोग जो काल्पनिक 
ईश्वर की पूजा करते ह। वह धोख 
मे हैं। जो अज्ञानी जन है वह समझते 
हैं कि परमामा भी हिलता है परन्तु 
वैज्ञानिक इस बात का प्रमाण दते 
हैं कि परमात्मा कभा नहा हिलता 
हिले तो तब जब काई (999०8) 
स्थान इसके लिए हो बह हो हर 
जगह मोजूद है वेद ज्ञानविहीन 
मनुष्य ओर जिनका मन टपित है 
पाप से भा हुआ है उठ इश्य ब्गे 
लाखो कराडा वर्षों म॒ भा नही 
प्राप्त क' सकत 7ह जन्म मरण 
के चक्कर सं क्भा छट नहा सकते 
अन्त म हम इश्वर से याचना 
करते है कि हममे काइ मूख और 
बेद विद्या शून्य पेदा न हा ससार 
मे आ करक हम आपक नियमा 
का पालन कर तथा धारण कर ताकि 
हमारा यह लोक और परलोक सुधर 
जाए। आप अपनी अपार कृपा से 
हमे भौतिक और अभौतिक ऐश्वर्य 
प्राप्त कराईये यही हमारी हार्दिक 
प्रार्थना है। 


37 जून 200 








यागदर्शन का समलोचनात्मक 
अध्ययन करने से भा यह बात स्पष्ट 
हाता ह कि यांग की प्रक्रिया के 
द्वारा आत्मानुभूति होता है। तभी तो 
बहा ला द्रप्ट स्वरूपे उवस्थानम 
4 3 अर्थात्‌ योगविधि के अनुष्ठान 
स॑ चित्त की वृत्तिया निरुद्ध हो जाती 
हैं तब चित्त क दृष्टा जीवात्मा का 
अपने स्वरूप मे टिकावब होता है। 
>ष्टा दृश्य शब्दों का योगदशनकार 
न विवेचन किया ह वहा जीव के 
अथ म ही द्र॒ष्ट' शब्द निर्दिष्ट है। 
जाग ऊ चतुर्थ पाद का नाम केवल्य 
> केवल्य शब्द केवल की स्थिति 
स॑ तद्धित मे बनता है अर्थात्‌ 
अमेलेपन का ( प्रकृति रहित) स्थिति 
तभी तो लिखा है थुरुपार्थ शून्याना 
गुणाना प्रतिप्रसव कैवल्य 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चित्तिशक्ति 4 
34 अथांत्‌ कैवल्य का एक अर्थ 
जहा यह है कि सत्‌ रज आदि 
गुणों का क्रियाशाल न होना वहा 
केवल्य का दूमरा अर्थ है चेतनशील 
का अपने आपे मे टिकना है। 

मीमासा- 

वैदिक वाड्मय में मुमासा शब्द 
दा दशनो के साथ सयुक्त होता है। 
अत एव पूर्वमामासा तथा उत्तर 
मामासा के नाम से उनका क्रमश 
स्मरण किया जाता है ओर कुछ इन 
होना के अध्यायो को गणना समवेत 
रूप म काठ है इन दोनो का 
सम्ारम्भ जिज्ञासा से हे जैमिनि 
दशन धम कौ जिज्ञासा का समाधान 
करता है तो बेदव्यास का वेदान्त 
प्र जिज्ञासा को शान्त करता है। 
इन दानो की विश्लेषण प्रक्रिया भी 
एक समान है अत मीमासा शब्द 
यहा उधेड बुन विश्लेषण विवेचन 
|्चाव अर्थ म है तभो ता इनको 
वक्‍्यविद्या का आकर ग्रन्थ कहा 
गया है जस कि एक यन्त्र को ठीक 
करन वाला यन्त्र के पुर्जो का खोल 
कर प्रथम त्रुटि (गडबड) का बोध 
करता (पता लगाता) है पुन उसको 
ठोक करके यन्त्र कौ सगति लगाता 
है ऐस ही मीमासा मे अपने 
उपजीव्य शास्त्र के वाक्यो का 
विश्लपण करके श्रुति लिड्र प्रकरण 
आदि के आधार पर सगति दर्शायी 
जाती है। 

वैदिक वाडमय मे वेदो के 


पश्चात्‌ ब्राह्मण ग्रन्थों का क्रम है 
आरण्यक अधिकत्त ब्राह्मणो के ही 
भाग हैं। इसके अनन्तर उपनिषदो 
का परिगणना होती है। वेद ईश्वरीय 
नित्य ज्ञान और उनके व्याख्यान रूप 
ब्राह्मण हैं। तभी तो ब्राह्मणो5पत्य 
ब्राह्मणम्‌ अर्थात्‌ ब्राह्मण शब्द ब्रह्म 
से अपन्य अर्थ मे अण प्रत्यय होने 
पर तद्धिः मे बनता है। अत 
बहा वेद उसका प्रकाशक 
बिस्तारक ब्राह्मण कहलाते है। 
ब्राह्मण ग्रन्थ रचनाकाल की दृष्टि 
से पूर्ववर्ती हैं तो उपनिषदे उनसे 
उत्तरवर्ती हैं। अत पूर्वमीमासा का 
ब्राह्मण ग्रन्थो के वाक्यों से सम्बन्ध 
है और वेदान्त मे उपनिषदो के 
वाब्यो की मौमासा है धार्मिक 
कर्मकाण्ड रूपी यज्ञ ही ब्राह्मण ग्रन्थों 
तथा पूर्व मीमासा दर्शन का मुख्य 
प्रतिपाद्य है तो ब्रह्म ईश्वर उपनिषद 
और वेदान्त का मुख्य विवेच्य विषय 
है। बेदो में मुख्य रूप से इन दोनो 
विषयो की विवेचना है। अत वेदो 
क॑ व्याख्यान भूत ब्राह्मण ग्रन्थों दूधा 
उपनिषदो मे इन दनो को अपना 
अपना व्याख्यात तत्व बनाया है। 

पूर्व मीमासा मे वेद प्रति पादित 
धर्म कर्म यज्ञ की प्रक्रिया को स्पष्ट 
करने के लिए ब्राह्मणों के परस्पर 
विरोधी प्रतीत होने वाले वाक्यो की 
'मीमासा करके सगति दर्शाश्री गई 
है। हा दार्शनिक विवेचन की दृष्टि 
स इस दर्शन मे शब्द प्रमाण रूप 
वेद के स्वरूप का और कमर्फल 
व्यवस्था को हृदयगम कराने के लिए 
अपूर्व का बिवेचन है। अपूर्व न+पूर्व 
से अपूर्व बनता है अर्थात्‌ यज्ञ आदि 
धार्मिक कर्म करने पर उस का 
प्रभाव छाप सस्कार रूप अपूर्व 
उत्पन्न होता है तथा वह तब तक 
टिकता है जब तक उस धार्मिक 
कर्म का फल नहीं मिलता। क्योंकि 
किसी धार्मिक कर्म का उस कर्म 
की समाप्ति के साथ फल सामने 
नहीं आता है। अत धर्म से अदृश्य 
रूप में अपूर्व उभरता है और वह 
'फल प्राप्ति तक टिकता है। 


वेदान्त दर्शन के प्रथम खूब 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा 77 में ऋ्र्व 
को जानने की जिज्ञासा प्रकट की मई 
है। इसके समाधान के रूप में दूसरे 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धरी 










आता ७ या सूत्र में जम्माप्नित्य सत ॥72 में के अनुरूप भाव बोधार्थ वह वह 
कहा है क्रि इस दृश्य॑ अदृश्य ससार शब्द ब्रह्म का ही 
का जन्म सचालन सहार जिसके यराचक है क्योकि यह जगत 
निमित्त से होता है वहीं ब्रह्म है। उत्पादन धारण आदि की क्रिया 
तृतीय सूत्र- शास्त्रयोनि त्वात्‌ ,3 | ब्रह्म के माध्यम से हो सम्पन्न हो 
का भाव है कि ब्रह्म जहा जगत का सकती है। जब शास्त्रों मे सर्वत्र 
कर्त्ता धर्ता सहर्ता है बहा वह बेद निर्दिष्ट क्रिया एक ही है तो उसका 
शास्त्र का प्रतिपादक भी है तथा सारे कर्त्ता भी सर्वत्र एक ही आदिष्ट 
शास्त्र भी ज्रह्म] को ही जगतकर्ता होना चाहिए। तत्‌ तत्‌ स्थलों के 
आदि रूप मे प्रतिपादित करते हैं । इन विशेषणो से भी यही परिपुष्ट होता 
दोनो अर्थों के आधार पर चतुर्थ सूत्र है क्योकि वे विशेषण ब्रह्म मे ही 
तत्तुसमन्वयात्‌ 4 मे कहा है वह चरितार्थ होते है। हा इस दर्शन 
कर्ता अपने कार्य मे अपनी कला के के अन्तिम भाग मे ब्रह्म के स्वरूप 
रूप मे सर्वत्र समन्वित सर्वव्यापक का विवेचना के साथ जगत तथा 
है। हा इस सूत्र का तीसरे सूत्र के जीव उसके शरीर आदि का भी 
दूसरे अर्थ के अनुसार यह अभिप्राय विश्लेषण आया है। 
भी है कि सारे शास्त्रों मे सर्वत्र बेदान्त शब्द मे बेद+अन्त का 
जगत्कर्ता रूप में ब्रह्म का ही समन्वय समावेश है अर्थात्‌ वेद का जो 
समर्थन दर्शाया गया है। मुख्य प्रतिपाद्य ब्रह्म का ही इसमे 
इस भूमिका के पश्चात्‌ बडे वर्णन है। अत एवं इस दर्शन को 
विस्तार के साथ अग्रिम सूत्रों मे ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं। जिसके कर्ता 
दर्शाया है कि उपनिषद आदि मे वेद व्यास हैं। इस प्रकार इन वैदिक 
जहा कही प्राण अन्न आत्मा दर्शनों मे अनेक दार्शनिक तत्बो 
आकाश आदि शब्दों द्वारा तत्तत्यफरण का विश्लेषण है। 


शहीद भगत सिह नगर जालन्थर में महिला सम्मलेन सम्पन 

2 जून दिन शनिवार को 2 बजे से 5 बजे तक महिला सम्मेलन 
आर्य समाज शहीद भगत सिह जालन्धर मे श्रीमती प्रेम महाजन की 
अध्यक्षता में हुआ । इस महिला सम्मेलन का रा" एन श्रीमती कमला 
जी शर्मा ने किया जिस मे प जगत जी वर्मा राजेश आर्य तथा आर्य 
माडल स्कूल के बच्चो के भजन हुए और बिद्ठानों के उपदेश भी हुए। 
उपस्थिति काफी अच्छी थी। -रणजीत आर्य मत््री 


स्व समाज यार्कलेन लुधियाना का सत्संग 
आर्य समाज पार्कलेन सिविल लाईन लुधियाना का पारिवारिक 
सत्सग 77 6 200। को साय 5 30 बजे से 7 बजे तक श्री राम 
लाल जी जैन मन 475 पार्कलेन सिविल लाईन लुधियाना मे होगा। 
इन पारिवारिक सत्संग मे उपस्थिति निरन्तर बढ रही है गत 
रविवार को 2000 से भी अधिक ज्रफम्थिति थी जिसमे कई बकील 
'एडबोकेट और जज भी सम्मिलित हुए। हमे प्रसन्‍नता है कि आम 
जनता हमे अपना पूरा पूरा सहयोग दे रही है।. -नरेच्र भल्ला 


के ट्रस्टी मन्पेनीत 

श्री बिनोद कुमार शर्मा सुपुत्र श्री आचार्य सत्यदेब विद्यालकार जी पूर्व | 
| आचार्य महर्षि दयानन्द उपदेशक विद्यालय टकाग को दिनाक 25.3.200 
| को टकारा ट्रस्ट के ट्रस्टियो की बैठक में सर्वसम्मति से टकारा ट्रस्ट का | 

ट्रस्टी मनोनीत किया गया। श्री शर्मा यूएसए में अपन व्यवसाय | 

चलाते हैं और प्रतिवर्ष टकार ट्रस्ट को रुपए 57000/ की राशि दान | 
| स्वरूप घिंजवाते हैं। इसके अतिरिक्त टकाश ट्रस्ट द्वास चलाए जा रहे | 
| कार्यों में तन मन धन से सहयोग देते हैं। महर्षि दयानन्द जन्म स्थान ३ 
| टकास में आज जो निर्माण कार्य जोर शेत्र से चल रहा है, उसका छेग्र | 
| भी शर्मा जी को जाता है क्योंकि सर्वप्रथम श्री शर्मा जी ते अप्रवी पुण्च'। 
| कमाई से एक अच्छी राश्ि-भिन्रवा कर अपनी यूज्य मात्र जी की स्मृति | 
। मे निर्माण कार्य आरम्प कराया ऋ और तभी के आह निर्माण काम 
। निल्कर उन्त्रति की ओर अध्सर हैं। टंकाय ट्रस्ट फो वेबसाइट सबके का | 
जय शी उन्हें को ऋता है। >सम सश्ष सइतल-भमी 


नननन न लि लत ना जल ल्‍ल नी 
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। जिला आर्य ग्रगा परटानक्रोट का | 
रे सराहनीय कार्य 


सच्चे ग्रिंसीपल *ी स्वतन्त्र कुमार जी सभा उप प्रधान ने बताया 
कि ।0-6-2007/ रविवार को आर्य समाज मेन बाजार पठानकोट 
मे जिला गुरदासपुर की सभी आर्य समाजो के अधिकारियों की एक 
बैठक सम्पन्न हुई। जिसमे बटाला, गुरदासपुर, धारीवाल, छुजानएुर, 
नरोट जैनल चिह, शाह पुर कण्डी, माडल टाऊन पठनकोट तथा 
आर्य समाज मेन बाजार पठानकोट के अधिकारियों ने भांग लिया। 

इस बैठक में सभी आर्य सम्राजों के अधिकारियों ने अपनी- 
अपनी आर्य समाज की गतिविबिया बताई और आग्रामी कार्यक्रमों 
की योजना बनाई। सभी आर्य समाणों ने अपने-अपने उत्सव करने 
व हर सप्दाह करने और आर्य समाज मे सभी पर्व मनाने की योजना 
बनाई। 

जिला आर्य सभा के अधिकारियों ने मिल कर निश्चय किया कि 
जिला मे बन्द पड़ी आर्य समाजों को सक्रिय करने के लिए शीघ्र 
कार्यवाई की जाएगी। कुछ अधिकारियो को बन्द पडी आर्य समाजो 
मे जाने के निर्देश वे दिए यए है उन्हे कहा गया कि वह वहा के 
आर्य बन्धुओ से मिले और साप्ताहिक सत्सय आरम्भ करवाए / 
जिन थर्य समाजो की खस्ता हालत है, बिल्डिये यिर रही है उनकी 
मुरन्‍्मत करवाई जाए। बडी आर्य समाजो के अधिकारी छोटी आर्य 
समाजों के अधिकारियो को सहयोग वे और भी कई निर्णय लिए यए 
है। 

मैं जिला आर्य स्रभा के सभी अधिकारियों को विशेष रूप से जिला 
आर्य सभा के प्रधान श्री प्रि स्वतन्त्र कुमार जी को बधाई देता हू कि 


उन्होने वेव प्रचार की जिला युरदासपुर मे एक सक्रिय कदम 
उठाया है और कार्य कर दिया है। मैने गत अक मे लिखा था 
कि बडी आर्य समाजे छोटी आर्य समाजो को आर्थिक सहयोग दे ताकि 
वह सक्रिय होकर कार्य रहे।जिला युरदासपुर की आर्य समाजो 
ने इस दिशा मे कार्य कर दिया है। 

मैने पहले भी है कि प्रजाब में वेद प्रचार की अति 


आवश्यकता है और की सभी आर्य समाजो को इस: विशा मे 
कार्य आरम्भ कर वेना' चाहिए प्रत्येक जिला मे जहा-जहा जिला 
आर्य सभाए बनी हुई हैं वह जिला आर्य सभा के माध्यम से और 
जहा-जहा नहीं बनी हुई है वह अपनी जिला की आर्य सम्राणो के 
अधिकारियो की बैठक बुला कर वेद प्रचार की दिशा मे कार्य 
आरम्भ कर दे। 

«५ सभा के प्रत्येक अधिकारी व अन्तरय सदस्य का यह कर्त्तव्य है 
कि वह इस कार्य मे रुचि ले और अपने-अपने जिले की आर्य 
समाजों के अधिकारियों से सम्पर्क करे उनसे मिले उनकी समस्याओं 
को चुने और उन्हे हल करे। जिस प्रकार जिला गुरदासपुर मे कार्य 
आरम्भ किया जा रहा है इसी प्रकार प्रत्येक जिले मे कार्य आरम्भ 
कर दिया जाए। आर्य समाजो के माध्यम से पारिवारिक सत्सय 
आरम्भ करे वार्षिक उत्सव करे, वेद सप्ताह मनाएं व५जिला स्तर 
पर वर्ष मे एक बार जिला की सभी आर्य समाजों की ओर से किसी 
एक 4858 एक विशेष सम्मेलन किया जाए जिसमे जिला की सभी 
आर्य के अधिकारी व सदस्य भाग ले वहा सभा के 
अधिकारियों को भी आमन्त्रित किया जाए। 

इस प्रकार हमें अब बिना कोड इन्तजार किए अपना कार्य 

आरम्भ कर देना चाहिए इसलिए आर्य समाज के सभी कार्यकर्त्ता 
“आगे आए और अपना कर्त्तव्य समझ कर कार्य करे। 


-हरबंस लाल शर्मा, सभा प्रघान 
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आज के युग में वूर॑दर्शन प्रचार का एक मुख्य साधन है। 
अक्सर देखा जाता है कि जिस वस्तु का प्रचार-प्रसार टेलीविजन 
के माध्यम से किया जाता है वही वस्तु लोकप्रिय हो जाती है। आज 
विज्ञान का युग है और इस विज्ञान के दुग मे दूरदर्शन का अपना 
विशेष महत्व है। जहा दूरदर्शन से विदेशी सभ्यता का प्रचार व 
प्रसार किया जा रहा है और यह समझा जा रहा है कि इसका 
हमारी सनन्‍्तान पर बहुत ढुरा प्रभाव पड रहा है आये चल कर भी 
अधिक डुरा प्रभाव पडने की सम्भावना है, परन्तु यह जरूरी नहीं 
कि टैलीविजन द्वारा गलत दृश्य ही दिखाए जा रहे है, कुछ दृश्य 
अच्छे भी दिखाए जा रहे है कई थ्षार्मिक व ऐतिहासिक सीरियल भी 


दिखाए जा रहे है परन्तु सबसे बडी की यह मडस्स की जहा रुकी के 
कि? चेप पेट प्रचार य प्रसार के लिए टैलीव्किन से कोर्द प्रसारण नही 


किया जा रहा है। आर्य समाज के सिवाए ऐसी कोर्ड गई और सस्था नही 
है जो वेद प्रचार के लिए कोई कार्य कर सके। 

इसलिए आर्य समाज को भी वेद के प्रचार व प्रसार के लिए 
अब टेलीविजन को माध्यम बनाना चाहिए। 

हमे प्रसन्‍नता है कि अब आर्य समाज ने इस ओर ध्यान दिया है। 
टेलीविजन पर एक आस्था चैनल चल रहा है। इस चैनल के माध्यम 
से कई्ई मतावलम्बी अपनी-अपनी आस्थाओ का प्रचार व प्रखर कर 
रहे है। अब आर्य समाज ने भी इस विश्वविख्यात आध्यात्मिक चैनल 
आस्था के द्वारा आर्य समाज व वेव का प्रवार करने का निश्चय किया 
है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के उप प्रधान कैप्टन देवरत्न आर्य 
ने बताया है कि / 6-6-2007 से प्रतिदिन प्रात 6-40 पर स्वामी 
दीक्षानचद जी सरस्वती के वेद सम्बन्धी उपदेश प्रसारित किए जाएगे। 
इसी आस्था चैनल पर प्रत्येक शनिवार को साय 5-30 बजे सन्ध्या 
और प्रत्येक रविवार को ग्रात 6-40 पर यज्ञ प्रसारित करने की 
योजना बनाई है। इसके साथ ही डा स्वामी सत्यम जी स्वामी 
दीक्षानन्द जी, डा वागीश जी के अलग-अलग वेद विष्यक प्रवचन 
को अलग-अलग रिकार्ड किया जा रहा है। जिन्हे ॥ 0-/0 काडियो 
में प्रसारित कराने की योजना बनाई यर्ड है / 

यह एक सराहनीय कार्य है। आर्य समाज के जिन उच्चकोटि के 
विद्वानों, सन्यात्तियों, महात्माओं का सहयांग इस कार्य में लिया जा 
रहा है। मैं उन सब का धन्यवाद करता हू। 

मे श्री कैप्टन वेवरत्न जी व उन सभी विद्वानों तथा कार्य- 


कर्त्ताओं का भी धन्यवाद टह बल ही कल मत दी जो ह (या यो पेट दफन: 
लिए कार्य कर उऐ ते वह ए' 7 आवश्यक कार्य था 
जिसकी ओर हमारा ध्यान बडी देर के बाद गया। अब यह 
सिलसिला निरन्तर चलता रहना चाहिए। दूरदर्शन के माध्यम से बंद 
का प्रचार व प्रसार सारे संसार मे बडी आसानी से हो सकता है। 
इस! के माध्यम से हम 'कृण्वन्तों विश्वमार्यम्‌ / का उद्घोष सारे 
ससार मे फैला सकते है और इसके द्वारा सारे सस्तार को आर्य 
समाज का सन्देश पहुचाया जा सकता है। 

-हरबंस लाल शर्मा, सभा प्रधान 


| कृष्या डाक दिकट पूरे त्वगाएं। 
प्रथम जून से डाक व्यय बढ गया है। दो रुपए वाला पत्र व 
बुक प्रोस्ट तीन रुपए में हो गया व तीन रुपए का लिफ़ाफा चार 
रुपए मे हो गया है। कार्ड 50 पैसे मे हो गया है। हाथ से लिखा 
मैटर बुकपोस्ट नहीं होता, उसे चार रुपए के लिफाफे मे भेजे। 
कृष्या टिकट पूरे लगाए, पत्र बैरिंग न भेजे। 
--धर्मदेव आर्य, सभा कार्यालयाध्यक्ष ; 


रन अल ली ता न ला ता ना ता ता ता“ + 


वेद 
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कुपुत्री जायेत कवाचिद्डपि 


पा ले०्श्री हि वजन 


यह विलक्षण बात है कि विवाह 
के बाद प्राय: बहु और सास में 
झगडा हो जाता है। माता और पुत्र 
के प्रेम मे एक भागीदार आ जाती 
है, कुछ कडबाहट तो स्वाभाविक 
है। घर मे रहने पर दो बर्तन तो 
टकराते ही हैं। प्रश्न यह है कि पुत्र 
क्या करे? वैवाहिक जीवन में माता- 
पिता, पुत्र-पौत्र सबकी विचित्र 
स्थिति हो जाती है। 

यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से 
विचार करे तो स्वाभाविक महत्वपूर्ण 
कदम यह है कि मनुष्य को सबसे 
अधिक तो अपने सुख-दुःख का 
विचार करना पडेगा। उसके बाद 
प्रत्यक मनुष्य को अपनी पतली के 
सुख-दु ख का विचार करना होगा। 
इसके बाद बच्चों का स्थान आता 
है यह तीन बाते तो स्वाभाविक रूप 
से परिवार को संयुक्त रखने के 
लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद माता- 
पिता भाई बन्धु मित्र इत्यादि आते 
हैं। 

अब इस सारी बात को एक 
ओर दृष्टि से देखे। घर मे यदि 
माता रहेगी तो पति-पत्नी उच्छूद्डल 
व्यवहार नहीं करेगे। “भोगे भोग 
भयम्‌'' यह भतृहरि का अटल 
सिद्धान्त है। मैं एक बार लाहौर मे 
व्याख्यान के लिए गया। तबीयत 
खराब थी इसलिए खाने को खिचड़ी 
मागी। खिचडी तो मिली ही साथ 
ही बर्फ-मलाई आई। मैने पूछा यह 
किस लिए है। उत्तर मिला यह हमारे 
घर का पक्का नियम है कि खाने 
के बाद भलाई की बर्फ जरूर खाते 
है। वृद्धनजण मलाई की बर्फ तो नहीं 
छोड सकते किन्तु उन्होंने नकली 
दात लगवा लिए हैं ताकि कोई 
रुकावट न हो। 

प्राय यह देखा गया है कि 
विवाह के बाद पति-पतली माता- 
पिता के गाव को छोड कर शहर मे 
आ जाते हैं और स्वतन्त्र हो जाते 
हैं। परिणाम यह होता है कि पचास- 
पचपन की आयु के बाद आखो में 
मोतिया, हाई ब्लडप्रैशर, दिल की 
कमजोरी, हरणिया, मूत्र का कष्ट, 
बलल्‍ड मे शूगर, कोई न कोई बिमारी 
अवश्य हो जाती है। 


न्‌ भवति!/ 
पू. धचच्चर्य उपदेशक विद्यालय टंकार0 


संयम से रहते हुए भी कोई न 
कोई रोग पकड़ लेता है। असयम 
का फल तो अवश्य मिलेगा। 

पौत्रों पर भी माता-पिता की 
अपेक्षा दादा-दादी का प्रभाव अवश्य 
पडता है। मैं एक बार बम्बई गया 
था। हमारे परिवार के बहुत समृद्ध 
बच्चे आए और उन्होंने मेरे पैरों को 
सिर से स्पर्श किया। 

मैं हैरान हो गया इतना बडा 
शिष्टाचार उनके पिता कहने लगे इन 
बच्चों की दादी ने इन्हें यह सस्कार 
दिया है बडो से ऐसे ही आशीर्वाद 
लिया जाता है। मेरा हृदय भी गद- 
गद हो गया। मैंने मन से उन्हें 
आशीर्वाद दिया। उनके पास तो सब 
कुछ था मैं उनको क्‍या देता। 

मैं जब किसी के भी घर मे 
बूढ़े माता-पिता का अनादर देखता 
हू तो मुझे बहुत दुःख होता है। मेरे 
ऊपर गुरुकुल पद्धति के संस्कार 
हैं। मेरी ऐसी मान्यता है कि विधवा 
माता से दुर्बल और कोई नहीं होता। 
इनका अपमान अपने ही पुत्रो द्वारा 
किया जाना महान पाप है। इस पाप 
का फल ईश्वर भयंकर रूप से हेता 
है। मैं यहा अपने व्यक्तिगत अनुभव 
की बात कर रहा हूं कि मेरी माता 
जी अनपढ थी। पुराने विचारों की 
स्त्री थी परन्तु थी तो माता। 

मैं उन दिनों क्वेटा में था। 
गुरुकुल में बहुत मलेरिया होता था। 
वातावरण में आद्रता थी। क्बेटा में 
स्वास्थ्य का केन्द्र था। मैं नौंवी या 
दसवीं में पढ़ता था। गुरुकुल से 
क्वेटा आने पर मुझे मलेरिया हो 
गया। एक गुरुकुल के स्नातक वैद्य 
थे। इलाज कर रहे थे पर बुखार 
ठीक नहीं हो रहा था। माता जी 
गाव में थी। पिता जी ने तार दिया 
जल्‍दी आ जाओ। वे तीसरे दिन 
आई। मैं बैठक में लेटा हुआ था 
बुखार तेज था उन्होंने कुछ नहीं 
किया मेरा सिर गोद में लेकर बैठ 
गईं। अगले दिन बुखार बहुत कम 
हो गया। वैद्य जी अपनी दवाई की 
प्रशंसा कर रहे थे मैं चुप था। 
परमात्मा ने माता और पुत्र का क्या 
सम्बन्ध बनाया है यह उसी को 
मालूम है जिसने मातृसुख भोगा है 
या परमात्मा को जिसने माता और 


पुत्र दोनों को बनाया एक छोटी सी 
बात भी हुई मेरी पत्नी हाई ब्लड 
ग्रैशर से पीड़ित थी उसने अपने 
सब गहने घर के कामों में खर्च कर 
दिए। मेरे पुत्र का विवाह था। वह 
उसमें जाना चाहती थी। पच्चीस 
हजार के कुछ गहने बनवाए। उसे 
पोते का विवाह देखने की प्रबल 
इच्छा थी परन्तु फिर भी न देख 
सकी। मेरी माता जी गांव में रहती 
थी। पता नहीं उन्हें क्या विचार 
आया विजय मेरे पुत्र के विवाह 
देखने का, कहने लगी गांव से बारात 
ले जाओ। विवाह जालन्धर में था। 


मैंने न कर दी थे चुप हो गई। पर 
हमारे पौत्र का विवाह बम्बई में 
हुआ पर हम वहां जा नहीं सके। 
पता नहीं भगवान ने ये क्‍यों किया 
ये भगवान ही जाने। 

मैं यह बात इसलिए लिख रहा 
हूं मेरे मन में यह विश्वास हो गया 
है कि हमारे देश में दिन प्रतिदिन 
माता-पिता का सम्बन्ध शिथिल होता 
जा रहा है जो हमारी संस्कृति का 
दृढ आधार था। हमें यह सम्बन्ध 
मजबूत करना होगा। इसके लिए 
फैशन परस्ती छोड़ क्रियात्मक विचार 
लाने होंगे। 


पठानकोट में जिला आर्य स्रभा की बैठक 


आर्य समाज मेन बाजार 
पठानकोट मे जिला आर्य सभा की 
बैठक 0-6-2004 को प्रिं स्वतन्त्र 
कुमार जी की अध्यक्षता में सम्पन्न 
हुई। इस बैठक में बटाला से श्री 
विजय अग्रवाल, श्री पलविन्द्र चौधरी 
व श्री कुन्द्रा जी पधारे और उन्होंने 
अपनी आर्य समाज की गतिविधियां 
बताई। धारीवाल से पधारे श्री 
जगदीश महाजन ने बताया कि आर्य 
समाज धारीवाल ने बेद प्रचार का 
कार्य तेज कर दिया है। 3-6-200 
को उत्सव सम्पन्न हुआ सभा के 
'डपदेशक पहुंचे थे। गुरदासपुर से 
पधारी श्रीमती सन्तोष अम्बा ने आर्य 
समाज गुरदासपुर की गतिविधियां 
बताईं। सुजानपुर से पधारे श्री वेद 
प्रकाश उप्पल ने आर्य समाज तथा 
सुजानपुर स्थित सभा की भूमि की 
जानकारी दी। शाहपुर कण्डी से 
पधारे श्री धर्मपाल जी व श्री गुरनाल 
जी ने शाहपुर कण्डी की आर्य समाज 
'की गतिविधियां बताई। आर्य समाज 
माडल टाऊन, पठानकोट से पधारे 


श्री शुभाष मित्तल, श्री बाल कृष्ण - 


जी, श्री रमेश महाजन, श्री कौशल 
जी मन्त्री ने अपने सुझाव दिए । 
आर्य समाज मेन बाजार पठानकोट 
के अधिकारी श्री विनोद जी मल्होत्रा, 
श्री सत्य प्रकाश, श्री राकेश लाल, 
श्री रमेशनैब, श्री सुरेश महेन्द्र, श्री 
पृथ्वीराज महाजन, डा वेद प्रकाश 
गुप्ता के अतिरिक्त स्त्री आर्य समाज 
की प्रधान श्रीमती कौशल्या नैब, 
श्रीमती सबिता कालड़ा, श्रीमती वेद 
गुप्ता ने भी अपने सुझाव दिए। 
आर्य समार्ण मेने बाजार कौ 
गतिविधियों का वर्णन करते हुए 
बताया कि इस आर्य समाज में गत 
तीन माह से विशेष कार्यक्रम का 


आयोजन किया गया जिसमे वैदिक 
सिद्धान्तो पर महीसे के अस्तिम 
सप्ताह को रविवार को विशेष गोष्ठी 
की जाती है। जिसमें उच्चकोटि के 
विद्वान्‌ श्री डा योगेद्ध मुनि ने पुनर्जन्म 
पर अपने विचार रखे और शका 
समाधान किया। श्री डा राजेन्द्र जी 
विद्यालकार कुरुक्षेत्र ने आयु निश्चित 
है या नहीं? इस विषय पर अपने 
विचार रखे। श्री प विद्या भानू जी 
जम्मू, श्री प॑ निरन्‍जन देव जी 
इतिहास केसरी जालन्धर के भी 
उपदेश अग विषयो पर हो चुके 
हैं। लोगों पर इन गोष्ठियो का 
अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। पठानकोट 
की सभी शिक्षा संस्थाओं मे 
साप्ताहिक यज्ञ होते हैं। दयानन्द 
धर्मार्थ औषद्यालय में लगभग 300 
मरीज प्रतिदिन आते हैं। सभी टैस्ट 
निःशुल्क किए जाते हैं। टी वी के 
मरीजो का निःशुल्क इलाज किया 
जाता है। 450 रु. प्रति माह की एक 
मरीज को निःशुल्क दवाई दी जाती 
है। यह सारा कार्य श्री पृथ्वीशाह जी 
महाजन की देख-रेख में चल रहा 
है। श्री लाल चन्द पुस्तकालय, श्री 
राकेश महाजन की देखरेख में चल 
रहा है। 

इस अवसर पर श्री ऐिं स्वतन्त्र 
कुमार जी की अपील पर बैठक में 
पधारे हुए महानुभावो ने गुरुकुल 
करतारपुर के लिए गेहूं की बोरियां 
देने की घोषणा की। पठानकोट मेन 
बाजार ने 40, मा टा. पठानकोट ने 5, 
बटलाने-7,सुजानपुर-2 धारवाल- 
2 और गुरदासपुर आर्य समाज ने 3 
औओरी देने की घोषणा की | यह बैठक 
हर प्रकार से सफल रही। सभी आर्य 
समाओओं ने वेद प्रकार का कार्य करना 
आरम्भ कर दिया है। 


१7 जून, 2004 


महाभारत इतिहास है-कांल्पूनिक ग्रन्थ नहीं 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


(५ ले० और स्वामी बेबमुनि परि्रजक अध्यक्ष-वैदिक संस्थाब, बजीवाबाढ़ (3.प्र.) 


सन्‌ 975 में डाक्टर डी.सी 
सरकार ने घोषणा की थी कि 
महाभारत हुआ ही नहीं। विचित्र 
बात यह है कि आपने-अपने जिस 
वक्तव्य में यह घोषणा की और 
महाभारत को काल्पनिक ग्रन्थ 
बताया, उसी वक्तव्य में यह भी 
कहा गया कि साधारण पारिवारिक 
झगडा था। 

एक ओर तो किसी घटना के 
होने से नकार करना, उस घटना से 
सम्बन्धित ग्रन्थ को काल्पनिक 
बताना तथा दूसरी और गृह कलह 
या साधारण सा पारिवारिक झगडा 
बताकर उसके अस्तित्व को स्वीकार 
कर लेना-न तो बुद्धिमानी है और 
न इतिहासवेत्ता होने का प्रमाण हा 
इससे एक लाभ अवश्य हुआ है 
कि डा सरकार चर्चा का विषय 
बन गए। जो उन्हे नहीं जानता था। 
दह भी कम से कम उनका नाम तो 
जान ही गया। फिर चाहे 
आलोचनात्मक और भर्त्सनात्मक 
भाषा मे ही उन्हे स्मरण किया जाये। 
“बदनाम अगर होगे तो क्‍या नाम 
न होगा”! यदि इस विचार से कोई 
अपने आप को सन्तुष्ट करना चाहें 
तो उसे कोई रोक नहीं सकता। 

इतिहास विषय पर 
* उठाने, मुख खोलने और ४] 
से पहले-इतिहास ग्रन्थ कौन 
सकता है? यह जान लेना 
है। जिसे इतिहास के लक्षण ज्ञात ने 
हों, वह इतिहास ग्रन्थो को समझने 
की योग्यता नहीं रखता? इतिहासवेत्ता, 
होना तो दूर की बात है। 

जिस ग्रन्थ मे वंशावली दी हो, 
वह काल्पनिक कदापि नहीं हों 
सकता, वह इतिहास है। काल्पनिक 
ग्रन्थों, उपन्यासो आदि में वशावलिया 
नहीं होती तथा जिस ग्रन्थ का उसके 
पश्चातू लिखे गए ग्रन्थों में इतिहास 
के रूप मे वर्णन हो और जिसके 
उदाहरण दे-देकर ऐतिहासिक दृष्टि 
से ही उसे अन्य स्थानों में चित्रित 
किया गया हो, वह काल्पनिक ग्रन्थ 
नहीं हो सकता। महाभारत के विषय 
मे यह दोनों बातें शत-प्रतिशत ठीक 
हैं। महाभारत में बंशावली वर्णित है 
और महाभारत काल के पश्चात्‌ के 
भारतीय साहित्य के सहस्त्रशः ग्रन्थों 
में चाहे वह ऐतिहासिक ग्रन्थ हों 


अथवा पुराणादि इतिहासातिरिक्त 
साहित्य । महाभारत को इतिहास 
के रूप में उद्धृत व वर्णित किया 
गया है। लेख का कलैवर अधिक 
न बढ़ जाए, इस कारण हम उन 
सब प्रमाणो को यहां प्रस्तुत नहीं 
कर रहे, जिन्हे हमारी उक्त बातों 
की सत्यता प्रमाणित करना हो, वह 
इन दोनों आधारों को महाभारत और 
उसके पश्चात्‌ के पांच सहस्त्र वर्ष 
तक लिखे गए भारतीय साहित्य में 
देख लें। 

इसके अतिरिक्त इतिहास की 
सत्यता स्थानों से प्रमाणित हुआ 
करती है। महाभारत से सम्बन्धित 
समस्त स्थान आज भी भारत भू पर 
विद्यमान हैं। 

दिल्ली स्थित पाडवों का दुर्ग 
आज भी पाण्डबों द्वारा इन्द्रप्रस्थ 
बनाए जाने का परिचय अपने भग्न 
अस्तित्व द्वारा दे रहा है। कुरुवश 
की पुरानी राजधानी हस्तिनापुर उत्तर 
प्रदेश के मेरठ जनपद मे और उसके 
निकट ही गगा के दूसरे तट पर 
बिजनौर जनपद स्थित विदुरकुटी 
है। अभिमन्यु-पुत्र परीक्षित द्वारा 
बसाया हुआ परीक्षितगढ़ और कौरवो 
द्वारा पांडवो का लाक्षागृह मे जलाए 
जाने का स्थान बरनावा मेरठ जनपद 
में अवस्थित है तो काशीपुर (जनपद 
उद्यमसिंह नगर) में द्रोण-सागर भी 
है और बिजनौर जनपद के नगर 
नजीबाबाद से उत्तर “मथुरा और 
हाल्ट'” स्टेशन के निकट महाभारत 
कालीन मयूरध्वज राजा के दुर्ग के 
अवशेष अब भी हैं और तो और 
स्वयं महाभारत युद्ध का मैदान 
कुरुक्षेत्र भी हरियाणा प्रदेश मे 
दिल्ली-अमृतसर रेलवे लाईन पर 
करनाल और अम्बाला के मध्य 
मीलों तक विस्तृत रूप से आज भी 
अपनी उपस्थिति का परिचय दे रहा 
है। जहां कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, 
गुरुकुल कुरुक्षेत्र तथा रेलवे जक्शन 
बने हुए हैं। 

आधुनिक युग के महान सुधारक 
महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
अपने महान ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश 
के ग्यारहवें समुललास के अन्त मे 
आर्य राजाओ की एक लम्बी सूची 
दी है। इस सूची का प्रारम्भ उन्होंने 


महाराजा युधिष्ठिर के नाम से किया 
है। सत्यार्थ प्रकाश को स्वनामधन्य 
महर्षि ने डा. सरकार के जन्म से 
बहुत समय पहले लिखा है। सन्‌ 
4875 मे इस ग्रन्थ का प्रथम 
सस्करण प्रकाशित हुआ है। डा 
सरकार और उनके समर्थक ध्यान 
से इस ग्रन्थ के उक्त स्थल को 
पढ़े। अब सन्‌ 200। ईसवी मे इस 
ग्रन्थ को प्रकाशित हुए 25 वर्ष 
बीत रहे हैं। इस सूची मे -हर्षि ने 
महाराज युधिष्ठर की तीस पीढियो 
का राज्य करना दर्शाया है। युधिष्ठर 
से लेकर क्षेमक पर्यन्त तीस राजाओ 
के नाम तो दिए ही हैं, साथ ही 
उनमे से प्रत्येक का राज्यकाल भी 
वर्ष, मास, दिन सहित प्रत्येक के 
नाम के साथ दिया है। इन सबका 
राज्यकाल 770 वर्ष ] मास 0 
दिन का है। इनमें से अन्तिम तीसवे 
राजा क्षेमक को मार कर उसका 
प्रधान राज्याधिकारी विश्वा राजा बन 
बैठा था। 


के 


इस सूची से महाभारत का काल 
निर्णय करने में भी बडी सहायता 
मिलती है। यह सम्पूर्ण सूची महाराज 
युधिष्ठिर से महाराज यशपाल पर्यन्त 
457 वर्ष 9 मास ॥4 दिन के 
दीर्घकाल की है। यह यशपाल 
पृथ्वीराज चौहान की पाचवी पीढ़ी 
मे वर्णित है। यदि यशपाल के 
राज्यकाल को बीते हुए एक सहस्त्र 
वर्ष भी मान लिया जाए तो भी 
महाभारत से वर्तमान काल पर्यन्त 
560 वर्ष के लगभग महाभारत का 
युद्ध हुए बीत चुके हैं। 

हम समझते हैं कि डा सरकार 
के वक्तव्य से प्रसारित भ्रान्ति के 
निवारण के लिए यह इतनी पक्तिया 
ही पर्याप्त हैं । विचारक महानुभाव 
इतने से ही समझ लेगे कि अब से 
लगभग 5200 वर्प पूर्व कौरव- 
पाण्डबो मे युद्ध हुआ था और 
महाभारत नामक ग्रन्थ मे उसी का 
सत्य वर्णन है तथा महाभारत आर्य 
जाति का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 
ग्रन्थ है। 





आर्य समाज शहीद भगत सिंह नगर 
क्रा ॥6वां वार्षिकोल्सव समपनन्‍न 


स्थानीय आर्य समाज शहीद 
भगत सिंह नगर जालन्धर का १6वा 
वार्षिकोत्सव व महायज्ञ बडी श्रद्धा 
व उत्साह से मनाया गया। इस 
समारोह में प जगत वर्मा ने भजनो 
द्वारा सभी का मन मोह लिया। एक 
भजन के बोले हैं:-'“चल सत्सग 
में रंगजा रग में हंस, हस जीवन जी 
ले” और एक भजन-सबसे बडा 
ओम्‌ का नाम भजन गा कर सबको 
मन्त्रमुग्ध कर दिया। श्री राजेश अमर 
प्रेमी द्वारा भजन ““हम सब मिलकर 
आये दाता के दरबार में भर दे 
झोली '”, व सोनी शर्मा व भारती 
शर्मा ने “जीवन खत्म हइआ तो 
जीने का ढग आया,” गा कर सब 
का मन मोह लिया। इस समारोह में 
स्वामी सुमेधानन्द जी महाराज 
(राजस्थान) ने अपने उपदेश मे 
कहा कि दौलत से सब कुछ खरीदा 
नहीं जा सकता अगर ऐसा होता तो 
कभी देश के प्रधान मन्त्री को लोगो 
की अदालत में सिर झुका कर नहीं 
आना पडता। प॑ निरजन देव इतिहास 
केसरी ने अपने प्रवचन मे कहा कि 
अन्धविश्वास में कुछ नहीं जादू- 
टोना किसी भी किस्म की कोई 
चीज नहीं है। उनका दावा है कि 
उन्हें कोई भी कहीं भी ले जाए वे 
जाने को तैयार हैं। कब्र, पीर, फकौर 


कुछ नहीं है। जब तक मनुष्य स्वय 
कुछ नहीं करता उसका फल पाना 
व्यर्थ है और प्रवचन करने वालो 
मे प सुन्दर लाल शास्त्री भी थे । 
इसके बाद एक सम्मान समारोह 
का आयोजन किया गया। प॒ हरबस 
लाल जी शर्मा प्रधान आर्य प्रतिनिधि 
सभा व सभा मन्तरी श्री मुलखराज 
आर्य जी को भी सम्मानित किया 
गया। अन्य सम्मान पाने वालो में 
महामन्त्री श्री सुरेद्र नाथ मुरगई, 
चौ० ऋषिपाल सिह एडवोकेट, 
आचार्य नरेश, प्रो रामावातार, श्री 
देवेन्द्र नाथ शर्मा रजिस्ट्रार आर्य 


विद्या प्रमिघिद...पन्‍्पनन...-पें- सन - - 
पसरीचा, श्री प्रियतम देव जी मोगा, 
श्री प्रेम भारहाज नवाशहर कोपाध्यक्ष 
आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब। श्री 
सुदर्शन शर्मा उप प्रधान आर्य 
प्रतिनिधि सभा पजाब व श्री रणजीत 
आर्य, मन्त्री आर्य समाज, राजेश 
अमर प्रेमी को भी सम्मान चिन्ह 
दिया गया। ध्वजारोहण श्री सुदर्शन 
शर्मा द्वारा किया गया। अन्त में 
प्रधान श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, 

मन्त्री रणजीत आर्य ने आये हुए 
सभी बन्धुओ का धन्यवाद किया 
व शान्तिपाठ के पश्चात्‌ सभी ने 
मिल कर ऋषि लगर का आनन्द 
लिया। 


छ 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


भावनाओं की चमत्कार क्षमता 


[. आचार्य डा. संजय देद जी, उद्दर्य सम्फ्ज मल्हार॒गंज इनन्‍्दौर-452002 (म.प्र) 


मनुष्य भावना प्रधान प्राणी है। 
जैसा मन मे सोचता है वैसे ही 
वह हो जाता-है। शास्त्राकरों ने कहा 

यन्मनसा ध्यायति तद्बाचा वदति 
यद्वाचा बदति तत्कर्मणा करोति 
तत्कर्मणा करोति तदभिसम्पद्यते॥ 

मनुष्य जिसका मन से विचार 
करता हैं उसी को वाणी से कहता 
है, जिसको कर्म से करता है उसी 
को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है 
कि मन रूपी कल्पृक्ष के द्वारा मनुष्य 
कसा सोचता है, खैसा की हो जाता 
है। मन सदा सकल्प-विकल्प करता 
रहता है। सकल्प-विकल्प मन का 
स्वभाव है। हमारे सभी कार्य सकल्प 
से ही सिद्ध होते हैं। महर्षि मनु ने 
कहते है- 

सकल्पमूल: कामो वै यज्ञा: 
सकल्पासम्भवा :। 

बतानि यमधर्माश्च सर्वे 
सकल्पजा स्मृता:। 

मनुस्मृति-2.3 

सब काम अर्थात्‌ यज्ञ, 
सत्यभाषणादि ब्रत तथा नियम रूपी 
धर्म-ये सब सकल्प से ही सबकी 
पूर्ति होती है। 

जिन व्यक्तियो का चिन्तन 
निरन्तर ठीक दिशा मे चलता है, वे 
कुछ बनकर दिखा देते हैं, वे ही 
महापुरुष बनते हैं, जो देश-विदेश 
तक युग-युग पर्यन्त अमर हो जाते 
हैं तथा अन्यों के लिए एक आदर्श 
स्थापित करते है। 

जो माताए अपने बच्चो को 


230802/: से डराती हैं, वे बड़े 
होकर भी डरपींक बने रहते हैं। 


*अभिज्ञान शकुन्तल' में शकुन्तला 
अपन बालक को सिहशावक से 
खेलना सिखाती है। वही बालक 
महापराक्रमी 'भरत' बनता है। 
माताओं को बचपन से ही अपने 
बालकों मे अच्छे सस्कार डालने 
चाहिए। कई महिलाए साप, चूहे, 
काक्रोच आदि से डरती हैं। कोई 
पति के तथा बच्चों के गुस्से से 
डरती है, तो कुछ गुस्से से पति 
तथा बंच्चो के जीवन को नरक भी 
बना डालती है। स्वस्थ तन-मन के 
व्यक्ति को परमात्मा को छोड़कर 


किसी से डर नहीं लुगता। तभी 
गौतम बुद्ध अगुलीमाल को सुधार 
पाए, महर्षि नारद डाकू को महर्षि 
तथा कवि बना सके और दुर्दान्त 
अंग्रेजों के शासनकाल में महर्षि 
दयानन्द सरस्वती द्वारा “सत्यार्थ 
प्रकाश' जैसा क्रान्तिकारी ग्रन्थ लिखा 
जा सका। 

किसी को मंच से डर होता 
है-वे भाषण, गायन, अभिनय आदि 
के क्षेत्रों में कुछ नहीं कर पाते हैं। 
ऐसे व्यक्ति को कलास में जाने से 
पूर्व जो पढाना होता है, उसे रटना 
पढ़ता है, ऐसे ही लोग अपना 
व्याख्यान, कविता, गीत प्राय: भूल 
जाते हैं। बिना डायरी के बोल नहीं 
पाते। ऐसे लोग चाहकर भी अपने 
क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं 
कर सकते। 

साहसी व्यक्ति ही क्रान्तिकारी 
तथा चिन्तक बनते हैं। भावनाओं 
का सन्तुलन बिगड़ने पर वे 
मुसोलिनी, हिटलर जैसे तानाशाह 
भी बन जाते हैं। देशभक्ति की ओर 
जाने वाले क्रान्तिकारी भगत सिंह, 
चन्द्रशेखर आजाद, तिलक, लाजपत 
राय, रामप्रसाद बिस्मिल, सावरकर, 
सुभाष आदि बन गए। 

असफल प्राय: वे ही लोग होते 
हैं, जिन्हें अपनी हार का भय पहले 
से हो होता है। “डरे वो मरे' उत्साह, 
आशा तथा परमात्मा पर विश्वास 
करके पुरुषार्थ पूर्वक किया हुआ 
कार्य निश्चित ही अपने क्षेत्र मे 
सर्वोच्च स्थिति प्रदान करता है। 

भय का सुख्य कारण है किड 
“म अपने को अकेला समझ लेते ' 
हैं तथा यह सोचते रहते हैं कि 
“अब क्या होगा।' हर वस्तु का बुरा 
पहलू ही देखना, सोचना जिनकी 
आदत होती है, उनकी कदापि उनति 
नहीं होती। भूतकाल मे एक बार 
कोई अप्रसनन्‍तता या असफलता होने 
पर उससे अपना स्थाई नाता जोडकर 
बैठ जाने वाले जीवन में सउ्ल 
नहीं हो सकते। रक्त संचार प्रक्रिया 
हमारे सोचने पर निर्भर करती है। 
उसी से हम स्वस्थ तथा अस्वस्थ 
होते हैं। मानसिक रूप के स्वस्थ 
लोगों के अध्ययन से पाया गया है 


कि जीवन से निराश व्यक्ति ही 
आत्महत्या की ओर प्रवृत्त होते हैं। 
ऐसे व्यक्ति को दुकानदार नकली 
दवाई भी जहर का नाम लेकर देदें 
तो उसके शरीर मे विष पैदा होने 
लगता है तथा वह नकली जहर से 
भी जहर के लक्षण अपने भय द्वारा 
पैदा कर घटा-बढ़ा सकता है। क्रोध 
के समय किया हुआ भोजन भी 
विष हो जाता है। इसी कारण हमारे 
यहा भोजन करते समय मौन तथा 
शान्त रहने की परम्परा डाली गई 
है। 

किसी घर मे जब मौत होती 
है, उस दिन जिस व्यक्ति का पिता 
या माता से सबसे अधिक प्रेम होता 
है, उसकी भूख भी एक दिन तो 
कम से कम गायब हो ही जाती है। 
एक व्यक्ति को घर के चार लोग 
पागल कह कर उसमें पागलपन के 
लक्षण पैदा करते हैं, जबकि कुछ सुधर भी जाते हैं।_____ 


१7 जून, 200 


मालाएं अपने बालक के गुणों को 
पहचान कर उसकी प्रशंसा करके 
उसे महान्‌ बना देती हैं। ऐसे अनेक 
उदाहरण हर क्षेत्र के लिए दिए जा 
सकते हैं। ये उदाहरण भावनाओं 
के चमत्कार नहीं तो क्या हैं? 

अपमान तथा अन्याय को बहुत 
से लोग सह नहीं पाते और नष्ट हो 
जाते हैं। जबकि कई लोग संघर्ष 
करके आगे बढ जाते हैं। चिन्ता, 
भय, घृणा आदि का असर बच्चो के 
पैदा होते ही प्रारम्भ हो जाता है। 
इसलिए घर के हर बडे सदस्य को 
अपने परिवार का बातावरण अच्छा 
बनाने पर ध्यान देना चाहिए। क्रोध, 
हिसा आदि के माहौल मे पले 
बालक ही सबसे अधिक डरपोक 
या चोर-डाकू, अपहरणकर्ता, 
बलात्कारी, व्यभिचारी आदि बनते 
हैं। अच्छी सगति से ही ये लोग 
धर भी जाते हैं। 





गुरु विरजानन्द दिवस ““गुरु पूर्णिमा”? 


गुरु विरजानन्द दिवस (गुरु 
पूर्णिमा) पर्व 5 जुलाई-2004 को 
श्री गुरु विरजानन्द स्मारक समिति 
ट्रस्ट करतारपुर के प्रांगण मे आयोजित 
किया जा रहा है। वैदिक प्रवक्ता श्री 
महेश विद्यालकार दिल्‍ली मुख्य वक्ता 
होंगे। अन्य नेता व विद्वानू भी पधार 
रहे हैं। यज्ञ एवं पूर्णाहुति प्रात: 8 


बजे, ध्वजारोहण प्रात: 9-30 बजे 
'एव गुरु दक्षिणा सम्मेलन प्रात 9- 
30 बजे से । बजे तक होगा। 
दोपहर 4 बजे ऋषि लगर की 
व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु आर्यजन 
अधिक से अधिक सख्या मे पधारे 
तथा सत्सग का लाभ उठाए । 
-हरबंस लाल शर्मा ( प्रधान ) 


दयानन्‍द पब्लिक स्कूल, लुधियाना में 
“बृहद ह्व्न्‌ यज्ञ हैः 


2-6-200। शनिवार दयानन्द 
पब्लिक स्कूल, दीपक सिनेमा रोड, 
लुधियाना में बृहद हवन यज्ञ का 
प्रात: 9 बजे से ॥॥ बजे. तक 
आयोजन किया गया जिसमें बहुत 


से छात्र-छात्राए यज्ञमान बड़े। यज्ञ, 


स्कूल के प्रबन्धक श्री आशानन्द 
जी आर्य ने सम्पन्न करवाया। उन्होंने 
मन्त्रों की विस्तार से व्याख्या करते 
हुए कहा कि जिस घर में यज्ञ होता 
है वह घर भाग्यशाली एवं धन धान्य 
से भरपूर होता है। जिला आर्य सभा 
की प्रधाना श्रीमती राजेश जी शर्मा 








विन की: ब्दीक्षा 
दिनांक 20-5-200। को श्री गौरी शकर वानप्रस्थी जी ने पूज्यपाद स्वामी 
सर्वानन्द सरस्वती जी से सन्‍्यास की दीक्षा दयानन्द मठ दीना नगर मे 
लेकर स्वामी सुकर्मानन्द सरस्वती नाम प्राप्त किया। स्वामी सुकर्मानन्द 
जी का जीवन संघर्ष का जीवन रहा है। इनकी आयु 75 वर्ष है इनके मन 
में स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के मिशन को साकार करने की बहुत 
'तड़प है इनका जीवन एक आदर्श जीवन है। 


ने कहा कि उपदेश को ध्यान से 
मनोचिन्तन करो और जो अच्छा लगे 
वह अवश्य ग्रहण करो। इस अवसर 
पर श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता, प्रधान 
प्रबन्धक समिति, श्रीमती विनोद 
गांधी जी, श्री सर्वजीत एडवोकेट 
नवदीप भारद्वाज, अजय बत्तरा, हर्ष 
आर्य, सरला लूम्बा ने भी बच्चो को 
आशीर्वाद दिया। यज्ञ शेष स्कूल के 
टीचर श्री हरनाम सिह ने श्रद्धा पूर्वक 
दिया | शान्ति पाठ के पश्चात्‌ कारवाई 
समाप्त हुई। 

-प्रिं. सुनीता मलिक 


-योगेन्द्र पाल, मन्त्री 


१7 जून, 2004 


,. उदयुपर, 4 जून 200, आर्य 
*समाज हिरण मगरी में प्रधान श्री 
जितेन्द्रपाल शर्मा ट्वारा अपनी 
धर्मपत्नी की स्मृति में निर्मित वैदिक 
पाठशाला भवन का आज यहां 
वैदिक अनुष्ठान के साथ उद्घाटन 
हुआ। इस पाठशाला के लोकापर्ण 
समारोह में अध्यक्ष पद से बोलते 
हुए सुप्रसिद्ध लेखिका प्रीता भार्गव 
जिला अधीक्षक, उदयुपर ने कहा 
कि समाज को जोड़ना स्त्री का 
स्वभाव है। त्यागमय, कल्याण की 
मूर्ति मातृ शक्ति तिनका-तिनका जोड 
कर परिवार, समाज के लिए निरन्तर 
'जोडती ही रहती है। परिवार, समाज 
को बनाने के लिए नारी अपने आप 
को नष्ट कर देती है। पूरा जीवन 
समाज को बनाने में खपा देती है। 
सृष्टि निर्मात्री माता, नारी की 
वर्तमान दशा पर चिन्ता व्यक्त करते 
हुए प्रीता जी ने कहा कि जो नारी 
सृष्ि का निर्माण करती है, समाज 
को छनाती है, जोडती है ऐसी 
मातृशक्ति को अंधकार में रखा जाए 
तो फिर हमे इस पर ब्रिचार करना 





साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


जोड़ना नाही-का स्वभाव है-प्रीच्रा भार्गव 


के रूप में आर्य सबोज, वैदिक 
संस्कार रहा है। आज संस्कार युक्त, 
भय और लोभ मुक्त समाज की 
रचना हमें करनी होगी। भय और 
लोभ युक्त समाज अपराधी हो जाता 
है। हमें अपराध मुक्त समाज की 
रचना करनी होगी। इसके साथ ही 
एक भावपूर्ण लड़कियो के जीवन 
पर कविता प्रस्तुत की जिसे खूब 
पसन्द किया गया। 

समारोह के मुख्य अतिथि एव 
अनुष्ठान के ब्रह्मा स्वामी संकल्पानन्द 
सरस्वती ने कहा कि मनुष्य के 
पास सब कुछ होते हुए भी यदि 
ज्ञान नहीं है तो सब बेकार है। ज्ञान 


ग्राप्ति के लिए पाठशाला के निर्माण ! 


का जो पौधा लगाया है इसके लिए 
दानदाता परिवार बधाई के पात्र हैं। 
समाज में व्याप्त बुराईयों पर स्वामी 
जी ने चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा 
कि बाल विवाह, सती प्रथा जैसी 
कुरीति आज भी समाज में व्याप्त हैं 
इस पर पूर्ण रोक लगनी चाहिए। 
कार्यक्रम के प्रारम्भ में श्री 
जितेन्रपाल शर्मा ने सभी का स्वागत 


विद्यीध्ययन हेतु प्रवेश लेने वाली 
प्रथम पांच छात्राओं को निःशुल्क 
शिक्षा हेतु पूरा आर्थिक सहयोग देने 
की घोषणा की। इसी प्रकार स्वामी 
संकल्पानन्द जी डा. के.एल. शर्मा, 
राधेश्याम जी महेता, सुश्री शारदा 
यादव, कुसुमलता शर्मा, इन्दु 
'मेड़तवाल, मुनीन्द्र भाठी, देवेन्द्र 
कुमावत, दुवे सा श्रीमती दिव्या 
गौतम, कमलकान्त जी शर्मा आदि 
ने तीन से चार अकों तक की 
धनराशि पाठशाला शिक्षा हेतु दान 
के साथ वस्त्र, पुस्तके विद्यादान को 
घोषणाएं की। 


कार्यक्रम का सचालन भूपेन्द्र 
शर्मा ने किया जो आज के मुख्य 
यजमान भी थे। श्री वासुदेव शास्त्री, 
बिनोद राठोड, इन्द्रदेव पीयूष आदि 
ने भजनोपदेश दिए, यज्ञ के दूसरे 
मुख्य यजमान धर्मेन्र शर्मा ने “मां '! 
शीर्षक से एक कविता सुनाई। गिरीश 
जोशी ने आर्य समाज का परिचय 
दिया तथा अन्त मे आर्य समाज 
हिरण मगरी के मत्री श्री डॉ० रवीन्द्र 
वर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया । साथ 
ही दिनाक 36 0 से आयोजित 
वैदिक कन्या शिविर के आयोजन 
की जानकारी दी। 


। श्प्प्लि्ण्डिए बडे 


व्घ्ख्खुज्लि य्ण्य्छ्ा 


श्री अशोक कुमार अग्रवाल सुपुत्र श्री स्व लाला अमरनाथ जी 


[अग्रवाल मैनेजर आर्या गर्ल्ज हाई स्कूल बठिण्डा के निवास स्थान] 
॥अग्रवाल स्ट्रीट मे उनकी माता स्व ॒ श्रीमती विद्यादेवी जी की पुण्य] 
[स्मृति में हवन यज्ञ व सत्संग करवाया गया। आर्य समाज सिरको। 
बाजार के आचार्य श्री सुनील कुमार जी शास्त्री द्वारा हवन यज्ञ सम्पन्नी 
करवाया गया। यज्ञोपरान्त आई हुई सगत के सम्मुख होते हुए आचार्य 
'जी ने एक भजन “मैं नहीं मेरा नहीं'” गाकर वैराग्य को अनुभूति] 
[कारवाई तथा मृत्यु को महाभारत के अनुसार दुनिया का सबसे बडा॥ 
[आश्चर्य बताया। श्री कुलबन्त राय जी अग्रवाल एवं अन्य भाईयों ने] 
]ओर३म्‌ को जय-जयकार की। आर्य समाज को दान दिया। शान्तिपाठा 
|जयघोष के बाद परिवार की ओर से आए हुए लोगो को प्रसाद एव 
भोजन श्रद्धा से करवाया गया। -कल्पवासुदेव, मन््री 


होगा। इस विचार की अग्रणी 
ड्म्ब्ब्शा 


कन्या गुरुकुल 
(नर्सरी) से अलंकार (बी.ए ) 
एवं निःशुल्क छात्रावासाँ 
रहन-सहन, प्रारम्भ से ही हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी की 
शिक्षा, वेद, दर्शन, धर्मशास्त्र, संस्कृत, व्याकरण के साथ- 
साथ गणित, गृहविज्ञान, सामाजिक, विज्ञान, मनोविज्ञान, 
कला, विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, सगीत, गायन एवं तबला 
वबादन को भी शिक्षा, उत्तम परीक्षा परिणाम पूर्व परिणाम 
95 प्रतिशत हाई स्कूल, इण्टर, बी.ए. समकक्ष परीक्षा 
का शत्त-प्रतिशत परिणाम। नगर से दूर प्राकृतिक 
वातावरण। देशी घी, दूध जलपान सहित भोजन व्यय 
शिशु से पंचम तक 280 रुपए मासिक तथा षष्ठ (कक्षा- 
6) से अलंकार तक 300 रुपए मासिक। 
प्रवेश हेतु नियमावली मंगवायें। 







पुरोहित की आवश्यकता। [ | श्र 


आर्य समाज सै. 6-डी, चण्डीगढ़ में एक विद्धान्‌ ॥ 


मुरोहित की आवश्यकता है। प्रत्याशी विवाहित, 


आचारवान्‌ एवं अनुभवी होना चाहिए। अपना पूर्ण 
विवरण लिख कर भेजें तथा एकः जुलाई 200। के 
रविवासतीय सत्संग “में प्रात: 9 बजे साक्षात्कार हेतु | 
यधारें। मार्ग व्यय स्वयं वहन करना होगा। 

<विंक्रेत विवेकी , भरी | 





किया। साथ ही पाठशाला में 


(| स्पेशल केररयुक्त 
४ स्वादिष्ट, रूचिकर पौष्टिक एसाथन 


एश्बन्ण वारूकुल 


| वाय 


कप्मं॑_न्जयड सासी जुकान, प्रतिशाय (इन्फ्सुएजा) 
आदि में अत्यन्त 


मादकता रहित 


प्रयार्टलो 


5 जहा 


दातों भें खून आने से रोके 
कहें मसूरों के के एव 


' औषधि 


कद 
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मेरे जीवन के इसी जून में 85 वर्ष पूरे हो गए हैं और 86वां वर्ष आरम्भ हो 
गया है। मेरा जन्म बदोमली (पाकिस्तान) शहर, जिला सियालकोट के समीप 
'एक बहुत बडे कस्बे भीरोवाल में जून 96 में हुआ था। जैसे कि हर व्यापारी 
अपने पूर्व वर्ष के हिसाब की पड़ताल करता है कि बीते बर्ष में क्या कमाया है 
या क्‍या गवाया है? इसी प्रकार हमे भी देखना होगा कि हमने अपने जीवन में 
क्या शुभ कार्य किया है? या इस वर्ष में क्या कार्य गलत किया है? इसी प्रकार 
अपने जीवन पर मैने विचार करते हुए 85 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बेद के अनुसार 
मनुष्य की कम से कम १00 वर्ष की आयु निर्धारित है। जैसा कि बेद ने जीवन 
को चार भागो मे बाटा है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी आश्रम, 50 वर्ष तक गृहस्थ 
आश्रम 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ, 75 से 00 तक सन्यास आश्रम। यदि 
हम अपने जीवन को १00 वर्ष तक नहीं ले जाते तो कुछ हममें ही कमी होगी । 
वेद गलत नहीं कहता क्योकि हम वेद के अनुसार नहीं चलते इसलिए ही हम 
इस आयु तक नहीं पहुच पाते। वेद के अनुसार अभी मेरे १5 वर्ष शेष रहते हैं 
परन्तु जीवन यदि पहले समाप्त हो जाता है तो वह मेरी ही कोई गलती होगी 
क्योकि मैं कहीं न कहीं बेद के विपरीत अवश्य हूंगा। हम प्रतिदिन ये प्रार्थना 
करते हैं कि म॑ 00 वर्ष तक अपना जीवन व्यतीत करूं। मैं 00 वर्ष तक 
कानो से सुनता रहू और 00 वर्ष तक आखो से देखता रहू और सारे शरीर के 
अग १00 वर्ष तक अपना कार्य करते रहें। प्रभु की कृपा से अभी तक मेरी 
आखे, मेरे कान तथा चलना, फिरना सब कुछ ठीक है। हम यह भी कहते हैं 
कि “अदीना स्याम शरद शतम'' कि मैं किसी के भी अधीन न रहूं। अभी तक 
85 वर्ष तक सब कुछ ठीक है इसलिए बेद की बात सत्य ही है। गलत नहीं है। 
आशा करता हू कि आगे भी ठीक ही होगा। कई लोग 40-50 वर्ष के भी नहीं 
हाते ओर अपना जीवन समाप्त कर बैठते हैं क्योंकि वह बेद के विरुद्ध जाते हैं 
इसलिए उन्हे अपना जीवन समाप्त करना पड़ता है क्योकि उनका खान-पान 
शुद्ध नहीं होता। उनका भोजन शुद्ध सात्विक नहीं होता। उनका भोजन स्वास्थ्य 
को खराब करने वाला होता है। जैसे कि मास, अण्डा, शराब, सिगरेट, चाय 
तथा सब नशीली वस्तुए प्रयोग करते हैं। ये भोजन तामसिक होता है। यह सब 
बाते वेद के विरुद्ध हो जाती हैं। इसलिए ही उनका जीवन शीघ्र ही समाप्त हो 
जाता है। यदि आप अपने जीवन को बेद के अनुसार बना लें तभी आपकी आयु 
वेद के अनुसार होगी। यदि मैं शेष १5 वर्ष पूरे नहीं कर सकूंगा तो कहाँ न 
कहीं में अवश्य ही वेद के विपरीत गया हूगा क्योंकि मुझे ये तो कोई भी पता 
नहीं है कि मेरा शेष जीवन कितना है? इसलिए मैं अभी से अपने परिवार वालो 
के लिए घोषणा कर रहा हू कि मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ मृत्यु के समय जो दीया- 
बत्ती करते हैं वह प्रथा गलत है न की जाए, क्योंकि दिये की रोशनी बिजली के 
अनुसार जीरो है परन्तु जब जीव ने निकलना होता है तो किसी को भी पता 
नहीं लग सकता और बह दूसरे गर्भ मे चला जाता है इसलिए ये प्रथा गलत है। 
उस समय सबको गायत्री मत्र का ही जाप करना चाहिए। इसके पश्चात्‌ संस्कार 
जा ह वह पूर्ण वादिक रीति से होना चाहिए। स्वामी दयानन्द जी ने लिखा है 
कि शव का जितना वजन हो उतना ही देसी घी और दुगनी हवन सामग्री होनी 
चाहिए परन्तु स्वामी जी ने जब यह लिखा था उस समय देसी घी ही होता था 
वनस्पति होता ही नहों था और उस समय दूध और देसी घी आम होता था। 
उसकी कोई कीमत नहीं होती थी परन्तु आजकल देसी घी 0/- रुपए किलो 
है। आम लाग क्या करते है कि जब लोग सस्कार करते हैं तो थोडा सा 
वनस्पति घी ही मुख मे डाल देते हैं और 200 ग्राम सामग्री का डिब्बा खोलकर 
लकडियो पर डाल दिया जाता है और आग लगा दी जाती है। आज तो आर्य 
समाजी भी जो वैदिक रीति से सस्कार करते हैं बह भी 5 किलो हवन सामग्री 
और एक किलो देसी घी से सस्कार करते हैं यह भी गलत है। संस्कार के लिए 
जा वेद मत्र हें वह लगभग १25 के करीब हैं। यह ठीक है कि घी बहुत महंगा 
ह परन्तु फिर भी 0 किलो देसी घी से कम नहीं होना चाहिए और हवन 
सामग्री कम से कम 20 किलो अवश्य होनी चाहिए। जो सस्कार होता है उसमें 
सारे मत्र भी नहीं पढे जाते। पाठ सारे मत्रों का ही होना चहिए और एक यह 
रित्राज भी पडा हुआ है कि जब श्मशान घाट में पहुंचते हैं तो पहले शव को 
बाहर रख लिया जाता है। जितनी भी बहुए होती हैं उनको कहा जाता है कि 
शव का चक्कर लगाकर पांवो कौ ओर जाकर माथा टेकें। कोई 5 रुषए कोई 
१0 रुपए वहा पर रख दिया जाता है। ये प्रथा भी वेद के विरुद्ध है क्योंकि 
मिट्टी की लाश है जो जीव था वह तो निकल कर उसी समय दूसरे भर्भ में जा 
चुका होता है। यदि ये पता लगाने के लिए बहुएं कितनी हैं तो उसके लिए 0. 
यह होना चाहिए कि सब बहुएं वहां पर खड़ी होकर पांच आर गायत्री मंत्र 
का जाप करे और ये भी किया जाता है कि मरने कलों का लड़का या 
जप यम शपातयलर सदन जप जनक ऋ रा रे अप मे पक बज़ आन गगोप जापक भी सम्बन्धी शव के तीन चक्कर लगाकर घड़ा तोड़त़ है-यह भी वेद 
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7 जून, 200 


क्हो। गाइड 


के विहुद्ध है। उसके पश्चात्‌ 4 दिन के बाद अस्थियां चुनी जाती हैं। बह 
अस्थियां हरिद्वार में जाकर गंगा में बहाई जाती हैं। यह भी गलत है। अस्थियां 
आप जहां पर कहीं भी चलते पानी में बहाई जा सकती हैं। चौथे दिन लोग 
गरुड पुराण की कथा घरों में रखते हैं। यह भी वेद के विरुद्ध है। उसमें बहुत 
सी ऊट-पटाग बातें भरी हुई हैं। वेद के अनुसार तो संस्कार करने के पश्चात 
घर में आकर वहां पर हवन यज्ञ करना चाहिए। स्वामी जी ने तो सारी कारबाई 
चौथे दिन समाप्त कर दी जाए ऐसा लिखा है परन्तु लोग इसलिए अन्तिम शोक 
दिवस लम्बा ले जाते हैं कि सारे बाहर के रिश्तेदारों को पता लग जाए। 
इसलिए एक दिन रख लिया जाता है और हमें चाहिए कि प्रति दिवस से शोक 
दिवस तक घर में हवन यज्ञ रखा जाए और साथ यदि कथा रखना चाहते हैं तो 
एक पुस्तक मृत्यु और परलोक जो नारायण स्वामी जी की लिखी हुई है और 
वह बेद के अनुसार है। जिसमें बहुत बड़ी शिक्षा है। अन्तिम शिक्षा दिवस पर 
जो स्टेज पर मृतक का चित्र रखा जाता है और उस पर हार भी चढ़ाया जाता 
है। यह भी मरे बहुत से आर्य समाजी भाई कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने 
आर्य परिवारों से करूंगा कि सारी बातें वेद के विपरीत हैं। यह नहीं 
होनी चाहिएं। जहा पर 00 वर्ष की आयु वेद ने निर्धारित की है। वहां पर 
हमारे कर्म भी परमात्मा ने देखने हैं कि हमने जो कर्म किए हैं उसके आधार 
पर ही हमें जीवन मिलेगा क्योंकि देखा जाता है कि कई जीवन का एक वर्ष 
भी व्यतीत नहीं करते क्योकि उस जीवन का तो जन्म मे कर्म करने का अभी 
समय ही नहीं मिला। इसके लिए यह है कि जीवन में कोई ऐसे कर्म किए 
होते हैं कि जन्म लेते ही उनकी मृत्यु हो जाती है कि हमारे बहुत से महापुरुष 
ऐसे भी होते हैं कि जो बेद के अनुसार ही चलते हैं। परन्तु उनकी हत्या कर 
दो जाती है। जैसे स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज उनको गोली मार कर उनकी 
हत्या कर दी गई थी। प॑ लेखराम जी को छुरा मार दिया गया था इसी प्रकार 
और भी कई महापुरुषो की हत्या कर दी गई। स्वामी जी महर्षि दयानन्द जी 
महाराज को जहर देकर उनको हत्या कर दी गई थी। इसलिए वह १00 वर्ष 
का जीवन नहीं पूरा कर सके। इसका दण्ड हत्या करने बालों को परमात्मा 
उनके किए हुए कर्म के अनुसार अवश्य देगा? इसलिए हम सब प्रतिवर्ष 
अपने-अपने जीवन कौ पड़ताल करें कि मैंने इस्‌ वर्ष क्या अच्छा काम किया 
है। क्‍या किसी को मैंने हानि तो नहीं पहुंचाई और आगे भी मैं अपने जीवन में 
किसी की भलाई ही करता जाऊं और अपने जीवन को यज्ञ के रूप में चलाऊं 
यही मेरा कर्त्तव्य है। पाकिस्तान से आने के पश्चात्‌ में जालन्धर मे आ गया तो 
यहा पर 948 में मैं आर्य समाज अड्डा होशियारपुर जालन्धर का मैंबर बन 
गया और बहां पर प्रतिदिन हबन यज्ञ करता रहा। पाकिस्तान से आने के 
चश्चात्‌ अपना तम्बाकू बेचने का कार्य आरम्भ कर दिया तो तीन-चार वर्ष मैं 
ये काम करता रहा परन्तु एक दिन मेरे मन में विचार पैदा हो गया कि मैं आर्य 
समाजी होते हुए और प्रतिदिन यज्ञ करते हुए जो मैं काम कर रहा हू वह गलत 
है। इस काम को मुझे नहीं करना चाहिए तो मैंने उसी समय इस काम को 
छोड़ने के लिए निश्चय कर लिया जो कि काम बहुत चला हुआ था, इसको 
एक दम छोड़ दिया। मेरे रिश्तेदारों और भाईयो ने भी कहा कि इस चले हुए 
काम को मत छोड़ो 2 मैंने इस चले हुए काम को छोड दिया। इस काम 
को छोड़ने के पश्चात्‌ मुझे नया काम करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। 
उसके पश्चात्‌ 957 में आर्य समाज ने हिन्दी आन्दोलन चलने का ऐलान कर 
दिया तो मैं उस आन्दोलन में कूद पडा। उसमे भी मुझे रौका गया परन्तु मैंने 
अपने इरादे को नहीं छोड़ा। उस समय अभी मेरे दो बच्चे छोटे ही थे कोई भी 
काम करने वाला नहीं था। मैंने अपना कारोबार की दुकान बद कर दी और 
जालन्धर से एक जत्था लेकर मैंने चण्डीगढ़ में जाकर मत्यग्रह कर दिया और 
अपनी ग्रिफतारी देकर अम्बाला जेल में चला गया और पांच महीने दुकान बंद 
रही फिर मैं जेल से रिहा होकर अपने कारोबार में लग गया। उसके पश्चात्‌ 
१96 में जनगणना आ गई। उस समय मैं आर्य समाज का मत्री था। उस समय 
सार्वदेशिक सभा से हमें आदेश मिला कि जनगणना मे सब लोग हिन्दी 
लिखायें। उस समय हमने एक समिति बनाई और 5 फरवरी 96। को सारे 
पजाब में एक भीटिंग रखो बह मीटिंग 5 फरवरी 96 रविवार बजे होनी 
थी परन्तु उस समय हमारी मीटिंग पर पजाब की कैरो सरकार ने पाबन्दी लगा 
दी तो उस समय हमने कैरों सरकार का मुकाबला करते हुए उस पाबदी को 
तोड़ा । हमारी ग्रिफतारी भी हुई और हम पर लाठी भी चलाई गई। उस समय 
पंजाब सरकार को झुकना पड़ा और जो पाबंदी एक महीने की लगाई गई थी 
वह पांच दिन में वापिस लेते हुए यह कहा कि यह पाबंदी लगाना हमारी गलती 
"ते। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इस ग्रकार हमें हम कई संघर्ष करने 
पढ़े फस्‍्तु हम हर संघर्ष में सफल होते रहे और मैं यह दिलाता हूं कि 
आगामी जो भी आय समाज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा वह मैं करूंगा। 


न आर्य, मतश्री आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब 
जल प्रमदेव आय सभा कार्यालयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, कुक हू द्वरा रचना प्रिष्टिन इस: जण्डो रेड जालन्धर से मुद्नित होकर आर्य मर्यादा कायलिय, 


गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर 


इसकी स्वामिनी आर्य अतिरषिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । 
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योगीराज श्री कृष्ण का जन्म 


धर्मश्ष आर्य; सभा कार्यालयाध्यक्ष 


भारत एक महान देश है। यह हुए देख लिया है वह कभी मेरे विरुद् 
ऋषियों मुनियों का देश है। रणबांकुरो 
का देश है। नीतिवान व महान तपस्वियों 
का देश है। यहां एक से एक बढ़ कर 
महापुरुष हुए हैं उनमे योगीराज श्री 
कृष्ण का स्थान बहुत ऊंचा है। आज 
से पाच हजार वर्ष पूर्व इस महान 
पुरुष का भारत में भाद्रपद की अष्टमी 
को मथुरा में कस की जेल मे जन्म 
हुआ था क्योकि इसके माता-पिता 
चसुदेव व देषकी को इसके मामा कंस 
ने इसलिए कैद किया हुआ था कि 
कहीं इनकी सन्‍्तान मुझे मौत के घार 
न उत्तार दे। कहा जाता है कि ऐसी 
आकाशबाणी हुई थी कि देवकी सन्तान 
कंस का नाश करेगी इ्स 
आकाशवाणी को सुन कर रस मृत्यु 
से बचने के लिए अपनी ्ः 
और बहनोई वासुदेव को जेल में 
दिया था ताकि वह उनकी 
पैदा होते ही मार सके । $ 

मेरे विचार मे आकाशवाणी क्रिस 
के मन व दिमाग की उपज थी।जब 
कंस ने अपने पिता उग्रसेन जी को 
राजगद्दी से उत्तार कर जेल में डाल 
दिया और स्वय राजा बन बैठा तो 
इसका केवल बहन देवकी और उसके 
पति वसुदेव ने विरोध किया था और 
उसको ऐसा करने से रोका था। इस 
पेर कंस को भय था कि यदि वसुदेव 
और देवकी आधष जनता से मिलेंगे 
और दूसरे लोग इनके पास आकर 
क्त करेंगे ता जनता मेरे विरुद्ध हो 
सकती है। इसलिए उन्हे जेल मे डाल 
दिया गया ताकि उन्‍्ह कोई मिल न 
सके और वह भी किसी को न मिल 
सके। जेल में जो भो वसुदेव से मिलने 
आता था कम के गुप्तचर उसकी सारी 
रिपोर्ट कस को पहुचाते थे। कस का 
यह भी भय हो गया था कि यह दोनो 
तो मेरे विरोधी है ही इनकी सन्तान भी 
ऐसी ही, होगी वह भी मेरा विरोध 
करेगी इसलिए इनका वश ही आमे न 
चलने पदक जाए। क्योकि पापी ग्यवित 
अपने पाष क्र छुफने के लिए किसी 
की भी हत्या कर सकता है। वह 
समझता हैं, जिसने मुझे कत्ल करते 


को 


हुए देख लिया है वह कभी मेरे विरुद्ध 
आवाज उठा सकत है; इसलिए 
कातिल उस व्यक्ति को भी मारने का 
प्रयास करता है। जिसने उसे कत्ल 
करते देख लिया हो कस ने देवकी 
और वसुदेव के सामने उमग्रसेन को 
जेल में डाला था वह इस बात के 
साक्षी थे इसलिए उन्हें भी जेल में 
डाल दिया गया। कस को पता था 
जनता तो कुछ दिन के बाद भूल जाएगी 
कि उग्रसेन भी कभी हमारा राजा था 
परन्तु यह परिवार कभी नहीं भूलेगा 
इसलिए उसने वसुदेव और देवकी को 
मारा तो नहीं क्‍योंकि उसे पता था 
इनका वध करने पर जनता बगावत 
कर सकती है परन्तु उसने उन्हें जेल 
में डाल दिया और उनकी सन्‍्तान को 
मारना आरम्भ कर दिया। 

“ भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी 
को रात्रि के 2 बजे श्री कृष्ण जी का 
जन्म जेल में हुआ। कहा जाता है,कि*ः 
श्री कृष्ण के पैदा होते हो जेल में 
पहरेदार सो गए, जेल के दरवाजे स्वयंमेव 
खुल गए, दिव्य रथ उन्हे मोकुल को 
तरफ ले जाने के लिए स्थय आ गया, 
यमुना से पार जाना था; यमुना में बाढ़ 
आई हुई थी वर्षा ऋतु जोरों पर थी। 
वर्षा भी हो रही थी परन्तु यमुना का 
जल श्री कृष्ण को देखते ही उनके पाव 
को छूते ही अपने आप नीचे उतर गया 
और बिना नौका के वासुदेव श्री कृष्ण 
को पैदल चल कर गंगा से पार गोकुल 
में ले गए ओर वहा उसे नन्‍द के घर 
छोड़ कर वहा से नन्‍्द की लडकी को 
लेकर वापिस उसी प्रकार से जेल मे, 
मथुरा में आ गए। किसी को भी पता 
नहीं चला कि क्या हुआ। प्रात. कंस के 
पहरेदारो को बच्चे के रोने की आवाज 
सुनाई दी उन्होंने कंस को बताया कि 
देवको के बच्चा हुआ है। कस पूर्व 
भान्ति आया उसने देवकी से बच्ची ली 
और उसे पटक कर पत्थर की सिल पर 
दे मारा और उसकी- हत्या कर दी। 

इस साते घटण से पता चलता है 
कि यह योजनाबद्ध कार्यक्रम था इसमें 
जैल के पहरेदौरों का भी सहयोग था 
तथा नन्‍्द वे उनके साथियों तथा अन्य 


मित्रो का भी सहयोग था। मान लिया 
जाए जेल के पहरेदार सो गए हो 
परन्तु जेल का दरवाजा कैसे खुल 
गया। यमुना का पानी कैसे उतर गया, 
नन्‍द के घर में उसी समय पैदा हुई 
लड़की कहा से आ गई। यह सब 
योजनाबद्ध तरीके से कार्य हुआ। जनता 
कस के अत्याचारो से दुःखी थी । यह 
बात सारे मथुरा राज्य मे फैली हुई थी 
कि देवकी की सन्तान कंस का नाश 
करेगी। इसलिए देवकी की सन्‍्तान 
को बचाने के लिए बसुदेव और नन्द 
दोनो ने सन्‍्तान प्राप्ति के लिए एक ही 
समय में प्रयल किया क्योकि उस 
समय के लोग बहुत सयमी थे जब 
चाहते थे जैसे सन्‍्तान चाहते थे जिस 
समय चाहते थे पैदा करते थे। यहो 
कारण था कि ननद के घर में उसी 
रात्रि में सन्‍्तान हुई। दैवयोग से लडको 
पैदा हुई यदि लड़का भी पैदा हो जाता 
तब भी नन्‍्द अपने लडके को वसुदेव 
को दे देते क्योकि वह उसका अभिन्‍न 
मित्र था और एक सच्चा मित्र अपने 
मित्र के लिए अपना सभी कुछ 
न्यौछावर कर देता है। 

इसलिए जेल के फहरेदार स्वय सो 
गए थे या सोने का बहाना करके उन्होने 
जेल के दरवाजे खोल दिए ताकि वमुदेव 
श्री कृष्ण को लेकर गोकुल जा सके। 
मार्ग मे गोकुल तक श्री कृष्ण को ले जाने 
का सारा प्रबन्ध योजनाबद्ध किया गया 
था । यमुना पर पहले से नोंका विद्यमान 
थी दोनो तरफ सवारी का पूरा प्रबन्ध था 
यदि ऐसा नहौता तो दिन निकलने से पूर्व 
तक वसुदेव जेल में वापिस नहीं आ 
सकता । जाते समय श्री कृष्ण को देख 
कर तो यमुना का पानी स्वयं उत्तर गया 
होगा परन्तु वापिस आते समय भी यमुना 
मे बाढ़ आई हुई थी तब लडकी को देख 
कर भी दया पानी अपने उतर गया होगा। 
हमारे देश वासियो की एक आदत है कि 
यह कई बार किसी बात में अतिश्योक्ति 
कर देते है। 

श्री कृष्ण का जन्म मथुरा मे जेल 
में हुआ परन्तु वह पला गोकुल में 
नन्‍्द के घर, माता यशोदा की गोदी 
मे। यह सब राज श्री कृष्ण के जवान 
होने तक छिपा रहा परस्तु जब त्री 
कृष्ण जी जवान हो गए और वह 
अपनी शक्ति का परिचय जहरीले सर्प 
को मार कर, कहीं गर्दभ को मार 
कर, कहीं.गिरते हुए पहाड को थाम 


कर देने लगे तो गोकुल के लोग 
निश्चिन्त हो गए कि अब श्रो कृष्ण 
का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 
कस को भी पता चल गया कि मेरा 
काल गोकुल मे पल रहा है। 

गोकुल मे श्री कृष्ण के साथ 
साथ वसुदेव की दूसरी पत्नी राहणी 
का पुत्र बलराम भी पल रहा था जो 
उस समय श्री कृष्ण का साथी था व 
उसका सगा भाई था। उस समय बहु 
विबाह की प्रथा थी । रजबाडे (छोटे 
राजा) कई-कई विवाह कर लेते थे। 
घसुदेव की भी दो पत्लिया थीं एक 
देवकी और दूसरी रोहिणी परन्तु 
रोहिणी को कंस ने जेल मे नहीं 
डाला था क्योंकि उसे केवल देवकी 
की सन्‍्तान से भय था इसी लिए उसे 
जेल में रखा हुआ था। 

श्री कृष्ण ने गोकुल मे रहते हुए 
सारे गोपालों को रक्षा का बीडा उठाया, 
उनके गोधन की रक्षा की जिम्मेदारी 
अपने ऊपर ली, स्वय भी गवालो के 
साथ गाौबे चराने जाते थे। शारीरिक 
शक्ति को अर्जित करने के लिए गाँवों 
का घी, दूध, मक्खन खाते थे आर 
गवालों को खिलाते थे अस्त्र शा्त्र 
चलाने का अभ्यास करते थे इसके 
साथ हो सन्दीपनी गुरू के आश्रम म 
जाकर श्री कृष्ण ओर बलराम से 
विधिवत शिक्षा ग्रहण को थीा। दशन 
शास्त्रों ओर उपनिषदो को शिक्षा ग्रहण 
की, योग की शिक्षा ग्रहण की और 
गुरु के आश्रम मे तप आर त्याग का 
जीवन व्यतीत किया था। 

कस के अत्याचारों से मथुरा नगगी 
के लोगो को मुक्त किया आर कस 
ऊा वध करके अपने नाना उप्रमन 
जिनको कस ने जल में डाल रखा था 
उन्हे और अपने माता-पिता का जला 
से मुक्त करा कर उग्रेमन जा का 
मथुरा का राज्य साँप! बह चाहते ता 
स्वय मथुरा के राजा चन सकते थे 
परन्तु उन्हे राज्य का काई लोभ नहीं 
था वह बहुत त्यागी ओर तपस्वी आर 
महान हस्ती थे। उनके गीता के उपदेश 
से पता चलता है कि वह बहुत बडे 
ज्ञानी और महान विद्वान्‌ थे । 

१2 अगस्त ग्विवार को फिर 
प्रतिवर्ष की भात्ति श्री कृष्ण का जन्म 
दिन सारे भारत वर्ष व देश-विदेश म 
मनाया जा रहा है आओ इस दिन 
उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने 
जीवन का निर्माण करे। 
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कब कप सेगों का 
इोता है। इतमा ही नहीं 

अज्ञ ट्वारा हिंसा एवं प्रदूषण 

का निराकरण होकर मानव मात्र को 


2 

“पदार्थ विज्ञानके आधार प्र *' 
कार्बनडारई आक्पाईड और डवन-यश विज्ञान ५ 
(३ ले० उत्यार्य आर्य बरेश जी वे. गवेषक उद्मीय काधना स्थली 


यज्ञ पर उठने वाली आज सबसे 
बडी शंका यह है कि यज्ञ से कार्बन 
डाई-आक्साईड उत्पन्न होती है। 
इसके उत्तर में हम यह कहना चाहते 
हैं कि साधारणत: किसी वस्तु के 
जलने तथा यज्ञ की अग्नि में होने 
वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में 
परस्पर काफी अन्तर है। सामान्यतः 
जब भी हम किसी वस्तु को जलाते 
हैं तो वस्तु में कार्बन तो होता ही है 
और वह वातावरण की आक्सीजन 
के साथ मिलकर कार्बन डाई 
आक्साइड का निर्माण करती है जो 
कि प्रदूषण को फैलने के साथ- 
साथ 'ग्रीन-हाऊस प्रभाव' को भी 
बढाती है। 

सामान्यतः: यह भी माना जाता 
है कि यज्ञ मे समिधा (लकडी) के 
जलने से कार्बन-डाई आक्साइड 
उत्पन्न होती है। परन्तु यह धारणा 
सर्वथा गलत है। रसायन विज्ञान के 
माध्यम से यह बात सिद्ध होती है 
कि आम चीजों को जलाने और 
यज्ञ के अनुष्ठान मे काफी अन्तर 
है। यज्ञ में डालने वाले गोघृत, 
चावल और मीठे पदार्थों में बीटा 
कैरोटीन, और कार्बोहाईड्रेट होते हैं। 
जब हम इन्हे यज्ञ मे जलाते हैं तो 
ये पदार्थ कार्बन डाई आक्साइड गैस 
को रूपान्तरित (कान्वैट) करके 
नेसेन्ट ()३७७८०॥) हाईड्रोजन को 
निकालते हैं जो अत्यन्त प्रक्रियाशील 
(/290॥९८) होती है और वह कार्बन 
तथा आक्सीजन के साथ मिल कर 
फार्मेल्डिहाइड, इथाइल एल्कोहल, 
और प्रोषिनोइक अमल बनाती है। 
यह तत्व हानिकारक नहीं है, अपितु 
विसंक्रमणकारी (08/८०७५७) है 
और वबातावरणीय प्रदूषण को नष्ट 
करते हैं। यहां फारमेल्डिहाइड के 
बनने से कार्बन व आक्सीजन के 
संयोग से बनी 'कार्बन-हाई 
आक्साइड' गैसे को वातावरण 
प्रदूषित करने से पृथक कर दिया 
जाता है। क्योंकि फार्मेल्डिहाइड 
अस्थाई यौगिक (0॥५०2४।९ 
(०॥७००॥०) है जोकि जल्दी ही 
उत्पन्न होकर वाष्प के रूप में उड़ 
जाता है। इसके विपरीत कार्बन डा. 
(0, को भारी होने के कारण 
अब ॒ न अधिक समय लगता है। 


् 'कि यह गैस वैदिक गत 
करने पर रूपान्तरित होने से कोई 
हतनि नहीं पहुंचाती, अपितु 
विसंक्रमणकारी (08८८४५९) 
प्रभाव ही उत्पन्न करती है। 

यज्ञ में 00, गैस के द्वारा किसी 
भी प्रकार की हानि न होने का 
वैज्ञानिक कारण यह है कि यज्ञस्थली 
के चारों ओर पौधे रखने का विधान 
है। पौधों के रहने से सूर्योदय व 
सूर्यास्त के समय यज्ञ करने से प्रकाश 
संश्लेषण (0॥005५॥॥2५५) की 
प्रक्रिया से?0, पौधो द्वारा अवशोषित 
करके आक्सीजन मुक्त होती है (20, 
पौधों द्वारा अवशोषित (8७५०७) 
होकर कार्बोहाइड्रेटस का निर्माण 
करती है जो कि भोज्य पदार्थ के रूप 
में मनुष्यों के ही काम आता है। 

सच्चाई तो यह भी है कि 
मनुष्यों द्वारा भी श्वास-प्रश्वास की 
क्रिया में कार्बन-डाई आक्साइड गैस 
पैदा होती है। पर साधारण बुद्धि के 
लोग यह नहीं जानते कि (0, गैस 
के स्थान पर कारखानो व वाहनों से 
निकलने वाली सल्‍्फर डाई 
आक्साइड (50,) और कार्बन 
मोनोआक्साइड (००) गैस कहाँ 
अधिक हामिकारक है। वर्तमान के 
भूमण्डलीय वातावरण में चिन्ता का 
सबसे बड़ा विषय 'ओजोन' की 
परत में छिद्रो की निरन्तर वृद्धि है। 
इसके लिए मुख्य दोषी 'क्लोरो 
फ्लोरो कार्बन एटम्‌' (एल) है जो 
कि मुख्य रूप से स्प्रे, परफ्यूम, 
बातानुकूल उपकरणों तथा रेफ्रीजेटर 
में शीतकारक के रूप में प्रयुक्त 
गैसों से निकलते हैं पर यज्ञ करने 
से यह हानिकारक गैसें निर्माण होने 
के स्थान पर नष्ट होतो है। यज्ञ के 
अनुष्ठान से वातावरण में उपस्थित 
अम्लीय वर्षा प्रदूषण (824 -ाा 
एणाणाणा) नष्ट होकर प्राणीमात्र # 
को जीवन मिलता है। । 

अत; इन उपरोक्त दोनों वैज्ञानिक. 


भूकम्पों, तूफानों तथा अकालों से 
बचाया जा सकता है। 

१25 वर्ष पूर्व महर्षि देव 
दयानन्द द्वारा दिए गए भारत के इस 
प्राचीन 'वैदिक-यज्ञ-विज्ञान' को 
आज अनेक देशो के लोगों ने 
स्वीकार ही नहीं किया अपितु वे 


दी जा सकती है। 


प्रक्रियाओं से यही सिद्ध होता है कि. | ओ.पी. मंगला प्रधान चुनेशए और शेष पदाधिकारी मनोनीत करने का उउ्हें । 
| अधिकार दिया गया। 


3... ७. रे रमभ वा लक मल ााक १७५ वा अन आआ मम धमल कथन व वाआ बम शक ममम की. 
न््जन्ज्क््ि-_-तमत_तततत 


यज्ञ करने से किसी प्रकार की हानि 
नहीं होती अपितु पदार्थों के सूक्ष्म" पप 
से जल कर विभक्त और भेदक रूप 
धारण कर लेने से वातावरण की 
शुद्धि, वनस्पतियों को वृद्धि, भूमि 
की उर्वरा शक्ति का विकास तथा 


0 मुनि रणजित, आर्य गगर योग धाम ज्वालापुर (ढरिद्ार) 
मनु प्रोक्त पंच यज्ञों मे एक बलिवैश्व देव या भूत यज्ञ भी है, 
जिसका विधि विधान महर्षि दयानन्द ने संस्कार विधि एव सत्यार्थ 
प्रकाश आदि ग्रन्थों में इस प्रकार किया है कि जब भोजन सिद्ध हो 
जाए तब भात साक्षार लवण आदि रहित जो भी पदार्थ भोजन में 
बना हो, उसमे से दस आहुतियां ओं अग्नये स्वाहा: आदि मन्त्रों को 
बोलकर पाकाग्नि मे देवें तथा ओं सानुगायेन्द्राय नमः आदि सोलह 
मन्त्रों को बोलकर सोलह भाग इन्हीं पदार्थों में से अलग निकालें। 
यदि कोई अतिथि उस समय उपस्थित हो तो उसे ये भाग दे देवे 
अन्यथा उन्हें भी अग्नि में डाल दें। फिर भोजन के सब पदार्थों में से 
छ: (6) भाग मनु प्रोक्त शुनाच: पतितानां च श्लोक के अनुसार 
कुत्ते, कौबे, चींटी आदि आश्रित एवं असहाय प्राणियों के नाम से 
निकाल कर उनको दे देवें। कोई सम्बन्धित प्राणी न हो तो उसका 
भाग अन्य प्राणी को भी दिया जा सकता है। 

इस स्पष्ट विधान के होते हुए भी विद्वान, अविद्वान्‌ सब लोग 
जैसे-वैसे खाद्य पदार्थ कौ दस आहुतियां देव यज्ञ के पश्चात्‌ उसी 
हवन कुण्ड में देते दिलाते हैं, जबकि यह बालेवैश्व देव की 
'ऊपरलिखित कोई भी रेखांगित शर्त पूरी नहीं होती। न तो उस खूमय 
तक भोजन ही सिद्ध होता है, और न देव यज्ञ की अग्नि पाकार्नि 
कही जा सकती है, तथा न ही अतिथि एवं आश्रित प्राणियों के लिए 
सोलह तथा छ: भाग निकाले जा सकते हैं। दूसरे इसी यज्ञ का जो 
एक लाभ यह भी लिखा है कि इससे पाकशाला की वायु शुद्ध होती 
है, वह लाभ भी हवन कुंड में आहुति देने से प्राप्त नहीं होता 
क्योंकि हवन कुंड पाकशाला में नहीं होता इसलिए हवन कुंड में 
आहुति देने से पाकशाला की शुद्धि नहीं हो सकती। इतना ही नहीं 
कि हवन कुंड में इस यज्ञ की आहुतियां देने की मौखिक प्रेरणा भी 


अत: हमारा आर्य जनता से साग्रह नम्र निवेदन है कि हवन कुड 
में बलिवैश्व देव यज्ञ की आहुतियां देने वाली इस अवैदिक प्रथा को 
कठोरता या दृढ़ता पूर्वक समाप्त करके धर्म की उत्तम परम्पराओं की 
रक्षा करें और महर्षि द्रोह के पाप से बचकर उनके सच्चे अनुयायी 
आर्य बनें इसी में सबका कल्याण है । 


५. आर्य समाज भठिण्डा का चुनाव. 


| 
| आर्य समाज चौक भठिण्डा का चुनाव ब्र० सूर्यदेव जो दे पय पर्यवेक्षण में । 
| और श्री पी.डी. गोयल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । बहुसम्मति से श्रो 


5 अगस्त तथा 42 अग्रस्त, 204 


प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। वह अपनी" 
चिकित्सा प्रणाली व कृषि उत्कृष्टता 
में भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। 
भारत, चिलो, पौलैण्ड, जर्मन, 
अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा हालैण्ड 
के वैज्ञानिक व बुद्धिजीवी जब 
इसका अनुकरण कर रहे हैं। 

नोट :-विशेष जानकारी हेतु 
हमारी तुरन्त छपने वाली पुस्तक ' यज्ञ 
विज्ञान द्वारा कृषि, चिकित्सा और 
पर्यावरण शुद्धि ' पढ़ने का कष्ट करें। 








































$ अगस्त तथा 2 अगस्त, 200। 


सम्पादकीय......56 
कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाएं 


आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब से सम्बन्धित सभी आर्य समाजों में 
श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 7/2 अगस्त 200। रविवार को 
मनाया जाए। इस पर्व को मनाते हुए योगीराज श्री कृष्ण के जीवन 
पर प्रकाश डाला जाए ताकि उनके वास्तविक स्वरूप को समझ कर 
लोग उनसे प्रेरणा ले सके। 

जन्म दिन सनाना हमारी पुरानी परम्परा है। हम अपने बच्चों का 
भी जन्म दिन मनाते है। अपना जन्म दिन भी मनाते है और अपने 
महापरुषों का भी जन्म दिन मनाते है। महापुरुषों का जन्म दिन 
मनाना हमारे लिए सबसे अधिक प्रेरणावायक सिद्ध होता है। क्योकि 
93208 068 पर चल कर ही हमारा और हमारे देश का कल्याण 

ता है। 

योगीराज श्री कृष्ण जी भारतीय नक्षत्र के एक चमकते हुए 
सितारे है। भारतीय सस्‍्कृति के स्तम्भ है। भारत की जनता की 
उनके प्रति अयाध श्रद्धा है। कुछ लोग तो उन्हे मगवान का अवतार 
भी कहते है परन्तु आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि, द्रयानन्द सरस्वती 
और आर्य समाज उन्हे एक महापुरुष ही मानता है। एक ऐसा 
महापुरुष जिन्‍्होने देश की रक्षा, सुरक्षा और सगठन के लिए महान 
कार्य किया है।« 

श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ तो उस समय हमारा वेश 
छोटे-छोटे टुकड़ों मे बटा हुआ था। पाच-पाच, दस-दस यादों के 
मुखिया भी राजा बने बैठे थे। कस, जरासध, शिशुपाल जैसे कई 
अत्याचारी राजा भी उस काल के अन्दर थे जो शक्ति के घमण्ड मे 
आकर कई प्रकार के अत्याचार जनता पर कर रहे थे। जरासन्ध ने 
तो कई छोटे-छोटे राजाओं को पराजित करके उनको अपना बन्दी 
भी बनाया हुआ था और वह उनकी सख्या एक सौ होने पर उन्हें 
कत्ल करना चाहता था। उधर इन्द्रप्रस्थ राज्य जो उस समय का 
सबसे शक्तिशाली राज्य था जो आपस की फूट का शिकार हो चुका 
था। दुर्योधन जैसा लोगी और लालची व्यक्ति उस कुल में पैदा हो 
चुका था जो अपने या की सूर्द की नोक बराबर भी भूमि न देने 
की घोषणा कर चुका था; की घुसपैठ आरम्भ हो चुकी थी 
समुद्री रास्ते से वह भारत है घुस रहे थे। वेश मे अराजकता फैली 
हुई थी, अत्याचारी किसी का कोई अकुश नही था। ऐसे 
समय में श्री कृष्ण जी का जन्‍म भारत मे हुआ। 

श्री कृष्ण जी ने युवा अवस्था प्राप्त करते ही दुष्टो का सहार 
करना आरम्भ कर दिया था सबसे पहले उन्होंने अत्याचारी कस को 
मरी सभा में मौत के घाट उतारा और उसकी जेल से अपने माता- 
पिता और अपने नाना उग्रसेन को मुक्त करवाया। इसके बाद बडी 
नीति और बुद्धिमत्ता से जरासन्ध का भी भीम के द्वारा वध कराया 
शिशुप्राल का पाण्ड़वो के राजसूय्‌ यज्ञ के अवसर पर स्वय अपने 
सुदर्शन चक्र से वध किया। दुर्योधन की नीतियों का विरोध किया 
और युधिष्ठिर तथा सारे पाण्डवों को अपना सहयोग दिया। उनकी 
यह नीति भी दुष्टों का नाश व धर्मात्माओं को सहयोग देना थी। वह 





किसी बडे से बडे शक्तिशाली राजा के आगे कभी नही झुके और न | 


ही धर्मात्माओं के आगे कभी बोले। 

श्री कृष्ण जी का बाल्य काल गोकुल मे व्यतीत हुआ । साधारण 
गवालों के साथ वह मिल कर गौवे चराते रहे । उनमे छोटे बडे का 
मेद-भाव नही था वह सभी से प्यार करते थे। वैह बच्चों मे बच्चे 


और बड़ों मे बडे बन जाते थे। उनकी वाणी मे बहुत मिठास थी ॥ 
उनके पास जाने वाला उनका होकर रह जाता था। वह दूसरों की | 


रक्षा के लिए बडे से बडा संकट अपने ऊपर ले लेते थे। वह एक 


निर्मीक साहसी योद्धा थे। बांसुरी वादन का उन्हे बहुत शौक था 


उनकी बासुरी की आवाज सुन कर यौवे अपना घास चरना छोड 
देती थीं और एक जगह इकडट्ठी हो जाती थीं। 
श्री कृष्ण जी ने अपना निवास मथुरा को छोड कर समुद्र के 


किनारे द्वारिका में रखा था । यह नगर उन्होंने स्कय वहा बसाया ६५ 
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था। यह इसलिए कि वह भांरत वर्ष मे विदेश से आने वाले लोगो 
पर अपनी दृष्टि रख सके और कोई विदेशी भारत में घुसपैठ न 
कर सके। उनका गुप्तचर विभाग बहुत ही निपएुण था जो उन्हे सारे 
देश के समाचार देता रहता था कि इस समय भारत देश मे कहा 
क्या हो रहा है। वह देश को एक सूत्र मे बाधना चाहते थे इसलिए 
उन्होने इसके लिए पाण्डवों को चुना और उन्हे राजसूय यज्ञ करने 
की प्रेरणा दी ताकि यज्ञ के घोड़े को छोड कर सभी छोटे-छोटे 
राजाओ को परास्त करके उनके राज्यो को इन्द्रप्रस्थ के राज्य में 
सम्मिलित किया जा सकै। 
श्री कृष्ण जी ने कौरवों और पाण्डवो को एक सूत्र मे बाधने 
का बहुत प्रयास किया । वह युद्ध नही चाहते थे, शान्ति चाहते थे 
इसलिए वह पाण्डवो के राजदूत बन कर दुर्योधन के पास स्वय गए 
थे ताकि वह उन्हें समझा सके परन्चु कुबुद्धि दुर्योधन ने उनकी 
एक न मानी विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात हुई आखिर 
कौरवो और पाण्डवो का युद्ध हुआ। इस युद्ध मे श्री कृष्ण ने अर्जुन 
का रथ चलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और इसमे अर्जुन 
का मार्य दर्शन किया। युद्ध अर्जुन ने किया परन्तु नीति श्री कृष्ण 
की ही चलती रही और इसी से अर्जुन को सफलता मिली। 
अर्जुन जब युद्ध करने से इन्कार कर देता है तो श्री कृष्ण ने 
अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी योग्यता से उसे युद्ध के लिए तैयार 
किया। इस अक्सर पर अर्जुन को दिया गया ज्ञान गीता के रूप में 
प्रसिद्ध है। गीता का ससार की सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ है 
और देश-विदेश के लोग आज तक गीता को पढ कर चुन कर 
अपने-अपने जीवन का निर्माण कर रहे है। जो ज्ञान उन्होने केवल 
अर्जुन को समझाने के लिए युद्ध भूमि में दिया था जब दोनो सेनाए 
आमने-सामने खडी थी वह ज्ञान आगे चल कर प्रत्येक मानव के 
लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। आज गीता के प्रति सभी की आस्था है। 
श्री कृष्ण मे मित्र भाव कूट-कूट कर भरा हुआ था। अर्जुन को 
उन्होने अपना सखा बनाया तो उसका पूरा-पूरा साथ निभाया और 
जो कुछ उनसे हो सकता था वह उसके लिए किया। उन्होंने 
सुदामा को अपना मित्र बनाया तो सुदामा की दीन-हीन दशा को 
देख कर उनकी आखो से अश्रुधारा बह उठती है और अपने हाथो 
से उनके पावो को धोते है। उनके कुछ बिया मागे ही अपने व्यक्ति 
भेज कर उनका मकान भी बनवा देते है सारी खाद्य सामग्री भी 
भेज देते है। सुदामा विदाई के समय निराश था कि श्री कृष्ण के 
पास आया भी परन्तु मागा कुछ भी नही परन्तु जब अपने घर गया 
और सारी बात का पता चला तो वह कह उठा वाह मित्र । दे भी 
सभी कुछ दिया परन्तु जिक्र तक नही किया कि मैने कुछ दिया है। 
इस प्रकार हम सब जब कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाते है तो 
हमे योगीराज श्री कृष्ण जी की याद अनायास ही आ जाती है। ।2 
अगस्त रविवार को इस बार कृष्ण जन्माष्टमी है। इसलिए इस दिन 
सभी आर्य समाजों में यह पर्व मनाया जाना चाहिए। 

-हरबंस लाल शर्मा, समा प्रधान 
श्स्स्श्दापासाा वा कार 
। नवांशइत्डर पहुंचे 
| आर्य समाज नवाशहर की ओर से आर के आर्य कालेज 
| 7गशहर मे ।2-8-2007 रविवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी 
॥ का पर्व प्रात 9 बजे से दोपहर एक बजे तक मनाया जा रहा 
॥ है। इसमे नवाशहर की सभी शिक्षा ससथाए व आर्य बन्धु व 
| बहने तो भाग लेगी ही परन्तु इसके साथ पजाब की अन्य आर्य 
समाजों से भी आर्य जन इस अवसर 'पर नवाशहर पहुच कर 
ति कार्यक्रम को सफल बनाए। आर के आर्य कालेज नवाशहर 

की स्वर्ण जयन्ती भी मनाई जा रही है। इस कार्यक्रम में मी 
| उन्हे सभी का सहयोग मिलना चाहिए। 
| इसलिए नवाशहर के सभी बन्धु तथा बहने व पजाब की 
॥ अन्य आर्य समाजों के अधिकारी व सदस्य इसमे अवश्य 
| सम्मलित हों। -हरबंस लाल शर्मा, सभा प्रधान 


(नम ले हक नि बन अर जन मन बन नम बन गलत ली नम लए 2क लकी 


4 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 





संत्तार की प्रथम आर्य समाज : कुछ रोचक तध्य 
छ डॉ० भवानी लाल भारतीय 


विश्व की प्रथम आर्य समाज 
मुम्बई के गिरगाव मोहल्ले की 
काकडवाडी गली मे स्थित है। यद्यपि 
इस आर्य समाज की स्थापना स्वय 
ऋषि दयानन्द ने 0 अप्रैल 875 
शनिवार को माणेक जी अदेर जी 
नामक एक पारसी सज्जन की वाटिका 
में की थी, किन्तु भवन का निर्माण 
१882 मे हुआ, जबकि 27 फरवरी 
882 को सेठ गोकुलदास करमसी 
की 982 वर्ग फुट जमीन चौदह 
हजार रुपयो में मन्दिर निर्माणार्थ 
खरीदी गई। समाज भवन का 
शिलान्यास स्वय स्वामी जी ने किया। 
96 सदस्य :-आरम्भ के वर्ष 
(१875-76) में इस समाज के कुल 
पजीकृत सदस्यो की सख्या 96 थी। 
जातिप्रथा हिन्दू समाज मे तब भी 
थी और आज भी है। इन सदस्यो 
'की जातियो का विवरण भी उपलब्ध 
है जिससे जाना जाता है कि 
मुख्यतया ब्राह्मण और वैश्य वर्ग के 
लोगो ने ही आज से १25 वर्ष की 
पूर्व आर्य समाज की सदस्यता ग्रहण 
की थी। ये लोग प्रधानतया समाज 
के मध्यम वर्ग के लोग थे। जब 
हम इन सदस्यों के जातिवार आकड़े 
पर नजर डालते हैं, तो ज्ञात होता है 
कि 96 सभासदो में सर्वाधिक 36 
ब्राह्मण थे। इससे यह ज्ञात होता है 
कि हिन्दू समाज का प्रमुख बुद्धि 
प्रधान घटक ब्राह्मण ही स्वामी 
दयानन्द की शिक्षाओं को ओर 
प्रथमतया आकर्षित हुआ था। 
भाटिया लोगों ने स्वामी जी 
'को बुलाया :-ब्राह्मणो के पश्चात्‌ 
आर्य समाज की सदस्या ग्रहण करने 
वालो मे वैश्य लोग थे, जिन्हे चार 
वर्गों मे बाटा जा सकता है। सर्वाधिक 
वैश्य गुजराती भाटिया थे। इन लोगो 
मे तब तक वल्लभ सम्प्रदाय की 
आस्था रही, किन्तु गोकुलिया गुसाई 
कहलाने वाले इस सम्प्रदाय के 
आचार्यो (ये महाराज कहलात थे) 
की चरित्र भ्रष्टता तथा व्यभिचार वृत्ति 
से दुखी इन भटिया लोगो ने ही 
सर्वप्रथम स्वामी दयानन्द को मुम्बई 
मे आमंत्रित किया तथा-वललभ 
सम्प्रदाय के पाखडो एवं दुराचारो 
का भंडाफोड़ करवाया। इस प्रथम 
* आर्य समाज की सदस्यता ग्रहण 
करने वालो में भाटिया वर्ग के लोग 
१) थे। सत्रह वैश्यो को वाणीया 
(बनिया) उल्लिखित किया -क्या 
है। कच्छ के बैश्यों में लोहाना जाति 
के तीन तथा भणशाली जाति के छह 


सदस्यों ने उस समय आर्य समाज मे 
नाम लिखाया। अन्य जातियों को 
जानकारी इस प्रकार है: बंगाली 
(जीविका निर्वाहार्थ जो मुम्बई मे आ 
बसे थे) 3, महाराष्ट्री प्रभु कायस्थ ॥ 
खत्री 2 सोनी  मराठे 2 चौबे 
(उत्तरप्रदेश) , उदासी (साधु) ॥, 
तथा अज्ञात जाति 2 । 

उपर्युक्त आरम्भिक 96 आर्य 
सदस्यो के पेशो की जानकारी भी 
प्राप्त होती है सर्वाधिक 47-7 लोग 
या तो नौकरी करते थे अथवा 
व्यापारी थे। अन्ना मार्तण्ड जोशी 
(मराठी ब्राह्मण), जो इस आर्य 
ममाज के प्रथम उपमत्री थे, गवर्नमेट 
के केन्द्रीय प्रेस मे नौकरी करते थे। 
कल्याण जी नारायण जी ग्रीब्ज कॉटन 
एड कम्पनी मे कार्यरत थे। 
केशवलाल निर्भय राम (गुजरात 
वाणिक) जाफरसन सेन 
(सौलिसिटर) के कार्यालय मे 
लिपिक थे। झवेरीलाल घेला बाई 
हाईकोर्ट मे अनुवादक थे, जबकि 
प्रेमजी गोकुलदास जीवराज बाल 
स्पिनिंग मिल मे क्लर्क थे। मोतीलाल 
हिम्मतराम (गुजराती ब्राह्मण) मुम्बई 
बैंक मे कार्य करते थे। मुम्बई तब 
भी और आज भी देश का प्रधान 
व्यापारिक नगर रहा है। व्यापार 
व्यवसाय में दलालो की प्रधान 
भूमिका रहती है । इस आर्य समाज 
के सभासदो मे से 22 दलाली करते 
थे। यह एक अच्छा संकेत है कि 
इन सदस्यों मे 5 विद्यार्थी थे। 
कानजी भगवान सोनी एल्फिस्टन 
हाई स्कूल मे पढते थे। सुप्रसिद्ध 
क्रान्तिकारी तथा ऋषि के प्रखर शिष्य 
श्याम जी कृष्ण वर्मा उस समय इस 
समाज के सदस्य बन चुके थे। उस 
समय उनकी आयु १8 वर्ष की थी। 
और फोर्ट हाई स्कूल मे पढ़ते थे। 
एल्फिस्टन कालेज से मैट्रिक कर 
आगे पढने वाले सदस्य छात्रो के 
नाम है-केशव मोरेश्वर वीरकर, 
गणेश श्री कृष्ण खापर्ड (कालान्तर 
मे प्रसिद्ध हिन्दू नेता) गोविन्द 
वासुदेव, तुलजाराम चुन्नीलाल। 
स्वामी जी के विश्वासपात्र भक्त तथा 
कालान्तर मे मुम्बई के गवर्नर की 
कौसिल के सदस्य रहे राब 
गोपालराव हरिदेशमुख के पुत्र मोरेश्चर 
गोपाल देशमुख ने जब १875 में 
आर्य समाज की सदस्यता ग्रहण की, 
उस समय वे ग्रान्ट मैडिकल कालेज 
के छांत्र थे तैथीं आगे चलकरे उन्होंने 
डाक्टर के व्यवसाय को अपनाया। 


पं श्याम जी कृष्ण वर्मा के साले 
तथा प्रसिद्ध सेठ छबीलदास 
लल्लूभाई के पुत्र रामदास भी इस 
समय एल्फिस्टन कालेज मे पढ़ते 
थे। इस प्रकार विद्यार्थियों का आर्य 
समाज की ओर आकर्षित होना यह 
सूचित 'करता है कि तत्कालीन 
समाज का युवा वर्ग ऋषि की 
शिक्षाओं से प्रभावित था और आर्य 
समाज को स्वदेश का हितकारी 
मानता था। 

आर्य समाज के इस प्रारम्भिक 
सदस्यों मे चार अध्यापक (मास्टर) 
हैं | सविता नारायण गणपति नारायण 
सस्कृत पढाते थे, जबकि गुजराती, 
बनिया प्राण जीवन दास कहानदास 
अग्रेजी के शिक्षक थे। अन्य 
व्यवसायों मे लगे सदस्य इस प्रकार 
थे-मणिकलाल घनश्यामदास जोहरी 
(झवेरी) का काम करते थे। हीरो 
के व्यवसाय मे लगे 5 व्यक्ति भी 
सभासद थे। पुरुषोत्तम भगवानदास 
मुनीम थे, जबकि नथू विक्रमजी 
किसी पत्र के रिपोर्टर (सवाददाता) 
थे। भास्कर गोविन्द नाडकर्णी को 
अधिपति (जमींदार) बताया गया 
है, जबकि समाज के प्रथम प्रधान 
गिरधरलाल दयाल दास बी ए एल 
एल बी वकालत करते थे। अन्ना 
मोरेश्वर कुन्ते एम डी थे और उन्होने 
डाक्टरी के व्यवसाय को अपनाया 
था। घोगालाल लक्ष्मीकान्त को मेहता 
बताया गया है। सम्भवत- वे लेनदेन 
के व्यवसाय करते होंगे। लक्ष्मण 
नारायण मुद्रक थे, किसी प्रेस के 
मालिक रहे होंगे। दुर्गशकर भगवान 
दास को शास्त्री बताया गया है। 
शायद वे पौरोहित्य कर्म मे लगे रहे 
हो। आर्य समाज के इन सभासदो 
की सूची मे 37वीं सख्या पर स्वय 
ऋषि का नाम पडित दयानन्द 
सरस्वती स्वामी अकित है। इन्हे 
समन्‍्यासी कहा गया है। ध्यातव्य है 
कि सूची के व्यवसाय के लिए 
गुजराती पर्याय शब्द “'धन्धो' का 
प्रयोग हुआ है। स्वामी जी का धंधा 
'सन्यासी' होना बताया गया है। 
छह सदस्यो के व्यवसाय का पता 
नहीं चलता। 

शैक्षिक योग्यता * अब इन 
96 सदस्यों की शैक्षिक योग्यता 
(गुजराती मे केलवणी) की ओर 
ध्यान दे। यह ज्ञात रहे कि विगत 
शतती में भारत में शिक्षा का स्तर 
बहुत ऊंचा नहीं था। विदेशी शासको 
ने पुरातन भारतीय शिक्षा व्यवस्था 
को तो नष्ट कर ही दिया था, 
नवस्थापित अंग्रेजी विद्यालय 
सामान्यजन को साक्षर भी नहीं बना 
सके थे। आर्य समाज के इन 


5 अगस्त तथा 2 अगस्त, 200॥ 


आरम्भकालीन सदस्यों में लगभग 


पचास प्रतिशत तो साधारण पडित 
थे, जिन्होंने खानगी अभ्यास 
(ग्रामीण पाठशालाओ की पढाई) 
किया था। इनकी संख्या 45 थी। 
इसके पश्चात मैट्रिक तक पढे सदस्य 
१3 थे। अग्रेजी पढे लिखे सदस्य 
चौदह थे, जिनमे कल्याण जी 
नाराण्ण जी को सस्कृत का भी 
नान था! डाक्टर आफ मैडिसिन 
की उपाधि वाले अन्ना मोरेश्र ने 
चिकित्सक की योग्यता प्राप्त को 
थी तो ग्वुनाथ बापू दाणी मराठी 
माध्यम से पढ़े डाक्टर थे। 4 सदस्य 
तो अभी स्कूलों + पढ़ रहे थे। 
'इलपतराम गोपालदाम व तु्तजाराम 
चुन्नीलाल एल्फिस्टन हाई स्कूल में 
पढ़ रहे थे। गणेश श्री कृष्ण खापर्डे 
एल्फिस्टन कालेज की एफए कक्षा 


»में थे और उन्होंने सस्कृत विपय 


ले रखा था। श्याम जी कृष्ण वर्मा 
भी फोर्ट हाई स्कूल मे पढ़ते थे। 
बाबा किशनदास वैरागी साधु थे, 
जो साधारण हिन्दी का ज्ञान रखते 
थे, किस्तु ऋषि दयानन्द के 
सिद्धान्तों मे आस्था रखने के कारण 
वे आर्य समाज मुम्बई की प्रथम 
अन्तरग सभा (व्यवस्थापक 
मण्डली) के सभासद थे। केवल 
सस्कृत पढे सभासदो की सख्या 
छह थी। राब गोपालराव हरि 
देशमुख के छ्वितीय पुत्र रघुनाथ 
गोपाल देशमुख बी ए. पास थे और 
किसी सरकारी दफ्तर मे अनुवादक 
थे। स्वामी जी स्वय इसी समाज 
के सभासद थे और उनकी योग्यता 
सस्कृत तथा वैदिक सस्कृत अकित 
है। आठ व्यक्तियो की योग्यता 
का उल्लेख नही मिलता। 

अन्य जानकारी *-यहा तक 
तो हमने आपको ससार के प्रथम 
आर्य समाज के आरम्भकालीन १6 
सदस्यों की जाति, व्यवसाय तथा 
शिक्षा के बारे मे बताया। कुछ 
अन्य बाते भी जानने योग्य है। इस 
आर्य समाज के प्रथम प्रधान गिरघर 
लाल दयालदास कोठारी 
बी ए एल एल बी थे और पेशे से 
वकील थे। मत्री का पद पानाचद 
आनन्द जी पारेख को दिया गया 
था, जो व्यापारी थे। इस आर्य 
समाज के प्रथम वर्ष के कार्यकाल 
में स्वामी दयानन्द ने आर्य समाज 
का भविष्य, वैदिक आर्य इतिहास 
(सात खडो मे) तथा देशाभिमान 
जैसे विषयों पर प्रवचन किए। अन्य 
व्याख्याता थे गिरधर * लाल 
दयालदास कोठारी, श्यामंजी कृष्ण 
वर्मा, अन्ना मार्तण्ड जोशी, घानाचद 
आनन्द जी परेख, प्राणजीतन दास 
कहानदास, (शेष पृष्ठ 5 पर ) 
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मनुष्य का जन्म मृत्यु के साथ 
हुआ है। जहां मृत्यु निवास करे 
उसे मृत्युलोक कहते हैं। उस मृत्यु 
लोक में सभी मरने वाले लोग रहते 
हैं। वे मृत्यु से इतने ज्यादा प्रभावित 
हैं कि दिन-रात मृत कालीन अर्थात्‌ 
मरी हुई बाते किया करते हैं। आश्चर्य 
तो यह है कि मनुष्य बार-बार जन्म 
लेकर मृत्यु के मुख में जाने का 
प्रयास करता रहता है, सबके शरीर 
पर मृत्यु बैठी मुस्करा रही है। फिर 
एक परिचित दूसरे परिचित से पूछता 
है। आप कुशल हो न ? दूसरा हा 
में जवाब देता है। मनुष्य का जन्म 
तो मृत्यु के साथ हुआ। परिवार 
वालो ने खुशी मनाई। उन्हे जन्म 
लेने वाला तो दिखलाई दिया परन्तु 
उसे साथ जन्म लेने वाली मृत्यु 
दिखलाई नहीं पडी। बस यही है 
जगत का अज्ञान । ज्ञानी पुरुष वही 
है जो इस मृत्यु से छुटकारा पाने 
का प्रयास करता है। इस बार तो 
मृत्यु ही सही पर आगे इस जन्म- 
मरण के बन्धन से छुटकारा पा लूगा। 
ऐसी कल्पना और प्रयत्न ज्ञानवान 
पुरुष ही करते हैं। अज्ञानी तो आर- 
बार जन्म लेते और मरते हैं। 

मनुष्य शरीर की आवश्यकक्षाओ 
कौ पूर्ति हेतु काम करता है, रे 
भी चाहिए। वह दौड धूप पर 
चक्कर लगाता, बैंक जाता, लेनदेन 
करता और रुपए कमाता है। फिर 
जमीन लेता, मकान बनाता, फ्लैट 
खरीदता और फैक्टरी लगाता है। 
वह पोश इलाके में रहता, कार में 
घूमता और हजारों लाखो क्या करोड़ो 
रुपयो की बातें करता है। जब 
जमोन-जायदाद है, दोस्त-कुटुम्ब हे, 
रुपयो के खजाने हैं। दुनियां को 
सब आवश्यक चोजे उसके पास 
मौजूद हैं। परन्तु उसके पास सन्‍्तोष 
रूपो धन नहीं है। वह अधिक काम 
करता, प्रत्येक क्षण का मूल्य वह 
रुपयो में आंकता है। इस त्तरह वह 
समय बचाता, व्यस्त रहता और रुपए 
बटोरता है। अब वह रुपयों का यों 
ही भूखा हो गया। पर रुपयों की 
भूख अब नहीं मिटती। इस लत ने 
उसे दबोच लिया। अतः वह काम 
करते रुपए कमाते, धन बटोरते धक 
जाता है, व्याकुल होता है और अन्त 
में रोगग्रस्त हो जाता है। 

धन थोड़ा चित्त चौगुना, 

वित्त में चित्त न समाय। 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


कया लेकर जाओगे ? 


छ ढेदी प्रसाद मस्करा 


न वित्त बढ़े, न चित्त 

घटै, सोचत ही दिन जात॥ 

स्मरण रखिये-मृत्यु हमारे सिर 
पर खडी है। यह मालूम नहीं है 
कि किस दिन मृत्यु कौ कुटिल 
काली मूर्ति प्रकट हो जाए। किस 
क्षण ससार से चलने की तैयार हो 
जाए। कल की खैर नहीं, परसो की 
'कौन कहे । वाघ्तव मे मानव जीवन 
एक बुलबुले के समान है, जो 
क्षणभर में नप्ट हो सकता है। जब 
जाओगे तो क्या लेकर जाओगे ? 
जो कुछ जीवन में हमने कमाया है, 
वह साथ नहीं जाएगा। बेक बैलेस 
कार, कोठी, जेवर यह सब संग्रह 
यही रह जाएगा। प्राण निकलते ही 
परिवार वालो से भी हमारा सम्बन्ध 
विच्छेद हो जाता है मरने के पश्चात 
जो साथ जाता है, उसकी लोग चिन्ता 
नहीं करते। पजाब का महाराजा 
रणजीत सिह कोहेनूर हीरा यहीं छोड 
कर चले गए। अगुली मे जो अगुठी 
होती है उसको भी घरवाले निकाल 
लेते हैं। 

अन्त समय मे परमेश्वर का 
स्मरण करने वाला मनुष्य परमेश्वर 
भाव को प्राप्त होता है, इसमे सन्देह 
नहीं है। परन्तु यह है बडा कठिन 
काम। अन्त समय में शरीर शिथिल 
हो जाता है, मस्तिष्क कार्य नहीं 
करता, मन, बुद्धि, चित्त आदि सब 
ही क्षीण हो जाते हैं, सोच विचार 
करना भी असम्भव हो जाता है 
और किसी समय तो शरीर की पीडा 
भी असह्ा हो जाती है। कई तो 
मूर्छित हो जाते हैं ऐसे समय में 
परमेश्वर का स्मरण करना कैसे 
सम्भव हो सकता है ? 

इसके उत्तर में इतना ही कहना 
है कि मरने के समय मनुष्य कितना 
भी क्षीण हो, तो भी कुछ कहता ही 
है, अर्थात्‌ ससार की बातो का स्मरण 
वह करता है। दिन गत सांसारिक 
बातो का ध्यान करने के कारण 
इसको सासारिक बातो का स्मरण 
मृत्यु के समय भी हो जाता है। 
यदि यह बात सत्य हे तो हमे एक 
विशेष महत्वपूर्ण नियम का पता 
लग गया कि, मनुष्य जिस बात का 
दिन रात ध्यान करेगा, उसका स्मरण 
उसको मृत्यु का समय होगा ही। 

यं य॑ वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते 
कलेवरम्‌। 

त तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव 
भावित:॥ गीता 8-6 


भावार्थ :-मनुष्य ईश्वर का 
नित्य स्मरण करता रहेगा तो, उसे 
अत समय मे भी ईश्वर का स्मरण 
होगा। जिसको ईश्वर का स्मरण 
होगा, वह निःसन्देह ईश्वर भाव 
को प्राप्त होगा। जो मनुष्य जिस 
भावना का सदा स्मरण करता है, 
उसका मन सदा उसी भावना में 
सलग्न रहने के कारण देह छोडने 
के पश्चात्‌ भी उसी भावना को 
प्राप्त होता है। अर्थात्‌ जो शुभ भावना 
धारण करेगा उसको शुभगति होगी। 
अत- मनुष्य सदा शुद्ध बुद्ध मुक्त 
स्वरूप ईश्वर का स्मरण कर उसी 
में मन बुद्धि को लगावे और उसी 
में तन्‍्मय रहे। ऐसा करने से वह 
उसी के स्वरूप को पा सकेगा, 
इसमे सन्देह नहीं हैं। इस सतत 
ईश्वर का ध्यान करन का नाम ही 
गीता का अभ्यास याग है। 

जैसे लोहे को अग्नि मे रखने 
से वह कुछ समय में अग्नि भाव 
युक्त होकर अग्निरूप हो जाता है। 
लकडी भी इसी तरह अग्निरूप 
धारण कर लेती है। लकड़ी प्रारम्भ 
मे जलती नहीं, परन्तु जिस समय 
वह ऑग्निरूप होती है उस समय 
अग्नि के सामान हो जाती है, अर्थात्‌ 
अग्नि में सब गुण घर्म लकड़ी और 
लोहे मे आ जाते हैं। इसी तरह यह 
सिद्ध पुरुष भी परमात्मा के सब 
गुण धर्मों से युक्त हो जाता है अर्थात्‌ 
वह परमात्मवभाव धारण कर लंता 
है। यदि यह कहा जाए तो भी 
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अनुचित न होगा कि इस समय 
वह परम-आत्मा ही बन जाता है। 
वह नर से नरोत्तम बन जाता हे।, 
अशिव से शिव हो जाता है, पुरुष 
से पुरुषोत्तम बन जाता है। 

जब तक मनुष्य मे बल रहता 
है तब तक वह मृत्यु के नग्न सत्य 
को भूले रहता है। अज्ञानी मनुष्य 
जीवन की वास्तविक समस्याओं 
के प्रति कोई विवेकपूर्ण जिज्ञासा 
नहीं करता। सभी लोग सोचते है 
कि वे अभी नहीं मरगे, यद्यपि 
प्रत्यक क्षण वे नेत्रों से मृत्यु का 
प्रमाण देखा करते है। पशुता ओर 
मानवता में यही अन्तर है। बकरी 
जैसे पशु के आगे डालो गई घास 
के पने वह प्रेमपूर्वक खाती रहती 
है, उसको यह ज्ञान नहीं होता कि 
कुछ ही देर बाद उसके गले पर 
छूरी फिरने वाली है। यदि मनुष्य 
को यह ज्ञान नहीं कि कभी भी 
उसकी मौत आने वाली है, तो 
फिर उस मनुष्य में ओर पशु में 
अन्तर ही क्या रह जाता है। परीक्षित 
महाराज को चेतावनी दी गई थी 
कि सात दिनों के अन्दर उनकी 
मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही 
उन्होंने तत्काल महल का त्याग 
कर दिया । हमको निश्चित मृत्यु 
की तिथि की जानकारी नहीं रहती। 
यहा तक कि कोई महात्मा या 
महापुरुष भी यह गणना नहीं कर 
सका कि अगले पाच मिनटों में 
उनकी मृत्यु होने जा रही है। 





( पृष्ठ 4 का शेष ) 


लीलाधर हरि, आत्माराम कुबर जी, 
आत्माराम बापू दलवी, केशवराम 
निर्भयराम, वामन आबा जी मोडक, 
विष्णु परशुराम शास्त्री, महादेव 
मोरेश्वर कुन्ते तथा अन्ना मोरश्रर 
कुन्ते। विष्णु परशुराम शास्त्री 
पौराणिक विद्वान्‌ थे, किन्तु स्वामी 
जी के प्रशसक थे। उन दिनो आर्य 
समाज के अन्य मतवालों के भी 
व्याख्यान होते थे। ब्रह्मममाज के 
बापू नवीनचन्द्र राय तथा नगेन्द्रनाथ 
चट्टोपाध्याय महाशय का भाषण 
तो अंग्रेजी में मूर्ति पूजा निषध विपय 
पर हुआ था। प्रार्थाा समाज के 
रगांब महीपतराम रूपराम ने भी 
मूर्ति पूजा पर व्याख्यान दिया था। 

आरम्भकाल के आर्य सभासदों 
मे से कुछ के बारे मे विशिष्ट 
जानकारी इस प्रकार है * 

मूलजी ठाकरसी ने अपनी विदेश 
यात्रा के दौरान स्वामी दयानन्द का 


परिचय थियोसोफिकल सस्था के 
सस्थापको को एक जलयान में 
दिया था। रामदास छबीलदास बाद 
मे बैरिस्टर बने। वे सस्कृत के उच्च 
कोटि क कवि थे। उनकी बहिन 
भानुमती का विवाह श्यामकृष्ण वर्मा 
से हुआ था। लीलाघर हरि आर्य 
मसमाजी बनते के पहले कट्टर वेष्णव 
थे तथा वल्‍्लभाचार्य मत के अनुयायी 
थे। इस सम्प्रदाय के पाखडो से 
दुखी होकर वे ऋषि के अनुयायी 
बने। सेवकलाल कृष्णदास महर्पि 
के कट्टर भक्त थे तथा कालान्तर में 
मुम्बई आर्य समाज के मत्री बने। 
इन्होने म्वामी जी के निकट रह कर 
उनसे न्यायदर्शन तथा पातजल 
महाभाष्य का विशद अध्ययन किया 
था। पं श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भी 
महाराज के चरणो मे बैठकर सस्कृत 
का अध्ययन किया था 
-नन्दनवन, जोधपुर 


6 


लुधियाना में सभा प्रधान पं. हरबंस लाल जी शर्मा आर्य बिक परिषद पंजाब व के आवा्डित 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


का भव्य स्वागत 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
प्रधान श्री प हरबस लाल जी शर्मा 
गुरुकुल कागडी के कुलाधिपति बनने 
के बाद पहली बार लुधियाना मे 
आर्य समाज हबीब गज के उत्सव 
पर 29-7-200 को आए थे। इस 
अवसर पर लुधियाना की सभी आर्य 
समाजो के अधिकारियों व प्रतिष्ठित 
महानुभावो ने लुधियाना पहुचने पर 
उनका भव्य स्वागत व सम्मान किया। 

आर्य समाज हबीब गज 
लुधियाना की प्रसिद्ध आर्य समाज 
है। आर्य समाज के कर्मठ कार्यकर्ता 
श्री आशानन्द जी आर्य इस आर्य 
समाज के प्रधान हैं। उनकी देखरेख 
मे इसका सारा कार्य चलता है 26 से 
29 जुलाई तक इस आर्य समाज का 
उत्सव सम्पन हुआ। 29-7-200] 
रविवार को विशेष समारोह का 
आयोजन किया गया। इस अवसर 
पर प्रतिदिन पूज्य स्वामी माध्वानन्द 
जी, ब्र० सूर्यदेव जी, श्री प० विजय 
कुमार जी शास्त्री, श्री प योगराज जी 
शास्त्री के उपदेश व श्रीमती विनोद 
गाधी तथा दूसरी कई बहनों के 
भजन होते रहे। श्री सत्यपाल जी 
गोस्वामी डिप्टी स्पीकर विधान सभा 
पंजाब ने इस अवसर पर अपने 
विचार रखे और एक लाख रुपए 
देने की घोषणा की है। 

इस उत्सव मे जालन्धर 
नवाशहर, फगवाडा, रामा मण्डी, 
तलवाड़ा टाऊनशिप, गोनियाना 
मण्डी, जैतो मण्डी, सिर्की बाजार 
भठिण्डा, चौक भठिण्डा, 
सिकन्दरपुरा भठिण्डा, चावा पायल, 
साहनेवाल से भी कई महानुभाव 
सम्मिलित हुए। ध्वजागेहण आर्य 
प्रतिनिधि सभा पजाब के उपप्रधान 
श्री सुर्दशन शर्मा सुपुत्र श्री प हरबस 
लाल जी शर्मा ने किया। सम्मलन 
की अध्यक्षता सभा प्रधान श्री प 
हरबस लाल जी शर्मा ने की। 

सभा प्रधान जी का स्वागत 
जिला आर्य सभा की प्रधान श्रीमती 
राजेश शर्मा, स्त्री आय॑ समाज दा बा 
की प्रधाना तथा मन्त्री श्रीमती 
जनकरानी आर्या, वैकफिल्ड से 
श्रीमती सावित्री देवी, श्री हरीश सूद, 
साहनेवाल के प्रधान श्री बजीर चन्द 
जी, अशोक नगर से श्री राजेन्द्र 
बेदी, किदवई नगर से श्री बूटा राम 
जी, आर्य समाज साबुन बाजार के 
प्रधान श्री उष्णाक राय जी, मन्त्री 
श्री ओ पी टण्डन जी, श्री हरबस 
लाल जी सेठी, श्री नवदीप भारद्वाज, 
सिविल लाईन से श्री वैद्य बेणी 


प्रसाद जी, माता सरला लूम्बा जी, 
दयानन्द पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल 
सुनीता जी मलिक, गर्ल्ज स्कूल की 
प्रिसिपल कान्‍्ता सूरी जी, फोकल 
प्वाईंट से श्री बलदेव राज, माडल 
टाऊन से श्री विजय कुमार स्याल, 
हबीबगज से नौजवान सभा के 
अधिकारी व मन्त्री श्री जनक राज 
भगत, श्री डा जगदीश जी, श्रीमती 
विनोद गाधी, श्री वेद भूषण मदान, 
ओम प्रकाश गुप्ता, आर्य समाज 
जवाहर नगर के मन्त्री श्री विजय 
सरीन जी प्रधान । श्री राम लाल 
गान्धी, तलवाडा से श्री मनोहर लाल 
आर्य, फगवाड़ा से श्री देशबन्धु 
चोपडा, भठिण्डा से श्री कृष्ण लाल, 
श्री चमन लाल मेहता, श्री राजेन्द्र 
जिन्दल तथा अन्य बहुत से 
महानुभावो ने सभा प्रधान श्री प 
हरबंस लाल जी शर्मा को माल्यार्पण 
करके उनका भव्य स्वागत किया। 
इस अवसर पर नवाशहर से 
श्री सुरेन्द्र मोहन तेजपाल, श्री प्रेम 
भारद्वाज तथा उनके साथी, आर बी 
स्कूल का सारा स्टाफ, दयानन्द 
पब्लिक स्कूल का सारा स्टाफ तथा 
बच्चे, आर्य सी सै स्कूल का स्टाफ 
तथा बैण्ड, गर्ल्ज स्कूल की प्रिंसिपल 
तथा स्टाफ, तथा जिला लुधियाना 


की लगभग सभी आर्य समाजो, स्त्री | 
आर्य समाजो के अधिकारी व सदस्य | 
इस उत्सव में पधारे और उन्होने | 


इसमे अपना पूरा-पूरा महयोग दिया। 

इस प्रकार इस अवसर पर जहा 
सभा प्रधान श्री प हरबस लाल जी 
शर्मा का भव्य स्वागत किया गया 
वहा सभा उपप्रधान सुदर्शन शर्मा 
का भी स्वागत किया गया। 

अन्त में इस आर्य समाज में 
साय काल तक क्रषि लगर चलता 
रहा जिसका सारा प्रबन्ध नोजवान 
सभा हबीबगज के कार्यकर्त्ताओ ने 
किया जिसमे भारी सख्या मे आर्य 
बन्धुओं व बहनो ने भोजन किया। मै 
लुधियाना के उन सभी आर्य बन्धुओ 
व बहनों का धन्यावाद करता हू 
जिन्‍्होने इस उत्सव को सफल बनाने 
के लिए हमे पूरा-पूरा सहयोग दिया 
मै उन आर्य बन्धुओ का भी धन्यवाद 
करता हू जो लुधियाना से बाहर की 
आर्य समाजो से दूर-दूर से यहा 
पधारे और हमारा उत्साह बढाया। मैं 
सभा प्रधान श्री प हरबस लाल जी 
शर्मा, सभा उप प्रधान श्री सुदर्शन जी 
शर्मा, सभा कोषाध्यक्ष श्री प्रेम भारदाज 
का विशेष रूप से धन्यवाद करता 
हूं। -जनक राज भगत, मन््री 


के प्रिंसिपलों व 

आर्य विद्या परिषद षजाब से 
सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को सहर्प 
सूचित किया जाता है कि राधा कृष्ण 
आर्य कालैज नवाशहर अनेक 
सोपानो को पार करता हुआ वर्तमान 
वर्ष स्वर्ण जयन्ती वर्ष के रूप में 
मना रहा है और उस स्वर्ण जयन्ती 
का शुभारम्भ श्री कृष्ण जन्माष्टमी से 
किया जा रहा है। 

इसी उपलक्ष्य मे कालेज की 
ओर से अक्तूबर में सोवनीयर 
प्रकाशित किया जा रहा है। सभी 
प्रधानाचार्यों से विनम्र निवेदन है 
कि अपनी अपनी सम्थाओं की ओर 
से उचित विज्ञापन प्रकाशित कराने 


5 अगस्त तथा 42 अगस्त, 200। 
भ्रिक्षा मंद्धाओं 
| की सेवा में 
हेतु शीघ्र भजने की कृपा करे। 

इस सम्बन्ध मे रेट निम्न प्रकार 
होगे। पूरा पृष्ठ 5000/- रुपए। 
आधा पृष्ठ 3000/- रुपए । चौथाई 
पृष्ठट- 500/- रुपए। सबंधित 
घनराशि पिसिपल आर के आर्य 
कालेज नवाशहर के नाम चेक/ 
ड्राफ्ट के रूप मे भेजी जाए। साथ 
में विज्ञापन सामग्री भी भेज देवे 
ताकि समग्र पर उसमे आपका 
विज्ञापन छप सके। हम चाहत है 
कि सभा से सम्बन्धित सभी स्कूला, 
कालेजो का आपस में तालमेल 
बना रहे। -देबेन्द्र नाथ शर्मा, 
ग॑जस्ट्रार, आर्य विद्या परिपद, पंजाब 


आर्य समाज पार्कलेन लुधियाना में सत्संग्‌ 


58 200] को डा विजय सरीन 
जी महामन्त्री आर्य समाज जवाहर 
नगर लुधियाना के निवास स्थान 
34 हाथी काम्परलक्स पजाब 
यूनिवर्सिटी लुधियाना मे पारिवारिक 
सत्सग सम्पल हुआ जिसमे भारी 


सख्या मे स्त्री -पुरुषो ने भाग लिया। 
१2-8-200१ को श्री हसराज 
वर्मा मन बी-१/504 पार्क लेन 
सिविल लाईन में साय 530 से 7 
बजे तक पारिवारिक सत्सग 
होगा। जनरेन्द्र भल्‍ला 


ने के उन मन मान जाम मान लनन नमन कान वन ला रन मन न मनन ण+- | ० न 


बहुरूचतानक सिम्शाचाना 


॥ 

| आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब जालन्धर के भू यू भहोपदेशक, शास्त्रार्थ ॥ 
। महारथी, सम्पादक आर्य मुसाफिर, दनिक प्रताप व दैनिक वबन्दे मातरम उर्द 
॥ 


महाशय चिरजी लाल जी “प्रेम” का पुनर्जन्म जा हा। एक लखक को 


रचना का पुन. प्रकाश मे आना उसका पुनर्जन्म ही होता ह ओर इसका पृण 
श्रेय जाता है प्रसिद्ध यशस्वी आर्य माहित्य गवेषक श्रद्धेय श्री राजन्द्र 
“'जिज्ञासु'” जी को जिनके कठोर परिश्रम से महाशय जी की कुछ चुनी हुई 
कविताओ का सग्रह “प्रेम तरग'' प्रकाश मे आ गया है। इस पुस्तक का 


विमोचन आर्य समाज गोबिन्दगढ जालन्धर के “वेद सप्ताह'” के अन्तिम 
दिन 2 अगस्त 200 रविवार प्रात 845 बजे हागा। आर्या द्वार पुस्तक 


की माग पहले ही आरम्भ हो चुकी है। 


-नरेश कुमार, मन्त्री 


दयानन्द पब्लिक स्कूल में वेद प्रचार 


28-7-200। दिन शनिवार को 
दयानन्द पब्लिक स्कूल लुधियाना में 
वेद प्रचार के लिए त्र० मुर्यदव जी एव 
विजय कुमार शास्त्री जी को नि्मान्त्रत 
किया गया। पहले ब्र० सूर्यदेव जी न 
बच्चो को सम्बोधित किया। उन्होंने 
अपने ओजस्वी भाषण में बच्चो का 
मुग्ध कर दिया। उन्होंने सरल भाषा मे 
बेदो की महिमा एव धम क बारे में 
विस्तार से बताया। धर्म के बारे में 
बच्चो से प्रश्न भी पूछे एवं बच्चों ने 
उत्माहपूर्वक और मूझबूझ का प्रयाग 
करते हुए उनके उत्तर दिए। उनके उत्तर 
मे प्रसन्‍न होकर ब्र० जी ने बच्चो को 
पारितोषिक बाटे और उन्होंने मुख्य 
अध्यापिका जी से प्रार्थना की कि इन्हे 
इस स्कूल मे धामिक शिक्षा और नैतिक 
शिक्षा का ज्ञान अधिक मिलना चाहिए। 
मैं यहा पर समय-समय पर आकर 
बच्चो से धार्मिक प्रश्न पुछृगा और 
इनको इनाम भी दिए जायेगे । इसके 
पश्चात्‌ श्री विजय कुमार शास्त्री जी ने 


बच्चो का सम्बोधित किया आर बच्चा 
को बड़े प्यार से एव विस्तार से समझाया 
कि उनकी दिनचर्या केसी होनी चाहिए। 
सुबह उठन पर माता पिता को प्रणाम 
स्तान आदि स निवृत्त होकर समय पर 
स्कूल जाना चाहिए उन्होंने बच्चा को 
बताया कि अगर आप महीं मायनों मे 
शिक्षा लेना चाहते हो तो अध्यापक का 
सत्कार करो एवं कक्षा में केवल 
अध्यापक की बातो का ही मुना । 
इसके पश्चात स्कूल के प्रबन्धक 
आशानन्द जी आय एव प्रधानाचार्य जी 
ने इनका धन्यवाद किया ओर बच्चा 
से प्रार्था की कि वे शाम्त्री जी क 
बताए मार्ग पर चलने का प्रण करे। 
इस अवसर पर स्कूल के प्रधान श्री 
औओम प्रकाश जी गुप्ता जिला मभा क 
सैक्रेटरी श्री विजय सरीन एबं श्रीमती 
विवोद गाधी जी भी शामिल थे। इन्होने 
भी अपना बहुमृल्य समय देकर बच्चा 
का उत्साह बढाया । 

-प्रिं० सुनीता मलिक 


$ अगस्त तथा 2 अगस्त, 200१ 
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गम्मीर आर्य विद्वान, प्रमावग़ाली वक्‍ता, प्रचारक एवं आकर्षक 
व्यक्तित्व के घनी प्रो. अनूप सिंह 


महर्षि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश एवं सस्कारविधि आदि ग्रन्थों मे 
एक प्रखर बुद्धि सम्पन्न, स्वस्थ एवं आकर्षक व्यक्ति के निर्माण की 
प्रचुर सामग्री उपलब्ध कराई है जिसको आचरण मे लाकर मनुष्य गम्भीर 
विद्वानू, प्रख/ वक्ता एवं आकर्षक व्यक्तित्व का धनी हो सकता है। 
देहरादून निवासी प्रो अनूप सिह भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्‍्होने महर्पि 
दयानन्द के विचारों से प्रेरणा पाकर अपना निर्माण किया और अपने 
ओजस्वी व प्रभावशाली प्रवचनो से देश के अनेक भागो में जाकर वैदिक 
धर्म का प्रचार किया। उनका जीवन युवको सहित सभी क लिए प्रेरणाप्रद 
था। अपने जनपद में ही नहीं अपितु देश के अनेक भागों मे उन्होंने आर्य 
समाज के दिद्वानो एवं श्रोतृवर्ग मे अपने प्रशक बनाये। 

प्रो अनूप सिह का जन्म उत्तर पदेश राज्य के जनपद मुज्फफरनगर 
के एक गाव भाजू (कस्बा शामली) में श्री आशागम जी के यहा 45 
अगस्त 944 को हुआ था। आपके पिता मिडिल स्कूल मे हेड मास्टर थे 
और लोगो की आयुर्वेदिक चकित्सा भी किया करते थे। आपकी माता 
जी का नाम श्रीमती ज्ञानो देवी है जो स्वस्थ है एव परिवार के सदस्यों के 
साथ सामान्य जीवन व्यतीत कर रही है। अपने पिता की तीन सन्तानों मे 
आप सबसे बडी सन्‍्तान थे। सबसे छोटे भाई काफी पहले दिवगत हो 
गए। शैक्षिक योग्यता के क्षेत्र मे आपने राजनीति शास्त्र से एमए , बीटी 
(84ला।ल रण १०००7) एवं विधी स्नातक की परीक्षाएं उत्तीर्ण की 
थी। तीन वर्ष एसडी कालेज, मुजफ्फरनगर मे अध्यापन करने के 
पश्चात्‌ सन्‌ 4867 मे आप आर्य इण्टर कालेज, सुभाष नगर, देहरादून मे 
राजनीति शास्त्र में प्रवक्ता बने और मृत्यु पर्यन्त यहा अध्यापन कार्य 
किया। इस विद्यालय मे आपको इसके स्वामी सेठ पन्ना लाल जी द्वारा 
लाया गया था। अब यह अपने क्षेत्र का प्रमुख विद्यालय है जहा सहस्रो 
बालक-बालिकाए इण्टर कक्षाओं तक अध्ययन कर रही हैं। 

आपके विषय मे एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आपने कभी किसी 
बच्चे को ट्यूशन नहीं फ़्ायी। पढाते समय आप विद्यार्थियों को सदैव 
हास्ययुकत प्रेरणाप्रद प्रकरश सुनाया करते थे जिनमे चुटकले प्रचुर मात्रा मे 
होते थे। उनके स्कूल के एक विद्यार्थी दिनेश पाण्डेय सम्प्रति वैज्ञानिक- 
आईआईपी, देहरादून ने बताया कि स्कूल मे जिस दिन प्रात- प्रार्थना के 
पश्चात्‌ प्रो अनूप सिह ज्जी का प्रवचन होता था और वह व्यख्यान के 
लिए आगे बढते थे तो सभी विद्यार्थी गोमाचित हो उठते थे। उनके परे 
व्याख्यान को प्रसन्‍न मन एवं दत्तचित्त होकर सुनते थे। विद्यार्थियों पर 
आपका ऐसा प्रभाव प्रत्यक्ष देखा गया है कि जब आपको कोई घुगना 
विद्यार्थी (स्त्री या पुरुप) आपको मिल जाता तो वह अति विनीत भाव से 
नतमस्तक होता 'ण। सन्‌ ॥974 में आपका विवाह जीव विज्ञान में 
बीएससी एवं बीएड शिक्षित इन्दुबाला जी से हुआ। विवाह के 
पश्चात्‌ आपने राजनीति शास्त्र से एमए किया। आपके दो पुत्र सनुसिह 
एवं प्रशान्त सिह ह जिन्होंने इस वर्ष वारहवी एवं दसवो को परीक्षाये 
उत्तीर्ण की है। दोग्मे पुत्र पिता की ही भाति कुशाग्र बुद्धि है तथा बहुत 
अच्छे अक लेबर दनोण हुए है। बडे पुत्र तो हिन्दी व अग्रेजी भाषाओं में 
व्याख्यान प्रतिस्पर्धा अर्गात मे प्रथम स्थान लेते रहे है। 

विद्यार्थी जीव, गे ही आर्य समाज के सम्पर्क में आकर आपमे आय 
समाज के प्रचार ऋझो लगन लग गई। आरम्भिक शिक्षा के पश्चात्‌ 
मुजफ्फर नगर झायर आपने अध्ययन क्या। यहा एक आर्य समाजी श्री 
गजेसिह आर्य के मकान मे आप अन्य विद्यार्थियों के साथ किराये पर 
रहे। श्री गजेसिह आर्य नित्य हवन किया करते थे। इन्ही से आपने हवन 
करना सीखा और आर्य समाज का सक्रिय सदस्य बनने की प्रेरणा ग्राप्त 
'की। सन्‌ 965 में आप आर्य समाजी बने। नित्य स्वाध्याय आपके जीवन 
का अभिन्‍न अग बन गया। जिन दिनो आप बारहवीं कक्षा में थे तभी से 
आपने प्रवचन करना आरम्भ कर दिया था। इस बात पर आप विशेष 
ध्यान देते थे कि श्रोताओं की रुचि व स्थिति का ज्ञान रख कर प्रवचन 
किया जाए। आपके गम्भीर>आध्यात्मिक प्रवचनों मे भी हास्य की प्रचुर 
सामग्री के साथ सरल उदाहरण होते थे जिससे श्रोता आपके प्रवचन मे न 
तो ऊबता था और नही थकता था। आपका स्वर ओजस्वी था और धाशा 


















ग्रवाह बोलने के साथ अपने विचारों के समर्थन मे आप इतिहास सबधी 
तिथियो ब मान्य ग्रत्थो के प्रमाण उद्धृत किया करते थे। यह क्रम 
विद्यालय मे शिक्षण कार्य जारी रखते हुए समय के साथ-साथ बढ़ता 
गया और श्रोताओं में आपकी माग भी बढ़ने लगी। देहरादून के श्री 
ईश्वर दयालु आर्य का कहना है कि आप चलते फिरते एक सदभ यनन्‍्थ 
की भूमिका निभाते थे। किसी बात का प्रमाण चाहिए अथवा कोई अधूरा 
सदर्भ हो तो उसको पूछने पर तत्काल पते सहित उसे प्रा बता दिया 
करते थे। आर्य समाज में ऐसे बहुत कम लोग है जिनमे यह प्रतिभा होती 
है। श्री अनूप सिह जी मुजफ्फरनगर में सन ॥968 में नई मण्डी आर्य 
समाज क मत्री भी रहे। 

देहरादून मे आकर श्री अनृप सिह आर्य समाज धामवाला देहरादून 
के सदस्य बने ओर प्रचार की सभी प्रकार की गतिविधियों में अग्रणी 
भूमिका निभाई। सन्‌ 7975 में आप इस समाज क मत्री रह। आपके 
समय मे स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, स्वामी अमर स्वामी जसे चोटी के 
विद्वान्‌ आर्य समाज में कथाओं व साप्ताहिक सत्सगों में व्याख्यान के 
लिए आते थे। आर्य ममाज क सत्सग का सचालन करने का भी आपका 
अन्दाज निराला था। आपका आकर्षक व्यक्तित्व था जिसका भी श्रोताओं 
पर अनुकूल प्रभाव होता था। आपकी विद्वता एव व्यक्तित्व के प्रभाव मे 
ही सन्‌ 975 में इन पक्तियों का लेखक आर्य समाज का अनुयायी 
बना। समाज के पुराने सदस्य, पूर्व मत्री एवं अनूप सिह जी के मित्र श्री 
ईश्वर दयालु आर्य ने बताया कि सन 969-70 में उनके मत्रित्व काल 
में एक बार अनूप सिंह जी ने प्रवचन किया था। एक नवयुवक का 
प्रभावशाली ग्रवचन मुन कर वह रोमाचित हो उठ थे ओर उन्होंने मन से 
आशरर्वाद एवं शुभकामनाएं देने के साथ अनुमान लगा लिया था कि 
आर्य समाज के प्रचार के क्षेत्र मे भविष्य मे वह एक वरदान मिद्ध होगे। 
ऐसा ही हुआ और अनूप सिंह जी ने स्थानीय एवं निकटवर्ती आय 
समाजो एवं सस्थाओं के साथ देश के हैदराबाद, बगलौर, कलकत्ता, 
मुम्बई, पटना, लखनऊ, आगरा, जालन्धर, चण्डीगढ, दिल्ली, हरिद्वार, 
मसूरी, सुजानगढ (राजस्थान) आदि अनेकोनेक स्थानों पर जाकर वहा 
के आर्यो को उद्बोधन दिया। देहरादन में श्री अनृप सिह आर्य समाज के 
ऐसे एकमात्र विद्वान थे जिनके प्रवचन विभिन्‍न गुरुद्रारो, रामतीर्थ मिशन 
सत्य साईबाबा एव अन्य मतो के अनुयायियों फे सत्मगो, हिन्दी दिल 
आदि सरकारी आयोजनो एवं सामाजिक सम्थाओ के समारोहों में भी 
हुआ करते थे आर वह उन्हें ससम्मान बुलाया करत थे। अनूप सिह जी 
की विशपता यह थी कि वह वेदेतर मतो के आयोजनो मे स्वामी 
दयानन्द का नाम एव कार्यो का उल्लेख पूरे जोश, विस्तार एवं प्रभावशाली 
रूप मे करते थे। उन्हे इस बात की चिन्ता नहीं थी कि भविष्य में वह 
उन्हें बुलायेग या नहीं। यही कारण था कि अनेक मतो के लोग उनक 
परिचित एव मित्र मण्डली में थ। 

श्री अनूप सिह जी 2। वर्ष की वय में सन्‌ 965 मे आर्य समाज 
की कई बडी हस्तियों तथा महात्मा आनन्द स्वामी, योगधाम, हरिद्वार के 
सस्थापक स्वामी सच्बिदानन्द योगी आदि के योगगुरु स्वामी योगेश्वरानन्द 
के सम्पर्क में आए और अपने गुणों एवं प्रतिभा से उनके प्रिय 
विश्वासपात्र एवं परामशंदाता बन गए। स्वामी योगेश्वरानन्द योग निकेतन 
ऋषिकेश के अतिरिक्त कश्मीर दिल्‍ली डाला आदि में यागाश्रमा क 
मसस्थापक एवं सचालक थे जिनके यहा योग के अन्तर्गत समाधि तक 
का क्रियात्मक सफल अभ्यास कराया जाता था। भारत देश के योग 
प्रेमियों के अतिरिक्त विदेश के भी लोग बड़ी मख्या में उनसे योग को 
शिक्षा लेते थे और उनमे से अनेको ने योग का समाधि तक का सफल 
अभ्यास किया। स्वामी योगेश्वरानन्द जी ने ईश्वर व योग सब्धी 
उच्चकोटि के अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया जिससे आर्य समाजी लाग 
भी लाभ उठाते है। प्रो अनूप सिंह स्वामी जी के सबसे प्रिय शिष्य थे। 
सभी आयोजनो मे अनूप सिह जी का प्रवचन स्वामी योगेश्वरानन्द जी से 
एकदम पहले हुआ करता था। उसके बाद स्वामीजी अपना प्रवचन करत 
थे और अनूप सिह जी द्वारा कही गई बातो का समर्थन किया करते थे। 

(शेष पृष्ठ 8 पर) 
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गम्भीर आर्य विद्वान... 
(पृष्ठ 7 का शेष ) 
आतशया की करी 3+नतत वीलबा गयी जननत ननननभीि -+भी “नो अिनर- जन्‍नओ नो -+++ “० 


एवं अभ्यास से सिद्ध तथ्यो के प्रतिकूल जान पडा जिसे बताने पर स्वामी 
जी ने उनके सभी ग्रन्थों में सशोधन करने का अनुरोध भी उनसे किया 
परन्तु किन्हीं कारणों से वह यह कार्य नहीं कर सके। अनूप सिंह जी का 
स्वामी जी के साथ निकट सान्लिध्य रहा तथा वह गंगोत्री व गोमुख तथा 
डाला आदि अनेक स्थानों पर उनके साथ गए थे। योग निकेतन के विगत 
25 वर्षो से अधिक अवधि मे सम्पन्न प्रत्येक वार्षिक उत्सव के आयोजनों 
में भी आप शामिल होते रहे परन्तु इस वर्ष बीमारी के कारण नहीं जा 
सके थे। विगत एक वर्ष को रुग्णावस्था मे भी आप दिल्ली, चण्डीगढ, 
मसूरी एवं लखनऊ आदि स्थानों पर आर्य समाज के प्रचार आदि कार्यो 
से जाते रहे। गुरुकुल गौतमनगर, दिल्ली क॑ उत्सव में आपने असहनीय 
दर्द होते हुए भी प्रवचन किए जिसमे वकक्‍ताओ एवं श्रोताओं ने अनेक 
अवसरो पर कस्तल ध्वनि कर प्रशंसा कौ। इस अवसर पर मचस्थ 
भावविभोर हुए आयनिता श्री रामनाथ सहगल ने खडे होकर उन्हे गले से 
लगा लिया था। 

श्री अनूपसिह एक कुशल लेखक भी थे। 0 मई, 983 से प्रकाशित 
अनूप सन्देश (साप्ताहिक) उनका पत्र है जिसका वह सम्पादन करने के 
साथ सम्पादकीय एवं अन्य लेख आदि भी लिखते थे। गोरक्षा के आप 
प्रबल समर्थक थे और उनके पत्र मे इस सम्बन्ध मे प्रचुर सामग्री एव 
विज्ञापन हुआ करते थे। गोरक्षा प्रेम का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा 
सकता है कि दिल्ली के गोरक्षा सत्याग्रह मे आपने सक्रिय भाग लिया था 
और एक बार तो आपको गोली लगते-लगते बची थी। आपके पत्र में 
क्रान्तिवीरों को विशेष स्थान प्राप्त था। उनकी जन्म एवं पुण्य तिथियो पर 
विशेष लेख आप प्रकाशित करते थे। इसके साथ ही आपने आर्य समाज 
के पत्र पत्रिकाओं एवं स्मारिकाओ मे भी विद्वतापूर्ण लेख लिखे जो समय 
समय पर प्रकाशित होते रहे। आपके लेख आर्य समाज के पत्रों के 
अतिरिक्त रीडर्स डाइजेस्ट  (एटघ0९५ एच), इलेस्ट्रेटेड वीकली 
(आाप्रब्रक्लाट4 एटटा।५) सण्डे आब्जर्व ($छा947 005ट५श), आनन्द 
बाजार पत्रिका, धर्मयुग, पजाब केसरी, कादम्बिनी आदि पत्र-पत्रिकाओं 
में भी प्रकाशित हुए। पंजाब केसरी में तो सम्पादकीय विभाग मे नियुक्ति 
का प्रस्ताव भी आपको प्राप्त हुआ था। आपने एक ट्रैक्ट, बाईबिल के 
गपोड़े भी लिखा है जिसे पढकर ही इस विषय सबंधी उनके गम्भीर ज्ञान 
का परिचय मिलता है। 

राजनीति में भी आपकी दिलचस्पी रही। एमरजैंसी के पश्चात्‌ जब 
लोक सभा के चुनाव हुए तो अनूप सिंह जी को ही देहरादून मे जनता 
पार्टी का संयोजक बनाया गया। बड़ी-बडी चुनाव सभाये हुए जिसमें 
बडे-बडे नेता आया करते थे और इन सबका सचालन अनूप सिह जी 
किया करते थे। इस अवसर पर अनेक बार आपको जान से मार देने की 
चेतावनिया भी मिली थीं परन्तु इनसे आप कभी विचलित नहीं हुए। 20 
वर्ष की आयु में ही आपने भारतीय जनसघ के प्रत्याशी के रूप में 
मुजफ्फरनगर से विधयाक का चुनाव लडा था। उन दिनो बलराज मधोक 
पार्टी के अध्यक्ष थे। आप राजनीति के शीर्ष पुरुषो में बलराज मधोक का 
सम्मान करते थे। इसके पश्चात इस अवसर पर जब बलराज मधोक 
देहरादून पधारे तो आपने उनको एक सभा देहरादून नगर के प्रमुख स्थान 
चण्टाघर पर करने की व्यवस्था को थी। सन्‌ 977 में देहगदुन के शिक्षण 
निर्वाचन क्षेत्र से आपने एम एल सी. का चुनाव भी लड़ा था। 

विश्व जापृति मिशन के सर्वेसर्वा सुधाशुं जी महाराज आर्य समाज के 
पुरोहित एवं भजनोपदेशक रहे हैं। आज वह सफलता की चोटो पर है। 
कई वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में आर्य समाज के एक 
आयोजन में सुधाशु जो भजनोपदेशक के रूप में एवं अनूपसिंह जी 
उपदेशक के रूप में पहुंचे थे। सुधांशु जी अनूप सिंह जी को गुरुजी 
'कहते थे और उनका अत्यधिक सम्मान करते थे। वहां उन्होंने श्रद्धावश 
अनूप सिंह जी के पैर छूए। इससे पूर्व तथा कुछ समय पश्चात्‌ तक दोनो 
व्यक्तियों के सम्बन्ध इसी प्रकार के थे। 


5 अगस्त तथा 72 अगस्त, 200॥ 


....बिगत एक वर्ष से अधिक समय से अनूपसिंह जी को कमर दर्द का 
रोग आरम्भ हुआ। इसकों सामान्य रोग समझ कर कई महीनों तंक 
इसकी उपेक्षा होती रही । धीरे-धीरे यह बढता गया और नई समस्याये 


ही. हे डक हरुड >जनका॥ अररपाएण छुलम जाए 40 एजूपत भर चरए जाएचउ 


एवं प्रमुख डाक्टरो से उपचार कराया गया परन्तु कोई भी चिकित्पक 
रोग को नहीं जान सका। दर्द के साथ भूख लगने पर भी भोजन न कर 
पाना जैसी शिकायतें पैदा हुई जो कई महीनो तक चली। इस बीच शरीर 
का भार 95 कि ग्रा से घ्रट कर 60 किलो पर आ गया। अन्त में 4 जून 
200। को चिकित्सक ने इन्हे दिल्ली के जीबी पन्‍्त चिकित्सालय ले 
जाकर चिकित्सा कराने का परामर्श देकर अनुरोध किया। ब्रहस्पतिवार 
१4 जून को उन्हें दिल्‍ली में पन्‍त चिकित्सालय मे भर्ती कराया गया। 
डाक्टरो ने उन्हे देख कर ही कैन्सर होने की सम्भावना व्यक्त की। 
अगले दिन एण्डोस्कोर्पी आदि परीक्षणों मे कैंसर रोग की पुष्टि हो गई। 
रक्त एवं ग्लूकोस चढने से स्वास्थ्य मे कुछ सुधार प्रतीत हुआ परन्तु 2॥ 
जून को स्वास्थ्य ब्रिगड गया और अपरान्ह 2 20 पर पतली, दोनों पुत्र 
एवं अन्य पारिवारिक सदस्वा तथा स्वामी अग्निवेश आदि मित्रों की 
उपस्थिति में उन्होंने अन्तिम श्वास ली। 

जीबी पन्‍त चिकित्सालय में चिकित्सा के दोरान आर्य समाज के 
प्रमुख लोगो में स्वामी अग्निवेश, आचार्य हरिदेव; श्री धर्मपाल शास्त्री, 
रामनाथ सहगल, डा सत्यबीर त्यागी (श्री प्रकाशवीर शास्त्री के भाई) 
सहित अनेक लोगो ने उनके दर्शन कर उनका हाल चाल पता किया। 
स्वामी अग्निवेश जी 2! जून, 200। को वैटिकन (राम) से प्रात 400 
बजे दिल्‍ली पहुचे थे। थोड़े ममय बाद ही वह चिकित्सालय पहुच गए। 
अग्निवेश जी अनूपसिह जी के बहुत पुराने व निकट मित्र रहे हैं। अनूप 
सिंह जी को कैन्सर के भयकर दर्द, जीर्ण व असहाय अवस्था में देख 
कर स्वामी जी रो पडे। इस पर अनूप सिह जी स्वामी जी से बोले कि 
आप रो क्यो रहे हो, में तो अकेला ही ससार से जा रहा हू। कुछ देर 
बाद स्वामी जी ने अपने दोनो पुत्र सौंपते हुए आपने कहा कि मैं आपको 
दो संस्कारित पुत्र सौंप रहा हू। मृत्यु से बारह मरण्टे पूर्व पत्ती के यह 
कहने पर कि आपको बहुत कष्ट है, बोले कि मेरे गुरु को तो 8 बार 
विष दिया था उनको कितना कष्ट रहा होगा। यह तो उस कष्ट के 
सामने कुछ नहीं है। मृत्यु से पूर्व आपने दिन पूछा। दिन अमवस्या का 
था। स्वामी दयानन्द जी ने भी अमावस्या के ही दिन प्राण त्यागे थे। यह 
एक अदभुत सयोग है। दिन के 30 बजे बोलना बन्द किया। बोलन 
से पूर्व व बाद मे भी “' ओश३्म्‌'' का उच्चारण करते रहे। 

रविवार । जुलाई, 2004 को उनके निवास पर एक श्रद्धांजलि सभा 
हुई जिस बधुआ मुक्ति मोर्चे एवं सयुकत राष्ट्र का दासता, नस्ल, रंग व 
जाति भेद विरोधी पीठ के अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश, आर्य प्रतिनिधि 
सभा, उत्तर प्रदेश के प्रधान प्रो कैलाशनाथ सिंह, डा जगबोर, श्री 
श्वेतार सिह आदि प्रमुख हस्तियों के साथ स्थानीय प्रमुख व्यक्तियों ने 
सम्बोधित किया। देहरादून के सभी वरिष्ठ पत्रकार, शिक्षक, आर्य समाज 
के नेता क्व सदस्य, पारिवारिक सदस्य एवं श्री अनूप सिंह के इप्ट मित्र 
इस अवसर पर विशाल जनसमृह के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर 
पर अनूपसिह जी के १6 वर्षीय बड़े पुत्र ने भी श्रद्धाजलि सभा में 
भावुकता पूर्ण विचार प्रस्तुत किए जिसमे उसने कहा कि में पिता की 
तरह तो नहीं परन्तु उनके दिए हुए संस्कारों के अनुरूप बनने का पूरा 
प्रयलत करूगा और जितना सभव हो सकेगा, आर्य समाज का कार्य 
करूगा। अनूप सिंह जी क जीवन काल मे पुत्र व पिता का स्त्रपत था कि 
यह बालक एक विदेशी भाषा सीखे। आज यह स्वर भी साकार हो गया 
है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के 3 जुलाई को घोषित परीक्षा 
परिणाम में यह बालक देश में द्वितीय स्थान पर आया है। 

इस प्रकार आर्य समाज के एक विद्वान्‌ एवं प्रचारक की मृत्यु हो 
गई। उनके खहयोगी अनुभव करते है कि उनकी मृत्यु आर्य समाज की 
बहुत बड़ी क्षति है। एक कि को निम्न पंक्तियां को उद्धृत कर लेख 
को विराम देते हे : ९ 

क्रूर काल यह तेग छल है, तेरा छल ही आज प्रबल है। 

आर्त प्रार्थनाएं निष्फल हैं, सब पीडाएं आज सजल हैं॥आ 

ज़िधि ने हमको किया प्रवंचित, मूल्यबान निधि से हम वंचित। 

रिक्त हमारे मन का आगन, सुना है संस्कृति का कानन॥ 

>अनम्पेदन कुम्घर आर्य 78, चुक्सु कला "7 


च्छ 
5 अगस्त तथा 2 अगस्त, 2004 


आर्य समाज न तो इस्लाम है 
और न ही इस्लाम को आर्य समाज 
कहा जा सकता है। दोनो ही दो 
यूथक-पृथक धर्म प्रसारक आन्दोलन 
हैं। इस्लाम जहां 4-5 सौ वर्ष 
पूर्व स्थापित हुआ था। वहा आर्य 
समाज को स्थापित हुए मात्र 726 
वर्ष हुए हैं। इस्लाम जहा अपने 
आपको पूर्ण एवं पृथक धर्म होने 
का दावा करता है वहां आर्य समाज 
पृथक धर्म या मत होने का दावा 
कभी भो नहीं करता है बल्कि यह 
तो एक संस्था के रूप मे पूर्व 
प्रचलित वेदों के द्वारा प्रॉगिपर्णदव 
मान्यताओं के अनुरूप सत्य सगतः 
वैदिक वर्म को मानते का लोगो से 
आग्रह करता है। इस्लाम का 
संस्थापक ईश्वर और मना के बीच 
अपने आपको अन्तिम विचौलिया 
(मिडीएटर) मानक्त डे, पर इसके 
विपरीत आर्य समाज का सस्थापक 
इंश्वर और मनुष्य के बोच किसी 
को भो किसी भी रूप में 
लिचौजिया होने को बात को 
अनावश्यक मानता है। अपनी 
स्थापना के पूर्व के समय को इह्लाम 
जहा जाहिलियत ( रे 
अन्धकार) का समय मानता है वहां 
आर्य समाज का मानना है कि जब 
इस्लाम के पूर्व सूर्य और चान्द' 
दो बडी ज्योतिया पृथ्वी पर 
थीं और सृष्टि मे अनगिनत 
भी रहते थे, तब ऐसा हो 
सकता है कि उस समय के झोग 
बिना किसी ईश्वरीय तान के रहे ? 

क्या ईश्वर इतना मर्ख था थि 
उसन इस्लाम के आने तऊ दुनिया 
के लोगो की मर्ख या अज्ञानों बच 
रहने दिषा 2? आय समाज का 
मानना है कि इसत ५ के पत्र गो 
दुनिया में वेदा के रूप मे इश्वरोय 
ग्रन्थ थे जो बिना “कसा! थेर वा+ 
के प्रमस्त प्शनव न्‍य ज को एत्म 
समात शिषम पदान शा" .डे थे ओर 
अभो भी कर रहे है * 
















न ] 





नवांशहर में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व समागेह 
पंजाब की ल्भ आर्य समाजी एक्म्‌ शिक्षण सम्थाओं के अधिकारियों 
से सविनय प्रार्थना है कि वे 2-8-200 को आर्य सम्मेलन मे आर कृष्ण 
जन्माष्टमी पर्व मे सम्मिलित होते हेतु नवांशहर अपने प्रतिनिधि भेज। 
आर्य समाज नवाशहर की ओर से आर के आर्य कालेज नवाशहर 
में प्रात: 9 बजे यज्ञ से कार्यक्रम आरम्भ दोगा। 0 30 बजे से एक बजे 
तक श्री प॑ हरबंस लाल जी शर्मा सभा प्रधान की अध्यक्षता मे विशेष 
समारोह होगा और कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। सभी आर्य बन्धु 
य बहनें सम्मिलित होकर धर्म लाभ उठाएं और कार्यक्रम को सफल 
सुरेन्द्र मोहन तेजपाल मन्त्री, प्रेम भारद्वाज प्रधान 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


ए.वी. कालेज भटठिण्डा में देढ प्रचार 


आर्य समाज ओर इलाम के 23-7-200] को 


६ ले० श्री ब्दयाराम जी पौहार उप प्रधान आप प्र सम्य रांची स्वरखण्ड राज्य 


यह ठीक है कि इस्लाम के 
सस्थापक ने अपने जन्म स्थान पर 
वहां के लोगों मे फैले अज्ञान को 
दूर करने और वहां के युद्धरत्त अरबी 
समाज को प्रभावित और नियत्रित 
करने मे असाधारण चतुरा् का 
प्रदर्श कर वहा के मानवों की 
अप्रतिम सेवा की थी पर अन्यत्र तो 
ऐसी स्थिति नहीं थी। इस्लाम मूर्ति 
पूजा का कट्टर विरोधी है। आर्य 
सवरात भी इस्लाम का इस बात से 
पूर्ण रूप श्र सहमत हैं कि मूर्ति 
पूजा जहुत बुरी बात है पर बढ यह 
नी माता है इस्नाम भा जब दक 
खुदा और इन्सान के बीच में हजरत 
मोहम्मद साहिब को भा जिचौलिया 
ना गह्रेश तब तक मू्तिपूजा जेरी 
बराई से *" लत समाज छुटकारा प्राप्त 
नहीं रा सकता है। मूर्तिपृज का 
लिरोध करन के बावजूद इस्लाम में 
कबर पू०, भक्त मे हज यात्रियों 
ड्वास सगे अस्वद को चूसना, ताजिया 
पूजन आदि क्या मूर्तिपूजा नही है? 
आर्य समाज का यह भी मानना है 
कि कोई भी व्यक्ति कितना ही 
महान हो सकता है पर वह ईश्वर 
के तुल्य नहीं हो सकता है अतः 
उसकी पूजा या सम्मान करना भी 
व्यक्ति पूजा ही का एक रूप है। 
अतः आर्य समाज ऐसी किसी भी 
व्यक्ति की पूजा के विरोध मे है। 
आर्य समाज और इस्लाम मे सबसे 
बडा मतभेद यही है कि जहा आर्य 
समाज व्यक्ति के विचागे और कर्मों 
की स्वतत्रता का पक्षधर है वहा 
दुश्प्य से इस्लाम का दृष्टिकोण 
एसा नही है। यदि वास्तव में हम 
मानव समाज को सम उन्नति 
चाडत ह ता हमे प्रत्येक मानव का 
“+ऊ, 3 नतरात्या के अन॒या जिवार 
स्थतातत्य प्रदान करती चाहिए। आए 
सचमुच म २ 7 7 बात <, 
है जा ममृष्य ऋ' उसको 
” जो स्वतस्क्् 7 + नही 
ज्मग्ता है। 





















डी ए.वी कालेज भठिण्डा के प्रागण 
में बृहद यज्ञ सम्पन्न हुआ। आचार्य 
श्री गुरु प्रसाद जी शास्त्री वैदिक 
प्रवक्ता इस यज्ञ के ब्रह्मा थे। 

यज्ञ के मुख्य यजमान श्री सुभाष 
मडिया जी प्रधानाचार्य डी ए वी 
कालेज भठिण्डा थे। यह कार्यक्रम प्रो 
ओ पी मगला प्रधान आर्य स्मष्त 
चौक भठिण्डा को देखरेख में सम्पन्न 
हुआ। 

यज्ञ के पश्चात्‌ श्रे आचार्य जी न 
महात्मा हँसराज जी के जीवन पर 
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प्रकाश डालते हुए वेदमत्रो की 
व्याख्या की और आज डी ए वी 
सस्था का भारत वर्ष मे ही नहीं 
अपितु विश्व के कोने-कोने में शिक्षा 
का केन्द्र बन गया है। इस सस्था ने 
बडे-बडे नेता और विद्वान्‌ समाज को 
समर्पित किए हैं। विशेष बात यह है 
कि यह कालेज आर्य समाज 
भरठिण्डा को प्रतिवर्ष दान के रूप मे 
रू याच हजार प्रदान करता है। वह 
कालेज भी मडिया जी की सेवा से 
दिन दुगुनी और रात चौगुनी प्रणति 
कर रहा है। 





बंद मन्दिर अवांखां क" 67वां स्थापना दिवस 






007 ये रजियार 22 
जुलाई .१07 तक पड़े उत्माह पूर्वक 
माया गया * उसऐ किद्रडो एवं पसिद्ध 
भजनोपदेशको द्वाग वभिन्‍्न ग्रामा मे 
प्रवाः दिया गया। रविगर दिनाक 
१35-7-2004 का हलल्‍ले चईए, 
सोमवार 46-7-2007 को गुरदासपुर 
मण्डी, श्री बिहारी लाल जी, श्री 
मुलखराज जी, श्रीमती रूपरानी जी 
एम एल ए, श्री जनकराज जी, 
प्रेमचन्द जी, श्री ओम प्रकाश जी, 
प्रदीप कुमार जी के यहा, मराडा में 
प्रचार किया। 77-7-200] मगलबार 
सरपच भैंसारी पिण्डोरी मे। अशोक 
जी सरपच, रामचन्द जी, कालेजपुर 
मे। बुधवार-8-7-200॥ को श्री 
डा रूप लाल जी, श्री सरदारी लाल, 
हरबन्स लाल गाव बीणश लाडी, मे 
और भल्ला छोटा कालेजपुर मे। 
गुरुवार-9-7-200) को चौ 
प्यारा लाल, चौ वीर सिंह जी के 
गाव शाहपुर में प्रचार किया। 
शुक्रवार -20-7-200] को आवाखा 








गाद में प्रचर किया । 27 2004 
को व 22-7-200। को वेद मन्दिर 
डावाखा म॑ स्थापना दिवस का मुख्य 
कार्यक्रम प्रात: 9 बजे से ॥ बजे 
तक सम्पन्न हुआ। 
इसमे स्वामी सदानन्द जी, स्वामी 
प्रकाशानन्द जी, स्वामी सुकर्मानन्द 
जी, श्री प सतीश जी '' सुमन”! एक 
प्‌ सुभाष जी ने भाग लिया। श्री 
योगेन्द्र जी शास्त्री, ब्र० जीतेन्द्र जी 
शास्त्री, श्रीमती रूपरानी जी, 
एम एल ए मुख्यातिथि श्री प्रधान 
राम लाल जी, श्री सूर्य प्रकाश जी, 
श्री तीर्थराम जी, श्री दीवान चन्द जी, 
श्री युद्धवीर जी, श्री रतन लाल जी, 
माता सतोष अम्बा जी, इन महानुभावो 
ने इस अवसर पर अपने विचार दिए। 
इस प्रकार कार्यक्रम सम्पन्न 
हुआ। प्रधान श्री राम लाल जी ने 
सभी वक्ताओ एव श्रोताओं का हार्दिक 
धन्यवाद प्रकट किया। अन्त मे ऋषि 
लगर का भी समुचित प्रबन्ध था। 
-विजय शास्त्री 





लिला उच्चर्य सभ्त बठिण्डा का दुन्दव सहर्प सम्पन्न 


जिला आर्य सभा भठिण्डा का 
चुनाव दिनाक 30 उलाई 2005 को 
सर्वसम्मति के साथ सहा समग्ल 





हुआ *ड सम्भठ इआ तब जब भरी 
पीडो का नाझ 
# “गद्य जी जा। ते एणन 





कक 
ट्समा स्वागत: 
समाज 3 उव॒नि 
निम्न हें - 

१ श्री बजीर जन्‍्द 
सरक्षक । 2 श्री पीडी, गोण्टा 
(एडवोकेट) -प्रधान ।3 श्री बाबू 
राम गर्ग-वरिष्ठ उप प्रधान। 4 त्री 
प्रेम भाटिया, मास्टर मनसा राम-उप 
प्रधान । 5 श्री तरसेम कुमार आर्य- 
महामन्त्री ।6 श्री चमन लाल मेहता- 
मन्त्री ।7 श्रीमती सुशीला सुखीजा- 
मन्‍्त्री ।8 श्री राजेन्र कुमार जिन्दल- 


चाह्प्णया 






मंगला- 





कोपाध्यक्ष। 9 श्री कृष्ण लाल 
जटाना-प्रचार मन्त्री । 

अन्य विशिष्ट सदस्य गण- 
श्री कुलबन्त राय अग्रवाल, श्री 
बिद्यरी लाल मगला, श्री अशोक 
अग्रवाल, श्री विनोद कुमार गर्ग, 
श्री विजय कुमार, ओ पी मगला, 
» भारत भूषण, श्रा चौधरी रघुवीर 
पगसह, श्री कौशल पुरी आर्य, 
ब्रह्मचारी सूर्यदेव “वैदिक 
पमिशनरी ”” श्री मोहन लाल बागला, 
श्री रुल्‌दु सिह तथा सभी आर्य 
सामाजिक शिक्षण सस्थाओं के 
प्रधानाचार्य, मुझे आशा हो नहीं 
अपितु पूर्ण विश्वास है कि सभी 
माननीय सदस्यगण श्री पीडी 
गोयल की अध्यक्षता मे आर्य 
समाज को जिला बठिण्डा में एक 
नई दिशा देने के लिए सदैव तैयार 
रहेगे। ब्र० सूर्यदेव बैदिक मिशनतरी 
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गम्भीर आर्य विद्वान.... 
( पृष्ठ 7 का शेष ) 

इतना ही नहीं अनूप सिंह जी द्वारा स्वामी जी को उनके ग्रन्थों में कुछ चेद 
एवं अभ्यास से सिद्ध तथ्यों के प्रतिकूल जान पड़ा जिसे बताने पर स्वामी 
जी ने उनके सभी ग्रन्थों में संशोधन करने का अनुरोध भी उनसे किया 
परन्तु किन्‍्हीं कारणो से वह यह कार्य नहीं कर सके। अनूप सिंह जी का 
स्वामी जी के साथ निकट सान्निध्य रहा तथा वह गंगोत्री व गोमुख तथा 
डाला आदि अनेक स्थानों पर उनके साथ गए थे। योग निकेतन के विगत 
25 वर्षो से अधिक अवधि में सम्पन्न प्रत्येक वार्षिक उत्सव के आयोजनो 
में भी आप शामिल होते रहे परन्तु इस वर्ष बीमारी के कारण नहीं जा 
सके थे। विगत एक वर्ष की रुग्णावस्था मे भी आप दिल्ली, चण्डीगढ, 
मसूरी एवं लखनऊ आदि स्थानों पर आर्य समाज के प्रचार आदि कार्यो 
से जाते रहे। गुरुकुल गौतमनगर, दिल्ली के उत्सव में आपने असहनोय 
दर्द होते हुए भी ग्रवचन किए जिसमें वक्‍ताओं एवं श्रोताओं ने अनेक 
अवसरो पर करतल ध्वनि कर प्रशंसा की। इस अवसर पर मचस्थ 
भावविभोर हुए आयनिता श्री रामनाथ सहगल ने खडे होकर उन्हे गले से 
लगा लिया था। 

श्री अनूपसिह एक कुशल लेखक भी थे। 0 मई, 983 से प्रकाशित 
अनूप सन्देश (साप्ताहिक) उनका पत्र है जिसका वह सम्पादन करने के 
साथ सम्पादकीय एवं अन्य लेख आदि भी लिखते थे। गोरक्षा के आप 
प्रबल समर्थक थे और उनके पत्र में इस सम्बन्ध में प्रचुर सामग्री एव 
विज्ञापन हुआ करते' थे। गोरक्षा प्रेम का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा 
सकता है कि दिल्ली के गोरक्षा सत्याग्रह मे आपने सक्रिय भाग लिया था 
और एक बार तो आपको गोली लगते-लगते बची थी। आपके पत्र मे 
क्रान्तिबीरों को विशेष स्थान प्राप्त था। उनकी जन्म एव पुण्य तिथियों पर 
विशेष लेख आप प्रकाशित करते थे। इसके साथ ही आपने आर्य समाज 
के पत्र पत्रिकाओं एवं स्मारिकाओ में भी विद्वतापूर्ण लेख लिखे जो समय 
समय पर प्रकाशित होते रहे। आपके लेख आर्य समाज के पत्रों के 
अतिरिक्त रीडर्स डाइजेस्ट (२८४०८५ 7०७), इलेस्ट्रेटेड वीकली 
(0५०6 9४८८०)) सण्डे आब्जर्व (89679 06:2८), आनन्द 
बाजार पत्रिका, धर्मयुग, पंजाब केसरी, कादम्बिनी आदि पत्र-पत्रिकाओं 
में भी प्रकाशित हुए। पंजाब केसरी में तो सम्पादकोय विभाग में नियुक्ति 
का प्रस्ताव भी आपको प्राप्त हुआ था। आपने एक ट्रैक्ट, बाईबिल के 
गपोड़े भी लिखा है जिसे पढ़कर ही इस विषय सबंधी उनके गम्भीर ज्ञान 
का परिचय मिलता है। 

राजनीति में भी आपकी दिलचस्पी रही। एमरजैंसी के पश्चात्‌ जब 
लोक सभा के चुनाव हुए तो अनूप सिंह जी को ही देहरादून मे जनता 
पार्टी का संयोजक बनाया गया। बड़ी-बडी चुनाव सभाये हुए जिसमें 
बडे-बडे नेता आया करते थे और इन सबका संचालन अनूप सिंह जी 
किया करते थे। इस अवसर पर अनेक बार आपको जान से मार देने की 
चेतावनिया भी मिली थीं परन्तु इनसे आप कभी विचलित नहीं हुए। 20 
वर्ष की आयु में ही आपने भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में 
मुजफ्फरनगर से विधयाक का चुनाव लडा था। उन दिनों बलराज मधोक 
पार्टी के अध्यक्ष थे। आप राजनीति के शीर्ष पुरुषो में बलराज मधोक का 
सम्मान करते थे। इसके पश्चात इस अवसर पर जब बलराज मधोक 
देहरादून पधारे तो आपने उनको एक सभा देहरादून नगर के प्रमुख स्थान 
चण्टाघर पर करने की व्यवस्था की थी। सन्‌ 977 में देहरादुन के शिक्षण 
निर्वाचन क्षेत्र से आपने एम.एल-सी का चुनाव भी लड़ा था। 

विश्व जागृति मिशन के सर्वेसर्का सुघाशुं जी महाराज आर्य समाज के 
चुरोहित एवं भजनोपदेशक रहे हैं। आज वह सफलता की चोटी पर है। 
कई वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में आर्य समाज के एक 
आयोजन में सुधांशु जी भजनोपदेशक के रूप में एबे अनूपसिंह जी 
उपदेशक के रूप में पहुंचे थे। सुधांशु जी अनूप सिंह जी को गुरुजी 
कहते थे और उनका अत्यधिक सम्मान करते थे। वहां उन्होंने श्रद्धावश 
अनूप सिंह जी के पैर छूए। इससे पूर्व तथा कुछ समय पश्चात्‌ शक दोनों 
व्यक्तियों के सम्बन्ध इसी प्रकार के थे। 


5 अगस्त तथा 72 अगस्त, 200 
विगत एक चर्ष से अभ्रिक समय से अनूपसिंह जी को कमर दर्द का 


रोग आरम्भ हुआ। इसको सामान्य रोग समझ कर कई महीनों तक 


इसकी उपेक्षा होती रही । धीरे-धीर यह बढता गया और नई समस्‍यायें 
भी पैदा होती गई। उपचार आरम्भ हुआ और देहरादून के कई वरिष्ठ 
एवं प्रमुख डाक्टरो से उपचार कराया गया परन्तु कोई भी चिकित्सक 
रोग को नहों जान सका। दर्द के साथ भूख लगने पर भी भोजन न कर 
पाना जैसी शिकायते पैदा हुई जो कई महीनों तक चली। इस बीच शरीर 
का भार 95 किग्रा से घट कर 60 किलो पर आ गया। अन्त में 4] जून 
2004 को चिकित्सक ने इन्हें दिल्‍ली के जीबी पन्‍त चिकित्सालय ले 
जाकर चिकित्सा कराने का परामर्श देकर अनुरोध किया। बृहस्पतिवार 
१4 जून को उन्हे दिल्ली में पन्‍त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। 
डाक्टरो ने उन्हें देख कर हो कैन्सर होने की सम्भावना व्यक्त को। 
अगले दिन एण्डोस्कोपी आदि परीक्षणो मे कैंसर रोग की पुष्टि हो गई। 
रक्त एव ग्लूकोस चढ़ने से स्वास्थ्य में कुछ सुधार प्रतीत हुआ परन्तु 2 
जून को स्वास्थ्य बिगड़ गया और अपरान्ह 2 20 पर पतली, दोनों पुत्र 
एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों तथा स्वामी अग्निवेश आदि मित्रो की 
उपस्थिति में उन्होंने अन्तिम श्वास ली। 

जीबी पन्‍त चिकित्सालय में चिकित्सा के दोरान आर्य समाज के 
प्रमुख लोगो में स्वामी अग्निवेश, आचार्य हरिदेव; श्री धर्मपाल शास्त्री, 
रामनाथ सहगल, डा सत्यवीर त्यागी (श्री प्रकाशवीर शास्त्री के भाई) 
सहित अनेक लोगो ने उनके दर्शन कर उनका हाल चाल पता किया। 
स्वामी अग्निवेश जी 2) जून, 200। को वैटिकन (रोम) से प्रात 400 
बजे दिल्‍ली पहुचे थे। थोडे समय बाद ही वह चिकित्सालय पहुच गए। 
आअग्निवेश जी अनूपसिह जी के बहुत पुराने व निकट मित्र रहे हैं। अनूप 
सिंह जी को कैन्सर के भयकर दर्द, जीर्ण व असहाय अवस्था में देख 
कर स्वामी जी रो पडे। इस पर अनूप सिह जी स्वामी जी से बोले कि 
आप रो क्यों रहे हो, मैं तो अकेला हो ससार से जा रहा हूं। कुछ देर 
बाद स्वामी जी ने अपने दोनो पुत्र सौपते हुए आपने कहा कि मैं आपको 
दो संस्कारित पुत्र सौंप रहा हू। मृत्यु से बारह घण्टे पूर्व पत्ती के यह 
कहने पर कि आपको बहुत कष्ट है, बोले कि मेरे गुरु को तो 38 बार 
विष दिया था उनको कितना कष्ट रहा होगा। यह तो उस कष्ट के 
सामने कुछ नहीं है। मृत्यु से पूर्व आपने दिन पूछा। दिन अमवस्या का 
था। स्वामी दयानन्द जी ने भी अमावस्या के ही दन प्राण त्यागे थे। यह 
एक अद्भुत संयोग है। दिन के 7 30 बजे बोलना बन्द किया। बोलने 
से पूर्व व बाद मे भी “ ओ३म्‌'' का उच्चारण करते रहे। 

रविवार 4 जुलाई, 200 को उनके निवास पर एक श्रद्धांजलि सभा 
हुई जिस बंधुआ मुक्ति मोर्चे एवं संयुक्त राष्ट्र की दासता, नस्ल, रग व 
जाति भेद विरोधी पीठ के अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश, आर्य प्रतिनिधि 
सभा, उत्तर प्रदेश के प्रधान प्रो कैलाशनाथ सिंह, डा जगबीर, श्री 
शवेतार सिह आदि प्रमुख हस्तियों के साथ स्थानीय प्रमुख व्यक्तियों ने 
सम्बोधित किया। देहरादून के सभी वरिष्ठ पत्रकार, शिक्षक, आर्य समाज 
के नेता वर सदस्य, पारिवारिक सदस्य एवं श्री अनृप सिंह के इप्ट मित्र 
इस अवसर पर विशाल जनसमूह के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर 
पर अनूपसिह जी के १6 वर्षीय बड़े पुत्र ने भी श्रद्धाजलि सभा में 
भावुकता पूर्ण ब्िचार प्रस्तुत किए जिसमे उसने कहा कि में पिता को 
तरह तो नहीं परन्तु उनके दिए हुए संस्कारों क॑ अनुरूप बनने का पूरा 
प्रयत्न करूगा और जितना संभव हो सकेगा, आर्य समाज का कार्य 
करूगा। अनूप सिंह जी क॑ जीवन काल मे पुत्र व पिता का स्वप्ण था कि 
यह बालक एक विदेशी भाषा सीखे। आज यह स्वप्त भी साकार हो गया 
है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविशद्यालय के 3 जुलाई को घोषित परीक्षा 
परिणाम में यह बालक देश में द्वितीय स्थान पर आाया है। 

इस प्रकार आर्य समाज के एक विद्वान्‌ एवं प्रचारक की मृत्यु हो 
गई। उनके सहयोगी अनुभव करते हैं कि उनकी मृत्यु आर्य समाज की 
बहुत बडी क्षति हैं। एक कथि की निम्न पक्तियां को उद्धृत कर लेख 

'विराम देते हैं : 


क्रूर काल यह तेरा छल है, तेश छल हो आज प्रबल है। 
आर्त प्रार्थमाएं निष्फल हैं, सब पीडाएं आज सजल हैं। 


जिधि ने हमको किया प्रवंचित, निश्ि से हम वंच्नित। 
रिक्त हमारे मंत्र का आंगन, है संस्कृति का कोनेन 
. -नंब्ग्धेंदन | कुम्फर आई 796, धुक्खु वाला, देहराकून 


5 अगस्त तथा 2 अगस्त, 200] 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


भर 





आर्य समाज ओर इस्लाम 


9 ले० श्री क्यराम जी पौड्ार उए प्रधान जा. प्र. सभा रची स्ार्खण्ड राज्य 


आर्य समाज न तो इस्लाम है 
और न ही इस्लाम को आर्य समाज 
कहा जा सकता है। दोनों हो दो 
पृथक-पृथक धर्म प्रसारक आन्दोलन 
हैं। इस्लाम जहां 4-5 सौ वर्ष 
पूर्व स्थापित हुआ था। वहा आर्य 
समाज को स्थापित हुए मात्र 326 
वर्ष हुए हैं। इस्लाम जहां अपने 
आपको पूर्ण एवं पृथक धर्म होने 
का दावा करता है वहां आर्य समाज 
पृथक धर्म या मत होने का दावा 
कभी भो नहीं करता है, बल्कि यह 
तो एक संस्था के रूप में पूर्व 
प्रचलित वेदों के द्वारा प्रतिष्ठित 
मान्यताओं के अनुरूव सत्य सनताः 
वैदिक धर्म को मानमे का लोगो से 
आग्रह करता है। इस्लाम का 
सस्थापक ईश्वर और मनपष्य के बीच 
अपने आपको अन्तिम बिचौलिया 
(मिडीएटर) मानता है, पर इसके 
विपरीत आर्य समाज का सस्थापक 
इं्वर और मनुष्य के बोच किसी 
को भो किसी भी रूप में 
ब्चिलिया होने की बांत को 
अनावश्यक मानता है। अपनी 
स्थापना के पूर्व के ह कोड्डसस्‍लाम 
जहां जाहिलियत ( 
अन्धकार) का समय मानता 
आर्य समाज का मानना है 
इस्लाम के पूर्व सूर्य और 










. दो बडी ज्योतियां पृथ्वी पर 
थी और सृष्टि में लोग 
भी रहते थे, तब ऐसा हो 
सकता है कि उस समय के लोग 


बिना किसी ईश्वरीय न्ञान के 

क्या ईश्वर इतना मूर्ख था ढि 
उसने इस्लाम के आने तक़ दुनिया 
के लोगों को मर्ख या अज्ञानी बरा 
रहने दिप्रा ? आय रामाज का 
मानना है कि इस्त ५ के पूत् भो 
दुनिया में वेदों के रूपए मे ईश्वरोय 
ग्रन्थ थे जो बिना केस! भेदभाव 
के प्मस्त माहव +म्पज को एक 
समान शिद्धा प्रदान ए हे थे ओर 
अभा भी कर रहे है। 





सा में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व समागेह 
पंजाब की सभी आर्य समाजों एक्म्‌ शिक्षण ससथाओ के अधिकारियों 
से सविनथ प्रार्थना है कि वें 2-8-2004 को आय॑ सम्मेलन मे ओर कृष्ण 
जन्माष्टमी पर्व में सम्मिलित होने हेतु नवाशहर अपने प्रतिनिधि भेज। 
आर्य समाज नवाशहर की ओर से आरके आर्य कालेज नवाशहर 


यह ठीक है कि इस्लाम के 
संस्थापक ने अपने जन्म स्थान पर 
वहां के लोगों मे फैले अज्ञान को 
दूर करने और चहां के युद्धरत्त अरबी 
समाज को प्रभावित और नियंत्रित 
करने में असाधारण चतुरार्ट का 
प्रदर्शन कर वहा के मानवों की 
अप्रतिम सेवा की थी पर अन्यत्र तो 
ऐसी स्थिति नहीं थी। इस्लाम मूर्ति 
पूजा का कट्टर विगेधी है। आर्य 
समाज भी इस्लाम को इस बात से 
पूर्ण रूप ख्र सहमत है कि मूर्ति 
चूंजा बहुत बुरी बात है पर वह यह 
नी माता है इस्ताम भो जब तक 
खुदा और इन्सान के बीच में हजरत 
मोहम्मद साहिब को भा जिचौलिया 
मानता रहेगा तब तक मृतिपूजा जैरी 
बुराई से नव समाज छुटकरा क्रष्त 
नहीं झा सकता है। मूर्तिपजा का 
डिरोध करने के बावजूद इस्लाम मे 
कबर पूऊं, मक्के मे हज यात्रियों 
द्वाय सगे अस्वट को चूसना, ताजिया 
पूजन आदि क्या मूर्तिपूजा नही है? 
आर्य समाज का यह भी मानना है 
कि कोई भी व्यक्ति कितना ही 
महान हो सकता है पर वह ईश्वर 
के तुल्य नहीं हो सकता है अतः 
उसकी पूजा या सम्मान करना भी 
व्यक्ति पूजा ही का एक रूप है। 
अतः आर्य समाज ऐसी किसी भी 
व्यक्ति की पूजा के विरोध में है। 
आर्य समाज और इस्लाम मे सबसे 
बडा मतभेद यही है कि जहां आर्य 
समाज व्यक्ति के विचारों और कर्मो 
की स्वतंत्रता का पक्षधर है वहा 
दुश्ग्य से इस्लाम का दृष्टिकोण 
एसा नही है। यदि वास्तव में हम 
मानव सम्ताण की सम्रग्र उन्नति 
चाहत ह ना हमे पत्येक मानव को 
दपऊा >न्तरत्मा के अनु वार किवार 

नागा प्रदान करती चाहिए। ना 















मल बऊ 






में प्रात: 9 बजे यज्ञ से कार्यक्रम आरम्भ होगा। 70.30 बजे से एक बजे 
तक श्रो पं. हरबंस लाल जी शर्मा सभा प्रधान की अध्यक्षता मे विशेष 
समारोह होगा और कुंष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। सभी आर्य बन्धु 
व बहनें सम्मिलित होकर धर्म लाभ उठाएं और कार्यक्रम को सफल 
बनाएं।...... -नसुरैद्र मोइन तेजपाल मन्त्री, प्रेम भारद्वाज प्रधान 











डी.ए.दी. कालेज भठिण्डा में बेद प्रचार 


दिनाक 23-7-200] को 
डी एवी कालेज भठिण्डा के प्रांगण 
मे बृहद यज्ञ सम्पन्न हुआ। आचार्य 
श्री गुरु प्रसाद जी शास्त्री वैदिक 
प्रवक्ता इस यज्ञ के ब्रह्मा थे। 

यज्ञ के मुख्य यजमान श्री मुभाष 
मडिया जी प्रधानाचार्य डी ए वी 
कालेज भठिण्डा थे। यह कार्यक्रम प्रो 
ओ पी. मगला प्रधान आर्य समाज 
चौक भठिण्डा की देखरेख मे सम्पन्न 
हुआ। 

यज्ञ के पश्चात्‌ श्री आचार्य जी ने 
महात्मा इंसराज जी के जीवन पर 


प्रकाश डालते हुए वेदमंत्रों की 
व्याख्या की और आज डी ए वी 
सस्था का भारत वर्ष मे ही नहीं 
अपितु विश्व के कोने-कोने में शिक्षा 
का केन्द्र बन गया है। इस सस्था ने 
बड़े-बडे नेता और विद्वान्‌ समाज को 
समर्पित किए हैं। विशेष बात यह है 
कि यह कालेज आर्य समाज 
भठिण्डा को प्रतिवर्ष दान के रूप मे 
रु पाच हजार प्रदान करता है। वह 
कालेज भी मडिया जी की सेवा से 
दिन दुगुनी और रात चौगुनी प्रगति 
कर रहा है। 





वेद मन्दिर अवांखां का 67वां स्थापना दिवस 


+9 जुलाई 200॥ ये रविवार 22 
जुलाई 2004 तक बडे उत्साह पूर्वक 
मनाया गया। उसमे विद्र'जो एवं पसिद्ध 
अजनोपदेशको द्वाग विभिन्‍न ग्रामों मे 
प्रचार दिया गया। रविवार दिनाक 
१5-7-200॥ को हल्ले चईए, 
सोमवार 6-7-200। को गुरदासपुर 
मण्डी, श्री बिहारी लाल जी, श्री 
मुलखराज जी, श्रीमती रूपरानी जी 
एम एल ए, श्री जनकराज जी, 
प्रेमचन्द जी, श्री ओम प्रकाश जी, 
प्रदीप कुमार जी के यहा, मराडा में 
प्रचार किया। 77-7-200] मगलवार 
सरपच भैंसारी पिण्डोरी मे। अशोक 
जी सरपंच, रामचन्द जी, कालेजपुर 
मे। बुधवार-8-7-2004 को श्री 
डा रूप लाल जी, श्री सरदारी लाल, 
हरबन्स लाल गाव बोर लाडी, में 
और भल्‍्ला छोटा कालेजपुर में। 

गुरुवार-9-7-200] को चौ 
प्यारा लाल, चौ वीर सिह जी के 
गांव शाहपुर मे प्रचार किया। 
शुक्रवार -20-7-200॥ को आवाखा 


गाव में प्रचार किया ।27 200॥ 
को व 22-7 -200 को वेद मन्दिर 
आवाखा में स्थापना दिवस का मुख्य 
कार्यक्रम प्रात: 9 बजे से । बजे 
तक सम्पन्न हुआ। 
इसमे स्वामी सदानन्द जी, स्वामी 
प्रकाशानन्द जी, स्वामी सुकर्मानन्द 
जी, श्री प सतीश जी ''सुमन”” एक 
प्‌ सुभाष जी ने भाग लिया। श्री 
योगेन्द्र जी शास्त्री, ब्र० जीतेन्द्र जी 
शास्त्री, श्रीमती रूपरानी जी, 
एम एल ए मुख्यातिथि श्री प्रधान 
राम लाल जी, श्री सूर्य प्रकाश जी, 
श्री तीर्थराम जी, श्री दीवान चन्द जी, 
श्री युद्धवीर जी, श्री रतन लाल जी, 
माता सतोष अम्बा जी, इन महानुभावो 
ने इस अवसर पर अपने विचार दिए। 
इस प्रकार कार्यक्रम सम्पन्न 
हुआ। प्रधान श्री राम लाल जी ने 
सभी वक्ताओं एव श्रोताओ का हार्दिक 
धन्यवाद प्रकट किया। अन्त मे ऋषि 
लगर का भी समुचित प्रबन्ध था। 
-विजय शास्त्री 


जिला आर्य सभा बठिण्डा का चुनाव सहर्ए सम्पन्न 


जिता आर्य सभा भठिण्डा का 
चुनाव दिनाक 30 जुलाई 2004 को 
सर्वमम्मति के साथ सहर्ष समल 
हुआ ?ह सम्भ दुआ तब जब श्री 
पो डी पोझल एडटोकट का नाम 
# आजाननन्‍्द जी ऊाब ते परम 
मभ्य 7खा तो दोना फ्शो न तसा 
ाकबा आद्स्या 
इसम्म स्वागत 
आर्य समाज -; उवनि 7 
निम्त हैं - 

१ श्रो वजोर बन्द मगला- 
संरक्षक । 2 श्री पीडी, गोयरा 
(एडवोकेट)-प्रधान ।3 श्री वाबू 
राम गर्ग-वरिष्ठ उप प्रधान! 4 श्री 
प्रेम भाटिया, मास्टर मनसा राम-उप 
प्रधान। 5 श्री तरसेम कुमार आर्य- 
महामन्त्री ।6 श्री चमन लाल मेहता- 
मन्त्री 47. श्रीमती सुशीला सुखीजा- 
मन्त्रौ ।8 श्री राजेन्द्र कुमार जिन्दल- 









कोपाध्यक्ष। 9 श्री कृष्ण लाल 
जटाना-प्रचार मन्त्री। 

अन्य विशिष्ट सदस्य गण- 
श्री कलवन्त राय अग्रवाल, श्री 
बिदारी लाल मगला, श्री अशोक 
अग्रवाल, थ्रा विनोद कुमार गर्ग, 
श्री विजय कुमार, ओ पी मगला, 
भारत भूषण, श्रो चौधरी रघुवीर 
ए्सह, श्री कौशल पुरी आर्य, 
बअहाचारी सूर्यदेव “वैदिक 
पमिशनरी ” श्री मोहन लाल बागला, 
श्री रुलदु सिह तथा सभी आर्य 
सामाजिक शिक्षण सस्थाओं के 
प्रधानाचार्य, मुझे आशा ही नहीं 
अपितु पूर्ण विश्वास है कि सभी 
माननीय सदस्यगण श्री पी डी 
गोयल की अध्यक्षता में आर्य 
समाज को जिला बठिण्डा मे एक 
नई दिशा देने के लिए सदैव तैयार 
रहेगे। ब्र० सूर्यदेव वैदिक मिशनरी 


३0 साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 0 87878 त तप ल्‍ साप्ताहिकआर्यमर्यादा जाल्थर . .. 5 अगस्त तथा 72 अगस्त, 200/ 
८++ललल्नननल नमन भी +न्न् चलन भरत 338० 27 लत - >> 23 जीगिस्त तथा ।2. अगस्त, 200: 


हि 
हक आओ शे 
ल्‍रे चलकर व्छुबएटनट उरट खग्एं॥॥ वेद ऋवाओ से अभिषिक्‍त 
प ले० पिशौरी लाल “प्रेम” ढढाहू (रेणुक/ सिरमौर ढि.प्र.॥73022 0 ख़दिता भरी राषेश्याम आर्य विधावाकस्पति मुसाफिरुखाना, मुल्तागपुर (उ.प्र) 
ऐ कृष्ण तू फिर एक बार यहा, भारत में जन्म लेकर आएं। आज धरित्री पर फैला है, असुर वृत्तियों का अति जाल, 


भारत की हालत देख तेरी, आंखों में आसु आ जाएं॥ अट्टहास कर रहा चतुर्दिक, वसुन्धरा पर काल कराल, 
तब घर-घर गऊवे पलती थी, और दूध की नदियां बहती थीं। नृत्य यहा पर सर्वनाश का, करता है निश्चिन्त मराल, 
गऊओ के स्थान पर अब घर में कुत्ते मुर्गे पाले जाए॥ चिन्तनीय है बना जगति के, जन जन का मर्मांतक हाल। 
तब दूध, मलाई, मक्खन, घी और फल, सब्जिया खाते थे। बेदालोक यडा धूमिल है, सत्प्रवृत्तियां हुई मलीन, 

अब भाग, अफीम, सुल्फे, गांजे, सिगरेट के नशे मे खो जाएं॥ शोषण-उत्पीडन का ताडव होता है भू पर गमगीन, 
तब मास मदिरा का सेवन, करते थे केवल दानव ही। 'तडप रही है शुचिता-जल से निकली मानवता की मीन, 
अब तो मानव भी मास-मदिरा, अण्डे, मछली चट कर जाए॥ मनुज बना है, महा स्वार्थी, स्वार्थ वृत्तियो में है लीन। 
तब झूठ बोलना मुश्किल था, अब सत्य बोलना मुश्किल है। आर्त-निनादो की ज्वाला मे, जलता है ऋषियो का देश, 

जो झूठ बोलना जानते हैं, उनको सब सिर पर बिठलाए॥ घूम रहे हैं साधु वेश मे, दानव के दल यहा विशेष, 

तब कंस, दुशासन, दुर्योधन को, पापी समझा जाता था। कांप रहा आतकवाद से वीरो का यह देश-स्वदेश, 

अब ऐसे भ्रष्टाचारी जग में, सच्चे नेता कहलाएं॥ बचा नहीं है कहीं यहा पर, मनुज वृत्तियो का अवशेष । 

तब चोरी करने वालो को, कठोर दण्ड दिया जाता था। पशुता निर्भय बढी जा रही, श्रेय मार्ग अवरुद्ध हुआ, 
अब तो बलेकिये चोरों को, फूलो की माला पहनाए। मानव ही है आज यहां पर, मानव धर्म विरुद्ध हुआ। 
उपदेश तुम्हारी गीता का अब सुनने वाला कोई नहीं। बेदो की ही वसुन्धरा पर, वैदिक धर्म अशुद्ध हुआ। 
अब: कर 08 गली गली फिरते गाएं॥ किया प्रयास बहुत हमने पर, अपना गेह न शुद्ध हुआ। 
मं हि 32 पल सर आ नहीं होगा। ऋषि-मुनियों की, मनीषियों की, धरा हुई है सत से रिक्त, 

525 8239-80: 09.20902न्‍8 5६/23044%0:.94 अनय-अभाव तथा अज्ञान, बढा है धरती पर अतिरिक्त, 
स्वर्ण बने फिर से यह धरती, मनवता से हो सम्पृक्त, 

तो फिर सारी वसुन्धरा हो, वेद ऋचाओ से अभिषिक्त । 









































































। उानाग्वोल्न चज्वच्चन 


|0 रयित्य आचार्य रामसुएल शास्त्री, लाल सडक ढायी (डिसार) 

















[। प्रतिदिन एक नेक काम करो, और खुश रहो।.......! ॥ प्रतिदिन एक नेक काम करो, और खुश रहो। ॥ 

।2 जिस व्यक्त में उत्साह नहीं है वह केवल पुतला मात्र है। | | बड़े दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि आर्य जगत के 
| 3 सुन्दर विचार जिसके पास हैं वह कभी अकेला नहीं है। | | सुप्रसिद्ध वक्‍ता स्वामी आत्मबोध सरस्वती पूर्व नाम (महात्मा आर्य 
| 4 जिसके पास स्वास्थ्य है, उसके पास सब कुछ है। ॥ | भिक्ष) जी की धर्मपत्ति माता लोलाबती जी का देहान्त दिनांक 23- 
5 जितने बड़े बनो, उतने ही नम्नर बनो। । 6-200 को हुआ। वह आर्य वानप्रस्थ आश्रम की 30 वर्षों से स्थाई 
| 6. शान्ति के समान कोई तप नहीं है। | | सदस्या थी। पूर्ण वैदिक रीति से उनकी अन्त्येष्टि की गई जिसमे आर्य 
]7 आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं होते। | | जगत के महानुभावो ने सम्मिलित होकर दिवंगत आत्मा को भावपूर्ण 
| 8 वही काम करना ठीक है, जिसे करके पछताना न पडे। । विदाई दी। तत्पश्चात्‌ दिनाक 26-6-04 को उनकी स्मृति मे और 
॥? हमे हमेशा नेक आदमी की राय माननी चाहिए। । आत्मिक शान्ति हेतु उनकी कुटिया पर शान्ति यज्ञ का आयोजन हुआ 
|॥0 विश्वास प्रेम की पहली सीढी है। | 3 जिसमे आर्य जगत के सुप्रसिद्ध प्रवकताओ ने एवम्‌ गुरुकुल कांगड़ी 
॥7 विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक अमूल्य औषधि है। | | विश्व विद्यालय के कुलपति डा धर्म पाल जी, उप कुलपति डा वेद 


प्रकाश शास्त्री जी, कुलसचिव डा महावीर प्रसाद जी एवम्‌ योग 
विभाग के डा. जयदेव जी तथा गुरुवर रामनाथ जी जिले के आर्य 
समाजो के प्रधान श्री देवगाज जी व आश्रम के सभी लोगो की ओर से 
आश्रम प्रधान श्री सुभाप चन्द्र जी एवम्‌ अन्य अनेक विद्वानों ने 
दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए। अन्त में श्री डा राम 
कृष्ण जी संस्थापक आर्प गुरुकूल, लखनऊ जो यज्ञ के ब्रह्मा भी थे. 
उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए। 


मेँ 

चण्डीगढ़ में वेद प्रचार सप्ताह 

आर्य समाज सैंक्टर-22 चण्डीगढ़ में बेद सप्ताह दिनांक 3 अगस्त 
से 9 अगस्त तक बड़े समारोह से मनाया जा रहा है जिसमें गुरुकुल 
कागड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से डा. जयदेव जी दशशर्नाचार्य, जालन्धर 
से प्रो डा नरेश जी अध्यक्ष संस्कृत विभाग दोआब्रा कालेज, प्रो, डा. 
विक्रम जी विवेकी पंजाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढ़, प्रसिद्ध भजनोपदेश श्रो 
रुतेल सिंह जी अम्बाला से पधार रहे हैं। कार्यक्रम प्रात: साय दोनों 
समय चलेगा ॥9 अगस्त रविवार को विशेष समारोह प्रात: 9 बजे से 
दोपहर बजे तक चलेगा।। -रामरल, महाजन, प्रशान 


३... ७०. रे काल मन नमक जम परमम लाभ जमा फनक मम मान लोकभ लामक समन जनक माल नाथ मर 


केन्द्रीय आर्य सभा--यमुना नगर का चुनाव 

आर्य समाज माडल टाऊन, माडल कालोनी, रेलवे रोड यमुना नगर 
आर्य समाज जगाधरी, जगाधरी वर्कशाप, वैदिक साधना आश्रम शादीपुर 
व वैदिक वृद्ध सन्‍्यास आश्रम यमुना नगर के प्रधान, मत्नी और उनके 
प्रतिनिधियो की बैठक दिनाक 22-7-2004 को केद्धीय आर्य समाज के 
पद अधिकारियों के ट्विवार्षिक निर्वाचन हेतु सायकाल पांच बजे आर्य 
समाज माडल टाऊन में हुई जिसमें निम्नलिखित यद अधिकारी सर्व 
सम्मति से चुने गए। 

4 सरक्षक :-श्री मनोहर लाल साहनी। 2 सह मंरक्षक :-श्री ओम 
प्रकाश नरूला, श्रीमती कुसुम आर्या। 3 प्रधान :-श्री केशव दास आर्य। 
4 वरिष्ठ उपप्रधान :- शूरवीर सेठ। 5. उपप्रधान .-श्री जयपाल सिंह 
आर्य, श्री डा जय सिंह सैनी, श्री महेन्द्र कुमार सिंगला। 6 मन्त्री :-श्री 
रविद्ध आहूजा ।7 उपमन्‍्त्री :-श्री रूपचन्द आर्य, श्री बैज नाथ दुग्बला 
8 कोषाध्यक्ष :-श्री बाल कृष्ण मक्कड़। 9 सहकोषाध्यक्ष:-श्री वीरेन्द्र 
कुमार। 0 लेखा निरीक्षक :-हंस राज अजमानी। ॥4 पुस्तकाध्यक्ष :- 
श्रीमती निर्मल गुप्ता। 72. सत्संग संयोजक :-श्री डा. गेंदा राम आर्य। 

-केशव दास आर्य 










$ अगस्त तथा 2 अगस्त, 2004 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


हम सोचे हम कहां जए रहे हैं 


0 ल्खिका श्रीमती जनक शमी भन्‍त्री स्त्री आर्य समाज म.ढ. बाजार लुधियाना लेखिका श्रीमती जबक शानी भन्त्री स्त्री आर्य समाज म.द. बाजार, 


ब्रह्म में विचरने वाला सच्चा 
निस्वार्थी बंधु ही उपकारी वाणी 
बोलने वाला ही सच्चा ब्राह्मण 
कहलाता है। हम वेद के अनुयायी हैं 
बेद हमें सिखाता है सच्चे बनना, यज्ञ 
करना, परोपकार करना। यज्ञ है 
उपकार देवों की पूजा, जो हवि 
(द्रव्य) हम यज्ञ में देते हैं, या यूं 
समझ लो वे देवताओं का हिस्सा 
कहलाता है उस हवि को खा जाना 
पाप है। यह असुरों का कार्य है, उस 
हवि को निज स्वार्थ हित खर्च कर 
डालना पाप है। यज्ञ क लिए संचित 
धन व द्रव्य यज्ञिक कार्यों में ही लगे। 

इसी प्रकार राष्ट्र यज्ञ चलता है, 
जिसमें एक टैक्स देते हैं। टैक्स की 
हि डालते हैं, हवि का एक अर्थ 
आदान प्रदान भी होता है भौतिक यज्ञ 
में जो हवि डाली जाती है वह सहख 
गुणा होकर मिलती है, इसी प्रकार राष्ट्र 
भी प्रजा की टैक्स रूपी आहुति से 
चलता है, उसके बदले में राजा प्रजा 
को अधिक लाभ दे यह सिद्धान्त है। 
प्रजा की रक्षा करे वह धन को कई 
प्रकार से प्रजा के सुख के लिए खर्च 
करे प्रजा के चरित्र की भी रक्षा करे। 
मानलीजिए एक राजा विलासी है वह 


आर्य समाज मो. गोजिन्दगढ़ | यययाबबपयइशलकयन-ाममनाणका आाकण- आष्कश चुक समाज मो. गोबिन्दगढ़ 
में| बेद सप्ताह 
.. में 4 अगस्त स 
१2 अगस्त तक बेद सप्ताह जा रहा है जिसमे श्री 
डा. उमेश जी आचार्य ब्राह्म महाविद्यालय हिसार, 
श्री निरज्जन देव जी इतिहापत केसरी, श्री प्रो राजेन्द्र जो 
जिज्ञासु अबोहर व ब्री सतौश सुभाष भजन मण्डली के 
वेदोपदेश होंगे। कार्यक्रम प्रतिदिन प्रातः 6.30 से 8 बजे 


तक रात्रि 7 30 से 8.30 बजे तक चलेंगे। सामवेद पारायण 
यज्ञ की पूर्णाहुति /2 अगस्त को 830 बजे होगी इसके 


जालन्धर 
आर्य समाज मो 


बाद 0 बजे तक वेदोपदेश होंगे। 


आर्य समाज राजपुरा टाऊनशिप में 6 से 42 अगस्त तक 
वेद सप्ताह मनाया जा रहा है। कार्यक्रम प्रात: 6 से 8 30 
बजे तक तथा साये 3.30 से 5 30 बजे तक साम वेद परायण 
यज्ञ होगा। 72 अगस्त रविवार का कार्यक्रम 2.30 बजे 
दोपहर तक चलेगा। इस अवसर पर आचार्य देवब्रत गुरुकुल | , 
कुरुक्षेत्र एवं श्री सहदेव सिंह बेधड़क भजन मण्डली के 
-चन्द्र किशोर आर्य, मन्त्री 


जार्व समाज म्येमा में बेच सप्ताह 

आर्य समाज मोगा में 4 से 72 अगस्त तक वेद 
सप्ताह मनाया जा रहा है। जिसमें श्री पं. सुन्दर लाल जी 
शास्त्री वेदोपदेश करेंगे। इसमें मोगा की जनता बढ़चढ़ कर 
-प्रियतम देव-कार्यकारी प्रधान 


उचदेश व भजन होंगे। 


भाग ले रही है। 


तो धन का भूखा रहेगा उसके मन में 
याष है। प्रजा के धन को खाता है । 
प्रजा पर अत्याचार होने लगते हैं प्रजा 
में असंतोष फैल जाता है। ऐसी 
अवस्था में प्रजा का नेता सत्य निष्ठ 
ब्रह्म में बिचरने वाला ब्राह्मण उठता 
है। सच्ची और कडवी बात कहता है 
राजा उसे रोक देता है सोचता है यह 
ब्राह्मण मेरा क्या बिगाड़ सकता है 
लेकिन पवित्र वाणी को रोकने वाला 
राजा आत्म पराजित हो जाता है । ऐसे 
में प्रजा को अपने धर्म का पालन करते 
हुए राजा को चेतावनी देनी चाहिए । 
सत्यनिष्ठ की बात को न सुनना न 
सुनने देना भयंकर विनाश का कारण 
होगा । एक प्रकार से देश में दुगुणों 
का, पापों का विष फैलने लगता है, 
आज हम इसी विष का शिकार हो रहे 
हैं, हमें सोचना होगा पवित्र वाणी ही 
राष्ट्र को कल्याण का मार्ग दिखा 
सकती है, ऐसे महात्माओं, निस्वार्थ 
सेवियों का पालन करके हम राष्ट्र को 
'निहाल कर सकते है । उनकी वाणी 
को न सुन कर हम पाप करते हैं । श्रेष्ठ 
पुरुषों की रक्षा में ही समाज को रक्षा 
भी निहित है। 

इस बात को न मानने वाला नेता 














' शाककी का त्योहार 


एले. श्री परी. ओ.पी. मंगला प्रधान आर्य समाण बठिण्डा 


राखी का त्योहार बहन और भाई 
के पवित्र प्यार का प्रतीक है। यह 
त्योहार भारत मे प्राचीन समय से 
ही बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता 
है। इस दिन बहन अपने भाई की 
कलाई पर राखी बांधती है। भाई 
प्रेम स्वरूप इस त्योहार पर बहन 
को उपहार देता है। 

भारत में प्राचीन समय में मुगल 
शासक अकबर ने इस त्योहार को 
राष्ट्री० त्योहार घोषित किया था। 
अकबर को इस त्योहार में प्रमाढ 
आस्था थी। उस समय इस त्योहार 
को उल्लासपूर्वक मनाया जाता था 
तथा इस दिन मिठाईयां बांटी जाती 
थी। कई मुगल बादशाह इस दिन 
हिन्दू मन्त्रियों से राखी बंधवाया करते 
थे। 

वर्तमान समय मे हमारे राजनैतिक 
नेता इस दिन बच्चों से राखियां 
बंधवाते हैं तथा प्रसन्नता पूर्वक 


मिठाईयां बांटी जाती हैं। 

आर्य समाज में राखी का महत्व 
विशेष तौर पर वर्णीत है। चौमासे 
के दिनों मे वानप्रस्थी लोग शहरों मे 
आ जाते थे तथा राजाओ को राखी 
बांधते थे। राजा लोग उनके रहन- 
सहन का प्रबन्ध करते थे तथा 
वबानप्रस्थी लोग राजा तथा प्रजा की 
रक्षा के लिए यज्ञ करते थे ताकि उन 
पर प्राकृतक सकट न आए। 

चितौड की रानी कर्णवती पर 
जब गुजरात के बहादुर शाह को 
सेना ने चढाई की तो रानी कर्णवती 
ने हिमायू बादशाह को राखी भेज 
कर अपनी तथा राजकुमार की 
सुरक्षा मांगी थी। 

फिल्म ससार मे सगीतकार मदन 
मोहन स्वर सम्राज्ञी लता मगेश्कर 
से राखी बधवाया करते थे इस 
प्रकार राखो बहन और भाई के 
पवित्र प्यार प्रतीक त्योहार है। 


2 न कर पे “मे 6 जम नम हक नमन जमे मन काम नये वन जमे कम मन किन आक वक मम, 
समाज और राष्ट्र का उत्थान नहीं कर का निर्माण करना होगा तभी हम राम 
सकता हमें ऐसा उन्नत राष्ट्र यज्ञ राज्य की बात करने के अधिकारी 
करके ईमानदारी से अपने स्वार्थों को बनते हैं, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ का 
छोडकर सुन्दर समाज, सुन्दर देश नारा लगाने के अधिकारी बनते हैं। 





साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 





5 वर की आवश्यकता । 


। एक एडवोकेट की कन्या आयु 43 वर्ष हिम्दी मे ७ & ७ छा । 
| अध्यापिका नई दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू के लिए एक योग्य वर [ 
| को कवारे अथवा रडवे नि सतान की आवश्यकता है। निम्न पते पर | 
[सम्पर्क करें । -वेदक्रत खन्‍ना आदर्शन कालोनी उधमपुर 8202 है 


आर्य समाज जवाहर नगर 5 
में प्रिवार मिलन समाएरो 


आर्य समाज जवाहर नगर 
लुधियाना में 22 7 200 रविवार 
को परिवार मिलन समारोह 
आयोजित किया गया जिसमे लगभग 
सब सदस्य अपने परिवारों सहित 
सम्मिलित हुए। कायक्रम प्रात 8 
बजे पवित्र यज्ञ से आरम्भ हुआ 
जिसके ब्रह्मा प बाल कृष्ण जी 
शास्त्री थे और श्री अनिल जा 
सपत्नीक यजमान बने। परिवार 
मिलन समारोह की महत्ता बतलाते 
हुए आर्य समाज के महामन्त्री श्रो 
विजय सरीन ने कहा कि ऐसे 
कार्यक्रमों से एक दूसरे के परिवार 
के सदस्यों को मिलने का अवसर 
प्राप्त होता है। क्योकि ऐसे अवसर 
'पर किसी विद्वान, भजनोपदेशक को 
विशेषकर आमन्त्रित किया जाएगा 
जिससे यह कार्यक्रम सामान्य सत्सग 
से हटकर एक आकर्षक कार्यक्रम 
होगा जिसमें लोगों की रूचि बढेगी 
और धीरे धीरे साप्ताहिक सत्सगो 
में उपस्थिति बढने लगेगी + इस 
कार्यक्रम में श्री अनिल जी गौतम 
ने अपने मधुर स्वर में मनोहर भजन 
सुनाकर श्रोताओं को आनन्दित 
किया। आचार्ग्र डा नरेश जी का 
आर्य समाज के प्रधान श्री राम लाव 
जी गाधा श्री सुनील जी सूद, श्रा 













और रितू बारहबे स्थान पर ह 


डी एम कालेज आफ एजुकेशन मोगा का परीक्षा परिणाम 

पजाब विश्वविद्यालझ्न से सम्बन्धित डी एप कालज आप एजुकेशन 
मोगा का की.एडे 2003 ऋछ परिणाम अभी घापित हुआ है। मुझ यह 
बताके हुए हर्थ हो रहा ह कि परिण्यम शत पातएत ”ह कर सभी 
विद्यार्थी प्रथम श्रणी में इन्नौंण 5०। पथम बारह स्थाना में लॉन छात्र 
इस कालेज से सम्बन्ध रखते 6 विन्हान॑ क्रमए' 8वा ॥0वा ॥2वा 
स्थान प्राप्त किया है। शिखा आठवें स्थान पर है 33 दसवें स्थान घर 


यैंअपनी प्रबन्ध कमेशीऔर सस्थ' के सभी प्राध्यापका का हॉर्दिक 
धन्यवाद कर्ता हू और इस उपलाब्य पर उम्ह बधाई देता ह। 
>ग्रिद्धेश्वर शर्मा, कार्यकारी ब्रिसिपल्ू डा एम कालज ऑफ 


राम कृष्ण जी श्री अश्चर्ज लाल 
जी गुलाटी तथा स्त्री आर्य समाज 
की प्रधाना श्रीमती बीना जी गुलाटी 
न फूल मालाए अर्पित कर हादिक 
अभिनन्दन किया। आचार्य नेरश 
(दाआबा कालेज जालन्धर) ने 
अपने प्रवचन मे कहा जब कोई 
गुरु क पास या सत्सग मे ज्ञान प्राप्त 
करने क लिए जाता है तो उसमे 
त्तीन गुण होने आवश्यक हैं- श्रद्धा 
ज्ञान प्राप्त करने की तत्पर्ता लगन 
और अपनी इन्द्रियो का सयम में 
रखने की विशेषकर मन का एकाग्र 
करन की क्षमता। सच्चे ज्ञान से ही 
मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता 
है। कार्यक्रम के पश्चात्‌ सबने 
मिलकर प्रीति भोज किया। कार्यक्रम 
का सफल बनान मे उपर लिखित 
अधिकारयो के अतिरिक्त श्री ओम 
ग्रकाश जी गुप्ता (कोषाध्यक्ष) श्री 
बज महन जी अरोडा (मन्त्री) श्री 
बृजेश जी पुरी श्री हरबस लाल जी 
सहगल श्रीमती सुदेश गुप्ता जी 
(मन्त्राणी सत्र समाज) श्रीमता 
ममता शर्मा ली एव श्री विजय 
गुलाटी जी का विशेष सहयोग रहा। 
प्रभु कपा से कायक्रम सफल रहा। 
-विजय सरीन 

'महामनी 
















5 अगस्त तथा 72 अगस्त 200॥ 


ग्राम माजरी में सामवेद परायण यज़ सम्पन्न 


रोपड से चण्डोगढ मेन रोड पर 
एक कस्बा है कुराली है वहा से 
१5 किलोमीटर पूर्व की ओर एक 
गाव माजरी सियालबा के नाम से 
'मशहुर है अधिकतर आबादी राजपूतो 
की है वैसे इस नगर में सभी वर्ग 
के लोग रहते हैं। यहा एक खास 
पहचान का परिवार रहता है जिसका 
लोग बाबिया दा परिवार बोलत हैं। 
इनकी आज से पहले तीसरी पीढी 
जो वैदिक धर्म मे आई थी उस 
महापुरुष का नाम श्री लाभ सिंह 
जी राठौर था इन के चार पुत्र तथा 
सात पुत्रिया है जोकि सभी वैदिक 
धर्म आर्य समाज को समर्पित हैं। 
ग्राम माजरी मे इनका एक तालाब 
के किनारे आम का बाग है उसी 
बाग मे ठीक तालाब के किनारे 
बडी सुन्दर यज्ञशाला आज से करीब 
पाच छ साल पहले बनाई गई है 
इस यज्ञशाला मे प्रतिदिन सन्ध्या 
यज्ञ हवन सारे परिवार जन मिल 
कर करते हैं और बडे ही सुन्दर 
ढग से स्त्री पुरुष मिल कर भजन 
गाते हैं। इस परिवार का एक खास 
नियम है कि जैसे यह सब मिल 
कर बारह परिवार हैं सो हर महीने 
के पहले रविवार को एक परिवार 
की तरफ से हवन यज्ञ समेत भण्डारा 
करने की बारी एक बार आती है 
साल मे एक परिवार को बारी एक 
जार होती हे वैसे यदि किसी परिवार 
मे किसो का जन्मदिन वगैरह या 
'कोई और 'सस्कार होता है ता बारा 
को बदल भी लिया जाता हैं । श्री 
लाभ सिह जी क पुत्रो क नाम हैं 
सर्वश्री सुरेन्द्र सिट चक्रवर्ती श्री 
रविन्द्र सिह श्री जगदाप सिह तथा 
श्रा चन्द्रहास सिह जी राठार है। श्री 
जगदीप सिह जी क सुपुत्र श्रा धर्मदेव 


कार हुआ। 


आय समाज मन्दिर हांस! का चुनाव 
सव मम्मति स दिनाक 8 7 200 को आर्य समाज हासी का 
चुनाव श्री जबर सिह खारी भजनापदेश्क की अध्यक्षता मे निम्न 


श्री चौ दवठत्त-प्रधान श्री सोहन लाल भयामा-उप प्रधान 
श्री राम सिह आर्य-उपप्रधान । श्री विजय कुमार अग्रवाल-उपप्रधान 
श्री सतीश कुमार आर्य मन्त्री ॥ श्री पवन कुमार सैनी-उपमन्त्री । श्री 
प्रवीण कुमार सिगला-काबाध्यक्ष । श्री बृुजमोहन सिगला-भोजन 
व्यवस्थापक। श्रां नम्ट किशार-भाजन व्यवस्थापक 4 

आर्य समाज मन्दिर मे 8 20 वर्षों से लगातार लगर चल्ल रहा है 
समें लगगंग 35740 वयर्वित प्रतिदिन भोज॑न करने आते हैं 


सिह जी जो कि गुरुकुल करतार॑पुर 
से पिछले साल बीए की डिग्री 
प्राप्त करके आए हैं । आते ही 
इन्होने चण्डीगढ मे एमए शुरू 
कर दी है इनका लक्ष्य सस्कृत में 
पी एचडी करने का है। इनकी 
माता श्रीमती चन्द्रकान्ता जो कि 
वास्तव में देवी का स्वरूप हैं न 
3 7 200। से 8 7 200। तक 
'सामवेंद परायण यज्ञ इस परिवार 
म करवाया। यज्ञ के साथ ग्राम 
वासियों के लिए प्रीति भोज 
(भण्डारा) का भी प्रबन्ध किया 
गया था जो कि दिन भर चलता 
रहा यह पारायण यज्ञ श्री रविन्द्र 
सिंह जी राठौर की तरफ से किया 
गया है। इस यज्ञ को पूर्णाहुति पर 
मुझे भी बुलाया गया था सो मुझे 
इस यज्ञ मे सम्मिलित होकर बहुत 
ही प्रसन्नता हुई। बैसे तो मैं प्रचार 
करने के लिए माजरी अक्सर जाता 
रहता हू मगर इस बार प्रोग्राम बहुत 
ही सुन्दर और प्रभावशाली था। 
इसमे मेरे भी तीन प्रवचन हुए 
जिसे लोगो ने बहुत पसन्द किया। 
बहनो ने भी बडे अच्छे अच्छे 
भजन गाए और श्रो धर्मदेव सिंह 
जी को सभी ने बधाई और 
आशीर्वाद दिया अन्त में श्री धर्मदेव 
सिह आर्य की माता जी ने अपना 
बनाया हुआ भजन गाया जिस 
सुनकर धर्म देव सिह जी के बाबा 
स्वर्गीय श्री लाभ सिह जी की याद 
ताजा हो गई और इस गाने को 
वहा बैठे हुए सैंकडो नर नारियो 
न झूमते हुए स्वर मे सब ने मिल 
कर गाया। उस गीत क बाल थे 
रग बरसे तुम्हारा बगिया मे पिता 
जी रग बरस 
-गुरदेव सिह वानप्रस्थी बलाचौर 

















-सतीश कुमार, 
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मन को बुर्बलतला मन की 


साबलता वीरता 
ए. ले० श्री ढेदी बयाल शर्मा, “शर्मा निवास, 20 माडल टाऊन, 
स्ट्रीट नं. 4, अमृतसर?” 


जीते जीत। 

जिन का मन काबू मे है, 
सफलीभूत वही वीर ॥ 

जन्म के पापी वहीं हैं, जिन के 
मन कमजोर। 

सफलता कभी न पा सके, यत्न 
करें लख जोर॥ 

मैंने उपर्युक्त चार स्तरे पद्य- 
काव्य के रूप मे बनाने का प्रयास 
किया है। पाठकगण इनको पढ़ कर 
जीवन मे उतारे। 

जो मानव, दुर्बल मन धाला है, 
अविजय उसको चारो ओर से घेर 
लेती है और जिसका मन ह्ञीरता से 
युक्त है, सफलता उसकी कहद्दैम वासी 
करती है । कहा भी है [-दुनिया 
मानती है जोरों को। लखेँ लानत 
कमजोरो को॥ 

बहादुर आदमी की हर जगह 
मान प्रतिष्ठा होतो है । उन के ऊपर 
लोग फूल बरसाया करते है और 
जो कमजोर मन के है, कच्चे इरादे 
के हैं लोग उन को घृणा की दृष्टि 
से देखते हैं। यदि हमने इस दुनिया 
में जीना है तो हमे अपना मन बहुत 
ही मजबूत करना पडेगा। जीवन के 
हालात जब अनुकूल न हो कष्ट 
पर कष्ट आता जाए, तो केवल 
बहादुर मन वाला ही उनका 
मुकाबला कर सकता है और उन 
दु.खों को निष्कन्टक और बाधारहित 
और विध्मविहीन कर सकता है। 
वह उत्साहित पुरुष अपने आत्मबल 
से बडे से बडे कष्टो को सुख मे 
परिवर्तन कर लेता है। इस उपलक्ष्य 
मे वैदिक शिक्षा बड़ी लाभदायक 
होगी। इस मन्तव्य को पूरा करने 
के लिए वैदिक संस्कार हमारी 
रुहनमाई करेंगे। बच्चे के चार मास 


._ अन के हारे हार है, मन के पैदा होने से पहले। यदि दो सस्कारो 
का (१) पुसवन और (2) 
सीमन्तोनयन का अनुष्ठान किया जाए 
और स्त्री के गर्भवती होने से पूर्व, 
गर्भाधान सस्कार करवाया जाए तो 
सन्तान जो पैदा होगी वह बडी हृष्ट- 
पुष्ट, खूबसूरत, साहसी और वीरता 
से युक्त होगी। मन की कमजोरी 
का कहीं नामों निशान नहीं होगा। 
इसलिए महर्षि दयानन्द जी सरस्वती 
ने वेद के आधार पर सस्कार विधि 
लिखी है और इस पर बहुत बल 
दिया है । सच पूछिये, कमजोर मन 
वाले मनुष्य का जीवन कोई जीवन 
नहीं है। कदम-कदम पर मृत्यु 
उसको आ दबोचती है और इस 
तरह वह अप्रतिष्ठित मृत्यु को प्राप्त 
होता है। ऐसे मनुष्य को किसी 
विद्वान्‌ त्रैदिक सन्‍्यासी के पास जाना 
चाहिए और मन की दुर्बलता को 
दूर करने के लिए उस से राज 
(36०७७) पूछने चाहिए ओर फिर 
उसके निर्देश का पालन करना 
चाहिए। बेद के मन््र हमे बताते हैं 
कि किस तरह निर्भीकता प्राम करनी 
चाहिए अपन शत्रुओ मे। 

सुना जाता ह कि अमृतसर मे एक 
बडे वेद के ज्ञाता हुए हैं। (प्रकाड 
पण्डित) उनका नाम पण्डित आत्मा 
राम जी अमृतसरी था ।उन्‍्होने सस्कार 
विधि के आधार पर एक पुस्तक 
लिखी है जिसका नाम सस्कार चन्द्रिका 
है। कहा जाता है कि उनके तीन 
लडके थे। उन तीनो का जन्म वैदिक 
ससस्‍्कारों से ओत-प्रोत था जब वह 
माता के गर्भ में थे वह जन्म से ही बडे 
शूरवीर, साहसी, सुन्दर और हृष्ट-पुष्ट 
थे और विद्या के क्षेत्र में भरपूर उन्नति 
की और सरकारी सर्विस मे बड़ी 
अदभुत उपाधियां और उपलब्धियां 


प्राप्त की। यह है हमारे वैदिक 
सस्कारों का चमकता हुआ प्रताप। 

अब हम अर्जुन की कायरता 
के बारे में लिखते हैं जो बुजदिली 
के कारण रणभूमि को छोड कर 
भागना चाहता था परन्तु योगीराज 
कृष्ण की दैवी धर्मोपदेश (0/0॥॥6 
$0७॥700) ने उसकी कायरता को 
वीरता मे तबदील कर दिया । 

हमारे सामने एक बडा चमकता 
हुआ उदाहरण श्री गुरु तेग बहादुर 
जी का है। जिन्होने धर्म की खातिर 
अपने आप को कुर्बान कर दिया, 
बादशाह औरगजेब ने गुरु जी को 
बार-बार कहा कि वह इस्लाम धर्म 
स्वीकार करें परन्तु उन्होंने औरगजेब 
बादशाह की बात को काट दिया। 
औरगजेब ने हुक्म दिया कि उनका 
सिर काट दिया जाए। तारीख और 
समय इसके लिए मुकरर हो गए। 
उस तारीख से पहले औरगजेब ने 
फिर सदेश भेजा कि यदि वह मान 
जाए तो कह दो कि उनको कत्ल 
नहीं किया जाएगा। गुरु जी ने कहा 
(जिनका मन बडा बलवान था) 
कि अब यह प्रश्न ही पैदा नहीं 
होता । वह दो अपने सच्चे धर्म पर 
मर मिटेंगे। वह औरंगजेब के सामने 
बिल्कुल नहीं झुके। परिणाम स्वरूप, 
जललादों ने उनका सिर कलम कर 
दिया। 

एक ओर उदाहरण बाल 
हकीकत राय का भी है । उनका 
वैदिक सस्कारो में पालन-पोषण 
हुआ था। वह स्यालकोट के रहने 
वाले थे जो अब पाकिस्तान में आ 
गया है। उन्होंने इस्लामी स्कूल मे 
विद्या प्राप्त्की थी। जिस समय 
वह पढते थे, उनकी कक्षा के 
विद्यार्थी उनको इस्लाम धर्म कबूल 
करने के लिए उकसाया करते थे 
परन्तु बाल हकीकत राय नहीं मानते 
थे । पढ़ाने वाले उस्ताद (768लर७) 
भी उनको इस्लाम कबूल करने के 
लिए कहते ही रहते थे परन्तु वह 


कच्चे इरादे के नहीं थे। वह तो 
पक्के वैदिक धर्मी थे। वह टस से 
मस नहीं हुए। अन्त में उस पर 
काफर का फतवा लगा दिया गया 
और बादशाह ने हुक्म दिया कि 
इसका सिर उडा दिया जाए। वह 
हंसते-हसते जल्‍्लादो के सामने आ 
गए। उन्होने कहा कि मेरी आत्मा 
अमर है। वैदिक धर्म की खातिर 
शरीर जाता है तो जाने दो। आखिर 
मे जल्लादो ने दो मिनट मे बाल 
हकीकत को खत्म कर दिया उनका 
मन वीरता से ओत-प्रोत था। अन्त 
समय जब आया तो उन्होने बडे 
जोर से वैदिक धर्म की जय बुलाई 
“वैदिक धर्म अपर रहे'! । 
चौथी मिसाल है, हमारे पूज्य 
पिता जी की है जो 93 वर्ष की 
आयु मे अपना भौतिक चोला छोड 
कर ईश्वर के चरणो मे लीन हो 
गए। वर्ष 949 को घटना है कि 
हमारे गाव मे डाकुओं ने हमारे घर 
पर डाका डाल दिया। मेरे पिता 
जी के पास बन्दूक का लाईसैंस 
था जो कि सुरक्षा के लिए रखी 
हुई थी। उन्होंने डाकुओ का डट 
के मुकाबला किया और एक डाकु 
को बन्दूक की गोली से खत्म कर 
दिया बाकी डाकु सब दौड़ गए। 
इलाके के थानेदार ने सीनियर 
सुप्रीन्‍्टेन्डे: पुलिस को वायरलैस 
द्वारा सूचित किया । सीनियर 
सुप्रीन्टेन्डेंट पुलिस हमारे घर आए 
और हमारे पिता जी की वीरता की 
भूरि-भूरि प्रशसा की। पजाब 
सरकार को हमारे पिता जी की 
बहादुरी का, उपहार दिलाने के 
लिए लिखा। हमारे पिता जी को 
पंजाब सराकर ने नकद रुपए भी 
दिए और एक प्रशसा पत्र भी 
सरकार की तरफ से मिला। हमारे 
पूज्य पिता जी बैदिक धर्मी थे और 
बड़े ही पक्के इरादे के थे और 
नियम के पाबन्द थे। ससार में 
सफलता उनको ही प्राप्त होती है 
जिनके मन वीरता से भरपूर हैं। 


हे; 


अप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर . + 


“अखंड ब्रह्मचारी स्वामी दयानन्द''. 


ए लेखिका, डा. स्वच्छ सचढेदा प्रधान सर आर्य समाज बठिण्डा 


हमारा भारत वर्ष चरित्र प्रधान 
देश है। यहां समय-2 पर अनेको 
ब्रह्मचारी हए हैं, परन्तु मुख्यतः तीनों 
के नाम प्रसिद्ध हैं। प्रथम सतयुग में 
बालब्रह्मचारी हनुमान जी हुए हैं 
जिन्होंने अपने भगवान राम के लिए 
ब्रह्मचर्य धारण किया था। त्रेतायुग 
मे भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी 
हुए हैं जिन्होने अपने पूज्य पिता 
जी के लिए यह ब्रत लिया था। 
कलयुग मे देव दयानन्द जी ने ससार 
के उपकार के लिए यह ब्रत धारण 
किया। 

स्वामी विवेकानन्द के शब्दो 
मे “हमारे यहा व्यक्ति चरित्र से 
पहचाने जाते हैं न कि वस्त्रो से!” 
स्वामी दयानन्द की समस्त शिक्षाओं 
को लोगो ने मान लिया है। स्त्री 
शिक्षा को तो इतनी महत्ता शायद 
पहले कभी नही थी, बाल विवाह, 
अनमेल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति 
पूजा, बलि प्रथा, अध विश्वास अब 
बहुत कम हो गए हैं। आज जिसकी 
आवश्यकता है वह है स्वामी जी 
द्वास दर्शाया मार्ग ब्रह्मचर्य का। आज 
सिनेमा, टी वी और पाश्चात्य का 
प्रभाव, इसने ब्रह्मचर्य को बहुत ठेस 
पहुचाई है, लोग क्षणमात्र के शारीरिक 
सुख को ही सब कुछ मान बैठे है। 

ब्रह्मचर्य के दो अर्थ है एक 
तो ब्रह्म में विचरना दूसरा वीर्य रक्षा 
करना, जो व्यक्त ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर 
भक्ति मे मग्न रहता है, खान-पान 
शुद्ध रखता है वह ही ब्रह्मचर्य का 
पालन कर सकता है। हर धर्म मे 
विषय वासना से दूर रहने की शिक्षा 
दी जाती है, लेकिन लोग इसके 
अधीन होकर अधोगति को प्राप्त 
कर रहे हैं। स्वामी जी से किसी ने 
पूछा कि आपको वासना सताती नहीं 
उनका उत्तर था कि मैंने इस ओर 
कभी ध्यान नहीं किया। उनके 
ब्रह्मचर्य के कुछ उदाहरण यहा प्रस्तुत 
कर रही हू- 

१ स्वामी जी मथुरा में जमुना 
किनारे समाधि में मग्न थे किसी 
औरत ने साधु समझ कर स्वामी जी 
के पाव छू लिए, स्वामी जी ने कहा 
“माता तूने यह क्‍या किया"! 
पश्चाताप के रूप मे उन्होने तीन 
दिन अन्न ग्रहण नहीं किया। न ही 
गुरु जी के पास गए। 


2 दो बैल कीचड़ में धस 
गए थे, कोचवान उनको खूब पीट 
रहा था क्‍योंकि गाडी भी बैलों के 
साथ थी, स्वामी जी ने बैलो को 
बाहर निकाला और बैलों की जगह 
खुद जुए को कन्धो पर धारण कर 
गाड़ी को बाहर निकाला । यह था 
ब्ह्मचर्य का बल। 

3 राव कर्ण सिह राधा और 
कृष्ण की रास लीला करवा रहा था 
स्वामी जी ने कहा राधा तुम्हारी मा 
है तुम अपनी मां को नचा रहे हो 
शर्म नहीं आती। कर्ण सिह ने तलवार 
निकाल ली, स्वामी जी चाहते तो 
उसी तलवार से उस पर वार कर 
सकते थे लेकिन नहीं उन्होंने तलवार 
के दो टुकडे कर दिए। 

4 राजा विक्रम सिह ने पूछा 
स्वामी जी ब्रह्मचर्य का क्या लाभ 
है, स्वामी जी चुप रहे, जब वह 
अपने चार घोड़ों वाली बग्गी पर 
जाने लगा तो घोडे टस से मस नहीं 
हुए, पीछे घूम कर देखा तो स्वामी 
जी ने एक हाथ से बग्गी को रोक 
रखा था। वह पाव पर गिर गया। 
कहने लगा मेरे प्रश्न का उत्तर मिल 
गया है। 

5 जोधपुर मे स्वामी जी 
राजा को सस्कृत पढाया करते थे, 
एक बार स्वामी जी राजा से पूछने 
लगे कि तुम जो वेश्या रखते हो 
उनसे जो सन्‍्तान होती है, उसके 
पिता कोन होते हैं वह कहने लगे 
“वह बच्चे हमारे ही कहलाते हैं'' 
तो स्वामी जी ने कहा कि अगर 
लडकी पैदा हुई तो वह बडी होकर 
क्या बनती है, राजा कहने लगे कि 
वह तो वेश्या ही बनेगी। स्वामी जी 
ने झट से कहा कि क्या तुम चाहते 
हो कि “तुम्हारी बेटी वेश्या बने "| 
स्वामी जी ने उन्हें समझाया कि 
“किसान कितना ही मूर्ख क्यो न 
हो वह दूसरे के खेत मे अपने बीज 
कभी नहीं डालता।'! 

6 एक बार दो पहलवान 
स्वामी जी को उठाकर जमुना में 
फैंकने को आये स्वामी जी ने दोनो 
को अपनी दोनों बगलों में दबोच 
कर जमुना में छलांग लगा दी, दोनो 
को खूब डुबकिया लगवाई और 
स्वय घंटों जल समाधि ले ली। 
अलखनन्दा बर्फ की नदी पार 


जज 


करना, मगरमच्छ का सामना करना 
यह भी हकीकत है। आज त्रह्मचर्य 
के अभाव में अनेकों भ्रूण हत्याएं 
हो. रही हैं, आज सैक्स का इतना 
बोलबोला है कि कया बहन, बेटी, 
बहू तक लोगों ने नहीं छोड़ा, आये 
दिन सैक्स के कारण लडाई-झगड़े 
आत्म हत्याए बढ़ गई हैं, कुछ दिन 
पूर्व बठिडा में ही किसी व्यक्ति ने 
अपनी पत्नी की हत्या कौ साथ 
ही दो बच्चों को गला घोंट कर 
मार डाला और स्वयं फासी पर 
झूल गया कारण पत्नी पर शक 
था। सो आज स्वामी जी की शिक्षा 
पर चलने की हमें आवश्यकता है। 
उर्ध्ब गामी वीर्य ही स्वास्थ्य और 
शक्ति दे सकता है। अधोगमि वीर्य 
के लिए तो व्यक्ति को गन्‍ने की 
तरह पिलना पड़ता है और फिर 
रस निकलने के बाद जो हालत 


१9 अगस्त तथा 26 अगस्त, 200 


गन्‍ने की होती है वही व्यक्ति की 
हो जाती है। सैक्स को हर जीव 
में विधाता ने पैदा किया है, 
लेकिन अपनी वंश वृद्धि के लिए। 
स्वामी जी ने कहा था कि आदर्श 
गृहस्थी अगर सीमा में रहकर 
गृहस्थ करता है तो वह भी 
ब्रह्मचारी की सज्ञा मे आता है। 
उसका सम्बन्ध मन से है अतः 
अपने मन को शुद्ध विचारों से 
भर दो ताकि गन्दे विचार उसको 
तग न करे। स्वामी जी की इस 
शिक्षा की आज अत्यन्त 
आवश्यकता है। काम पूर्ति न होने 
से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध 
ही सारे झगडों की जड है। सो 
वासना को अपने अधीन रखना 
चाहिए न कि मनुष्य वासना के 
अधीन रहे। यही आज की 
आवश्यकता है। 





जा अन्याय अनय का तांडव, 
करता कण कण हाहाकार। 
भारत की धरती पर होता, 
अघुर दलो का अत्याचार। 
हत्या तथा डकैती का है, 
निर्भव होता कारोबार। 
रावण युग सा ही फैला है, 
अनाचार व अतिव्यभिचार 


* मा के लिए असंख्यक, 
युवकों ने थे प्राण गवाए। 
स्वतत्रता की बलिवेदी पर, 
लाखों ने थे शीश चढ़ाए। 


अमर शहीदों के शोणित से, 
जननी के कण-कण हर्वाए। 





कैसा यह स्वराज्य है आया ? 
ए शबेश्याम आर्य दिवावाचस्पडि नुख्ातिर खान चुनानपुर (0 


उद्रवाद-आवंकवाद से, भारत का कण कण थधर्राया, 
रोज सहस्त्रों लोग मर रहे, कैसा यह स्वराज्य है आया? 
याव गाव मदिरा बिकती है, 
होता नष्ट जनों का जीवन। 
हुए अदरजक युवक हमारे, 
हुआ प्रदूषित उनका अभिमन, 
चरित्रहीनता बढती जाती, 
करते बच्चे आज व्यसन। 
जीवन हैं बर्बाद कर रहे, 
कायर तथा कर्महीन बन। 
गावों से लेकर दिल्ली तक, फैली भ्रष्टाचार की छाया। 
घूस ले रहे सब अधिकारी, कैसा यह स्वराज्य है आया ? 


भ्रगत-सुभाष तथा बिस्पिल ने, 
बलि के पथ पर कदम बढ़ाए। 


आज हमारी करतूतों से, लहू शहीदों का शरमाया। 
,कर्णधार भी भ्रष्ट बने हैं, कैसा यह स्वराण्य है आया ? 
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सम्पादकीय..... 


चैद प्रचार का कार्य आरम्भ 


अगस्त के महीने से बेद प्रचार का कार्य आरम्भ हो गया है। गत दिनों 
कर्ई आर्य समाजों में वेद सप्ताह सम्पन्त हुए हैं। आर्य समाज राजपुरा 
टाऊनशिप, आर्य समाज नवाशहर, आर्य समाज मोगा, आर्य समाज गुरदासपुर, 
आर्य समाज शक्ति नगर अमृतसर, आर्य समाज पायल, आर्य समाज हबीब 
गंज लुधियाना, आर्य समाज योबिन्दगढ जालन्धर में वेद सप्ताह सम्पन्न 
हुए। इस अवसर पर सभा के अधिकारी व सभा के उपदेशक वेद प्रचारार्थ 
आर्य समाजो मे गए। श्रीमती राजेश शर्मा सभा मन्त्री व श्री आशानन्द जी 
आर्य सभा उप प्रधान कई आर्य समाजो में गए। श्री देवेद्र नाथ शर्मा 
रजिस्ट्रार आर्य विद्या परिषद तथा श्री सुदर्शन शर्मा सभा उप प्रधान, श्री प्रेम 
भारद्वाज सभा कोषाध्यक्ष, प्रि स्वतनत्र कुमार सभा उप प्रधान और मैँ स्वयं 
श्री अस्वस्थ होने के बावजूद, आर्य समाज हबीबगज लुधियाना और 
नवाशहर की आर्य समाज में गया। 

मेरी यह अभिलाषा है कि प्रत्येक आर्य समाज वेद प्रचार की ओर 
विशेष ध्यान दे, परिवारों तथा सार्वजनिक स्थानों व आर्य समाजों में वेद 
प्रचार के कार्यक्रम रखे जाएं। स्कूल कालेजों मे भी वेद ग्रचार का कार्य हो, 
क्योकि वेद प्रचार के द्वार ही समाज का कल्याण सम्भव है। देश की 
वर्तमान स्थिति को देख कर पता चलता है कि इस समय देश के सामने 
कई बडी-बडी समस्याए मूह बाये खड़ी हैँ, आज भ्रष्टाचार चारों ओर 
फैला हुआ है, आतकवाद ने तो चारों तरफ अपना मूह खोला हुआ है और 
वह निर्दोष लोगो को अपनी लपेट में लिए जा रहा है। जम्यू-काश्मीर मे 
करता पूर्ण हत्याए की जा रही हैं। देवियों पर जो अत्याचार क्रूरता पूर्वक 
आतकवादियों ने किए हैं उन्हें सुन कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर 
आवक वादियों की भी बहनें होंगी, माताएं होगी यदि कोर्ड उनके साथ 
ऐसा करे जैसा वह दूसरी महिलाओं के साथ कर रहे हैं को उन्हे वह कैसा 
लगेया, उन पर क्या गुजरेगी यह वह नहीं विचारते। जिस स्त्री जाति के 
लिए धर्म ग्रथ पुकार-युकार कर कह रहे हैं ““यत्र ग्रारिवस्तु पूजन्ते रमन्‍्ते 
क्र देवता!” अर्थाव्‌ जहां नारी का सत्कार होता है वहां देवता निवास करते 
हैं । वेद मे गयी की महिम्रा धरी पड़ी है। परन्तु लोगों को तभी इसका पता 
चलेगा जब वेद का प्रचार व उ्रसार होगा। वेद में सब समस्याओं का 
समाधान है। 

इसलिए वेद प्रचार की ओर हमें विशेष ध्यान देवा चाहिए। सुख और 
शाक्ति प्राप्त करने के लिए, ध्रानव को मानव बनने के लिए, मानव को देव 
बनाने के लिए, मानव मात्रके कल्याण के लिए वेद का प्रचार आवश्यक 
है और इस समय आर्य समज के सिवाय और कोई संस्था या मत अथवा 
मजहब कोई भी बेद का प्रचार नहीं करता। इसलिए आर्य समाज को इस 
ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। -हरबंस लाल शर्मा, सभा प्रधान 


श्री सोमनाथ जी मरवाह नहीं रहे 


श्री सोमनाथ जी मरवाह एडवोकेट का आर्य समाजी क्षेत्र मे अपना एक 
विशेष स्थान था। वह चिरकाल से दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा तथा 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली के साथ वर्षों जुडे रहे और 
निरकाल तक आर्य समाज की सेवा करते रहे। वह पिछले कुछ समय से 
रुग्ण चले आ रहे थे परन्तु फिर भी इसकी परवाह न करते हुए वह निरन्तर 
कार्य कर रहे थे। 5 व 6 अगस्त 200] की मध्य रात्रि में लगभग १.30 
बजे हृदय गति रुक जाने से दिल्ली के स्थानीय अस्पताल में उनका 
देहावसान हो गया वह 9 वर्ष के थे | उनका जन्म पूर्वी पजाब (अब 
पाकिस्तान) के जेहलम जिले मे हुआ था। देश विभाजन के पश्चात्‌ वह 
दिल्‍ली में आ गए और यहीं अपनी वकालत करने लगे दिल्ली में वकालत 
मे भी उन्होंने बडा उच्च स्थान प्राप्त किया। शायद ही कोई ऐसा आर्य बन्धु 
होगा जो उन्हे न जानता हो। उनके चले जाने से जो स्थान आर्य समाज में 
खाली हुआ है उसकी पूर्ति होना सम्भव नहीं है। उन जैसा सुयोग्य व्यक्ति 
आर्य समाज को मिलना कठिन है। 

मैं आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर से ब अपनी ओर से उन्हें 
श्रद्धांजलि भेंट करता हू और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि 
वह दिवंगतात्मा को उनके श्रेष्ठ कर्मानुसार सद्गति व सुख शान्ति प्रदान करे 
और उनके सारे परिवार को उनका वियोग सहन करने की शक्ति प्रदान 
बरे। -हरबंस लाल शर्मा, सभा प्रधान 
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दिल्‍ली में संकल्प दिवय समारोह 


आर्य समाज मिन्टो रोड नई दिल्‍ली के भवन को 74 अप्रैल 
200। को शहरी विकास मन्त्री श्री जयगमोहन के आदेश से गिरा दिया 
गया था। आर्य समाज ने इस का विरोध किया था और सैँंकडों आर्य 
समाजों ने इसके लिए रोष पत्र भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी 
वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवानी गृह मन्री भारत सरकार तथा श्री 
जगमोहन को भेजे हैँ पहले उसी स्थान पर पुन: आर्य समाज मन्दिर 
बनवाने का आश्वासन भारत सरकार ने दिया था परन्तु अब ऐसा 
करने से रोका जा रहा है। जिससे आर्य जयत में रोष बढ़ता जा रहा 
है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि आर्य समाज को इसके लिए संघर्ष 
करना पड़ेगा। सार्ववेशिक सथा के आह्वान पर नई दिल्‍ली आर्य 
प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में गत दिनो आर्य समाज मिन्‍्टो रोड के 
पुनर्निमाण के लिए संकल्प दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर 
पर संकल्प पत्र भी भरवाए गए। आर्य मर्यादा के इसी अक मे वह 
सकल्प पत्र छाप्न जा रहा है ताकि आर्य जनता उसकी फोटो प्रति 
करा कर उसे भर कर सार्वदेशिक सभा व दिल्‍ली प्रतिनिधि सभा के 
कार्यलिय में भेज सके। संघर्ष होना अनिवार्य लगता है । इसे टाला 
नहीं जा सकता। यह महाभारत के युद्ध की तरह होना अनिवार्य हो 
गया है। विजय इसमें आर्य समाज की ही होगी। 
मेरी पंजाब की आर्य जनता से ग्रार्था है कि वह संकल्प पत्र भर 
कर अधिक से अधिक संख्या में सार्वदेशिक सभा तथा दिल्‍ली आर्य 
अतिनिधि सभा 5 हजुमान रोड नई दिल्ली-7 के पते पर भिजवाएं। ताकि 
दिल्‍ली में सभी दिल्‍ली के अधिकारी जान सकें कि पंजाब की आर्य 
जनता का उन्हें इस आन्दोलन में पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा। 
-हरबंस लाल शर्मा, सभा प्रधान 


जिल[ आर्य सभा लुधियाना के महत्वपूर्ण निर्णय 

लुधियाना में पिछले कुछ दिनों से आर्य समाज स्वामी दयानन्द 
बाजार (दाल बाजार) के प्रधान श्री रोशन लाल जी अपने आपको 
जिला आर्य सभा का स्वयं भू तथाकथित प्रधान समाचाए पत्रों में लिख 
रहे हैं जब कि गत दिनों जिला आर्य का कोई चुनाव नहीं हुआ। 
इसलिए 79-8-2007 को जिला आर्य सभा की अन्तरंग सभा की एक 
महत्वपूर्ण बैठक साथ॑ तीन बजे दयानन्द पब्लिक स्कूल लुधियाना मे 
जिला आर्य सभा की प्रधान श्रीमती राजेश शर्मा की अध्यक्षता में 
सम्पन हुई। इस बैठक में जिला आर्य सभा लुधियाना के आर्य समाजों 
से 79 अन्तरंग सदस्य उपस्थित हुए । श्रीमती राजेश शर्मा, श्री 
आशानन्द आर्य, श्रीमती सरला टूम्बा, श्री रणवीर भाटिया, श्री हरीश 
चन्र सूद, श्रीमती सुनिता मलिक, श्री विजय सरीन, श्री राजेद्र कौड़ा 
रायकोर, श्रीमती कान्ता सूरी, श्रीमती जनक आर्या, श्रीमती आशा | 
शर्मा, श्री वजीर चन्द शर्मा, श्री भीमसेन (रायकोट), श्री नवदीप 
भारद्वाज, स्वामी सुमग्ायाति, श्री अमरनाथ तागरा (समगाला) श्री रमेश 
महाजन, श्रीमती नीना बेरी व विनोद यान्धी 79 अन्तरंग सदस्यों ने 
भाग लिया। 

सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या-7 मे पारित हुआ कि आर्य सम्राज 
स्वामी दयाननन्‍द बाजार (दाल बाजार) के प्रधान श्री रोशन लाल गत 
दिनों से अपने आपको जिला आर्य सभा का तथाकथित प्रधान लिख 
रहे हैं और आर्य समाज की गरिमा को व सगठन को धक्का पहुंचा 
रहें हैं, इसलिए आर्य समाज स्वामी दयाननद बाजार (दाल बाजार) 
लुधियाना की सदस्यता जिला आर्य सभा से समाप्त की जाती है और 
इसके साथ ही उसके सदस्यों की सदस्यता भी समाप्त की जाती है । 

दूसरे एक प्रस्ताव मे फ्रारित किया गया कि जिला आर्य सभा के 
रिक्त स्थानों को मरने का अधिकार सर्वसम्मति से श्रीमती राजेश शर्मा 
प्रधान जिला आर्य सभा को दिया जाता है। 

यह दोनों प्रस्ताव सर्वश्रम्मति प्रारित हुए और तुरन्त लागू कर दिया 
गए। -प्रधान जिला आर्य सभा 
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पं. नेहरुकृत्त डी.डी.- दूरदर्शन पर आ रहा 
भारत एक खोज, आरयाँ का घोर अपमान ! 
प्रसार-भारती को खुली चेतावनी 


3 आचार्य आर्य नरेश वैदिक गवेषक उद्गीय साधना स्थली डिगाचल 


प्रिय ",ठकवृन्द | हम अपने 
एक पूर्व लेख मे यह स्पष्ट कर 
चुके हैं कि प्रसार भारती दूरदर्शन 
चैनल मात्र प्रदर्शकारी नेताओ या 
अभिनेताओ की बपौती नहीं है। 
इन को छोड कर इस देश मे अन्य 
भी करोडो लोग बसते हैं और उनमे 
अनेको ऐसे लोग हैं जो कि सच्चे 
देश व सस्कृति के भक्त तथा समाज 
के मूक सेवक है। आज यह भारत 
उन ही ईमानदार सैनिको, अध्यापकों, 
पुरुषार्थी किसानो व निष्काम समाज 
सेवी विद्वानों पर खडा है लेकिन 
यह अत्यन्त शर्म का विषय है कि 
राष्ट्र का इतना घोर पतन होने पर 
भी हम उन सन्‍्चे व सीधे देशभक्त 
नागरिकों को प्रेरणा प्राप्त करने हेतू 
दूरदर्शन पर न दिखा कर मात्र धन 
व पद के लोभी नेताओं और 
अभिनेताओं की ही उठ बैठ को 
जनता का 90 प्रतिशत समय लूटकर 
दिखाते रहते हैं। इसीलिए आज 
सामान्य जनता सच्ची देश भक्त न 
बनकर धन॑ व कुर्सी-आसन भक्त 
बन रही है। 

गत दिनों में डी डी-] पर नेहरु 
जी कृत्त भारत एक खोज के कुछ अश 
देखने को मिले । नेहरु जी कोई खोजी 
इतिहासज्ञ नहीं थे। उनको जो कुछ 
भी अधिकतर अग्रेजी में अग्रेजों द्वारा 
लिखा हुआ मिला लगभग उसी को 
उगधार मान कर वे आर्यो के प्राचीन 
इतिहास से दूर हटकर लिखते चले 
गए प्राय: सभी विद्वान्‌ भारतीय जानते 
हैं कि आर्यो का प्राचीन सच्चा इतिहास 
मनुस्मृति ब्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषद्‌ और 
मिलावटरहित रामायण तथा महाभारत 
से पता चलता है । इस पर अनेको 
आर्य विद्वानों ने कलम उठाई है और 
सभी भ्रान्तियों को दूर करके इतिहास 
भी प्रकाशित किया है। 

खेद का विषय है कि यदि 
नेहरु जी को सस्कृत व अच्छी हिन्दी 
का अभ्यास होता तो वे कदापि 
आर्यो को बाहर से आया हुआ न 
लिखते। नेहरु जी इतने पर ही चुप 
न हुए अपितु उन्होंने आर्यावर्त के 
मूल निवासी व ससार के सब से 
श्रेष्ठ व सभ्यजनो को दूसरे लोगों 
की चोरी करने वाले अर्थात्‌ गौ 


आदि पशुओं को चुराने वाले, ताश 
(जुआ) खेलने वाले अजनबी व 
छोटे लोगों का राशन लूटने वाले 
तथा अन्य जाति बालों का पानी 
रोक कर उनकी खेती बाड़ी को 
उजाड़ने वाला भी बताया है। आचार 
को सभी सीमाओ को तोड़कर इस 
सीरियल में यहां तक बताया गया 
है कि आर्य लोग बहुत बडे झगड़ालू 
व घमण्डी थे। वे अपने सामने किसी 
और को बढता हुआ नहीं देख सकते 
थे । इसीलिए इस सीरियल मे आर्यो 
को दूसरे लोगो के उत्सवो को 


बिगाडने हेतु मारता-पीटता और उन्हे | 


लूटता हुआ दिखाया गया है। 
निकृष्टता की पराकाष्ठा तो इस 
सीरियल मे वहा होती है जहां आर्यो 
को दूसरे कुनबे वालो की बेटियों 
को भी भगाते हुए दिखाया गया है। 
अपनी स्थापना के १25 वर्ष मनाने 
वाला आर्य जगत्‌ क्‍या चेतेगा और 
इस प्रकार के सीरियल तथा इसके 
मूलाधार ग्रन्थ को प्रतिबन्धित या 
झूठा सिद्ध करवाने का प्रयास करेगा। 
प्रसार भारती से हमारा यह 
सशक्त अनुरोध है कि भारत को 
स्वतन्त्र करवाने वाले, छूआछूत को 
हटाने वाले नारी का सम्मान दिलाने 
वाले तथा अनाथों को जीवन-दान 
देने वाले श्रेष्ठजनो आयोँ को ठेस 
पहुचाने वाले इस सीरियल को 
अविलम्ब रोक दें। अन्यथा इसके 
परिणाम बहुत बुरे निकलेगे। जिन 
अज्ञानी लोगो की आर्यो के प्रति 
विपरीत मान्यताये हैं उन्हें हम 
शास्त्रार्थ हेतु खुली चुनौती देते हैं 
कि वे भारत के किसी भी नगर या 
उपर्युक्त स्थान पर प्राचीन ग्रन्थों के 
प्रमाणो से इस विषय पर चर्चा करके 
निर्णय कर सकते हैं। मध्यस्थला 
हेतु भारत की प्राचीन, वैदिक 
सस्कृति व ग्रन्थों से परिचित किन्हीं 
तीन सेवा युक्त या सेवामुक्त जजो 
को नियुक्त किया जा सकता है। 
१. विश्व भर के अब तक 
मान्यता प्राप्त वैदिक विद्वानों तथा 
स्वदेशी अथवा विदेशी पूर्वग्रह रहित 
इतिहासज्ञों का यही मत है कि आयाँ 
के बाहर से आने का कोई प्रमाण 
नहीं मिलता वस्तुतः सच यही है 


१9 अगस्त तथा 26 अगस्त, 200 


संकल्प-पत्र हस्ताक्षर अभियान, 
आन्दोलन प्रारम्भ करने का संकेत 


सार्वदेशिक सभा के आह्वान पर, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के 
तत्वावधान में ध्वस्त आर्य समाज मिन्‍्टो रोड स्थल पर संकल्प दिवस 
समारोह संम्पन्न हुआ जिसमें अनेकों नेताओं के भाषण हुए इस अवसर 
पर स्वामी अग्निवेश ने कहा कि यह हमारे सामने एक परीक्षा की घडी 
है इसमें यदि आन्दोलन से हम सफल होते हैं तो इसका अर्थ होगा कि 
एक तरफ इसी स्थल पर मन्दिर बनेगा तो दूसरी तरफ भाजपा की कब्र 
भी यहा खोदी जाएगी ।डा बेद प्रताप वैदिक ने कहा आर्य समाज का 
सम्पर्क एक विशाल ताकत देता है, हम अब भी सरकार से बातचीत 
कर रहे हैं परन्तु इतना विश्वास अवश्य है कि चाहे बातचीत हो और 
चाहे आन्दोलन, हमे सफलता अवश्य मिलेगी। इसी प्रकार बहुत से 
आर्य नेताओं ने इस अबसर पर अपने विचार रखे। 

इस संकल्प दिवस पर उपस्थित आर्य जनता से सकल्प-पत्र भी भरवाए 
गए। इस सकल्प-पत्र का नमूना नीचे प्रकाशित किया जा रहा है। 

सभा मन्त्री श्री बेदब्रत शर्मा ने आर्य जनता से आह्वान किया है कि अधिक 
से अधिक संख्या मे संकल्प-पत्र भरवा कर सभा कार्यालय में भिजवाए। 





आर्य समाज मन्दिर, मिण्टो रोड, नर्ड 
के पुऔननिर्माण हेतु 


झकल्प-पजञ 


मैं 
सुपुत्र/सुपुत्री/धर्मपत्नी/शिष्य/शिष्या.. 
निवासी डर 


आयु 


दूरभाष... 

.. पूर्ण निष्ठा के आधार पर अपने रक्त एवं ईश्वर की साक्षी | 
के साथ यह पवित्र संकल्प व्यक्त करता/करती हू कि केन्द्रीय सरकार के || 
'शहरी विकास मन्त्री श्री जगमोहन के आदेशानुसार 44 अप्रैल, 200। को 
गैरकानूनी तरीके से ध्वस्त किए गए आर्य समाज मन्दिर, मिण्टो रोड, नई 
दिल्ली के भवन को उसी स्थल पर पुननिर्माण हेतु 

तन से. (आवश्यकता पडने पर शरीर बलिदान) 

मन से (पवित्र एवं सुदृढ़ भावनाओ के साथ) एवं 

घन से. (अधिकाधिक साधन सहयोग के साथ) 






सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्‍ली के आह्ान पर दिल्ली 
आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान मे किसी भी-कार-सेवा, सत्याग्रह, 
जेल भरो आन्दोलन इत्यादि के लिए कर्त्तव्यबद्ध होकर हर सघर्ष मे 








संकल्पकर्त्ता 
विद्याओ व कलाओं के ज्ञाता, 
पुरुषार्थी, अन्य को कुचलने वाले 
तथा पुरुषार्थी होते हैं । अत: वे मांस 
खाना, चोरी करना, हिसा करना, 
डाका डालना या लूटना महा पाप 
समझते हैं। 

6 आर्यलोग अतिथिसेवा व 
गरीब अनाथतथा असहाय की सेवा 
करना महायज्ञ समझते हैं। उपरोक्त 
सब बातें आज भी वेदों उपनिषदों व 
मनुस्मृति में लिखी हुई हैं । अत: आरयों 
के विषय में अंग्रेजों द्वारा फैलाई गई 
श्रान्तियों से युक्त झूठे ग्रन्थों तथा 
व्यक्तियों से सावधान रहे । 


शामिल रहूंगा/रहूंगी। 


कि आयों ने ही इस आर्यावत्त को 
( भारत को) बसाया था। 

2 आर्य लोग शाकाहारी, शान्त 
व सेवा भावी क पसेपकारी होते हैं। 
उनका धर्म ईश्वरीय वाणी है। 

3. आर्य लोग वेदों के अनुसार 
एक सर्वव्यापक निराकार चेतन, 
सवर्जञ व शक्तिरूप ईश्वर की उपासना 
करते थे व कराते हैं। 

4. आर्य लोग एक पत्नीचारी, 
संयमी अग्निहोत्री तथा जन्म से जातियां 
वर्ण व्यवस्था को न मानकर गुण कर्म 
व स्वभाव से ही मानते हैं। 

5. आर्य लोग वेदस्थ विभिन्न 
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भारत के राष्ट्रीय प्रतीक 
(चिन्ह) के नीचे मुण्डोकपनिषद्‌ 
के तृतीय मृण्डक प्रथम खण्ड के 
छटे मन्त्र मे से 'सत्यमेव जयते' 
लिखा रहता है। इसका अर्थ है कि 
सत्य ही की जय होती है। महर्षि 
दयानन्द ने आर्य समाज के दस मे 
से पहले पाच नियम मे सत्य को 
धर्म के बराबर दर्जा दिया है। 
अभिप्राय यह है कि हमारे पूर्वजो 
ने सत्य को महान समझा और आज 
की सरकार भी सत्य का महत्व 
समझती है परन्तु क्या व्यवहार में 
सरकार हमे सत्य बोलने देती है ? 
आओ विचार करे । 

आज यदि कोई व्यक्ति, सस्था, 
समाचार पत्र, नाटक या भाषण द्वारा 
मुस्लिम या ईसाई युग का सच्चा- 
सच्चा इतिहास बताए या उस पर 
टिप्पणी करे तो उसे कहा जाता है 
कि यह साम्प्रदायिकता है, देश के 
लोगो को लडाने का षड्यन्त्र है 
और राष्ट्रहित के विरुद्ध है। आज 
सही इतिहास कहना, सुनाना अथवा 
समझाना (अर्थात्‌ सच बोलना) 
अपराध सा बन गया है। ऐसा क्यों? 
क्योकि हर राजनैतिक दल;(अब 
तो भारतीय जनता पार्टी! भी) 
मुसलमानों और ईसाईयों के वोट 
बटोरना चाहता है हिन्दू चूक्ि बंटे 
हुए हैं, इसलिए कोई भी दल इनकी 
परवाह नहीं करता। सभी दल चाहते 
हैं कि ऐतिहासिक सत्यों को भूल 
कर ऐसा इतिहास रचा जाए जो 
मुसलमानों और ईसाइयो को पसन्द 
हो पर क्‍या इतिहास से खिलवाड 
करना बेईमानीं न होगी? क्‍या भावी 
पीढ़ियो को झूठा और मन घडन्त 
इतिहास पढाना नैतिक पतन की 
पराकाष्ठा न होगी ? फिर “सत्यमेव 
जयते' का क्या होगा । 

पहले पहल मुसलमानों ने 
आठवी सदी के पूर्वार्ध मे सिन्‍्ध पर 
कब्जा किया। कुछ समय बाद 
उन्होंने बलोचिस्तान तथा पजाब पर 
भी अधिकार कर लिया। वह इसी 
क्षेत्र तक ही 92 ई तक सीमित 
रहे। इस दौरान महमूद गजनवी ने 
4008 और 025 के दौरान ॥7 
आक्रणण किए और 76 बार हमारी 
फूट, कायरता और अहिंसा भावना 
का लाभ उठा कर सफलता पाई 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


साच बोलना अपराध क्‍यों ? 


एप ल्‍ले० श्री बिक्षम्बर नाव अरोड़ा, प्रधान, उद्र्य समाज, कृष्ण बगर्‌ दिल्‍ली-6/ 


परन्तु वह लूट मार कर के 
अफगानिस्तान लौट जाया करता था। 
सन्‌ 49 में अन्तिम हिन्द राजा 
पृथ्वीराज चौहान ने मुहम्मद गौरी 
को तराबवडी में बुरी तरह से पराजित 
किया परन्तु नीति विरुद्ध दया दिखाई 
ओर उसके कुराण की कसम खाने 
पर उसे क्षमा कर दिया। अगले ही 
वर्ष उसने जयचन्द को अपनी ओर 
करके जबरदस्त आक्रमण किया और 
पृथ्वीराज को हरा कर, बन्दी बना 
कर साथ ले गया और बाद मे 
बर्बरता पूर्वक कत्ल करा दिया। 
सन्‌ 92 से 757 तक भारत 
मुसलमानों का दास रहा (वैसे तो 
दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में 
857 तक मुगलों का शासन रहा) 
इस बीच छोटे-बड़े 35 मुस्लिम 
बादशाहो ने दिल्‍ली या आगरा से 
भारत के अधिकांश भाग पर राज्य 
किया। इस अवधि का इतिहास 
'कालिमा और लज्जाजनक, मानवता 
हीन घटनाओं की कहानी है, उसे 
हम कहां छुपा दें। हिन्दू मुस्लिम 
एक हजार वर्ष से इकट्टे रह रहे हैं। 
बड़े-बडे सन्‍्तों सूफियों ने इनमें 
प्यार व भाईचारा कायम करने के 
यत किए किन्तु सब असफल रहे। 
इनके बीच की दूरी बढ़ती ही गई 
और बढती ही जाएगी क्योंकि 
सामान्यतः हिन्दू उदारचित, दयालु 
और सहिष्णु हैं जबकि साधारणत: 
मुसलमान जनूनी, तंगदिली क्रूर और 
असहनशील हैं। वे दंगे करने, लड़ने 
-मरने, आग लगाने और हत्या आदि 
करने मे देरी नहीं लगाते। मौलाना 
आजाद, किदवाई या डाक्टर जाकिर 
हुसैन जैसे मुस्लिम, जो उंगिलयों 
पर गिने जा सकते है, इस 
व्यापारीकरण का अपवाद मात्र हैं। 

हिन्दू तगदिली होते तो भारत 
में जैन, बुद्ध, पारसी, ईसाई आदि 
को आरम्भ में कुचल देते लेकिन 
यहा सब पनपे हैं। मुसलमान भी 
पनपे हैं मगर प्यार से नहीं बल्कि 
शासन के नशे में चूर हो अत्याचार 
कर कर के। मैंने भारत का विस्तृत 
इतिहास बड़े ध्यान से पढ़ा है। और 
मैं चुनौती देता हू कि मुझे कोई 
एक भी मुस्लिम बादशाह दिखाएं 
(अकबर और टीपू सुल्तान समेत) 
जिसने मन्दिर न गिराये हों। अकबर 


ने भी जोधाबाई से विवाह होने 
तक मन्दिर गिराए। टीपू ने न केवल 
मन्दिर बल्कि चर्च भो गिरवाए। 
एक भी ऐसा बादशाह नहीं हुआ 
जिसने हिन्दुओ की शिक्षा पद्धति, 
सभ्यता, सस्कृति और धार्मिक 
मूल्यो की रक्षा की हो या हिन्दू 
नारियो के सतीत्व पर आंच न आने 
दी हो। हिन्दू नारियो को घरो में 
छुपना पडा, शिक्षा छोड़नी पड़ी, 
पर्दा अपनाना पडा क्‍योंकि कोई भी 
सुन्दर युवती सुरक्षित नहीं थी। बाल 
विवाह चालू हो गया, शिक्षा बन्द 
हो गई और पुरुष के दाए पहलु 
में सम्मानपूर्वक बेद मत्र उच्चारण 
करने वाली आर्य नारी घर का 
चूल्हा चौंका करने वाली बन गई। 
मुगल बादशाह सब से अच्छे माने 
जाते हैं पर इतिहास गवाह है कि 
गुरु अर्जुन देव की शहादत और 
गुरु हर गोबिन्द की लम्बी कैद 
जहांगीर के काल मे हुई। नन्हे 
बालक हकीकत राय को शहादत 
शाहजहां युग में हुई। औरंगजेब का 
पक्ष तो मुसलमान भी नहीं लेते। 
गुरु तेग बहादुर, भाई दयाला, भाई 
मतिदास और सतीदास तथा गुरु 
गोबिन्द सिंह के दो नन्हे पुत्र, बन्दा 
बहादुर और उसका पुत्र किस क्रूरता 
से कत्ल किए गए, यह संसार 
जानता है। सब बादशाहों ने 
जबरदस्ती हिन्दुओं को मुसलमान 
भी बनाया। 

आज मुसलमानों के 55 देश 
हैं। इनमें से केवल मलेशिया और 
इन्डोनेशिया में इस्लाम प्रेम और 
प्रचार से फैला, शेष 53 देशों में 
अत्याचार और मार काट से। बोलो 
इन इतिहास के पन्नों को कहां फैंक 
दें ? सच्चाई तो सिर चढ़ कर 
बोलेगी | मुसलमान तो इतने सकीर्ण 
दृष्टिकोण के हैं (अपवाद छोड़ कर) 
कि सक्कू शिय्या को देख नहीं 
सकता। अपने ही भाई अहमदिया, 
इस्माईलिया, कादयानी, आगारखानी 
को नमाज पढ़तों को मारते हैं। 
ईरान-ईराक युद्ध, कुबायत का युद्ध, 
अफगानिस्तान का गृह युद्ध, चैचन्या 
का उपद्रव, कश्मीर का आतकवाद, 
सिन्क्‍्यांग में विद्रोह-सब मुस्लिम 
समुदाय की करणी है। ये न स्वयं 
चैन से बैठते हैं न किसी को बैठने 
देते हैं। पाकिस्तान ने बंगालियों के 
साथ क्या किया ? मुहाजिरों के 
साथ कया कर रहा है और अपने 
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ईसाई व हिन्दू नागरिकों (केवल 
एक एक प्रतिशत) की क्‍या हालत 
बना रखी है। इतिहास इतिहास है, 
बताओ इसको कहा ले जाए ? 
अभी मैं अनेक और उदाहरण दे 
सकता हूं परन्तु लम्बा लेख छापना 
पत्रिकाओं के लिए सम्भव नहीं 
होता। 

ईसाई-क्रूरता और नारी 
अपमान में तो मुसलमानों से चार 
अंगुली पीछे हैं परन्तु चालाकी, 
मक्कारी, शब्द ब्यूह, वचन भगता, 
स्वार्थ भावगा और अवसरवादिता 
में उनसे कोसों आगे है । 
मुसलमान हाथ में तलवार लेकर 
और नारी अपहरण की धमकी दे 
कर धर्म परिवर्तन कराते हैं तो 
ईसाई सेवा करके और नौकरी, बेटी 
या धन का लालच देकर धर्म 
परिवर्तन कराते हैं। दाव लग जाए 
तो ज्ञोर-जबरदस्ती भी कर लेते 
हैं जैसे स्पेन, पुर्तगाल तथा 
बैल्जियम ने की। लक्ष्य दोनों का 
एक ही पहले धर्म परिवर्तन 
करवाओ फिर पृथकता के बीज 
बोओ और अन्ततः भारत से अलग 
होने की मांग का धन, धमकी, 
हथियारों तथा आतंकवाद द्वारा 
समर्थन करो। दो देश पाकिस्तान 
और बंगलादेश तो मुसलमान ले 
गए। नागालैण्ड और मिजोरम में 
ईसाई सक्रिय हैं-देखो कब 
कामयाब होते हैं। 

हर भारत वासी जानता है कि 
अंग्रेज यहां व्यापारी बन कर आए। 
कैसे उन्होंने यहा की जाति प्रथा 
तथा फूट को हवा दी और कूटनीति 
से सारे भारत पर कब्जा कर लिया। 
इस ध्येय के रास्ते मे जो भी आया 
उसे ताकत से कुचल डाला। 4857 
विजय के बाद का कत्लेआम, बगाल 
विभाजन, जलिया वाला बाग, भारत 
छोड़ो के बाद का दमन-चक्कर, 
क्रान्तिकारी युवकों तथा सुभाष का 
बलिदान, तिलक, लाजपत राय व 
अनेक गुमनाम भारतीय कुर्बानिया 
अभी इतनी ताजी हैं कि हम भुलाना 
भी चाहे तो भुला नहीं सकते। 
इतिहास जो बन जाता है, वही रहता 
है। इसलिए ऐ भारत के वर्तमान 
राजनेताओ, दूरदर्शी बनो | मुसलमानों 
या ईसाइयों के लिए, उन्हे खुश 
करने हेतु इतिहास न बदलो। वे 
आप में से किसी न किसी को तो 
बोट देंगे ही। 


6 हु साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


आर्य समाज मिन्‍्टो रोड के लिए संधर्ष करने 
के लिए आर्य जनता वैयार 


आर्य मर्यादा साप्ताहिक को प्राप्त रोष-पत्र 
मान्य महोदय, 
सादर नमस्ते । आपको पहले भी सार्वदेशिक सभा व 
दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से शिष्टमंडल मिल चुका है कि दिल्‍ली 
नगर निगम व शहरी विकास मत्री श्री जगमोहन के आदेश पर 4 अप्रैल, 
2007 को जो आर्य समाज मन्दिर मिन्‍्टो रोड दिल्ली ध्वस्त कर दिया गया 
है उसका निर्माण उसी स्थान पर करवाया जाए। पहले निगम अधिकारियो 
व श्री जगमोहन शहरी विकास मन्त्री ने इसके पुन; बनाने का आश्वासन 
दिया था परन्तु अब फिर वह अपने बायदे से पीछे हट गए हैं। 
आपको विदित ही है कि आर्य समाज एक सार्वभौम संस्था है और 
आर्य समाज के कार्यकर्त्तओं को विवश न किया जाए कि वह इसके 
लिए दिल्‍ली में आन्दोलन आरम्भ कर दें। इसलिए हमारी माग है कि 
आर्य समाज मदिर का पुनः उसी स्थान पर निर्माण कराया जाए श्री 
जगमोहन को आर्य समाज मदिर तोडने के लिए दंडित किया जाए। यदि 
ऐसा न किया गया तो आर्य समाज दिल्ली में इसके लिए आन्दोलन 
करेगा और इसका सारा उत्तरदायित्व सरकार पर होगा। 


सेवा में, श्री अटल बिहारी वाजपेयी भवदीय, 


प्रधान मनत्री भारत सरकार 
प्रतिलिपि-मत्री सार्वदेशिक सभा नई दिल्‍ली श्री हरबंस लाल शर्मा, प्रधान 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
मान्य महोदय, 
सादर नमस्ते ! 
रोष ग्रस्ताव 


आर्य समाज शहीद भगत सिंह नगर जालन्धर कौ अन्तरग सभा 
दिनाक 87.200 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि 
भारत सरकार व दिल्ली नगर निगम आर्य समाज मंदिर मिन्टो रोड नई 
दिल्‍ली-2 को शिलान्यास वाले स्थान पर पुनः बनाने से रोकती है तो 
इसके लिए शीघ्र अति शीघ्र आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया जाए। यह 
अन्तरग सभा भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से मांग 
करती है कि वह श्री जगमोहन जी शहरी विकास मन्त्री दिल्ली के विरुद्ध 
कार्यवाही करे और आर्य समाज मंदिर मिन्‍्टो रोड को गिराने के कारण 
उन्हे निलबित किया जाए क्‍योंकि उन्होंने एक मन्दिर को तोड़ने का 


आदेश दिया है जोकि अनुचित है। भवदीय 
-रणजीत आर्य, मन््री आर्य समाज 
शहीद भगत सिंह नगर जालन्थर 
सेवा में, 
श्री अटल बिहारी वाजपेयी, 
प्रधानमंत्री-भारत सरकार 
7 रेस कोर्स रोड-नई दिल्‍ली 


प्रतिलिपि :- । श्री लाल कृष्ण आड़वानी गृहमंत्री भारत सरकार, 
नई दिल्‍्ली। 2 श्री मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन बिकास मंत्री, नई 
'एिल्ली। 3 श्री जगमोहन जी शहरी विकास मत्री, नई दिल्ली। 
4 स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती प्रधान सार्वदेशिक सभा-नई दिल्ली। 
5 प्रधान जी आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब, चौक किशनपुरा जालन्धर। 
मान्य महोदय, 

सादर नमस्ते । 
रोष-प्रस्ताव 

गत दिनांक 28-6-200। को सायं 5 बजे आर्य समाज बंगा की 
अन्तरग सभा की एक मीटिंग श्री शादी लाल महेन्द्र प्रधान आर्य समाज 
बगा की अध्यक्षता मे हुई जिसमे दिल्ली सरकार द्वारा आर्य समाज मन्दिर 
मिनन्‍्टो रोड दिल्ली को ध्वस्त करने की घोर निनदा की गई और सरकार से 
माग की गई कि वह श्री जगमोहन शहरी विकास मंत्री को इस गलत 
कार्य करने के कारण बर्खास्त करे और जल्द से जल्द मंदिर को उसके 
पहले स्थान पर स्वयं अपने खर्चे पर बनवा कर दें। 
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आर्य समाज बंगा के आर्य भाई इस आन्दोलन में हर तरह की 
कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और इसकी सारी जिम्मेवारी भारत सरकार 
पर होगी। हम आशा करते हैं कि सरकार तुरन्त वास्तविक स्थिति को 
समझ कर योग्य कार्यवाही करके प्रशंसा का पात्र बनेगी। 

इस कार्यवाही की प्रतिलिपि निम्नलिखित महानुभावों की सेवा में 
भेजी गई। 

4 सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली ।2 आर्य प्रतिनिधि 
सभा पजाब, जालन्धर ।3 श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमत्री, 
भारत सरकार। 4 श्री लाल कृष्ण आडवानी गृह मत्री, भारत सरकार। 
5 श्री जगमोहन शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार। 

पि -शादी लाल, प्रधान, आर्य समाज बंगा 
माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। 
सादर नमस्ते। 

सर्वप्रथम आर्य समाज बाजार श्रद्धानन्द अमृतसर की ओर से 
आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए हार्दिक शुभ कामनाए। गत दिनों समाचार 
पत्रों के माध्यम से आर्य समाज मिन्‍्टो रोड को गिराने का समाचार 
जानकर हृदय को गहरा आघात पहुचा है। आप जैसा महान व्यक्तित्व 
जिसकी पृष्ठभूमि का मूलाधार आर्य समाज हो, ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में 
चल रही सरकार ऐसा घृणित कार्य करे और आप हस्तक्षेप न करे यह 
कैसी विडम्बना है? 

आपकी ही सरकार जगमोहन (शहरी विकास मंत्री) के इशारे पर 
यह घृणित दुष्कृत्य हुआ है। इसके पूर्व भी इन्हीं के द्वारा आपातकाल 
के दौरान ग्रीन पार्क दिल्ली में ही एक आर्य समाज के भवन को गिराया 
गया था और जब लोकतन्त्र की बहाली हेतु चुनाव हुआ था तब आपने 
इस विषय को विशेष मुद्दा बनाया था जिसके लिए तत्कालीन सरकार 
को क्षमा मांगनी पडी थी, किन्तु आज आपकी सरकार हो और ऐसा 
अक्षम्य अपराध फिर भी । आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस मामले 
में व्यक्तिगत रूचि लेकर उसी स्थान पर आर्य समाज भवन के निर्माण 
का तत्काल आदेश दें और भविष्य मे जो ऐसे दुष्कृत्य कार्य करके 
आपकी सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं उन पर 
कड़ा अंकुश लगाया जाए। 

“'धर्मो रक्षति रक्षतः'' की परम्परा के अनुसार। पुन: आर्य समाज 
मिन्टो रोड की स्थापना के लिए प्रतीक्षारत। 


सेवा में, शुभाकाक्षी 
श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, -सुभाष भाटिया, प्रधान 
प्रधानमत्री आर्य समाज बाजार श्रद्धानन्द, 


7-रेस कोर्स रोड, नई दिल्ली 


आर्य समाज पिम्परी में वेद प्रचार सप्ताह सम्पन्न 

महार्र आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित श्रावणी वेद ग्रचार 
कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्य समाज पिम्परी पुणे में शनिवार दि 27 जुलाई 
से शनिवार 27 जुलाई 2007 कक वेद प्रचार कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ 
मनाया गया। सभा की ओर से पृण्य स्वामी सकल्पानन्द जी सत्यार्थ प्रकाश 
न्यास उदयपुर एवं भजनोप्रदेशक प ज्िक्पाल जी शास्त्री, एटा पं 
रामचद्र जी आर्य और कुमार संजीव ने वेद प्रचार किया। इन दिनों में 
प्रतिदिन वीन-चार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। फिम्परी पुणे क्षेत्र में 
प्िप्रीयांव, चिंचवड़गाव, सांगवी कालेवाड़ी, बिबवेवाडी, नियड़ी प्राधिकरण 
इत्यादि स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए यगए। आर्य समाज पिम्परी 
संचालित आर्य विद्या मंदिर के छात्रों के लिए प्रवचन हुए। वैदिक सस्कृति 
की महानता, वैदिक धर्म, ओंकार का स्वरूप गजानन का सत्यस्वरूप, 
ईश्वर उपासना इत्यादि विषयों पर मराठी एवं हिन्दी भ्रावा मे प्रवचन हुए। 
इस वेद प्रचार में प्रतिदिन सैंकड़ों धर्म प्रेमी लोगों ने लाभ लिया । 

इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आर्य समाज पिम्परी के प्रधान श्री 
कृष्णचद्ध जी आर्य के नेतृत्व में श्री हरियुणलाल ग्रणेशवाणी, मत्री- 
मुरलीधर, सुंदराणी, हरिकृष्ण गुप्ता, जयदीश वासवाणी, प्रा. एकनाथ 
नाणेकर, उत्तमदांड में, दक् सूर्यवंशी, कुमार परोल, स्वामी ओम प्रकाश 
चंडक, साइन्राथ पून्ने जयराम धरमदासाणी इत्यादि पदाधिकारी एवं आर्य 
वीर दल के कार्यकर्ताओं ने विशेष फरिक्रम किया। 


अमृतसर 


१9 अगस्त तथा 26 अगस्त, 2004 


.__ आर्य समाज हवोवगज को आर्य स्ज के प्रमाम क्र हबीबगंज 
लुधियाना का 27वा वार्षिकोत्सव 
आर्य समाज के नव निर्मित हाल में 
दिनाक 26, 27, 28 तथा 29 जुलाई 
दिन बीरवार, शुक्रवार, शनिवार तथा 
रविवार को बड़े समारोह पूर्वक 
सम्पन्न हुआ। इस उत्सव पर पूज्य 
स्वामी माध्वानन्द जी सरस्वती 
हिसार, पडित विजय कुमार शास्त्री, 
बह्मचारी सूर्यदेव, पडित योगराज 
शास्त्री, पडित भरत सिह जी, श्री 
सतपाल जी तथा श्री सुनील कुमार 
रावत जी ने अपने प्रवचनों तथा 
भजनो से वेद का संदेश जन-जन 
तक पहुचाया। 26 7.200। को प्रात: 
730 बजे यज्ञ के द्वारा कार्यक्रम 
प्रारम्भ हुआ। यज्ञ के ब्रह्मा पंडित 
योग्शाज जी शास्त्री पुरोहित आर्य 
समाज हबीबगज थे। उन्होंने लगातार 
चार दिन बड़े सुन्दर ढग से वैदिक 
रीति अनुसार यज्ञ सम्पन्न करवाया। 

इन चार दिनों मे अनेको 
यजमानों ये यजमान पढ़ को 
सुशोभित किया तथा बहुत ही श्रद्धा 
से यज्ञ किया । यजमानो की सूची 
इस प्रकार है। श्रीमती एव ह वेद 
भूषण जी मदान, श्रीमती एम श्री 
मुनीष जी मदान, श्रीमती एवं श्री 
मुनीष गाधी, श्र सदीप कुमार भगत 
प्रधान आर्य समाज नौजवान सभा 
हबीबगज, श्रीमती एवं श्री 
कंवलजीत जी मन्त्री नौजवान सभा, 
श्रीमती एवं श्री अजय मोंगा, श्रीमती 
एव श्री सोनू जी, श्रीमती एवं श्री 
राजेन्द्र गोयल, श्रीमती कुसुम जग्गी, 
श्रीमती शकुन्तला कालडा, श्रीमती 
एव श्री देशबन्धु जी चोपडा मन्त्री 
आर्य समाज बगा रोड फगवाड़ा। 
इसके अतिरिक्त अनेकों महानुभावों 
ने इस कार्यक्रम में बढ-चढ़ कर 
भाग लिया। रात्रि के सत्संग में 
उपस्थिति इतनी होती थी कि हाल 
में बैठने का स्थान नहीं मिलता था। 

शनिवार 28 तारीख को 
सम्मान समारोह का आयोजन किया 
गया। जिसकी अध्यक्षता माननीय 
श्री सतपाल गोसाईं उपाध्यक्ष पंजाब 
विधानसभा ने की। उन्होंने आर्य 
समार्ज के हाल निर्माण के लिए 
एक लाख रुपए देने की घोषणा 
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आर्य समाज हबीबगंज ( अमरपुरा ) लुधियाना का... के शेणण ने छड़ी के। सबसे एले 
27वीं वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से सम्पन्न 


को। आर्य समाज के प्रधान श्री 
आशानन्द जी आर्य ने माननीय 
गोसाईं जी को शाल भेंट कर उनका 
सम्मान किया। आर्य समाज नौजवान 
सभा के सभी सदस्य, श्री रमन जी, 
श्री संदीप कुमार जी, श्री मुलखराज 
जी, जोनी, रामजी दास, सीतू, मनीत, 
हैप्पी, सोनू, विक्की, काला प्रदीप, 
श्री कबलजीत, गुल्लू, श्री कस्तूरी 
लाल, सजीब कुमार, आशु, नवीन, 
डा रमेश, काला, बलविन्द्र तथा 
लवली सभी को महर्षि स्वामी 
दयानन्द जी सरस्वती का चित्र प्रंदान 
कर सम्मानित किया। 

दिनाक 29 7 200। को प्रातः 
यज्ञ की पूर्णाहुति 930 बजे डाली 
गई। जिस मे यजमानो के अतिरिक्त 
सैंकडो स्त्री-पुरुषों ने आहृति डाली। 
यजमानो को आशीर्वाद के पश्चात्‌ 
सभा की कार्रवाई श्रीमती विनोद 
गांधी प्रधाना महिला विंग के सुरीले 
भजन से आरम्भ हुई। उसके पश्चात 
भरत सिह, सत्यपाल, श्री योगराज, 
श्रीमती शकुन्तला कालडा के सुन्दर 
भजन हुए, ठीक 30 40 पर सभा 
प्रधान एवं गुरुकल कागडी 
विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री 
हरबस लाल जी शर्मा आर्य समाज 
मदिर में पहुचे । उनके साथ श्री 
सुदर्शन शर्मा उप प्रधान आर्य 
प्रतिनिधि सभा पजाब भी थे। चहां 
आर्य सीनियर सैकेंडरी स्कूल 
लुधियाना व आर्य गर्ल्ज सी. सै 
स्कूल लुधियाना के बच्चो ने बैंड 
धुने बजा कर उनका स्वागत किया। 
उसके पश्चात्‌ आर्य नौजवान सभा 
के दर्जनो सदस्यों, दयानन्द पब्लिक 
स्कूल का स्टाफ एव छात्र-छात्राएं, 
महिला विग की बहनें, आर्य सपाज 
के सदस्य श्री डा जगदीश चद्ध 
गाधी एवं वेद भूषण के नेतृत्व मे 
फूलों की वर्षा कर रहे थे। पूरे दो 
फ्लाग रास्ते पर अत्यन्त भीड़ थी । 
जब माननीय सभा प्रधान जी आर्य 
समाज के प्रधान श्री आशानन्द जी 
आर्य के साथ हाल मे पहुंचे तो 
सारा हाल तालियों को गड़गड़ाहट 
और जयकारों के साथ गूंज उठा। 
हाजरी इतनी थी कि निचला हाल 
व ऊपर वाला हाल ठसाठस भरा 
हुआ था। जनता बाहर आर्य समाज 


श्री सुदर्शन कुमार शर्मा ने ओशम्‌ 
का ध्वज फहराया । समाज के प्रधान 
श्री आशानन्द जी आर्य, मन्त्री जनक 
राज भगत, वरिष्ठ उप प्रधान डा 
जगदीश चद्र आर.बी. स्कूल की 
प्रबन्ध समिति के प्रधान श्री 
वेदभूषण, आर्य नौजवान सभा के 
अधिकारियों, महिला बिग की प्रधाना 
श्रीमती विनोद गांधी, जिला आर्य 
सभा की प्रधाना श्रीमती राजेश शर्मा 
ने हार पहना कर उनका स्वागत 
किया। पडित योगराज जी शास्त्री 
ने ध्वज गीत गाया। उसके पश्चात्‌ 
आर्य महा सम्मेलन की कार्यवाही 
पंडित हरबस लाल जी शर्मा प्रधान 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की 
अध्यक्षता मे आरम्भ हुई। लुधियाना 
जिला की सभी आर्य समाजों, आर्य 
समाज हबीबगज, किदवई नगर, 
फोकल प्वाइंट, जवाहर नगर, 
'फील्डगज, साबुन बाजार, सिविल 
लाईन, माडल टाऊन, अशोक नगर, 
दाल बाजार, आर्य समाज पायल, 
साहनेवाल, रणधीर सिंह नगर, 
रायकोट, आर्य समाज फगवाडा, 
रामा मंडी, गोनियाना मंडी, सिकरी 
बाजार बठिंडा, आर्य समाज चौक 
बठिडा, नवांशहर व आर्य समाज 
तलवाड़ा के अधिकारियों एबं 
सदस्यों ने हार पहना कर सभा प्रधान 
जी का स्वागत किया। इस अवसर 
पर श्री विजय कुमार जी शास्त्री, 
ब्रह्मचारी सूर्यदेव, श्री योगराज जी 
शास्त्री एवं कई विद्वानों ने विस्तार 
से आर्य समाज के प्रचार के लिए 
अपने विचार रखे। समारोह के 
सयोजक श्री आशानन्द जी आर्य ने 
आर्य समाज की गतिविधियो की 
जानकारी देते हुए कहा कि आज से 
28 वर्ष पूर्व इस आर्य समाज की 


है 


स्थापना हुई थी। इस आर्य समाज 
में एक स्कूल चल रहा है जिसमे 
सैंकड़ो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं। आर्य समाज द्वारा एक 
निःशुल्क औषधालय भी चलाया 
जा रहा है । लुधियाना के प्रसिद्ध 
डा सुरेश जी राजपाल एएम एस 
प्रात: 8 बजे से दस बजे तक 
मरीजो को देख कर दवाई देते हैं। 
वर्ष मे लगभग दस हजार मरीज 
लाभ उठा रहे हैं। सितम्बर मे हम 
यहा पर निःशुल्क मैडीकल कैम्प 
लगा रहे हैं। पारिवारिक सत्सग 
का आयोजन भी आर्य समाज द्वारा 
किया जाता है। आर्य समाज के 
युरोहित प्रचार मे जुटे हुए हैं। अन्त 
में सभा प्रधान श्री हरबंस लाल 
जी ने कहा कि ऋषि दयानन्द 
सरस्वती का हमारे ऊपर बड़ा ऋण 
है। हम सब मिल कर उनके 
कार्यक्रम को आगे ले जाबें, सभा 
उन्हें अपना पूरा-पूरा सहयोग देगी। 
सभा प्रधान जी के जाने के पश्चात्‌ 
कार्यवाही समाप्त हुई और १.30 
बजे से सायं 530 बजे तक ऋषि 
लगर चलता रहा जिसका सारा 
प्रबन्ध नौजवानों ने किया हुआ 
था। इस उत्सव पर सभा कोषाध्यक्ष 
माननीय श्री प्रेम भारद्वाज जी 
नवाशहर अपने साधियो के साथ 
विशेष रूप से पधारे हुए थे। इस 
समारोह को सफल बनाने में डा 
जगदीश चन्द्र, श्री वेदभूषण मदान, 
विनोद गाधी, जनक राज भगत 
सदीप कुमार, कमलजीत, रमन 
कुमार, योगराज शास्त्री, कुमारी रेखा 
आर्या, आरबी स्कूल स्टाफ ने 
अत्यन्त सराहनीय कार्य किया। 
>आशानच्द आर्य, प्रधान 


'गोनियाना मण्डी में पारिवारिक सत्संग में पारिवारिक सत्संग 


प्रति रविवार को साप्ताहिक 
सत्सग के साथ-साथ आर्य समाज 
गोनियाना मण्डी के कार्यकर्त्ताओ 
का यत्न रहता है कि पारिवारिक 
सत्संग का कार्यक्रम भी चलता रहे। 
इसी सिलसिले मे 37 जुलाई दिन 
मंगलवार को श्री तरसेम कुमार आर्य 
के घर पर श्री ब्रह्मचारी सूर्य देव 
जी “वैदिक मिशनरी ' के ब्रह्मत्व मे 
यज्ञ-हवन तथा पारिवारिक सत्संग 
का आयोजन किया गया। मुख्य 
'यजमान के आसन पर तरसेम आर्य 


के सुपुत्र डाक्टर राजेद्र भूषण 
एम बी बी एस एम डी विराजमान 
थे। इस अवसर पर श्री आय के 
तीनों भाई अपने-अपने परिवार 
जनो के साथ उपस्थित थे! यज्ञ 
हवन के पश्चात्‌ ब्र सूर्यदेव जी ने 
बडा सुन्दर प्रवचन दिया जिसे सुन 
कर कई युवको ने आर्य वीर दल 
के लिए कार्य करने का सकल्प 
लिया। सत्सग के पश्चात्‌ आर्य 
जनो को जलपान कग्वाया गया। 

-सर्वजीत सिंह, मन्त्री 
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आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता 
तथा शिक्षा शास्त्री महात्मा मुन्शीराम 
ने आज से 99 वर्ष पूर्व गगा के 
सुरम्य तट पर जब गुरूकुल कागडी 
की स्थापना की थी तो उनका 
एकमात्र लक्ष्य था पुरातन आदर्शो 
की उस शिक्षण सस्था के द्वारा देश 
के लिये योग्य नागरिक उत्पन्न करना 
था जो आगे चल कर धर्म, राष्ट्र 
और समाज की सेवा मे स्वय को 
समर्पित करे तथा अपने जीवन को 
सफल बनायें । आरम्भिक वर्षो में 
तो गुरुकुल से जो स्नातक निकले 
वे सचमुच महात्मा मुन्शीराम के 
आदर्शो को पूरा करने वाले ही थे 
किन्तु देश के स्वाधीन होने के 
पश्चात्‌ जहा गुरुकुल के स्वरूप में 
भी बदलाव आया वहां उस कोटि 
के स्नातकों का आना बंद सा हो 
गया जिनकी अपेक्षा आर्य समाज 
का थी। गुरुकुल कांगड़ी के पुराने 
स्नातको ने शिक्षा, साहित्य लेखन, 
पत्रकारिता, चिकित्सा, व्यवसाय 
आदि अनेक क्षेत्रो में सराहनीय कार्य 
किया तथा गुणवत्ता एव उपलब्धियों 
के अनेक मानदण्ड स्थापित किये। 

ऐसे ही यशस्वी स्नातकों में 
एक थे प भीमसेन विद्यालंकार जो 
इस शताब्दी के आरम्भ में 22 
अक्तूबर 900 को जम्मू में श्री 
बिशनदास के यहा जन्मे थे। 
शैशवावस्था में ही उन्होंने गुरुकुल 
कागडी मे प्रवेश लिया और 492 
मे विद्यालकार की उपाधि प्राप्त को। 
स्नातक बनने के पश्चात्‌ ५ भीमसेन 
के हृदय मे ऋषि दयानन्द के जन्म 
स्थान तथा उनके द्वारा पवित्रकृत 
अन्य स्थानों को देखने की इच्छा 
हुई । फलत- वे अगस्त 4922 में 
उस यात्रा के लिए निकले और 2 
मास तक भ्रमण कर दयानन्द तीर्थ 
यात्रा पूरी की। इस अवधि में वे 
मौरवी, टकारा, सज्जनपुर, आबू 
पर्वत, अजमेर तथा उदयपुर आदि 
स्थानों पर गए और ऋषि दयानन्द 
के जीवन क॑ अनेक ज्ञात-अज्ञात 
प्रसगो की जानकारी ली। इस यात्रा 
मे उन्होने अपना नाम देवभिक्षु रखा 
था। 930 में पं भोमसेन ने 
गृहस्थाश्रम मे प्रवेश किया और 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के सभा मंत्री पद पर रहे : 


पत्रकार और लेखक- प॑. भीम्सेन विद्यालंकार 
> ले. डा. भवानील्यल भारतीय (सेब्एनिवृत प्रो. तथा अध्यक्ष 
द्यानन्द शोध पीठ पंजाब विश्वविद्यालय) 


लाहौर की आर्य समाज बच्छोवाली 
के सदस्य बने। 

प्रारम्भ में प॑ भीमसेन ने 
अपनी सेबाये आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब को समर्पित को। वे आर्य 
समाज के प्रचारार्थ मद्रास भी गये। 
दो वर्ष तक उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी 
मे इतिहास व अर्थ शास्त्र का 
अध्यापन भी किया। पुन. प 
भीमसेन लाहौर चले गए और लाला 
लाजपत राय द्वारा स्थापित नेशनल 
कालेज मे अध्यापन किया। ज्ञातव्य 
है कि सरदार भगत सिंह भी इसी 
कालेज के छात्र थे। यहा प॑ भीमसेन 
का परिचय और सम्पर्क सरदार भगत 
सिह तथा उनके क्रान्तिकारी साथी 
राजगुरु तथा सुखदेव से हुआ। 924 
में प इन्द्र विद्यावाचस्पति द्वारा 
सम्पादित वीर अर्जुन में सहायक 
सम्पादक बन कर वे दिल्‍ली आ 
गये किन्तु एक वर्ष बाद पुनः लाहौर 
आ गए। यहां से 926 में उन्होंने 
सत्यावादी नामक पत्र निकाला जो 
आर्थिक कठिनाईयों के कारण दीर्घ 
जीवी नहीं हो सका। पं. भीमसेन 
का देश के स्वाधीनता संग्राम में भी 
उल्लेखनीय योगदान रहा। 930 
के नमक संग्रह में आपने भाग लिया 
तथा जेल यात्रा की। 

हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार 
के लिए प॑ मदन मोहन मालवीय 
तथा श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन के 
पुरुषार्थ से 90 में हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन की स्थापना हो गई थी, 
किन्तु पजाब मे उर्दू का ही वर्चस्व 
रहा और हिन्दी को लोग ““जनानियो 
की भाषा'” कहा करते थे। पंजाब 
में हिन्दी के प्रचार का श्रेय मुख्य 
रूप से आर्य समाज को ही है। 
टण्डन चाहते थे कि पजाब में भी 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन की विधिवत्‌ 
स्थापना हो ताकि राष्ट्रभाषा के प्रचार 
को बढ़ाया जा सके। टण्डन जी के 
अभिप्राय को जान कर प भीमसेन 
जी ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 
गठन किया जिसके द्वारा इस प्रान्त 
में हिन्दी प्रचार को बल मिला; 
उन्होंने पजाब केसरी ब्रथा वन्देमातरम 
नामक पत्रों का सम्पादन भी किया। 

आर्य समाज के लिए भी पं 


भीमसेन की सेवायें उल्लेखनीय हैं। 
१933 से ॥937 तक वे आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के मंत्री रहे 
तथा गुरुकुल कांगड़ी के मुख पत्र 
मासिक अलंकार का 933 से 4936 
तक सम्पादन किया। देश विभाजन 
के पश्चात्‌ वे अम्बाला आ गये 
और यहा उन्होंने आर्य प्रेस के नाम 
से अपना मुद्रणालय स्थापित किया। 
वे सभा के मुख पत्र आर्य के वर्षो 
तक सम्पादक भो रहे। प भीमसेन 
उच्चकोटि के इतिहासज्ञ तथा कुशल 
लेखक थे। उन्होंने राजपूत और 
मराठा युग के इतिहास पर रोचक 
ग्रन्थ लिखे हैं। इनके नाम हैं-वीर 
मराठे, वीर पूरबिये, वीर पजाबी 
तथा वीर शिवाजी। लाला लाजपत 
राय की आत्म कथा (प्रथम खण्ड) 
को हिन्दी में अनूदित करने का श्रेय 
भी आपको ही है। जब कानपुर के 
प्रसिद्ध राष्ट्रनता श्री गणेश शकर 
विद्यार्थी को अंग्रेज सरकार ने दण्डित 
किया तो उस मुकद्दमें का विवरण 
अपने पत्र मे छापने के कारण 
आपको कारावास का दण्ड भोगना 


१9 अगस्त तथा 26 अगस्त, 2004 


घड़ा। 8 जुलाई 962 को मात्र 
62 वर्ष की आयु में इस कर्मठ 
लेखक, सफल पत्रकार तथा 
स्वाधीनता सेनानी का दिल्ली में 
निधन हो गया। 

स्वामी दयानन्द के ऋग्वेद 
भाष्य के कुछ उपयोगी अंश को 
आपने दयानन्दोपनिषद शीर्षक देकर 
ग्रन्थाकार रूप में छपवाया था उसमें 
जो भत्र तथा उनका भावार्थ दिया 
गया है वह निम्न प्रकरणों मे विभक्त 
किया गया है-ईश्वर स्वरूप निरूपण 
(2 मंत्र), जीव स्वरूप निरूपण 
(20 मत्र) स्त्री-पुरुष सम्बन्ध 
निरूपण (55मत्र) , अध्यापक-छात्र 
कर्त्तव्य (72 मंत्र), प्रकृति स्वरूप 
निरूपण (58 मत्र) सेना सगठन 
राजनीति विषयक (30 मत्र) मनुष्य 
कर्त्तव्याकर्त्तव्या निरूपण (53 मत्र) 
। इसी क्रम में वे यजुर्वेद भाष्य के 
मत्रो का भी सग्रह सम्पादित करना 
चाहते थे जो कार्य रूप मे परिणत 
नहीं हो सका। दयानन्दोपनिषद का 
प्रकाशन राजपाल एण्ड सन्‍ज लाहौर 
ने 946 मे किया था। 


आर्य समाज बढहिण्डा का चुनाव 


दिनांक 22-7-200॥ को 
सायं 4 बजे आर्य समाज बठिडा 
का चुनाव सम्पन्न हुआ । बहुसम्मति 
से श्री ओ पी. मंगला प्रधान चुने 
गए। शेष पदाधिकारी उन्होंने निम्न 
प्रकार घोषित किए। 

3. प्रधान-प्रो ओ. पी 
मगला। 2 वरिष्ठ उप-प्रधान-चौ. 
बाबू राम गर्ग। 3 उप प्रधान-श्री 
बिहारी लाल जी। 4 उप प्रधान-श्री 
जगदीश बांसल जी। 5. महामन्री- 
श्री प्रेम भाटिया जी।6 उपमन्त्री-श्री 
महेन्द्र पाल अरोडा जी।7 उपमन्त्री- 
श्री गौरी शकर जी। 8 कोषाध्यक्ष- 
श्री नवनीत कुमार जी। 9 प्रधान 
युवक समाज- श्री अशोक गर्ग जी। 


अंतरंग के सदस्य:-0 वजीर 
चन्द मंगला, ॥. श्री पी. डी 
गोयल, १2 श्रीमति शान्ति जिन्दल 
जी, ॥3. श्री हुकम चन्द गोयल 
जी, 4 श्री विनोद गर्ग जी, 5 
श्री नन्दलाल जी, 6. श्री रणधीर 
सिंह जी, 7 श्री विनोद कुमार 
गुप्ता जी, 8 श्री कुलवन्त राय 
अग्रवाल जी, 39 श्री अशोक 
अग्रवाल जी, 20. श्रीमती वीर प्रभा 
मोंगा जी, 2. श्रीमती इन्द्रा छाबड़ा 
जी । विशेष आमन्त्रित सदस्य- 
22 मास्टर सत प्रकाश जी, 23 
श्री राजेन्द्र कुमार जी, 24 पवन 
कुमार बासल जी । 
-ओ.पी. मंगला, प्रधान 


पुरोहित की आवश्यकता 
आर्य समाज ओहरी चौक बटाला के लिए एक सुयोग्य पुरोहित की 


आवश्यकता है जो दसवीं कक्षा तक की छात्राओं को संस्कृत भी पढ़ा 


सके। वेतन ग्रेग्यता अनुसार । 


-परविद्ध चौधरी प्रधान 





आर्य समाज राणा प्रताप बाग दिल्ली का चुनाव 
आर्य समाज राणा प्रवाप बाय ए 6/6 दयानन्द मार्ग दिल्ली-7 का चुनाव 

7-7-2007 को सर्वसम्मति से हुआ जिसमें निम्र अधिकारी चुने गए। 
+ प्रधाव-श्री राकेश सजूसा, 2. मन्त्री-श्री रमेश डावर, 3. 

कोषाष्यक्ष- श्री ओम प्रकाश तनेज़ा। शेष पदाधिकारी मनोनीत करने का 


इन तीनों को अधिकार दिया गया। 


-रमेश डावर 


49 अगस्त तथा 26 अगस्त, 200॥ 


ओशम्‌ विश्वानि देव सबितु: 
दुरितानि परासुब। 
यद्‌ भद्गंतन्न आसुव॥ 
यजु 30 म 3 
भावार्थ .- सकल जगत के 
उत्पति कर्त्ता, समग्र, ऐश्वर्ययुक्त, 
शुद्धस्वरूप,सब सुखो के दाता 
परमेश्वर। आप कृपा करके हमारे 
सम्पूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुःखो 
को दूरकर दीजिए, जो कल्याण 
युक्तगुण कर्म, स्वभाव और पदार्थ 
है वह सब हमको प्राप्त कराइए। 
मेरे ख्याल मे यह एक पूर्ण 
प्रार्थना है, जब भी कोई पूर्ण प्रार्थना 
को जाती है तो उस प्रार्थना पर 
फिसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह 
नहीं लगाया जा सकता, हा उन 
प्रार्थनाओ पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा 
सकता है जिन की रचना मानव 
अपने मनोकामना पूर्ण करने हेतु 
रखत; है । ऐसी प्रार्थनाएं अधूरी 
हो हैं और अधूरी प्रार्थगओ का 
महन्य धमयानुसार तबदील तथा 
समाप्त होता रहता है । उपरोक्त 
प्रार्थना मे बेद के ऋषि ने बहुत ही 
स्पष्ट शब्दों मे तथा सरल भाव पे 
मानव ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण ब्राह्मण्डे 
को समझा दिया है कि अगर री 
पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को 
रणना ह तो दु-खो से दूर एव सुर्ख, 
प्राप्ति का उपाय करना होगा। 
सदियो सदियो से पृथ्वी पर 
रहने वाला प्रत्येक जीव सुखी रहने 
के सम्भव उपाय खोजता रहता है। 
चूकि दुखी कोई रहना नहीं चाहता 
इसलिए सुख को खोज आवश्यक 
हो जाती है और मजे की बात तो 
यह हे कि सदियों से सुख की 
खोज होने पर भी ससार में सुख 
की मात्रा कम तथा दुख का भवर 
ज्यादा दिखाई देता है जितनी ही 
खोज सुख पाने की की जा रही है 
उत्तना ही मानव ज्यादा दुखी होता 
चला जा रहा है। जता इस के कारणो 
पर विचार करना होगा। 
ये हि संस्पर्शजा भोगा 
दुःख योजय एवते। 
श्री मद्भगवतगीता के पाचवे 
अध्याय के 22वें श्लोक मे कहा 
गया है कि ““इन्द्रियों से प्राप्त होने 
वाले जितने भी सुख भोग हैं वे 
दुख के मूल हैं" । “ वैशेषिक 
दर्शन”” मे दुःख का कारण राग- 
ट्वेष बताया गया है, जब कि योग 
दर्शन में सुख प्राप्ति के साधन मन 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


सुर्ष को प्राप्त करने की कुंज्जी 


ले० श्री देढ प्रकाश टंकारब्यले, 73 भार्गव नगर्‌, जालन्धर्‌, एंजाब 


की एकाग्रता को कहा गया है। '' 
न्याय दर्शन'' में दुःखों से छुटकारा 
पाने का उपाय ज्ञान को बतलाया 
गया है। महात्मा बुद्ध ने चार आर्य 
सत्य जो लिखे हैं उसमे दुःख को 
ही मानव की मुक्ति के रास्ते की 
बाधा माना गया है । गुरू नानक 
देव जी ने दुःखो को दूर करने का 
उपाय परमेश्वर नाम बतलाया है। 
““नानक दुखिया सब ससार, सो 
सुखी जो नाम आधार”!। 

भारतीय समाज रूढिवादी 
विचारधारा का पोषक है। यहा नया 
कुछ भी नहीं होने दिया जाता, 
नया विचार लाने वाले के विरूद्ध 
अनेको प्रकार की रुकाबटे खडी 
की जाती रही है। जब कि सच्चाई 
यह है कि समय गुजर जाने के 
पश्चात हम ने उसी नये विचार को 
अपनाया है परन्तु बहुत देरी के बाद 
और देरी भी इतनी कि तब तक 
फिर नया विचार पैदा हा गया होता 
है । जैसे कोई अभी इस युग मे 
रट लगाने लगे कि मैं तो अपने सारे 
काम दिये की रोशनी से करूगा तो 
ऐसे व्यक्ति के दिमाग का सहज 
अनुमान लगाया जा सकता है जब 
कि आज बिजली प्रत्येक जगह पर 
मौजूद है । हमारा भी यही हाल है 
हम मानव के जीवन को सुखमय 
करने हेतु इसी बात पर जोर लगाते 
चले जा रहे है कि मानव को नशो 
से मुक्ति दिलाई जाए। हमने प्रत्येक 
बच्चे को सुनाया है कि बेटा शराब 
पीना बुरी बात है और बच्चा हमारी 
बात सुनी अनसुनी कर देता है शायद 
बच्चा भी हसता होगा कि यह किस 
प्रकार की बाते मुझे सिखा रहे है। 
बच्चा जानता है कि इस शराब की 
बजह से करोडो -करोड़ो मानवीय 
शरीर धरती की गोद मे चले गए हैं 
लेकिन बच्चा यह नहीं समझ पा 
रहा है कि जब यह नशे इतने बुरे हैं 
तो फिर इन सब कारखानो को बन्द 
कर देना चाहिए जिनमे यह जहर 
बनता है परन्तु ऐसा तो कहीं नहीं 
हो रहा है बल्कि भारत की तो 
बहुत सारी राज्य सरकारें अपना 
गुजारा इन्हीं नशो से होने वाली 
आमदनी पर करती हैं इसीलिए आज 
'का नौजवान हमारी बात सुनना नहीं 
चाहता क्योंकि वह जानता है कि 
मा बाप इतना ही चाहते हैं कि 
हमारा बच्चा नशेड़ी न हो परन्तु 


उसी बच्चे को शराब की दुकान 
खोल कर खुद देते हैं। जितना 
दुर्ब्यसन हमारे लिए है उतना ही 
दूसरे के लिये भी बुरा है इसी सच्चाई 
को हमे समझना होगा। 

एक बात आप समझ ले कि 
बुराई-अच्छाई हमेशा से थी और 
आगे भी रहेगी यह अटल सत्य है 
क्योकि अगर बुराई हमारे समाज 
से खत्म हो गई होती तो प्राचोन से 
प्राचीनतम ग्रन्थों में इसका जिक्र 
नहीं होना चाहिए था और अगर 
हमारे झोपड़े में ही कुछ न हो तो 
चोर चोरी किस चीज की करेगा। 
चोरी करने के लिये घर मे कुछ 
होना जरूरी है । प्रत्येक युग में 
बुराई का जन्म हुआ है और नये- 
नये रूप में जन्म हुआ है । 

आदमी का शरीर पाच तत्वो 
से बना है- पृथ्वी, जल, वायु, 
अग्नि, आकाश यही पाच तत्व हैं 
और इनका सूक्ष्म सम्बन्ध काम, 
क्रोध, मोह, लोभ, और अहकार 
से है। इन तत्वों में से जब भी 
किसी तत्व की मात्रा शरीर मे बढ 
जाती है तो फिर आदमी का स्वभाव 
उसी के अनुसार बदल जाता है 
याद रहे इन तत्वो का असर जिन्दा 
शरीर पर ही पड़ता है मुर्दे पर इन 
तत्वों का कोई असर नहीं होता है। 
आप कभी एकान्त मे बैठकर अपने 
पूरे जीवन का लेखा जोखा करें तो 
आप को पता चलेगा आप ने 90 
प्रतिशत जीवन दुःख मे ही गुजारा 
है सिर्फ 0 प्रतिशत जीवन आपका 
सुखमय रहा है । इसका मतलब 
यह हुआ कि आप का 90 प्रतिशत 
जीवन का भाग खराब और १0 
प्रतिशत ही ठीक है, इस 0 प्रतिशत 
के लिए ही आदमी सघर्ष करता है 
अगर मै 90 त्रतिशत जीवन के दुखो 
के अनुभवों को जोडू तो वह अनुभव 
ही १0 प्रतिशत सुखमय जीवन के 
लिए वरदान सिद्ध होंगे और जो 
लोग 90 प्रतिशत जीवन के दुःखो 
से डरकर गलत कामो से समझौता 
कर लेठे हैं वही लोग 40 प्रतिशत 
सुखमय जीवन को भी नहीं पा 
सकते। ऐसे ही लोग मन्दिरों मे 
बैठकर प्रभु से सिर्फ शब्दो की प्रार्थना 
करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से 
दुःखों को दूर कर सुःखो को प्राप्त 
'करवाइए। परमात्मा ऐसी प्रार्थना 
करने वालो पर हसता होगा कि 
कैसे बुजदिल लोग हैं । मैंने इनको 
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जीवन में संघर्ष करने की सलाह 
दी और यह संघर्ष से डर कर 
मुझसे प्रार्थना करने लगे। 

सुखी बसे ससार सब, 
दुखिया रहे न कोय। 

यह अभिलाषा हम सब की 
भगवन पूरी होये॥ 

सिर्फ अभिलाषा करने से 
कुछ नहीं होगा। दृ सकल्प 
कीजिए दुख के जो जो भी कारण 
हैं उन की दिशा मोड दिजिए। 
पिलाइए इस शरीर को प्रभु के 
नाम की शराब और इतनी पिलाइए 
की वह बाहर की शराब का नाम 
न ले सके। जिस चित्त में प्रभु 
भक्ति की अविरल धारा बहेगी 
कोई बाहर का नशा न टिक पाएगा 
क्योकि प्रभु के नाम के सिमरण मे 
ही इतनी शक्ति है कि अन्य किसी 
चीज की वहा जरूरत नही पडेगी। 

हम सभी जानते हैं कि 
सासारिक भोगो में सुख ढढना मानो 
दिवास्वप्न है। ससार के भोग नश्वर 
है परन्तु इन्हे त्यागना भी नहीं 
क्योकि परमात्मा ने यह हमारे लिए 
बनाये हैं तथा इस जिन्दा शरीर को 
इन की जरूरत पडती है परन्तु 
भोगीएगा इनको त्याग भाव से । 
बासनाएं, कभी समाप्त नहीं होती। 
हा वासनाओ को भोगने की सीमा 
तय नहीं को जा सकती और सीमा 
तय कर ही लेना चाहिए कहीं तो 
मानव की तृष्णा का अन्त दिखाई 
दे ताकि मानव कभी तो कह सके 
कि अब बस करो मैं ज्यादा बोझ 
को सहन नहीं कर पाऊगा। 

मिथ्या ज्ञान भी दु.ख का 
कारण है। इस मिथ्या ज्ञान से 
आदमी के अन्दर अहकार का जन्म 
होता हैं। इस अहकार की भी दिशा 
को मोडना श्रेयस्कर है। अहकार 
के बीच अगर आप ज्ञान का मिश्रण 
कर दें तो अहकार की दिशा स्वत 
ही सही मार्ग को ओर मुड जाएगी 
जिस से अच्छे और बुर की पहचान 
की जा सकती है । इस सब के 
लिए आप के अन्दर दृढ़ शक्ति 
होनी चाहिए इरादे मजबूत होने 
चाहिए ताकि आप के अन्दर दुःखो 
से सघर्ष करने की शक्ति प्राप्त हो 
सके। जिस दिन भी आप दु.खो 
से सामना करने की हिम्मत जुटा 
लेंगे उसी दिन आप के अन्दर 
अच्छाई का जन्म हों जाएगा तथा 
सारे दुर्गुण अपने आप भाग जाएगे 
जिस से आप सुख का दरवाजा 
अपने आप खोल सकेगे। 


श्री _विश्वनाथ को 
*' आजीवन-उपलब्धि सम्मान” से 
सम्मानित करते हुए “भारतीय 
प्रकाशन संगठन'” गौरव का 
अनुभव करती है। 

श्री विश्वनाथ ने साठ से 
अधिक वर्ष पूर्व पुस्तक प्रकाशन 
का कार्य आरम्भ किया था। लाहौर 
स्थित पजाब विश्वविद्यालय में 
शिक्षा प्राप्त करते समय वे परिवार 
द्वारा सचालित प्रकाशन-गृह 
“राजपाल एण्ड सनन्‍ज”' से जुडे 
थे। तीसरे दशक के उत्तरा्ध मे 
जब विश्व बाजार जबरदस्त मंदी 
के दौर से गुजर रहा था, अपनी 
प्रतिभा और प्रबध-बुद्धि के बल 
पर, बहुत कम व्यय में उन्होंने 
चार भाषाओ में विविध विषयों 
की पुस्तके प्रकाशित की और 
अच्छी सफलता प्राप्त की। 

उनकी अनेक पुस्तकें भारतीय 
स्वतत्रता आंदोलन का समर्थन 
करती थी, इस कारण अनेक 
पुस्तको पर तत्कालीन अंग्रेज 
सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था 
एव सस्थान से जुडे अनेक व्यक्तियों 
के विरुद्ध मुकद्दमें इत्यादि चलाये 
गये। परन्तु इन सबसे अविचलित 
वे चालीस के दशक के अन्तिम 
वर्षो तक देश और समाज में नई 
चेतना देने वाला साहित्य प्रकाशित 
करते रहे। तभी भारत का विभाजन 
हुआ और उन्हे लाहौर छोडकर 
दिल्ली आना पडा। दिल्ली आने 
पर साधनों के नितात अभाव की 
स्थिति मे उन्होंने प्रकाशन कार्य 
का पुनारभ किया था। सस्थान की 
प्रतिष्ठा ही इस समय उनका 
एकमात्र सबल और पूजी थी। 
स्वतत्र भारत मे भी प्रकाशन 
व्यवसाय का एक तरह से आरम्भ 
ही हो रहा था, और उन्होंने सूझबृझ 
ओर साहस से प्रकाशन के नए 
क्षेत्रे मे प्रवेश किया। उनके द्वारा 
प्रकाशित पाठ्य पुस्तके गुणवत्ता मे 
बहुत आगे थी और इंग्लैण्ड मे 
प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों से उनकी 
तुलना की जाती थी। उनके 
मार्गदर्शन और प्रयत्नों के 
परिणामस्वरूप संस्थान को विषुल 
सफलता तथा यश प्राप्त हुआ। 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


श्री विश्वनाथ को “आजीवन उपलब्धि सम्मान” श्री हरिदत्त जी शारती दिवंगत 


छ शम नाथ सहगल (ढिल्ली) 


958 में अपने भाई के 
सहयोग से उन्होंने देश के पहले 
विशाल पेपर बैक प्रकाशन संस्थान 
“हिन्दू पाकेट बुक्स”' की स्थापना 
कौ। इसकी सफलता में उनका 
के न्द्रीय योगदान रहा और 
“'बलेरियन बुक्स'' तथा “शिक्षा 
भारतो ” जैसे सहयोगी प्रकाशन भी 
इससे निकले। 4977 में आपने 
**विजय बुक्स प्रा लि” तथा 
“ओरियेंट पेपरबैक्स '" की स्थापना 
की, जो आज अंग्रेजी भाषा में 
देश के एक अग्रणी संस्थानों मे 
गिने जाते हैं। 

वे “फेडरेशन ऑफ इण्डियन 
पब्लिशर्स ”” के संस्थापक सदस्यों 
में हैं और वर्ष 98] तथा 3999 
में इसके अध्यक्ष भी रहे हैं। वे 
“' अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक 
संघ" के भी अध्यक्ष रहे हैं। 
उन्होंने अनेक देशों में भारतीय 
प्रकाशकों के प्रतिनिधि मंडलों का 
नेतृत्व किया है, भारत सरकार द्वारा 
संगठित अनेक अध्ययन टीमों के 
सदस्य रहे हैं और अनेक 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और 
पुस्तक-मेलों में भारत का 
प्रतिनिधित्व किया है। 

इस समय देश में 600 से 
अधिक शिक्षण संस्थाओं का 
संचालन करने वाली डी.एवी 
कालेज मैनेजिंग कमेटी के वे 
वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। इसके 
अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, 
आदिवासी-सेवा आदि कार्यो में 
लगे एक प्रमुख न्यास, लाला 
दीबानचन्द ट्रस्ट, के वे अध्यक्ष हैं। 
*'राजपाल एजुकेशनल ट्रस्ट के भी 
वे अध्यक्ष हैं। रोटरी के विविध 
सेवा कार्यों से भी वे वर्षों से जुड़े 
रहे हैं। वे रोटरी क्लब दिल्ली नार्थ 
के अध्यक्ष रहे हैं और रोटरी 
एजुकेशन फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। 

श्री विश्वताथ की साहित्यिक 
रुचिया भी विविध है और उन्होंने 
कई बहुप्रशंसित पुस्तकों की रचना 
की है। साहित्य और कविता से 
उनका विशेष लगाव है। इस समय 
वे “आर्यन हेरिटेज” और “नया 
साहित्य” के सम्पादक है। 


आचार्य हरिदत्त जी शास्त्री 
प्राचार्य डी ए.वी नैतिक शिक्षा 
संस्थान का दिनांक 3-8-200। को 
हृदय गति रुक जाने से देहावसान 
हो गया। 3983 को पानीपत जिले 
के डिडवाडी नामक गांव में आपका 
जन्म हुआ था प्रारम्भिक शिक्षा गांव 
में प्राप्त करने के पश्चात्‌ गुरुकुल 
घरोण्डा (करनाल) से आपने शिक्षा 
प्राप्त की और शास्त्री की उपाधि 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ आर्य समाज 
'कालका में पुरोहित के पद पर 964 
से 65 त्क कार्य किया। तत्पश्चात्‌ 
१969 से 4975 तक आर्य समाज 
माडल टाऊन लुधियाना में धर्माचार्य 
के पद पर, 3975 से 4980 तक 
गुरुकुल कुरुक्षेत्र मे आचार्य व 4980 
से 994 तक आर्य समाज करोल 
बाग दिल्ली में धर्माचार्य के पद पर 
कार्य किया। 

आर्य समाज के आन्दोलनो में 
आपने बढ-चढ़ कर भाग लिया। 
आपके निधन से आर्य समाज, 
डी ए.वी एवं आर्य प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा ने एक कुशल वेद 
प्रचारक खो दिया है, जिसकी पूर्ति 
होना कठिन है। 

दिनांक 6-8-200] को आर्य 
समाज (अनारकली) मन्दिर मार्ग, 
नई दिल्ली में सायं 4 से 5 बजे तक 
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शोक सभा का आयोजन किया गया, 
जिसमें सभी वक्‍ताओं ने आपके वेद 
प्रचार कार्य की सराहना करते हुए 
आपके निधन को आर्य समाज के 
लिए अपूरणीय क्षति बताया और 
आपको श्रद्धांजलिया अर्पित की। 
श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले 
आर्य समाज के नेताओं में मुख्य 
रूप से स्वामी दीक्षानन्द जी 
सरस्वती, स्वामी स्वरूपानन्द जी 
सरस्वती, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
सभा के मन्त्री श्री वेदब्रत शर्मा, श्री 
सच्चिदानन्द जी शास्त्री, आर्य 
केन्द्रीय सभा के प्रधान डा शिव 
कुमार शास्त्री, आर्य प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा के मंत्री श्री प्रबोधन 
महाजन जी, सहमंत्री श्री हरवस 
लाल जी कपूर, उपप्रधान श्री शान्ति 
लाल जी सूरी, श्री रमनाथ सहगल, 
श्री महेश वेदालंकार, डी ए.वी 
नैतिक शिक्षा संस्थान के आचार्य 
श्री धर्मवीर जी शास्त्री, श्री 
आर.आर भल्ला, श्री सुरेश 
वात्स्यायन (लुधियाना) प्रो. रत 
सिंह, आचार्य दिनेश चन्द्र शास्त्री, 
श्री यशपाल जी शास्त्री, आर्य युवक 
समाज के मंत्री श्री यशवीर आर्य 
एवं डा लीखा जी आर्य समाज 
कीर्ति नगर आदि थे। सभी ने उन्हे 
भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 


अलावलपुर में रक्ष! बन्धन्‌ का पर्व गनतया गया 


दिनांक 4-8-2007 को महर्पि 
दयानन्द माडल स्कूल (आर्य समाज 
मन्दिर) अलावलपुर में रक्षा बन्धन 
का दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया 
गया। इस अवसर पर हवन यज्ञ भी 
किया गया, जिसमे प्रधान श्री कृष्ण 


शरण गुप्ता, वैद्य टेक चन्द वालिया, 
श्री रविदत्त भण्डारी, प्रिंसीपल धर्म 
पाल जी व स्टाफ तथा स्कूल के 
बच्चों ने भाग लिया। प्रिं धर्मपाल 
जी ने तथा प्रधान श्री कृष्ण शरण जी 
नेपर्वकेमहत्व को बच्चों को बताया। 





पर्व तथा कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया गया 


आर्य समाज जालन्धर छावनी 
में आर्य समाज के सभी पर्व बड़े 
उत्साह से मनाए जाते हैं। इस बार 
4 8.200 को रक्षा बन्धन का पर्व 
प्रात: 730 बजे से 9.30 बजे तक 
बडे समारोह मनाया गया। इस 
अवसर पर आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के कार्यालयाध्यक्ष पं धर्मदेव 
आर्य का प्रभावशाली प्रवचन हुआ 
उन्होंने श्रावणी पर्व व रक्षा बन्धन 
पर्व पर अपने विचार प्रकट किए। 

१28.200 रविवार को कृष्ण 
जन्माष्टमी पर्व प्रात: 730 से 70 
बजे तक मनाया गया। इस अवसर 


पर विशेष यज्ञ का आयोजन किया 
गया जिसके मुख्य यज्ञमान श्री नरेश 
जी, श्री धर्मेन्द्र अग्रवाल (बिजली 
बोर्ड वाले) प्रि प्रोमिला तलवाड, 
कुमारी जैन जी बने । सभी सदस्यों 
ने मिल कर यज्ञ मे आहुतिया डाली 
इसके पश्चात्‌ दोआबा कालेज 
जालन्धर संस्कृत विभाग के अध्यक्ष 
प्रो. डा, नरेश जी का श्री कृष्ण जी 
के जीवन पर प्रभावशाली प्रवचन 
हुआ जिससे आर्य जनता बहुत 
प्रभावित हुई। 

-जनकराज महाजन, प्रधान 


49 अगस्त तथा 26 अगस्त, 200 


ऋषि दयाननन्‍्द व्ष्यक एक समि्थ्य! आलेख 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


ले. अ: भ्रवानील्थल जी भारतीय 8/429 ननन्‍्दन बन जोधपुर 


जयपुर से सर्वाधिक संख्या 

में छपने बाली राजस्थान पत्रिका 
राजस्थान के अतिरिक्त कर्नाटक, 
बगाल आदि राज्यों मे भी हजारो 
पाठको द्वारा पढे जाने वाला दैनिक 
है। इसके रविवारीय सस्करण मे 
एक पुरानी उर्दू पुस्तक का हिन्दी 
रुपान्तर ' यादगार ए मुराद अली”! 
नाम से छपता है। पुस्तक के लेखक 
मोहम्मद मुराद अली अजमेर के 
एक अखबारनवीस थे जिन्होने 
““राजपूताना गजट”” नामक एक 
अखबार निकाला था। इसी पत्र मे 
सर्वप्रथम स्वामी दयानन्द के जोधपुर 
में रूग्ण होने का समाचार प्रकाशित 
हुआ था। इसी समाचार को पढ़ 
कर आर्य समाज अजमेर का एक 
सभारुद जेठमल सोढा महाराज के 
। स्वस्थ्य वृतान्त को जानने के लिए 
जोधपुर आया था । उक्त उर्दू पुस्तक 
मुराट»ली के सस्करणो का एक 
रोचक सग्रह है जिससे तत्कालीन 
अजमेर नगर की सामाजिक तथा 
शासकीय स्थिति को अच्छी 


जानकारी मिलती है। 

5 जुलाई के अंक में मुराद 
अली की इस पुस्तक का जो अंश 
छापा गया है इसमें स्वामी जी के 
सम्बन्ध में जो कुछ लिखा गया है 
वह सत्य रुप से दूर है। मुराद अली 
लिखते हैं कि अजमेर के हिन्दू लोग 
उनसे सख्त नाराज थे। यहां तक 
कि जब अजमेर मे इनका इन्तकाल 
हुआ तो तीन चार आदमियों के 
सिवाय उनके जनाजे को किसी ने 
हाथ नहीं लगाया। इस कथन मे 
कुछ भी सच्चाई नहीं है। स्वामी जी 
अजमेर मे एक बार नहीं अनेक 
बार आये थे और इस नगर के 
विभिन्न स्थानों पर इनके सैकडो 
व्याख्यान हुए थे। 882 मे तो 
अजमेर में आर्य समाज की स्थापना 
हो चुकी थी और उसके सभासदो 
की सख्या नित्य प्रति बढ़ रही थी। 
यह दूसरी बात है कि स्वामी जी के 
विचारों मे आस्था न रखने वाले 
साम्प्रदायिक मनोवृतति वाले तो उनसे 
सर्वत्र विद्रेप भाव रखते ही थे, इसमें 


आश्चर्य ही क्‍या ? पुनः यह कहना 
तो नितान्त मिथ्या है कि मृत्दु पर 
उनकी अर्थी को हाथ लगाने वाले 
(उठाने वाले) तीन चार से अधिक 
नहीं थे। ऋषि के जीवन चरितों से 
विदित होता है कि उनकी अन्त्येष्ठि 
में सैकडों लोग शामिल थे। इनमें 
अजमेर के रेलवे कारखाने में काम 
करने वाले उत्तरप्रदेश के कर्मचारी 
ब्रह्म समाज के अनुयायी, रा ब 
भागराम, दी ब अमानचन्द, सरदार 
बहादुर भगत सिह इजानयर आदि 
प्रमुख थे। स्थानीय मारवाडी समुदाय 
भी पर्याप्त सख्या मे था। यह ध्यान 
देने की बात है कि स्वामी जी की 
बीमारी के समाचार को पाकर 
लाहौर, मेरठ फर्रुखाबाद आदि 
सुदूरवर्ती स्थानों के अलावा 
राजस्थान के ग्रामो एव नगरो से भी 
प्रचुर सख्या मे भक्तमण अजमेर आ 
गये थे । क्या इन लोगों ने अत्येष्ठि 
मे भाग नहीं लिया | दी ब हर 
विलास शारदा तो अपने सस्मरणो 
मे लिखते हैं कि जब दरगाह बाजार 
मे महाराज की शवयात्रा पहुची तो 
उन्होने गिन कर देखा कि विमान 
(अर्थी) को उठाने वाले लोगो की 


१४। 


संख्या सोलह थी। अत: मुराद अली 
का उक्त कथन अविश्वसनीय है। 

मुराद अली स्वामी जी के 
सुधार कार्य की प्रशंसा तो करते हैं 
किन्तु उनके गोरक्षा आंदोलन की 
निन्‍दा करते हुए लिखते हैं कि 
इससे हिन्दुओ के दिलो मे 
मुसलमान की दुश्मनी का ब्रीज बो 
दिया। यह कथन भी सत्य से 
कोसों दूर है। हमे पुरातात्विक 
प्रमाणो से ज्ञात हुआ है कि मुन्शी 
मुराद अली स्वय गोरक्षा के समर्थक 
थे और उन्होने अपने पत्र राजपुताना 
गजट मे गोरक्षा के समर्थन मे लिखा 
भी था । अतः गोरक्षा आन्दोलन 
को हिन्दू मुसलमानों मे बैमनस्य 
फैलाने का कारण बताना निश्चय 
ही गलत है। हिन्दू मुसलमानों के 
पारस्परिक झगडो के कारण अनेक 
रहे है। यह भी सत्य है कि 
कट्टरपन्थी मुसलमानों ने गौवध 
की हानियो को कभी समझा ही 
नही, किन्तु इसके लिए ऋषि 
दयानन्द को दोप देना उचित नहीं 
है। स्वामी दयानन्द मानवतावादी, 
उदार सम्पन्न महापुरुष थे जिन्होंने 
सच्चे साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए 
आजीवन प्रयास किया। 


मम स्तय्माज्ज अछिष्णल्डा | «5 सेहेल का ष्छ न पूंजी 
ज्में श्ासपष्गी उष्यातक्करर्न्म से की $:335।00 82 4000 4024 ५ 
आर्य समाज चोक भठिण्डा में श्रावणी उपाकर्म 
(रक्षा बन्धन) का पर्व बडी धूम्नधाम से मनाया गया। 
सर्वप्रथम आचार्य श्री गुरु प्रसाद शास्त्री जी ने बृहद 
यज्ञ करवाया। 

यज्ञ के पश्चात्‌ कुमारी श्वेता ने भगवान तुम्हारी 
दुनिया का यह कैसा अजब नजारा है यह ईश्वर 
भक्ति का भजन मधुर कण्ठ से सुनाया। पश्चात्‌ श्री 
शास्त्री जी ने श्रावणी उपाकर्म के महत्व को दर्शाते 
हुए कहा कि आज के दिन हमे वेदादि सत्य शास्त्रो 
का नियमित स्वाध्याय करने का संकल्प लेना चाहिए। 
साथ ही उन्होने यज्ञोपवीत की विस्तृत व्याख्या करते 
हुए कहा कि मनुष्य के ऊपर तीन क्रूण होते है। 
देव, पितू और ऋषि ऋण । इन से उक्रूण होने का 
प्रत्येक मनुष्य को प्रयतल करना चाहिए। साथ मे यह ' 
भी कहा कि रक्षा सूत्र बाधने का तात्पर्य यह है कि गया, | 
हमे केवल भाई बहन की ही नहीं किन्तु प्रत्येक 

व्यक्ति को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए एवं राष्ट्र ड ० 0०८०2 6: (5472 | 
रक्षा की भावना होनी चाहिए। कि 70208 /0/ १०९  ४४ 
शान्तिपाठ के पश्चात्‌ सभा विसर्जन हुई। आज 

का प्रसाद श्री पी.डी गोयल एडवोकेट, प्रधान जिला | | च कांगेडी-24940 4 जिला - हरिदार िआ 
6 '॥ व 2474: था ८2028 :£%7]| 


(कं स्पेशल केरारयुक्त 


हक स्वादिष्ट, रूचिकर पौष्टिक रसायन 


#न्‍्यायण वुस्कुल 


कि तच्याय मादकता रहित 


कप्मजी+ण्न्‍_नण्य रदासी जुकान, प्रतिशाय (इन्फ्लुएजा) 
7 तथा थकान आदि में अत्यन्त उपयोगी 


£0)॥॥॥॥ 


ट्व्न | रे 





भरिण्डा की ओर से वितरण किया गया। 
-प्रेम भाटिया, महामन्त्री 





32 


नवांशहर में वेद सप्ताह के यज्ञ की पूर्णाइति व आर.के. 

भार्य कालेज की स्वर्ण जयन्ती समारोह सम्पन्न 

728.2007 को आरके आर्य कालेज नवांधहर में आर्य समाज 
नवाशहर मे 5-8-2007 से 72-8-2007 तक चलने वाले वेद सप्ताह के 
यज्ञ की पृर्णाहुति डाली गई और इस यज्ञ के साथ ही आर के आर्य कालेज 
के स्वर्ण जयन्ती समारोह का शुभारम्भ हुआ। 

यज्ञ आर्य स्रमाज के पुरोहित जी ने करवाया। इस यज्ञ के ब्रह्मा आर्य 
प्रतिनिधि सभा पजाब के कार्यालयाध्यक्ष श्री धर्मदेव जी आर्य थे। उनकी 
देख रेख मे यज्ञ सम्पन हुआ। इस यज्ञ के मुख्य यज्ञमान श्री प्रि आर के 
शर्मा सपलीक थे। कालेज के प्रधान श्री प्रेम भारद्वाज तथा अन्य कई 
महानृभाव यज्ञमान बने। 

यज्ञ के पश्चात्‌ मच से कार्यक्रम आरम्भ हुआ। इस अवसर पर 
आर के आर्य कालेज नवाशहर, बीएल एम गर्ल्ज कालेज नवाशहर, 
डी ए एव कालेज आफ ऐजुकेशन नवाशहर, दोआबा सी सं स्कूल नवाशहर, 
डब्लयू-एल यर्ल्ज सी से स्कूल नवाशहर, डा आशानन्द आर्य माडल 
स्कूल नवाशहर के प्रिसिपल, स्टाफ वधा प्रबन्ध समितियों के सभी सदस्य 
वहा उपस्थित थै। आर्य समाज नवाशहर के सभी सदस्य भी वहा विद्यमान 
धे नगर के ग्रतिष्ठित महानुभावों ने भी इस समारोह में भाग लिया। 

इस समारोह में आर्य समाज फ़गवाडा, बंगा, रायकोट, पठानकोट 
लुधियाना, पटियाला, जालन्धर, धूरी व तफ्ा के भी कई महानुभावों ने भाग 
लिया। जिला आर्य सभा लुधियाना की प्रधाना तथा आग्र नि सभा पजाब 
की मत्री श्रीमती राजेश शर्मा और सभा उप प्रधान श्री आशानन्द जी आर्य 
विशेष रूप से कई महातुभावों के साथ यहा पहुचे थे, रायकोट श्री सतीश 
कौडा, धूरी से श्री वासदेव, तपा से श्री सी मारकण्डा, फगवाडा से ग्रो 
सरल जी, बया से श्री शादी लाल महेन्द्र, पठानकोट से श्री प्रि स्वतत्र 
कुमार जी सभा उप प्रधान। जालन्धर से श्री हरबस लाल जी शर्मा प्रधान 
आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब, चासलर गुरुकुल कांगड़ी, श्री देवेद्र शर्मा 
रजिस्ट्रार आर्य विद्या परिषद पजाब, श्री सुदर्शन कुमार शर्मा सभा उप प्रधान 
तथा अन्य कई महातुभाव यहा प्रधारे थे। 

यह समारोह सभा प्रधान श्री हरबस लाल जी शर्मा की अध्यक्षता मे 
सम्पन्त हुआ । गृरुकुल कांगड़ी के कुलाधिपति (चासलर) बनने पर वह 
प्रहली बार नवाशहर मे आए थे इसलिए यहा पहुचने पर नवाशहर की 
जनता व अन्य भिन्न-भिन्न नयरों से पधारे महानुभावों तथा सभी सस्थाओ 
के प्रिसिपलो ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अक्सर पर कृष्ण जन्माष्टमी 
पर्व की महत्ता बताते हुए आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के कार्यालवाध्यक्ष प 
धर्मदेव जी ने श्री कृष्ण के जीवन के सम्बन्ध मे विस्तार से चर्चा की। कई 
विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रस्वुत किया। मच का सचालन श्री 
सुरेंद्र मोहन तेजपाल मन्त्री आर्य समाज ने किया। श्री प्रि हंसराज शर्मा, 
आर्ट एण्ड क्राफ्टस स्कूल की प्रिसिपल तथा प्रिं आर के शर्मा तथा कालेज 
के ग्रधान श्री प्रेम भारद्वाज ने भी नवाशहर की शिक्षा सस्थाओ तथा आर के 
आर्य कालेज की उनति के सम्बन्ध मे आर्य जनता को बताया। 

इस अवसर पर आर्य विद्या परिषद पजाब के रजिस्ट्रार त्री देवेद्र नाथ 
शर्मा ने बोलते हुए कहा कि आर्य प्रतितिधि सभा पजाब, आर्य विद्या परिषर 
एजाब सभा से सम्बन्धित सभी शिक्षा सस्थाओ की उ्नात के लिए निरन्तर 
कर्य कर रही हैं। 

सभा ने आदंश दिया है कि प्रत्येक शिक्षा सस्थाओ में धर्म शिक्षा नेतिक 
शिक्षा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए, प्रात्रेक सस्था में यज्ञ किए जाए और 
विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति की जानकारी दी जाए । हमारी शिक्षा 
सम्थाओ की पढाई का स्तर भी अन्य शिक्षा सस्थाओ से ऊचा होना 
चाहिए, उन्‍होंने कहा कि हम सभी शिक्षा सस्थाओ मे शुद्ध पवित्र वातावरण 
नहते हैं किसी भी भ्रष्टाचारी को सभा बर्दाश्त कहीं करेगी। हमे आशा हैं 
कि गगशहर को शिक्षा सस्थाएं अब पहले से भी अधिक उन्नति करेगी 
म्पोकि अब इन्हें युवोग्य कार्यकर्ता मिले हैं। हम सबको पल जुल कर 
चिक्षा ससथाओ की उनति के लिए कार्य करना चाहिए। अन्त में सभा 
प्रधान श्री प्‌ हरबस लाल जी शर्मा ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की व 
आए के. आर्य कालेज की स्वर्ण जयन्ती को सभी आए हुए महानुभावो को 
बधाई दी और नवांगशहर की सभी शिक्षण संस्थाओं की उन्नति में सहयी* 
देने का आश्वासन दिया तथा अन्त में प्रिंसिपल आर के. शर्मा ने और श्री प्रेम 
भारद्वाज ने सभी का धन्यवाद दिया। अम्छ में बृहद ऋषि लंगर हुआ जिसमे 


को पय ककसगजप उमर पे असर पल का का कड़ी रद जल ते कक तक जप नकत कतन ने प्रीतिभोज किया। >सुहेनश नयोडय होगा । आर्य बन्यु भाग लेकर विद्वानों के प्रवचन सुने और धर्म लाभ उठवें। 
द्री धर्मदेव आर्य सभा क्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वारा रचना प्रिटिंग प्रैस, मण्डी रोड जालन्धर से मुद्रित कार्यालय, 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


49 अगस्त तथा 26 अगस्त, 2004 


आर्य समाज मोगा में वेद सप्ताह 


आर्य समाज मोगा में वेद सप्ताह बड़े समारोह यूर्वक 4 से 72 अगस्त 
तक मनाया गया। जिसमें आर्य प्रतिनिधि सभा प्रजाब के उपदेशक श्री सुन्दर 
लाल जी शास्त्री के प्रवचन होते रहे। आर्य समाज के पुरोहित श्री दीवाकर 
भारती प्रो. बलविद्ध कुमार और ष॑ विकास जी का सहयोग यज्ञ के लिए 
मिलता रहा। यज्ञ मे प्रतिदित कई-करई व्यक्ति वज्ञमान बनते रहे । 4-9-2007 
को श्री जगदीश अग्रवाल, श्री जसवन्त राय, श्री ब्रह्मदेव सहगल, श्री प्रियतम 
देव तथा मत शर्मा जी वज्ञमान बने, 5-8-2007 को श्री सत्यदेव जी सूद, श्री 
अमृत लाल अग्रवाल, ब्रह्मदत्त गोयल, मा कृष्ण कुमार, श्री मदन मोहन आर्य 
यज्ञमान बने। 6-8 को श्री अश्विनी कुमार शर्मा सुपुत्र श्री तीर्थशाज वेद्य, श्री 
उपेद्र लाग्बा तथा श्री विजयसाथी जी यज्ञमाव बने, 7-8 को ऐिं अम्रत 
लाल, प्रो सुरेश मल्होत्रा, श्री जयन्त सूद, 8-8 को श्री विजय सियल, श्री 
ज्ञान मित्र सूद यज्ञमान बने। 9-8 को श्री ज्ञान प्रकाश सूद, श्री नरेश, श्री 
राजेश यूद, मा कृष्ण सूद, 70-8 को श्री सत्य प्रकाश उप्पल, श्री ताराचन्द, 
श्री जगदीश चद्र पुरी, मजू शर्मा, श्री पुरुषोत्तर पुरी, 77-8 को श्री विजय 
प्राल कश्यप एडबोकेट श्री सरदारी लाल मल्होत्रा, श्री जितेद्र खुल्लर, श्री 
प्रवीण पुरी, श्री प्रितणाल कश्यप, श्री वीरेद्र कश्यप, 72-8 को श्री जितेद्र 
अग्रवाल, श्री पुरुषोत्तम, श्री विजयपाल, मधु वालिया, मधु शर्मा, ब्रह्मदेव 
सहगल, श्री प्रियतम देव, इनके अतिरिक्त और भ्री कई यज्ञमान बने यज्ञ के 
प्रति आम लोगो में श्रद्धा है। 

हमे इस वेद सप्ताह मे सभी सदस्यों का सहयाग मिला। श्री के के युरी, 
श्री बोधराज मजीठिया, श्री सत्य प्रकाश उप्पल, डा विजय सिंगल, श्री जगदीश 
चद्र पुरी, श्री उपेद्र लाम्बा, श्री यशवन्त राय, श्री विजय साथी, श्री जगदीश 
अग्रवाल, श्री ज्ञान मित्र सूद श्री बलराज सचदेवा और ग्रधान श्री स्वामी 
सच्चिदाननद जी का बहुत सहयोग मिला। इस अक्सर पर लुधियाना से श्री 
हरबंस लाल सेठी तथा श्री ओ पी टण्डन भी 72-8-2007 को मोगा पहुचे थे। 

कार्यक्रम बडा सफल रहा इसमें मोगा की सभी शिक्षण संस्थाओं के 
प्रिसिपलो, स्टाफ तथा प्रबन्ध समितियों के अधिकारियों व सदस्यों का हमे 
पूदा-पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। श्री छुन्दर लाल जी शास्त्री के प्रचनो का भी 
बडा अच्छा प्रभाव रहा। मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी बन्युओ 
व बहनों का धन्यगद करता हूं जिन्होंने हमे इस कार्यक्रम को सफल बनाने 
में अपना पूरा-पूरा सहयोग दिया। -प्रियतम देव कार्यकर्त्ता प्रधान 


. गुरदासपुर में कृष्ण जन्मृष्टमी पर्व 


आर्य समाज (गुवि) युरदासपुर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आर्य 
समाज मर्यादा के मुताबिक तिथि 72-8-2007 को डा तुकेश यृप्ता की 
ग्रधानगी मे सवेरे 8 बजे से 77 बजे तक मनाया गया। सुबह 8 बजे से 9 
बजे तक हवन यज्ञ किया यया। जिसमे यज्ञमान डा लुकश गुप्ता वश्री 
चोपडा जी ओर श्री नरेद्र नन्दा एवं उनकी धर्मपली ज्योति मनन्‍्दा थे। हवन 
यह व्री राम निवास शास्त्री जी ने बड़े सुन्दर ढय से करवाया! 

9 बजे से 77 बजे तक स्कूली बच्चों ने गीत, भाषण और कविताए 
आदि बोल कर आए हुए श्रोतायत्रों को मल मुग्धकर दिया। दयानन्द मठ 
टीच नयर से ब्र॒ब्रभु जी ने श्री कृष्ण जी के जन्म मम्बन्धी बडे सुन्दर ढग 
से गीत एव व्यास्या के बध्यम विस्तार पूर्वक जानकारी दी। 

श्री प्रेम चन्द जी पारस, श्री जगदीश अरोडा जी, श्री कुदन लाल शास्त्री 
जी न भी बहुत अच्छे टय से श्री कृष्ण जो की जीवनी सम्बन्धी आर्य मर्यादा 
मुताबिक व्याख्यान दिए। 

श्रीमती सन्तोष अम्बा ज्योति नन्‍दा, और बाकी बहिनो ने बडी श्रद्धा के साथ 
येवा की। श्रीमती ज्योति चन्‍टा ने लग्भय 300 रुपए की धार्मिक पुस्तके अपनी 
आए से स्कूलों बन्‍्चो मे बारी । श्री प्रेम प्रसाद सेवक और उनकी धर्मपली यीता 
देवी ने श्रोताआ के बेठने की व्यवस्था बहुत अच्छे ढग से की हुई थी। 

अन्त मे प्रधान डा लुकेश गुप्ता जी ने सब का धन्यवाद किया और 
युवा प्रधान ने घोषणा की कि अगले आने वाले पर्व जैसे दीवाली, शिवरात्रि 
बहुत ही अच्छे ढग से मनाए जाएंगे। +युरवचन-सन्त्री 


पार्कलेब घिविल लाईन लुधियाना में पररिवारिक सत्वंग 


आर्य समाज पार्कलेन छिक्लि लाईन लुधियाना के तत्वावधान यें 79 
अगस्त रविवार को यूगे-बहरों के स्कूल टैगोर नगर लुधियाना मे बृहद यज्ञ व 
सत्संग किया गया। जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। 

26-8-2007 को श्री भाटिया जी प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैंक ड्रगरी रोड 
लुषियाना स्थित निवास स्थान पर साय 5 से 7 बजे तक पारिवारिक सत्संग 


गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ | 


रजि. नं. एव. पी. 77504/58 





ज्न््ा 


कै पार्य 
[ साम्बेद | 


ल्ल्ण 


कक श्र जात भा डा .धया इक भा बता जहा कथा आथ बम 


किण्वन्तो | रु 





_ द््मगन्बरए>- मब्िब्मड कल े लेन माता सा का सा 


9 ले० महस्तया प्रेम प्रकाश फ्री दाबप्रस्थी, अरर्य कुटिय्द धूरी (संगरूर) 


“7 उक्त्य है के-कंकक बस; तथ पालन में जो कष्ट उठके हैं, वह 

माता शत क़तो वभूविथा। “६ 
. अधाते सुम्नमी महे॥ ऋग्वेद। 

मरम पिता परमात्मा माता-पिता 
के समान जीव के हित चिन्तक स्नेही, 
पालक, पोषक और रक्षक हैं, क्योंकि 
वह पिताओ के पिता “पितामह: 
हैं। वह रक्षक अपनी अनन्त शक्ति 
से मानो उस “बच्चे'” को उठाकर 
अपनी गोद में बिठा लेते हैं, जो 
उसकी शरण में जाना चाहता है। 
जब बच्चा चोट खा कर माक्त की 
ओर देखता है, तब माता आगे झाकर 
उसे गोद में बिठा लेती है रु 
है वाह रे मेरे लाला तब 
सच्ची सांत्वना पाता है और 
गोद मे निंद्रा लेता है, निंद्रा 
है “सुख” । ठीक इसी 
साधक दुःख की अवर' 
“जगत्माता'” को ओर देखता 
जगत्माता उसे प्रेम की 
सान्त्वना और पवित्र प्रेरणा देंती है 
तथा सब प्रकार से रक्षा करती है। 

2 परम पिता परमात्मा डसकी 
भो पालना करते हैं जिसके माता-पिता 
इस संसार में नहीं रहे, क्योंकि प्रभु 
सबके उत्पादक, पालक और पोषक 
हैं, बच्चा पैदा हुआ कया खाये? माता 
के स्तनों मे बच्चे के साथ ही दूध 
आया। क्‍या वह बच्चे का ही पालक 
है। नहीं, उसे बच्चे की माता का भो 
पूरा ध्यान है, इसी लिए जहां बच्चे 
को सब अंग देकर पूर्ण बन्यया, परन्तु 
दान्त नहीं दिये अहो ! कैसे वह हम 
सब को अपनी रक्षा मे लिए बैठः है, 
परन्तु हम डसकी ओर पीठ किए बैठे 
हैं। बन्धुओं । यदि हम माता की ओर 
पोठ भो रखेंगे, तब भी बह माता हमें 
अपना ही समझेगी अयोग्य बच्चे को 
माता भोजन नहीं देती 2 

3 माता पिता बच्चे के लालन- 









जलन में औ कष्ट उठके हैं, वह 
वाणी और लेखनी से वर्णन नहीं हो 
सकता। बच्चा जब छोटा होता हैं, 
तो माता का संग नहीं छोड़ता, तब 
माता उसे ठीक समय खिलाती, 
पिलाती, गोद में रखती या सुरक्षित 
पालने में सुलाती है, तब किसी भी 
प्रकार का बच्चे को भय नहीं होता, 
परन्तु ज्यों ही बच्चा थोडा सा बडा 
हुआ, जगत के खेलों में फंसना 
आरम्भ हुआ, त्यों ही खेलते-खेलते 
दूर चला जाता है, दूर से आने में 
अनेक कष्टों और भूलों का होना 
स्वाभाविक है। देर से घर पहुंचने 
के कारण पिता बच्चे को मारता है 
और माता बच्चे से प्यार करती है। 
“'इस मार और प्यार मे जो सार 
है'' उसे कोई विरला ही पा सकेगा। 
बन्धुओ ! हम तो उस माता और 
पिता का वर्णन कर रहे हैं जिसे- 

“'त्वमेव माता च पिता 
त्वमेव'' कहा गया है। 

4 जो बच्चा माता की आज्ञा 
का पालन करता है, वह भगवान 
मनु के शब्दों अनुसार, आयु, विद्या, 
यश और जल को प्राप्त करता है, 
इससे अधिक चाहिए भी क्‍या ? 
आज्ञा पालन श्रद्धा और नप्नता द्वारा 
ही सम्पन्न होता है। ऐसे आज्ञा पालन 
बच्चे को माता पिता इजीनियर, 
डाक्टरी अर्थात्‌ उच्च श्रेणियों को 
'पढ़ाई करवाते हैं, ताकि बच्चा अपना 
भविष्य उज्जवल बना सके, उसकी 
शिक्षा दीक्षा पर भारी व्यय करते हैं। 
यही तक नहीं, उसका समय-समय 
पर यथ ग्रदर्शन भी करते हैं, बच्चे 
की जीवन रक्षा के लिए सब कुछ 
न्यौछावर करने को तैयार भी रहते 
हैं, परन्तु आश्चर्य यह है कि माता- 
पिता का इतना प्रेम होते हुए भी, 
बच्चा माता-पिता से दूर रहना चाहता 









(6 ऋक्षणत) 
2277. श्री पुस्तकाध्यक्ष जी 
गुरूकूल कागडी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार (उत्तरप्रदेश) 





है, आज्ञा पालन में लण्जा मानता है। 


क्‍या यह बालक की कृतघन्ता नहीं ? 
क्या यह एक प्रत्यक्ष सत्य नहीं कि 
एक पिता दल बुच्चों को पालता है 
परन्तु दस बच्चे एक पिता को नहीं 
पाल सकते ? कया माता-पिता का 
ऋण उतर सकता है ? कदापि नहीं ! 

5 परमात्मा हमारे पिता और 
पृथ्वी हमारी माता है। भूमि पर अरबो 
वर्षों से मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट आदि 
सभी प्राणी सभी प्रकार को भोग्य 
सामग्री ले रहे हैं, माता वसुन्धरा आज 
भी दे रही है, आगे भी देती रहेगी। 
कहीं भूगर्भ में तेल हैं, कहीं धातुएं 
हैं, कही संगमरमर का पत्थर, कहीं 
चिकनी मिट्टी हैं, कही रेत के भण्डार, 
कहीं मीलों ऊंचा पर्वत, और कहीं 
मीलों गहरा समुद्र है, कहीं वाटिकाओं 
में फल सहित वृक्ष झूम रहे हैं और 
कहीं खेतियां लहलहा रही हैं, इन 
सभी स्थानों में अनन्त प्राणी वास कर 
रहे हैं और माता वसुन्धरा सभी के 
लिए यथा योग्य भोजन तैयार करती 
जा रही है । आश्चर्य तो यह है कि 
परमपिता परमात्मा ने कितना सुन्दर 


विशाल शक्ति, कितने हैं विशाल 
प्राणी, कितना ह॑ विशाल भोजन 
कितन्य है विशाल “दान!” हम तो 
अनुमान भी नहीं लगा सकते। 

6 बच्चा जब माता की ओर 
देखता है तो माता का अनुपम प्रेम 
कैसे प्रदीष्त होता है, क्या उस प्रेम 
को लिखा जा सकता हैं ? परन्तु 
बच्चा दुःख की अवस्था में ही माता 
की ओर देखता है, या स्मरण करता 
है, कष्ट की अवस्था मे कहा करता 
है, ''हाय नी मां” अन्यथा सांसारिक 
खेलों या कार्यो में लगा रहता है, 
यदि प्रत्येक अवस्था में बच्चा माता 
की गोद में रहे, और उसकी दृष्टि 
के अन्तर्गत ही खेले-खाये और कार्य 
करे, तो माता की करुणा और प्रेरणा 
उसका मार्ग दर्शन करती रहती है। 
बच्चे के दु:ख का मूल कारण माता 
की दृष्टि से ओझ्नल रहना ही है, 
पाठकों ! क्या सांसारिक दुःखों से 
बचने का यह सरल उपाय नही कि 
हम “माता!” (परमात्मा) की गोद 
को न छोडे 2? 






श्री गुरु विरजानन्द स्मारक खुकरु्कुल 
करत्तारपघुर का वार्षिक उत्राव 
श्री गुरु विरजानन्द स्मारक गुरुकुल करतारपुर का वार्षिक उत्सव 8 
अक्तूबर 2067 से-4 अक्तूबर 2007 तक बडे समारोह पूर्वक हो रहा 
है। जिसमें कार्यक्रमानुसार अधर्ववेद पारायण यज्ञ प्रात: 6.30 बजे से 
8.30 बजे तक और साथ॑ 4 बजे से ० बजे तक यज्ञ प्रवचन व मधुर 
संगीत होंगे। उत्सव मे निम्न विद्वान्‌ पधार रहे हैं। यज्ञ ब्रह्म सर्वश्री पं 
सत्यानन्द नोएडा, स्वामी आत्मब्रोध सरस्वती हारिद्वार, डा रवि प्रकाश 
आर्य देहली, डा शाम प्रकाश चण्डीयढ, महावीर मुमुश्॒ मुरादाबाद, 
मरन्या बहन माधुरी योगमति अमृतसर, श्रीमती चनद्र ग्रभा आचार्या 
लुधियाना, तथा संग्रीवाचार्य विजय आनन्द फिरोजपएर। 
आप सभी आर्व बन्यु, माताए एवं बहनें सादर आमन्त्रित हैं। गुरु 
विरजाननद की जन्म-स्थली गुरुकुल करलारएुर में रह कर आये हुए 
उच्चकोटि के विद्रानों, महात्माओं के प्रवचन एव सयीतकारों को 
मधुर सगीत सुनकर धर्म लाभ उठाएं । उत्सव में रहने व भोजन 
आदि का पूर्ण प्रबन्ध श्री गुरु विरजानन्द स्मारक समिति ट्रस्ट 
करवारपुर की ओर से होया। ऋतु अनुसार बिस्तर साथ लावें। 
-चतुर्भुज मित्तल, मन्त्री 
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उात्मा परमात्मा का अंश नढीं है पाई सके 
लेखक--#री स्वामी वेबनुनि परिद्रत्णक, अध्यक्ष दैबिक संस्थान, 
मजीबाबाद, (3. प्र.) 


१5 जुलाई का “सार्वदेशिक' 
सांप्ताहिझ मेरे सामने रखा है। इस 
के पृष्ठ 7 पर “दुःख मिटाने का 
अनन्त सामर्थ्य' शीर्षक से श्री राम 
औतार अग्रवाल का लेख प्रकाशित 
हुआ है। यह लेख उन्होंने सार्वदेशिक 
में प्रकाशानार्थ भेजा भी नहीं है 
अपितु यह तो “समाचार दैनिक 
जागरण ' से लेकर प्रकाशित किया 
गया है। 

अन्य पत्र-पत्रिकाओं से लेख 
लेकर प्रकाशित किये जाते हैं, किये 
जाने भी चाहिएं किन्तु वह लेख 
ऐसे होने चाहियें, जिनको जन-जन 
तक पहुंचाया जाना उपयोगी हो। 
पाठको के ज्ञानचक्षु जिससे खुलें 
और वास्तविक सिद्धान्तों का जिससे 
प्रचार हो। यदि कोई लेख सत्य 
सिद्धान्तों के विरुद्ध हो, मात्र अशान्ति 
फैलाने वाला हो तो यह कदापि 
प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिये। 
किसी अन्य पत्र से उद्धत करके तो 
क्या?े सीधे पर-९२+4५एफ महोदथ 
के नाम से भेजा गया हो, तब भी 
किसी आर्य पत्र मे नहीं छापा जाना 
चाहिए। जिस लेख की मैं चर्चा 
करने लगा हू उसका तो प्रथम 
परिछेद ही अनर्गल और सिद्धान्त 
विरुद्ध है। पाठकंगण ध्यानपूर्वक पढे 
और मनन करे। 

“परमात्मा हम सब को सदैव 
प्राप्त है, हम उन्हीं के अंश हैं, 
लेकिन ससार की ममता, कामना, 
अव्यक्ति के कारण हमे उनकी 
विस्मृति हो गयी है।' 

प्रथम वाक्यांश को ही लीजिए 
*पग्मात्मा हम सब को सदैव प्राप्त 
है।' प्राप्ति अपने से पृथक तत्व की 
होती है। इसका अर्थ है कि लेखक 
को यह स्वीकार है कि परमात्मा 
हमसे अर्थात्‌ जीवात्माओं से पृथक 
तत्व है। हमारा परमात्मा से पृथक 
अस्तित्व है और परमात्मा का 
अस्तित्व हमसे पृथक है किन्तु वह 
हमसे पृथक तत्व होते हुए भी हमारे 
इतना निकट है कि वह हमसे पृथक 
कही या दूर नहीं है, सहज ही 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


स्वभाव से, स्वाभाविक रूप से ही- 
अपने सर्व व्यापकत्व के कारण 
अर्थात्‌ निमेष मात्र से हमारे पास है। 
'परन्तु उपर्युक्त वाक्य के अगले भाग 
में कहा गया है कि 'हम उन्हीं के 
अंश हैं ।' यह नवीन वेदान्तियों का 
मत हो सकता है अंशा-अंशी भाव 
का, वेद और वैदिक धर्मियों का 
नहीं । यह तो वेद विरुद्ध मान्यता है 
अत: अवैदिक है। जीवात्मा 
परमात्मा का अंश है ही नहीं, किसी 
प्रकार भी वह परमात्मा का अंश 
सिद्ध नहीं हो सकता। यदि जीवात्मा 
को परमात्मा का अंश मान लिया 
जाये तो फिर यह भी मानना पड़ेगा 
कि परमात्मा प्रकृति का बना हुआ 
कोई पदार्थ या तत्व है। अतएव 
भौतिक तत्व है। भौतिक पदार्थों में 
ही अंशा-अंशी भाव होता है। वही 
टूट कर पृथक-पृथक हो जाने के 
कारण एक दूसरे के अंश या भाग 
होते हैं। भौतिक पदार्थ जड़ होते 


मल 5 ्ै 
हूं, पतन चहा हाव। परमात्मा हा 





क्या ? हम जीवात्मा भी जर्ड ही 


चेतन हैं । हां हमारी चेतना सीमित 
परिमित है, क्योंकि हम अल्प, 
परिमित, सीमित, परिच्छिन्न हैं। 
परमात्मा यदि जड़ तत्व है तो 
वह सृष्टि की व्यवस्था न तो बना 
ही सकता है और न उसका 
संचालन ही कर सकता है। जीवो 
को उनके गुण कर्मानुसार फल तो 
क्या प्रदान करेगा, सृष्टि का निर्माण 
भी नहीं कर सकता। हां, सृष्टि 
का एक अंश सृष्टि के अन्य पदार्थो 
की भांति किसी निर्माता द्वारा निर्माण 
किया हुआ पदार्थ सिद्ध हो जाएगा। 
तब वह सृष्टि का कर्ता भी सिद्ध 
नहीं हो सकता। सृष्टि का कर्ता 
तो चेतन तत्व, सावाँगपूर्ण चेतना 
वाला, सर्वज्ञ तत्व ही हो सकता 
है। यदि ऐसा नहीं तो बह हम 
सबको सदैव प्राप्त भी नहीं हो 
सकता। जैसा कि उपर्युक्त लेख के 
लेखक महोदय का मत है। कारण 


तो हमें वही सदैव प्राप्त रहते हैं, 


2 सितम्बर तथा 9 सितम्बर, 2004 





के अंश 'अणु 
(कोई भौतिक तत्व 





सर्वव्यापक होने के कारण ही सदैव 
प्राप्त है। इतना प्राप्त है, इतना 
निकट प्राप्त है कि न केवल हमारे 
शरीर में अपितु हम में, आत्मा में 
भी व्याप्त हो रहा है। यही परमात्मा 
की हमको सदैय प्राप्ति है। 

आगे फिर लेखक महोदय लिखते 
हैं 'लेकिन संसार की ममता, कामना, 
आसक्ति, के कारण हमें उनकी 
विस्तृति हो गयी है।! यदि हम 
परमात्मा के अंश हैं तो संसार की 
ममता, कामना, आसक्ति के दोष 
परमात्मा में भी आरोपित होंगे तथा 
इन दोषों से युक्त हो जायेगा तो 
सर्वज्ञ नहीं रहेगा और सर्वज्ञता के 
अभाव में प्रलय काल अवस्थित 
सलिलावस्था, तरलावस्था वाली 
प्रकृति में प्रक्षोभ उत्पन्न नहीं कर 
सकेगा और जड़ प्रकृति में स्वतः 
प्रक्षोभ उत्पनन न होने से वर्तमान 
काल के आप्त और प्रमाण पुरुष 
महर्षि दयानन्द के शब्दों में सृष्टि की 





















हे भारत भ्रूमि। तुम्हें नमन. . 


हे भारत भूमि / तुम्हें नमन्‌.... 


हे भारत भूमि । ठुम्हें नमन... 


हे भारत भूमि / तुम्हें ममन्‌.... 


हे भारत भूमि । हुम्हें नमन... 


डे भारत भूमि तुम्हें नमन 
करते हम तेरा आराथन ? हे भारत भूमि/ तुम्हें नमन॥ 
हिमाच्छादित गिरि मुकुट तेरा, मूपुर ध्वनि नदियों की कल-कल। 
तू शस्य श्यामला, सुखदायी, वरदृहस्त तेरा कण-कण।/ 


तेरी ही मिट॒टी में खेलें, कहीं राम, कृष्ण, कहीं परम हंस। 
महाराणा और शिवाजी ने, सर्वस्व किया ठुमको अर्पण+ 


स्रष्टि विधान का सार यहां, प्राकट्य हुई यहां मानवता। 
निष्काम कर्म और भक्ति का, यहां अविरल होता है संगम। 


इतिहास के स्वार्णिय्‌ पन्‍नों में, है रतन जड़ित तेरे रक्षक। 
जो फांसी की डाली पे खिले, पृष्पों से सजा तेरा उपवन। 


जन्म भूमि और जननी की, महिसा हैं स्वर्ण से भी बढ़कर। 
गुणयान सदा ही करती है, मलयाचल की यह विविध प्रवन !। 


-रचयिता :-आचार्य पवन शर्मा 
मानस कुटीर 767 कूचा करमों, करमों डियोढ़ि अमृतसर। 


प्रथमावस्था . 'नित्माया 
सत्वर जस्तमतां साम्यावस्था: 
प्रकृतोत्पन्नानां परमसूश्मर्णा पृंथक 
पृथत्वर्त्तम्नानानां तत्व परमाणुणां 
प्रथम संयोगारम्भ:' अर्थात्‌ नित्य 
रहने वाली सत्व-रज-तम की साम्य 
अचधस्था सलिला-तरलावस्था प्रकृति 
से उत्पन्न हुए परम सूक्ष्म तथा 
पृथक-पृथक वर्तमान हो जाने वाले 
तत्व परमाणुओं का जो सृष्टि बनने 
में प्रथम संयोग होना चाहिये, वह 
भी नहीं होगा, जिसके 
परिणामस्वरूप यह ठतनी विशाल 
स्थूलाकार सृष्टि तो क्या? कोई 
स्वल्प सी वस्तु भी नहीं बन सकेगी। 
लेख को अधिक विस्तार देना 
उचित नहीं समझता, अन्यथा इस 
विषय पर तो एक पृथक ग्रन्थ ही 
बन सकता है। मेरा उद्देश्य पाठकों 
को उपर्युक्त लेख के भ्रान्त विचारो 
से सावधान करना मात्र है और 
आर्य पत्रों के सम्पादक महोदयों 
से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस 
प्रकार के लेखों को कदापि 
प्रकाशित न होने दें। 
अलमेतिविस्तारेण। 








मनसा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव 
आर्य समाज मानसा में 72-8-2007 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का 
पर्व समारोह से मनाया गय्रा। प्रधान श्री हंसराज जी, वाईस 70४ 
श्री सुनील कुमार व श्रीमती सुनीता बाघला ने अपने विचार रखे और 
यह है कि भौतिक पदार्थ या तत्व श्री कृष्ण जो के जीवन पर फल हाफ सम हाई उखतल के शस्ो 


ने इसमें बढ़-चढ़ कर भाग लिया। 


2 


2 सितम्बर तथा 9 सितम्बर, 2004 


सम्पादकीय......€४ _ 
शथााह्द एव लर्पष्ण 


हमारे दे में पिछले कई वर्षों से आश्विन कृष्ण पक्ष के इन पंद्रह 
दिनों को ज्राद्ध एवं वर्पण का नाम दिया गया है । इन 45 दिनों में मृत पितरों 
की आत्म पुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भोजन आदि कराया जाता हैं तथा दान 
आदि दिया जाता है, पिरकाल से ऐसा चला आ रहा है। यह प्रथा कब से 
आरम्भ हुई इस का ठीक से अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता परन्तु यह 
स्पष्ट है कि यह भी प्रौयाणिक काल की प्रथा है। वर्ष भर में जिस भी तिथि 
को प्ररिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वही तिथि आश्विन 
कृष्ण पक्ष की तिथि उसके श्राद्ध की वर्षण की विधि मान ली जाती है। 
उस्ती तिथि को उसका आद्ध किया जाता है। अब 3 सितम्बर से यह आद्ध 
आरम्भ हो चुके हैं और 77 सितम्बर अमावस्या तक चलेंगे। 

महर्षि दयानन्द के आने से पूर्व हमारे देश में बहुत सी कृरीतियां चल 
रही थी महार्नि दवानन्द ने सभी को विरुद्ध अपनी आवाज उठाई उनमें से 
एक श्राद्ध भी हैं। यह अवैदिक ग्रथा है। देश में वेद प्रचार के अभाव में 
कई अवैदिक प्रथाएं आरम्भ हो गईं हैं और उनमें से बहुत सी आज भी 
प्रचलित हैं। उनमें से एक यह ज्राद्ध भी है। श्रत्‌ का अर्थ सत्य है, अत्‌ 
शब्द से ही त्रद्धा व श्राद्ध सिद्ध होगा है। माता-पिता-गुरु आचार्य, दादा- 
दादी, नाना-नानी, कथा विद्वान आदि पितर कहलाते हैं। इनको तृप्त 
करना, खुश करना तर्पण कहलावा है। इन जीवित पिवरों की श्रद्धा पूर्वक 


(सेवा का नाम आद्ध व तर्पण है। पितर शब्द का अर्थ, पालक, रक्षक और 


पिया होगा है। पिता और प्रितर शब्द दोनों समानार्थक शब्द हैं। प्रितर 
शब्द का अर्थ शास्त्रों मे जीवित के लिए आया है। इस लिए जीवित 
माता-पिता, दादा-दादी आदि की सेवा करना, उनको पौष्टिक खीर 
आदि भोजन कराना, उन्हें उत्तम वस्त्र आदि देना उनकी अच्छे-अच्छे 
फल आदि पदार्थ बिलाना अर्थात्‌ उनकी जी-जान से सेवा करने का नाम 
आद्ध व तर्पण है । यह केवल आश्विन के कृष्ण पक्ष के 75 दिनों में ही 
क्यों किया जाए ? जब तक वह हमारे बीच में है तब तक निरन्तर 
प्रतिदिन करना चाहिए, यह डर का कर्त्तव्य भी है। 

मरतक श्राद्ध करना उचित नहीँ है। क्योंकि वेदों को अनुसार दर्शन 
शास्त्रों, उपनिषदों तथा अन्य आर्ष इन्थों के अनुसार जो व्यक्ति मृत्दु को 
प्राप्त हो जाता है वह अपने सचित झुभ कर्मों के अनुसार या वो मोक्ष को 
प्राप्त कर लेता हैं और यदि मोक्ष की प्राप्त नहीं कर सकता वो पुन: जन्म 
लेकर इस संसार में शरीर धारण 
सूचना छपती रहती हैं कि अमूक 
बताई और पड़ताल करने पर वह कच पाई गई। अपने कर्मों के अनुसार 
पता नहीं हमसे बिछुड़ने वाला प्रिवर कहा गया, किस योनी मे गया। 
जहा वह यवा है वहां हम कोई चीज नहीं भेज सकते यह एक सच्चाई है । 
फिर मृत्यु को प्राप्त हुए फितरों के नाम से यह श्राद्ध क्यों करें 2 

एक और ग्रथा प्रचलित हैं कि इन श्राद्धों के दिनों मे कोई पवित्र 
कार्य नहीं किया जाता इन्हें अज्रुभ ग्रागा जाता है। इन दिनों विवाह, 
मुण्डन, गृह प्रवेश आदि संस्कार भी नहीं किए जाते क्योंकि इन दिनों को 
मृतक पितरों को साथ जोड़ दिया यया है जबकि परमात्मा कौ सृष्टि में 
कोई भी दिन अद्युभ नहीं होता। 

इसलिए हम सभी अपने जीवित माता-पिता, दादा-दादी, वाना-नानी 
की सेवा का ब्रत लें उनके भोजन, खान-पान, रहन- सहन का यूर। -यूरा 
ध्यान रखें उनके प्रति परिवार के प्रत्येक व्यक्ति में श्रद्धा पैदा करें, बेटे- 
पोते सभी मिल कर उन्हें सम्मान दें, उनका आदर करें, उनकी सेवा करें। 
यही सच्चा क्रद्ध है। जब हम उतकी सेवा करेंगे ठो वह हमे आशीर्वाद 
देंगे और उससे हमारा कल्याण होगा। 

विद्वानों को भोजन कराना उनकी सेवा करना उनको वस्त्र आदि भेंट 
करना अच्छी बात है परन्तु इसके पीछे यह धारणा बनाना कि उनको 









* खिलाया गया भोजन मृत पितरों को पहुंच जाएगा यह धारणा गलत है। 


जिस विद्वान को भोजन कराया गया उसकी ही तृप्ति होगी परन्तु किसी 
अन्य पिक्तर की नहीं। ऐसे ही जो भोजन आदि जीवित फितरों को कराया 
जात है उससे उनकी: तृप्ति होती है अन्य किसी की नहीं। यह केवल 
आश्वित कृष्ण प्रश्न में ही नहीं बल्कि सभी दिनों व महीत्रों में करना 

चाहिए। इसलिए इस अवैदिक प्रथा को छोड़ कर हमें वैदिक ग्रथाओं को 
जारी करक कहिए।.._ -धर्मदेव आर्य, सभा कार्यालयाध्यक्ष 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


आपय॑ कालेज लुधियाना कर प्रबन्ध समिति भंग 
सभा प्रधान श्री पं. हरबंस लाल जी शर्मा ने 


कार्यभार स्वयं सम्भाला 

आर्य कालेज लुधियाना आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की एक प्रसिद्ध 
संस्था है परन्तु पिछले कुछ दिनों से इसमें कई प्रकार की आनियमितताएं चल 
रही थी। कुछ लोगों द्वारा निरन्तर इसे हानि पहुंचाई जा रही थी। लुधियाना 
से निरन्तर शिकायतें आ रही थीं कि इसकी प्रबन्ध समिति कालेज की गरिमा 
को नष्ट कर रही है। समाचार पत्रों में भी इन अनियमितताओं के बारे मे 
समाचार छप रहे थे। यह अनियमितवाएं इतनी बढ़ गई थी जो कि एक उच्च 
संस्था के लिए असहनीय थीं। लाखों रुपए के सामान की खरीद-फ़रोक्त का 
प्रिंसिपल तक को कुछ प्व्ा नहीं था। कालेज के ग्राध्यापको आदि के रिक्त 
स्थान मन-माने ढंय से भरे जा रहे थे। यहां तक कि सभा प्रधान व आर्य विद्या 
प्ररिषद॒पंजाब के प्रधान व रजिस्ट्रार आर्य विद्या प्रिदद के आदेशो की “ 
अबहेलना की जाने लगी थी। आर्थिक अनियमितताएं तो बहुत ही बढ़ गई 
थीं। कालेज का हित चाहने वाले लुधियाना के लोगों की ओर से निरन्तर सभा 
प्रधान जी को शिकायतें आ रही थीं। 

इसलिए आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब व आर्य विद्या परिषद पंजाब के 
अधान श्री हरबंस लाल जी जर्मा ने अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग 
करते हुए आर्य कालेज लुधियाना की ग्रबन्ध समिति भग करके उसे पूर्ण 
रूप से अपने अधिकार में ले लिया है। शीत्र ही लुधियाना के जाने-माने 
आर नेग्ओ को प्रधान जी के सलाहकार के रूप में लिया जा रहा है गकि 
इस कालेज का प्रबन्ध ठीक प्रकार से चलाया जा सके। व्यवस्था ठीक हो 
जाने प्र नई प्रबन्ध समिति का गठन कर [दिया जाएगा। इस समाचार को 
अखबार मे पढ़ कर बहुत से आर्य बन्धुओ ने सभा प्रधान जी को टेलीफोन 
करके इस कार्य की सराहना की। इस कार्यवाही को उचित ठहराते हुए सभा 
उप प्रधान श्री धर्मणल जी सहगल एडवोकेट ने कहा कि आर्य कालेज 
लुधियाना मे अर्थ व्यवस्था मे जिन-जिन व्यक्तियो ने अनियमितताए की हैं 
उनकी पड़ताल करके उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए 
किसी भी दोषी को बख्शा न जाए। 

सभा उप प्रधान प्िं स्वतन्त कुमार जी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत्त 
आर्यकालेज लुधियाना आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की एक महान शिक्षा सस्था 
है जिसकी गरिमा को समाप्त नहीं होने दिया जा सकता। सभा ग्रधान श्री हरबंस 
लाल जी शर्मा ने यह कदम उठाकर सराहनीय कार्य किया है । 

सभा कोषाध्यक्ष श्री प्रेम भारद्वाज ने कहा कि सभा प्रधान जी ने वह 
एक बधाई बोग्य कार्य किया है। श्रीमती राजेश शर्मा सभा मन्त्री तथा अन्य 


कई अधिकारियों ने तथा लुधियाना को आर्य बन्युओ ने कथा पंजाब के 


भिन्‍न-भिन्‍त शहरों के आर्य बन्धुओं ने इस कार्य की सराहना की और गत 
दिनों में कालेज में हुई आनियमितताओं की पड़ताल करके दोषियों के 
विर्द्ध कानूनी कार्यवाही करने की मांय की। 

सभा प्रधान जी ने आर्य कालेज के प्रिंसिपल श्री वी.के मेहता से 
अर्धव्यवस्था में हुई अनियमितताओं की रिपोर्ट मांगी है और उन्होंने कहा 
कि आर्य कालेज की गरिमा को समाप्त नहीं होने दिया जाएया। इस कालेज 
के उत्थान के लिए कार्य किया जाएया । मैंने विवश होकर कालेज का 
प्रबन्ध अपने हाथ में लिया है ताकि कालेज की बियड़ती हुई स्थिति को 
सम्धाला जा सके और हो रही अनियमितताओं को रोका जा सके। व्यवस्था 
ठीक होते ही मैं इस कालेज का प्रबन्ध सुयोग्य आर्य बन्धुओ के हाथों मे 
साँप दूँया। 

में समझता हूं कि सभा प्रधान जी ने लुधियाना की आर्य जनता की माय 
को स्वीकार करते हुए उचित समय पर यह उचित पय उठाया हैं। इससे 
कालेज की वर्तमान स्थिति में सुधार लाया जा सकेगा और कालेज की 
उनतवि के लिए कार्य किया जाएगा। 

-देवेन्द्र नाथ शर्मा, रजिस्ट्रार, आर्य विद्या परिषद पंजाब 


श्री बिहारी लाल जी मंगला नहीं रहे 
आर्य समाज भरठिण्डा के भू पू. मन्त्री व उप प्रधान श्री बिहारी 

लाल जी मंग्ला की एक दुर्घटना में 27-8-2007 को मृत्यु हो यई। 

उनका अन्तिम शोक दिवस 9-9-2007 को दोपहर एक बजे से दो 

बजे तक भाना मल ट्रस्ट भठिण्डा में मनाया जाएगा। 

-प्रेम भाटिया, मन्त्री 
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स्वास्थ्य चर्चा 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


अपने स्वास्थ्य पर स्वयं बिचारें तो म्रही 


प ले० श्री एवम पथिक मिक्षु आर्य समाज अमनाला अमृतसर/ 


आप जो कर सकते हैं वह तो 
कीजिये, बाते कम करे । बिना बातो 
के काम चलता ही नहीं और न जीवन 
यात्रा | स्वस्थ रहना जीव मात्र का जन्म 
सिद्ध अधिक्रार है । कहने को पशु पक्षी 
भोग योनि है तो मानव कर्म में पूर्णतया 
से स्वतत्र है परन्तु फल भोगने में तो 
परतन्त्र है, अत: मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ 
योनि है | विडम्बना है कि स्वतन्त्रता 
का हमने दुरुपयोग करके कुछ रोगो 
को स्वय बुलाया है परन्तु पशु पक्षी 
प्राकृतिक नियमों का पालन कर के 
स्वस्थ रहते हैं । जंगलो मे कहां हैं इन 
के दवाखाने | बस जो हमारे घरों में 
रहते हैं अथवा जिन्हे हम बांध कर 
रखते हैं इन्हे ही हम दवा देते हैं। आप 
का मन, जिह्ना, हस्त तथा रसोई घर 
पर काबू है-तो आप का स्वास्थ्य आप 
के हाथ मे है। यदि आप संयम, 
परहेज, प्राकृतिक जीवन जीना सीख 
ले तो आप कभी रोगी बन ही नहीं 
रुकते और यदि किसी कारण वश 
रोगी हो गये तो फिर विचारों कि ऐसा 
क्यो हुआ ? 

यदि आप को सोच ठीक और 
कर्म ठीक है तो फिर रोगी कैसे ? 
जाऊं कि न जाऊ, खाऊं कि न खाऊं 
पहेली नहीं सच्चाई है, स्वस्थ रहना 
भी एक कला है और जीने की भी 
एक कला है। बस मन मे उस कला 
को अपनाने की देरी है। ठीक कहा 
है किसी मनीषी ने :- 

जैसी करनी वैसी भरनी, कल 
आज नही तो कल। 

* जब आप के अन्तःकरण से 
आवाज आये कि जाना चाहिये तो 
जरूर जाना चाहिये, रुकना नहीं 
चाहिये | जैसे मल-मूत्र के त्याग की 
जब भी तनिक सी भी इच्छा हो तो 
सौ काम छोड़ कर जाये यह अच्छा 
रहेगा। लेकिन इन्सान सोचता है कि 
पहले यह-वह काम कर लें, इस उस 
से बात कर लें या उस की बात का 
उत्तर दे ले। यह तो अपना ही काम 
है बाद में ही कर लेगे। ऐसा सोचने 
से मल-मूत्र का वेग रोकने से रोग 
आ घेरते हैं । 

याद रखें यदि आप ने तब देरी 
की तो भले ही तब महसूस न हो 
परन्तु पचास सौ बार करने के बाद 


एवं प्राकृतिक नियमों को भंग करने... 


'का दंड आप को भुगतना ही पड़ेगा 
और वह भी एक भयंकर रोग के रूप 
में। फिर एक रोग से कई रोग आ 
आते हैं । दवायें खाने से भी रोग जाता 
नहीं बढ़ता चला जाता है। 

पहले के वैद्य एवं डाक्टरों 
आजकल के डाक्टर एवं वैद्यों मे बहुत 
बड़ा अन्तर है। साठ सत्त्तर वर्ष पूर्व 
के डाक्टर सेवाभाव से यह काम करते 
थे।इलाज व दवाईयां सस्ती होती थी 
लेकिन अब तो यह सब घन कमाने 
का साधन बन गया है| दवाईयां, 
विभिन्‍न टेस्ट व एक्सरे आदि कितने 
सस्ते या महंगे है यह आप स्वयं 
विचारें । साधारण से साधारण डाक्टर 
भी कुछ ही दिनों में लखपति बन जाता 
है। इस लिए दवाओं की अपेक्षा 
परहेज करे, सौ दवा एक परहेज :। 
पहले के डाक्टर परहेज पर बहुत ही 
बल देते थे लेकिन आज के डाक्टर 
मरीज को कहते हैं जो मर्जी खाओ 
'पीयो बस उस के पश्चात कोई दवाई 


अभिप्राय है, जब भी जो जहां भी खाने 
पीने का अवसर मिले तब एकदम 
खाने न लग जाए तब यह न भूलें कि 
आप सुखी रहेंगे ? गीता के छठे 
अध्याय के 27 व 2) श्लोक के भाव 
को सदा मन में बसाये रखें | तब क्या 
खाना पीना क्या और कितना खाना 
पीना है? तथा खाने का समय है या 
नहीं ? भूख है कि नहीं ? सामने खाने 
का जो पदार्थ है वह स्वास्थ्य वर्द्धक 
है या हानिकारक ? विस्तार से क्या 
7 बस तब अन्तःकरण की ध्वनि सुने 
जो सभी को आती है परन्तु हम 
लोभवश और कभी दबाव-वश जोर 
देने पर जैसे मां, बहिन, पत्नी, दोस्त 
आदि कहते हैं कि थोड़ा सा और खा 
लो यह तो बड़ी स्वादिष्ट वस्तु है, 
बहुत पौष्टिक है तो कभी इन्सान 
स्वाद वश अधिक खा लेता है। जी 
हां जब डकार आता है एवं तन की 
भूख मिटती है तो कभी न खाना 
चाहिये। उस समय चाहे कुछ भी हो 
जाये मन पर काबू कर लेता चाहिये। 

मन जीते जग जीत, मन राजा है 
तो कर्म इन्द्रियां प्रजा हैं व मन ज्ञान 
इन्द्रियों का साथी है। गीता के 77/9 


श्लोक का भाव है अधिक नमक, 
खट्टा, बासी, मिर्च मसाले वाले पदार्थ 
न खाएं। आयुर्वेद में अनेकों स्थानों, 
पर ऐसे निर्देश हैं। 

नशा चाहे कोई भी हो नहीं करना 
चाहिए क्योंकि वह स्वास्थ्य का नाश 
करता है । जरा ध्यान दें नशा शब्द के 
अन्त में लगी अ की मात्रा को मध्य 
में लगाने से नाश बनता है। अतः 
प्रत्येक नशा मानव का नाश करता 
है, यह स्वास्थ्य का नाशक है। 
सिगरेट, बीड़ी, शराब, चरस, भांग, 
अफीम आदि अनेकों नशे हैं। आप 
हैरान न हों चाय भी एक नशा है भले 
ही आप इस बात को माने या न मानें । 
क्योंकि चायू सर्वत्र सर्व लोकप्रिय हो 
रही है जबकि पहले आज से साठ- 
सत्तर वर्ष पूर्व लस्सी, दृुध, शरबत 
आदि से लोग अतिथि का सत्कार 
करते थे लेकिन अब चाय से सत्कार 
किया जाता है। 

विचारें जरा ध्यान से 

चाय जब इन्सान को समय पर 
न मिले तो बेचैनी महसूस होती है। 
कई लोग चाय न मिलने पर कहते हैं 
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कि सिरदर्द हो रहा है, जिस्म-टूटा 
जा रहा हैं इससे सिद्ध होता है कि 
चाब भी एक नशा है। विष समान 
है चाय । इसलिये इस का प्रयोग 
स्वस्थ्य घातक है। इसे वही छोड़ 
सकता है जिसने मन में सोचा हो 
कि इस नशे से छुटकारा पाना है। 
इसलिये संकल्प करें कि यदि आप 
ने स्वस्थ रहना है तो अपना डाक्टर 
स्वयं बनें तभी आप स्वस्थ रह सकते 
हैं ।सत्य त्तो यही है कि आप को ही 
चाय पी रही है जबकि जो चाय 
पीता है वह यह नहीं मानता कि 
मुझे चाय पी रही है। वैसे ही सिगरेट, 
बीड़ी, भांग, शराब आदि नशे आप 
को पी रहे हैं न कि आप उन्हें पी 
रहे बस सोच है अपनी अपनी है । 

खैनी, तम्बाकू, खुटका, गुरका, 
मस्ती, चुस्ती आदि पचासों नाम से 
चचास पैसे से पांच सात रुपए तक 
आम दुकान पर खुला बिकता है जब 
कि यह पहले नियम था लाईसैंस 
का। वैसे इससे युवा पीड़ी खोखली 
हो रही है, दोषी कौन? समय रहते 
न सोचा गया तो कया होगा ? 


*दवानन्द पब्लिक स्कूल में कृष्ण 
खा लो। खाऊं कि न खाऊं, का, जान्माष्टमी एवमू स्यतन्त्रता दिवस” 


दयानन्द पब्लिक स्कूल 
लुधियाना मे 5 अगस्त 200] को 
श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा स्वतन्त्रता 
दिवस के उपलक्ष्य में बड़ा समारोह 
आयोजित किया गया । कार्यक्रम की 
शुरूआत यज्ञ से की गई। यज्ञ का 
संचालन श्रीमती सरला लूम्बा, श्री 
आशानन्द आर्य, एवं श्रीमती सी.के. 
अरोड़ा ने किया। यज्ञ में अध्यापक 
एवम्‌ बच्चे यजमान बने । सभी बच्चों 
ने बड़ी लगन से हवन में भाग लिया। 
फिर 45 अगस्त के आजादी के पावन 
उत्सव पर श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी 
ने झण्डा लहराया। स्कूल के बच्चों 
ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। प्रधान जी 
के सम्माम के लिए स्कूल मैनेजर श्री 
आशानन्द आर्य, एवं प्रबन्ध समिति 
के सदस्यों ने श्री सतपाल नारंग, हर्ष 
आर्य, वैद्य वैणी प्रसाद, श्री नवदीप 
भारद्वाज, श्री अनिल संरीन, श्री 
सर्षजीत एडवोकेट, श्री उष्णाकराय, 
बृजमोहन अरोड़ा, श्री अनिल 
निझावन, श्री रामेश्वर दास, श्री मनोज 
नारंग, श्री कपिल नारंग ने पुष्प मालाईं 


: यहना कर श्री गुप्ता जी का सम्मान 


'किया। इस शुभ: अवसर पर स्कूल 


के बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 
जिसमें सबसे पहले दसवीं कक्षा की 
छात्राओं ने वन्देमातरम्‌ गीत प्रस्तुत 
किया। छठी कक्षा की आरती और 
ऋचा ने देश के तिरंगे झण्डे की स्तुति 
में एक गीत गाया। पांचवी कक्षा की 
राजदीप, रजनी और लीना ने एक 
सुन्दर कविता बोली। सातवीं कक्षा 
के ऋषि ने देश भक्ति के गीत पर 
नृत्य प्रस्तुत किया। जिसे सभी ने 
बहुत सराहा। छठी कक्षा के 
आकाशदीप कौर राहुल ने देश भक्ति 
'की कविता सुनाई। दसवीं कक्षा की 
शैली, मनप्रीत और पुष्पा ने देश 
भक्ति का एक गीत प्रस्तुत किया। 
सातवां कक्षा की छात्राओं ने देश 
भक्ति के एक गीत पर बहुत ही 
सुन्दर नृत्य प्रस्तुत किया। जिसकी 
सभी ने यहुत॑ प्रशंसा की। सातवीं 
कक्षा की किरण ने देश भक्ति का 
एक बहुव सुन्दर मौत प्रस्तुत किया। 
मंच का संचालन कुमारी ज्योप्ि ने 
किया। अन्त में सभी बच्चों में लड्डू 
आटे गए। जलपान के साथ कार्यवाही 
समापइुई।... - 
सुनीता मलिक, प्रिंसिप्रल 
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आएल्द को अ्लुभूति कैसे प्राप्त हो "० कक करण आप 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


ध्त्‌ हो 


एछ ले० »ीी सुण्ेम्द्र आर्य ढांसी डिस्ार्‌ 


परम पिता परमेश्वर ने समस्त 
मानव जाति एवं प्राणि मात्र के 
कल्याणार्थ चार महर्षियों के माध्यम 
से बिना किसी देश, वर्ण व जाति 
का भेद किये मानव जीवन के निर्माण 
और उसे आनन्दित व व्यवस्थित 
बनाये रखने के लिये वेदों का ज्ञान 
दिया । वेद कोई फूल रख कर माथा 
टेकने या मन्दिर-मन्दिर में या 
अलमारियों में रखने की पुस्तक नहीं 
है। वेदों को ज्ञान कोष कहा गया है, 
बेद में जीवन व्यवहार, नीतियों और 
चिर आत्नन्द को प्राप्त करने के अनूठे 
नुक्से बताये गये हैं | यजुर्वेद का एक 
बहुत सुन्दर सार गर्भित मन्त्र है बताता 
है-'' ओइम्‌ क्‍या त्वं न ऊत्याभि प्र 
मन्दसे वृषन (यजुर्वेद : 36-6) जैसा 
कि आप जानते हैं कि प्रत्येक मन्त्र 
का ऋषि और देवता होता है अर्थात्‌ 
मन्त्र का भाव हमें क्या उपदेश देता 
है व किसी विशेष ज्ञान का बोध 
कराता है यह मन्त्र के देवता से पता 
चल जाता है, इस मन्त्र का देवता 
इन्द्र है अतः इसका अर्थ यह हुआ 
कि हे परमपिता कप आप: 
इन्द्र रूप द्वारा इस विश्व में चई ओर 
से सुखों की, आनन्द की 
वर्षा करने वाले हो। आप 
आदि क्रिया से हमको सब 
आनन्दित करते हो और अमोष' 
से सभी मानवों को कल्याण व सुख 
देते हो अर्थात्‌ उनके क्षण 
को सुखों से भर देते हो ।'” 

इस मन्त्र का देवता इन्द्र है। इन्द्र 
का गुण है कि वह वर्षा करता है जो 
कि सर्व सुखों की जन्म दात्री है। 
भौतिक सूर्य को भी इन्द्र कहते हैं 
क्योंकि उसी के द्वारा वर्षा सम्भव हो 
सकती है। परन्तु यहां पर यह स्पष्ट 
करना आवश्यक हैं कि परमात्मा की 
वर्षा और सूर्य की वर्षा में बड़ा अन्तर 
है। सूर्य भौतिक है और यह वर्षा भी 
किसी भौतिक पदार्थ की ही कर 
सकता है। सूर्य सभी स्थानों से जल 
खींचकर ऐसे वातावरण में ले जाता 
है जहां जाकर वह जलकण हिमकण 
का रूप धारण करवे हैं और बरसते 
समय वातावरण से पिघल कर पामी 
की बूंदों के रूप में बरसता है। दूसरी 
ओर परमात्मा के प्रसंग में यह जल 
और हिम भौतिक नहीं अभौतिक 








हैं। परमात्मा ही हम पर सुखों की 
सब ओर से वर्षा करता है। उदाहरण 
के रूप में पत्नी वही आन्नद की 
वर्षा कर सकती है जो अपने पति 
की आत्मा के भावों को अपने 
प्रेममय भावों से एक रस कर सके। 
शिष्य वही सही सच्चे ज्ञान को प्राप्त 
कर सकेगा जब वह अपने गुरु 
आचार्य की आत्मा के भावों को श्रद्धा 
यूर्वक, गम्भीरता से मनन करता हुआ 
एक रस हो सकेगा। अतः आनन्द 
की वर्षा करने के लिये भक्त और 
भगवान्‌ व सुपात्र प्राप्त कर्त्ता का 
संयोजन आवश्यक है। आनन्द प्रदान 
करने की शक्ति प्रभु के पास है और 
वह सुख व आनन्द केवल आत्मा 
की अनुभूति से ही प्राप्त किया जा 
सकता है। आत्मा में अनुभूति का 
अर्थ उस देवता (देने वाले) के प्रति 
सच्ची श्रद्धा, आस्था और विश्वास 
को अपने अन्दर पैदा करना है वही 
परमात्मा को समझ व ग्रहण कर 
सकता है। जो भक्त पूर्ण रूप से 
परमात्मा के अर्पण में .होता हे । 
परमात्मा की भक्ति में लीन होता है 
तभी भक्त के हृदय में आनन्द के 
कण प्रस्फुटित होने लगते हैं। एक 
और बात यहां बतानी जरूरी है कि 
मनुष्ण के आत्म भाव जब तक इस 
सांसारिक सुख और आनन्द को ही 
मानते रहेंगे तब तक वे ईश्वरीय 
आनन्द के स्वरूप को नहीं समझ 
सकेंगे। पृथ्वी पर बने जलाषयों पर 
जब सूर्य की भीषण गर्मी पड़ती है 
तभी जलकण उपर उठकर वर्षा करते 
हैं इसी प्रकार इन्द्र के द्वारा दिये दण्ड 
'को हम साकारात्मक आनन्द का स्रोत 
नहीं समझेंगे तब तक वह केवल 
दण्ड ही रहेगा। हम संसार मे मिलने 
वाले इन दुःखों के काम करने की 
प्रक्रिया को नहीं समझ पाते। यदि 
दुःख न आये तो हम इस सांसारिकता 
से छूट नहीं सकते। हम देखते हैं 
कि यदि अपने स्नेही से हमारे प्रति 
दुः्ख वा दुर्व्यवहार नहीं होता तो 
आत्मा उसके मोह से छूटेगी ही नहीं। 
इसलिये उनका दुःख व दुर्व्यवहार 
बुद्धिमान व्यक्ति के लिये वरदान 
सिद्ध होता है। दूसरे शब्दों में 
दुर्ष्ययहार रूपी ठोकर उसके प्रति 
मोह नहीं रहने देगी जब मोह भंग 
होगा तभी आनन्द सम्भव है। हम 


सभी यही सोचते हैं कि दुःख आने 
पर हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो 
हमें संसार से ठठा लो और जब सुखी 
होते हैं तव अधिक जीना चाहते हैं। 
स्पष्ट है भक्त लोग सुख की अपेक्षा 
दुःख (त्याग-तपस्था) चाहते हैं ताकि 
जीवन में निखार आवे और बुराईयां 
जीवन से दूर रह जाएं। दुःख आने 
से बन्धन को बेड़ियां टूटती हैं और 
वह तपस्या से शुद्ध कुन्दन (मानव) 
बन जाता है। उसके भाव सांसारिकता 
से उपर उठ जाते हैं और प्रभु मिलन 
की चाहना तीज होती जाती है। 
भगवान की ओर से होने वाली 
आनन्द की वर्षा का यही अनूठा 
तरीका है। 

यहां एक गलत धारणा व सोच 
का जन्म होता है कि परमात्मा तो 


5 


खुशामदी है जो उसकी स्तुति, व 
प्रार्थना करता है वही सुखी होगा हां 
इतनी बात अवश्य है कि जो 
परमात्मा की प्रार्थना करता है और 
परमात्मा के सानिध्य में रहता है 
उसमें आर्द्रता (स्नेह), नम्नता, 
सन्तोष, शालीनता, शीतलता अवश्य 
जाती है जो कि सुख व आनन्द का 
आधार है। ऐसे मनुष्य के भाव 
कोमल होते हैं. उन्हें आत्मिक 
आनन्द प्राप्त होता है। ऐसे भावों से 
जिसका हृदय भर जाता है वह 
सासारिकता के मोह बन्धन से 
छुटकारा पाकर परमात्मा के निकट 
सुगमता से पहुंच जाता है और परम 
आनन्द को प्राप्त करता है। 


यमुना नगर में श्रावणी पर्व सम्पन्न 


श्रीमद्‌ दयानन्दोपदेशक 
महाविद्यालय वैदिक साधनाआश्रम 
शादी पुर, यमुनानगर में 05.08 .200 
रविवार को श्रावणी पर्व बड़ी धूम- 
धाम से मनाया गया। जिसमें नवीन 
ब्रह्मचारियों का वेदारम्भ तथा उपनयन 
संस्कार श्री आचार्य वागीश्वर जी के 
ब्रह्मत्व में तथा आचार्य राज किशोर 


भजनोपदेशक आर्य प्रतिनिधि सभा 
हरियाणा रोहतक, श्री अमर नाथ 
शर्मा संगीताचार्य सहारनपुर, श्री 
मनोहर लाल जी साहनी महामंत्री 
आर्य समाज माडल टाऊन 
यमुनानगर तथा विद्यालय के 
ब्रह्मचारीगण द्वारा भजन एवं भाषणों 
को सुनकर लोगों ने खूब प्रशंसा 


जी की देख-रेख में सम्पन्न कराया की। 


गया। ब्रह्मचारियों के अभिभावक तथा 
अन्य दर्शक बहुत बड़ी संख्या में 
पधारे हुए थे जो इस कार्यक्रम को 
देख अति प्रसन्‍न थे। इस अवसर पर 
आर्यजगतत के प्रसिद्ध भजनोपदेशक 
श्री कल्याण सिंह जी वेदी सहारनपुर, 
त्यागी तपस्वी सन्यासी श्री स्वामी 
सदानन्द जी फतेहपुर, श्री इन्द्रजीत 
देव जी यमुनानगर श्री शेर सिंह जी 


अंत में कुश्ती, कब्ड्डी आदि 
खेलों में मिलने वाली बडी, छोटी 
शील्डें श्री जयपाल सिंह आर्य प्रधान 
तथा अन्य प्रतिष्ठित सज्जनों द्वारा 
ब्रह्मचारियों को वितरित की गई। 
इसके पश्चात्‌ सभी ने ऋषि लगर 

में भोजन किया। 
-गेंदा राम, मन्त्री 


केन्द्रीय आर्य सभा-यमुनानगर 
त्विधिया 


क्ही्‌र्गत् 


हे 


दिनांक 9.8.200 दिन रविवार को पारिवारिक सत्संग का आयोजन 
श्री बाल कृष्ण मक्कड़, कोषाध्यक्ष केन्द्रीय आर्य सभा यमुनानगर के 
निवास स्थान 496- ॥? माडल टाऊन यमुनानगर मे किया गया। मंच 
का संचालन श्री इन्द्रजीत देव द्वारा किया गया। उपयुक्त अवसर पर श्री 
छाजू राम शास्त्री द्वारा लिखित पुस्तक ' आत्म चिन्तन का वैज्ञानिक आधार' 
का विमोचन श्री मदन लाल बासुदेव प्रधान आर्य समाज माडल टाऊन 
यमुनानगर द्वारा किया गया। इस अवसर पर यमुनानगर जिला के 200 
से अधिक सदस्यों, स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया। 

2-श्री मनोहर लाल दीवान अंतरंग सदस्य आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा दिल्ली का निधन दिनांक 7.8.200॥ को हुआ। उनका अन्त्येष्टि 
सेस्‍्कार पूर्ण वैदिक रीति से दिनांक 8.8.200। को आचार्य राज किशोर 
जी की देख रेख में हुआ। शान्ति यज्ञ एवं श्रद्धांजलि समारोह का 
आयोजन दिनांक 20.8.2004 को दोपहर 2 से 4 बजे तक आर्य समाज 
माडल टाऊन यमुनानगर में हुआ जिसमें क्षेत्र के विद्वानों ने श्रद्धा सुमन 
अर्पित किए। दिवंगत व्यक्ति एक कर्मठ, कर्तव्य निष्ठ एवं धार्मिक 


समाज सेवी थे। 


-केशव दास आर्य, प्रधान 


कप वन 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


हिसार कृषि एलय में हिन्दी में 


-कुल सचिव 


स्वामी उन्त्रवेश अध्यक्ष दश्याणएा र॒ष्टट्रभवषा रामिति क्यागग्दमठ स्ोडलक 


रोहतक-चौ. चरण सिंह 
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार 
के कल शचिव महोदय ने कहा 
कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक 
कामकाज मे राजभाषा हिन्दी का 
अधिक से अधिक प्रयोग करने के 
हरसंभव उपाय किए जाएंगे। उन्होंने 
यह बात 24 अगस्त को हरियाणा 
राष्ट्रभाषा समिति, दयानन्दमठ 
रोहतक के एक शिष्टमंडल से 
साथ भेट के दौरान कही। समिति 
के शिष्टमडल ने कुलसचिव तथा 
अन्य वरिष्ठ अधिकारियो को स्पष्ट 
किया कि हरियाणा की राजभाषा 
26 जनवरी १969 से हिन्दी है तथा 
मुख्यमंत्री और मुख्यसचिव के भी 
हिन्दी मे काम करने के आदेश हैं। 
अतः विश्वविद्यालय के प्रशासन मे 
हिन्दी मे मम न होना अवैधानिक 
तथा अनुचित है। समिति ने यह भी 
स्पष्ट किया कि कृषि विज्ञान, 
पशुचकित्सा-विज्ञान, गृहविज्ञान तथा 
बागबानी जैसे पाठ्यक्रमों की शिक्षा 
में हिन्दी का विकल्प होना आवश्यक 
है। ऐसा ना होने से हिन्दी भाषी 
छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है। 
इस बारे मे राष्ट्रपति के आदेश भी 
हैं तथा पाठ्य पुस्तको मे भी उपलब्ध 
हैं। बातचीत के अन्तर कुलसचिव 
महोदय ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर 
7न्‍्काल कार्रवाई करने का आश्वासन 
शिष्टमडल को दिया :- 

१. विश्वविद्यालय के समस्त 
बोर्ड तथा अधिकारियों के नामपट्ट 
द्विभाषी अर्थात्‌ हिन्दी-अंग्रेजी दोनों 
में बनवाए जाएंगे। हिन्दी को ऊपर 
बडे अक्षरों मे लिखा जाएगा। 

2 अंग्रेजी के टाइपराईटर 


3. अंग्रेजी के वर्तमान टाईपिस्टों 
तथा आशुलिपिकों को हिंदी में काम 
करें का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 
अंग्रेज़ी की टाइप मशीनों को हिन्दी 
में बदलबाया जाएगा। 

4 अधिकारियों तथा कर्मचारियों 
को फाइलो पर हिन्दी में टिप्पणीयां 
तथा आदेश लिखने को प्रोत्साहित 
किया जाएगा। 

5 छात्रों से सम्बन्ध रखने वाले 
सूचना पत्र, प्रोस्पैक्सस, आवेदन 
फार्म, अंकतालिका, प्रमाण-पत्र, 
परीक्षा समयसारिणी आदि हिंदी मे 
प्रकाशित किए जाएंगे। 

6 पाठ्यक्रमों में हिन्दी की 
वैकल्पिक सुविधा के लिए एक 
समिति का गठन किया जाएगा। 
इस समिति में हरियाणा राष्ट्रभाषा 
समिति की तरफ से डा. ओम प्रभात 
अग्रवाल को सम्मिलित किया 
जाएगा। 

7. उपर्युक्त निर्णयों की घोषणा 
तथा शुभारंभ के लिए 4 सितम्बर 
“हिन्दी दिवस” के अवसर पर 


2 सितम्बर तथा 9 सित्तम्बर, 2004 


आर्य समाज सैक्‍टर 22-ए, चण्डीगढ़ 


.._ चण्डीगढ़-आर्य समाज सैक्ट शिक्षा निरर्थकहै। 


22-ए, चण्डीगढ़ में हरिद्वार के 
मूर्धन्य विद्वान डी. जयदेव दर्शनाचार्य 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने 
श्रावणी उपाकर्म (वेद सप्ताह) के 
उपलक्ष्य में स्वाध्याय का महत्व 
और अनिवार्यता विषय पर बोलते 
हुए कहा कि जब तक हम वेदों का 
स्वाध्याय नहीं करेंगे कब तक हम 
आर्य समाज एवं संस्कृति को नहीं 
बचा सकते। उन्होंने हमारे समाज 
की माताओ की ओर विशेष रूप से 
संकेत करते हुए कहा कि आर्य 
समाज द्वारा दिए हुए पंचमहायज्ञों 
'को अपने चूल्हे में जीवित रखें चाहे 
हमारी माताएं अनपढ़ ही क्‍यों न 
हों। जब तक हमारी माताएं, आर्य 
समाज को नहीं अपनाती तब तक 
हम आगे नहीं बढ़ सकते एवं हमारी 
आर्य संस्कारों की परम्पराएं जीवित 
नहीं रह सकती। 

उन्होंने आगे कहा कि जब तक 
हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक 
हम आर्य समाज को बचा नहीं 
सकते। उन्होंने आज की युवा पीढ़ी 
की ओर इशारा करते हुए कहा कि 
धर युवा पीढ़ी को देखते हैं तो 


विश्वविद्यालय मे एक समारोह>' चलता है कि हमारी युवा पीढ़ी 


आयोजित किया जाएगा। 

कुलसचिव महोदय के साथ यह 
बातचीत अत्यन्त सौहार्दपूर्ण 
वातावरण में हुई। अधिकारियों ने 
शिष्टमंडल को पूरा सम्मान दिया। 
यह समिति सभी का आभार प्रकट 
करती है। 

शिष्टमंडल में समिति के 
उपाध्यक्ष श्री महावीर शास्त्री धीर 
के अतिरिक्त संयोजक श्री श्याम 
लाल, प्रो, ओम प्रभात अग्रवाल, 
सहसंयोजक डा जगदेव सिंह, 
विद्यालंकार, छात्र '्रतिनिधि श्री 
मनोज, दूहअ हिसार के प्रतिनिधि 
श्री शिवनाथ राय तथा श्री रघुनाथ 


आर्य समाज के संस्कारों के प्रति 
विमुख होती जा रही है। जब तक 
इस कार्य में युवा पीढ़ी आगे नहीं 
आएगी तब तक हम आर्य समाज 
को आगे लाने में असमर्थ हैं। उन्होंने 
कहा कि जब गुरुकुल से कोई 
स्नातक निकलता है तो गुरुकुल के 
आचार्य का अपने स्नातक से 
अन्तिम दिन शिक्षा के रूप मे यही 
उपदेश होता है कि स्वाध्याय से 
कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो 
कुछ भी अपने आचार्य, गुरु से ज्ञान 
के कण प्राप्त किए हैं उन्हें औरों में 
हमेशा बांटते रहना चाहिए। जब 
तक वह ऐसा (स्नातक) नहीं करेगा 


उन्होंने कहा कि स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने यह बताया 
था कि राजा को विद्वान होना 
चाहिए यदि राजा विद्वान नहीं होगा 
तो राज्य के अन्दर पाखंड पैदा हो 
जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चे 
को स्कूल में भेजने से पहले 
व्यवहारभानु अवश्य पढ़ाई जाए। 
इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपने 
से बड़ों गुरु व आचार्य से किस 
प्रकार का व्यवहार करना चाहिए 
जब तक बच्चों को ऐसा पता नहीं 
होगा तब तक उसकी विद्या निरर्थक 
है। उन्होंने कहा कि कुअध्ययन 
मत करो, अच्छे ग्रन्थों का स्वाध्याय 
करो। ५ 

इस अवसर पर इतिहास केसरी 
पं. निरंजन देव ने स्वामी दयानन्द 
के वंश के बारे विस्तार से बताया 
और कहा कि पंजाब के लाहौर 
शहर में पहली आर्य समाज की 
स्थापना 24 जून सन्‌ 877 मे डा 
रहिम खान की कोठी पर हुई थी 
जिसके प्रथम प्रधान लाला मूल राज 
जी चुने गए थे। आर्य समाज के 
प्रधान श्री राम रत्न महाजन ने 
निरंजन देव जी को जिनकी आयु 
87 वर्ष है जो आर्य समाज के प्रचार 
प्रसार का कार्य जीवन भर करते रहे 
हैं उनको एक शाल और १000 
रुपये की नगद पुरस्कार राशि से 
सम्मानित किया गया। 

इसी अवसर पर महर्षि दयानन्द 
आदर्श विद्यालय के बच्चों ने अपने 
सुन्दर भजन वेदों का डंका बजा 
दिया ऋषि दयानन्द ने' से श्रोताओं 
को मन्त्रमग्ध कर दिया तथा श्री रवेल 
सिंह आर्य जी ने भी अपने भजनों 
से सारे पंजाब से आए लोगों को 
आनन्वित किया। अन्त में आर्य 
समाज के प्रधान श्री रामरत्व जी 
महाजन ने सभी का धन्यवाद किया 
अन्त में ऋषि लंगर भी लगाया 


भविष्य मे नहीं खरीदे जाएंगे। प्रियदर्शीसम्मिलितथे। ॒ _ तब तक उसके लिए प्राप्त की गई गया। -साथ राम शर्मा मन््री मे नहीं खरीदे जाएंगे। प्रियदर्शी सम्मिलित थे। तब तक उसके लिए प्राप्त को गई गया। -साथु राम शर्मा मन्त्री 
ब्वसरब्नाल्या यों श्यासष्णी स्ार्स न्य श्वी ब्यूछरू्णा जनणोल्सयया 

“आर्य समाज बरनाला की ओर से श्रावणी पर्व (रक्षा बन्धन) आर्य समाज मन्दिर में ह्षोललास से मनाया गया। आर्य समाज के अध्यक्ष श्री अमृत लाल गुप्ता 
की अध्यक्षता में सम्पन्न हुए इस कार्यक्रम में नगर की आर्य शिक्षण संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों के अधिकारियों, सदस्यों ,स्टाफ व विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग 
लिया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष में आर्य समाज की ओर से गांधी आर्य सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में समारोह आयोजित किया गया दोनें कार्यक्रमों स्रे पूर्व 
पुरोहित श्री संजय कुमार शास्त्री ने यज्ञ कराया। दोनों पर्वों के सम्बन्ध में शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों ने गीत संगीत, भजन, भाषण व्‌ अन्य ऋ्राकर्षक आईटमें 
प्रस्तुत की । विद्वानों ने प्रवचन दिए ब्र पर्वों के महत्व पर प्रेरणाप्रद बातें बताई।इस अवसर पर संर्वेश्री भारत मोदी, जीषन मोदी, विजय गोयल, पवन सिंगला, केवल 
कृष्ण, बसन्त शोरी, देवराज मित्तल, प्रदीप कपिल, संजीव शोरी, राजिद्र गर्ग आदि नेताओं ने विशेष भूमिका अदा की। आर्य'समाज के ठप प्रधान श्री सतीश 


समाज बरनाला वैदिक व राष्ट्रीय प्र्वों के आयोजन में सदैव अग्रणी.रहतः ठै 


सिंधवानी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वर्तमान समाज की दुरावस्था से सम्बन्धित एक गीत प्रस्तुत कर 


उपस्थित शोगों का मन जीत लिया । उल्लेखनीय है कि आय 


2 सितम्बर तथा 9 सितम्बर, 200 


दर्शनाचार्य का जब नया सत्र 
सभारम्भ हुआ, तो वेदान्त दर्शन के 
पाठ्यक्रम में प्राध्यापक्र ब्रह्मानन्द जी 
ने दर्शन के अर्थ, परिभाषा के प्रसंग 
मे वेदान्त शब्द के अभिप्राय और 
सम्बन्ध को समझाते हुए ग्रन्थ का 
एक सामान्य परिचय दिया, कि 
वेदान्त शब्द बेद+अन्त दोनो के मेल 
से बनता है। वेद शब्द जहां ऋग्वेद 
आदि के लिए प्रयुक्त होता है, वैसे 
बेद शब्द ज्ञान के अर्थ में है, वहां 
अन्त शब्द सिद्धान्त, तत्व के अर्थ 
मे है। तभी तो महर्षि दयानन्द ने 
“बेदान्तोपंगत फलम्‌” मनुस्मृति 2, 
60 का अर्थ करते हुए लिखा है 
कि---' वही सब वेदान्त अर्थात्‌ 
वेदों के सिद्धान्त रूप फल- 
[स्थूलाक्ष सस्करण स॒ 3 पृष्ठ- 
50]' अर्थात्‌ वेद का जो मुख्य 
क्षद्धान्त-प्रतिपाद्य विषय-ब्रह्म का 
जिसमे विचार है, यह वेदान्त दर्शन 
है! सर्वे वेदा यत्पद-मामनन्ति 
कठउ3प 2, 5 के अनुसार वेद का 
मुख्य प्रतिपाद्य ब्रह्म ही है। महर्षि 
दयानन्द ने भी सत्यार्थ प्रकाश 3, 
65 मे “यस्तनन वेद' के, अर्थ में 
कहा है-'जिसमें सब ब्लेदों का 
तात्पर्य है।' दे भूमिका 
के वेदविषय विचार : मे भी 







यही सिद्ध किया है, कि 'अत 
परमोर्थों वेदानां " इसके 
पश्चात्‌ ब्रह्मदेव ने कहा-बरुरु जी । 
आपने बताया है, कि दर्शन 


में ब्रह्म जिज्ञासा का सर्माधान है। 
यह ब्रह्म शब्द साहित्य में अन्यत्र 
भी आया है। अतः ग्रन्थ को 
शुभारम्भ से पूर्व उस-उस विषय 
के ग्रन्थों मे आए ब्रह्म के विवेचन 
से परिचित करा दें, तो हमारे लिए 
विषय बोध सर्रल हो जाएँगां ? 
प्राध्यापक-ब्रह्मदेव ! तेरी यह 
जिज्ञासा बहुत ही उपर्युक्त है। अतः 
आईए । पहले इसी पर ही विचार 
करे। जैसे कि तुम सब जानते हो 
कि संस्कृत भाषा की दृष्टि से मूल 
शब्द है-ब्रह्मन्‌ू, जो कि बृहधातु से 
मनिन्‌ प्रत्यय के होने पर सिद्ध होता 
है। अत: ब्रह्म शब्द का तात्पर्य है- 
चड़ा अहम प्रकाश-गुरु जी। कल के 
पाठ के पश्चात्‌ मैं पुस्तकालय गया 
था, वहां मैंने एक नई पुस्तक बड़ी 
सुन्दर जिल्द वाली देकर जब मैंने 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


बीक्हिनक न्हट/वब्ल 


ए ले. आचार्य ारोन जी बी:2 427 बी शालीमार नगर ढोशियारपुर 


उसको खोलकर देखा, तो वह कोष 
था और उसमें ब्रह्म, ब्रह्मण शब्द के 
सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा, जगत 
के मूल तत्व, हिरण्यगर्भ, वेद, सत्य, 
प्रणव, योग, तप, तत्व, विप्र, 
ऋत्विक विशेष (ब्रह्मा) आदि अनेक 
अर्थ लिखे हुए थे । 

प्रा-इन सभी अर्थों पर जब हम 
विचार करते हैं, तो एक बात स्पष्ट 
होती है कि जो जिस प्रकरण, क्षेत्र, 
विषय में बड़ा है। उसको वहां 
तदनुरूप ब्रह्म कहा गया है। जैसे 
कि भारतीय साहित्य के वैदिक 
वाडमय में विशेष-विशेष यज्ञों को 
कराने वाले चार व्यक्ति (ऋत्विक) 
होते हैं-होता, उदगाता, अध्वर्यु और 
ब्रह्मा। इन सब का मुखिया ब्रह्मा 
होता है, अन्य उसी की अनुमति से 
अपना-अपना कार्य करते हैं। ऋग्वेद 
के 0, 7, 4 में भी इसका ऐसा 
वर्णन है, और निरुक्त 3 मे इस 
मन्त्र की व्याख्या की है। यज्ञ प्रकरण 
में इस बड़प्पन के कारण उसको 
उस प्रकरण में ब्रह्मा (बड़ा) बड़ा 
कहा गया है। ब्रह्मा के स्वरूप की 
चर्चा में मन के साथ उस का सम्बन्ध 
एवं तुलना दर्शाई गई है। जैसे. कि 
“मनसा एवं ब्रह्मा यज्ञस्य अन्यतरं 
पक्ष संस्करोति गोपथ ब्राह्मण 3,2' 


: शरीर की व्यवस्था मे आंख, कान 


आदि इन्द्रियों का जैसे मन नियन्त्रक 
होता है तभी तो मनुस्मृति 2, 92 मे 


न कहा है । एकादश्ं मनोज्ञियं स्वगुणेनो 


भयात्मकम्‌। यस्मिनिज्जते जितावेतौ 
भवत: पञ्चकौ गष्मैपाच ज्ञानेन्द्रियां 
और पांच कर्मेन्द्रियों के साथ 
ग्यारहवां मन है और यह अपने गुण 
के कारण ज्ञान तथा कर्म दोनों प्रकार 
का है । इस मनको जीते जाने पर 
ज्ञॉन-कर्म इन्द्रियों का समूह जीता 
जाता है। मन जैसी स्थिति ही यज्ञ 
में अन्य ऋत्विको की अपेक्षा ब्रह्मा 
की होती है। इसलिए इस विश्लेषण 
में मूलसूत्र है।-बड़ापन संसार मे 
जिस-जिस आधार पर जहां कहीं 
जो कोई बड़ा है, वह वहां ब्रह्म 
कहलाता है। अत: अकेले या 


समस्तपद के रूप में जहां जहां ब्रह्म- 


शब्द प्रयुक्त हुआ है, वहां सर्वत्र 
यही भावना है। 

१. ब्रह्मस्वरूप--गुरु जी, आपने 
इस विश्लेषण में ब्रह्मा का जो मोटा 


सा अर्थ-बड़ा बताया है। उससे मुझे 
हिन्दी भाषा का एक पद्यांश स्मरण 
आ रहा है, यदि अनुमति हो तो मैं 
डस अंश को अभिव्यक्त कर दूं ? 

प्रा-मैं भी यही चाहता हूं कि 
यह जिज्ञासा की भावना प्रस्फुटित 
हो, क्योंकि जिज्ञासा की स्थिति मे 
विचार चर्चा का विशेष आनन्द आता 
है। अत: वह पद्चांश अवश्य 
सुनाओ। 

2. सब से बड़ा रुपय्या 
ब्रह्मस्वरूप-सब से बड़ा रुपय्या 
न कोई भैय्या, न कोई मैय्या। 

प्रा-हां, इसी सम्बन्ध में श्री 
गिरधर कविराय ने भी कहा है- 

साईं सब संसार में पैसे का 
व्यवहार, 

जब तक पैसा पास में तब तक 
ताको यार। 

कब कक ढाकों यार-यार संग 
ही संग डोले । 

पैसा रहा न पास यार मुख से 
नही बोले ॥ 

कह गिरिधर कविराय । हा, 
कवि के समय यह बात तब कितनी 
स्पष्ट थी, यह तो वही जाने, पर 
आज तो यह बात शत प्रतिशत 
चरितार्थ हो रही है। आज तो उच्च 
पदों पर आसीन और करोड़ों मे 
खेलने वालों के नियानवें के जो 
घटनाचक्र सामने आ रहे हैं । उन्होने 
भर्तृहरि के भावों को पूर्णतः चरितार्थ 
कर दिया है- 

निश्चय ही जग में गुण सारे 
कंचन मे करते हैं वास-गोपाल 

*सर्वेगुणा: काञ्चनमाश्रयन्ति- 
नीतिशतक-4' बिना एक जिसके 
गुण सारे हैं, तृण के टुकड़े सम 
व्यर्थ-गोपाल 

“येनैकेन विना गुणास्तृणलव 
प्राया: समस्ता इमे ।' 

-नीतिशतक -39 

ऐसी स्थिति मे ब्रह्मस्वरूप ! 
तेरी पंक्ति यथार्थ ही है, कि सब से 
बड़ा रुपय्या, क्योंकि आज की 
दुनिया और जीवन मे धन ही परम 
ब्रह्म प्रतिभासित होने लगा है। तभी 
तो गोपाल प्रभाकर ने लिखा है- 

अर्थ की धुरी पर, घूम रही है 
दुनिया 
अर्थ के आकर्ष से बन्धे हुए 
सारे लोग 

द्वार दरीचों से ताकते हैं दूसरों 
का अर्थ 

पैसा जीवन है, संस्कृति है 

आरम्भ है, इति है। 

सुरक्षा है, गति है 

सब कुछ है पास 


ट 


इस पैसे के खम्बे पर ही खडे हैं 

रिश्तो के मेहराब। 

बश्लोन्द्र-गुरु जी । एक दिन 
मैं रुपये की आत्मकथा पढ रहा 
था, उसमें भी इस का अच्छा 
विवेचन था। उसको भी इस प्रसंग 
में प्रस्तुत कर दिया जाए, तो प्रकरण 
की स्पष्टता के लिए उपयुक्त रहेगा? 

प्रा -एक विचारक ने उस 
आत्मकथा को इस प्रकार लिखा है - 

रुपए की आत्मकथा 

हां, हा । मैं रुपया हू, दुनिया 
मे सब से बडा, मुझ से बड़ा कोई 
नहीं। मेरी चमक-दमक के आगे 
सभी लोगो की आंखे चुंधिया जाती 
हैं, राजा क्या, रंक क्या, सभी मुझे 
प्यार करते हैं। मुझे पा कर कौन 
व्यक्ति खुशी से फूला नहीं समाता 
और बिछुड़ने पर कौन सर्द आहे 
नहीं भरता। मेरी चमक-दमक के 
कारण पिता-पुत्र का, पुत्र-पिता का, 
भाई-भाई का, शत्रु बन जाता है। 
मैं दुनिया में हर एक वस्तु को 
खरीदने की शक्ति रखता हू। एक 
भिखारी से लेकर भगवान के चरणों 
तक घूमता रहता हू। बाहर से इतनी 
शान होते हुए भी मेरी आन्तरिक 
कथा इतनी करुणाजनक है, कि 
उसे याद करके आज भी मेरी आंखे 
छल-छला आती हैं । 

सदियां बीत गईं, मैं लगातार 
पृथ्वी की गोद मे पडा रहा। एक 
दिन भयानक कोलाहल से मेरी 
नींद खुल गई । ज्यों ही मैंने दृष्टि 
घुमाई अनेक मजदूर कुदालिया लिए 
खडे थे । थोडी देर के पश्चात्‌ 
दनादन मेरे ऊपर चोटे पडने लगी। 
कठिन परिश्रम के पश्चात्‌ मजदूरों 
ने मुझे धरती मां की गोद से निकाल 
कर अलग कर दिया। मेरे ऊपर 
कई प्रकार की तहेजमी हुई थी। 
वहां से ट्रको मे भर कर शुद्ध 
करने के लिए ले जाया गया। रास्ते 
भर की यात्रा हमे बहुत आनन्द 
दायक लगी। यह आनन्द शीघ्र ही 
गाण्ब हो गया, जबकि हमे भट्टियों 
मे डाला गया। इसके पश्चात्‌ अनेक 
त्तेजाबो से हमारी शुद्धि की गई। 
अब मेरा रूप काफी निखर आया 
था। मुझे अपने ऊपर गर्व होने 
लगा। लोग अब प्यार से मुझे शुद्ध 
चादी कहने लगे। 

मैं समझने लगा था, कि मेरे 
दुखो का अन्त हो गया। लेकिन 
यह मेरी भूल थी। अभी परीक्षा 
शेष थी। मुझे अन्य धातुओ सहित 
पिघला कर सांचों में ढाला गया। 

( क्रमशः ) 
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आर्य समाज मन्दिर तलवाड़ा तलवाड़ा के छात्र और स्टाफ सभी 
में 78 और १9 अगस्त 200॥ को 
पूज्य स्वामी वेदानन्द जी का स्मृति 
दिवस श्रद्धा से मनाया गया। स्वामी 
जी महाराज 7 अगस्त 987 को 
श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर 
पर तलबाड़ा पहुंचे थे। रात्रि के 
१30 बजे तक उन्होंने प्रवचन 
दिया और आर्यों को कर्म करते 
रहने की प्रेरणा दी। ऐसे कर्म जो 
राष्ट्र, जाति, धर्म, और समाज को 
समर्पित हों। यह कोई नहीं जानता 
था कि वह युवा सन्‍्यासी, दयानन्द 
का सैनिक, युवको का हृदय सम्राट 
सुबह को .हमारे मध्य नहीं रहेगा। 
१8 अगस्त को स्वामी जी सुबह 
3.30 बजे उठे । शौच वगैरा गये 
और हाल में जहा वह ठहरे थे चले 
गये। सुबह 5 बजे देखा तो वेद 
ज्ञान के ज्योति पुज्ज स्वामी वेदानन्द 
जी ईश्वर को प्यारे हो चुके थे। 

आर्य समाज तलवाड़ा जहां पर 
स्वामी जी ने जीवन के कुछ पल 
ही गुजारे, उस वेद वेदी पर ईश्वर 
की पवित्रवाणी वेदवाणी का ज्ञान 
देते हुए अपने प्राण दे दिये, उनको 
अपनी श्रद्धाजलि भेंट करने के लिये 
प्रति वर्ष आर्य समाज वलवाड़ा 
उनका स्मृति दिवस मनाता है। 8 
अगस्त 987 का दिन आर्य समाज 
के लिए ऐतिहासिक और प्रेरणा का 
दिन था। 

48 अगस्त 200। का पहले यज्ञ 
किया गया, उसके उपरान्त भजन हुए। 
प परमानन्द जी, डा वैद्यनाथ जी 
आर्य, श्री अमर नाथ जी आर्य वरिष्ठ 
उप प्रधान जी ने स्वामी जी को 
श्रद्धांजलि भेंट की। उनके बारे मे 
अपनी जिन्दगी की कुछ यादें ताजा 
की और श्रद्धा के फूल शब्दों के रूप 
मे अर्पण किये। 

१9 अगस्त 2007 को प्रात: आर्य 
संमाज तलवाड़ा के आर्य बन्धु तथा 
स्त्री आर्य समाज तलवाड़ा की बहने 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


वलवाड़ा में स्वामी वेदलल्द जी का स्मृति 
दिवस मनाय( गया 


तलवाड़ा के छात्र और स्टाफ 
ने मिल कर यज्ञ किया। बच्चों के 
लिये अलग से हवन कुण्ड लगाया 
गया था। सभी ने बहुत श्रद्धा से यज्ञ 
में आहुतियां डाली। यज्ञ के उपरान्त 
स्कूल की तरफ से सभी को प्रसाद 
व जलपान 'कराया गया। उसके 
उपरान्त स्कूल के छात्रों ने बहुत 
सुन्दर ईश्वर भक्ति और देश-प्रेम 
के भजन सुनाये। सभी बच्चों को 
आर्य समाज की तरफ से सम्मानित 
किया गया। प. परमानन्द जी और 
स्त्री आर्य समाज के सदस्यों ने भी 
भजन गाये | इसके उपरान्त श्री अमर 
नाथ जी आर्य और श्री मनोहर लाल 
जी आर्य ने श्रद्धांजलि भेंट की। 
स्वामी जी के बारे में कहा कि वह 
अध्यात्मवाद के महान्‌ पण्डित थे। 
दर्शनों के ज्ञाता थे। उनका सारा 
जीवन बेद-ज्ञान को घर-घर पहुंचाने 
में समर्पित रहा। युवा अवस्था में ही 
सन्यास आश्रम को धारणा कर युवा 
संन्यासी बने। आर्य समाज के मंचों 
की वह शान बने थे। चलती फिरती 
आर्य समाज थे वह, अपने आप 
चाहे न भी कोई बुलाये आर्य समाजों 
में बेद प्रचार करने आ जाते थे। 
सबसे बड़ी आर्य समाज को उनकी 
देन युवा शक्ति थी, उन्होंने आर्य 
समाज में नया जोश, नया खून, नई 
शक्ति भरी ताकि आर्य समाज 
नौजवानों के बगैर सूना न हो जाए। 
आर्य युवक परिषद को पंजाब मे 
खड़ा किया और इसमे कार्य किया। 
साल में दो-दो, तीन-तीन कैम्प वह 
रोपड अपने आश्रम में लगाते थे। 
और युवकों को इकट्ठा कर वैदिक 
धर्म के दीवाने बनाते थे। उनके 
संसार से चले जाने से यह सारे कार्य 
रुके हुये दिखाई देते हैं। उनके लिये 
सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम 
उनके बताये मार्ग पर चले और जो 
कार्य वह अधूरे छोड़ गये हैं उन्हें 


2 सितम्बर तथा 9 खिलम्मर, 200] 


गोमियाना मण्डी में पाय्चास्कि सल्संथों द्वार ठेद प्रचार 


गत मास में आर्य समाज 
गोनियाना मण्डी में रविवार को 
साप्ताहिक सत्संग के साथ-साथ 
पारिवारिक सत्संगों का कार्यक्रम 
जारी रहा। आर्य समाज गोनियाना 
मण्डी के तत्वावधान में निरन्तर 


फिर ॥3 अगस्त को सुरेश 
कुमार आर्य के घर पर ब्र. सूर्थदेव 
जी द्वारा यज्ञ हवन तथा वेद प्रचार 
किया गया। उपस्थिति बहुत अच्छी 
होने लगी है। 76 अगस्त को 


महात्मा हंसराज पब्लिक स्कूल पूरा करें। -मन््री आर्य समाज 
जार्य समाज मनजीमाजरा का उत्ससय 

आर्य समाज दर्शनी बाग मनी माजरा (चण्डीगढ़ पिन-कोड़ 6004) का 
वार्षिक उत्सव 30 सितम्बर व प्रथम अक्तूबर 200। को मनाया जा रहा है जिसमें 
कई उच्चकोटि के विद्वान्‌ पधार रहे हैं । आर्य बन्धु पधार कर धर्म लाभ उठावें। 

इस आर्य समाज के लिए पुरानी रोपड़ रोड़ पर दर्शनी बाग मनी माजरा में 
एक प्लाट क्रय करके आर्य समाज मन्दिर की स्थापना की गई है। इस आर्य 
समाज में साप्ताहिक सत्संग प्रातः 8.39 से 0.30 बजे तक ग्रति रविवार को 
होता है और पुरोहित श्री शैलेश कुमार शास्त्री जी का उपदेश होता है। यह 
आर्य समाज बहुत सक्रिय है। परन्तु इसमें आपका सहयोग आवश्यक है। इस 
उत्सव में पधार कर हमें अपना सहयोग प्रदान करें ।-कृष्ण चन्र आर्य, प्रधान 


सर्वजीत सिंह ने अपने घर पर यज्ञ 
हवन श्री तरसेम कुमार आर्य द्वारा 
सम्पन्न करवाया। इन पारिवारिक 
सत्संग में गैर आर्य समाजी लोग 


पारिवारिक सत्संग हो रहे हैं। 

3 जुलाई को डाक्टर राजेन्र 
भूषण मैडिकल अफसर सिविल 
अस्पताल गोनियाना के निवास पर 


भी श्रद्धा से शामिल होते 
ब्र. सूर्यदेव वैदिक मिशनरी द्वारा जप अल पे 
यज्ञ हवन कराया गया तथा वेद समाज 


प्रचार किया। 


आर्य समाज जालन्थर छावनी में वेद सप्लाह 

आर्य समाज जालन्धर छावनी में बजे तक तथा रात्रि 830 बजे से 70 
वेद सप्ताह 77-9-200] से बजेतकचलेगा।रविवार23.9.200 
23.9.200। तक मनाया जा रहा है। को प्रातः यज्ञ की पूर्णाहुति होगी 
श्री पं. सुन्दर लाल जी शास्त्री के कार्यक्रम प्रात: 0.30 बजे तक 
उपदेश व श्री जगत वर्मा जी चलेगा।सभी बन्धु तथा बहनें यज्ञ- 
भजनोपदेशक के भजन होंगे। कथा में सम्मलित होकर धर्म लाभ 
कार्यक्रम प्रतिदिन प्रात: 6 से 730 उठावें ।-जनक राजमहाजन-प्रधान 


उम्मसास्र मे च्यरि्रा गिमााध्य श्ि 

महार्वि दयानन्द धाम में आर्य गुवक प्रिकद अम्ेत्सर की ओर 
से चरित्र-निर्माण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का 
शुभारम्भ बृहद्‌ यज्ञ के साथ हुआ। श्री अशोक जी बजाज, श्री 
नीस्ज पताहन, श्री संजय मक्कड, कुमारी महक एवं पूनम ने 
यजमान पद को सुशोमित किया। यज्ञगाला को ओम के 
झण्डो से सजाया गया था और सामूहिक वेद मन्त्रों को यायन 
से गरतावरण मनम्रोहर बन ग्या। यजमानों को यज्ञ के पश्चात्‌ 
साहित्य देकर सम्मानित किया गया। सबसे कम-उम्र की बेटी 
ने ग्रयत्री मन्त्र का अर्थ सहित गायन किया। महक, श्रीमती 
किरण अरोडा तथा श्रीमती जयदीश आर्य (आर्य महिला परिषद 
की प्रधान) ने चुन्दर भजनों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। चरित्र- 
निर्माण कार्यक्रम में प्रो. कुलवीए जी ने कहा कि चरित्र के 
निर्माण का आधार छुक्‍्वार है। छुक्षिचारों की प्राप्ति को लिए 
आर्ष ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिए तथा ग्रातःकाल सूर्य 
निकलने से पूर्व उठना चाहिए। उन्होंने कहा (कि वो समाज 
सुदृढ़ होगा को राष्ट्र सुवृद् होगा जिसकी युवा शक्ति चरित्रवान 
होगी। आज युवकों में नशों की आदत बढ़ती जा रही है जिसके 
कारण समाज, प्रर्िवार और राष्ट्र बियर रहे हैं। 

आवरणीय प्रो. कुलदीप जी ने सभी बुक्‍कों का प्रातःकाल 
जल्‍वी उठने का, नर्शों से दूर रहने एवं स्वध्याय करने का 
संकल्प कराया। वरित्र-निर्माण शिविर की अध्यक्षता श्री ओग 
प्रकाश जी आर्य (अध्यक्ष-आर्य युवक परिकव, पजाब) ने की। 

चरित्र निर्माण कार्यक्रम के पश्चात्‌ ग्रीतिग्येण की व्यवस्था की | 
गईं। कार्यक्रम को सफ़ल बनाने के लिए खा. अन्जु आर्य, कदना 
पसाहन, रमेश शर्मा, विदोद मदान वूपेश आर्य और झा. नवीन 
आर्य ने विशेष सहयोग किया। 

पु >ब० ओम प्रकाश, संगठन मज्री 





































+ सिफ़्बन- 


पत्नी भी देवता है-ऋषि वचन 


ले. भी पं. सत्यबेव प्री विष्यलंकार भू-पू. आचार्य उपवेशत्क विधालय टकरा 
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उसका मुम्बई उस के भाईयों का। कि देवी को मैं सब दृष्टियों से 
मुम्बई में बहुत समृद्धि थी गांव में बहुत ऊंचा समझता था। यह प्रसंग 
पर्याप्त कष्ट था पर उसे तो सब 





ऋषि दयानन्द ने गृहस्थ प्रकरण 
मे एक अनोखा और पवित्र वचन 
कहा है। (यदि पत्नी के लिए पति 
देवता है तो पति को भी पत्नी को 
देवता ही समझना चाहिए।) नारी 
को देवता कहना सम्भवतः हिन्दू 
साहित्य मे यह पहला ही वचन है। 
भारत वर्ष के पिछले पाच हजार 
वर्ष के इतिहास में नारियो के सम्मान 
मे यह ऋषि का अदभुत वचन है। 
प्राचीन काल से ही नारी को अधम, 
विकार का आधार गीता के शब्दो 
में पाप-योनि तथा सन्त तुलसी दास 
के शब्दो-में ताड़न के अधिकारी 
यह कहा गया है । कई ग्रन्थों मे 
नारी के प्रति अपमानजनक शब्द 
मिलते हैं। परन्तु मेरे विचार मे 
आत्म-समर्पण पवित्रता सहनशीलता 
सहन-शक्ति इन सब के आधार पर 
“री ही वस्तुतः देवता है। मैं इस 
के दो-तीन उदाहरण देना चाहता 
हू। मेरे सामने एक भयानक कष्ट 
एक परिवार में आया देवी की आयु 
चालीस वर्ष के लगभग थी। बडी 
लडकी कॉलिज में पढती थी पुत्र 
स्कूल मे। सुखी परिवार था। दो 
मन्जिला मकान था रु दोनों 
अध्यापक थे। अचानक|पति को 


मुख के कैन्सर का गया। 
कारण पान खा कर- मुझ में रख 
कर चूसते रहता था। अपने 


आप मे भयंकर रोग है और इलाज 
के लिए बहुत धन मागतां है। कुछ 
मास इलाज के बाद मुखं का एक 
भाग अलग करना पड़ा पर आशा 
हुई कुछ आराम है। थोड़े ही दिन 
बाद फिर कष्ट हुआ पहले ही 
अपरिमित धन खर्च हो चुका था 
फिर भी कहीं से कुछ प्रबन्ध करना 
'पडा। फिर वही बात हुई। तीसरी 
बार फिर कष्ट बढ़ा घर की पूंजी 
लगभग समाप्त हो गई थी और 
पति देव बच न पाये। 

देवी ले अपरिमित साहस के 
साथ चालीस वर्ष की आयु में अपने 
कार्य फो आगे चलाया। इस की 
नुलना में एक प्रसिद्ध परिवार के 
सज्जन की चालीस वर्ष के लगभग 
ही पत्नी की मृत्यु हो गई उन के 
झक घुत्र और दो पुत्रियां थी। पर वे 
कहने लगे बिना विवाह के जीवन 
नष्ट हो जाएगा। विवाह हुआ नई 


पत्नी आई वह अपने साथ रिश्ते के 
दो बच्चे भी साथ लाई। घर मे 
रौनक तो हो गई पर पहले बच्चे 
अत्यन्त उपेक्षित हों गये। एक 
उदाहरण और देता हूं। अपने समीप 
ही एक सज्जन को तपेदिक था 
अधिक भयंकर हो गया तपेदिक के 
बीमारी से सब परहेज करते हैं। में 
यूछने जाता तो कहते मेरे से जरा 
परे रहो। उन की पत्नी ने अपने 
शरीर की लगभग उपेक्षा कर पूरी 
सेवा की। सारा सेवा कार्य वही 
करती थी और सम्बन्धी भी जरा 
बच्चते थे सहायता तो अवश्य करते। 
भरी जवानी मे पति देव का स्वग॒नास 
हो गया। इसे परमात्मा का कृपा 
कहो या देवी का मनोबल कुछ 
विशेष नुकसान नहीं हुआ। पति का 
चिन्ह उन का लड़का आजकल 
मिलटरी में एक ऊंचा अफ्सर है। 
तीसरा उदाहरण मैं बहुत सकोच से 
अपना ही देता हूं। मैं यह सदा 
अनुभव करता रहा कि मेरी पत्नी 
कष्ट सहन, श्रमशीलता आचरण और 
स्वभाव के संयम मे मुझ से अधिक 
है। उस की शिक्षा तो केवल तीन 
श्रेणी की थी। कुछ उसे उस के 
भाई हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक श्री 
सत्यब्रत जी ने मन्त्रो का उच्चारण 
और हिन्दी का अभ्यास कराया था 
और मैंने तो गुरुकुल कागडी की 
ससस्‍्कृत की एम ए तक की परीक्षाएं 
भी दी थी। उस का घर समृद्ध था 
साथ ही हमारे घर मे कुछ समस्याएं, 
भी थी जिन का मैं उल्लेख नहीं 
करना चाहता। मेरे पिता जी को 
अपने भाई का परिवार भी पालना 
था जिस में पांच कन्याएं, दो पुत्र 
और पति-पत्नी साथ ही रहते थे। 
मेरा छोटा भाई भी लम्बी बीमारी 
के बाद स्वर्गवास हो गया इन सब 
कष्टों ने पिता जी को बीमार कर 
दिया। फिर जब १935 मे क्वेटा के 
भूचाल में हमारा मकान गिर गया 
तो दो कन्याएं एक पुत्र और मेरे 
चाचा जी मारे गये। इस धक्के ने 
भी पिता जी को अधिक बीमार कर 
दिया और वे गांव आ गए थे। मैं 
जालन्धर कालिज में आ गया था। 
उसके कारण हमारे तीन घर बन 
गए। देवी के लिए एक जालन्धर 
का दूसरा मांव का और तीसरा 


जगह आना जाना होता था। जब 
वो गांव में जाती तो बहुत काम 
'करना पड़ता बर्तन मांजने झाड़ू देना, 
पिता जी की सेवा और भैंस का 
दूध तक दोहना सब काम करने 
होते थे। पर उसने अपने को सब 
के अनुकूल बना लिया था। उसे 
जालन्धर का घर सब से प्यारा था 
जो उसने अपने सब गहने देकर 
बनाया था। कछ भाईयो से भी मदद 
ली थी। ऐसा चल ही रहा था कि 
कुछ परिवर्तन आ गया। बड़ा पुत्र 
विजय रेलवे में काम पर लग गया। 
दूसरा पुत्र विनय फार्मास्यूटिकल मे 
एम एस सी कर के कुछ दिन बाद 
अमेरिका चला गया। वहा उसने 
डाक्टरेट भी की वहां उसका काम 
बहुत अच्छा चला। देवी के भाईयों 
ने तो मुम्बई मे बहुत अधिक उन्नति 
कर ली और वे बार-बार अपनी 
बहन को प्रेम से बुलाते ओर बहुत 
आदर सत्कार करते। मै जालन्धर 
से टंकारा आ गया और देवी के 
जीवन मे एक नया परिवर्तन हो 
गया। टकारा एक बडा आश्रम था। 
वहां बहुत से काम चल रहे थे। 
वहा आकर देवी सब के लिए माता 
जी बन गई और काम भी हर एक 
प्रकार के हो गए। 

मै पहले ही लिख आया हूं 


आगे तो बहुत लम्बा है पर यहीं 
समाप्त करता हूं। समाप्त करने से 
पहले मैं एक विशेष बात लिखना 
चाहता हू। मेरे गुरुकुल के साथी 
स्नातक हरिवंश जी दिल्‍ली कालिज 
मे काम करते थे। उन की बहिन 
का विवाह पजाब के प्रसिद्ध नेता 
श्री वीरेद्र जी के साथ हुआ था। 
मैं हरिवश जी के घर गया तो 
उन्होने एक छोटी सी बात कही 
कहने लगे, जब से हमारी बहन 
का विवाह हुआ है कभी भी उस 
के विषय मे उस के ससुराल वालों 
ने छोटी सी भी शिकायत नहीं 
की। मैं एक बार श्री वीरेन्द्र जी से 
मिलने गया तो मैंने उन्हे हरिवश 
जी की यह बात कहीं तो वे बोल 
उसकी बहन तो हमारे घर मे आ 
के हमारे घर वालो से भी अधिक 
हमारे घर की बन गई शिकायत 
क्या करे। 

सक्षेप से कहना यह चाहता 
हूं ऋषि का ये वचन कि पत्नी भी 
देवता बन सकती है बहुत ही सच्चा 
और ऊचा है। वास्तव मे यदि 
हिन्दू परिवारों मे देखा जाए तो 
एक सौ मे से सत्तर प्रतिशत देविया 
बहुत उच्च कोटि की हैं. और 
उसकी तुलना में मनुष्य चालीस 
प्रतिशत भी देवता नहीं कहे जा 
सकते। 





















आर्य समाज मुंबई चेद सप्ताड 

महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा सर्व प्रथम सस्थापित आर्य समाज 
मुबई मे श्रावणी रक्षा बन्धन से श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक वेद प्रचार 
सप्ताह सम्पन्त हुआ। क्रवण पूर्णिया के दिन आर्य समाज मुंबई एव 
उसकी ज्ञाखा मुलुण्ड उपनयर में स्थित आर्य समाज भ्रवन में 
उपाकर्म विधि सम्पन्त हुई, जिसमे सैंकड़ों स्त्री-पुरुषो ने पुराने 
यज्ञेपवीत उतार कर नवीन यज्ञोपवीत धारण किए तथा यज्ञोपवीत से 
सम्बन्धित अपने ब्रत को निभाने का संकल्प दृढ किया। 

वेद सप्ताह के इस कार्यक्रम मे प्रतिदिन आत:काल यजुर्वेद पररायण 
महावज्ञ एवं सायंकाल भ्रजन एवं प्रेरक प्रवचन होते रहे, जिसमे 
अद्धालु एवं ग्रबुद्धजन पर्याप्त संख्या मे नियमित रूप से उपस्थित 
रहे। आर्ष गुरुकुल एटा के प्राचार्य डा वागीश शर्मा एव श्री 
जिज्ञयुस्मारक पाणिनि कन्या महाविद्यालय-वाराणसी से पधारी हुई 
आचार्या नन्दिता शास्त्री के वैदिक सिद्धान्तों पर आधारित प्रेरणदायक 
प्रवचन जनमानस को उद्दीप्त करते रहे । व 

अन्तिम दिन श्री कृष्ण जन्याष्टमी का समारोह सम्पल हुआ, जिसमे 
सार्वदेश्िक आर्य प्रतिनिधि सभा के उप प्रधान कैप्टन देवरत्न आर्य, श्री 
ऑकारनाथ आर्य (प्रधान-आर्य प्रतिनिधि सभा, मुबई) श्री मिठाई 
लाल सिंह (मन्री-आर्य प्रतिनिधि सभा, मुबई) एवं आर्य जगत के 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डा. प्यलन्त कुमार शास्त्री, पं प्रकाश चद्र शास्त्री, डा 
वागीश शर्मा तथा आचार्य नन्दिता शास्त्री ने श्री कृष्ण के उज्जवल 
जीवन का चित्रण करते हुए जन समूह को भाव-विभोर कर दिया। 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
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महर्षि दयानन्द के दाह-कर्म सम्बन्धी भ्रान्सि-निवारण 


ए॒ ल० री एं० उन्द्रणित्‌ ढेष, पुरानी सब्जी मण्डी मार्ग, यमुब्त्बगर (ढरियाणाएं-+उच्ा0ा 


हमारे एक वानप्रस्थी मित्र श्री राम भिक्षु ने (अजनाला) पंजाब से 
एक लघु पुस्तिका भेजी है। इस का शीर्षक है-''जगत जूठ तम्बाकू न 
सेव'' । इसके लेखक श्री सतिवीर सिंह प्रिंसिपल हैं व हिन्दी अनुषादक 
हैं-डा परमजीत कौर तथा प्रकाशक “' धर्म प्रचार कमेटी, (शिरोमणि 
गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी) श्री अमृतसर” है। केवल 8 पृष्ठों की इस 
पुस्तिका मे तम्बाकू का सेवन करने की हानियां व तम्बाकू का सेवन न 
करने की अपील अच्छे ढंग से की गई है। हम इस भावना का पूर्णतः 
समर्थन व प्रशसा करते हैं। तम्बाकू की उपज करना, इसका बेचना व 
सेवन करने के हम उतने ही विरुद्ध हैं, जितने इस पुस्तिका के लेखक, 
अनुवादक व प्रकाशक हैं। 

इस पुस्तिका के पृष्ठ 6 पर 4 पंक्तियां महर्षि दयानन्द सरस्वती 
विषयक भी लिखी गई हैं जिनका सार यह है कि उन्होंने अपना अन्तिम 
समय नजदीक जानकर महता भाग राम को बुला कर कहा कि मेरा 
अन्त्येष्टि संस्कार वैदिक रीति से करना तथा मेरे शरीर को कोई भी 
तम्बाकू सेवन करने वाला व्यक्ति हाथ न लगाये। यह सोच कर कि 
हिन्दुओ में तो विरले ही ऐसे व्यक्ति मिलेगे, सिख ही अजमेर से एकत्रित 
किए गए। मृतक देह को मिस्त्री वधावा सिंह, सरदार हरि सिंह, सरदार 
चन्दा सिंह, सरदार खुशहाल सिह, सरदार टहल सिंह व भाई पाल सिंह 
जी ने स्नान कराया। रास्ते मे यदि कोई व्यक्ति अर्थी को कन्धा देना 
चाहता था तो दयानन्दे जी का आदेश बता दिया जाता था कि कोई ऐसा 
व्यक्ति हाथ न लगाए जिसने तम्बाकू का सेवन किया है। 

एक दूसरी भ्रान्ति फैलाने वाले मुराद अली नामक लेखक ने '' यादगार- 
ए-मुराद अली '' शीर्षक अपनी पुस्तक में यह लिखा है कि महर्षि दयानन्द 
की शव-यात्रा में अर्थी को कन्धा देने वाले तीन-चार व्यक्ति ही निकले थे 
क्योकि अजमेर के हिन्दू लोग उनसे नाराज़ थे। इसका निराकरण श्री डा. 
भवानी लाल भारतीय ने अपने लेख में कर दिया। 

इन दोनों कथनों में तनिक भी सच्चाई नहीं है। महर्षि दयानन्द 
तम्बाकू का सेवन करने को पसन्द नहीं करते थे और वे भी इसके सेवन 
के उतने ही विरुद्ध थे, जितना कोई और था व है, परन्तु उन्होंने महता 
भाग राम को बुलाकर कोई मौखिक वसीयत की थी, यह बात तथ्यों के 
विपरीत है। उनके शिष्यो व भक्तो तथा प्रशंसकों की उस समय संख्या 
पर्याप्त हो चुकी थी। यह सोचना भी इतिहास के प्रति अन्याय है कि 
अजमेर मे-तम्बाकू सेवन न करने वाला कोई विरला ही मिलता था, अतः 
महर्षि को तम्बाकू सेवन न करने वाले एक व्यक्ति को बुलाकर विशेष 
हिदायत देनी पड़ी। ऐसी काल्पनिक व अविश्वसनीय बात का प्रमाण 
क्या है ? आधार क्‍या है ? किस जीवन चरित मे लेखक ने यह घटना 
पढ़ी है ? 

आज न मुराद अली ओर न प्रि. सतिवीर सिंह इस संसार मे है। वे 
हमारे लेख को पढ नहीं सकते परन्तु इतिहास आने वाली पीढियो तक 
सही रूप मे पहुंचाना वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेट'री होती है, इस कर्चव्य 
को ध्यान मे रख कर हम कुछ निवेदन करने पर बाध्य हैं । 

")/काआ५व 0णराशभ्ाणाआ0ण! ४00॥9---/ ॥07998 [0 
॥/६४७।७॥॥ 09/कञाधा0 5899५/8" शीर्षक से सन्‌ 4933 मे एक 
विशाल ग्रन्थ परोपकारिणी सभा, अजमेर ने महर्षि की बलिदान अर्ध 
शताब्दी के अवसर पर प्रकाशित किया था। इसके सम्पादक हर विलास 
शारदा व उनके मित्र राम गोपाल (बाद में बार-एट-लॉ) ने इस ग्रन्थ मे 
महर्षि की अन्तिम यात्रा विषयक जानकारी दी है। राम गोपाल ने लिखा है 
कि मैं उस समय भिनाय कोठी, अजमेर में मौजूद था, जब महर्षि ने प्राण 
त्यागे थे। मेरे सहपाठी हर विलास शारदा व राम विलास शारदा भी वहीं 
थे। दूसरे दिन शव-यात्रा निकाली गई जिसमें स्वामी जी के “हज़ारों 
प्रशंसकों तथा अनुयायियों ने भाग लिया।'' इसी ग्रन्थ में हर विलास 
शारदा ने लिखा है कि राय बहादुर पण्डित भागराम, ज्यूडिशयल सह 


कमिश्नर, अजमेर ने शव यात्रा की तैयारी की थी। पंडित भागराम स्वयं 
इस शर्व यात्रा में सम्मिलित हुए थे। वे महर्षि दयानन्द के बहुत प्रशंसक 
व अनुयायी थे। महर्षि का शव दाह कर्म उनके स्वीकार (वसीयत) पत्र 
में वर्णित निर्देशों के अनुसार ही किया गया था। मैंने रास्ते में देखा था 
कि महर्षि दयानन्द के शव को जिस विमान अर्थात्‌ अर्थी को लोग उठा 
कर चल रहे थे, उनकी संख्या सोलह थी।” 

महर्षि के कुछ प्रसिद्ध जीवन चरित भी उपलब्ध हैं उन चरितों में 
जो विवरण उपलब्ध है, उसके अनुसार लाहौर के पण्डित गुरुदत्त व 
जीवनदास, अजमेर आर्य समाज के मन्त्री मथुरा प्रसाद, सभासद जेठमल 
सोढी, सरदार भक्‍त सिंह, अजमेर ब्रह्म समाज के प्रधान शरत्‌ चन्द्र 
मजूमदार, डा लक्ष्मण दास, राय बहादुर भागराम, महर्षि के शिष्य 
आत्मानन्द व रामानन्द, पं. भीमसेन, गोपाल गिरि, पं. वृद्धिचन्द, मुन्ना 
लाल, राय बहादुर सुन्दर लाल, परोपकारिणी सभा के उपमंत्री पं. मोहन 
लाल विष्णु लाल पण्डया, फरूखाबाद के लाला शिव दयाल व मेरठ 
मुम्बई तथा अजमेर के निकटवर्ती ग्रामों व नगरों के हजारो आर्य जन व 
गैर आर्य समाजी भी शव यात्रा मे सम्मिलित हुए थे। यहां यह उल्लेखनीय 
है कि महर्षि के देहान्त का समाचार पाकर दो गैर आर्य समाजी सन्‍्यासी 
भिनाय कोठी में आए थे, जहां महर्षि ने अन्तिम सांस ली। उन्होंने इच्छा 
प्रकट की कि दयानन्द सन्‍्यासी का शरीर उन्हें सौंप दिया जाए। 
सन्यासियों में प्रचलित (अवैदिक) परम्परानुसार वे उस शरीर को 
गाडेंगे, जलाने नहीं देगे। आर्य पुरुषों ने उन्हें समझाया कि श्री महाराज 
पहले से ही अपने शव की अन्त्येष्टि के विषय में सब कुछ लिख गए 
हैं, अतः उसी वसीयत के अनुसार यह कार्य होगा। इस पर वे सन्‍्यासी 
यह कह कर चले गए कि यद्यपि स्वामी दयानन्द वैचारिक दृष्टि से 
हमारे प्रतिपक्षी थे परन्तु फिर भी वे थे तो सन्‍्यासी ही। ठनके शव पर 
हमारा अधिकार है। हम संख्या मे यदि दो से अधिक होते तो हम शव 
को बलातू छीनकर ले जाते। 

इस विवरण से सिद्ध है कि अजमेर में उस समय प्रचुर संख्या में 
आर्य जन थे क्योंकि सन्‌ 882 ई. में वहां आर्य समाज की स्थापना हो 
चुकी थी। इसके अतिरिक्त महर्षि दयानन्द पहले भी कई बार अजमेर, 
किशनगढ़ व पुष्कर में पधार कर उपदेश देकर गए थे जिससे उनके 
प्रशंसकों की संख्या बहुत थी। कुछेक नाम जो जीवन चरितो में मिलते 
हैं व महत्वपूर्ण थे, हमने ऊपर लेख में दे दिए हैं। यह ठीक है कि 
स्वार्थी व दुराग्रही हिन्दू महर्षि से द्वेष करते थे परन्तु ऐसी स्थिति भी न 
थी कोई हिन्दू उनके शव को हाथ न लगाता। उपरोक्त दो सनन्‍्यासी भी 
उनके साथ वैचारिक मतभेद रखने के बाबजूद उनके शव को लेने के 
लिए आए थे। जीवन चरितो में तो यह भी उललेखित है कि यह दाह 
कर्म महर्षि दयानन्द द्वारा लिखित “'संस्कार-विधि'” मे लिखित १27 
मंत्रों के पाठ से हुआ था व इसमें 3 मन, 3 सेर (आजकल के माप के 
अनुसार लगभग 30 किलो) घृत व चन्दन दो यन, दो सेर एक पाव 
तथा कुछ अन्य सामान प्रयोग में लाया गया था। यह विधि “संस्कार 
विधि” की है जो महर्षि द्वारा ही निर्दिष्ट है। 

यह॑ विधि कोई गैर आर्य समाजी भला क्यों अपनाता ? इतना व्यय 
कोई और क्यो करता ? कोई आर्य समाजी तम्बाकू का सेवन नहीं 
करता, यह बात महर्षि को पता थी फिर उन्हें किसी व्यक्ति विशेष को. 
बुलाकर “तम्बाकू का सेवन न करने वाले हिन्दू विरले ही होते हैं, 
इसलिए तुम लोग ही मेरे शरीर को स्नान कराना”, और कोई इसे छूने 
 भाए, यह हिदायत देने की आवश्यकता ही क्या थी ? महर्षि को 
ऐसी किसी हिंदायत का प्रमाण श्री सतिबीर सिंध प्रिंसिफल या उनके 
किसी समर्थक के पास क्या है ? शष यात्रा में शामिल होने वाले 
उपरीक्ते'लोगों के लेखों पर विश्वास करें या बिना प्रमाण के किसी 
काल्पनिक लेख पर विश्वास फरें ? 
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तत. 246200 को श्री राजेन्द्र 
कुमार (लवली भुजिया स्टोर धोबी 
आजार भठिंडा) के गृह निवास पर 
हवन व पारिवारिक सत्संग, ओश्म्‌ 
के बड़े झण्डो व स्त्री आर्य समाज 
सिकन्दरपुरा आर्य समाज के बैनरों 
से सजा कर ओ३म्‌ की जय जय 
कार के साथ सम्पन्न हुआ। 

ता. 30.6.200 श्री विजय वर्मा 
% 8॥४ टेलीकाम विभाग के गृह 
निवास पर, 

ता 57.200१ श्री सिंघला साहब 
के गृह निवास पर, 

ता 87 200। को आर्य गर्ल्ज 
स्कूल के मैनेजर श्री अशोक अग्रवाल 
जी ने अपने पौत्र का जन्म दिवस 
आर्य रीति से यज्ञोपवीत पहना कर 
हवन यज्ञ द्वारा कराया। सभी आर्य 
समाजों के अधिकारी वहां मौजूद थे। 
उनकी गली व गृह निवास को ओश्म्‌ 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


आर्य समाज सिरकी बाजार भिंड की गतिविधियां 


के झण्डों व आर्य समाज के बैनरों 
से सजाया गया। गली से लेकर मुख्य 
सड़क तक ओ३म्‌ के झण्डे लगाये 
गये। श्री कुलवन्त राय अग्रवाल, श्री 
कल्प वासदेव, श्री कृष्ण लाल 
जटाना, श्री चमन लाल मेहता, 
अशोक अग्रवाल, मुख्य अतिथि के 
रूप में पधारे | हवन की समाप्ति 
'पर सबको जलपान कराया गया। 

ता. 5.7 200 को श्री भगीरथ 
शर्मा जी के गृह निवास पावर हाऊस 
रोड पर ओ३म्‌ के झण्डों से सजा 
कर हवन यज्ञ व सत्संग कराया गया 
जबकि भगीरथ शर्मा खुद एक 
ज्योतिषि हैं, सिरकी बाजार की ओर 
से ओशम्‌ की जय जय कार के मध्य 
सम्पन्न हुआ। 

ता 28 7 200। श्री जगदीश राय 
बंसल वीर कलोनी में यज्ञ सत्संग 
हुआ। -बलदेव राज 


स्युज्प्फ्फरपोुर म्ें व्वेतदद प्म्चार 
आर्य समाज प्रथ पिरनी प्रेखर मुजफ्फरनगर में वेद सप्ताह श्री पता 
लाला जी आर्य प्रधान की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर बजुर्वेद 
पाययण मंहायज्ञ हुआ और स्वामी ग्रशान्तानन्द प. नवल किशोर शास्त्री, श्री 
कमलेश दिव्यदर्शी, डा. सुरेद्र नाथ दीक्षित आदि के प्रवचन व भजन भक्ति 


रस से भरे भजन होते रहे। जनता बहुत प्रभावित हुई। 


मे अनमोल 


बांटना ही मानवता है जिस 










7 दूसरों के दुखों 
में मानवता नहीं वह 

2. माता पिता, 
स्वयं धोखे मे है। 

३ किसी की 
उठना भी सरल नहीं। ' 


नहीं। 


4 प्रेम ढाई अक्षरों का छोय सा शब्द परन्तु जादू 
भरा है, प्रेम लेता नहीं, देता ही देता है, बस स्वार्थियों का' 


प्रेम छल कपट भरा होता है। 


5 जवानी में जोश ज्यादा तो बुढ़ापे में होश अधिक। 
हा जवानी में होश जोश बना रहे तो बुढ़ापा भी दूर 


भागता है । 


6. सब से प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बर्वना 


चाहिये। 


2. न रोना मना, न हंसना, जी हा व्यर्थ बोलना सना 
है । पैदा होते ही शिश्लु न रोये को मरा हुआ कहते हैं। तथा 
दुखी का रोना भी ठीक कहते हैं । अपने दुख (गम) |: 
को कम कहलेे में रोना चाहिये परन्तु जब किसी के मरने | 
के बाद सोते हैं तो इससे मरने वाले को न लाभ न हानि, 
बस जरा दिखावा है। रोने से मरा हुआ जीवित हो जाए तो 


रोने का लाभ। 


आदि को धोखा देने वाला 


से गिरना कठिन नहीँ परन्दु 


-रामपथिक भिक्षु अजनाला 












१३। 


आर्य समाज रंवली आदि पंचपुरी गढ़वाल (उत्तयंचल) 
द्वाय वेद प्रचार 


श्रावणी पर्व (रक्षा बन्धन) से 
श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व 
तक आर्य समाज सावली आदि 
पंचपुरी गढ़वाल (उत्तरांचल) द्वारा 
वेद प्रचार सप्ताह बड़े हर्षोल्लास के 
साथ १2.8.200 को मनाया गया। 
बेद प्रचार के लिये वेद प्रचार 
मण्डली दूरस्थ गिरि कन्दराओं मे 
जाकर महर्षि देव दयानन्द के 
विचारों को प्रसारित करने में सफल 
रही | विभिन्‍न कठिनाईयो का सामना 
करते हुए वेद प्रचार मण्डली ने 
अपने अभूतपूर्व कार्य का प्रदर्शन 
किया। वेद प्रचार मण्डली मे 


सम्मिलित थे-सर्वश्री चन्द्प्रकाश जी 
अध्यक्ष, गंगा प्रसाद 'सौम्य' मंत्री, 
बच्ची राम आर्य चन्दोली उपाध्यक्ष 
दीरज सिंह आर्य निरीक्षक वासुदेव 
विमल, पूर्व मंत्री, दौलत राम निर्मल 
पूर्व अध्यक्ष, उमेश चन्द्र श्री बच्ची 
राम आर्य एवं श्री खुशी राम जी 
भजनोपदेशक। 

वेद चार मे भजनोपदेश श्री 
बच्ची राम जी आर्य तथा श्री खुशी 
राम “निराला' और उमेश चन्द्र 
अध्यापक ने चार चांद लगा दिये। 
बेद प्रचार कार्यक्रम का क्षेत्रीय 
जनता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडा। 


श्रीम्द्दय[नन्द वेदा् महाविद्यालय का ! 


[ वाएषिंको: 
|  अर्यजनों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रतिवर्ष की भांति 
| इस वर्ष भी श्री मद्दयानन्द वेदार्ष महाविद्यालय, 9 गौतमनगर, नई 
| दिल्‍ली का वार्षिकोत्सव सोमवार 26 नवम्बर से रविवार 6 दिसम्बर 
2004 तक समारोह पूर्वक आयोजित किया जा रहा है । इस अवसर पर 
॥ चतुर्वेद पारायण यज्ञ का आयोजन किया जायेगा। जिसके ब्रह्मा आर्य 
॥ समाज के प्रसिद्ध सन्यासी स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती होगे। 
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>ाार्य हरदेव 





(३3 स्पेशल केरारयुक्त 


स्वादिष्ट , रूचिकर पौष्टिक रसायन 


| #धचयग॑ गुरुकुल 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जाल-धर 


सिविल लाईन लुधियाना में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व॒पिथ्प्री पूणे में औ कृष्ण जन्माष्टमी पर्व 


आर्य समाज सिविल लाईन श्री रमेश महाजन, श्रीमती सरला 
लुधियाना मे कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व लूम्बा ने भी अपने भजन व विचार 
१0 अगस्त शुक्रवार को साय 5 से 7 कृष्ण जन्माष्टमी के सम्बन्ध में रखे। 
बजे तक मनाया गया । हवन यज्ञ श्री इस अवसर पर माडल टाऊन आर्य 
बाल कृष्ण शास्त्री ने करवाया और समाज से भी बहने पधारी थी। अन्त 


श्री कृष्ण के जीवन पर प्रकाश डाला। 
श्रीमती जनक दुलारी भाटिया 


में प्रसाद वितरण किया गया। 
-वेणी प्रसाद मन्त्री 





आर्य कन्या गुरुकुल दाषिया का वार्षिकोत्सव 


आर्य कन्या गुरुकुल दाधिया 
जोकि दिल्ली से जयपुर जाते हुए 
लगभग १20 किमी पर बहुत ही 
ग्मणीय स्थान पर स्थित है का 
वार्षिकोत्सव प्रतिवर्ष की भांति इस 
वर्ष 26, 27 28 अक्तूबर 2004 
( शुक्रवार, शनिवार, रविवार) को 
समारोह पूर्वक आयोजित किया जा 


रहः है । समारोह से एक सद्ताह पूर्व 
यजुर्वेद पारायण यज्ञ का आयोजन 
किया जायेगा। मेरी समस्त आर्य 
समाजो , स्त्री आर्य समाजों, आर्य 
सस्थाओं से प्रार्थना है कि इस समारोह 
मे अपनी आर्य समाजों के अधिक से 
अधिक सदस्यो सहित दाधिया पधारने 
की कृपा करे। 


गोनियाना मण्डी में पारिवारिक सत्संग 


पारिवारिक सत्संग' के महत्व 
को पहचानत हुए आर्य समाज 
गोनियाना मण्डीं ( जिला भटिडा) के 
प्रधान महाशय श्री चरजी लाल जी 
तथा उन के कर्मठ सहयोगियों ने 
पारिवारिक सत्सगो का अभियान चला 
रखा है जो रविवार को होने वाले 
साप्ताहिक सत्संग के अतिरिक्त किया 
जाता है। ऐसा ही एक पारिवारिक 
सत्सग गत 3 अगस्त दिन सोमवार 
को श्री सुरेश कुमार आर्य के घर पर 
रचाया गया। यज्ञमान महोदय ने इस 
यज्ञ हवन मे शामिल होने के लिए 
अपने रिशतेदारो तथा मित्रो तथा अपने 


पड़ोसियों को बुलाया हुआ था जिस 
कारण हाजरी बहुत अच्छी बन गई 
थी। यज्ञ के ब्रह्मा, ब्र. सूर्य देव जी 
* वैदिक मिशनरी ' बठिण्डा वालो को 
जिनके साथ जिला आर्य सभा के 
महामंत्री श्री तरसेम कुमार आर्य भी 
पधारे थे। यज्ञ हवन पश्चात्‌ ब्र. सूर्य 
देव जी का बड़ा ही सुन्दर सरस 
प्रवचन हुआ जिसे सुन कर लोगो ने 
बहुत सराहा। प्रवचन से प्रभावित 
होकर यज्ञमान महोदय के सुपुत्र 
विशाल कुमार ने आर्य वीर दल के 
लिए संकलप किया। 

-सर्व॑जीत सिंह मन्त्री 


लुधियाना में पारिवारिक सत्संग 


आर्य समाज पार्क सिविल लाईन 
लुधियाना की ओर से पारिवारिक 
सत्मग निरन्तर चल रहे हैं। 

292007 को प्रो एस एम शर्मा 
53 माया नगर लुधियाना के निवास 
स्थान पर सत्संग हुआ भारी संख्या में 
लो ने भाग लिया। 


334 ई किचलु नगर (मार्केट के 
समीप) लुधियाना में 5 से 7 बजे 
तक पारिवारिक सत्सग होगा। 

46 9.200। को श्री रणधीर शर्मा 
9-ई सराभा नगर मेन रोड़ लुधियाना 
में पारिगरिक सत्सग साय 5 से 7 
बजे तक होगा। सत्सग प्रेमी अवश्य 


__ 99200। को श्री रमेशजी मरीन पहुंचे।-नरेद्र भल्ला | को श्री रमेश जी सरीन पहुंचे ।-नरेन्द्र भल्ला 
मानसा में स्मृति यज्ञ 


आर्य समाज मानसा के पूर्व प्रधान श्री गोशन लाल बासल की पहली 
पुण्य तिथि पर 58 200। को स्मृति यज्ञ किया गया। हवन यज्ञ के पश्चात्‌ 
सभा सदस्यों ने उन्हें श्रद्धाजलि भेट की। 

आर्य हाई स्कूल के मैनेजर श्री प्रमोद प्रकाश जी के निवास स्थान पर 
3।7 200 की उनकी माता जी की पुण्य स्मृति में यज्ञ किया गया। श्री निरन्‍जन 
देव जी व अन्य सभी सज्जनो ने यज्ञमानों को आशीर्वाद दिया। दोनों यज्ञों में आर्य 


समाज के सभी सदस्य उपस्थित थे। 


-कृष्ण कुमार बांसल, मन्त्री 


“7 क्कए आय सपा कार्यालयास्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वाए रचने प्रिंटिंग प्रेस, मण्डी रेड जालन्‍्घर से मुद्रित होकर आय मर्यादा कार्यालय, सभा कार्यालयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक 


मुद्रित होकर 
गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनीं आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । 


श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आर्य 
समाज पिम्परी में बड़े हबोल्लास से 
मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर भजन 
एवं विशेष व्याख्यान का आयोजन 
किया गया। पं. विश्वनाथ जी आर्य 
के पौरोहित्य में 72 अगस्त 200 
को प्रातः यज्ञ, वेदपाठ से कार्यक्रम 
आरंभ हुआ। कुमार संजीव, पुनित 
ग्रोवर एवं य॑ ऋषिपाल जी आर्य ने 
सुमधुर भजन प्रस्तुत किये आर्य 
समाज के जेष्ठ प्रचारक पं. धर्मवीर 
आर्य ने 'राष्ट्रपुरुष योगेश्वर श्रीकृष्ण” 
विषय पर ओजस्थी व्याख्यान दिया। 

आर्य समाज पिम्परी के प्रधान 
कृष्णचद्र आर्य के मार्ग दर्शन में सर्वश्री 


2 सितम्बर तथा 9 सितम्बर, 200 


मदनलाल सूरी, हरगुणलाल 
गणेशंवाणी, हरिकृष्ण चाप्ता, 
जगदीश वासवाणी, एकनाथ 
नाणेकर-उत्तम दंडिमे, दत्ता 
सूर्यवंशी आदि पदाधिकारी एवं 
संदस्थों ने कार्यक्रम सम्पन्न करने 
में विशेष सहयोग दिया। मंत्री 
मुरलीधर सुंदराणी ने कार्यक्रम का 
सूत्र संचालन किया। पिंपरी- 
चिंचबड़ परिसर के सैंकड़ों भाई 
बहनों ने कार्यक्रम में उपस्थित 
होकर धर्म लाभ उठाया। १7 
अगस्त को सफाई कर्मचारियों के 
लिए यज्ञ किया गया। ,,. « 


गुरुकुल आर्य माडल स्कूल भरटिण्डा में 
स्वतन्त्रता दिवस 


गुरुकुल आर्य माडल स्कूल 
भटिण्डा में स्वतन्त्रता दिवस 
हर्षोललास के साथ मनाया गया। 
ध्वजा रोहण से पूर्ष हवन यज्ञ ब्र. 
सूर्य देव जी वैदिक मिशनरी के 
ब्रह्मत्त्व में सम्पन्न हुआ। आज के 
मुख्य यजमान चौ. बाबू राम जी 
प्रधान गुरुकुल शिल्प विद्यालय थे। 
स्वतन्त्रता दिवस के मुख्य अतिथि श्री 
राजेश मरवाहा प्रधान लायन्स क्लब 
माडल टाऊन भटिण्डा थे, इनके 
पधारते ही गुरुकुल के मुख्य 
कार्यकर्ताओ ने उनका माल्यार्पण 
करके स्वागत किया। तत्‌ पश्चात्‌ श्री 
मरवाहा जी ने अपने कर कमलों द्वारा 
राष्ट्रीय ध्वज तालियों के गूंज में 
लहराया, इसके साथ ही स्कूलो के 
बच्चो ने राष्ट्रगान किया। 

गुरुकुल आर्य माडल स्कूल, 
आर्य गर्ल्ज सी सै. स्कूल, आर्य 
माडल हाई स्कूल के प्रधानाचार्य एव 
अध्यापकगण इस कार्यक्रम में 
उपस्थित थे! इन तीनो स्कूलों के 
विद्यार्थियों ने देश भक्ति के गीत 
>प्रस्तुत किये | ब्रह्मचारी सूर्यदेव जी ने 
उपस्थित जनों से आग्रह किया कि 
वह सच्चे राष्ट्र भक्त बने एवं अपनी 
आय का कम से कम ॥0 प्रतिशत 
गरीबों तथा बुजुर्गों की सेवा मे व्यय 
करें। इस कार्यक्रम में श्री पी.डी. 
गोयल, प्रो. ओ.पी मंगला, श्री 
धर्मपाल रलहन, श्रीमती शान्ति 
जिंदल, श्री हुकम चन्द गोयल तथा 
श्री कौशल पुरी आदि ने अपने विचार 


रखे एवं सभी को स्वतन्त्रता दिवस 
की बधाई दी। लायन्स क्लब की 
ओर से उनके रिजिनल चेयरमैन स 
एम.एस. कोछड़ जी ने अपने 
विचार रखे तथा सभी का धन्यवाद 
किया एवं बधाई दी। इस अवसर 
पर स्कूल के विकास के लिए एवं 
गरीब बच्चो के लिए चौ. प्रताप 
सिंह लायन्स क्लब के डायरेक्टर 
ने रु. छः हजार, श्रीमती शान्ति 
जिंदल ने 500 रु, श्री धर्मपाल 
रलहन ने रु 500, महिला आर्य 
समाज ने 500 रु तथा श्रीमती 
अरुणा अरोड़ा ने 200 रु. प्रदान 
किये। लायन्स क्लब ने हर वर्ष की 
भांति संस्था को फर्निचर एवं बच्चो 
को किताबें, कापिया प्रदान कीं। 
इसके अतिरिक्त अन्य महानुभावो 
ने भी संस्था को दान दिया। 

इस कार्यक्रम में गुरुकुल शिल्प 
विद्यालय के सदस्यों के अतिरिक्त 
अन्य संस्थाओं आर्य समाज, आर्य 
समाज चौक भरिण्डा आर्य समाज 
सिरकी बाजार, आर्य समाज 
सिकन्दरपुरा एवं महिला आर्य 
समाज के सदस्य भी उपस्थित थे। 

चौ. बाबू राम गर्ग प्रधान 
गुरुकल शिल्प विद्यालय ने 
लायन्स क्लब के प्रधान श्री राजेश 
मरवाहा जी, उनके सहयोगियों एवं 
आए हुए सभी संस्थाओं के 
महानुभाषों पड़ोसियों सभी का 
धन्यवाद किया। 






गुरूकुल कांगडी विश्वविद्याला 
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अभिमान मानव को ती#ण और चमकती हुईं बुद्धि का शत्रु है 


_....॑.  लो० श्री देवी क्याल शर्मा: शर्मा निवास, 720ग्एडल टाऊन, स्ट्रीट नं.+ अमृतसर/ 


संसार मैं बहुत से ऐसे आदभी हैं: सफलता उनको प्राप्त हों गई है यह 


जिनको अपनी तीक्षण बुद्धि पर बड़ा गर्व 
है।उनको ईश्वर की सत्ता पर तनिक भी 
विश्वास नहीं ।वह यह समझ बेठे हैं कि 
जो कुछ उनको सफलता प्राप्त हो रही 
है,यह केवल उनकी बुद्धि का चमत्कार 
है। वह ऐसा सोचते हैं कि सूर्य अपनी 
शक्ति द्वारा गर्म गर्म किरणें इस पृथ्वी 
पर भेज रहा है। इसी तरह चन्द्रमा भी 
शान्ति की किरणें अपनी शक्ति द्वारा 
धरती पर भेज रहा है। फल-फूल भी 
'उपयवन में अपनी शक्ति से सुगन्ध फैलला 
रहे हैं। ऐसे मानव ईश्वरीय भेद का 
चिन्तन, मनन नहीं करते हैं । वह तबिक 
भी विचार नहीं करते कि ईश्वर क्री 
बड़ी भारी शक्ति इन सब तत्यों में काम 
कर रही है। यदि सूर्य के 2५ 
और प्रकाश है तो उस परमात्मा की | 
-है, इसी तरह चन्द्रमा में फल और 
में, यदि परमात्मा की सत्ता इन में का न 
करे, तो सूर्य ताप रहित और प्रकाश 
रहित हो जाए, इसी तरह चन्द्रमा भी 
अपनी शान्तमयी किरणों से बज्वित हो 
जाए, फल और फूल बेकार हो जाएं। 
'कठोपनिषद के ऋषि ने ठीक ही कहा 
है- 
न तत्र सूर्योभाति न चन्द्रतारकं 
भाग्ति 


कुतो5यमग्नि: तमेव भान्तमनुभाति 
सर्व तस्य भासा 

सर्वमिदं विभाति॥  कठ, 5-5 

इस मन्त्र के अर्थ ऊपर स्पष्ट किए 
गए हैं पाठकगण पढ़ें , चिन्तन और मनन 
करें ।गीता भी इसबात की पुष्टि करती है। 

दिधथि सूर्य सहस्रस्य 
भवेद्युगपदुत्थिता। 

यदि भा: सदृशी सा स्थाद्भाससतस्य 
महात्मन:॥ गीता।-2 

यदि हज़ारों सूर्य आकाश में चमके 
तो उन का प्रकाश विश्व रूप परमात्मा 
के प्रकाज्ञ के कदाचित ही सदृश हो। 

मदिअभिमानी लोग थोड़ा सा चिन्तन 
करें तो उन्हें पता लगेगा कि जो कुछ यह 


परमात्मा की कृषा से है । यदि मानव ने 
अपने हर एक कार्य में सफलता प्राप्त 
'करनी है तो उसको अपने आप को 
ईश्वर के समर्पण कर देना चाहिए। 
कोई किसी किस्म की अकर मकर 
नहीं करनी चाहिए। एक अभिमानी 
की कहानी नीचे दर्ज है। 

एक युवक ने एम.एस.सी. 
फिजिक्स, एम.एस.सी कैमिस्ट्री, 
एम.एस.सी. हिसाब और पी.एच डी. 
भी नाना प्रकार के सब्जैक्ट के साथ 
पास की थी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा। 
एक बार उसको अपने गांव जाना 
पड़ा। जो रेलवे स्टेशन से 5 कोस के 
करीब था। गाड़ी से उतर कर, वह 
युवक पैदल गांव को चल पड़ा। मार्ग 
पर चलते हुए एक तरबूजों का खेत 


| आ गया। उसने देखा कि एक एक 


छोटी बेल पर 4-5 किलो के तरबूज 
लगे हुए थे । सोच में पड़ गया कि 
परमात्मा ने बड़ी भारी गलती की है 
कि इन छोटी-छोटी बेलों पर छोटे- 
छोटे तरबूज लगाने चाहिएं थे। यह 
बात मन ही मन में कह कर अपना 
रास्ता लिया । अभी थोड़ी ही दूर 
गया था कि एक बगीचा जिस में 
आम के ही केवल वृक्ष थे उस पर 
नज़र पड़ी। देख करके, कहने लगा 
कि परमात्मा ने एक और गलती कर 
दी । यह छोटे-छोटे आम बेल के 
साथ और तरबूज्ञ यहां इन वृक्षों पर 
लगाने चाहिएं थे अभी वह युवक 
ईश्वर की बुद्धिहीनता को कोस ही 
रहा था कि एक आम वृक्ष पर से 
टपका और उसके सिर पर गिरा। 
एक सैकिण्ड भी नहीं गुजरा था कि 
उसको होश आई कि जो ईश्वर ने 
सृष्टि में रचा है, बड़ी सोच समझ से 
काम लिया है।यदि इस वृक्ष पर आम, 
तरबूज के बराबर 4 किलो वाले 
लैटकते होते और वह उसके सिर 
चर गिरते, तो उस का तो प्राणन्त हो 


नं, 
“गया होत़। ठसचुक्क के सारे कस्तिक 
* भान्न आस्तिकता में तबदील हो गए 
और ईश्वर का धन्यवाद किया और 
ईश्वर का भक्त बन गया। 
परमात्मा सच्चे और सुच्चे मानव 
से प्यार करता है इसलिए हमें सदा 
सत्यता के साथ ही अपनी मित्रता रखना 
चाहिए। परमात्मा न्यायप्रिय है, हमें 
भी यह नियम अपने जीवन में धारण 
करना चाहिए। परमात्मा सब का हितैषी 
है, इसलिए हमें भी प्राणीमात्र से हित 
करना चाहिए और सब को स्नेहमयी 
दृष्टि से देखना चाहिए। परमात्मा प्रकाश 
स्वरूप है और सब का अन्धकार दूर 
करता है हमारी भी यह कोशिश होनी 
"चाहिए कि हम भी प्राणियों के मनों 
को ज्ञानरूपी प्रकाश से प्रकाशित करें। 
हर हाल में, हमें अपनी बुद्धि का 
अभिमान, छोड देना चाहिए और हमें 
उन महापुरुषों से संगति करनी चाहिए. 
जो वेद के प्रकाण्ड पण्डित हों और 
जिन का ईश्वर पर अटल विश्वास हो। 
और संसार के लोगों, तुम किस 
की पूजा कर रहे हो । संसार का मालिक 
केवल एक परमात्मा है जो सब पर 
शासन करता है। प्राणियों, अप्राणियों 
का वही रचनहारे हैं, वही हमारा रक्षक 
है और वही पालन करते काल्य है। 
वही एक परमात्मा पूजा के योग्य है 
जिन मनुष्यों के स्राथ हमारी अभिन्‍नता 
है यदि हम परमात्मा से उनके नाश की 
प्रार्थना करें तो ईश्वर कभी भी ऐसी 
प्रार्थना हमारी नहीं सुनेगा। यदि हम 
अपने कमरे के दरवाजे बन्द करके 
अच्धेरे में किसी के बारे में बुरा सोचने 
लग पड़े तो परमात्मा बुरे सोचने वाले 
मानव के सामने आ खड़ा हो जाता है 
और उसको बुरा काम करने के लिए 
भीतर से संकेत करता है । वास्तविकता 
यह है कि हमारा कोई भी कर्म उससे 
छुपा हुआ नहीं है अर्थात्‌ हम अपना 
कोई भी कर्म उस से छुपा नहीं सकते। 
वह हमारे कर्मों के अनुसार (भले या 


/ 

बुरे) फल देता है। वह सरस्वती पूर्ण 
रूप से टोपा पहन कर (एशक 8 8 
एि। ० #ध्थ्या॥8). हमारे कर्मों का 
न्याय करता है, कोई कमी या बेशी 
(न ही न्यूतता न ही अधिकता) हो 
सकती है । सोलह आने बोलता है, 
और किसी किस्म की सिफारिश नहीं 
सुनता है। 

अभिमान से युक्त अज्ञानी लोक, 
परमात्मा की पूजा छोड़ के मनुष्यों 
द्वारा बनाई हुई मूर्तियों की 8 करते 
हैं इस आशा से कि वह हमें संसारी 
सम्पन्तता प्राप्त कराएंगे, लेकिन यह 
बात सरासर गलत है । बेद तो डंके 
की चोट से कहता है कि केवल परम- 
पावन प्रभु की पूजा करो, जो कुछ 
सच्चे और सुच्चे दिल से मांगोगे, 
मिलेगा। उसकी अनुपम शक्ति का 
नित्यप्रति गुणणान किया करें। इस 
परिवर्तनशील संसार में, कभी ऐसा 
भी होता है कि अविजय पर विजय 
मानव पर प्रहार किए जा रही है, 
परन्तु उस अविजय में परमात्मा की 
गुप्त चमकती हुई बेहतरी भी ज्ञानी 
जनों को दिखाई देती है और वह 
समझते हैं कि यही रेखा उनकी भलाई 
के लिए है। इसलिए ज्ञानवान पुरुष 
चोर कष्ट आने पर भी नहीं घबराते 
हैं और फराख दिली से कष्टों को 
जैलते हैं। 

महर्षि स्वामी दयानन्द जी सरस्वती 
महाराज ने अपने शरीर पर लाखों 
कष्ट सहे परन्तु सत्य मार्ग को नहीं 
छोडा। संसार को ठीक रास्ता, ईश्वर 
के मिलने का बताते गये। अन्त में 
यही कहा कि ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण 
हो और अपना भौतिक चोला इस 
भौतिक संसार में छोड कर अपने 
आप को ईश्वर के अर्पण कर दिया। 

भारत में रहने वाले और विदेशों 
में रहने वाले, आर्य जनों से बडी 
उत्सुकता सहित नग्नतापूर्वक अपील 
है कि वे महर्षि दयानन्द जी के जीवन 
का अध्ययन करें और उनके गुणों 
को अपने जीवन में धारण करें| इसी 
में उनकी भलाई है। 





संग्रहकत-डा. स्वच्छ सचढेवा प्रधावा स्त्री आर्य समा बठिण्या 


एक बार श्रीमती इन्दिरा गान्ञी, जी ने कहा था कि अगर स्वाभी खोल 


दयानन्द न आते तो मैं आज प्रधान मन्त्री न होती। 
दयनन्द का व्यवितत्व एवं चरित्र प्रथम प्रशंसा का पात्र है वह पूर्ण 
तथा शुद्ध ५ वह अपने सिद्धान्तो के लिए जीवित रहे, वो एक योद्धा थे, 
सशक्त थे, उग्र थे। स्वच्छन्द थे। शताब्दियों से पीड़ित देश वासियों का 
साहस पूर्ण सामना करना, एक दीरता पूर्ण कार्य से कम नहीं, वो सत्य के 
अनन्य प्रेमी थे। 
सी-फ. एन्यून्स 
आधुनिक भारत के महान पथ निर्माता स्वामी हि थे। मैं सम्मान 
सहित श्रद्धाजलि अर्पित करता हूं। जिन्होंने हमारे निर्माण काल 
परस्तो एवं सम्प्रदायो के घोर चक्कर से ऐसा स्पष्ट मार्ग निकाला जो 
हिन्दुओ को ईश्वर भक्ति एवं मानव सेवा के सीधे-साधे ज्जीवड की ओर 


प्रेरित करता है। 

-रविन्त नाथ टैगोर 
महर्षि दयानन्द हिन्दुस्तान के आधुनिक ऋषियों सुधारकों एवं पुरुषों 
मे से एक थे, उनका ब्रह्मचर्य विचार, स्वतन्त्रता व सर्व प्रति प्रेम, कार्य 
कुशलता आदि गुण लोगों को मुग्ध करते थे। उनके जीवन का प्रभाव 
हिन्दुस्तान पर बहुत ही पड़ा है। मैं जैसे-जैसे प्रगति करता हूं, मुझे महर्षि 
का बतया मार्ग दिखाई देता है। महर्षि दयानन्द तथा उनके आर्य समाज 
के प्रचार ने नव चेतना पैदा की है। मुझे आर्य समाज बहुत ही प्रिय है। 
महर्षि दयानन्द के इस देश उपकारी कार्य का कभी भी अपमान होगा तो 

मैं इसको महापाप समझूंगा। 
'भहात्मा गांधी 


स्वामी दयानन्द सरस्वती एक महान देश भक्त और सुधारक थे। हमें 
सामाजिक कार्यों मे उनका अनुगमन करना होगा। 
-डा. राधा कृष्णन 
महर्षि दयानन्द स्वाधीनता संग्राम के सर्वप्रथम योद्धा और हिन्दू जाति 
के रक्षक थे। उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज ने राष्ट्र की महान सेवा की 
है और कर रहा है। आजादी की लड़ाई मे आर्य समाजियों का बड़ा हाथ 
रहा। महर्षि जी का लिखा अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश हिन्दू जाति की रगों 
मे उष्ण रक्त का संचार करने वाला ग्रन्थ है। सत्यार्थ प्रकाश की 
विद्यमानता मे कोई विधर्मी अपने मजहब की शेखी नहीं मार सकता। 
-वीर सावरकर 
स्वामी दयानन्द जी महान सुधारक थे। उन्होंने अपना सास जीवन 
भारत वर्ष और हिन्दू जाति के सुधार में अर्पित कर दिया। उनका नाम 
भारत के इतिहास मे सुनहरी अक्षरों मे लिखा जाएगा। 
-देश भक्त हरदयाल 
वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी प्रकृति मेघराज जैसी 4 पूर्व*भारत 
का मूल्याकन करते समय ठसे भूल नहीं सकता, भारत 'मूल्य यर 
जन्‍्हे याद करता रहेगा क्योंकि वो एक अलौकिक गुण सम्फन्‍नता सक्रिय 
चिन्तक और मेधावी थे। उनके द्वारा निर्मित आर्य समाज सम्पूर्ण मानव 
जाति एव राष्ट्री के लिए भेद भाव रहित बनाने का उद्घोष करता है। यह 
परम्परा गत जाति प्रथा सस्कार तथा समूहों का विरोधी है! दयानन्द चाहते 
थे कि प्रत्येक मनुष्य को समान अवसर मिले, जिससे समाज की स्नातक 
इकाई हो सके। वो अछूतों के प्रति अन्याय का प्रबल विरोध करते थे। 
महर्षि दयानन्द उन महापुरुषों मे से थे जिन्होंने आधुनिक भारत का 
निर्माण किया। हिन्दू जाति का उद्धार करने में आर्य समाज का बहुत बड़ा 
हाथ है। महर्षि दयानन्द को एक्र धार्मिक सुधारक तथा कर्म योगी भानता' 
हू संगठन कार्यों में सामर्थ्य और प्रसार की दृष्टि से आर्य समाज अनुपर्म 
सस्था है। -नेता जी सुभाष चद्ध ओस 
वेदो का भाष्य करने के बारे में मेरा विश्वास है कि चाहें अन्तिम 
पर्ण अभिप्राय कुछ भी हो किन्तु इन बातों का श्रेय महर्षि दयानग्द को ही 
प्राप्त होगा, कि उन्होंने सर्वप्रथम वेदों की व्याख्या के लिए नि्दौष भार्ग 


























गीस्तलिक अनुभल 
कुंजी प्राण की है जो युगों से जन्द थे। उससे चन्द पड़ें झरनों का मूंह 


दिया। क् 
>अरविन्द धीष 
स्वामी दयानन्द की आत्मा ने हिन्दुत्व को वर्तमान अनुपयुक्त समझे 
जाने के विचार के विरुद्ध विरोध किया उन्होंने प्राचीन बनखडों को 
आधुनिक जींश्रन के लिए निवास योग्य बनानें के लिए प्रचार की 
आजीवन प्रक्रिया जारी रखीं। हम उनके महान श्रम के रूढ़िगत सम्प्रदाय 
में परिवर्तन न होने दें। उनके प्रयासों की सार्थकता और उद्देश्य को 
समझते हुए हिन्दुत्व को प्रगतिशोल, आधुनिक युग के अनुकूल बनाना 
चाहिए। हिन्दुत्व एक ऐसा धर्म है, जिसकी संस्कृति अन्याय से समझौता 
नहीं कर सकती। प्रगति में अवरोध उत्पन्न भी नहीं कर सकती। स्वामी 
दयानन्द के ठपदेशों की भूमि व्यापक है, ऐसी स्थिति में उनका लोप 
नहीं हो सकता, बल्कि हिन्दुत्व का: हीं एक अंग बना रहेगा। 
-सी.राज, गोपाल आचार्य 






हा नाम अंधकार का है रु नाम प्रकाश का है। है जो भी 
अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे और ज्ञान रूपी प्रकाश के दर्शन करा 
दे उसका नाम गुरु है। किसी भी विषय में हमें जिससे भी ज्ञान रूपी 
प्रकाश मिले, ठथा हमारा आज्ञान अंधकार दूर हो, उस विषय में वह 
हमारा गुरु है। गुरु कई प्रकार के हो सकते हैं । विद्या गुरु, शिक्षा गुरु एवं 
दीक्षा गुरु। जैसे हम किसी व्यक्ति से किसी स्थान या मोहल्ले में जाने 
का मार्ग पूछते हैं और वह हमें रास्ता बता देता है तो मार्ग बताने वाला 
हमारा गुरु हो गया, हम चाहे उसे गुरु माने या न माने । उससे संबंध 
जोड़ने की आवश्यकता नहीं है । विकरह के समय, पुरोहित से पाणिग्रहण, 
फेरे-लांवां करवा कर बर-कन्या को उस ब्राह्मण/पुरोहि। की याद नहीं 
आती और उसको याद करने का विधान भी शास्त्रों म॑ कहीं नहीं 
आता ऐसा ही आध्यात्मिक सुरु हमारा सम्बन्ध भगवान से जो-: देता है 
तो गुरु का काम हो गया। तात्पर्य है कि गुरु का काम भनुष्ण को 
॥ भगवान के साथ जोड़ना है। भगवान के सम्मुख करना है। मनुष्य को 
अपने साथ जोड़ना नहीं है। अपने सम्मुख करना गुरु का काम नहीं है। 
इसी तरह शिष्य का कर्त्तव्य भी भगवान के साथ संबंध जोडना है। 
'के साथ नहीं क्योंकि संसार में पहले ही बन्धन बहुत हैं। भगवान के 
साथ तो हमारा सम्बन्ध स्वतः स्वभाविक है गुरु उस भूले हुए सम्बन्ध 
'को याद कराता है, कोई नया सम्बन्ध नहीं जोड़ता। गुरु के विषय मे 
यह प्रश्निद्ध है कि घष्ठ अज्ञान अन्धकार को दूर करने चाला है। जिस 
॥ गुरु ने परमात्मा की प्राप्ति करवा दी यही असली गुरु है। गुरु के मन में 
सदा शिष्य का कल्याण होना चाहिए उसकी अपनी यही भावना रहे 
॥ कि मैंने अपने शिष्य को अन्धकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले 
| जाना हैं और इसे परमात्मा के साथ जोड़ना है। 

? _परसेम कुमार आर्य, महामन्दी जिला आर्य सभा बठिण्डा 
















'सप्शेवन (देहरादून ) का शरदुल्सव 
वैदिक साधना आश्रम, तपोवन (नालापानी) देहरादून का शरदुत्सव 

40 अक्तूर से 4 अक्तूबर तक आयोजित किया जा रहा है जिसमें 

आामवेद का बृहद यज्ञ तथा योग-साधना शिविर होगा। 

यह के जहा तथा योग-साथना केनिनिदेशक श्री स्थामी आमन्दवेश 






१6 सितम्बर तथा 23 सितम्बर, 200। 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 





सम्पादक्कीय......८ 
ईसिंननरी' स्टियास 


हँंगीरे देश में यद कई वर्षों से 7/ सितम्बर हिन्दी दिवस के रूप में 
मनाषो ऋाग् है। हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है। हमारा सारा आर्ष साहित्य 
हिन्दी या संस्कृव में लिखा गया है । हिन्दी ही एक ऐसी भाषा हैं जो सारे 
देज को एक सूत्र में बांध सकती है और एकता ऐदा कर सकती है। 
क्षेत्रीय भाषाओं का भी अपना-अपना महत्व है परन्तु हिन्दी एक ऐसी 
भाषा है जिसको देश के लगभग सभी लोग समझते हैँ। किसी-किसी 
प्रदेश में हिन्दी बोली नहीं जाती परन्तु समझी अवश्य जाती है परन्तु राष्ट्र 
भाषा होते हुए भी हिन्दी की उन्‍नवि के लिए हमारे देश में कोई विशेष 
कार्य नहीं किया जा रहा। 

हिन्दी की उन्नति व अचार-गसार के लिए कई संस्थाएं कार्य कर 
रही हैं, हिन्दी रक्षा समिति, हिन्दी प्रचारिणी सभा, हिन्दी ग्रचार सभा, 
हिन्दी परिषद, भारतीय हिन्दी परिषद आदि संस्थाएं व समितियां सारे देश 
में कार्य कर रही हैं परन्तु फिर भी हिन्दी का सारे देश में पूरा विकास 
नहीं हो रहा। 

74 सितम्बर को प्रतिवर्ष सारे देश में सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं 
हिन्दी दिकस पर समारोहों का आयोजन करती हैं। कई उच्चकोटि के 
नेता व विद्वानों के इस अवसर प्र भाषण होते हैं। कई नए-नए सुझाव 
भी हिन्दी की उन्नति के लिए दिए जाते हैँ परन्तु 4 सितम्बर के बाद 
फ़िर वर्ष भर कोई भी हिन्दी की बात नहीं करवा। 

हिन्दी के ग्रचार व गसार के लिए प्रत्येक भारतीय को प्रयास करना 
चाहिए। अत्येक प्रदेज्ञ में ग्रानवीय भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा की 
उन्नति के लिए भी कार्य किका जाए। धीरे-धीरे अंग्रेज़ी का स्थान हिन्दी 
का पलापाना ज।ए। फ्याक इक्षरफार। फासफाण थम ह"द। कफ स्थान पर 
आंग्रेज्ी को महत्व दिया जा रह्कु है। यह महत्व तभी कम होगा जब हिन्दी 
को कक पैदा की जाएगी, जागरुकता पैदा होगी, 
तभी लोगों का अंग्रेजी से कु मोह भंग होगा। 

आओ मिल कर निश्चयौकरें कि हम स्वयं हिन्दी को अपनाएंगे। 
अपना अधिक से अधिक प्रश्न॑ व्यवहार हिन्दी में करेंगे। अपने निमन्‍्रण 
यत्र हिन्दी में छप़ायेंगे और को भी इसकी प्रेरणा देंगे। हिन्दी 
लेखकों, कार्यकर्ताओं और की सेवा करने वाले लोगों का सम्मान 
करेंगे यदि हम इस दिला में कार्य करेंगे तभी हिन्दी दिवस मनाना हमारे 
लिए लाभकारी होगा।._ः-हरबन्स लाल शर्मा, सभा प्रधान 


हि मर्यादा सभी ग्राहक का सुल्क मेज को निरन्‍दर भेजा रहा हैं 
जब कि इसका पोस्ट करने-का घुल्क बहुत बढ़ा हुआ है। हम इस 
पंत्रिका को प्रचायर्थ प्रकाशित कर रहे हैं । सभा को इसको छापने 
॥| का निरदर याटा पड़ रहा हैं परन्तु फिर भी सभा इसे ग्रचारार्थ 
॥ प्रकाशित करवाती आ रही है। आर्य जनता का भी कर्त्तव्य बनता है 
॥ विशेष रूप से इसके ग्राहकों का कि जो नाम मात्र छुल्क 50 रु. 
इसका सभा ने रखा हुआ हैं वह झुल्क नियमित सभी ग्राहक 


अपना पिछला जुल्क नहीं भेजा वह शीत्र अति शीघ्र भेजने क्रा 
कष्ट करें। सभी आर्य समाजों व आर्य ज्लिक्षा संस्थाओं को तो 
दठुरत अपना झुल्क आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के नाम भेज देश 
॥ चाहिए। इसलिए इस ओर सभी ध्यान दें। 
॥ कई महानुभाव व आर्य समाजें इसका आजीवन झुल्क 500 रुपए | 
॥ भेज रही हैं परन्तु पिछला झुल्क वहीं भेज रही पिछला जुल्क आने | 
॥ पर ही 500 रु, आजीवन शुल्क स्वीकार किया जाएगा। इसलिए | 
+ फिछला शुल्क जया 500 रुपए का ड्राफ्ट सभा के नाम का भेजें। ॥ 
-हरकंस लाल शर्मा, सभा प्रधान || 





श्ोेक-सबेदना शथ्रन्दघानजालि 


अमेरिका के न्यूवार्क नयर में गत मंगलवार दिनाक 77-9-2007 को 
जो उप्रवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सैंटर के दोनों टावर हवाई हमला करके 
धाराशायी कर दिए। ग्रात्रियों से भरे जहाजों को अगुवा करके आत्मषावी 
आवंकवादियों ने यह कार्यवाही की है। यह 770 मंजिली बिल्डिंगे थीं 
जिनको हवाई जहाज से टक्कर मार कर ध्वस्त कर दिया यया। इसमे 
हज़ारों लोग मारे गए। दूसरे हमले मे वाशियटन स्थित अमेरिका रक्षा 
विभाग की इमारत पेन्टयन की भी पाच मजिलें ध्वस्त हो गईं। इस घटना 
में साऊदी आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का हाथ माना जा रहा है। 

दुनिया के इतिहास में यह सबसे भीषण आतकी हमला है । जिसमे 
सम्पत्ति की तो महान हानि हुई ही है परन्तु जान-माल दोनों की बहुत 
बड़ी हानि हुईं है। इमारतों में जहां हजारों लोग काम करते थे वहा कई 
व्यापारिक केद्र भी थे और उनके कार्यालय भी थे। इस घटना से सारे 
संसार में एक तहलका मच यया। यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। जिन 
आवंकवादियों ने की है उन्होंने एक जघन्य अपराध किया है। इसकी 
सारे संसार ने निन्‍दा की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी 
वाजप्रेयी और दूसरे भारतीय नेताओं ने भी इस उग्रवादी हमले की निन्‍दा 
की है। में समझता हूं कि इसकी जितनी भी निन्‍दा की जाए कम है। 
इतनी बड़ी सामूहिक हत्या आज तक कहाँ नहीं हुई। इस घटना ने सभी 
को स्तब्ध कर दिया। इसमें बहुत से भारतीय लोग भी मारे गए। 

मेँ अपनी ओर से आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, आर्य विद्या परिषद 
पंजाब, पंजाब की सभी आर्य समाजों व शिक्षा संस्थाओं के अधिकारियों 
व सदस्यों और अन्य सभी महानुभावों की ओर से न्यूयार्क की इस 
दुर्घटना में मरने वाले लोगों के लिए शोक व्यक्त करता हुआ परम पिता 
परमात्मा से प्रार्थना करवा हूं कि परमात्मा उन सभी प्रवित्र आत्माओं को 
उनके कर्मानुसार सदयति अदान करे और उनके परिजनों को इस वियोग 


अचन्‍मन अं नजओओं कच्न्नरी 
अद्धांजलि भेंट करता हूं। 

78 अक्तूबर 2007 को ग्राव: 70.30 बजे सभी की सभी शिक्षण 
संस्थाओं में तथा सभा कार्यालव कथा अन्य स्थानों पर दो मिनट का मौन 
रख कर दिव॑गवात्मों की सदगति को लिए सामूहिक प्रार्थना की यई । 

-हरबंस लाल शर्मा, सभा प्रधान 


कमयचय्ूनर कठ नरयांशहहर 
सभा प्रधान त्री पं. हरबंस लाल जी शर्मा ने आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब 
का साधारण व असाधारण अधिवेशन 7 अक्तूबर को प्रात: 77 बजे 
आए.के आर्य कालेज नवां झहर में बुलाया है। इस अधिवेज्ञन में कई 
महत्वपूर्ण विषयों पर विचार होया। सभा का गत साधारण अधिवेशन 77- 
72-2000 को सभा कार्यालय मे हुआ था+जिसमें सर्वसम्माति से श्री पं 
हरबंस लाल जी शर्मा को आयामी तीन वर्ष के लिए प्रधान चुना गया था 
और इसके प्रश्चात्‌ उनको सभा के अन्य पदाधिकारी, अन्तरग सदस्य 
सावदेशिक सभा के लिए प्रतिनिधि तथा अन्य समितियों आदि के सदस्य 
मनोनीत करने का अधिकार दे दिया यया था उन्होंने साधारण सभा द्वारा 
प्रदत्त अधिकार के अनुसार सभा के अन्य पदाधिकारी व अन्तरंग सदस्य 
आदि मनोनीत कर दिए थे। उसी के अनुसार सभी अधिकारी अप्रना कार्य 
कर रहे हैं। गत दिलों में कई समस्याएं प्रधान जी के सामने आईं हैं। सभा 
के बहुत से प्रतिनिधियों ने उन्हें साधारण सभा बुलाने के लिए कहा। कई 


रख 


प्रतिनिधियों ने उनसे मिल कर साधारण सभा बुलाने की ग्रार्थना की, हमने 
भी उन्हें इसके लिए कहा कि साधारण सभा बुला ली जाए ताकि जिन 
समस्याओं का समाधाण साधारण सभा के बित्रा नहीं हो सकता उनका 
समाधान किया जा सके। 

इसलिए सभी के आग्रह पर सभा प्रधान जी ने 7 अक्तूबर 2007 को 
आएर.के. आर्य कालेज नर्वाशहर में आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब का 


होया इसलिए आप सभी उसमें प्धारने का कष्ट करें ताकि सभा के 
सामने आई वर्तमान समस्याओं का समाधान किया जा सके और सभा का 
कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। 
आशानन्द आर्य 
सभा उप प्रधान 


राजेश शर्मा 
सभा मन्‍्त्री 





मनुष्य को वृद्धावस्था किस 
आयु में आनी चाहिए औ८ उसको 
दूर हटाने के क्या उपाय हो सकते 
हैं ? यह एक विचारणीय प्रश्न है 
जिसका दत्तर प्रत्येक सुखार्थी मनुष्य 

- जानना चाहता है। 

यदि मनुष्य की सामान्य आयु 
सौ वर्ष की मान कर चलें, तो वह 
जीवन में चार दिशाओं से गुजरता 
है।।. बाल्यावस्था, 2. युवावस्था, 3. 
वृद्धावस्था, 4. जरावस्था। इनमें 
वृद्धावस्था 75 वर्ष की आयु से 700 
वर्ष तक होती है और इससे ऊपर 
जरावस्था आ जाती है। 

प्राय: समझा जाता है कि 75 
वर्ष की आयु में अवश्य ही वृद्ध 
हो जाना चाहिए। परन्तु स्वास्थ्य 
बविज्ञान के अनुसार चलने से इस 
समझ का खंडन हो जाता है क्योंकि 
वृद्धावस्था का आयु से कोई अटल 
सम्बन्ध नहीं है। यह तो देश , 
काल, आहार-विहार, आचार-विचार 
आदि पर निर्भर है। इसके अनुसार 
प्राचीन काल में सौ वर्ष अथवा 
उससे ऊपर वृद्धावस्था आती थी। 
मध्यकाल में 75 वर्ष और आजकल 
50-60 वर्ष की आयु वृद्धावस्था 
की मानी जाती है, सो ठीक नहीं 
है। यदि आयु ही वृद्धावस्था का 
कारण होती, तो आज हम बहुतों 
को 40 वर्ष में ही वृद्ध होते न 
देखते। दुर्बलता का नाम वृद्ध वा 
बुढ़ापा है, वह किसी भी आयु में 
आ सकता है। शक्तिमान बने रहना 
युवावस्था है। प्राकृति जीवन जीने 
से यह किसी भी आयु तक बनी 
रह सकती है। 

वृद्धावस्था फेंदुर्दशा- 

गात्रं संकुचित गतिविंगलिता 
भ्रष्टा च दन्तावलि:। दृष्टिनश्यति 
वर्धते बधिरता वकक्‍त्र च॑ 
लालायते। वाक्य: नाद्रियते जल 

बान्धवजनो भार्या न शुश्रूषते। 

हा ! कष्टं पुरुषस्य जीर्णवयसः 
पुत्रोडप्यमित्रायते। 

» शरीर जिसका सिकुड़ गया है, 
गाल पिचक गये हैं, चाल ढीली 
पड़ गयी है, दांतों की पंक्तियां नष्ट 
हो चुको हैं, नेत्रों की दृष्टि मन्‍द हो 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालम्धर 


वृब्धावस्थ! के रोग और उपाय 


4 छाजूराम शर्म, दैध शास्त्री, 726, जकत डी.डी:ए. सल्‍ैट 
प्रावर ढाऊसं, ब्वरपुर, गई बिलि4। 


गयी है। मुख से लार टपकती है, 
बन्धु-बान्धव आदर नहीं करते, भार्या 
भी सेवा नहीं करती। हां ! बड़े 
दुःख का विषय है कि मनुष्य की 
वृद्धावस्था में पुत्र भी शत्रु बन जाता 
है। बड़ी दुर्दशा होती है। 
युवावस्था में जिसकी घर में 
बड़ी चाहना थी, वृद्धावस्था में 
उसकी घर में कोई चाह नहीं, अपितु 
चाहते हैं कि यह शीघ्र ही मृत्यु को 
प्राप्त हो। अतः सन्तान आदि के 
अधिक मोह में न फंस कर वह 
कार्य करना, जिससे बुढ़ापे में सुख 
से रह सके। जवानी शरीर और 
इन्द्रियों की रक्षा करता हुआ संकट- 
काल के लिए कुछ द्रव्य अवश्य 
जबचाये रखना चाहिए, जिसके लोभ 
से सनन्‍्तान और पत्ती सेवा करते 
रहें। एक नीतिकार के विचारों पर 
ध्यान दें : इह लोके हि धनिनां 
'परोडषि स्वजनायते। स्वजनोउपि 
दरिद्वाणं सर्वदा दुर्जनायते ॥ 
संसार में धन वाले के लिए 
पराये भी अपने हो जाते हैं और 
धनहीन व्यक्ति के अपने भी पराये 
हो जाते हैं। 
अस्ति यावत्तु सथनस्तावतु 
संबवेस्तु सेव्यते। निर्धनस्त्यज्यते 
भायांपुत्राहैः सगुणोप्यत:॥ 
अर्थात जब तक पुरुष के 
पास धन है तभी तक स्थ्री-पुत्रादि 
उसकी सेवा करते रहते हैं। धन के 
अभाव में गुणवान होने पर भी 
'डसकी कोई बात तक नहीं पूछता। 
वृद्धावस्था क्यों आती है ?- 
ऋतु , देश, काल, प्रकृति के विरुद्ध 
अनियमित आहार-विहार, पौष्टिक 
भोजन का अभाव, अत्यधिक 
आराम का जीवन, परिश्रम न करना, 
भोग-विलास, अधिक उपवास 
मानसिक चिन्तायें, क्रोध, 
शोक,भयग्रस्त जीवन, ब्रह्मचर्य नष्ट 
करना, शरीर में कोई न कोई रोग 
लगे रहना, विपत्तियों में फंस कर 
अनेक कष्ट सहना इत्यादि कारणों 
से शीघ्र ही बुढ़ापा घेर लेता है। 
मनुष्य की जीवन शक्ति प्रतिदिन 


अटने लगती है। तब यह शारीरिक, 


मानसिक दोनों ही रूप से असक्त 
हो जाता है। ज्ञानेन्द्रियां और 
कर्मेन्द्रियां हो जाती हैं। 


वृद्धाकस्था के पूर्व लक्षण: 
स्मरणशक्‍्ति में कमी, चलने-फिरने, 
उठने-बैठने में थकावट होना, कार्य 
करने में चुस्ती वा उत्साह न होना, 
शरीर में झुर्रियां पड़ना, किसी कार्य 
में मन न लगना, निश्चय किये गये 
विचार को बार-बार बदलना, बालों 
का सफेद होना या गिरना, जोड़ों में 
दर्द, वायु व कफ के विभिन्न रोग 
होना, बिना सामर्थ्य के इन्द्रियों 
की अपने भोगों में रुचि होना इत्यादि 
लक्षण बुढ़ापे के जानने चाहिए। 

इससे बचने के उपाय-बुढ़ापा 
अपने समय पर अवश्य आता है। 
लेकिन उचित उपायों से इसे 25 
वर्षो तक आगे को धकेला जा 
सकता है। जैसे समय पर फल 
पकता है, वैसे ही यह शरीर भी 
'पक जाता है। बुढ़ापा पकी हुई आयु 
है। यह युवावस्था का अन्तिम समय 
है, जो आने के बाद फिर जाता 
नहीं तभी तो कहा है कि-जो जाकर 
न आये वह जबानी देखी, जो 
आकर न जाये वह बुढ़ापा देखा। 
जवानी में बुढ़ापा आना जीवन में 
अभिशाप है। इसे ठीक से जीने के 
निम्न उपाय करने चाहिए-आयु की 
दृष्टि से सर्वप्रथम ऋतु अनुकूल 
उचित आहार-विहार का प्रबन्ध 
करना चाहिए। बुढ़ापे के उपर्युक्त 
कारणों से बचकर ब्रह्मचर्य का 
सेवन, निद्रा का उचित सेवन करना 
आवश्यक है। 

उचित आहार क्‍या है ?- 
चोकरदार कुछ बिना छना मोटा 
आटा, छिलकेदार दालें, हरी 
सब्जियां, दूध, मक्खन, दही, घी, 
शहद, सूखे मेवे, देशी खांड, ऋतु 
के अनुसार फल, यथाशक्ति इनका 
सेवन वृद्धावस्था को शीघ्र आने से 
रोकता है। अण्डे, मांस व सब प्रकार 
के नशों का सेवन शीघ्र बुढ़ापा लाता 
है। बुढ़ापे के लक्षण देखते ही 
रसायन औषधों का सेवन करना, 


* जीवन तत्वों में वृद्धि करके बुढ़ापे 


को रोकता है। संयम, सदाचार, 
सरलता, प्रसन्नचित रहना, स्वल्प, 
सात्विक भोजन, क्रियाशील जीवन, 
प्राकृतिक नियमों का फालन निःसंदेह 
मनुष्य को बुढ़ापे से बचाकर 
दीर्घजीवी बनाता है। 'बुवावस्था में 
संग्रह की हुई शकित वुद्धावश्या में 
काम देती है।. 
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वृद्धावस्था में प्राय: जोड़ों का दर्द, 
मोटापा मधुमेह, रक्तचाप, बहुमूत् 
और हृदय रोग हो जाते हैं। इनका 
कारण गलत भोजन, परिश्रम न 
करना, मानसिक चिन्ताएं व शोक 
आदि है। इनमें निम्नलिखित 
सफल ओऔषधों का प्रयोग 
लाभदायक है। 

मधुमेह ( डायबिटीज )-नीम 
निबौरी की गिरी, जामुन की गिरी, 
गुड़मार बूटी, बेल के पत्ते, 
तज्रिफला, गिलोय, वंशलोचन, शुद्ध 
शिलाजीत, चांदी भस्म, मंडूर 
भस्म,छोटी इलायची के बीज। 

सूखी दवाओं को कूट-छान 
कर चूर्ण बना लें। फिर उसमें भस्में 
मिला दें। इसमें करेला का रस 
डालकर दिन में धूप में रखें, रात 
को ओस में रखें। यह एक भावना 
हुई। इस प्रकार करेला के रस की 
सात भावना देकर छाया में सुखा 
लें। छह माशे प्रातः, छह माशे साय॑ 
जल के साथ सेवन करें। 

परहेज्ञ-तेल, खटाई, मीठा, 
आलू, चावल, आम, पकवान, लाल 
मिर्च, गरिष्ठ व बासी भोजन का 
सेवन न करें । सादा व हल्का भोजन 
लें। परिश्रम, ब्रह्मचर्य सेवन करें। 
एक मास के सेवन से मधुमेह चला 
जाता है। रोग पुराना हो तो तीन 
मास अवश्य सेवन करें। इससे 
अहुमृत्र रोग भी ठीक होता है। 

जोड़ों का दर्द-शुद्ध कुचला 
सौ ग्राम, शुद्ध गूग्गल 50 ग्राम, 
मल्ल सिंदूर 20 ग्राम, मीठी सुरजान 
50 ग्राम लें। 

पहले मल्ल सिंदूर को खरल 
में पीसें। फिर उसमें कुचला और 
सुरजान का चूर्ण मिला दें। बाद में 
गूग्गल मिलाकर एक कर लें। फिर 
इसमें अदरक डालकर भिगो दें. 
दिन को धूप में और रात को 
ओस में रखें। यह एक भावना 
हुई। ऐसी सात भावना अदरख की, 
सास रास्तादि काढ़े की और सात 
भावना लहसुन के रस की लेकर 
खस्ल में घुटाई करें। फिर खुश्क . 
होने -फ- 2-2 रत्ती की गोलियां 
अंनाकर छाया में सुखा लें। 

7... (शेष पृष्ठ 5 पर) 


१6 सितम्बर तथा 23 सितम्बर, 200 


कई बार सुना गया है कि आर्य 

समाजों में नौजवान नहीं आ रहे। 
यह बच्चों को अच्छे संस्कार न 
मिलने का कारण है। मैं आर्य 
समाजी कैसे बना। मैं डी.ए.वी. हाई 
स्कूल लाहौर में पढ़ता था। उन 
दिनों वहां पहला पीरियड धार्मिक 
विषय (हवन, सन्ध्या) तथा वेदों 
'की शिक्षा का होता था। प्रार्थना भी 
धार्मिक करवाई जाती थी। 

हम बालकों की ओर भी, 
भगवान तेरा ध्यान हो। 

हो दूर सारी मूर्खता, 
कल्याणकारी ज्ञान हो। 

हम ब्रह्मचारी वीर व्रतधारी 
सदाचारी बनें। 

हो कर बड़े कुछ कर 
दिखलाने के लिए तैयार हों। 

इस किस्म की प्रार्थना की जाती 

थी। मेरी शादी 958 में जीरा में हुई 
थी। बारात मोगा से जीरा आई थी। 
मेरा विवाह संस्कार मौजूदा आर्य 
समाज मोगा के प्रधान (स्वामी 
सच्चविदानन्द जी) ने करवाया था, 
विवाह संस्कार के समय सैंकडों नर 
नारी उपस्थित थे। वहां आर्य समाज 
के पुराने भूतपूर्व प्रधान महाशय उदय 
चन्द जी ककक्‍्कड़ 
थे। जब स्वामी जी 





हैरान भी हो रहे थे डु 
कैसे जबानी शुद्ध मन्त्र बोल रहा है। 
आखिर उन्होंने मेरे से पूछताछ की 
कि आप हवन के जुबानी शुद्ध मन्त्र 
कैसे जानते हैं। मैंने उनको सारी 
झहानी बतला दी कि मैं डी.एवी 
हाई स्कूल (लाहौर) मे पढता था । 
स्कूल के धार्मिक पीरियड़ से मेरे पर 
आर्य समाज का रग चढ़ा है । वहां मैंने 
वेद मन्त्र याद कर लिए थे। उसके 
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सऑॉसयाकारों सता स्ास्यावा 


एप ले० ग्येग प्रकाश ग्रोवर प्रधान आर्य सम्पज जीरा 


पश्चात्‌ मैंने आर्य समाज में जाना शुरू 
कर दिया । मेरे शुद्ध मन्त्रों के उच्चारण 
से प्रभाविवहोंकरमुझे शीघ्र ही महाशय 
डदय चन्द कक्कड़ और मास्टर हवन 
लाल जीब्महता ने आर्य समाज का 
मन्त्री बना लिया।मैं 26 साल लगातार 
मन्त्री रहा। मैंने पंजाब नैशनल बैंक 
जीरा और स्टेट बैंक आफ पटियाला 
जीरा और कई बड़े-बड़े स्थानों पर 
यज्ञ करवाए और कई संस्थाओं के 
उद्घाटन वैदिक विधि से करवाए। 
आर्य समाज रूपी माता की मेरे पर 
बड़ी कृपा हुई है। मेरा जीवन 
उच्चकोटि का बन गया। अगर आज 
भी डी.ए.वी. तथा आर्य स्कूलों में 
धार्मिक विषय हवन संध्या आदि का 
हो और वेद का ज्ञान दिया जाए और 
इसे जरूरी विषय घोषित कर दिया 
जाए और उसमें पास होना जरूरी 
कर दिया जाए तो नौजवान पीढ़ी 
दोबारा आर्य समाज में आ सकती है। 
हमारी सरकारतो संस्कृति एवं सभ्यता 
बिगाड़ने में तुली हुई है। टैलीविजन 
पर यूरोपीय सभ्यता बच्चों का भविष्य 
बिगाड़ रही है। आर्य प्रतिनिधि सभा 
और सार्वदेशिक सभा इस ओर ध्यान 
देवे तो कोई कारण नहीं कि आर्य 
समाज में नौजवान न आवें । आर्य 
समाजों में नौजवान आएंगे और आर्य 


समाज ही फिर से वैदिक संस्कृति ला* 


सकती है और महर्षि दयानन्द जी के 
सपनो को साकार बना सकती है। 
यह कार्य सरकार ने नहीं करना । आर्य 
प्रतिनिधि सभाएं और डी.ए.वी 
मैनेजिंग कमेटी नियम सिद्धात बना 
कर स्कूलों में धर्म शिक्षा लागू करावें 
तो नया खून दोबारा आर्य समाज मे 
आ सकता है। 

नोट:-अब मैं पिछले 0 साल 
से बतौर प्रधान आर्य समाज जीरा 
की सेवा कर रहा हूं । आर्य समाज 
की खामोश सेवा जीवन का आदर्श 
बन चुकी है। 


आर्य समाज रानी का तालाब फिरोजपुर का चुनाव 

आर्य समाज रानी का तालाब फिरोजपुर का वार्षिक चुनाव दिनांक 
45..200 को श्री हवन लाल मेहता संरक्षक आर्य समाज की अध्यक्षता 
में हुआ जिसमें सर्व सम्मति से श्री मोहन लाल मल्होत्रा जी को प्रधान 
चुना गया। साथ ही प्रधान जी को ही अपने समस्त अधिकारी व अंतरंग 
सभा के सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया। दिनांक 29-7-2004 को 
प्रधान श्री मोहन लाल जी मल्होत्रा ने मन्त्री व कोषाध्यक्ष का नाम निम्न 
प्रकार से प्रस्तुत किया। मन्त्री श्री वेद श्रकाश बजाज व कोवाध्यक्ष श्री 


विजय कुमार गल्हौत्रा । 
-बेद प्रकाश, मन्ती 


( पृष्ठ 4 का शेष ) 

प्रात: सायं दो-दो गोलियां दूध से लें. यह दवा गृध्रसी (रीधन 
वायु) दर्द की अचूक दवा है। इसके अतिरिक्त गठिया, जोड़ों का दर्द, 
कमर का दर्द व सूब प्रकार के वायु, कफ के दर्द, युराने जुकाम में 
लाभ करती है। साथ ही दर्द स्थान पर महानारायण तेल और विषगर्भ 
तेल की मालिश करके सेंक दें. चावल, उड़द, चने,राजमा, आदि 
वायुकारक वस्तुएं न खावें। 

अन्य शास्त्रीय औषधें-वातचिन्तामणि रस, वाताकुलान्तक रस, 
समीरपन्‍नगरस (स्वर्णयुक्त) योगराज गृूग्गल,एकांगवीर रस आदि 
रोगानुसार दी जा सकती है। 

हृदय की धड़कन (हार्ट अटैक )-प्रवाल भस्म, अकीक भस्म, 
मुक्ताशुक्ति 2-2 रत्ती, दृ॒दयार्णव रस । रत्ती। यह एक खुराक है। इसे 
मक्खन, मलाई, शहद वा दूध से दिन मे दो बार दे। इससे हृदय की 
धडकन को बहुत लाभ होता है, हार्ट अटैक का भय नहीं रहता। सिर 
में चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा होना और मस्तिष्क की 
दुर्बलता दूर हो जाती है। 

बहुमूत्र-देशी अजवाइन, नागरमोथा छह-छह माशे, काले तिल ॥ 
तोला (१0 ग्राम) सबको बारीक कर 20 ग्राम गुड़ मे मिला ले। प्रात. 
सायं 5-5 ग्राम पानी से ले। बहुत लाभ होगा। 

शास्त्रीय औषधि-बसन्तुकुसुमाकर रस, तारकेश्वर रस, बहुमूत्रान्तक 
रस, चन्द्रप्रभावटी। 

मोटापा-सोंठ 50 ग्राम, सूखा धनियां 5 ग्राम, छोटी पीपल 50 
ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, काला जीरा 5 ग्राम, काला और सेंधा 
नमक ढाई-ढाई ग्राम, लाल मिर्च आधा ग्राम। सबका कपडछान चूर्ण 
करे। दोनों समय 2-2 ग्राम चूर्ण भोजन के बाद पानी से ले। 

शास्त्रीय औषधें- आरोग्यवर्धिनी वटी व त्रिफला का मिश्रण, नींबू 
का रस व शहद डालकर 2-2 गोली प्रातः साय॑ दें। चावल, घी, तेल, 
केला, उडद, चर्बी बढ़ाने वाले पदार्थ न खावें। शास्त्रीय औषध- 
मेदोहर गुग्गल इसमें लाभ करता है। 2-3 मास तक अवश्य सेवन 
करे। नित्य ( भ्रमण) सैर करें, चिन्ता त्यागे। 

उच्च रक्तचाप ( हाई ब्लड प्रैशर )-सर्पगन्धा चूर्ण, छोटी इलायची 
का चूर्ण 2-2 रत्ती, शुद्ध शिलाजीत 2 रत्ती मिलाकर प्रात:-सायं दूध से 
ले। रक्तचाप वृद्धि कम होती है। अनिद्रा व उनन्‍्माद मे भी लाभदायक 
है। पथ्य मे हल्का सुपाच्य आहार लें । विश्राम करे। गहरी नींद लें। 
चिकनाई व भारी पदार्थ न लें, चिन्ता, शोक, क्रोध, अतिश्रम, अटि 
जागरण अपथ्य है। 


आर्य विद्या सभा पदानकोट 


आर्य विद्या सभा पठानकोट का चुनाव आर्य गर्ल्ज सी सै स्कूल 
पठानकोट में सर्वसम्मति से सम्पन्न हुआ। निम्न अधिकारी चुने गए। 

श्री रमेश अग्रवाल-प्रधान, चौ. वीरेन्द्र सिंह-उप प्रधान, श्री नरेन्द्र 
'कालड़ा-उप प्रधान, श्री राम आहलूबालिया-महामन्त्री, श्री सुभाष मित्तल- 
मन्त्री, श्री डा. अरविन्द कालड़ा-कोषाध्यक्ष । श्री संत महाजन-प्रबन्धक- 
आर्य महिला कालेज पठानकोट। श्री यशपाल गांधी-प्रबन्धक-आर्य 
गर्ल्ज सी.सै. स्कूल पठानकोट। 

श्री इन्रजीत वर्मा एडवोकेट प्रबन्धक-आर्य सी.सै स्कूल पठानकोट । 

प्रिं, स्वतन्त्र कुमार प्रबन्धक-एम.डी के आर्य सी.सै. स्कूल 
पठानकोट । 

इन सभी शिक्षा संस्थाओं का पठानकोट के शिक्षा क्षेत्र में अपना 
एक विशेष स्थान है। यह सन्‌ 90। से कार्य कर रही हैं और निरन्तर 
उन्नति की ओर बढ़ रही हैं। -स्वतन्त्र कुमार 





क्या वेद अपीरुबेय 
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हां, वेद ईश्वरीय ज्ञान है, जो 
सृष्टि के आदि में ऋषियों-अग्नि, 
वायु, आदित्य और अक्लित की 
वाणी द्वारा उत्पन्न हुआ। जिसे हम 
उन आदि ऋषियों की रचना भी 
कह सकते हैं। रचना के अनेक 
अर्थ होते हैं जिसे स्थापित करना 
अथवा प्रकाश करना कहा जा सकता 
है। यदि किसी को शंका हो कि 
ईश्वरीय ज्ञान ऋषियों के द्वारा 
प्रादर्भूत नहीं हुआ तो यह भूल 
धारणा है क्योंकि बिना माध्यम के 
कोई भी विद्या प्रकट नहीं होती। 
ऋषि माध्यम थे और वेदों की विद्या 
ईश्वरीय थी। अतः कोई भी कार्य 
बिना माध्यम के नहीं होता। उदाहरण 
के लिए-केवल ईश्वर भी बिना 
उपादान के कारण के सृष्टि की 
रचना नहीं कर सकता। इसी प्रकार 
केवल प्रकृति भी बिना प्रेरक 
परमात्मा के बहुरूप धारण नहीं कर 
सकती और उसी प्रकार केवल 
जीवात्मा भी बिना कारण और सूक्ष्म 
शरीर के स्थूल शरीर का निर्माण 
नहीं कर सकता। प्रत्येक दृश्य वस्तु 
अथवा वेदमन्त्रों को वाणी द्वारा प्रकाश 
करने में सरस्वती शक्ति की प्रेरणा 
होती है अर्थात्‌ यह वेद माता सविता 
की तरफ से उन आदि पूर्व 
पुण्यात्माओं मे उनके आविर्भाव होने 
के समय वाणी द्वारा मन्त्रों की ध्वनि 
उत्पन्न होने लगती है। इसका कारण 
यह है कि वेद को प्रकाश करने 
बाले देव जन्म से ही पूर्ण ज्ञानी होते 
हैं । क्योकि 

सरस्वती देवयन्तो हवन्ते 
सरस्वतीमध्वरे तायमाने। 

सरस्त्रती सुकृतो अहवायन्त 
सरस्वती दाशुषे वायंदात्‌। 

(ऋग्वेद, 0-7-7) 

दिव्य गुण चाहने वाले सरस्वती 
(विज्ञानवती वेद विद्या) को धारण 
करते हैं । यज्ञ के आयोजन के 
लिए वेद वाणी सरस्वती का आश्रय 
लेते हैं। श्रेष्ठ कर्म करने वाले वेद 
वाणी सरस्वती के द्वारा कर्मानुष्ठान 
करते हैं। वेद वाणी सरस्वती से 
साधकजन श्रेष्ठ पदार्थों को प्राप्त 
करते हैं। 


उसके बाद वेद मन्त्र अन्य 
ऋषियों को उपलब्ध होने लगा- 
जिसे श्रुति कहा गया है। ऐसे लाखों, 
करोड़ों वर्ष से यह चारों वेदों के 
मन्त्र श्रुतिरूप में परम्परा से चला 
आ रहा था, बाद में लिपि बद्ध 
बुआ, कुछ मन्त्र भोजपत्र आदि पर 
लिखे जाते थे। मन्त्रों की संख्या 
वही है जो करोड़ों वर्ष पहले 
थी-आज भी वही है-आर्यावर्त्त में 
युग-युगों से इतना परिवर्तन होने 
के बाद भी सूर्य जैसा वेद मन्त्रों में 
'कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 

ऋग्वेद-में कुल 0 मण्डल, 
85 अनुवाक, 028 सूक्त, और 
१0522 मन्त्र हैं, यही सबसे बड़ा 
वेद है। 

यजुवेद में कुल 40 अध्याय 
और १975 मन्त्र हैं। 

सामवेद वेद में कुल 824 
मन्त्र हैं जिनमें से अधिकतर मन्त्र 
ऋग्वेद आदि में आ चुके हैं, कुल 
80 मन्त्र नये हैं। 

अथर्ववेद में कुल 20 काण्ड, 
१7॥ अनुवाक्‌ 73। सूक्‍त और 597 
मन्त्र हैं। 

इस प्रकार कुल चारों वेदों में 
मिलाकर 20298 मन्त्र हैं, जिनमें से 
अनेक मन्त्र दो बार या तीन बार भी 
आये हैं। 

हम पहले भी लिख आये हैं 
कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। जिस 
प्रकार आंख के लिए सूर्य की और 
कान के लिए आकाश की सहायता 
की आवश्यकता होती है, उसी 
प्रकार मानवी बुद्धि के लिए ईश्वरीय 
ज्ञान की आवश्यकता होती है और 
जिस प्रकार चझ्ूर्य, आकाश आदि 
पदार्थ सृष्टि के आदि में ही रचे 
जाते हैं उसी प्रकार सृष्टि के आदि 
में ही वेदों की रचना हुई जैसा कि 
यजुर्वेद के 3१वें अध्याय के 77वें 
मन्त्र में कहा गया है- 

तस्माशज्ञात्सवंहुत: ऋच: 
सामानिजक्ञिरे। 

छन्दांसि 
तस्माद्मजुस्मादजायत॥ 

अर्थात्‌-उस परमात्मा से 
ऋग्वेद, सामवेद, अधर्ववेद और 


जज्ञिरे 
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हैं? 


यजुर्वेद उत्पन्न हुए। 

प्रश्न-ईश्वर तो निराकार है, 
उसने वेदों को कैसे रचा? 

उत्तर-ईश्वर निराकार होते हुए 
भी अपना ज्ञान तो दे सकता है। 
उसने वही किया। सृष्टि के प्रारम्भ 
में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा 
ऋषियों को उसने वेद का ज्ञान दिया 
था। 

ऋश्थेद में ज्ञान काण्ड वह 
अग्नि ऋषि पर प्रकट हुआ। 
अजुर्वेद में कर्मकाण्ड है वह वायु 
ऋषि पर प्रकट हुआ। सामकेद में 
उपासना काण्ड है, वह आदित्य 
पर प्रकट हुआ। अथर्ववेद में 
विज्ञान काण्ड है वह अंगिरा पर 
प्रकट हुआ। 

वैसे चारों वेदों में वे सभी 
विषय (जरीजात्मक रूप से) 
सम्मिलित हैं जो सृष्टि में मनुष्य 
जाति के लिए उपयोगी हैं। किन्तु 
वेद मन्त्र यौगिक होने से उसके 
भाष्य में भी भेद हो गया। वेद के 
व्याकरण ठीक से न जानने के कारण 
ऐसा हुआ। अनेक भाष्यकारों ने 
अपने-अपने स्वार्थ के अनुसार 
उसके सच्चे अर्थ का अनर्थ कर 
डाले। जादू-टोना, मांस-भक्षण, पशु 
यज्ञ जैसे अनेकों उस पवित्र मन्तरों 
से व्याख्या कर दिए जो बिल्कुल 
असत्य था और है। किन्तु 25 वर्ष 
पूर्व ऋषि दयानन्द ने उस वेद मन्त्रों 
का सही अर्थ करके यह प्रमाणित 
कर दिया कि उसमें किसी का 
इतिहास नहीं है और न वह 
बहुदेववाद है अपितु वह बेद विद्या 
की पुस्तक है आज देश-विदेश के 
विद्वान्‌ भी वेद मन्त्र को विद्या और 
ज्ञान का आदि स्रोत मानने लगे हैं। 
संसार में सबसे प्राचीन और आर्यों 
का सबसे महान धर्म ग्रन्थ वेद ही 
है। बेद स्वतः प्रमाण हैं, अन्य सारे 
ग्रन्थ परतः प्रमाण है अर्थात्‌ अन्य 
ग्रन्थों में यदि कोई बात वेद के 
विरुद्ध होगी तो वह माननीय नहीं 
होगी, लेकिन वेद की प्रत्येक बात 
प्रमाण रूप है। यही बात मनुस्मृति 
में कही है- 
शर्मजिज्ञासामानानां प्रमाण श्रुतिः 

अर्थात्र-धर्म के जानने वाले 
के लिए वेद ही सबसे अधिक 
प्रमाण है। 
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हम पहले ही लिख चुके हैं 
कि वेद में बीजात्मक ज्ञान है। 
किसी मशीन के पार्ट के अनुसार 
उसके एक-एक यन्त्रों के नाम 
नहीं है। केवल उन आविष्कारों 
के नाम हैं और जिन शक्तियों के 
नाम अंग्रेजी में है उन्हीं सब 
शक्तियों के नाम वेद मन्त्रों के 
संस्कृत में हैं। आयुर्वेदिक, 
चिकित्सा विज्ञान, स्थलयान, 
जलयान, वायुयान, बिजली, नक्षत्रों 
का ज्ञान, गणित, संगीत के सात, 
सप्त धातु, सातकिरण के गुण, 
युद्धासत्रों के नाम, दिशाज्ञान, 
गृहनिर्माण, राजनीति, सामाजिक 
ज्ञान, अष्टांग योग और यज्ञ विद्या 
ज्ञान आदि के अनेक मन्त्र उसमें 
विद्यमान हैं। हु 

अतः उस विद्या की पुस्तक 
के मन्त्रों से कई प्रकार के नये 
आविष्कार जाने जा सकते हैं। वेदों 
के विद्वानों को चाहिए ईकि उन 
सबकी खोज करें। 

संसार में केवल 200 वर्ष में 
साइंस में उन्नति होने का मूल 
कारण हमारे भारत वर्ष के ऋषियों 
द्वारा सुरक्षित वेद और वैदिक शास्त्र 
है जिनसे विज्ञान में प्रगति होती 
गईं। इस सम्बन्ध में मैंने विद्या 
नामक अपने लेख में लि'ब दिया 
है जो आरंमित्र में लखनऊ से 
प्रकाशित हुई है मधुर-लोक 
मासिक पत्रिका दिल्ली से भी 
प्रकाशित है। हि 

देखिये वेदों की महानता आज 
से लाखों वर्ष पूर्व भी थी, परन्तु 
इतना साइनस का विकास नहीं 
किया गया था। उस समय भी 
वेदों के मन्त्र-विद्या विद्यमान थी। 
किन्तु उस समय आर्य ऋषि लोग 
जानते थे कि यदि केवल भौतिक 
विद्या का विकास किया गया तो 
मानव जगत्‌ में रोगोत्पन और 
अशान्ति अधिक फैल जाएगी, 
इसलिए विशेषकर केवल यज्ञ और 
अष्टांग योग विद्या पर अधिक 
ध्यान दिया और सफल भी हुए। - 
कितने प्राचीन काल से बेद हैं 
इसका निर्णय आज तक नहीं हो 
पाया। इसलिए कहना पड़ता है 
'कि यह पवित्र वेद-विद्या का ज्ञान 
ईश्वरीय है जो अपूर्व ऋषियों द्वारा ' 
उद्भव हुआ है। 


6 सितम्बर तथा 23 सितम्बर, 2004 


विनोदप्रिय महर्षि दयानन्द सरस्वती 
छ ले० शी वेक्प्रकाश अचयर्य 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


फैशन के महानत्तम युगपुरुषों में भक्त ने कहा-' महाराज, आपने अछूत 


महर्षि दयानन्द सरस्वती का सर्वोच्च 
स्थान स्वीकार किया जाना चाहिए। 
योगिराज अरविन्द ने ठीक ही कहा 
है-““विश्य के महापुरुषों की श्रृंखला 
को विश्व के सर्वोच्च पर्व॒तराज हिमालय 
के रूप में मानने पर स्वामी दयानन्द 
सरस्वती सर्वोच्च शिखर गौरीशंकर माने 
जाएंगे।'' स्वतन्त्र भारत की प्रथम संसद 
के अध्यक्ष श्री माबलंकर जी ने कहा है 
कि “महात्मा गाधी भारत के राष्ट्रपिता 
है तो महर्षि दयानन्द निश्चय ही राष्ट्र के 
पितामह हैं ।”” ऐसे महान्‌ व्यवितत्व के 
धनी महर्षि दयाननद सरस्वती जहां 
दूरदर्शी विचारक, महान्‌ समाज-सुधारक, 
स्पष्ट बक्‍ता, निडर, भविष्यद्रष्य और 
बेदज्ञ थे, वहीं वे गम्भीर ए4 विनोदी 
भी थे। उनका विनोद केवल हास्य का 
भाव दर्शाने वाला हो न्‍्हों, ज्ञानार्जन 
कराने वाला भी होता ७ । उनका विनोद 
सच्चाई लिए एवं 'चक करने वाला 
होता था। महर्षि दय/ नद से जुड़ी ऐसी 
ही कुछ घटनाएं तथा ।वेनोदी क्षण यहां 
प्रस्तुत किए जा रहे हैं। महर्षि द्वारा 
व्यक्त विनोद के स्वर श्रोताओं के जीवन 
की का" शी यलट देते थे। 

एक घटना दानापुर (बिहार) की 
है। स्वामी जी देशाटन करते हुए बिहार 
में दानापुर पहुंचे। वहां कुछ लोगों के 
मध्य बैठे थे धर्म-चर्चा कर रहे थे। 
उनमें से एक थे श्री ठाकुर फ्रसाद 
स्वर्णकार। चर्चा के दौरान स्वर्णकाड़ जी 
ने स्वामी जी से निवेदन किधा- 
“महाराज, योगाभ्यास की कुछ 
बतलाइये ।”' उनकी बातें सुनकर स्प 
जी ने कहा-''एक विवाह 245 लो 
तो तुम्हारा योग पूरा हो जाएगा।' (यह 
सुनकर निबेदनकर्त्ता तो अवाक्‌ रह ब्रेया, 
यहीं अन्य लोग स्वामी जी तथा 
जी का मुंह ताकने लगे । स्वामी जी का 
उत्तर मात्र एक संयोग था। उन्होंने 
स्वर्णकार जी की ठग्न देख कर ही कहा 
था, परन्तु वास्तविकता यह थी कि श्री 
ठाकुर प्रसाद ने एक पत्नी के' रहते दूसरा 
विवाह कर लिया था। जब उन्हे अन्य 
लोगो से सही बात का पता चला तो 
स्वामी जी मात्र मुस्कराकर रह गये। 
अन्य लोग जहा स्तब्ध रहे वहीं स्वामी 
जी के विनोंद का भी आनन्द लिया। 

धर्म-प्रचार करते हुए स्वामी दयानन्द 
जी उत्तर प्रदेश के एक नगर में पहुंचे। 
वहा के किसी नगर सेठ को बगिया में 
विश्राम किया। एक दिन एक भक्त 
उनसे चर्चा कर रहा था। चर्चा का 
विजय समाज मे वर्ण-व्यवस्था की एव 
जाति-प्रथा से सम्बन्ध था। इसी समय 
आकर एक अन्य सज्जन ने स्वामी जी 
के सामने भोजन की थाली रख कर 
भोजन स्वीकार करने की प्रार्थना की। 
स्वामी जी के भोजन करते समय वह 
भक्त वहां बैठा रहा। भोजन से निवृत्त 
होने के पश्चात्‌ स्वामी जी पूर्व से चर्चा 
कर रहे भक्त की ओर मुड़े। तभी उस 


की रोटी खा ली ।” स्वामी जी ने 
बिना कुछ सोचे तपाक से उत्तर दिया- 
“नहीं तो । मैंने तो गेहूं की रोटी खा 
ली है ।" उत्तर लाल 


अवाक्‌ रह गये और झेंप मिटाने के 
लिए मुस्कराने लगे। 
सुनने में बात सामान्य विनोद की 


रही, पर उसमें गहरी सखाई थी और 
जन्मना जाति-व्यवस्था तथा छूतछात 
पर करारी चोट भी की गई थी। 

स्वामी जी भ्रमण करते हुए धर्म- 
प्रचार के उद्देश्य से एक बार उत्तर- 
प्रदेश के किसी नगर में पहुंचे । वहां के 
ठाकुर साहब के बंगले में वे रुक हुए 
थे। वहा भी एक घटना भोजन के 
समय॑ घटित हुई-स्थामी जी फूल धातु 
(काँसे) की थाली में भोजन कर रहे 
थे। तभी एक अन्य सन्‍्यासी जी यहां 
उपस्थित हुए और तपाक से कह बैठे- 
+'स्वामी जी, आप धातु की थाली में 
भोजन कर रहे हैं। सन्‍यासी के लिए 
धातु-स्पर्श तो वर्जित हैं।'” 

स्वामी दयानन्द सरस्वती मौन 
भोजन करते रहे। भोजन पूरा करने के 
पश्चात्‌ आगन्तुक सन्‍्यासी से स्वामी 
जी ने पूछा-'' आपने क्या अपना सर 
जूते से मुडवाया है ? क्या उस्तरा धातु 
का नहीं था ।”” स्वामी जी का उत्तर 
सुनकर आगन्तुक सन्‍्यासी तो मौन हो 
गए, परन्तु यहां उपस्थित अन्य लोग 
हस पड़े । स्वामी जी का कथन मधुर, 
'कयक्षपूर्ण और बिनोदी था-पर था 
एकदम स्टीक। 

एक अन्य स्थान पर चर्चा के 
दौरान किसी ने स्वामी जी के समक्ष 
जाति-व्यवस्था पर प्रश्न उठाया। स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने सहज भाव से 
कहा-'“जातिजगत भेद-विचार सम्भव 
नहीं है और न हो हो सकता है।”” 
प्रश्नकर्तता ने कहा-ऐसा क्यो 2? स्वामी 
जी ने सहज भाव से कहा-“'उदाहरणार्थ 
यदि एक ब्राह्मण के पुत्रो में से एक 
ईसाई बन गया, दूसरा मुसलमान, तो 
फिर वे किस जाति के कहलायेगे ? 
जन्म से तो दोनो ब्राह्मण हैं, परन्तु बाद 
मे ब्राह्मण नहीं रहे। जब जन्म से 
ब्राह्मण बालक को 'ब्राह्मण' नहीं माना 
गया तो वह जन्मना उस जाति का कैसे 
कहा जाएगा 2?" प्रश्नकर्त्ता स्वामी जी 
का मुह ताकते रह गये। 

स्वामी दयानन्द जी देश-भ्रमण 
करते हुए धर्म-चर्चा के साथ-साथ 
शास्त्रार्थ भी कर रहे थे, बेद-प्रचार भी 
कर रहे थे। एक और स्थान की एक 
घटना उसी प्रकार की है--घटना उत्तर 
प्रदेश की ही है-प्रवचन के पश्चात्‌ 
एक सज्जन स्वामी जी के सम्मुख 
आकर खड़े हो गये। स्वामी जी ने 
संकेत से उन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए 
कहा। आगन्तुक सजन ने क्रुद्ध स्वर मे 
कहा-'“आपने मुझे बैठने के लिए 
नीचा आसन दिया। मुझे भी आपकी 


आर्य समाज डेरा बाबा नानक में 
6-9-200। को शहीद श्री विक्रान्त 
की स्मृति में शहीदी दिवस मनाया 
गया। इस अवसर पर पठानकोठ, 
दीनानगर, दयानन्द मठ दीनानगर 
सुजानपुर, धारीवाल, गुरदासपुर, बटाला 
तथा जिला गुरदासपुर की सभी आर्य 
समाजों के अधिकारी व सदस्य वहां 
उपस्थित हुए। इस अवसर पर सारे 
नगर में शोभा यात्रा निकाली गई जिसमे 
भारी संख्या में डेरा बाबा नानक तथा 
जिला गुरदासपुर की आर्य समाजों से 
पधारे सभी महानुभावो ने भाग लिया। 
यह शहीदी सम्मेलन श्री प्रि स्वतन्त् 
कुमार जी की अध्यक्षता में हुआ। इसमें 
मुख्य अतिथि श्री निर्मल सिंह काहलों 
पंजाब विकास एवं पंचायत मन्त्री थे। 
इस अवसर पर उन्होंने शहीद विक्रान्त 
को अपनी श्रद्धाजलि भेट की और 
आर्य भवन निर्मोण के लिए 70 हजार 
रुपए देने की घोषणा की। आर्य समाज 
बटाला ने हजार रुपए देने की 
घोषणा की, स्त्री आर्य समाज दीनानगर 
ने 74 सौ रुपए, आर्य समाज दीनानगर 
ने 500 रुपए तथा अन्य भी कई 
महानुभावों ने दान देने की घोषणा की। 
इस अवसर पर पठानकोट से श्री प्रिं 


डे। बाबा नानक में शहीदी दिक्स 


स्वतन्त्र कुमार जी, श्री वेद गुप्ता जी, 
श्री विनोद मल्होत्रा जी, श्री कौशल 
जी, श्री बाल कृष्ण जी महाजन तथा 
अन्य बहुत से महानुभाव वहां पहुचे, 
दीनानगर से आचार्य स्वामी सदानन्द 
जी, श्री रघुनाथ सिह जी शास्त्री, स्त्री 
आर्य समाज की बहने व दयानन्द मठ 
के ब्रह्मचारी तथा बहुत से अन्य 
महानुभाव वहा पहुचे थे। करनाल 
से स्वामी ईश्वर मित्र पहुंचे थे। 
धारीवाल से श्री जगदीश महाजन, 
गुरदासपुर से बहन सन्तोष अम्बा, 
सुजानपुर से श्री बेद प्रकाश उप्पल, 
और बटाला से श्री पलविन्दर चौधरी 
भी बहुत से महानुभावो के साथ वहा 
पहुंचे थे। यह कार्यक्रम बडा 
प्रभावशाली रहा है। इस अवसर पर 
आचार्य स्वामी सदानन्द जी व स्वामी 
ईश्वर मित्र जी व शहीद विक्रान्त के 
पिता जी, श्री निर्मल सिंह काहलो, 
म्यून्पिसपल कमेटी के प्रधान श्री 
सुखदीप सिंह जी को सरोपा भेट 
किया और उनका विशेष सम्मान 
'किया गया। सारा कार्यक्रम बडा सफल 
रहा। जनता पर इसका अच्छा प्रभाव 
पड़ा। >मन्त्री 

जिला आर्य सभा गुरदासपुर 


पठानकोट में वेद प्रचार 


आर्य समाज मेन बाजार पठानकोट 
(गुरदासपुर) द्वारा वेद प्रचार का आयोजन 
किया गया। आर्य समाज तथा परिवारों 
मे समारोह किए गए। 3 सितम्बर से 9 
सितम्बर 2004 तक निरन्तर वेद प्रचार 
चलता रहा। 4-9-200 को श्री सत्य 
प्रकाश सिंह जी के घर पर 5-9-200 
को, श्री अशोक जी के घर पर, 6-9- 
200 श्री बीरेनद्र महाजन, 7-9-200॥ 
श्री चरण दास महाजन, 8-9-200 श्री 
यज्ञपाल जी गानधी के घर पर यज्ञ व 
सत्संग किया गया। यज्ञ की पूर्णाहुति 
9-9-200 को आर्य समाज में डाली 
गई जिसमें सभी यज्ञमानो ने भाग लिया। 
चार हवन कुण्डो पर 6 यज्ञमान बैठे 
थे। ऐसे ही परिवारों में कई-कई यज्ञमान 
बनते रहे। इस कार्यक्रम में पठानकोट 
'की सभी आर्य शिक्षा सस्थाओं प्रिसिपलों, 


तरह ही ऊचा आसन चाहिए।'' स्वामी 
जी ने शान्त भाव से कहा-'' मैं प्रचचनकर्त्ता 
हू इसलिए ऊंचा आसन मिला है। आप 
कुर्सी-पर-कुर्सी रख लीजिए तो वह 
और ऊची हो जाएगी। आश्चर्य । बैठने 
में भी ऊच-नींच का भेद-भाव मानते 
हैं। एक बात बतलाइये कि सम्राट के 
मुकुट पर बैठने से क्या कोई मकखी या 
मच्छर बडा हो जाएगा। किसी वृक्ष पर 
कागा (कौआ) या बन्दर क्या मनुष्य से 
ऊचा हो जाएगा 7! 

आमगन्तुक सज्जन मौन हो गए ओर 
स्वामी जी के प्रवचन शान्त भाव से 
सुनते रहे। स्वामी जी के शान्त मुख- 
मण्डल को देखकर ये आश्चर्य करने 
लगे-''ऐसा निर्भीक व्यक्ति ।”' प्रश्न 


अध्यापकों , प्राध्यापकों व सारे स्टाफ 
मैंम्बरों तथा विद्यार्थियों ने भी भाग 
लिया। इस अवसर पर श्री प निरजन 
देव जो के बहुत प्रभावशाली उपदेश 
होते रहे। श्रो पं विनोद जी शास्त्री 
यज्ञ के ब्रह्मा रहे। श्री राम कुमार जी 
तथा रजनीश नैव के भजन होते रहे। 

इस कार्यक्रम को सफल बनाने 
मे श्री विनोद जी मल्होत्रा प्रधान, श्री 
सत्य प्रकाश सिह मन्त्री, श्री यशपाल 
गाधी, के ता जैन, 40700 
महाजन, ला महता, रश 
महेन्द्रु, श्री पृथ्वी राज महाजन, श्रो 
बेद गुप्ता, श्रीमती कौशल्या नैव 
श्रीमती सविता कालडा, बहन अमृता 
का पूरा सहयोग मिला | कार्यक्रम को 
सफलता का श्रेय प्रि स्वतन्त्र कुमार 
को जाता है उन्होने इस कार्यक्रम मे 
अपना विशेष सहयोग प्रदान किया। 


और उत्तर सुनने मे है तो बहुत छोटा 
परन्तु है बहुत गम्भीर, साथ ही विनोद 
का स्वर लिए हुए। समझने वाले 
स्वामी जी का उत्तर सुनकर मन ही 
मन मुस्कराये बगैर नहीं रहे होगे। 

“निर्तर धर्म-प्रचार करते हुए देश- 
भ्रमण के प्रसग मे स्वामी दयानन्द जी 
के सामने ऐसे अनेक अवसर आए जब 
उनके शान्त, सटीक पर विनोद स्वर मे 
दिए जाने वाले उत्तगे को सुनने वालो 
के साथ हो आगन्तुक प्रश्नकर्त्ता व्यक्ति 
के मन में भी गुदगुदी उठे बगेर नहीं 
रही होगो। स्वामी जी के उत्तर जहा 
रोचक और विनोदी स्वर वाले होते थे 
वहीं वे ज्ञानपूर्ण एव आखे खोलने 
वाले भी हुआ करते थे। 


ब्वैल्हिवक ब्लड 


फ्च्न 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


ध्यान उस ओर गया। बालक की 
क्रिया को देख कर और शब्दों को 


ले० आर्य मद़सेन णी बी. 2,92/7 बी शालीन्दर गगर कोशियारपुर रे कर मेरे मस्तिष्क में एक दम 


(गतांक से आगे) 

( रुपए की कहानी )-सांचों 
में ढल जाने पर मेरी शक्ल गोल हो 
गई थी। मेरे एक ओर तीन शेर 
तथा दूसरी ओर मेरी पुण्य तिथि 
अंकित की गई। मैं प्रसन्‍नता मे झुम 
उठा, अब मुझे गाड़ी की यात्रा करने 
को मिली । यात्रा मे मैं आराम से 
सो गया। धीरे-धीरे गाड़ी चलती 
रही, अन्त मे एक बडे नगर मे 
पहुंच कर मुझे अपने बन्धुओ सहित 
बैंक में पहुंचा दिया गया। 

बैंक बहुत बड़ा था, मैं अपने 
आप को स्वतन्त्र अनुभव कर रहा 
था। बैंक में बहुत से लोग आते, वे 
रुपए लाते और जमा करा जाते। 
अनेक सज्जन तो रुपए लेने के लिए 
आते थे। कुछ लोग ऐसे भी आते, 
जो केवल नोटों की अदला-बदली 
ही करते। एक दिन एक बनिया 
आया, उसने शायद सौ रुपए लेने 
थे। बैंक केद्रआबू ने सौ का नोट 
लेकर बनिये को सौ रुपए दे दिए। 
बनिया भी अजीब आदमी था, पर 
वह मेरा मालिक था। इसलिए निन्‍्दा 
तो नहीं करनी चाहिए, हां, इतना 
जरूर कहूंगा, कि अव्वल दर्ज का 
मक्खीचूस था। उसने पहले तो इतने 
जोर से जमीन पर मारा, कि मेरी तो 
बस जान ही निकल गई। फिर उसने 
हमे एक मैली-कुचैली पोटली में 
बांध कर पेटी मे बंद कर दिया। मुझे 
तो उस पेटी मे सांस लेना ही दूभर 
हो गया। बनिया कभी-कभी पटी 
को खोलता जब भी पेटी खुलती, 
तो वह पोटली को खोलहठा। मुझे 
हवा के ठण्डे, ताजे झोकों के साथ 
लाला जी के मुख से श्रीराम के स्वर 
भी सुनने को मिलते। प्रभु का नाम 
सुन कर मेरा मन प्रसन्‍न हो जाता। 
बनिया फिर हमे पोटली में बट कर 
देता, उसका यह क्रम था। 

एक दिन बनिया कहीं बाहर 
गया हुआ था, उसकी पतली ने हमे 
पेटी से खोल कर निकाला। मैं तथा 
मेरे चार साथी उसके हाथ लगे। 
उस दिन शायद मंगलवार था और 
उसका ब्रत था। चार मेरे साथी 
(रुपए) तो उसने प्रसाद में खर्च 


कर डाले और मुझे लेकर उसके 
कदम मन्दिर की ओर बढ़ गए, 
मन्दिर में भीड़ थी। लोग भगवान 
के दर्शन करके आनन्दित हो रहे 
थे। मेरी मालकिन ने भगवान के 
दर्शन करके प्रसाद तथा मुझे भगवान 
के चरणों मे रख दिया। वहां पहुंच 
कर मैं अपने भाग्य पर प्रसन्न होने 
लगा था, कि पुजारी जी ने मुझे यहां 
टिकने नहीं दिया। दूसरे दिन मैं 
प्रसाद बेचने वाले की दुकान पर 
भेज दिया गया और फिर कभी 
समाप्त न होने वाली मेरी “एक से 
दूसरे के हाथ मे जाने वाली” यात्रा 
शुरू हो गई। हां, यही मेरी आत्म 
कथा है! 

त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म 

ब्रह्मेश-हां, स्वामी विद्यानन्द 
जी विदेह ने अपनी आत्मकथा में 
एक स्थल पर इसी प्रसंग से जुड़ी 
चर्चा का बडा सुन्दर चित्रण किया 
है। वे लिखते है, कि मैं एक नगर 
में वेद कथा करने गया हुआ था, 
कथा से पूर्व प्रतिदिन मै- 

नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो 
त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, त्वामेव 
प्रत्यक्ष॑ ब्रह्म वदिष्यामि-( अर्थात्‌ 
ब्रह्म के लिए नमस्कार है, वायो। 
आप के लिए नमन भाव है। तुम 
ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम को ही 
स्पष्ट रूप से ब्रह्म कहूंगा .। 

इस मन्त्र का उच्चारण करता 
था। कथा कई दिन से चल रही 
थी. जिस परिवार मे मैं ठहरा हुआ 
था, वहा एक दिन उसी परिवार का 
एक पांच-छ: वर्ष का बालक अपने 
ज्पए'-ण्ति के साथ बैठा था। वह 
उनके साथ कथा मे नियमित 
उपस्थित रहता था। जब उसके 
माता-पिता मेरे साथ वार्तालाप में 
व्यस्त थे, कुछ देर तो बालक शान्ति 
पूर्वक बैठा रहा। पुन: बाल 
स्वभाववश खेलने लगा। खेलते- 
खेलते उसने मेज से एक सौ रुपए 
का नोट उठाया और दोनों हाश्े मे 
लेकर उस नोट को देखते हु< 
अकस्मात गाने लगा-त्वमेव प्रत्यक्ष 
ब्रह्मसि, त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म 
बदिष्यामि-कुछ क्षण पश्चात मेरा 


आया, कि इस बालक ने तो उस 
मन्र की अनूठी संगति सुझाई है। 
आज अधिकतम का जीवन व्यवहार 
वस्तुत: यही पाठ कर रहा है, कि 
“पैसा ही असली भगवान है?' 

प्रा0-इस सारी चर्चा से स्वतः 
स्पष्ट हो गया, कि धन भौतिक पदार्थों 
के आदान-प्रदान का मानदण्ड तथा 
मूल्यांकन और प्राप्ति का आधार 
होने से प्राचीन काल मे तो कम, 
अपितु आज पूर्ण ब्रह्म चरितार्थ हो 
रहा है और धन की ही “ अहुं ब्रह्मासि' 
के रूप में सर्वत्र गुजार सुनाई देती 
है। आज की स्थिति को देख कर 
स्वत: मुख से निकलता है। 

टका धर्मष्टका कर्म टका हि 
परम पदम। यस्य गृहे टका नास्ति 
हा टका टकटकायते॥ 

अर्थात्‌ पैसा ही धर्म, कर्म और 
परम पद है, जिसके पास यह नहीं 
है, वह केवल दूसरो को ताकता 
भर रह जाता है। 

हां, कहानीकार, श्री सुदर्शन जी 
ने अपनी 'झरोखे' नामक पुस्तक 
में “रुपये का राज्य! शीर्षक से 
लिखा है- 

“मुझे तो साफ दिखाई देता है, 
कि जगलो मे, शहरों मे, गांवो मे, 
पहाड़ों मे, मैदानो मे, मन्दिरों में, 
मस्जिदों मे, दिलों में, दिमाग़ो में 
जहां तक संसार फैला हुआ है, वहा 
तक रुपए का राज्य है। लोग मूंह से 
भगवान का नाम लेते हैं, मगर अपने 
मन- मन्दिर में रुपए की पूजा करते 
हैं। यहीं वह परमात्मा है, जो 
सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। 
यहां वह सम्राट है, जिस के राज्य 
'पर सूरज अस्त नहीं होता। यही वह 
सत्ता है, जिस के सामने सारा संसार 
सिर झुका कर प्रणाम करता है।! 

“अन्न जहा इति' 

ब्रह्मदत्त-यह चर्चा तो बड़ी 
रोचक हो गई है, इस रोचकता से 
मुझे भी एक लोकोक्कि स्मरण आ 
रही है, कि 'ढिड्डे न पहयां रोटियां, 
ते सब्बे गह्मां खोटियां' । क्योंकि 
बडे के सामने छोटा या उसके 
अभाव में सब कुछ फीका ही लगता 
है या वह कर्म असम्भव बन जाता 


१6 सितम्बर तथा 23 सित+ 4, 200॥ 
है। तभी तो कहते हैं-'भूखे न 
होय भजन गोपाला, यह लो अपनी 
कण्ठीमाला।' 

प्रा0-बह्यदत्त-तूने व्यवहार 
के आधार पर जो तात्पर्य लिया 
है, वह केवल अभिप्राय ही नहीं, 
अपितु उपनिषद्‌ के ऋषि ने भी 
स्पष्ट शब्दों में अन्न को ब्रह्मा 
कहा है। इस दृष्टि से तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ 2,2-'अन्न॑ ब्रह्मोपासते' 
तथा “अनन॑ ब्रह्मेति व्याजानातू 3, 2 
के वचन विशेष द्रष्टव्य हैं क्योंकि 
वहां आया है-अन्न॑ हि भूतानां 
ज्येष्ठम्‌, तस्मात्सवौषधमुच्यते. .सर्व॑ 
वै तेडननमाणुवन्ति।' 
येडन्न॑ ब्रह्मोपासते। अन्नाद्‌ 
भवन्ति भूतानि जातान्यन्नेन वर्धन्ते। 
अधते$त्ति च भूतानि तस्मादनन 
तदुपच्यते ॥ तै, 2,2 
उत्पन हुए पदार्थों में से अन्न 
ज्येष्ठ बड़ा है। अत: बह औषधवत्त, 
अपना रूप प्रस्तुत करता है। जो 
अन को ब्रह्म की तरह महत्व देते 
हैं, वे अन्न (के महत्व) को प्राप्त 
करते हैं। 
अन्न के सहयोग से प्राणी 
उत्पन्न नहीं होते हैं और अन्न के 
कारण हो बढ़ते हैं । यह खाया 
जाता है तथा खाता है, अतः यह 
अन्न कहलाता है। 
महाभारतकार ने अन्न के 
सम्बन्ध मे ये विचार दिए हैं 
अननमूर्जस्करं लोके प्राणाश्चान्ने, 
प्रतिष्ठिता:। 
अन्ने धार्यते सर्व विश्व॑ 
जगदिदं प्रभो। 
महा ॥3, 62,7 
अन्न हामृतमित्याह-43, 62, 3 
अन्नत: सर्बमेतद्धि 
यत्किज्चित्स्थाणु जद्भमम्‌। 
१3 62, 34 
अन॑ वै परम॑ द्रव्यमन्नं श्रीश्च 
परा मता । 
अनात्प्राण: प्रभवति तेजो बीयें 
बल॑ तथा॥ महा. ॥3, 65, 57 
अर्धात्‌ सारा चर-अचर संसार 
अन्न पर आश्रित है। शक्तिदायक, 
अनन से प्राण, बल, तेज, वीर्य प्राप्त 
होते हैं। अतः अन्न को प्राण तथा 
अमृत कहा जात है। इससे सिद्ध 
हुआ है कि अन्न एक महान द्रव्य 
है। हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में 
स्पष्ट रूप से देखते हैं कि (क्रमशः) 
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आर्य समाज चौक भटठिण्डा में 
प्रतिदिन प्रात: । घण्टा दैनिक हवन 
यज्ञ सत्संग होता है ।इसके अतिरिक्त 
रविवारीय सत्सग नियमित तौर पर 
होता है, जिसमें 40,50 के बीच 
उपस्थिति रहती है। दिनांक 9.9 0 
के रविवारीय सत्संग में नवगठित 
राज्य उत्तरांचल की आर्य प्रतिनिधि 
सभा से श्री चमन लाल जी पधारे। 
जिन्होंने रविवारीय सत्संग में उपस्थित 
सभी आर्य जनों को सम्बोधन करते 
हुए कहा कि इस संसार में तीन 
प्रकार के व्यक्ति हैं, एक वह जो 
केवल अपने लिए ही सोचते हैं। 
द्वितीय कोटि के वे व्यक्ति हैं जो 
दूसरे तथा राष्ट्र के लिए सोचते हैं पर 
डचित कार्य नहीं करते। तीसरे वह 
जो दूसरो एबं राष्ट्र के लिए सोचते 
ही नहीं किन्तु उस पर अमल भी 
करते हैं और अपने शुभ कर्मों द्वार 
समाज तथा राष्ट्र की उनति में 


निज भाषा और संस्कृति पर, जो सर्वस्व न्यौछावर कर गए। 
उनके कृत संकल्पों पर बस, शब्दों के दो फूल चढ़ाएं॥ 


त्याग, तपस्या और स्वदेशी, भाषा का जो ध्वज फहराएं, 
ऐसे धीर, वीर, बॉलदानी, कहां गए अब कहां से लाएं ॥ 


हिन्दी हमको छोड़ गई या, हमने हिन्दी को ठुकराया, 
अद्धावद्‌ या त्द्ध की भ्रान्ति, कैसे इसका स्मरण कराएं ॥ 


क्योंकर हमने है अएशया, जिसने हम पर जुल्म था ढाया। 
प्रगति-पथ पर कट, यही,है केवल 2 कोई वो हमको यह बतलाए॥ 


अपने राष्ट्र क. भात्रा हिन्दी, सभ्यता की परिभाषा हिन्दी, 
प्रान्त की रू प्रा में ही रहकर, मत इसका उपहास उड़ाएं॥ 


एकता ५? आह्वान है हिन्दी, भारत की पहचान है हिन्दी। 
आर्य पर्नों की श्रेष्ठ यह भाषा, यर्वित मन से चुने सुनाएं ॥ 


ब्रव, संकल्प, सौयन्ध उठाकर, हृदय से हिन्दी को अपना कर। 
मन से भाषा भेद भुलाकर, इसे इसका सम्मान लौटाएं। 


हम हैं हिन्दी हिन्दोस्तानी, यहां स्वाभिमान भी कैसा हैं ? 
हिन्दी को ही तज दिया हमने फिर भी राष्ट्र भक्त कहलाएं ॥# 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


आओ हिन्दी दिकस मनाएं। 


आओ हिन्दी दिवस मनाएं। 


आओ हिन्दी दिवस मनाएं। 


आओ हिन्दी दिवस मनाएं। 


आओ हिन्दी दिवस मनाएं। 


आओ हिन्दी दिवस मनाएं। 


आओ हिन्दी दिकस मनाएं। 


आओ हिन्दी दिवस मनाएं। 


आओ हिन्दी दिवस मनाएं। 


आर्य समाज एवं युवा शक्ति 


सहभागी बनते हैं। असली रूप मे 
आर्य वही हैं। 

आज के सत्संग में बहन 
निर्मला जी ने ईश्वर भक्ति का भजन 
अपने मधुर कण्ठ से सुनाया। 
उल्लेखनीय यह है कि आर्य समाज 
भठिण्डा के रविवारीय सत्संग में 
बच्चों की संख्या (जो कि ॥0 से 
१5 वर्षों के बीच है) बढ़ने लगी 
है। आर्य समाज की प्रगति मे धीमी 
गति का सबसे बडा कारण युवा 
शक्ति का आगे न आना है। इसकी 
पहचान कर हमारे आर्य समाज के 
पुरोहित पं श्री गुरु प्रसाद जी शास्त्री 
ने सत्प्रेरणा दी एवं सद्‌ प्रयास. .ऊया 
कि भठिण्डा स्थित दोनो शिक्षण 
संस्थाओं (जो कि आर्य समाज के 
निकट हैं) को रविवारीय एवं दैनिक 
सत्संग में आने की प्रेरणा दी है 
और वे अपने इस प्रयास में सफल 
हुए। जिसका प्रमाण यह है कि 


महाविद्यालय के सभागार कक्ष 
में 3.9.2004 (सोमवार) को 
तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता 
करवाई गई। प्रतियोगिता का उद्देश्य 
महाविद्यालय के 'शिक्षा फोरम' हेतु 
सचिव पद के लिए विद्यार्थी का 
चयन करना था। प्रतियोगिता में 22 
विद्यार्थियों ने भाग लिया। मंच- 
संचालन प्रो. जसपाल सिंह (हिन्दी 
विभाग) व प्रो. रितु (सामाजिक 
अध्ययन) ने किया। निर्णायक 
मण्डल में प्रो. कंबलजीत (पंजाबी 
विभाग) , प्रो. हरलीन कौर (आंग्ल 
विभाग) व प्रो. राज (हिन्दी- 
विभाग) थे। निर्णायक मण्डल ने 
विद्यार्थी नवदीप कुमार को शिक्षा 
फोरम का सचिव चुना। कार्यकारी 
प्राचार्य श्री सिद्धेश्वर जी ने 
विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना 
की व अपना आशीर्वाद दिया। 

5-9-200-डी.एम शिक्षा 
महाविद्यालय में 'शिक्षा दिवस' 5- 
9-200। को बहुत सादगी से मनाया 
गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि 
के रूप में डा. एल.एस. सिद्धू ( प्रो. 
विभागाध्यक्ष, मानव जीव विज्ञान) 
पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला से 
पधारे। विद्यार्थियों द्वारा बहुत सुन्दर 
शब्द, गीत गाये गए। प्रो. जसपाल 
सिंह के निर्देशन में विद्यार्थी नवदीप 
कुमार व कुमारी हरप्रीत ढिल्लो ने 
मंच संचालन किया। महाविद्यालय 
के कार्यकारी प्राचार्य श्री सिद्धेश्वर 
शर्मा जी ने मुख्यातिथि का परिचय 
करवाया व शिक्षा के क्षेत्र मे 
अध्यापक की भूमिका पर विचार 
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ऊआगउने छिन्त्की किलर मान्‍ाएं] डी.एम. शिक्षा महाविद्यालय मोगा की गतिविधियां 
ख्वयितर--अआच्यर्य पवन एामई, गायन कुदीर 767/ कच्चा करन्दें, 
करूग्यें लियोढ़ि, अमृतसर/ 
जिसके मन की यह अभिलाषा, जिसके दिल में उपजी आशा, 
राष्ट्र भाषा की गरिया हेठु, उसके संग दो कदम बढ़ाएं ॥ 


रखे। डा. एल.एस सिद्धू जी ने 
अपने सरल शब्दों में शिक्षा जगत 
में आ रही समस्याओं पर विचार 
रखे। कार्यकारी प्राचार्य श्री 
सिद्धेश्वर जी व शहर के गणमान्य 
बुद्धिजीवियों द्वारा मुख्यातिथि को 
दुशाला व स्मृति चिन्ह भेट किया 
गया। विद्यार्थियों को इस शुभ 
अवसर पर चाय पिलाई गई व 
अध्यापकों व अतिथियो के लिए 
दोपहर के भोजन का प्रबन्ध किया 
गया। श्री बोध राज मजीठीया 
(भूतपूर्व उपाध्यक्ष, डी एम शिक्षा 
महाविद्यालय) ने मुख्य अतिथि का 
मोगा में आने पर धन्यवाद किया। 
8-9-2004-डी एम शिक्षा 
महाविद्यालय, मोगा मे प्रतिभा खोज 
प्रतियोगिता का आयोजन 8-9- 
200 (शनिवार) को किया गया। 
विद्यार्थियों ने गीव, गजल, लोक 
गीत, नाटक, गिद्दा, भंगड़ा, कविता, 
शब्द/भजन-गायन, एकल नादय 
प्रतियोगिता में भाग लिया। मंच- 
संचालन प्रो. कंवलजीत ने बडे 
आकर्षक|ढंग से किया। निर्णायक 
मण्डल मे प्रो उमेश धीमान 
(ललित कला विभाग), प्रो. 
जसपाल सिंह (हिन्दी-विभाग) व 
संगीतज्ञ श्री रवि थे। तीस विद्यार्थियो 
को क्षेत्रीय युवा उत्सव के लिए 
चयन किया गया। अन्त मे 
कार्यकारी प्राचार्य श्री सिद्धेश्वर शर्मा 
जी ने विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा 
में निखार लाने की प्रेरणा दी। 
-प्रो जसपाल सिंह, 
( हिन्दी-विभाग ) 





बच्चो की उपस्थिति ॥0 से 5 हो 
गई है। इस पर उपस्थित आर्य जन 
खुश हुए। 

यहीं बस नहीं इनमे से एक 
बच्चा जिसकी आयु 9 वर्ष की है, 
जो आर्य माडल हाई स्कूल का 
विद्यार्थी है, ने मुख्य यजमान के 
रूप मे उपस्थित होकर अपनी 
सूझबूझ से ध्यान मग्न होकर 
आहुतियां दों। यही बस नहीं आर्य 
वीर दल के युवक, (जिसका गठन 
ब्र. सूर्यदेव जी ने गत वर्ष किया 
था) के सदस्यों की उपस्थिति भी 
प्रशंसनीय है। इससे अन्य आर्य 
समाजों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। 

महामन्त्री श्री प्रेम भाटिया जी 


ने श्री चमन लाल जी के पधारने 
पर एवं उपस्थित आर्य जनो को 
मार्ग दर्शन करने पर उनका 
धन्यवाद किया एव हवन यज्ञ के 
मुख्य यजमान सजीव कुमार को 
पारितोषिक के रूप मे नकद राशि 
प्रदान की। उन्होने पुरोहित जी का 
भी धन्यवाद किया जो बच्चो को 
आगे लाने का उनका प्रवास है 
उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। 
उन्होने पुरोहित जी से प्रार्थना की 
थी कि इस कार्य को आगे बढाने 
के लिए और अर ३७ परिश्रम करे। 
शान्ति पाठ के पश्चात्‌ सत्संग की 
कार्यवाही सम्पन्न हुई। 
-महामन्त्री 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


30 
श्री बिहारी लाल जी मंगला का देहावसान 


दिनांक 3 9.0। को आर्य समाज बठिंडा के प्रांगण में, आर्य समाज के 
उप प्रधान श्री बिहारी लाल जी मंगला का आकस्मिक निधन हो जाने पर 
समस्त आर्य संस्थाओं द्वारा प्रातटःकाल 8.30 से 9.30 बजे तक शोक सभा 
आयोजित की गई। इस शोक सभा में, आर्य सभा जिला गठिंडा, आर्य 
समाज बठिंडा, महिला आर्य सभा बठिंडा, गुरुकुल शिल्प विद्यालय, आर्य 
समाज सिरकी बाजार, आर्य समाज सिकन्दर पुरा, आर्य वीर दल, आर्य 
गर्ल्ज सी. सै. स्कूल तथा आर्य माडल स्कूल, सभी संस्थाओं के पदाधिकारी , 
सदस्यगण वथा स्कूलों के स्टाफ व छात्राओ ने भाग लिया। 

सर्वप्रथम मच का संचालन करते हुए श्री प्रेम भाटिया जी ने अपने श्रद्धा 
सुमन इन शब्दो मे भेंट किए कि “श्री बिहारी लाल जी बहुत ही शान्त 
स्वभाव के, निर्विवाद जीवन बिताने वाले तथा निरोल शुद्ध स्वभाव के 
व्यक्ति थे।'' तत्पश्चात्‌ श्री महेन्द्र पाल अरोड़ा जी ने भावभीनी श्रद्धांजलि 
अर्पित करते हुए, वैंराग्य पूर्ण भजन- 

“दुनिया ते आके जाण तो डरदा ए आदमी। वेखो जी की नादानियां 
'करदा ए आदमी '' दर्द भरे स्वर में गाकर सबके नेत्रों को अश्रुपूरित कर 
दिया। पुनः श्री चमन लाल महत्ता जी ने-सदा रहने के लिए कोई आता 
नहीं। जैसे आप गए वैसे भी कोई जाता नहीं ।'” शब्दों के साथ तथा एक 
कहानी के माध्यम से बताया कि ““जब मृत्यु का समय आ जाता है तो कोई 
बच नहीं सकता।' प्रो. श्री ओम प्रकाश मंगला जी ने श्रद्धा सुमन भेंट करते 
हुए कहा-“ वह मेरे चचेरे भाई थे। वे गृहस्थी होते हुए भी एक सन्त थे। 
कभी किसी की निन्दा, चुगली, अपशब्द, वाद-प्रतिवाद कुछ नहीं ।' दाल- 
रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ' वाली ठक्ति को चरितार्थ करते हुए, 
सचमुच एक साधु की तरह बिना कोई शारीरिक कष्ट भोगे, बिना किसी से 
सेवा करवाये अपनी लौकिक यात्रा पूरी कर गए। 

प्रिंसीपल श्री एच.सी. गोयल साहिब ने आर्य माडल स्कूल के कोषाध्यक्ष 
के तौर पर की गई सेवाओं के साथ अपने निजी सम्बन्धों के कारण हुई 
अपनी हानि बताते हुए श्रद्धांजलि दी। प्रिंसीपल श्रीमती शान्ति जिंदल जी ने 
+'मृत्यु अटल है। ईश्वर व मौत को हम सदा याद रखें ताकि कोई बुरा कर्म 
करने व किसी का दिल दुखाने से हम डरें'' इन शब्दों में श्रद्धान्जलि भेंट 
की। आर्य गर्ल्ज स्कूल की दो छात्राओं ऋचा व मोनिका ने बहुत भाव भरे 
स्वर में संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, लिखो कब आओगे ?.......गीत 
गाकर सम्पूर्ण श्रोताओं को रोने को विवश कर दिया। तत्पश्चात्‌ लाला 
कुलवन्त राय अग्रवाल जी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा-/' संसार नश्वर है जो 
आता है, उसका जाना निश्चित है।”” तथा अपने व्यक्तिगत सम्बन्धों के 
प्रकाश में बताया “यह समस्त परिवार बहुत ही कोमल वक्ता, सुसंस्कृत, 
शिष्टाचारी व समाज सेवी है। हम सब इनसे निष्ठा व लग्न से कर्त्तव्य पालन 
'करना सीखें ।”' इसी प्रकार श्रीमती स्वच्छ सचदेवा जी ने “एक भजन 
द्वारा '', श्री कृष्ण लाल जटाना जी ने “हानि: लाभ जीवन मरण सब कुछ 
प्रभु के हाथ” झ्लब्दों द्वारा तथा श्री धर्मपाल रल्हन जी ने “संसार की 
नश्वरता'” बताते हुए उनको श्रद्धांजलियां भेंट की । माननीय ब्रह्मचारी सूर्यदेव 
जी ने वेद मन्त्रों का उच्चारण करके वेदों के माध्यम से हमें बताया कि 
“'हम जाने वाले के गुणों की चर्चा करें व गुणों को अपनाएं। एक भजन 
“मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का दिया हुआ है.. ..'” की व्याख्या कर- * 
कर के प्रभु को याद रखने दुःखों को सहन करने की क्षमता मांगते हुए 
अपने श्रद्धा सुमन भेंट किए। अन्त में श्री पी.डी. गोयल एडवोकेट ने श्री 
बिहारी लाल जी के शोक संतप्त परिवार एवम्‌ पिता श्री कुन्दन लाल जी व 
चाचा श्री वजीर चन्द जी के हृदय को समस्त आर्य परिवार की ओर से 
सांत्वना देते हुए कहा-'“हम जानते हैं, एक पिता के लिए वह घड़ी सबसे 
'कठिन होती है, जब उसे अपने पुत्र की लकड़ियां उठानी पड़ती है। उनकी 
धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा का दुःख अवर्णनीय है। जिनको जिंदगी की शाम में 
साथी की बहुत आवश्यकता थी। वे हम सबके प्रेरणा स्लोत बन गए हैं 
परिवार की ओर से श्रद्धांजली समारोह दिनांक 9-9-2004 को भानामल 

> ट्रस्ट बंठिंडा में किया गया जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अन्त 
में शान्ति-पाठ द्वारा सभा समाप्त हुई। -प्रेम भाटिया 


१6 सितम्भर तथा 23 सितम्क, 2007 
श्री किवनाथ को “आजीवन उपलब्धि सम्मान” 
छ ले० सम ग्यध सहगल, बिल्ली 

श्री विश्वनाथ को “आजीवन-उपलब्धि सम्मान'' से सम्मानित 
करते हुए “ भारतीय प्रकाशन संगठन'” गौरव का अनुभव करती है। : 

श्री विश्वनाथ ने साठ से अधिक वर्ष पूर्व पुस्तक प्रकाशन का कार्य 
आरम्भ किया था। लाहौर स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त . 
करते समय वे परिवार द्वारा संचालित प्रकाशन-गृह ““राजपाल एण्ड 
सन्ज्ञ” से जुड़े थे। तीसरे दशक के उत्ताार्द्ध में जब क्शिव बाजार 
जबरदस्त मंदी के दौर से गुजर रहा था, अपनी प्रतिभा और प्रबंध-बुद्धि 
के बल पर, बहुत कम व्यय में उन्होंने चार भाषाओं में विधिध विषयों 
की पुस्तकें प्रकाशित कीं और अच्छी सफलता प्राप्त की। 

उनकी अनेक पुस्तकें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन 
करती थी, इस कारण अनेक पुस्तकों पर तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने 
प्रतिबंध लगा दिया था एवं संस्थान से जुड़े अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध 
मुकद्दमें इत्यादि चलाये गये। परन्तु इन सबसे अविचलित वे चालीस के 
दशक के अन्तिम वर्षों तक देश और समाज में नई चेतना देने बाला 
साहित्य प्रकाशित करते रहे। तभी भारत का विभाजन हुआ और उन्हें 
लाहौर छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। दिल्‍ली आने पर साधनों के नितांत 
अभाव की स्थिति में उन्होंने प्रकाशन कार्य का युनारंभ किया था। 
संस्थान की प्रतिष्ठा ही इस समय उनका एकमात्र संबल और यूंजी थी। 
स्वतंत्र भारत में भी प्रकाशन व्यवसाय का एक तरह से आरम्भ ही हो 
रहा था और उन्होंने सूझबूझ और साहस के प्रकाशन के नए क्षेत्रों में 
प्रवेश किया। उनके द्वारा प्रकाशित पाद्य पुस्तकें गुणवत्ता में बहुत आगे 
थीं और इंग्लैण्ड में प्रकाशित पाद्‌य पुस्तकों से उनकी तुलना की जाती 
थी। इन मार्गदर्शन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप संस्थान को विपुल सफलता 
तथा यश प्राप्त हुआ। 

4958 में अपने भाई के सहयोग से उन्होंने देश के पहले विशाल 
पेपर बैंक प्रकाशन संस्थान ““हिन्दु पाकेट बुक्स” की स्थापना की। 
इसकी सफलता में उनका केन्द्रीय योगदान रहा और “'क्लेरियन बुक्स”' 
तथा “शिक्षा भारती” जैसे सहयोगी प्रकाशन भी इससे निकले। 4977 
में आपने “विजय बुक्स प्रा. लि." तथा “ओरियरेंट पेपरबेक्स'” कौ 
स्थापना की, जो आज अंग्रेजी भाषा में देश कु एक अग्रणी संस्थानों में 
गिने जाते हैं। 

वे “फेडरेशन ऑफ इण्डियन पब्लिशर्स'' के संस्थापक सदस्यों में 
हैं और वर्ष 98। तथा 999 में इसके अध्यक्ष भी रहे हैं। वे *' अखिल 
भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ” के भी अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने अनेक 
देशों में भारतीय प्रकाशकों के प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया है, 
भारत सरकार द्वारा संगठित अनेक अध्ययन टीमों के सदस्य रहे हैं और 
अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और पुस्तक-मेलों में भारत का प्रतिनिधित्व 
किया है। 

इस समय देश में 600 से अधिक शिक्षण संस्थाओं का संचालन 
करने वाली डी.ए.वी. कालेज मैनेजिंग कमेटी के वे वरिष्ठ उपाध्यक्ष 
हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी-सेवा आदि कार्यों में 
लगे एक प्रमुख न्यास लाला दीवानचन्द ट्रस्ट के वे अध्यक्ष हैं।''राजपाल 
'एजुकेशनल ट्रस्ट के भी वे अध्यक्ष हैं। रोटरी के विविध सेवा कार्यों से 
भी वे वर्षों से जुड़े रहे हैं। वे रोटरी क्लब दिल्ली नाथ के अध्यक्ष रहे हैं 
और रोटरी एजुकेशन फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। 

श्री विश्वनाथ की साहित्यिक रुचियां भी विविध हैं और उन्होंने 
कई बहुप्रशंसित पुस्तकों की रचना को है। साहित्य और कविता से 
उनका विशेष लगाव है। इस समय वे “आर्यन हेरिटेज” और “नया 
साहित्य” के सम्पादक हैं। | 





साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


पे. कोड प्रकाश शफ्सवरी, +ई कैलाएए नगर, फाजि्का पंज्यय 


एक बार गुरु और शिष्व वन में 
विचरण कर रहे थे। चलते हुए उन 
दोनों में विचार-विमर्श हो रहा था। 
गुरु का कथन था-' त्याग में ही सुख 
है, आनन्द है।' शिष्य का विश्वास 
था 'संचय में ही सुख की प्राप्ति है ।' 
दोनों ही अपने-अपने कथन पर 
दृढ़ थे। यह निर्णय होना कठिन था 
कि वस्तुतः सुख किसमें है ? दोनों 
के अपने-अपने तर्क थे, युक्तियां थीं। 
शिष्य को गुरु की बात पर विश्वास 
न होता था। 

दोनों का संवाद चल रहा था। 
इसी बीच सूर्यास्त हो मया। अंधेरा 
फैलने लगा। वन्य जीव -जन्तुओं की 
डरावनी आवाजें अऊ लगीं।चलते- 
चलते नदी आ ग. । जलधारा बड़ी 
तीव्र गति से बह ही थी। पार करना 
कठिन काम ४” ।नौका थी। नाविक- 
चलने को तैया । 

गुरु ली त्यागी थे। अतः उनके 
शास पैसे 4 थे। दें तो क्या दें ? कहां 
से टें? गरष्य संचयी था । पैसे खर्चने 
से संकोच करता था। अब समस्या 
यह थी कि पैसे कौन दे ? इसी उधेड़ 
मा में घना अन्धेरा हो गया | नाविक 

































आर्य समाज पीपाड़ 
अथर्ववेद पारायण यज्ञ 
तक श्री भरत लाल जी 
मे सम्पन्न हुआ। पं. भूपेद्ध सिं 
लेखराज जी ने मधुर 
दिया। 


दिनांक 8-8-0 को वार्षिक उत्सव का ध्वजारोहण 
सार्वदेशिक सभा के प्रधान एवं गुरुकुश्त महाविद्यालय झज्जर 
के ग्राचार्य श्री स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती द्वारा किया।, 
गया। इस अवसर पर जोधपुर पाली, सुमेरपुर, शिवगंज, 
मेड़ता, बालोतरा, बूंदी, कोसाना, भावी एवं बिलाड़ा आदि 


से आर्य जन पधारे थे। 


वैदिक साधनाश्रम गुरदासपुर का उत्सव 

बैदिक साधनाश्रम गुरदासपुर का वार्षिक उत्सव 30 सितम्बर 
से 7 अक्तूबर तक स्वामी प्रकाशानन्द जी की अध्यक्षता में 
मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ब्रह्मनिष्ठ ओजस्वी योगमती 
राधा देवी मुकेरिया, बाल ब्रह्म चारिणी योगमती रजनी देवी, 
पूज्य स्वामी सर्वानन्‍्द जी, स्वामी आनन्दवेश जी, स्वामी सदानन्द |; 
जी, पं. निरज्जन देव जी, श्री पं. विजय जी शास्त्री, श्री जगत 
वर्मा जी भजनोपदेशक, प्रिं. चरण दास शास्त्री, प्रिं, खुशहाल 


का वार्षिक उत्सव एवं 
१5-8-04 से 2-8-04 


ने लोगों को मन्त्र मुग्ध कर 


घर जाने को तैयार था। अत: बोला- 
“यदि चलना है तो जल्दी करो वरना 
मैं जा रहा हूं।' 

यह सुनकर शिष्य घबरा गया। 
सोचने लगा-रात्रि में कहीं शेरन आ 
जाए। चीता, भेड़िया, बाघ, सांप न 
जाने कितने भयंकर जीव-जन्तु हैं ? 
'कहीं खा गए तो? डरते हुए उसने 
पैसे निकाले। अपने और गुरु जी 
के पैसे दिए । इस प्रकार दोनों नदी 
पार कर गए। 

नौका से उतरने के पश्चात्‌ 
शिष्य बोला-' गुरुदेव । मैं सत्य ही 
कहता था कि संचय में ही सुख है। 
यदि पैसे संचित न होते तो कैसे 
पार करते ?! 

गुरु" वत्स ! जब तक तुमने पैसे 
संचित रखे तब तक नदी के उस 
पार ही खड़े रहे ।' जब पैसों का त्याग 
किया अर्थात्‌ नाविक को दिए तभी 
नदी पार कर सके। यदि त्याग न 
करते तो यहां तक कैसे पहुंचते ? 
अतः त्याग में ही सुख है। 

शिष्य गुरु के सम्मुख नतमस्तक, 
होकर बोला-'गुरुदेव ! आप धन्य 


विगत वर्षो की भांति आर्य समाज 
महम (रोहतक) में दिनांक 4 अगस्त 
श्रावणी स2 अगस्त कृष्णजन्माष्टमी 
तक ऋग्वेद पारायण यज्ञ का आग्रोजन 
किया गया। 

जिसमें यज्ञ के ब्रह्मा एवं वेद 
कथा आचार्य डा. प्रमोद जी शास्त्री 
एम ए.पी.एच:डी, प्राध्यापक दयानन्द 
ब्राह्म महाविद्यालय हिसार व अनुभवी 
पुरोहित आचार्य रामसुफल जी 
शास्त्री “बैदिक प्रवक्ता'” लाल 
सड़क हांसी थे। आर्य वीर दल 
महम के सदस्यों सहित प्रारम्भ से 


वी 


“7 मआओऔरसंचय  अर्ययमाज महम मेचेद प्रचार 


अन्त तक १ यज्ञमान बने। जिसमें 
मुख्य यज्ञमान श्री ज्य प्रकाश जी 
सुपुत्र श्री रत्न प्रकाश जी आर्य 
मंत्री आर्य समाज महम थे। इस 
अवसर पर पृज्य स्वामी कीर्तिदेव 
जी, महात्मा तारा चन्द जी 
वानप्रस्थी, पं अंगन लाल जी 
शास्त्री व उच्च कोटि के 
भजनोपदेशक पं. नारायण सिंह आर्य 
नजफगढ्‌ (दिल्ली) ने अपने 
विचार रखे। यज्ञ की उत्तम व्यवस्था 
पं बीरेन्द्र कुमार (विद्यावाचस्पति) 
पुरोहित आर्य समाज महम ने की। 


आर्य समाज बरनाला का निर्वाचन सम्पन्न 


आर्य समाज बरनाला (संगरूर) 
का साधारण सभा अधिवेशन गत दिवस 
आर्य समाज मन्दिर में सम्पन्न हुआ 
जिसमें गत वर्ष का आय-व्यय का 
ब्यौरा प्रस्तुत किया गया जो सर्वसम्मति 
से पारित हुआ। गत वर्ष की गतिविधियों 
व वैदिक धर्म प्रचार की उपलब्धियों 
पर भी चर्चा हुई। तदोपरान्‍्त आगामी 
वर्ष के लिए निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ 
हुई जिसमें सर्व सम्मति से पुनः श्री 
अमृत लाल गुप्ता को अध्यक्ष चुन कर 
बाकी पदाधिकारी व' कार्यकारिणी 
सदस्य मनोनीत करने का अधिकार उन्हें 


प्रदान कर दिया गया। श्री गुप्ता ने 





| न 


चन्द बहल, प्रो. सुशीला महाजन, श्रीमती रूपरानी एम.एल.ए., || * डी 


श्री नारायण शास्त्री । श्री राम निवास शास्त्री, श्री मुकेश कुमार [” 
शास्त्री तथा अन्य बहुत से विद्वान्‌ पधार रहे हैं । कार्यक्रम प्रात 

7 से 9 बजे तक सायं 4 से 6 बजे तक चलेगा। 7 अक्तूबर || 
रविवार को यज्ञ की-पूर्णाहुति होगी कार्यक्रम दोपहर तक | 


चलेगा। 


- “ सब्य थकान आदि में अत्यन्त उपयोगी 


| स्पेशल केरारयुक्त 


की स्वादिष्ट, रूचिकर पौष्टिक रसायन 


ए#च्यवर वुरुकुल 


जुकाष, प्रतिशाय (इन्फ्लुएजा) 
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निम्नलिखित कार्यकारिणी घोषित 
'की-ठपप्रधान- श्री सतीष सिंधवानी, 
श्री भारत मोदी, श्री भागमल जी। 
सहासचिव-श्री गोपाल कृष्ण बांसल। 
सचिव-श्री राम कुमार सोबती। 
कोषाध्यक्ष-श्री विजय कुमार गोयल । 
प्रचार मन्त्री-श्री बसन्‍त शोरी, संगठन 
मन्त्री-श्री डा. अलोक सिंगला। 
पुस्तकालयाध्यक्ष-श्री राम चन्र आर्य । 
इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी में 
42 सदस्य लिए गए हैं जबकि सभी 
शिक्षण संस्थाओं के प्रिंसिपल महोदयों 
'को विशेष आमन्त्रित लिया गया है। 
-अमृत लाल गुप्ता, प्रधान 
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भारतीय संस्कृति का प्रतीक 
अध्यात्मिकता का प्रेरणा स्रोत स्वाध्याय 
का यह महान पर्व वेद सप्ताह न रह 
कर सोलह दिन तक बेद का पवित्र 
ज्ञान घर-घर तक पहुंचाने के लिए 
पवित्र पर्व का ज्ञान-गगा बन गया। 
पारिवारिक सत्संग के रूप मे भिन्‍न- 
भिन्‍न परिवारों मे दिनांक 25-8- 
200। से 9-9-2004 तक वेदसप्ताह 
का आयोजन किया गया। 

इस शुभ अवसर पर यशस्वी युवा 
विद्वान्‌ आचार्य राजु वैज्ञानिक देहली 
ने बेदामृत वर्षा की | वैदिक सस्कृति 
की महानता। यज्ञ का वास्तविक 
स्वरूप, जीवन को सुखमय कैसे 
बनाया जाए-धर्म क्या है-मनुष्य का 
ध्येय क्या है ? आदि विषयों पर बहुत 
सुन्दर ढंग से प्रकाश डाला। 

प्रत्येक परिवार में गत वर्ष की 
अपेक्षा दोगुनी संख्या रही। सभी 
परिवारों ने हर्षोल्लास के साथ इस 
पर्व को मनाया। इस वेद प्रचार में 
प्रतिदिन सैंकड़ो धर्म प्रेमी लोगो ने 
लाभ उठाया। 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
: आर्य समाज माडल टाऊन जालन्धर में... सत्र आर्य समाज भठिण्द( को ओर से प्रिव॒रिक सत्संग 


वेद सप्ताह पर्व सम्पन्न 


इस कार्यक्रम को सफल बनाने 
में आर्य समाज के युवा प्रधान श्री 
अरविन्द घई व मन्त्री श्री रवि शर्मा 
व विद्वान्‌ पुरोहित श्री सत्य प्रकाश 
शास्त्री जी ने मुख्य भूमिका निभाई। 
प्रत्येक परिवार में समय से पहले 
पहुच कर वैदिक रीति से यज्ञ सम्पन 
करवाया। 
प्रवचन से पहले भजनो का 
प्रोग्राम बहुत सफल रहा। श्रीमती 
रश्मि घई, सरदार गुलशन जी व 
ब्रह्मचारी नन्द लाल करतारपुर ने 
तो मानो समय को हो बांध दिया। 
सबसे पहला प्रोग्राम श्री गोकुल चन्द 
भक्त के निवास स्थान पर उनके 
पोते आशीष भगत के जन्म दिवस 
के उपलक्ष्य मे आरम्भ हुआ व 
अन्तिम प्रोग्राम श्री हिन्द पाल सेठी 
के पुत्र मनीश का जन्म दिवस मना 
कर सम्पन्न हुआ। अन्त में उन्होंने 
जलपान भी करवाया। साथ प्रोग्राम 
6 दिन तक बहुत सफल रहा। 
जिसकी सबने भूरि-भूरि प्रशंसा की। 
-सुशीला भगत 


 आयों कर अन्तर्राष्ट्रीय वेदोक्त सत्य सनातन धर्म मेल! 
॥ आपको जानकर अत्यन्त हर्ष होगा कि “वैदिक यति मण्डल” के ॥ 
| अध्यक्ष संत शिरोमणि स्वामी सर्वानन्द जी महाराज, दयानन्द मठ, 
| दोना नगर (पंजाब) के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से दिनांक 3 अप्रैल 
| 200 को दीनानगर में आयोजित यति मण्डल की बैठक ने सर्वसम्मतिु 
॥ से तय किया था कि आर्य समाज की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने ॥ 
| के उपलक्ष्य मे दिनांक 25, 26 व 27 अक्तूबर 200१, (आश्विन सुदी 
9, 0 व  विक्रमी 2058) दिन बृहस्पतिवार, शुक्रवार व शनिवार ॥ 
॥ को विजयादशमी के शुभावसर पर आरयों का एक विशाल मेला- 
| वैदिक ज्ञान गुरुकुल, दयानन्द ग्राम समीप नंगला मन्दौड़ (नहर गंगा | 
| के किनारे) जनपद मुजफ्फरनगर, उ प्र में बड़े उत्साह पूर्वक विशाल- 
॥ स्तर पर मनाया जाएगा। इस विशाल मेले में देश-विदेश के सुप्रसिद्ध ह 
| साधु-सन्यासी, महात्मा, विद्वान भजनोपदेशक एवं कर्मठ आर्य जन | 
| लाखों की संख्या में पधारेंगे। इस शुभावसर पर विभिन्‍न सम्मेलनो के # 
माध्यम से रचनात्मक एवं ठोस कार्यक्रम तय करके भावी योजनाओ 
| को क्रियात्मक रूप दिया जाएगा। यह कार्यक्रम स्वामी सदानन्द जी॥ 
| (दीना नगर) मंत्री-वैदिक यति मण्डल के निर्देशन एवं सानिध्य में, | 
।[क्‍ स्वामी सुमेधानन्द जी (पिपराली, राजस्थान) संयुक्त मंत्री-वैदिक 
| गति मण्डल की अध्यक्षता में तथा वीरांगना श्रीमती पुष्या शास्त्री 
| (रेषाड़ी, हरियाणा) के संचालन में सम्पन्न होवेगा। आप अपने [ 
| परिवार, इश्टमित्रों एवं सम्बन्धियों सहित सादर आमन्त्रित हैं। कृष्या 
| यथाशक्ति परोपकार, पुरुषार्थ कर सहयोगी बनें। ड़ 
| गेट: हुंचने का सार्ग, मुजफ्फरनगर व किजनौर से कस द्वारा नंगलाडु 
॥ -  मन्दौड़ नहर गंगा के किनारे पहुंचे। द् 
'यज्ञयुनि, दमानद ग्राम 


स्त्री आर्य समाज चौक भठिण्डा 
की ओर से 25-8-200। को श्री 
अश्विनी कुमार मोंगा तथा उनकी 
माता बीर प्रभा मोंगा, जो स्त्री आर्य 
समाज की सदस्या हैं, के गृह 
निवास पर आर्य समाज सिरकी 
बाजार, आर्य समाज सिकन्दर पुरा 
तथा स्त्री समाज ने मिल कर एक 
विशाल यज्ञ व पारिवारिक सत्संग 
का आयोजन किया। उनके निवास 
स्थान को आर्य समाज के माटो 
तथा ओम्‌ के झंडों से सजाया गया। 


१6 सितम्बर तथा 23 ॑सिद्ाक़ल२00 


यज्ञ के पश्चात्‌ श्री निहालचन्द 
एडवोकेट ने अपना लिखा एक 
गीत सुनाकर सबको गद-गद्‌ कर 
दिया। विशेष तौर पर श्री कृष्ण 
लाल जटाना, श्री चमन लाल 
महत्ता तथा डॉ० स्वच्छ सचदेवा, 
प्रधाना स्त्री समाज तथा इन्द्रा 
छाबडा, वीणा रानी, निर्मला, 
अरुणा अरोड़ा, सुशीला सुखीजा 
ने विशेष सहयोग दिया और यज्ञ 
व सत्संग सम्पन्न करवाया। 
-प्रधाना स्त्री समाज 


अमृतसर म्में वेद प्रच्यार 


आर्य सद्भावना सत्संग समिति, 
अमृतसर के तत्वावधान में श्री कृष्ण 
जन्माष्टमी एवं वेद सप्ताह “योग 
निकुज्ज”' में समारोह पूर्वक मनाया 
गया। जिसमें आर्य समाज के 
अलावा सभी धर्म के लोगो ने बढ़- 
चढ़ कर भाग लिया। 

इस कार्यक्रम का शुभारम्भ पावन 
यज्ञ से हुआ। यज्ञोपरान्त श्री कृष्ण 
जी के सम्बन्ध में सुन्दर भजन श्रीमती 
उमा बहन, कु. माधुरी शर्मा, कु. 
निधी शर्मा, बहन श्रीमती उमा जी, 
माता राजरानी तथा माता सुधा जी 
खनन्‍ना ने गाए। अन्त में नै. ब्र डा. 
माधुरी योगमती ने श्री कृष्ण जी के 
सच्चे स्वरूप व गुणों का परिचय 


दिया और वेदों के सम्बन्ध में 
जानकारी में उन्होंने कहा कि 
किस-किस बेद में कौन-कौन से 
विषय हैं, कितने-कितने मन्त्र हैं 
तथा महर्षि दयानन्द ने कैसे कैसे 
कष्ट उठाकर तथा घोर परिश्रम 
'कर हम पुनः वेदों के पढ़ने-पढ़ाने 
का अधिकार दिलाया, अब 
महिलाओं को वेद सप्ताह पर 
यज्ञोपवीत धारण करके वेद प्रचार 
का संकल्प लेना चाहिए। माताएं, 
बहनें बड़ी संस्था में श्रद्धापूर्वक 
उपस्थित हुईं । बाद में प्रसाद 
वितरण भी हुआ। 
-राज रानी विज, 
प्रचार मन्त्री 


आर्य समाज सिरकी बाजार भठिण्डा 
द्वारा पारिवारिक सत्संग 


2.9.200। को आर्य समाज झिरकी बाजार की ओर से 
रविवार को श्री सतीश जिंदल के गृह निवास गनेशा बस्ती में 
आर्य समाज सिकन्दर पुरा स्त्री आर्य समाज के सहयोग से यज्ञ 
जब पारिवारिक सत्संग करवाया गया। 

बड़े-बड़े बैनरों व ओ३म्‌ के झण्डों से पूरी गनेशा बस्ती को 
मेन रोड तक सजाया गया व गली से, सड़क से घर तक झण्डे 
लगे हुए थे। लगभग 50 आयोँ की संख्या में बड़े प्रेम से हवन 


मंत्रों का उच्चारण किया गया। मधुर ओ३म्‌ की ध्वनि गूंजी। 
हवन सत्संग के पश्चात्‌ सभी को चाय व प्रशाद बांठा गया। 
सतीश जिंदल जी ने 00/- रुपए आर्य समाज सिकन्दर 
घुरा को दान दिया व आर्य समाज सिरकी बाजार को भी दान 
दिया। अशोक अग्रवाल जी ने सिरकी बाजार समाज के सत्संगों 
को भरपूर सहयोग व दान देने का आश्वासन दिया। व खुद 
सत्संग को चलाने का संकल्प लिया। 
-कृष्ण लाल जटाना 





रजि. नं. एन. पी. 7564/58 
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का दयालु दयानन्द ह्ड 


ए लेखिका अ. स्वच्छ सचढेव्ए प्रधान स्टरी आर्य समाज बठिंडा 


स्वामी दयानन्द वास्तव में दया 
की साक्षात्‌ मूर्ति थे। बचपन में अपनी 
बहन और चाचा की मृत्यु ने उनको 
करुणा से भर दिया तथा वह मौत 
की खोज करने के लिए घर से 
निकल पड़े। अपने वस्त्र व अंगूठी 
आभूषण साधुओं, को.दकर सच्चे 
गुरु पूर्णानन्द सरस्वती के पास पहुंचे। 
उस समय उनकी आयु सौ वर्ष से 
भी अधिक थी। उन्होंने स्वामी जी 
को सनन्‍्यास धारण करवाया और 
यथागुण तथा नाम की रू 
सिद्ध करते हुए उनका नाम 
सरस्वती रखा। स्वामी जी 
दयालु थे मैं उनकी महानता 
उदाहरण यहां प्रस्तुत करती हूं 

गुरु बिरजानन्द जी थोड़े 
स्वभाव के थे । प्रज्ञाचक्षु थे 
लिए स्थामी दयानन्द जी 
स्नान व अन्य कार्यों के लिए जमुना 
के बीच जाकर पानी लेकर आते, 
प्रतिदिन आठ घड़े पानी लाना उनकी 
दिनचर्या में शामिल था। एक बार 
कुटिया की सफाई करके अभी कूड़ा 
नहीं उठाया था कि गुरु की 
आज्ञानुसार पानी लेने चले गए। गुरु 
प्रज्ञाचक्षु तो थे ही उनका पांव कूडे 
पर पड़ गया फिर क्या था, गुरु जी 
मे सोटा उठाया और दयानन्द की 
पीठ पर दे मारा। स्वामी जी ने गुरु 
के हाथ दबाये क्षमा मांगी कि मेरे 
कारण आपको कष्ट उठाना पडा मेरा 
शरीर तो वज् समान है।”” मरणपर्यन्त 
उनकी पीठ पर लगा निशान उनको 
गुरु की याद दिलाता रहा । यह थी 
उनकी सहनशीलता व शालीनता। 
गुरु से मार खा कर भी वह विनप्र 
भाव से उनकी सेवा करते रहे। 

हरिद्वार गंगा के तट पर स्वामी 


जी एक कुटिया में रहते थे एक 
पौराणिक साधु प्रतिदिन उन पर 
गालियों को बौछार करता था। 
स्वामी जी मौन रहते, एक दिन 
स्वामी जी का भक्त उनको फल 
की टोकरी दे गया, वह फल उन्होंने 
साधु को भिजवा दिए कि गाली 
निकालने से उसकी ताकत नष्ट 
होती है इसलिए फलों की मेरे से 
उसे अधिक आवश्यकता है। इस 
साधु ने स्वामी जी के पांव पकड 
लिए उनकी सहनशीलता व 
दयालुता का कायल हो गया। 
एक बार स्वामी जी भाषण दे 
रहे थे कि कुछ विद्यार्थियों ने उन 
चर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, 
स्वामी जी के कहने पर सेवादार 
बच्चों को पकड़ लाये। पूछने पर 
उन्होंने बताया कि हमारे मास्टर 
जी ने हमें इस कार्य के लिए लड्डू 
देने का वायदा किया है, स्वामी 
जी ने तुरन्त लड्डू मंगवा कर 
बच्चों में बांट दिए और कहा कि 
'पता नहीं तुम्हारा मास्टर तुम्हें लड्डू 
देगा या नहीं, तुम हू जाम त 
बच्चे व मास्टर बहुत लजत हुए। 
एक औरत अपने मृत बच्चे 
'को अपनी धोती के पंल्लू मे लपेट 
कर लाई, लाश को गंगा में बहाने 
के बाद पह्लू को वापिस अपने 
ऊपर ओड़ लिया, स्वामी जी ने 
पूछा तो उसने बताया कि मेरे पास 
यह एक 'ही धोती है स्वामी जी 
का हृदय चीत्कार कर उठा। गरीब 
भारत की दशा देखकर वह रात 
भर सो नहीं सके। उनके हृदय में 
गरीबों के लिए बहुत दया थी। 
स्वामी जी गौ भक्त थे । वह 
भारत देश में गाय कटती नहीँ 













देख सकते थे इसलिए उन्होंने गौ 
रक्षा के लिए आवाज़ उठाई और 
प्रथम गौशाला रिवाड़ी .में 'छुशणाई, 
और गौ करुणानिधि लिखी, जिसमें 
उन्होंने बताया कि गाय हमारे कितने 
परिवारों का पालन करती है, लाखों 
लोगों के हस्ताक्षर करवा कर गवर्नर 
के पास भिजवाये | काश? आज 
स्वामी जी होते तो देखते कि 
आजादी के पचपन वर्ष बाद भी गौ 
हत्या बन्द नहीं हुई। नारी की दुर्दशा 
देखी तो शिक्षा का प्रचार किया । 
बाल विवाह का विरोध किया तथा 
सती प्रथा बन्द करबाई। विधवा 
विवाह को मान्यता दी। 

स्वामी जी के विरोधियों ने 
समय-समय पर उन्हें 7 बार विष 
दिया, लेकिन कभी किसी को 
सज़ा नहीं दिलधाई । उनका कहना 
था कि “दयानन्द लोगों को कैद 
करवाने नहीं कैद से छुडवाने आया 
है।'” सत्यार्थ प्रकाश लिख कर 
उन्होंने बहम, भ्रम का जो भूत 
भगाया है उससे नई चेतना का 
सचार हुआ है। 

हमारे ऊपर दया करके उन्होंने 
हवन यज्ञ को परिपाटी चलाई है, 
वेदों का प्रचार किया है गुरुकुल 
खुलवाये हिन्दी को आदि भाषा का 
दर्जा दिया, हवन द्वारा वातावरण को 
स्वच्छ बनाया, जिससे समय पर 


जआरम्भ किया जा रहा है। 


भेजें / 


ज्शगब्स्याव्क च्यब्यवना 
मॉरिशिस के आर्य नेता श्री मोहनलाल जी मोहित के द्वारा शीघ्र 
उद्षारित होने वाले “अन्तर्राष्ट्रीय वैदिक अनुसन्धान केद्ध प्रो कोटूम्बे 
कर्जत (महाराष्ट्र) की शाखा समर्पण शोध सस्थान, साहिबाबाद की ओर 
से विज्ञपित किया जाता है कि संस्थान मे अन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय 


इसमे भारत एक्म्‌ विदेशों मे वैदिक धर्म के प्रचार के लिए विशेष 
प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए युरुकुलो एक्म्‌ अन्य आर्य सस्थाओ 
से शास्त्री और आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण स्वावकों से आवेदन पत्र आमन्रित 
किये जाते हैं। जो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम मे भ्राग लेगा चाहते हैं वे 
आवेदन पत्र अपने प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि के साथ उपयुक्त प्रते पर 


वर्षा होती है तथा रोगो का खात्मा 
होता है। प्रतिदिन हवन करने वाले 
को कोई रोग जैसे शूगर, तपेदिक, 
कैन्सर, एडस, दमा जैसे रोग नहीं 
सताते । यहा तक डिपरैशन भी 
कभी नहीं होता, इतना बडा दयालु 
और कौन हो सकता है। उनके दो 
शब्दों ने पंडित लेखराज मुन्शी राम, 
गुरुदत्त और अमीचन्द जैसे कई 
व्यक्तियों के जीवन की दिशा ही 
बदल दी थी। 

नारी जाति पर उपकार करने 
वाले स्वामी जी ने राजा को फटकार 
दी कि वेश्या का संग अच्छा नहीं। 
वही वेश्या (नारी) उनकी मौत 
का कारण बनी । उस नन्‍्ही जान 
वेश्या ने स्वामी जी के रसोईयों 
को लालच देकर दूध में कांच 
'पिसवा कर दे दिया, स्वामी जी ने 
जगन्नाथ को कहा कि तुमने यह 
क्या किया। मुझे तो अभी बहुत 
कार्य करने थे। अन्तिम समय में 
भी उन्होने दयालुता का परिचय 
दिया उसको केवल माफ ही नहीं 
किया बल्कि पास से स्वर्ण मुद्रा 
दी कि यहा से भाग जाओ, वरना 
राजा तुम्हे सजा अवश्य देगा । 
अपने कातिल पर इतनी बडी दया 
का उदाहरण और कहीं नहीं मिल 
'सकता। 








-कैप्टन देवरत आर्य, अध्यक्ष 


'बह्ल्बन बलसनक * 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


30 सिहस्बर कथा 7-अकदूमर, 200 


सँवर्धन-सरक्षण सरदेश केंमी सै और” ' “विजन अंधेति वंशजेनोते' 3," 


ंच महायज्ञ (<आंत्म विकास, 


2 लै० आार्य श्टेन गी बी; 2927 बी सालीगार नगर टरडियारफुर व्यावहारिक सुद्धिपितृ सेवा, अतिषि 


(गतांक से आगे) 

भोजन का एक महत्वपूर्ण स्थान 
है। जब तक रह प्राप्त होता रहता 
है, तभी ८ऋ जीवन के प्रत्येक कार्य 
में रस आता ऐ अन्यथा मोटा ताजा 
शरीर भी असमर्थ तथा किसी कार्य 
को करना उसके लिए कठिन हो 
जाता है। भोजन के बिना कोई 
विकल्प भी वहां सार्थक नहीं होता। 
तभी तो एक विचारक ने कहा है- 
भूखों की भूख व्याकरण से और 
प्यासों की प्यास (पिपासा) काव्यरस 
से शान्त नहीं होती। अतः भौतिक 
भोजनादि द्र॒व्यों या इनकी प्राप्ति के 
मान दण्ड (धन) के बिना सब 
कुछ निष्फल, बेकार हो जाता है। 

बुभूक्षितै व्याकरण न भुज्यते, 

पिपासितै: काव्यरसो नपीयते। 

न छन्दसा क्‍्यापि समुद्धृतं 
कुलम्‌, 

हिरण्यमेवाभ्रय निष्फला 
गुणा:॥ 

अर्थात्‌ भाषाशास्त्र, शब्दानुशासन 
के विशेषज्ञों का भी पेट अपने प्रिय 
विषय के विश्लेषण से नहीं भरता। 
कवि कुल गुरु कालिदास जैसे 
कवियो की काव्य प्रतिभाजन्य 
काव्यरस से किसी की प्यास शान्त 
नहीं होती। अपितु बड़े-बड़े धार्मिकों 
की भी भूख में नैतिकता खो जाती 
है और तब यही परिणाम सामने 
दाता है- 

न कुछ देखा ज्ञान-ध्यान में, 
न कुछ देखा पोथी में। 

'कहत कबीर सुनो भाई साधो, 
जो देखा वो रोटी में ॥ 

अन्यथा रोटी के बिना अनेकधा 
बहुत कुछ बदल जाता है। तभी तो 
कहा है- 

त्यजेत्‌ क्षुधार्तो महिलां सपुत्राम्‌, 

खादेत्‌ क्षुधातों भुजंगी 
स्वमण्डम्‌। 

बुभूक्षित: किन्‍न करोति पापम्‌, 

क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति॥ 

अत: ऐसी स्थिति अन्न को 
स्वत: ब्रह्म सिद्ध कर देती है। 

5. बड़े की बात-' सब से बड़ा 
रुपया-वाक्य कौ तरह बाजार वाले 
“बडे' की भी बात हो जाये, तो इस 


चर्चा का एक और पहलू भी प्रकट 
हो जाएगा ? 
प्रा0-ब्रह्म शब्द के व्यापक अर्थ 
के विचार के साथ उसके मूल 
स्वारस्य की खोज की दृष्टि से हम 
इसे चर्चा को चर्चित स्थिति में ला 
रहे हैं। हां, व्यापक अर्थ के प्रसंग 
से ब्रह्मगुप्त ने पूर्व प्रसंग के अनुरूप 
एक अन्य पहलू की ओर हमारा 
ध्यान आकर्षित किया है। यह 'बड़ा! 
किसी की ब्रह्मत्व प्राप्ति की प्रक्रिया 
को विशेष रूप से प्रकट करता है, 
क्योंकि प्रत्येक पाककला विशेषज्ञ 
और “बड़ा” प्रेमी अच्छी प्रकार से 
जानता है, कि यह रुचिकर 'बडा' 
वही बढ़िया होता है। जिस की 
दाल अच्छी, स्वच्छ, पूरी भीगी हुई, 
खूब पिसी, उचित तली हुई और 
फिर यथार्थ ढंग से उबाल कर यथा 
समय दही में डाला गया “बडा” ही 
स्वादु, रुचिकर होता है। जैसा कि 
बड़े के बनाने वाले सारे के सारे 
इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, पर 
सब के बडे एक जैसे रोचक, स्वादु 
नहीं होते। इस भेद का कारण कहीं 
न कहीं किसी कमी का रह जाना 
है, या किसी न किसी अन्तर का 
आ जाना है। जो भी इन सभी 
पहलुओं पर पूरा ध्यान देता है। 
उसी के हाथ में विशेषता आती है, 
उसी का “बड़ा' अच्छा, स्वादु, 
रुचिकर और बढ़िया होता है, 
क्योंकि प्रत्येक नगर में बड़े बनाने 
वाले तो बहुत होते हैं, पर प्रसिद्ध 
तो दो-चार के ही होते हैं। 'बडे' 
की तरह जो भी किसी क्षेत्र में आगे 
बढ़ने की प्रक्रिया पर ध्यान देता है, 
इसको अपनाता है, वही वहां बड़ा 
बनने में सफल होता है। हां, ब्रह्म 
के व्यावहारिक पक्ष या ब्रह्मदर्शन 
की साधना की ओर यह “बड़ा! 
हमारा ध्यान अवश्य ही आकर्षित 
करता है। जैसे कि मनुस्मृति 2, 
28, 2, 402, 2, 25 में आया 
है, कि बेद (आदि धार्मिक ग्रन्थों) 
के अध्ययन और उसके तत्वों को 
समझने, नियमों के पालन, अन्तः 
बाह्य की शोधक यज्ञीय प्रक्रिया के 
अनुष्ठान, मर्यादा पूर्वक सन्‍्तानों के 


सत्कार, प्राणी संरक्षण) तथा सभी 
प्राणियों में समाए हुए परमात्मा को 
अपने-आप द्वारा संदर्शन करने से 
व्यंक्ति ब्रह्म प्राप्त के योग्य होता 
है। स्वाध्यायेन ब्रतै होमैस्त्रैविद्येनेज्य 
सुतै:। 

महायस्ैश्च यप्ैश्च 

ब्राह्मीयं क्रियते तनु; 2, 28 
बेदशास्त्रार्थ तत्वज्ञों यत्र तत्राश्रमे 
बसन्‌। इहैव लोके तिष्ठन्‌ू स 
ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ 2, 02 


एवं य सर्वभूतेषु 
पश्यत्यात्मानमात्मना। 

स्‌ सर्वतामेत्य ब्रह्माभ्येति पर 
पदम्‌॥ 42, 25 


ब्रहोश्वर-यह ठीक है कि 
जीवन धन, अन्न के बिना अधूरा- 
अधूरा ही रहता है, पर यह सारी 
चर्चा अपने आप में अनोखापन ला 
रही है और इस का आनन्द तो हमें 
धन, अन्न के बिना भी मिल रहा 
है। जबकि हम तो यहां केवल ज्ञान 
चर्चा ही कर रहें हैं। यह ठीक है, 
कि धन, अन्न के बिना अनेक बार 
सब कुछ फीका ही रह जाता है। 
पुनरपि चाहे कितने ही अंश कौ 
बात हो, पर जीवन में ज्ञान का 
महत्व भुलाया नहीं जा सकता। धन, 
अन्न आदि का उत्पादन, अर्जन, 
विकास, निवेश भी तो विद्या के 
बिना कठिन है। इसीलिए हमारे 
प्रत्येक कार्य के कार्यान्वयन का 
मूलमन्त्र ज्ञान ही है। अतएव 'न हि 
ज्ञानेन सदृशं पवित्र मिह विद्यते- 
गीता 4, 38 और 'सर्वेषामेव दानानां 
ब्रह्मदानं॑ विशिष्यते-मनु 4, 233 
सदृश उक्तियां किसी से छिपी नहीं 
हैं ? 

6. विज्ञान ब्रह्म 

प्रा0-मनुष्य के विचारशील 
होने से उसके प्रत्येक व्यवहार में 
यत्र-तत्र सर्वत्र ज्ञान का योगदान 
सर्वथा स्पष्ट है। अतएब विद्वान्‌ 
सर्वत्र पृण्यते और कि किन्‍न 
साधयति कल्पलतेव विद्या सदृश 
सूक्तियां सब के सामने हैं। तभी तो 
तैक्तिय उपनिषद्‌ के ऋषि ने अपनी 
ब्रह्म विषयक चर्चा को आगे बढ़ाते 
हुए कहा है- 


$ अर्थात्‌ 'अनुभव और किंयार- 
विमर्श के पश्चात्‌ ऋषि ने विज्ञान 
को एक महान तत्व के रूबे में 
समझा, क्योंकि भविते की प्रक्रिया, 
दुर्भियावी कार्य, बौद्धिक और 
शारीरिक कर्म ज्ञान-विज्ञान से ही 
सम्पन्न होते हैं। तभी तो 
उपनिषत्कार ने यहा-बिज्ञानं यज्ञ 
तनुते कर्माणि तनुते5पि '। विज्ञानं 
देवा: सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते ।ति. 2,5 
सब से बड़ी बात तो यह है, कि 
विज्ञान सम्पन्न व्यक्ति किसी भी 
क्षेत्र में पिछड़ता नहीं है। अतएव 
यह कहा जाता है कि “विज्ञान ब्रह्म 
चेद्देद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति तै. 2,5 
अर्थात्‌ वह भ्रम, धोखे में नहीं 
पड़ता। 

मनुदेव-मनुस्मृति में भी तो 
ब्रह्म शब्द का प्रयोग बार-बार किया 
गया है ? 

प्रा0-भनुस्मृतिकार ने अपने 
विवेचन का मूल आधार वेद को 
ही स्वीकार किया है। वहां के शब्द 
हैं... 

त्वमेको हयस्य सर्वस्य 
विद्यानस्य स्वयम्भुव:। 

अचिन्त्यस्या 3 मे यस्य 
कार्यतत्त्वार्थवित्‌ प्रभो। १.3 

अर्थात्‌ मनु महाराज के पास 
आए हुए ऋषिगण अपने एन पूछने 
से पूर्व कहते हैं, श्रीमत जी ! 
जिस के ज्ञान की सीमा आंकी नहीं 
जा सकती, ऐसे नित्य बेद ज्ञान के 
आप ही पूर्णग्ता हैं। वेद ज्ञान के 
महत्त्व को सामने रखते हुए 
मनुस्मृतिकार ने अनेक बार वेद के 
लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया 
है। जैसे कि ब्रह्मारम्भेअवसाने च 
यादौ ग्राहयौ गुरो: सदा। 207। 

ब्रह्मण: प्रणवं कुर्यादादावन्ते च 
सर्वदा। 2, 7, 4 

अर्थात्‌ वेदाध्ययन करने से पूर्व 
तथा समाप्ति पर जहां गुरु के चरणों 
में प्रणाम करें वहां ओम्‌ शब्द के 
उच्चारण के साथ ही वेदपाठ का 
प्रारम्भ और समाप्ति करें ।इसके साथ 
मनुस्मृति में यह भी निर्देश हैं कि- 

ओछ्ठारपूर्विकास्तिस्रों महा- 
व्याइतयो5व्यया:। 

जिपदा च सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो 
मुखम्‌॥ 2, 8 (क्रमश: ) 
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आर्य बन्धु संगठन की ओर विशेष ध्यान वें 


आज पंजाब में अन्य प्रान्तों से आर्य सपाज की अधिक आवश्यकता 
है और इसके साथ ही संगठन की भरी आवश्यकता है क्योंकि पंजाब 
के साथ लगते जम्यू काश्मीर में आतंकवाद का बोलबाला है। पंजाब 
में इसका बहुत प्रभाव है। पहले पंजाब में भी पूरा आतंक रहा है। 
इसलिए यहां आर्य समाज के संगठन की अति आवश्यकता है। 

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब भारत की सबसे पहली प्रतिनिधि सभा 
है और किसी समय यही एक सभा सारे भारत में थी इसलिए पंजाब 
सभा के उपदेशक सारे भारत में प्रचारार्थ जाया करते थे और इसकी 
सम्पत्तियां भी सभी प्रदेशों में थी। अब सभी प्रदेशों में आर्य प्रतिनिधि 
सभाएं बन गईं हैं वह अपना-अपना कार्य कर रही हैं परन्तु पंजाब 
सभा आज भी सबसे बड़ी आर्य संस्था है। इसकी गरिमा को बनाए 
रखना सभी आर्य बन्धुओं का कर्तव्य बनता है। इसके लिए आपसी 
संगठन का होना भी बहुत जरूरी है। 

इसलिए आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के सभी अधिकारियों व 
अन्करंग सदस्यों ने 30-9-2007 को यह निश्चय किया है कि हम 
सभा के सभी कार्यों को मिल कर चलाएंगे और सभी अधिकारी मिल 
कर कार्य करेंगे। सभा की संस्थाओं में जहां भी विवाद है उसे शीघ्र 
हल कर लिया जाएगा। सभा का प्रत्येक अधिकारी सभा के लिए 
समय निकाले और कार्य करे। कोई अधिकारी ऐसा कार्य न करे जो 
संगठन के विरुद्ध हो या जो सभा के हित में न हो। हमने सभा का 
/हत पहले सोचना है बाद में अपनी बात करनी है। स्वार्थ परता को 
बिल्कुल समात करना है। हम चाहे किसी भी राजनैतिक पार्टी से जुड़े 


हुए हों, उसके सदस्य हों या उनके अधिकारी हों हमारे लिए सभा का 
मल होगा चाहिए। हम आर्य समाज व 
सभा को पहले स्थान दें बाद मूँ अपनी राजनैतिक पार्टी की बात करें। 
आर्य समाजी सदा राजनैतिक / से ऊपर उठ कर कार्य करते रहे 
हैं। आर्य सयाज में आरम्भ से ही कई राजनैतिक पार्टियों के 
मानने वाले रहे हैं लेकिन राजनैतिक पार्टी आर्य समाज के कार्य 
में कभी रुकावट नहीं बरी आन भी ऐसा ही होना चाहिए। 


हमारे में अधिकार प्राप्त करे की भावना नहीं होनी चाहिए कर्त्तव्य 
की भावना होनी चाहिए । हमारे लिए कर्त्तव्य सर्वोपरि है, कर्त्तव्य ही 
मुख्य है अधिकार यौण है। जो लोग अपना कर्तव्य निभाते हैं वह 
अधिकार नहीं चाहते परनु अधिकार उन्हें स्वयमेव मिल जाता है। 
आज के मनुष्य की प्ररिस्थितियां ऐसी बन गई हैं. वह अधिकार पहले 
चाहता है कर्त्तव्य का उसे पता ही नहीं है कि कर्त्तव्य क्या होता है। 

इस अन्तरंग सभा में सभी अधिकारियों ने सभा की वर्तमान स्थिति 
पर विचार किया गया और सभा का संगठन मजबूत करने पर जोर 
दिया यया। यत दिनों में कुछ ऐसी बातें सभा में हुई हैं जो नहीं होनी 
चाहिएं थी। पिछले कुछ दिनों में कई अधिकारियों ने भी धूलें की हैं 
जिस-जिस ने यह भूल की है वह इसके लिए प्रायश्चित करे और 
आगे कोई भूल न हो इसका प्रयातत करे/ सभा के संगठन को मुख्य 
मान कर चलें। एक दूसरे पर कीचड़ न उछालें, आपस में न टकराएं। 
प्रत्येक सभा अधिकारी को दूसरे अधिकारी का मान करमा चाहिए । 
सभा का साथ कार्य सभा के संविधान के अनुसार होना चाहिए। 
संक्धान को सर्वोपारे मान कर सभी अधिकारियों को कार्य करना 
ऋहिए और अपनी भूलों का सुक्ार करना चाहिए। 


जो व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार कर लेगा है और उसे मान 
लेक है कि मेरे से भूल हुई है वह ही उस का सुधार कर सकता है जो 
अपनी भूल न माने वह अपनी भूल का सुधार नहीं कर सकता। 
इसलिए भूल सुधार करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। 

हमने महर्षि के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का सकलय लिया था 
और इसी सकल्प को लेकर हम आर्य समाज के सदस्य व अधिकारी 
बने थे परन्तु आज हम आपस में लड़-झगड कर महर्षि दयानन्द के 
अधूरे कार्य पूर्ण करना वो एक तरफ रहा हम तो अपने बुच्छ स्वार्थो 
के लिए अब महर्षि दयावन्द और आर्य समाज को बदनाम करने पर 
बुले हुए हैं। यदि कोई आर्य समाजी गलत कार्य करता है तो इससे 
उसकी तो कोई हानि नहीं होती परन्तु आर्य समाज की बहुत बड़ी 
हानि होती है। 

आज आर्य समाज कुछ पिछड़ सा रहा है। कई लोगों को कहते 
सुनवा हूं कि आर्य समाजी अब वह पुराने आर्य समाजी नहीं रहे 
जिनकी गवाही के बाद अदालत कोई और यवाही नहीं मांगी थी जो 
किसी आर्य समाजी ने कह दिया वही सत्य मान लिया जाता था। 
क्योंकि कोई भी आर्य समाजी झूठ नहीं बोलता था। उसके सभी कार्य 
सत्य पर आधारित होते थे, झूठ और बेईमानी उसे छू भी नहीं पाती 
थी। आज वह आदर्श, वह भावना, वह गरिमा आर्य समाज की कहाँ 
दिखाई नहीं पड़ती। इसका कारण क्या है 2 इस पर आर्य बन्धु अपने 
अन्दर ज्ञांक कर देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है ? 

आर्य समाज एक सार्वभौम संस्था है, श्रेष्ठ व्यक्तियों की संस्था 
है। वर्कशीलों की संस्था है। आर्य समाज में किसी भ्रष्टाचारी के लिए 
कोई स्थान नहीं है। बहुत से आर्य बन्युओं ने आर्य समाज के लिए 
लाखों रुपए दान दिया है। धन दिया, जमीन जायदाद दी, अपने 
मकान वक दे दिए। आज जहां भी हम आर्य समाज की सम्पत्ति 
देखते हैं उसे देख कर प्रसनवा होती है कि करोड़ों रुपयों की चल- 
अचल सम्पत्तियां आज आर्य समाज के पास हैं। यह सब हमारे 
बुजुर्गों की दान दी हुईं सम्पत्तियां हैं। परचु आज आर्य समाज में ऐसे 
लोग घुर आए हैं जो यह सम्पत्तियां बेचने में लगे हुए हैं। ऐसे लोग 
आर्य समाज को बदनाम कर हहे हैं। ऐसे लोगो को देख कर आर्य 
समाज पर छींटा कसी की जा रही है। हमने स्वार्थी लोगों से व 
भ्रश्टचारियों से आर्य समाज को बचाना है इसका हम संकल्प लें। 

मेरी सभी आर्य बन्युओं से ग्रार्था है कि वह आगे आएं और 
आर्य समाज के पुराने गौरव को कायम करें। प्रयल करे आर्य समाज 
में लौट कर फिर वही बुय आ जाए जब प्रत्येक आर्य समाजी, देश, 
जाति व समाज के लिए अपना सभी कुछ न्यौछावर कर देता था। 
अपना सारा जीवन समाज को दे देता था। महात्मा हंसराज, प 
लेखराम और स्वामी अ्रद्धानन्द जैसे त्यागी तप्स्वी अब कहा हैं? 
आज आर्य समाज में विचारशील लोगों की आवश्यकता है। 

इसलिए आर्य बन्धुओ आर्य समाज के उत्थान के लिए आगे 
आओ)। इस महान संगठन के साथ जुड़ो और आर्य समाज को गलत 
लोगों के हाथों में जाने से बचाओ। श्रेष्ठ पुरुषों को आगे आना 
चाहिए। यह समय की बुकार है यदि श्रेष्ठ पुरुष आगे न आए तो 
आर्य समाज बदनाम हो कर रह जाएगा। क्योंकि गलत लोग इसमे 
घुस आएंगे। जैसे लोग समाज में होते हैं वैदा ही यह समाज बन 
जाता है । इसलिए श्रेष्ठ पुरुषो एक हो जाओ, आर्य समाज की रक्षा 
करो और अपने कर्त्तव्य को पहचानो। 

-हरंबस लाल शर्मा, सभा प्रधान 
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गुरुकुल कांगड़ी के कर्मचारियों की संघर्ष समिति गठित 
संघर्ष समिति द्वारा आहूत आम-सभा में जमीन 
वापसी के संकल्प आन्दोलन की घोषणा 


30 सितम्बर तथा 7 अक्तूबर, 2004 
हस्ताक्षर हैं। अतः इनसे पूछा जाना के दुश्मन. हैं, अतः उन्हें 
चाहिए कि इन्होंने यह जघन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश न करेने 
अपराध क्यों किया। श्री पाण्ढेय ने दिया आए। साथ ही सीनेट में 


हरिद्वार (8-9-200) 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की 
बेची गई उमीन को व्यपिस लेने 
हेतु विश्वविद्यालय के कर्मचारियों 
द्वारा गठित पंघर्ष समिति द्वारा आज 
विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों 
तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों कौ एक 
आम सभा का आयोजन किया गया। 
आम सभा में जमीन बेचे जाने की 
तीब्र भर्त्सना हुई तथा सदस्यों ने 
जमीन के स्वयंभू विक्रेताओं को 
धिक्‍कार देते हुए उनके ख़िलाफ 
कठोर व्यवहार करने का निश्चय 
किया। वक्‍ताओं का कहना था कि 
विश्वविद्यालय की जमीन को बेचने 
वाले किसी भी प्रकार से संस्था के 
हितैषी नहीं हो सकते अतः संस्था 
में उन्हें किसी भी प्रकार के सम्मान 
पाने का कोई अधिकार नहीं है। 
सभा को सम्बोधित करते हुए प्रो 
विजयपाल शास्त्री ने सदस्यों को 
>'पने सम्पूर्ण सहयोग और समर्थन 
का आश्वासन देते हुए अनेक 
उपयोगी सुझाव प्रस्तुत किए। डा 
ब्रिलोक चन्द ने बताया कि जमीन 
बिक्री का दाख़िल खारिज होने के 
बाद भी अवैध विक्रय के विरुद्ध 
न्यायालय की शरण में जाया जा 
सकता है। डा भगवान देव पाण्डेय 
तथा श्री रजनीश के उदाहरण देकर 
डा ब्रिलोक चन्द के विचार का 
समर्थन किया। श्री महावीर सिंह 
यादव ने सदस्यों को सचेत करते 
हुए कहा कि न केवल भूमि अपितु 
अन्य अनेक मुद्दों पर संस्था को 
छला जा रहा है जिसे हम सबको 
मिलकर रोकना होगा। डा प्रदीप 
जोशी ने सदस्यों को सावधान करते 
हुए कहा कि सम्पत्तियों को खुर्द- 
बुर्द कर देने से संस्था की मान्यता 
तक समाप्त हो सकती है। हमे 
किसी भी स्थिति में ऐसी अवस्थाएं 
पैदा होने से रोकनी हैं जिनसे संस्था 
के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह 
लगने की सम्भावना हो। डा विनोद 
कुमार, डा यू,ए, बिष्ट आदि 
अनेक सदस्यों ने डा. जोशी की 
बात का समर्थन किया। डा विनोद 
कुमार ने सभी प्रकार के प्रपत्रों को 
इकट्ठा कर कानूनी कार्यवाही करने 


पर बल दिया। डा. ज्ञानचन्द शास्त्री 
ने कहा कि वस्तुत: आज हमारी 
संस्था भी एक प्रकार के आतंक से 
ही जूझ रही है और जैसा कि चहुं 
ओर व्याप्त है, हमें इस आतक को 
नष्ट करना है चूंकि जमीन का 
बिकना भी कहीं न कहीं आतंककारी 
और क्षुद्र स्वार्थपरक गतिविधियों 
का ही नतीजा है। श्री हंसराज जोशी, 
डा. आर के. पालीवाल, डा. सी.पी 
खोखर, डा. बी.के. सिंह, डा रूप 
किशोर शास्त्री ने गद्दरों को अलग 
कर एकता पर बल देते हुए संघर्ष 
करने का आह्वान किया। श्री करतार 
सिंह ने कहा कि प्रख्यात 
'यर्यावरणविद्‌ सुन्दरलाल बहुगुणा ने 
चिपकी आन्दोलन के माध्यम से 
वृक्षों को बचाने के लिए जिस प्रकार 
'एक अभूतपूर्व जुनून खड़ा कर दिया 
था, उसी प्रकार गुरुकुल के कर्मचारी 
भूमि बचाने के लिए एक विशाल 
जन-आन्दोलन खड़ा कर देंगे। श्री 
जयप्रकाश ने एक गीत सुनाकर सभा 
में जोश का नया समा बांध दिया। 

सभा को सम्बोधित करते हुए 
वरिष्ठ पत्रकार डा. कमलकान्त 
बुधकर ने कहा कि इस आन्दोलन 
को विशद्‌ रूप देने के लिए इसे 
जनसाधारण से जोड़े जाने की 
आवश्यकता है। उन्होंने इस सम्बन्ध 
में प्रेस को विश्वास में लेने का 
आग्रह भी किया। सभा में आचार्य 
एवं उपकुलपतति प्रो. वेदप्रकाश शास्त्री 
ने अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने का 
सुझाव दिया। डा. कश्मीर सिंह 
भिण्डर ने कहा कि जमीन को बेचने 
के लिए गुरुकुल के तथाकथित 
कर्णधारों को जवाब देना होगा 
अन्यथा उन्हें जनसमूह का 
कोपभाजन बनना पड़ेगा। डा. 
भिण्डर ने उम्मीद जताई कि गुरुकुल 
के पूर्ववर्ती आन्दोलन में सफल 
नेतृत्व करने वाले महानुभाव आज 
भी इस आन्दोलन का सम्यक्‌ नेतृत्व 
प्रदान करेंगे। शिक्षकेतर कर्मचारी 
यूनियन के महामत्री कौस्तुभ चन्द्र 
पाण्डेय ने सदस्यों को अवगत 
कराया कि जमीन को बेचे जाने के 
प्रस्ताव पर कुलपति डा. धर्मपाल 
तथा परिद्रष्टा प्रो. शेर सिंह के भी 


कुलसचिव और उपकुलपति पर 
भी वांछित तत्परता न बरतने का 
आरोप लगाया। सभी सदस्यों ने श्री 
पाण्डेय के मत का समर्थन किया। 
सभा में डा जगदीश विद्यालंकार ने 
अपने ओजस्वी सम्बोधन में सदस्यों 
से एकजुट होकर आन्दोलन करने 
का आह्वान किया। डा. जयदेव 
वेदालंकार ने कहा कि अब केवल 
सभा अथवा भाषण से कार्य नहीं 
चलेगा। जैसा कि समिति की पूर्व 
बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ था 
कि जमीन के अवैध विक्रय के 
विरुद्ध जनहित याचिका दायर की 
जानी चाहिए। धन की व्यवस्था के 
लिए धन-संग्रह किया जाना चाहिए। 
उन्होंने अपनी ओर से पांच हजार 
रुपए तत्काल प्रदान करने की 
घोषणा की। उन्होंने विश्वविद्यालय 
में एक दिन चकक्‍का जाम करके 
धरना प्रदर्शन का भी विचार रखा 
जिसे सभा में भारी समर्थन मिला। 
डा. श्रवण कुमार शर्मा ने प्रस्ताव 
रखा कि जमीन के विक्रेता संस्था 


उनके विरुद्ध निन्‍्दा प्रस्ताव लाया 
जाए। अपने अध्यक्षीय भाषण में 
संघर्ष समिति के अध्यक्ष डा. 
भारतभूषण ने सदस्यों को आश्वस्त 
किया कि जमीन को बचाने की 
कार्यवाही में आर्य समाज के धन 
का उपयोग भी किया जाएगा। 
उन्होंने सभी कर्मचारियों से भी 
जमीन विक्रेताओं को हतोत्साहित 
करने का आह्वान किया। उन्होंने 
यह भी घोषणा की कि वे भविष्य 
में अधम जमीन विक्रेताओं को 
'किसी प्रकार का सम्मान नहीं देंगे। 
आज सभा में भारी संख्या में 
उपस्थित सदस्यों में अभूतपूर्व 
उत्साह तथा जमीन विक्रय को 
लेकर बेचैनी थी। विश्वविद्यालय 
के उपकुलपति, कुलसचिव तथा 
वित्ताधिकरी भी सभा में उपस्थित 
हुए सभा का संचालन सघर्ष समिति 
के संयोजक डा. प्रदीप जोशी ने 

किया। 
डा. प्रदीप जोशी, जन सम्पर्क 
अधिकारी 


आखें बन्द होने पर कुछ भी नहीं 
पले० पण्डितवेद प्रकाश्ष रास्त्री; +र्दड कैल्एल्ब्यर, फाणिल्कर7 २११23एंजाब- 
एक बार महाराजा भोज के महल में एक चोर प्रवेश ? र गया। वह 


राजा के शयनागार में बहु मूल्य आभूषण की तलाश में ५फ्लशील था 
कि इसी बीच में राजा के आने की पदचाप सुनाई पडी। अत: अपने 
बचाव के लिए वह चोर राजा के पलंग के नीचे छिप कर मौके का 
इन्तजार करने लगा। 

राजा बिस्तर पर लेट गया और श्लोक रचना में मग्न हो गया- 

“चेतोहरा युवतय: सुहदो5नुकूला: 

सदबान्धवा: प्रणयगर्भगिरश्च भृत्या: 

बल्गन्ति दन्तिनिवहास्तरला स्तुरंगा: '” 

मेरे पास चित्ताकर्षक सुन्दर युवतियां हैं, अनुकूल मित्र हैं, अच्छे 
बन्धु बान्धव हैं, मधुरभाषी स्वामोभकत भृत्य हैं, मस्त हाथियों के 
समूह झूम रहे हैं, चंचल (गतिशील) घोड़े विद्यमान हैं। 

इस प्रकार राजा बार-बार इन पादों की पुनरावृत्ति कर रहा था परन्तु 
चौथे पद की रचना के समय अटक जाता था। चौथा पद बन नहीं रहा 
था। राजा परेशान था। 

पलंग के नीचे छिपे चोर से राजा कौ यह परेशानी देखी न गई। 
अतः परिणाम की चिन्ता न करते हुए वह पलंग के नीचे से ही बोल 
पड़ा- 

“सम्मीलने नयनयोर्नहि किज्विदस्ति॥' 

अर्थात्‌ आंखें बन्द हो जाने पर यह कुछ भी नहीं। 

चौथा पद पलंग के नीचे से सुनाई पड़ने पर राजा उसकी दविद्वत्ता 
पर आश्चर्यचकित रह गया। चोर भी अब बाहर आ. गया था। राजा 
उस पर बहुत प्रसन्‍न हुआ। चोर को बहुत से स्वर्णाभूष्ण पुरस्कार 
स्वरूप प्रदान कर विदा किया। 
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य्रोग निकु०्न अमृतसर आये की 
कभाकोाक्षाओं का निकुण्ज 


ले, ग्यघुरी योगगति योग निकुज्ज मः27 गली ने, 40 गोकुल नगर 
मजीद रोड, अमृतसर 


निकुञ्ज का अर्थ होता है घर। 
यह एक ऐसा घर है जो इंश कृपा 
तथा माता-पिता की अर्जित सम्पत्ति 
से मुझे उपलब्ध हुआ है, इसे दिलाने 
व बनवाने में जहां मुझे सहयोग 
प्राप्त हुआ महाभजनोपदेशक प 


सत्यपाल जी पथिक का कहीं इसको, 


नामकरण अर्थात्‌ “योग निकुज्ज”” 
देन है मेरे गुरुदेव योग शिरोमणि 
स्वामी .दिव्यानन्द जी सरस्वती 
महाराज (हरिद्वार) की। मैं यह 
कहना चाहती हूं कि यह घर एक 
घर नहीं एक पवित्र धाम हैं जिसे 
माता-पिता, आचार्य गुरु व इष्ट मित्रों 
5) आशीर्वाद प्राप्त है। यही कारण 
है कि यह घर न रह कर एक आर्य 
समाज अथवा आश्रम बन गया है। 
स्वामी जी महाराज ने जब इसका 
गृह-प्रवेश कराया तब आपने 
आशीष-प्रवचन में कहा था कि इस 
मोहल्ले के लोग धन्य हो गये हैं 
जो 'योगमती' जैसी बहन ने यहा 
अपना निवास-स्थान चुना है। साथ 
ही आपने आदेशात्मक कहा 
था कि मैं चाहूंगा कि कक ऐसा 
बने जहां से हर व्यक्ति कि दुःख 
दर्द दूर हों, सबको ् से प्रभु 


शक्ति का सन्देश मिले, की 
छुगन्धि मिले तथा इस द्वारपर आने 
वाला कोई खाली न जह्ी, यहां 
ओझ३म्‌ की गूंज रहे, ओईैम्‌ की 


पताका फहराती रहे तथा ध्वान योग 
एवं योगासन का नित्य आभास 
चलता रहे। 

इस प्रेरक प्रवचन व विचारों ने 
मेरे मन पर ऐसा प्रभाव डाला कि 
मै गुरुदेव के आदेशों को पूर्ण करने 
के लिए प्राणपण से जुट गई हू। 
मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है 
कि 00 गज से भी कम स्थान में 
बने इस घर में जहां पर जगह का 
निरन्तर अभाव सा अनुभव किया 
“ता है। वहीं पर घर के सबसे 
बड़े कमरे को जिसे बैठक का नाम 
व दर्जा दिया जाता है गोकल नगर 
(मजीठा रोड) वासियों के लिए 
एक आर्य समाज मन्दिर से'कम 
नहीं हहै। में “डी.ए वी “कालेज -में 
ज्ौकरी केः बावजूद समय निकाल 
रही हूं, अपने गुरुदेष के वचन का 
पालन “करेगें हैतु तथा अपने पिता 
द्वाश डॉल संस्कारों पंसुचलने का। 
मति'जी कॉ संहयोग व आशीर्वाद 


निरन्तर मुझ पर बरस रहा है। वह 
अनेकों कष्ट उठाकर यह कमरा 
मुझे दिए हुए हैं, मैं हृदय से उनकी 
धन्यवादी हूं। आईये अब हम सक्षेप 
में जाने कि यहा क्या-क्या होता है। 

सोमवार, मंगलवार तथा 
बुधवार साय 6.30 से 730 यहां 
पर महिलाओ के लिए योगासन 
की सुन्दर व्यवस्था है । महिलाए न 
केवल दिल बहलाने वरन्‌ सच्चे 
अर्थो में योगासन करने व सीखने 
के लिए बड़ी लगन व श्रद्धा से 
पधारती हैं। 


बृहस्पतिवार का दिन मेने वैसे , 


तो रिक्त रखा है, परन्तु इस दिन मैं 
आर्य सदभावना सत्सग समिति की 
बहनो के दुःख-सुख हेतु उनको 
मिलने जाती हूं, या फिर रोगियों 
को आयुर्वेद का इलाज (दवार्टया) 
बताने के लिए रखती हू। 
प्रत्येक शुक्रवार साय 5 से 6:30 
इसी घर में आर्य-सत्सग होता है 
जिसमें सर्वप्रथम आर्यों का श्रेष्ठतम्‌ 
कर्म यज्ञ होता है तत्पश्चात्‌ ओकार 
स्तोत्र का सस्वर पाठ पुस्तिका की 
सहायता से बडी श्रद्धा पूर्वक होता 
है। (0-5 मिनट) बाद बहनों 
द्वारा प्रभु भक्ति के गीत व भजनो 
से वातावरण जहां गूज्ज उठता है, 
वहीं अन्त में मैं प्रवचन द्वारा बेद 
वाणी का प्रचार व प्रसार करके 
माताओ बहनों को लाभान्वित करती 
हू। शान्ति पाठ व जयघोष के साथ 
कार्यक्रम का समापन होता है इससे 
हमारी आर्य बहनों व माताओं के 
अतिरिक्त मोहल्ले की माताएं बहने 
तथा योगासन सीखने वाली माताए 
बहनें श्रद्धा पूर्वक सम्मिलित होकर 
भक्ति रस का पान करती हैं। कृष्ण 
जन्माष्टमी, राम नवमी तथा शिवरात्री 
(ऋषि बोधोत्सव) के कार्यक्रम 
विशेष रूप से समारोह पूर्वक मनाये 
जा रहे हैं। इन समारोहो मे माताओं 
व बहनो की श्रद्धा देखने को बनती 
है । ज़ब न केवल यह कमरा वरन्‌ 
पूरा घर छोटा पड जाता है तथा 
म्राताओं-बहनों क्रो सडक पर बैठने 
का आनन्द भी लेना पड़ता है। 
- समय-समय पर आर्य विद्वानों 
के प्रवचन व॑ भजनों की भी 


“व्यवस्था रहती 'है। + 


शनिवार को यहा ““आर्य- 


गन्दी बातें. नहीं सुनेगे, नही 


बालवाड़ौं लगती है जिसमें आस- करेगे 


पास के मोहल्ले से भी लगभग 
35-40 बच्चे भाग लेने आते हैं। 
इस कार्यक्रम में यज्ञ, भजन, वेद 
सूक्‍्तियां, नैतिक कहानिया, योगासन 
से लेकर योगाध्ययन तक के 
कार्यक्रम गुरुकुल पद्धति से सिखाये 
जाते हैं। बच्चो मे प्रतियोगिता की 
भावना जागृत रहे इस हेतु वर्ष मे 
एक बार प्रतियोगिता दिवस की भी 
व्यवस्था है। इसमें बच्चे व बच्चिया 
दोनो को अनुमति है। प्राचीन 
सस्कृति व सभ्यता के साथ-साथ 
बच्चों को हस्त कला के कुछ नमूने 
भी सिखाये जाते हैं। अन्त में बच्चों 
से निम्नलिखित संकल्प कराये जाते 
हैं। सबसे अन्त मे हल्का-फुल्का 
जलपान दिया जाता है जो भोजन 
मन्त्र के बाद ग्रहण किया जाए 
इसका अभ्यास कराया जाता है। 

देश की रक्षा कौन करेगा 
हम करेंगे, हम करेंगे 

धर्म की रक्षा कौन करेगा 
हम करेंगे, हम करेंगे 

माता पिता की सेवा सम्मान 
कौन करेगा. हम करेगे, हम करेगे 

गुरुजनो की आज्ञा पालन कौन 
करेगा हम करेगे, हम करेंगे 

सब प्राणियों से दया-प्रेम कौन 
करेगा हम करेगे, हम करेंगे 

हम किसी से द्वेष-ईर्ष्या नहीं 
करेंगे, नहीं करेगे। 

कभी भी आलस्य 
करेंगे, नहीं करेंगे। 


नही 


टीवी के गन्दे 
कार्यक्रम . नहीं देखेंगे, नहीं देखेगे 
भारत की संस्कृति कौन 
बचायेगा हम बचायेगे, हम 
बचायेगे। 
जागेंगे जगायेगे जान तक 
लडायेगे 
हम सब अच्छे बच्चे बनेगे, 
बनेगे 
भारत माता की जय 
भारत के शहीदों को जय 
सब सन्‍्तो की जय 
वेदिक अभिवादन, 
सबको नमस्ते 
रविवार का दिन यो तो छुट्टी 
का दिन होता है, पर इस योग 
निकुज्ज ने तो आर्यों की 
आकाक्षाओ को पूरा करना है। 
अत: अति प्रात- काल “ध्यान- 
योग' सिखाया जाता हैं। तथा दिन 
के समय किसी के घर पर यज्ञ की 
व्यवस्था होती है, विशेष कर जो 
परिवार आर्य पद्धति से यज्ञादि नहीं 
कर पाते हैं। 
आगे हमारा विचार है एक 
दिन चाहे रविवार ही क्यो न हो 


- स्वाध्याय हेतु पुस्तकालय की सेवा 


की भी व्यवस्था हो जाए। मैं एक 
बात यह अवश्य ही कहना चाहूगी 
कि सब कार्यो के पीछे पूज्या 
माता शीरमती जनक दुलारी का 
वरद हस्त है । यह सब लिखने 
का एक मात्र उद्देश्य यही हैं कि 
आप मे से भी कोई प्रेरणा ले 
तथा ऐसे कार्यो मे जुटे। 


जिला भार्य सभा संगरूर क्र निर्वाचन सम्पन्न 


गत दिनों जिला सगरूर आर्य 
सभा का वार्षिक निर्वाचन आर्य 
समाज मन्दिर अहमदगढ़ मे पूज्य 
महात्मा प्रेम प्रकाश जी वानप्रस्थी 
की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ, 
जिसमे संगरूर, बरनाला, तपा, धूरी 
मालेरकोटला व मण्डी अहमदगढ़ 
के आर्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 
बरनाला के नवयुवक कार्यकर्ता 
सतीश सिधवानी को इसमे सर्व 
सम्मिति से जिला सभा का अध्यक्ष 
चुन लिया गया तथा शेष नियुक्तियो 
का अधिकार भी सर्व सम्मति से 
उन्हें सौंप दिया गया। श्री सिंधवानी 
ने निम्नलिखित अधिकारी व सदस्य 
नियुक्त किए- 

संरक्षक-महात्मा प्रेम प्रकाश जी 
धूरी। उपप्रधान-श्री अमृत लाल 
गुप्ता बरनाला, श्री प्रह्माद कुमार धूरी। 
श्री एस के शर्मा मालेरकोटला। श्री 


डा राज कुमार शर्मा तपा। श्री 
विजय हिन्द अहमदगढ़। श्री 'तेद 
पाल टुटेजा सगरूर। महामन्त्रीं- श्री 
राम शरण आर्य संगरूर। म्री- 
श्री सी मारकण्डा तपा। 
कोषाध्यक्ष-श्री विजय कुमार 
बरनाला। प्रचार सचिव श्री वासदेव 
आर्य, सगठन सचिव श्री मनौहर 
लाल खुग़ना अहमदगर्ढ, मेहिला 
विभाग प्रभारी श्रीमती उषा सिगला 
संगरूर, युवा विभाग अधिष्ठाता श्री 
रमेश कौशल मालेरकोटला तथा 
लोक सम्पर्क अधिकारी श्री राम 
कुमार सोबती बरनाला! 

इसके अतिरिक्त विभिन्‍न आर्य 
समाजो के सदस्यों को 
कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित 
किया गया है। इस चुनाव के बाद 
जिला संगरूर की आर्य समाजो में 
नई जागरुक॑ता आई है। 

-रामसरण आर्य, महामन्त्री 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


(मालू मन्दिर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण) 


महर्षि ने वेद को जो सब सत्य 
विद्याओ का पुस्तक बताया है; वह 
अक्षरश: सत्य है. विद्याओं की कसौटी 
विज्ञान के नियम है। ये नियम 
सार्वदैशिक व सार्वकालिक होते हैं, 
इसलिए ये सत्- है। विज्ञान किसी 
देश काल सम्प्रदाय की अवधि में 
सीमित नहीं होता। वेद सब सत्य 
विद्याओ की पुस्तक है, तो इसका 
सीधा सा अर्थ है कि वेद में विज्ञान 
की सच शाखाएं हैं। 

अभी तक तो आर्य समाज का 
ध्यान वेद के महत्व को जन हृदय में 
ण्तिस्थापित करना था। जो लोग इस 
गहरे अज्ञान में भटक रहे थे कि वेद 
को शखासुर लेकर भाग गया और 
जिसके फलस्वरूप विद्वानों व जन 
सामान्य का ध्यान वेद की ओर से 
उदासीन हो चुका था, तो उस श्रान्ति 
को दूर करके वेद अभी भी विद्यमान 
हैं, इस तथ्य की ओर जनता को 
जागरूक करना था। 

पर अब इससे आगे का कदम 
बढ़ाना है, और वह यह कि वेद 
वर्णित विद्याओं का उद्घाटन करना है 
युग तेजी से आगे बढ़ रहा है, विज्ञान 
के कदम बहुत आगे आ चुके हैं 
और यदि हम यही कहते रह गए 
कि वेद में सब विद्याएं हैं और वैदिक 
विज्ञान आधुनिक विज्ञान से आगे है, 
और किसी भी विद्या का प्रत्यक्ष करके 
नहीं दिखाया तो हम उपेक्षा व उपहास 
के पात्र बन जायेंगे। 

यही विचार था कि मातृ मन्दिर 
शोध केन्द्र की संस्थापना 'का उपक्रम 
किया जा रहा है। जिसका विधिवतू 
शुभारंभ 3-0-200। को माननीय 
स्वामी विवेकानन्द जी सरस्वती के 
कर कमलों से मातृ मन्दिर के 
सीरगोवर्धन पुर के भवन में होगा। 
इस शोध केन्द्र के विषय में दो शब्द 
कहना आवश्यक है। 

इस वैदिक शोध केन्द्र में वेद 
और विज्ञान का समन्वय करके 
शोधकार्य चलेगा। यहां पर ये ही 
विद्वानू सफल होंगे जिनका वेद सह 
विज्ञान का अध्ययन होगा। उन्हीं शोध 
छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्तियां दी 
जाएंगी जिनका वेद और विज्ञान का 
अध्ययन सम सामायिक होगा। 
सौभाग्य से हमें ऐसे विद्वानों का 
परिचय मिल रहा है। श्री छैलबिहारी 
जी गोयल, श्री खेमचन्द्र शर्मा जी दो 
महिमा पण्डित विद्वानों से पत्राचार हो 
रहा है। श्री खेमचन्द्र शर्मा जी ने 
समय देने की स्वीकृति दी है। और 


भी अनेक विद्वानों होंगे जो खोज 
करने पर मिल सकेंगे, ऐसी आशा 
है। इन्हों विद्वानों के माध्यम से हमें 
अपेक्षित शोध छात्र/छात्राएं भी 
मिलेगी। 

निष्ठावान आयाँ व देश हितैषियों 
को यह जानकर प्रसन्‍नता होगी कि 
इस मातृ मन्दिर शोध केन्द्र के रूप 
में मातृ मन्दिर का ही नहीं अपितु 
आर्य समाज व समग्र राष्ट्र के नूतन 
अध्याय का प्रारम्भ होने जा रहा है, 
जिसमें ईश्वर वाणी वेद केवल 
श्रद्धांतुओं द्वारा पूजा की वस्तु न 
रहकर जन सामान्य के व्यावहारिक 
जीवन के पथ प्रदर्शन बनेंगे। कृष्वन्तो 
विश्वम्‌ आर्यम्‌ का यही स्वरूप है 
यही स्वप्न है और महर्षि दयानन्द 
का यही स्वप्न था। और यही स्वर 
दयानन्द की पुत्री आचार्य पुष्पावती 
जी का भी है जिसे वे अपने 
बाल्यकाल से संजोए हुए हैं। क्योंकि 
श्रद्ेया आचार्या जी को परिस्थिति 
वशात्‌ विज्ञान का अध्ययन करने का 
अवसर नहों मिला, और वेद और 
विज्ञान के समय अध्येता विद्वानों को 
प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसी कारण इस 
वैदिक शोध केन्द्र की स्थापना में 
कुछ विलम्ब हो गया अन्यथा यह 
वैदिक शोध केन्द्र आज से तीस 
चालीस वर्ष पूर्व ही प्रारम्भ हो गया 
होता। 

जैसाकि पहले कहा जा चुका 
है कि विज्ञान आधारित ज्ञान व वस्तु 
सार्वजनिक होते हैं वे किसी एक 
देश या वर्ग से सम्बद्ध नहीं होते। 
इसी प्रकार विज्ञान आधारित वेद- 
ज्ञान के निष्कर्ष ग्राह्म होंगे और यह 
भी संभव है कि पश्चिम के लोग 
अधिक जागरूक ग्रहणशील व 
क्रियाशील होने के कारण वेद-विज्ञान 
को हमसे अधिक व्यापक रूप में 
ग्रहण कर लें। अभिप्राय यह है कि 
विज्ञान और वेद का समन्वय हो जाने 
पर वेद का प्रचार स्वयमेव हो जाएगा 
और सारे विश्व की जनता वेद को 
चाव से पढ़ेगी। हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, 
'पारसी आदि का कोई भेदभाव नहीं 
रहेगा। 

समग्र विश्व को एक बनाने का 
भी यह सर्वोत्तम उपय है। 

जब विश्व के राष्ट्राध्यभ्षों का 
बौद्धिक व मानसिक धरातल एक 
हो जाएगा, तब विश्वशांति स्वयमेव 
चरितार्थ हो जाएगी। यही आयोँ का 
चक्रवर्ती राज्य का चित्र है। आर्य 
लोग धन सम्पत्ति के लोभ में कभी 


थे अपितु विश्व शांति के लिए विश्व 
को एक राज्य के रुफ में रखते थे। 
ऋषि दयानन्द ने भी चक्रवर्ती राज्य 
की याद दिलाई है। श्रद्धेया आचार्या 
पुष्पावती जी का भी यही स्वप्न है। 
इस स्वप्न को साकार करने में आचार्या 
जी ने अपगे जीवन की, सुख-सुविधाओं 
की आहुति दे दी है, अनेक तूफानी 
विघ्नबाधाओं व संघर्षों को हंसते- 
हंसते झेला है अपने को तिल-तिल 
करके जलाया है, अपनी निजी सुख 
सुविधा के लिए कभी कुछ नहीं चाहा, 
तो उनके इस स्वप्न को पूर्ण करना 
अब आप व हम सब परम पुनीत 
कर्तव्य है। 

आचार्य जी ने अपनी 6 वर्ष की 
अवस्था में महर्षि जी की जीवन कथा 
सुन कर दयानन्द बनने को कल्पना 
की थी जिसके अनुसार उन्होंने ॥ 
वर्ष की अवस्था में ही आजीवन 
कौमार्य ब्रत का संकल्प ले लिया था। 
और आर्य समाज को ही अपना 
परिवार मान लिया था। तो अब उनका 
आरयोँ का चक्रवर्ती राज्य-अर्थात्‌ बेद 
ज्ञान की पृष्ठ भूमिका पर विश्व ऐक्य 
के स्वप्न को पूरा करने का 
उत्तरदायित्व आप व हम सब पर है। 
आचार्या जी की पंचवर्षीय हीरक 
जयन्ती के दूसरे वर्ष के प्रारम्भ में 
हम उन्हें यही उपहार दें कि उनके 
द्वारा विचारे गए वैदिक शोध केन्द्र 
को क्रियान्वित कर दें। कया हम उनकी 
जीवन भर की तपस्या के लिए कृतञ्ञता 
प्रकाश भी नहीं करेंगे ? अवश्य करेंगे, 
हमें कृतघ्न नहीं बनना है। 

और फिर इस बैदिक शोध केन्द्र 
की सफलता पर तो समग्र आर्य समाज 
व भारत राष्ट्र की सफलता समृद्धि व 
गौरव निर्भर है। यह प्रयोजना परिश्रम 
साध्य व व्यय साध्य है। इतने विराद्‌ 
आर्य परिवार के लिए यह धन जुयना 
'कठिन नहीं है। हमारी शक्ति अल्प है 
ज्ये आपके सहयोग से विशाल हो 
जाएगी। देश भर की आर्य प्रतिनिधि 
सभाएं जागरूकता व दृढ़ संकल्प से 
सहयोग देगी तथा आर्य समाज में अनेक 
भामाशाह हैं, वे भी मातृ मन्दिर रूपी 
राणाप्रताप का हाथ मजबूत करेंगे तो 
इस वैदिक शोध केन्द्र की सफलता में 
कोई सन्देह नहीं रहेगा। 

इस शोध केन्द्र के साथ एक विशल 
प्रयोगशाला (30009) होगी 
जिसमें कि वैदिक विद्धान्‌ परीक्षण करेंगे। 

पर्याप्त भूमि हमारे पास है। अभी 
आप इतना करें कि 3-0-200 
को यहां पर अवश्य समवेत हों और 
अपना-अपना देय भाग दें। हमारी तो 
यही योजना है कि प्रत्येक प्रान्‍्त की 
आर्य प्रतिनिधि सभा अपनी 
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'की राशि दे, चाहे वह राशि किश्तों 
में ही दें। धन कुबेर भी अधिक से 
अधिक दें तो एक अच्छो पूंजी 
सावधि खाते में रखा दी जाएगी, 
जिसके ब्याज से वैदिक विद्वानों, 
वैज्ञानिकों व शोध छात्र/छात्राओं का 
व्यय चलता रहेगा ध्यान यह रखना 
है कि शोधरत विद्वान व छाव/छात्राएं 
मुख्य रूप से शोध में ही लगे रहें, 
उन्हें इधर-उधर न भटकना पड़े । 
अपने शोध परिणामों का परिचय 
देने के लिए भले ही वे व्याख्यान दें, 
लेख लिखें। 

और यह भी ध्यान रखना है 
कि कोष की राशि का दुरूपयोग न 
हो। विनम्र अनुरोध है कि आप सन 
अपने सुझाव भेजें और जितने भी 
विद्वानों व शोध छात्र/छात्राओं की 
आपको जानकारी है, आप उनके 
नाम पते हमें सूचित करें। जो भी 
वैज्ञानिक वेद के प्रति आकृष्ट हैं, 
उनके नाम पते भी भेजने की कृपा 
करें। 

हमें पूर्ण विश्वास है कि आप 
इस सुअवसर से चूकेंगे नहीं। सम्प्रति 
इस बैदिक शोध केन्द्र को स्थापना 
से यह लाभ भी होगा कि हमें श्रद्धेया 
आचार्य जी की बौद्धिक उपलब्धि 
तथा अनुभवों की संपदा भी मिल 
जआएगी। आचार्या जी ने उपयोगी 
विषयों [॥6 'थैल०65 ० 
प्राशिफाशशाणा 6. 6 
५८०४४ तथा वैदिके च ₹ न््रके च 
साहित्ये शब्दार्थ सम्बन्ध: शोधप्रवन्ध 
लिखे हैं। उन्हें भी शोध कार्य का 
जितना अनुभव व चिन्तन है उससे 
भी हमें लाभान्वित होना उचित है। 
आचार्य जी का परिवार एक लाख 
रुपया भी वैदिक शोध केन्द्र के कोष 
में देने को तैयार है। इस सबसे हम 
लाभान्वित हो, यह युक्तिसंगत है। 

हम पुनः-आपसे अपना विश्वास 
दोहराते हैं कि आप इस मातृ मन्दिर 
वैदिक शोध केन्द्र के स्थाई स्तम्भ 
बनेंगे और आर्य समाज के गौरवमय 
उज्जवल भविष्य के निर्माण में योगदान 
करके अक्षय कीर्ति व महापुण्य के 
भागी बनेंगे। 

3-0-200। को यहां आता 


न भूलें। शुभागमन की पूर्व सूचना 

अवश्य देंगे। शाप 
3 
कार्यकारी अध्यक्ष प्रशासन 
सीसराम ओझा, 


कार्यकारी अध्यक्ष (सामान्य) 
सुबना गुसात्वानी, 
उपाध्याय 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


च्च 


गुरुकुल करतारपुर क्ठ7 ३7व₹ वशबिक उत्सव 


आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि श्री गुरु विरजानन्द स्मारक 
समिति ट्रस्ट, करतारपुर का 35वां एवं श्री गुरु विरजानन्द गुरुकुल 
'करतारपुर का 3ववां वार्षिकोत्सव, गुरु विरजानन्द भवन, जी.टी गेड, 
करतारपुर में बड़े उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। इस महोत्सव पर आप 
सप्ररिवार सादर आमन्त्रित हैं। 

यदि आप किसी आर्य समाज, शिक्षण संस्था अथवा संगठन विशेष 
से सम्बन्धित हैं तो आपसे साग्रह निवेदन है कि इस पुण्य अवसर पर 
समस्त सदस्यों को भी अवश्य साथ लाबें तथा समारोह में उपस्थित हो 
रहे उच्चकोटि के विद्वानों व सन्यासियों के प्रवचन सुनकर जीवन 
लाभान्वित करें। 

नोट:-अपने साथ ऋतु अनुकूल वस्त्र लाए। 

कार्यक्रम :- 8 अक्तूबर सोमवार से 4 अक्तूबर 200 रविवार 
तक अथर्ववेद पारायण यज्ञ-(6 से 40 काण्ड) समय : प्रातः 700 से 
900 बजे तक, सायं 4.00. से. 6.00 बजे तक। यज्ञन्रह्मा : आचार्य 
सत्यानन्द वेदबागीश, नोएडा। वेदपाठ : गुरुकुल करतारपुर के ब्रह्मचारी 
रात्रिकथा : 8.00 से 9.30 बजे तक। प्रवचन : आचार्य सत्यानन्द 
वेदबागीश, नोए-(/। आचार्य महावीर मुमुक्षु, मुरादाबाद। भजन संगीत : 
श्री विजय 3"नन्‍द, फिरोजपुर तथा गुरुकुल करतारपुर की भजन मण्डली। 

2 अबर्‌ इर 200। शुक्रवार वैदिक परीक्षा सम्मेलन : रात्रि : 
8.00 बजे । अध्यक्ष : आचार्य सत्यानन्द बेदवागीश, नोएडा।। वेद, 
अष्टाध्यायी, संस्कार-विधि, कण्ठस्थीकरण परीक्षाएं-विभिनन प्रान्तों से 
आए अनेक प्रतियोगी कण्ठस्थ किए हुए सम्पूर्ण वेद के मन्त्र, अष्टाध्यायी 
के सूत्र या संस्कार विधि (कर्मकाण्ड को विधि सहित) मज्व पर ही 
सुनाकर अपनी-अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे तथा सफल परीक्षार्थियों 
नथो ऋग्वेदी-यजुर्वेदी-सामबैदी-अथर्ववेदी-द्विवेदी-वेदी-पाणिनीय तथा 
संस्कार-विशारद की उपाधिधों से विभूषित किया जाएगा। निर्णायकों का 
प्लस अर तनमन अन्तिम होगा। 

43 अक्तूबर 2004॥ 
8.30 बजे। आर्ष सम्मेलन 
डॉ. रवि प्रकाश आर्य, 
हरिद्वार। आचार्य सत्यानन्द 


ध्वजारोहण एवं उदबोधन प्रातः 
प्रात: 9.00 से 2.00 बजे तक। अध्यक्ष : 
। मुख्यवक्ता : स्वामी आत्मबोध सरस्वती, 
, नोएडा। 


बह बबछजब बाबा बबूबब् न 


जलाना है॥ : 
पं, अदिनाश शास्त्री “बेदी? आर्य समाज संगरूर 


पुनः मशाल जलाना है। 
धर्म की राह दिखाना है॥ 
अन्धकार व्याप्त है तो क्या ? 
धर्म की चीत्कार है तो क्या ? 
मानव का धर्म बताना है॥ पुनः मशाल.... 
शरण वेद की आना पड़ेगा 
छोड़ कपट प्रेम दीप जलाना पड़ेगा, 
अतः: आर्य (श्रेष्ठ) विश्व बनाना है ॥ पुनः मशाल.... . 
हिन्दु मुस्लिम सिव्ख ईसाई, 
मत-सम्प्रदाय है सब, धर्म नहीं भाई, 
मानवता का धर्म बताना है॥ पुनः मशाल...... 
न भटको यहां वहां जहां मेरे, 
दूजे को छोड़ खुद को मन में झाकोरे, 
हर इक को बस यही पाठ पढ़ाना है। पुनः मशाल...... 
महर्षि दयानन्द का मार्ग अपनाओ, 
हर घर में फिर वेद पढ़ाओ, 
“'चेदि”' कि इन्सान कहलाना है॥ पुनः मशाल.... 


मशाल. 
हा यह हे ओह ४44] 


ड़ 
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वैदिक परीक्षा पुरस्कार एवं उपाधि प्रमाण-पत्रों का वितरण श्री पं 
हरबंस लाल शर्मा के कर कमलों द्वारा। महिला सम्मेलन-मध्याहरोत्तर * 
१.30 से 4.30 बजे तक । संयोजिका : श्रीमती सुशीला भगत, जालन्धर। 
अध्यक्षा . मान्या माधुरी योगमति अमृतसर। मुख्यवक्त्री : श्रीमती सरला 
भारद्वाज, फगवाड़ा । श्रीमती कमला आर्या लुधियाना । मान्या सुमनायति, 
लुधियाना । श्रीमती आचार्या चन्द्रप्रभा मदान लुधियाना। संगीत : श्रीमती 
रश्मि घई, जालन्धर । 

विशेष कार्यक्रम :-आर्य कन्या हाई स्कूल करतारपुर की छात्राएं 
तथा आर्य माडल व आर्य हाई स्कूल करतारपुर के छात्र एवं आर्य कन्या 
गुरुकुल लुधियाना की छात्राएं अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी। 

बैदिक संस्कृति सम्मेलन : रात्रि 8.00 से 0.00 बजे तक। 
अध्यक्ष : आचार्य महावीर मुमुक्षु, मुरादाबाद। मुख्यवक्ता : डॉ० राम 
प्रकाश, चण्डीगढ़। विशेष कार्यक्रम : गुरुकुल करतारपुर के ब्रह्मचारियो 
का सास्कृतिक कार्यक्रम। 

१4 अक्तूबर 200। रविवार प्रात : 6.30 बजे से 900 बजे तक 
अथर्ववेद पारायण यज्ञ की पूर्णाहुति तथा आशीर्वाद 

यज्ञब्रह्मा : आचार्य सत्यानन्द वेदवागीश, नोएडा। श्री गुरु विरजानन्द 
सम्मेलन : प्रात: 0 से 4.30 बजे तक अध्यक्ष : डॉ० राम प्रकाश, 
चण्डीगढ़ । मुख्य अतिथि : श्री बलराम जी दास टण्डन, मन्त्री पजाब 
सरकार। 

मुख्य बकता : स्वामी आत्मबोध सरस्वती हरिद्वार। आचार्य सत्यानन्द 
बेदवागीश नोएडा । डॉ० रवि प्रकाश आर्य दिल्‍ली। भजन संगीत : श्री 
विजय आनन्द फिरोजपुर तथा गुरुकुल करतारपुर को भजन मण्डली। 
ऋषि लंगर : दोपहर .30 बजे शान्तिपाठ के पश्चात्‌। 

दान की अपील-श्री गुरु विरजानन्द स्मारक समिति ट्रस्ट द्वारा 
संचालित इस गुरुकुल में 50 ब्रह्मचारी पढ़ रहे हैं। जिनके भोजन, दूध, 
आवास, चिकित्सा व शिक्षा का प्रबन्ध सर्वथा निःशुल्क होता है । कोई 
'फीस नहीं ली जाती। दान ही आय का साधन है। 54 लाख रुपए की 
अनुमानित लागत से नए परिसर में भवननिर्माण प्रगति पर है। कृपया 
अपनी सहयोग दान-राशि के मनिआर्डर, ड्राफ्ट या चैक श्री गुरु विरजानन्द 
स्मारक समिति ट्रस्ट, करतारपुर जिला-जालन्धर-१4480 (पंजाब) के 
नाम पर अवश्य भेजें। गुरुकुल को दिया गया दान कर मुक्त है। 
हरबंस लाल शर्मा चतुर्भुज मित्तल 

प्रधान महामन्त्री 











. जमे स्वाक्ाऊझान्स्ति यार्च 
महर्षि दयाननद धाम में आर्य युवक परिषद्‌ अमृतसर की ओर 
से 76-9-07 को संक्राति पर्व पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन 
किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ बृहद्‌ यज्ञ के साथ हुआ। श्री 
राकेश प्रसाहन जी (सप्लीक) श्री विशाल आर्य जी (सपलीक) 
तथा श्री ज़ज किशोर जी (सपतलीक) ने यजमान पद को सुशोभित 
किया। वज्ञशाला को ओश्म्‌ के झण्डों से सजाया गया था। और 
सामूहिक वेद मन्त्रो के गायन से वातावरण मनमोहक बन यया। 
यज्ञमानों को यज्ञ के पश्चात्‌ साहित्य देकर सम्मानित किया गया। 
कार्यक्रम का घुभारम्भ श्री ओम प्रकाश जी आर्य, आर्य युवक 
परिषद पंजाब के अध्यक्ष ने गायत्री मन्र के साथ किया। ब्र ओम 
प्रकाश, डा. अन्जू आर्या तथा माता जगदीश आर्या (आर्य महिला 
परिषद की प्रधाना) ने सुन्दर भ्रजनों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस 
कार्यक्रम के मुख्य वक्‍ता श्री ओम प्रकाश जी आर्य ने यजुर्वेद को 
चालीसकें अध्याय के तीसरे मन्त्र की व्याख्या की और सार गर्भित 
उपदेश दिया। 

कार्यक्रम के पश्चात्‌ ग्रीतिभोज की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम 
को सफ़ल बनाने के लिए डा. अन्जू आर्या, डा नवीन आर्य, श्री 
रमेश जी लर्मा, भीमसेन जी, कुनाल जी, कर्ण जी, पूजा तथा सुनीता 
जी ने विशेष योगदान दिया। -राकेश पसाहन 


























पुनर्जन्म वैदिक धर्म की एक 
विशेष मान्यता है। वैदिक धर्म 
वैज्ञानिक धर्म है व इसका आधार 
सत्य, युक्ति व तर्क हैं। धीरे-धीरे 
वादिक धर्म भारत वर्ष से बाहर भी 
गया व इसकी पुनर्जन्म सम्बन्धी 
मान्यता को सर्वत्र स्वीकृति प्राप्त 
रही है परन्तु आज उसे केवल 
भारतवर्ष मे उत्पन्न हुए मतो के 
अनुयायी व वैदिक धर्मी ही मानते 
है। इस लेख द्वारा हम पुर्नजन्म की 
सिद्धि तो हीं कर रहे पस्न्‍्तु पुनर्जन्म 
सम्बन्धी कुछ प्रश्नों के उत्तर देने 
का सकल्‍्प यत्न करते हैं। 

पुनर्जन्म सम्बन्धी सबसे बडा 
प्रश्न जो प्रायः लोग पूछते है, बह 
यह है कि यदि पुनर्जन्म है तो बताइए 
रह पिछले जन्मों की घटनाए-व्यक्ति 
को स्मरण क्‍यों नहीं रहती ? 

इस प्रश्न का उत्तर महर्षि 
दयानन्द सरस्वती ने यह दिया है 
कि यह -वस्तुतत: ईश्वर की बहुत 
बडी कृपा है कि हमें (“जीवो को) 
पिछले जन्मो की बातें याद नहीं 
रहतीं । हम प्रत्यक्ष देखते हैं, संसार 
मे कि वर्तमान इस एक जीवन या 
जन्म की समस्त समस्याएं ही हमसे 
हल नहीं हो पाती। एक जन्म के 
समस्त दुःखों को हम सुखो में नहीं 
बदल सकते। एक जीवन का लेन- 
देन ही हम निप्तटा नहीं पाते। इस 
एक जीवन की समस्याओं, इस एक 
जीवन के दुःखो-का बोझ ही हमारे 
जीवन को सरल, सहज, सुखी व 
भार मुक्त नहीं रहने देता। यदि पिछले 
जन्मों की बातें घटनाएं भी जुड 
जाए तो मनुष्य एक क्षण भी चैन से 
नहीं जी सकेगा कल्पना कीजिए 
पिछले जन्म में मैंने आपसे कुछ 
रुपए उधार लिए थे जो मैं आपको 
लौटा नहीं सका व मेरा देहान्त हो 
गया था। अब यदि मुझे व आपको 
इश्वर पिछले जन्मों की घटनाएं याद 
रखने की शक्तिया दे देता तो आप 
# मैं इस जीवन में मित्रता पूर्वक 
नहीं रह पाते। आप मुझसे ब्याज 
सहित अपना घन वापिस मागते तथा 
मं पिछल लेन-देन से साफ मुकर 
जाता क्योंकि मैं जानता हू कि पिछले 
जन्मों का कोई कानूनी प्रमाण 
आपके पास इस समय नहीं हैं व 
आप मेरा कुछ बिगाड नहीं सकते। 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


पूर्वजन्म सम्बन्धी कुछ प्रशनों के उत्तर 
प ले. री इन्द्जित्‌ 'देव! पुरानी सब्जी मणडी मार्ग, यमुनानगर-73500/ 


परिणाम क्‍या निकलता 2 हममें 
परस्पर लाठिया चलतीं, मुकदमे 
चलते। यह एक सामान्य उदाहरण 
है। एक जीव न जाने एक जीवन में 
कितने लोगों से कितने प्रकार का 
व कैसा-कैसा व्यवहार करता है। 
कोई हिसाब नहीं है। अनादि काल 
से एक जीवन असंख्य जन्मों में 
संसार के न जाने कितने प्राणियों से 
कितने प्रकार का, कब-कब व 
कैसा-कैसा व्यवहार कर चुका है। 
सब कुछ भूल जाने में ही वर्तमान 
जन्म का सार्थकता है। यदि उसका 
शताश भी स्मरण आ जाए तो 
वर्तमान घोर नरक बन जाएगा। 
एक और हेतु इस प्रकार है में 
किसी जीवन में चक्रवती राजा भी 
बना था, किसी जीवन में योगी भी 
बना, कभी मोक्ष मे भी रह कर 
आया हू पर आज इस जीबन में 
एक साधारण मनुष्य ही बन पाया। 
यदि ईश्वर यह व्यवस्था कर देता 
कि सभी जन्मों की सभी घटनाएं 
मुझे स्मरण रह जाती तो इस वर्तमान 
जीवन मे अतोत के सुखों, ऐश्वर्यो 
व आनन्द को याद करके झूठा व 
व्यर्थ का अहंकार पालता रहता। 
पिछला ऐश्वर्य व आनन्द भोग तो 
वापिस नहीं लौटता, उसे याद 
करते-करते, उनकी याद में आहे 
भरते-भरते मै दुबला व उदास 
अवश्य रहता। मैं यदि किसी दूसरे 
व्यक्ति को अपनी स्मृति के आधार 
पर अपने चक्रवर्ती राजा होने की 
बात बताता तो सब मेरी बात पर 
हंसते व यही कहते-''चल, चल। 
यह मूह और मसूर की दाल।'! में 
मजाक व व्यंग्य का पात्र बनता। 
राजा से सामान्य मनुष्य बनने की 
ए०॥्भाणा पर ग्लानि का अनुभष 
'करते-करते चैन से जी नहीं सकता। 
इसके विपरीत यह भी सत्य है कि 
मैं कभी चोर भी बना था, किसी 
जीवन में भिखारी भी रहा कभी 
हत्ण थी किसी जीवन में कौ थी, 
किसी जन्म में मैं सुअर भी बच्ना 
था, घोड़' गधा भी मैं किसी जीकन 
में बना था। यदि पिछले जन्मों की 
स्मृतियां भी मेरे साथ ईश्वर रख 
देता तो इस वर्तमान जन्म म मैं 
आत्म ग्लानि व लज्जा के कारश 
मूंह छिपाता फ्रिता। इस वर्तमल 


जीवन में जैसे हमें न केवल अपने 
चिषय में कुछ-कुछ़ स्फरण्‌ रहता 
है, अपितु दूसरों कें विषय में भी 
कुछ-कुछ याद रहता है। इसी प्रकार 
यदि पिछले जन्मों की स्मृतियां 
कायम रहने की व्यवस्था ईश्वर कर 
देते तो न केवल अपने विषय में 
ही हमे सब कुछ याद रहता, अपितु 
दूसरे प्राणियों की बातें भी हमें स्मरण 
रहतीं। परिणाम स्वरूप दूसरे इस 
पर व हम दूसरो को लज्जित करते 
रहते। हीन भावना से ग्रसित होकर 
वर्तमान जीवन में परस्पर सामाजिक 
स्नेह व समन्वय स्थापित कभी न 
हो पाता। अतः हमारे कल्याणार्थ ही 
परमात्मा हमारी पिछले जन्मों की 
स्मृतियो को छीन लेता है। जिस 
प्रकार स्‍लेट या तख्ती पर पहले से 
लिखा लेख मिटाया न जाए, तब 
तक उन पर कुछ भी नया लेख 
लिखा नहीं जा सकता, उसी प्रकार 
कुछ भुलाए बिना कुछ नया सीखा 
नहीं जा सकता। सब जन्मों की 
सब स्मृतियां लेकर जीव अतीतगामी 
ही बना रहेगा, भविष्यगामी नहीं 
बन पाएगा। 

महर्षि दयानन्द सरस्वती 
“'सत्यार्थ प्रकाश'” की बातो को 
स्मरण न रख पाने का इस प्रकार 
उदाहरण देते हैं :- 

“जीव अल्पज्ञ है। त्रिकालदर्शी 
नहीं। अतः स्मरण नहीं रहता और 
जिस मन से ध्यान करता है, वह 
भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर 
सकता। भला पूर्व जन्म की बात तो 
दूर रहने दीजिए, इस देह में जब 
गर्भ में जीव था, शरीर बना। पश्चात्‌ 
जन्मा। पांचवें वर्ष से पहले तक 
की जो-जो बातें हुई हैं, उनका 
स्मरण क्यो नहीं कर सकता ? जागृत 
स्वप्न में बहुत-सा व्यवहार पृथक- 
पृथक्‌ में करके जब सुबुष्ति अर्थात्‌ 
गाढ़ निद्रा मे होता है, तब जागृत 
आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं 
रह सकता? और तुमसे कोई पूछे 
कि बारह वर्ष के पश्चात्‌ तेरहयें 
ब्र्ष के पांचवें मास के नवमें दिन 
द्वस बजे पर प्रथम मिनट पर तुमने 
क्या किया था ? तुम्हारा मुख, हाथ, 
कान, नेत्र व शरीर किस प्रकार का 
नये 2 और मन में क्या विचार था 2? 
ज़ब इसो शरीर में ऐसा है तो पूर्व॑जन्म 
की बातों के स्मरण में आक्षेप करना 
सर्वथा बालपन की बात है और जो 
स्मरण नहीं होता है, इसो से जीव- 
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सुखी है। नहीं तो सब जन्मों के 
दुःखों को देख-देख:दु [खिल होकर 
मर जाता। जो कई ११४ चीछे 
जन्म के वर्तमान को जानना चाहे 
तो भी नहीं जाना सकता क्योंकि 
जीव का ज्ञान और स्वरूप अल्प 
है। यह बात ईश्वर के जानने योग्य 
है जीक् के नहीं।'! 
हमारा निवेदन यह है कि यह 
कोई आश्चर्य तथा उत्सुकता । 
खोज की बात नहीं कि पिछले 
जन्मों में घटनाएं हमें स्मरण क्‍यों 
नहीं रहतीं। अपनी पाच, वर्ष से 
पूर्व की तो इस जन्म की ही कोई 
बात हमें स्मरण नहीं रहती तो पूर्व 
जन्मों की याद नहीं रहने में आश्चर्य 
कैसा ? यदि पिछले जन्मों को व 
कुछ इस जन्म की बाते नहीं रहती 
तो समझा जाना चाहिए कि जीव 
की अल्पज्ञता तथा ईश्वरीय 
सुखदायक व्यवस्था यही दो कारण 
हैं। श्री डा सत्यक्रत सिद्धान्तालंकार 
जी ने एक स्थान पर लिखा है- 
+*महापण्डित राहुल सांस्कृत्यायन 
कितने विद्वान्‌ थे। उनकी विद्वत्ता 
के कारण ही उन्हें महापण्डित कहा 
जाता है। जीवन के अन्तिम दिनो में 
व्रे अक्ष लिखना तक भूल गए थे। 
सन्‌ 3962 में जब वे कलकत्ता के 
अस्पताल में बीमार पड़े हुए थे, 
तब हमें उनका साक्षात्कार करने 
का अवसर प्राप्त हुआ था। हमारा 
उनका सन्‌ 920 से परिचय था। 
हमने उनसे कहा-'' मैं सत्यत्रत हूं।' ' 
वो कुछ समझ नहीं पाए। बोले- 
“सन्‌, कौन-सा सन्‌ ?" क्योंकि 
इतिहास में उनकी विशेष रुचि थी, 
इसलिए 'सत्यव्रत' का “स' सुनकर 
उनकी अन्तश्चेतना में पडा हुआ 
इतिहास 'स' को 'सन्‌' से जोड़ 
सका, 'सत्यव्रत'-इस नाम से न 
जोड़ सका। इतना बड़ा महापण्डित 
और जीवन के अन्तिम दिलों में 
सब कुछ भूल गया।”' आर्य जगत्‌ 
के सुप्रसिद्ध सन्‍्यासी स्वामी सत्य 
प्रकाश जी भी अन्तिम दिनों में सब 
कुछ एक बार तो भूल गए थे। बाद 
में, स्मृति फिर वापिस आ गई थी। 
जब स्मृति वापिस आ गई थी, तब 
कितनी वापिस आई, अनुमान- 
लगाना कठिन है, निर्णय कर पाना 
कठिन है। फिर भी इंतना तो सिद्ध 
है कि इस जन्म को स्मृतिया भी- 
चलौं जा सकती हैं। पूर्व जन्मों को 
तो बात ही क्‍या 7 न्‍ 
(शैर्व पृष्ठ 9 पर )- 
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किया जाता है। 
















अतिथियों के 5 | 











लगभग 2] लाख 































ग्रुरुकुल के लिएए अपील 


आय समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती के गुरु दण्डी 
स्वामी विरजानन्द जी महाराज की जन्म स्थली करताएपुर में “' श्री गुरु 
/विरजानन्द गुरुकुल'' के नाम से एक संस्कृत महाविद्यालय 970 ई. 
से चल रहा है। जिस गुरुकुल का शुभारम्भ तपोनिष्ठ महात्मा प्रभु 
आश्रित जी महाराज की सत्प्रेरणा से स्वामी विज्ञानानन्द जी महाराज 
ने किया था, वह गुरुकुल आपके निरन्तर सहयोग से पंजाब में 
वैदिक शिक्षण तथा वेद प्रचार का प्रमुख केन्द्र बन गया है। 

गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय हरिद्वार से मान्यता प्राप्त इस 
शिक्षण संस्था का मुख्य उद्देश्य संस्कृत भाषा का प्रचार-प्रसार तथा। 
धर्मनिष्ठ, राष्ट्रभ_नत, भारतीय संस्कृति की रक्षा में तत्पर, चरित्रवान, 
समाज सेवी युवक तैयार करना है ईसाई मिशनरियों के धर्मान्तरण 
(तथा प्राकृतक आपदाओ से त्स्त क्षेत्रों में राष्ट्रवादी विचारधारा को। 
प्रमुख रखते हुए सेवा कार्य हेतु इन युवकों को विशेष रूप से 


वर्तमान में इस गुरुकुल में कक्षा 6 से अलंकार (बीए ) तक की 
'कक्षाओ में पज ब, हिमाचल, उडीसा, बिहार आदि प्रान्तों से आए| 
हुए 460 विदर्थी गुरुकुलीय पद्धति से, योग्य आचार्य एवं उपाध्यायों 
के संरक्षण । शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ईसाई मिशनरियों के धर्मान्तरण 
तथा प्राक्‌ थक आपदाओं से पीडित परिवारों के बच्चों की शिक्षा के 
लिए ५४ संस्था के द्वार हमेशा ही खुले रहे हैं। ऐसे परिवारों से भी 
छात्र यह आते हैं और यहा शिक्षा ग्रहण करते हैं। 

ड्स गुरुकुल की यह अपनी विशेषता है कि इसमें पढ़ने वाले 
[सभी छात्रों को शिक्षा, भोजन, दूध, आवास, चिकित्सा, आदि। 
की सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं। संस्कृत के साथ-साथ 
हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित आदि आधुनिक विषयों की। 
शिक्षा का उचित प्रबन्ध है। वैदिक-कर्मकाण्ड, प्रवचन कला 
[तथा व्यावहारिक अयेंद की शिक्षा अतिरिक्त दी जाती है। 

संस्था के पास गौशाला है, जिसमें 34 के लगभग गाय- 
(बछड़े हैं। जिसके [सम्पूर्ण दूध का उपयोग छात्रों, शिक्षकों तथा 

है 


इन समस्त मदों पर वेतन तथा प्रबन्धन-व्यय सहित सस्था का 
वार्षिक व्यय होता है। संस्था की आय-व्यय 
दान अथवा समाज सेवी संस्थाओ से प्राप्त| 
सहायता ही है। इस' तक केन्द्र या राज्य सरकार से इस संस्था 
को कोई वित्तीय अन्लुदान या सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। 

प्रबन्ध समिति की प्रबल इच्छा है कि छात्रो की संख्या में वृद्धि को| 
जाए परन्तु दानियों के सहयोग के बिना यह स्वप्न पूरा नहीं हो 
'सकता। एक छात्र पर लगभग 600 रुपए मासिक खर्च होता है।| 
यदि कुछ दानी सज्जन या समाज सेवी संस्थाएं एक या अधिक 
बच्चों का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ले लें तो छात्रो की संख्या 
आसानी से बढाई जा सकती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि दानी 
सज्जन चैरिटेबल ट्रस्ट तथा समाज सेवी सस्थाए बच्चो के खर्च की 
जिम्मेदारी उठा कर गुरुकूुल को अपना सहयोग अवश्य देगे। 

गुरुकुल के नए परिसर मे भवन-निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। 
एक कमरे पर लगभग 90 हजार रुपए खर्च होता है। धर्म प्रेमी सज्जन 
अपने प्रियजनों की यादगार में कमरे जनवाकर सहयोग कर रहे हैं। 
आप भी अपनी सहयोग राशि इस विशाल योजना में अवश्य भेजें। 

स्थिरनिधि (फिक्सड्‌ डिपाजिट) मासिक/वार्षिक दान, ब्रह्मचारियों 
'के लिए वस्त्र, पुस्तकें, लंगर का सामान, गऊओ का चारा, खल, 
भूसा, पंखे आदि के रूप में आप अपना सहयोग कर सकते हैं। 

. अपनी दानशशि के मनिआर्डर/ड्राफ्ट या चैक “' श्री गुरु विरजानन्द 
स्मारक समिति ट्रस्ट'” के नाम से ही भेजें। इस ट्रस्ट को दिया गया 
दान आयकर की धारा 80-जी के अन्तर्गत आयकर से मुक्त है। 

नियेदक 
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( पृष्ठ 8 का शेष ) 


एक प्रश्न पुनर्जन्म के विषय में 
यह किया जाता है कि पुनर्जन्म 
देकर ईश्वर अन्यायी व चरित्रहीनता 
को बढ़ावा देने वाला सिद्ध होता है। 
मान लो, इस जन्म में एक व्यक्ति 
की जो बेटी है, अगले जन्म में वहीं 
उसकी पतली हो जावे। यह प्रश्न 
महर्षि दयानन्द से नवम्बर, 880 में 
आगरा में मौलवी तुफैल अहमद, 
नगर कोतवाल ने किया था। महर्षि 
ने इसका उत्तर दिया था-बेटी और 
बाप का सम्बन्ध शरीर का है, आत्मा 
का नहीं। चूकि आत्मा का किसी से 
'कोई सम्बन्ध नहीं है अर्थात्‌ आत्मा 
का न कोई पिता है, न कोई बेटा 
और न ही कोई बेटी । आत्मा की न 
कोई माता है और न इसकी कोई 
पत्नी है। ये सम्बन्ध शरीर से हैं, 
शरीर के हैं, अत: यह आक्षेप करना 
सर्वथा व्यर्थ है। पिछले जन्मो की 
बाते भूल जाने का वरदान मनुष्य 
को प्रभु ने दिया है, उससे ही नये 
जन्म के सम्बन्ध मधुर, नवीन व 
घनिष्ठ बन पाते हैं। न रहा बास तो 
अतीत की बांसुरी ही कैसे बजेगी ? 

पुनर्जन्म के सम्बन्ध में एक 
आक्षेप यह है कि जीव को पुनर्जन्म 
में पिछले कर्मों के दण्ड स्वरूप 
पशु-पक्षी आदि योनियो में प्रभु भेजते 
हैं परन्तु इससे दण्ड के भागी को 
अपने अपराधों की सूचना नहीं मिल 
पाती। वह सुधार कैसे करेगा? 

हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि कुछ 
लोग जेलख़ाने में डाले जा रहे हैं, 
कुछ पहले से ही वहा हैं। कुछ को 
'फांसी पर चढाया जा रहा है। कुछ 
को आर्थिक शारीरिक दण्ड भी दिया 
जा रहा है। इससे हमें शिक्षा मिलती 
है कि हम ऐसे कर्म न करें ताकि 
हम इस प्रकार के दण्ड से बच 
सकें। हम कभी भी अपराध न करें 
अन्यथा हमारा भी यही हाल होगा 
परन्तु हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि 
अपराधियों को दण्ड पाते देख कर 
भी सभी व्यक्ति अपराधों से मुक्त 
नहीं होते। नियम, सविधान, पाप- 
पुण्य तथा अपराध के परिणाम को 
जानते-मानते हुए भी बहुत-से लोग 
अपराध करते रहते हैं व बहुत से 
अपराधी दण्ड भुगत चुकने के बाद 
भी अपराधो को नहीं छोडते। इससे 
सिद्ध है कि अपराध व इसके दण्ड 
की सूचना पाकर भी कुछ जीव 
सुधरते नहीं, न ही अपराधों से स्वय 
को मुक्त कर पाते हैं। विपक्षी का 
यह तर्क कि अपराधी जीव को 
अपराध व दण्ड की सूचना मिल 


जाए तो सुधार होगा, स्वत: व्यर्थ 
सिद्ध है। 

एक वैद्य जी को ज्वर आया 
और एक मूढ़ गवार को भी यही 
रोग हुआ। कुशल वैद्य ने अपनी 
विद्या के प्रभाव से ज्वर के कारण 
को जान लिया कि इसका अमुक 
कारण है। इसके विपरीत अवैद्य, 
गंवार ने न जाना। ज्वर का कष्ट तो 
दोनो ही पा रहे हैं, अनुभव भी 
दोनों कर रहे हैं । वह गवार निश्चित 
कारण न सही, इतना तो अवश्य 
ही समझ लेता है कि कुछ-न-कुछ 
गलती मैंने खान-पान में ऐसी अवश्य 
की है जिसका परिणाम मेरा यह 
रोग है। वह अनुमान से यह बात 
समझ सकता है। 

एक प्रश्न यह भी किया जाता 
है कि पाप का कर्त्ता तो मनुष्य है 
परन्तु अगले जन्म में इसका फल 
भोक्ता घोडा, गधा या कुत्ता है। यदि 
पाप मनुष्य ने किया है तो मनुष्य को 
ही दण्ड भी भुगतना चाहिए। निर्दोष 
घोड़े, गधे या कुत्ते को दण्ड देना 
ईश्वर का अत्याचार है। इससे ईश्वर 
अन्यायकारी भी सिद्ध होता है ।इसका 
उत्तर यह है कि प्रश्नकर्त्ता को यह 
पता नहीं कि कर्म का कर्त्ता कौन है। 
वास्तविकता यह है कि कर्म का 
कर्त्ता शरीर नहीं अपितु जीव है। 
कर्म का फल भोक्ता भी जीव ह। 
यह जीव न मनुष्य है, न घोडा, न 
गधा व न ही कुत्ता है। जिस-जिस 
योनि में यह जीव जाता है, उस-उस 
'के आधार पर व्यवहार की दृष्टि से 
नामकरण होता है। कर्म करने का 
साधन शरीर है। जिस प्रकार एक 
मनुष्य तलवार से दूसरे व्यक्ति को 
मारता है तो सरकार दण्ड तलवार 
को न देकर चलाने वाले मनुष्य को 
ही देती है, इसी प्रकार शरीर के 
माध्यम से पाप का कर्त्ता जीव अगले 
जन्म में दण्ड स्वरूप घोडे, गधे या 
कुत्ते के शरीर के माध्यम से ही फल 
भुक्त सकेगा। अतः उसे मनुष्य शरीर 
प्रभु प्रदान नहीं करते। स्मरणीय है 
'कि शरीर व जीव का अन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध है। शरीर जीव के बिना 
व्यर्थहै वजीव शरीर के बिना निष्क्रिय 
है। शरीर तलवार के स्थान पर है। 
अत: जीव को घोडे, गधे अथवा 
कुत्ते का शरीर देकर कुकर्मो का 
मैल धोया जाता है ओर साथ-ही- 
साथ समय व्यतीत होने के कारण 
बुराई करने का मार्ग-अभ्यास भी 
भूल जाता है, अत, शुद्धि करके 
जीव को मनुष्य शरीर में लाया जाता 
है। यह जीव के कल्याण व पाप- 
मुक्ति की अलौकिक व्यवस्था है 
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श्री महाशय बनारसी दास जी नहीं रहे 


आर्य समाज बंगा रोड फगवाड़ा 
के प्रधान, स्वतन्त्रता सेनानी श्री 
महाशय बनारसी दास का दिनांक 
2-9-2004 को देहावसान हो 
गया। उनका अन्व्येष्टि सस्कार पूर्ण 
वैदिक रीति से तथा राष्ट्रीय सम्मान 
के साथ किया गया। पुलिस ने उनके 
सम्मान में राईफलें झुकाई और 
श्रद्धाजलि प्रदान की। 23-9-200॥ 
को दोपहर 2 से वीन बजे तक 
उनका अन्तिम शोक दिवस मनाया 
गया। बहुत बड़ी सख्या मे जनता ने 
इसमें भाग लिया। जिनमे दोनो आर्य 
समाजों के अधिकारी व सदस्य तथा 
कई स्वतन्त्रता सेनानियों व राज 
नेताओं ने भी भाग लिया। आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
कार्यालयाध्यक्ष प॒धर्मदेव जी ने 
उन्हे सभा की ओर से भावभीनी 
श्रद्धाजलि भेंट की। और भी कई 
लोगो ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलियां 
अर्पित की। 

इस अवसर पर श्री म बनारसी 
दास जी के सुपुत्रो ने उनके पद 
चिन्हों पर चलने का ब्रत लिया। 
विशेष रूप से श्री अरुण वर्मा जी ने 
कहा कि हम अपने पिता जी की 
मर्यादाओं का पालन करेंगे और 
उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। 
आर्य समाज की सेवा उन्हीं की 
तरह तन-मन धन से करेंगे। उनके 
अधूरे कार्यों को पूर्ण करेंगे। 

श्री महाशय बनारसी दास जी 
गत कई वर्षों से आर्य समाज बगा 
रोड फगवाडा के प्रधान चले आ 
रहे थे । उन्होंने आर्य समाज 
'फगवाडा की तथा गुरुकुल करतारपुर 
की बहुत सेवा की । उन्होंने एक 
सर्राफ का जीवन व्यतीत किया इसमें 
उनकी ईमानदारी को बहुत ख्याति 
थी। उनकी दुकान फगबाड़ा में 













'चरितार्थ भी किया है।'! 


स्पा फजलेगबु वककब्हमन्‍ब्यन 
विश्वकवि रविन्द्र नाथ टैगोर के घर एक सज्जन मिलने के लिए आए। 
उनके स्वागत सत्कार हेतु टैगोर ने फल और मिठाई रखी। वार्तालाप करते 
हुए वह सज्जन मिठाई खाते रहे और फलो की ओर देखा भी नहीं। 
यह देख कर टैगोर मुस्कराते हुए बोले-'“जहां तक मैंने समझा है 
आपने 'भगवद्‌ गीता' को न केबल पूर्णरूणेण पढ़ा ही है अपितु जीवन मे 


वह सज्जन टैगोर के कथन पर आश्चर्यचकित थे। कहने लगे- 
“आपको केसे पता चला कि मैंने गीता पूर्णरूपेण पढी है?” 

विश्व कवि मन्द मुस्कान के साथ बाले-“' श्रीमन्‌ | गीता मे भगवानू- 
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था-मा फलषु कदाचन अर्थात्‌ फल की 
कामना मत कर। तभी तो आपने भी फलों को हाथ नहीं लगाया।”' 

यह सुन कर वह सज्जन भी अपनी हंसी को न रोक सके। 
-बेद प्रकाश शास्त्री, फाजिल्का 


महाशयों की हट्टी के नाम से 
प्रसिद्ध है। उनका यह व्यवसाय 
सारी आयु सच्चा और सुच्चा रहा। 
श्री म बनारसी दास जी ने हैदराबाद 
सत्याग्रह में युवा अवस्था में भाग 
लिया था। वह थाना तुलजापुर जि. 
'उसमानाबाद में सत्याग्रह में शामिल 
हुए । यह सत्याग्रह जत्था प राजगुरु 
व धेरेन्द्र शास्त्री की अध्यक्षता में 
वहां पहुंचा था। श्री महाशय जी 
निजाम हैदराबाद की जेल में रहे 
और देश की आजादी के लिए 
उन्होंने बहुत कार्य किया। इस लिए 
सरकार ने उन्हें स्वतन्त्रता सेनानी 
घोषित किया था। उन्होंने अपना 
सम्मानित जीवन व्यतीत किया और 
दीर्घायु प्राप्त की। वह कर्मशील और 
कर्मठ व्यक्ति थे, बहुत मिलन सार 
थे। पक्के बैदिक धर्मी थे। उनका 
जीवन बड़ा सादा था। उनके चले 
जाने से फगवाड़ा आर्य समाज में 
जो स्थान खाली हुआ है उसकी 
पूर्ति होनी कठिन है, उन जैसे 
व्यक्तित्व का आदमी मिलना कठिन 
है। इनका जन्म 26 अगस्त 393 
को स्याणी वाल जिला जालन्धर में 
हुआ था। आर्य स्वराज्य सभा के 
नेता अजीत सिंह सत्यार्थी, श्री 
जगदेव सिंह सिद्धान्ती व स्वामी 
आनन्द भिक्षु आर्य नेताओं के साथ 

आप जेलों में रहे। 
उनके अन्तिम शोक दिवस पर 
आर्य समाज बंगा रोड फगवाड़ा । 
आर्य समाज गौशाला रोड फगवाड़ा, 
आर्य हाई स्कूल फगवाड़ा, आर्य 
माडल स्कूल फगवाड़ा तथा 
'फगवाड़ा की सभी अन्य धार्मिक 
व राजनैतिक संस्थाओ ने अपने 
शोक प्रस्ताव भेजे तथा उन्हें अपनी 

श्रद्धांजलि भेंट की। 
-देश बन्धु चोपड़ा, मन्त्री 




















“मेरः संकल्प पूरा हुआ? 


47 दिसम्बर 2000 को आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब का चुनाव 
सभा कार्यालय गुरुदत्त भवन किशन 
युरा चौक जालन्धर मे सम्पन्न हुआ 
जिसमे श्री हर्बस लाल जी शर्मा 
सर्व सम्मति से सी प्रधान चुन 
लिए गए। उसके पश्चात्‌ 2। जनवरी 
200। को सभा की अन्तरंग सभा 
की पहली बैठक सभा कार्यालय में 
रखी गई। अन्य विचारणीय विषयों 
के अतिरिक्त एक विचारणीय विषय 
यह भी था कि पंजाब में बन्द पड़ी 
आर्य समाजों को सक्रिय किया 
जाए। मैंने उसी बैठक में यह संकल्प 
कर लिया था कि भटिण्डा जिला 
की बन्द पड़ी आर्य समाजों को 
सक्रिय करना है और इसकी 
जिम्मेवारी भी सभा प्रधान श्री हरबंस 
लाल शर्मा जी के आशीर्वाद से मैंने 
ग्रहण कर ली। तब से ही मैं इस 
काम में जुटा हुआ था। 

गोनियाना मण्डौ-भुच्चो 
मण्डी-बुढ़लाड़ा मण्डी, आर्य 
समाज सिरकी बाजार बठिण्डा, आर्य 
समाज सिकंदर पुरा (वीर कालोनी) 
बठिण्डा तथा अन्य कई नगरों में 
तो आर्य समाजों को सक्रिय करने 
में इतनी कठिनाई नहीं हुई पर आर्य 
समाज तलवण्डी साबो (दमदमा 
साहिब) जो सिख भाईयों में गुरु 
की काशी नाम से बिख्यात है, में 
पुनः यज्ञ हवन चालू करने कराने में 
मुझे वहां के कई चक्कर लगाने 
पड़े। प्रभु कृपा से यह संकल्प भी 
शनिवार 8 सितम्बर को पूरा हो 
गया। मैं तलवण्डी साबो (दमदमा 
साहिब) में श्री ब्रह्मचारी सूर्यदेव 
जी वैदिक मिशनरी के पूर्ण सहयोग 
से वर्षों बाद यज्ञ हवन रचाने में 
सफल हुआ। 

तलवण्डी साबो (दमदमा 
साहिब) में दयानन्द आश्रम के नाम 
से, आर्य समाज का एक विशाल 


भवन है जहां पर पिछले यन्द्रह 
बीस वर्षों से यज्ञ हवन नहीं हो 
रहा था। इसके लिए मुझे कई 
चक्कर तलवण्डी साबो के लगाने 
पड़े। आर्य समाज के प्रधान चौधरी 
रघुबोर सिंह जी मित्तल हैं जिनके 
पिता श्री सत्यपाल जी मित्तल ने 
ही दयानन्द आश्रम के लिए भूमि 
दान देकर यह विशाल भवन बनाया 
था। दयानन्द आश्रम के अतिरिक्त 
वहां पर आर्य पुत्री पाठशाला का 
अलग से विशाल भवन है। मैं 
चौधरी रघुवीर सिंह जी को साथ 
लेकर अन्य अधिकारियों से मिला 
“जममें श्री प्रेम कुमार चोपड़ा, श्री 
नज राम शर्मा, श्री रुलदु सिंह 
पटवारी तथा उनके सहयोंगी मुख्य 
रूप से शामिल हैं। मैने इन सबसे 
मिल कर प्रार्थना की कि तलवण्डी 
साबो में यज्ञ हवन तथा पारिवारिक 
सत्संग का सिलसिला पुनः आरम्भ 
किया जाए। उन्होंने मुझे ऐसा शीघ्र 
करने का विश्वास दिलाया। 

8 दिसम्बर दिन शनिकार को 
चौधरी रघुवीर सिंह जी के घर पर 
ही यज्ञ हवन का आयोजन किया 
गया। चौधरी साहिब के निमंत्रण 
पर जहां तलवंडी साबो के गणमान्य 
काफी अच्छी संख्या में उपस्थित 
थे। वहीं उनके बुलावे पर आर्य 
समाज रामां मण्डी के सदस्य बड़ी 
अच्छी संख्या में पधारे। साथ ही 
आर्य वीर दल भठिण्डा के प्रधान 
श्री कौशल पुरी आर्य तथा उनकी 
मात श्रीमत्ती बेद कुमारी पूर्व प्रधाना 
आर्य समाज रामां मण्डी भी यज्ञ 
हवन में शामिल हुए। सबने मिल 
कर बड़े सुन्दर ढंग से यश्ञ हवन 
का आयोजन किया और भजन 
गाये। यज्ञ हवन के पश्चात्‌ खीर 
पूरी के साथ ऋषि लंगर का सबने 
आनन्द उठाया। 

-तरसेम कुमार आर्य 


लुधियाना में पारिवारिक सत्संग 


आर्यसमाजपार्कलेनसिविल 
लुधियाना की ओर से पारिवारिक सत्संग 
30.9.200। को श्री अनिल सूद 99-ग्रीन 
पार्क प्रिंस होस्टल लेन सिविल लाईन 
लुधियाना में सम्पन्न हुआ।। 7-0- 


2007 रविषार को साय॑ 4.30 से 7 बजे 
तक श्री प्रो ए.डी भल्ला गान्धी लेन 
गवर्नमैंट कालेज रोड, लुधियाना में 
पारिवारिक सत्संग होगा।आर्य बन्धु व 
बहनें समय पर पहुंचे ।- नरेन्द्र भलला 


श्री सिद्धेश्वर शर्मा सम्मानित 

मोगा शहर के लिए यह गौरव का विषय है कि डी एम, शिक्षा 
विद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य श्री सिद्धेश्वर शर्मा जी को अन्तर्रोष्ट्रीय 
शिक्षा एवं प्रबन्धन सस्थान, नई दिल्ली द्वारा '“ज्यूल ऑफ इण्डिया”” 
से सम्मानित किया गया। यह हर्ष की बात है कि उत्तर भारत के वे प्रथम 
व्यक्ति हैं, जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सर्बउत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए यह 
पुरस्कार मिला है। नई दिल्‍ली स्थित सम्राट होटल में डा. एस.एन. रैडी 
(गर्वनर उड़ीसा) व श्री जी.वी जी. कृष्णाधूर्ति (चुनाव आयोग) छ्वादा उन्हें 


सम्मामित किया गया। 


३0 सितम्बर तथा 7 अक्तूबर, 2007 


दिनांक 29.8.0। को श्री बिहारी 
लाल मंगला का असामयिक निधन 
हुआ। वे आर्य समाज चौक भटिण्डा 
के उप प्रधान एवं मन्त्री तथा आर्य 
माडल हाई स्कूल के कोषाध्यक्ष थे। 
उनकी अंत्येष्टि पूर्ण वैदिक रीति से 
हुई। उनके गृह निवास पर प्रतिदिन 
१0 दिन तक हवन यज्ञ हुआ। प्रतिदिन 
निम्न सज्जनों ने आहुतियां दीं। जिनमें 
उनकी धर्मपती श्रीमती पुष्पा मगला, 
सपत्नीक श्री नरेश कुमार मंगला, 
ला. वजीर चन्द जी, श्री सत प्रकाश 
मगला, ला कुन्दन लाल मगला, श्री 
दर्शन कुमार मंगला, सुनील व पुनीत 
तथा दामाद श्री सूर्य प्रकाश जी, श्री 
अजय कुमार जी, श्री विजय कुमार 
जी थे । ये सब पा जार के सदस्य 
हैं। दामाद श्री य प्रकाश जी ने 
गुरुकुल शिल्प अद्यालय का एक 
गेट बनवाया, ,जसका नाम जगन्‌ 
द्वार है। 

श्री बिह,ते लाल मंगला की 
शिक्षा मःतत्मा हंसराज स्कूल में हुई। 
वे आर्य समाज की सेवा में प्रारम्भ 
से ही रुचि लेते थे। 

दिनांक 9.9200। को श्रद्धांजलि 






. साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
ओऔ बिहारी लाल मंगला को श्रद्धांजलि के सज्जन एवं आर्य वीर दल के मगला जी ने इस कार्यक्रम मे पधारे 


हवन यज्ञ प. श्री सुनील कुमार जी, 
प श्री गुरु प्रसाद जी एवं ब्र श्री 
सूर्यदेव जी की देखरेख में पूर्ण वैदिक 
रीति से सम्पन्न हुआ। श्रद्धांजलि 
समारोह में आर्य समाज चौक के 
वरिष्ठ अधिकारी, सदस्यगण ने 
आहुतियां दीं। प्रो ओ.पी मगला 
प्रधान, श्री प्रेम भाटिया महामन्त्री, 
श्री पी डी गोयल, चौ बाबूराम गर्ग 
ला कुलवन्त राय अग्रवाल, श्री गौरी 
शकर आदि। 

आर्य समाज चौक भठिण्डा की 
ओर से श्री एमपी अरोडा ने 
श्रद्धांजलि भेट की। आर्य गर्ल्ज सी सै. 
स्कूल की ओर से श्रीमती शान्ति 
जिन्दल एवं श्री चमन लाल मेहता ने 
श्रद्धांजलि भेंट की । श्री पी डी गोयल 


ला कुलबन्त राय अग्रवाल ने भी (६ 


अपनी-अपनी श्रद्धाजलि भेट की। 


गोनियाना मण्डी से श्री तरसेम आर्य, । 
भुच्चो मण्डी से मा मनसा राम जी * 


स्वतन्त्रता सेनानी ने श्रद्धासुमन भेंट 


किए। भटिण्डा स्थित आर्य समाज & 
एवं आर्य समाज से सम्बन्धित ॥ 


संस्थाओं के अधिकारियों के 
अतिरिक्त गोनियाना, मानसा, 





सदस्य तथा नगर के सभी गणमान्य 
व्यक्ति इस समारोह में उपस्थित थे। 

मंच संचालन प्रो अशोक गुप्ता 
जी ने किया। अन्त में प्रो ओ.पी 


वा 


सभी महानुभावों का धन्यवाद 
किया। शान्ति पाठ के साथ सभा 
विसर्जित हुई। 

-प्रेम भाटिया, महामन्त्री 


आर्य समाज देव नगर नई दिल्‍ली का चुनाव 


आर्य समाज देव नगर 26 बी/ 
9 देश बन्धु गुप्ता मार्ग, नई दिलली- 
5 का वार्षिक चुनाव 49-8-2004 
को सम्पन्न हुआ। जिसमें 
निम्नलिखित पदाधिकारी सर्वसम्मति 
से चुने गए। 

प्रधान-श्री टेकचन्द दीवान। 
उपप्रधान-श्री जयगोपल बेदी, श्री 
वी देव। मन्त्री-एन एस देसवाल। 


नूरख्रजउ्ख्ख वकरबन् ज्यत्रे हैँ ) 

ले० पिशोरी त्यल प्रेम बालू रेणुका (ढि. प्र.) 
देश से प्यार जो भी करते हैं, देश की आन पर जो मरते हैं। 
उनके होगें पे हंसी होती है, मस्ती आंखों मे भरी होती है। 
पाकीजा दिल भी वही होते हैं, पाक दामन भी वही होते हैं। 
उनके चेहरो ये शराफत होगी उनकी बातों में लताफत होगी। 


उपमन्त्री-श्री अशोक कुमार गुप्ता, 
'कोषाध्यक्ष- श्री शशि कुमार 
छाबडा। पुस्तकाध्यक्ष-श्री रमेश 
बेदी। 
अन्तरग सभा के सदस्य-श्री 
आई एस बेदी, श्री बुजमोहन शर्मा, 
श्री सर्व अग्रवाल, वीरब्रत शास्त्री, 
दिनेश कुमार, अशोक मिश्रा। 
-एन.एस. देसवाल, मन्‍्त्री 













देश सेवा मे लगे रहते हैं, देश के हित मे जान देते हैं। 
आपसी फूट से बबरते हैं, नेता बनने से भरी कतराते हैं। 
देश की शान वही होते हैं, देश की आन वही होते हैं। 






समारोह सम्पन्न हुआ। रामामण्डी, गिदड़बाहा, 





भुच्चो मण्डी 















पुकार कर, बढ़ ढ़ 
जमीन से आकाश हज '- हृदय निवास तक। 
सत्य की जुबान तक, बढ़ै-चलो, बढे चलो॥ 
धर्म निष्ठ काज दुम, स्वराष्ठ की आवाज हुम। 
मां धरा की लाज दुम, बढ़े चलो-बढ़े चली। 
अंगार से दुषार तक उजाड़ से बहार तक। 
मलयगिरि ब्यार तक, बढ़े चलो-बढ़े चलो। 
देश, जाति आन पर, स्वतनत्र स्वाभिमान पर/ 
स्वार्थ को कुर्बान कर, बढ़े चलो-बढ़े चलो। 
आर्य! वीर, धीर तुम, धनु, दुणीर, तीर तुम। 
रिए का वक्ष चीर दुम, बढ़े चलो-बढ़े चलो। 
दयानन्द नाम पर, अ्रद्धानन्द सात पर। 





आर्ष कन्या गुरुकुल दाधिया का वार्षिकोत्सव 

आर्य जनों को यह जानकर हर्ष होगा कि आर्ष कन्या 
गुरुकुल दाषिया, जिला अलवर, राजस्थान जो कि दिल्‍ली 
से जयपुर जाते हुए लगभग 720 कि मी. पर बहुत ही 


रमणीय स्थान पर स्थित है, का वार्षिकोत्सव प्रतिवर्ष की 
भांति इस वर्ष भी 26, 27, 28 अक्तूबर 2007 (/सुक्रवार, 
झनिवार, रविवार) को समारोह पूर्वक आयोजित किया 
जा रहा है। समारोह से एक सप्ताह पूर्व यजुर्वेद प्राययण 
यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। 


“पवन ” ठुम प्रणाम कर, बढे चलो-बढ़े चलो। हु 


























कहे भसूड़ी के रोग एव 





0 5 





नल नकल 5 


प्यवतग्राश 


स्पेशल केसरयुक्त 


ह स्वादिष्ट, रूचिकर पौष्टिक रसायन 


##शयमण वुरुकुल 
ज्ॉचायरः 


'कब्न्पणणन्‍॑नम्मक सासी जुकाग, प्रतिशाय (इन्फ्सुएजा 
४ ? ज्था थकान आदि में अत्यन्त उपयोगी 


5 झ गरयार्ति ; 
अर्जी बाय 
एक पायी> ८ 
हर छुआ थे खून आने से ९५ ४३४ 3 


है | ब् मह 


उनको आंख प्रे सब बिठाते हैं, उनके कदमों पे सर झ्ुकाते हैं। 
वे तो हर दिल में समा जाते हैं, नूर हर आंख का बन जाते हैं। 
९ प्रेम” भी उनके गीत गाता है, और अकीदत से सिर झुकाता है // 
















गुरुकुल कांगड़ी-249404 जिला - हरिद्वार (उप्र.) 
'फोन- 0733-46073 | फैक्‍्स-033-46366 





पड 


8 सितम्बर 200। दिन शनिवार 
को तलवण्डी साबो (दमदमा 
साहिब) जिला बठिण्डा मे आर्य 
समाज के प्रधान चौधरी रघुवीर सिंह 
जी मित्तल के निवास पर यज्ञ हवन 
तथा पारिवारिक सत्संग का आयोजन 
किया गया। यह यज्ञ हवन तथा 
पारिवारिक सत्संग श्री तरसेम कुमार 
आर्य महामत्री जिला आर्य सभा 
बठिण्डा कौ प्रेरणा तथा उनके 
लगातार प्रयासो से सम्भव हो सका। 
यज्ञ हवन के ब्रह्मा ब्रह्मचारी सूर्यदेव 
जी वैदिक मिशनरी थे तथा मुख्य 
यज्ञमान चौधरी साहिब के सुपुत्र श्री 
विजय मित्तल तथा उनकी धर्मपत्नी 
आर्य समाज तलवण्डी साबो के 
सभी अधिकारी-आर्य पुत्री पाठशाला 
की प्रबन्धक कमेटी के सभी 
अधिकारी, चौधरी साहिब के 
पडोसी, जिला आर्य वीर दल 
बठिण्डा के प्रधान कौशल पुरी आर्य 
तथा उनके अन््य साथी बहन 
वेदकुमारी पूर्व प्रधान आर्य समाज 
रामा मण्डी-श्री किशोर चन्द जी 
मंत्री आर्य समाज रामां मण्डी, महाशय 
विजय कुमार उपमंत्री आर्य समाज 
रामां मण्डी, प्यारे लाल कोषाध्यक्ष 
तथा अन्य कई सदस्य भी रामांमण्डी 
से पधारे। ग्मेनियाना मण्डी से श्री 


साप्ताहिक आरय॑ मर्यादा, जालन्धर 


_त्लवण्डी साबो में पारिवारिक सत्संग. आर्य वीर बेल हांसी ब्वांरा थान्ति यञ्ष सम्पन्‍म 


तरसेम कुमार आर्य महामंत्री जिला 
आर्य सभा बठिण्डा विशेष रूप से 
इस यज्ञ हवन में शामिल हुए। 
सर्वप्रथम ब्र सूर्यदेव जी ने पवित्र 
वेद मंत्रों से बड़े हो सुन्दर ढंग से 
यज्ञ हवन सम्पन्न कराया फिर श्री 
तरसेम कुमार आर्य तथा बहन वेद 
कुमारी ने बडे सुन्दर भजन गा कर 
सब उपस्थितजनों को मन्त्र मुग्ध 
'कर दिया । इसके पश्चात्‌ ब्र सूर्यदेव 
जी का बड़ा ही सुन्दर प्रवचन हुआ। 
फिर ऋषि लंगर आरम्भ हुआ। जिसमे 
सभी को खीर-पूरी खिला कर निहाल 
किया गया फिर आर्य समाज के 
सभी अधिकारी श्री तरसेम कुमार 
जी आर्य तथा त्र सूर्यदेव जी को 
लेकर दयानन्द आश्रम पहुंचे तथा 
भविष्य में आश्रम में ही यज्ञ हवन 
करने की योजना बनाई। इसके बाद 
आर्य पुत्री पाठशाला के अधिकारी 
तथा जिला आर्य सभा के महामंत्री 
श्री तरसेम कुमार आर्य ने आर्य पुत्री 
पाठशाला के मुख्य अध्यापक श्री 
निरंजन सिंह जी एम.ए.बी.टी. से 
स्कूल की स्थिति बारे जानकारी प्राप्त 
की तथा स्कूल की समस्याओ को 
हल करने में अपना योगदान देने का 
आश्वासन दिलाया। 

“प्रेम कुमार चोपड़ा, मंत्री 


वैदिक जन सेव! समिति हंसी करे गतिविधियां 


वैदिक जन सेवा समित्ति के 
गठन को लगभग । वर्ष पूरा होने 
जा रहा है। जब से यह समिति 
गठित हुई है, तब से अब तक 
समिति की ओर से नित्यप्रति दैनिक 
व रविवारीय साप्ताहिक यज्ञ होता 
है। समिति का मासिक सत्संग हर 
महीने के अन्तिम रविवार को आर्य 
समाज खरड़ चुंगी हांसी में सायंकाल 
साढे तीन बजे से 5 बजे तक होता 
है तथा घर-घर जाकर पारिवारिक 
सत्सग एवं मन्दिर, मस्जिद व 
गुरुद्वारा मे भी समिति के माध्यम 
से बेद प्रचार किया जाता है। 

जन सेवा के कार्यो मे अग्रणी 
समिति की ओर से अनाथ-बेसहारा 


व गरीब लड़कियों के विवाह में 
यथा सामर्थ्य सहयोग किया जाता 
है । समिति ने नगर के समीप एक 
अनांथाश्रम खोलने व भजनोपदेशक 
तैयार करने का केन्द्र बनाने का 
निर्णय लिया है। 

समिति को आर्य समाज जी टी. 
रोड, आर्य समाज खरड चुंगी, आर्य 
बीर दल हांसी तथा आर्य जगत के 
कर्मट सन्‍्यासी स्वामी कोर्तिदेव जी 
एवं युवा सघर्षशील वैदिक विद्वान्‌ 
आचार्य रामसुफल शास्त्री जी “वैदिक 
प्रवक्‍ता'” लाल सड़क हांसी का 
विशेष योगदान रहता है। अतः 
समिति इनकी बहुत-बहुत आभारी 
है। -जी.के. भूटानी, प्रबन्धक 


/च्फ्ररम्खूर्‌ में याााविकोल्स्पनवच 
गुरुकुल बैदिक संस्कृत महाविद्यालय, सिराथू, (सैनी) कौशाम्बी:- 
(इलाहाबाद) का 85वाँ वार्पिकोत्सव कुल प्रांगण में 5,6,7 अक्तूबर 


200। को ऐतिहासिक ढंग से समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। आप 


इस अवसर पर सादर आमच्ित हैं। 





“7 हे जमदेव आय सभा कार्यालियाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वारा रचना प्रिडिंग कस, मण्छी रोड जालन्धर से मुद्दित दोक़र आये सर्माद् कार्यालय, धर्मदेव आर्य सभा कार्यालयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रंकाशक, मुद्रक द्वारा रचना. 


-विश्वामित्र मेधावी आचार्य 


हांसी-अमेरिका में आतकी 
हमलों में मारे गए लोगों की 
आत्मिक शान्ति के लिए स्थानीय 
सिंह सभा गुरुद्वारा में हवन यज्ञ एव 
सभा का आयोजन किया गया। यज्ञ 
के ब्रह्मा प. विजयपाल आर्य 
(प्रभाकर) थे तथा अध्यक्षता श्री 
7 कश कालड़ा ने की। मुख्य वक्ता 
श्री प. रामसुफल जी शास्त्री थे। 

उल्लेखनीय है कि युवकों की 
आत्मरक्षा के लिए आर्य वीर दल 
एक कराटे प्रशिक्षण कोर्स का आरम्भ 


30 सिंतम्बरे तथा 7 अक्तूबर, 2004 


करेगा जो 4 नवम्बर से नियमित 
शाखा के रूप में चलाया जाएगा। 
बैठक के दौरान दल को सक्रिय 
बनाने के लिए चौ. राघवेन्द्र सिंह 
आर्य को कार्यकर्त्ता प्रधान नियुक्त 
किया गया है। बैठक में श्री सोहन 
लाल भयाना उप-प्रधान आर्य 
समाज, हांसी स्वामी कीर्तिदेव जी, 
'कु विजया जी मुख्याध्यापिका आर्य 
स्कूल हांसी आदि व आर्य वीर 
दल के सभी सदस्यगण उपस्थित 
थे। -पंकज गोयल, 


आर्य म्रमाज अड्डा होशियारपुर जालन्धर में बेद प्रचार 


आर्य समाज अड्डा होशियारपुर 
जालन्धर में वेद सप्ताह दिनांक 0- 
9-200। से 6-9-200॥ तक बडे 
समारोह से मनाया गया। इस अवसर 
पर स्वामी आनन्दवेश जी व श्री पं. बेद 
प्रकाश जी आर्य के उपदेश व श्री बूटा 
राम जी के भजन तथा श्रीमती किरण 
सेठ जी के तथा अन्य बहनों के भजन 
होते रहे। कार्यक्रम प्रात: साय॑ दोनों 
समय चलता रहा जिसमें भारी संख्या 
में आर्य बन्धुओं व बहनों ने वहां पहुंच 
कर वेद कथा का लाभ ठठाया। इसमें 


लब्भू राम दोआबा सी सै स्कूल के 
अध्यापकों का पूरा सहयोग प्राप्त 
हुआ। स्वामी जी ने स्कूल में जाकर 
विद्यार्थियों को भी उपदेश दिया 
जिसका बच्चों पर बहुत अच्छा प्रभाव 
पड़ा। कार्यक्रम बड़ा सफल रहा। 
इसकी सफलता का श्रेय इसके 
सरक्षक श्री अमृत लाल खन्ना प्रधान 
श्री सोहन लाल सेठ, कोषाध्यक्ष श्री 
विनोद सेठ व मन्त्री श्री श्रवण भारदाज 


को जाता है। 
-राजेश आर्य 


'ख्ाल्नाल्लध्यस्ट स्यते स्वेल्ट सपरच्याःतट 


आर्य समाज वेद मन्दिर भार्गव 
नगर जालन्धर में 25 सितम्बर से 2 
अक्तूबर 2004 तक वेद सप्ताह 
पारिवारिक सत्संगों के रूप में मनाया 
गया जिसमें सैंकड़ों स्त्री पुरुषों की 
उपस्थिति होती रही। सभी नगर- 
निवासियों ने व आर्य समाज के सदस्यों 


व अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। 
श्रीप॑ निरञ्जनदेव जी इतिहास केसरी 
के प्रभावशाली उपदेश होते रहे ।श्री 
पं. रमेश जी व पे. मनोहर लाल जी 
तथा बहन सत्या जी की भजनमण्डली 
के भजन होते रहे। कार्य बड़ा सफल 
रहा। 


आर्य समाज संगरूर का उत्सव 


आर्य समाज संगरूर में वेद 
सप्ताह 8 से 44 अक्तूबर तक मनाया 
जा रहा है। जिसमें आचार्य देवब्रत जी 
वैदिक प्रवक्ता, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के 
प्रवचन तथा श्री प॑ आशानन्द प्यारे 
लाल भजन मण्डली के भजन होंगे। 


कार्यक्रम प्रात: 6.30 से 9 बजे तक 
रात्रि 8 से 4030 बजे तक चलेगा। 
74 अक्तूबर को यज्ञ की पूर्णाहुति 
होगी कार्यक्रम 7 30 से 2 30 तक॑ 
चलेगा, उसके बाद ऋषि लंगर 
होगा। 


-रामशरण आर्य मज्जी 

















(यु ढेन्े एए लिए पट बढ़ ठै/ 
गपद्ेद ढेने पर मुड़रूए दैवय ठै/ 
अाबए करने पर छुझ्हानढ शनजतय ठै/ 
ज्पक्ार करने एए ऋब्वीकार कछए ठै/ 
दिव्य करने पर ठानि पहुच्घवा ठै। 
इन्द्र करने पर ढुबल्ट मगऊातए ठै/ 
प्याट्ट करने पट पाबकर कछत्य है? 
व्त्य्ट यय्ल च्यन्स्न्रि अच्चित्र है १ 


, मण्डी रोड जालन्धर से मुद्रित दोक़र आय सर्बोद ऋषालय, 











गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि स्रभा पंयाब के.लिए, प्रकाशित: 
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॥/#* ४४४ म था कुल पुस्तकाध्यक्ष 
गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय 


दूर हरिद्वार (उत्तरप्रदेश) 
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चंत्येक शिक्षित व्यक्ति, चाहें यह 
आर्यसमाजी हो या अन्य मतावलम्बी 
मुक्त कण्ठ से युग प्रवर्तक, 
देशोद्धारक, आर्य राष्ट्र नामक स्वामी 
जी महाराज श्री महर्षि दयानन्द 
सरस्वती “'स्वराज्य”” का प्रथम 
मन्त्रदाता, युग प्रवर्तक और भारत 
का महान्‌ क्रान्तिकारी विचारक मानते 
हैं। किसी भी दार्शनिक एवं क्रांतिकारी 
महापुरुष के विचारों को मानने से 
परिणाम धनात्मक होता है, अथवा 
उन विचारों को व्यवहार में लाने से 
'फरिणाम धनात्मक होता व 
उन विचारों को चिन्तन पर 
करता है। अस्तु ! मेरी 
व्यवहारिक पक्ष की है। यही 
है कि भारत देश में 
भगवद्‌ दृष्टि वाले महापुरुषों ने 
लिया और अपना सर्वस्व राष्ट्रऔर 
धर्म के लिए लुय कर कालाहुसार 
आदर्श प्रस्तुत करके मुक्ति को प्राप्त 
हुए हैं। परन्तु भारत देश की स्थिति 
में उन अमूल्य उपदेशों एवं आदर्शों 
का परिष्याम-कैसा रहा यह बात 
निष्पक्ष इतिहासकार एवं घिचारक 
का परिणाम ही स्पष्ट कर सकते हैं। 
क्योंकि जहां तक मेरी मान्यता है, 
हम सब उपदेश सुनने के आदी हैं। 
उनकों व्यवहार में लाना हमारे लिए 
अब तक आवश्यक नहीं हुआ है। 
बस, इसी कमजोरी का परिणाम 
वर्तमान में हमारे समरक्ष है। * 

राष्ट्र कक्त शिरोमणि महर्षि 
दयानन्द सरस्वती महाराज ने आज 
से 25 वर्ष पूर्व मे अनुभव किया 
कि जो भारत वर्ष संसार का 
मुकुटमणि था, जो संसार भर को 
ज्ञान-विज्ञान का पाठ पढ़ाया करता 
था, वह सैंकड़ों वर्षों कौ दासत के 


परिणाम स्वरूप स्वयं ही अज्ञान 
और अनाचार में बुरी तरह फंस 
कर सब सुध-बुध खो बैठा है। 
इस भयावह स्थिति को देखकर 
भला ऐसा कर्मयोगी चुप कैसे रह 
सकता है ? 

महर्षि ने आर्यावर्त्त को पुनः 
पूर्व गौरव प्राप्त कराने के लिए 
जहां एक ओर विदेशी प्रभुता से 
उत्पनन ईसाईयत और इस्लामियत 
से भयंकर टक्कर लेकर आर्य जाति 
को विनाश से बचाया वहां विदेशी 
दासता को उखाड़ कर फेंकने के 
'लिए आर्यावर्त्त को प्रसप्त क्षात्र शक्ति 
को जागृत करने के लिए राजा- 
महाराजाओं , राज्य कर्मचारियों एवं 
प्रजाजनों की आत्मा को झंझोड़ 
कर सचेत करने में अपने जीवन 
के अमूल्य दिलों में प्राणों की बाजी 
लगा दी। महर्षि के जीवन का 
अन्तिम भाग जोधपुर, उदयपुर, 
जयपुर, शाहपुरा आदि राज्यों में 
प्रचार यात्रा में बीता। इस दौरान 
स्वामी जी. ने अनेक नरेशों से भेंट 


की, उन्हें राजधर्म की शिक्षा दी।' 


सदाचार, देशभक्ति प्रजा-पालन का 
पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने मौखिक 
तथा पत्रों द्वारा रहस्य पूर्ण एवं 
हृदयशूलक उदेश दिए। कुछ नरेशो 
को जो पत्र लिखे वे बडे मार्मिक 
एवं तार्किक हे, जिनके गहन 
अध्ययन से पता चलता है कि 
यदि तत्कालीन नरेशो ने उनका 
अक्षरश: पालन किया होता तो 
आज स्वराज्य की रूपरेखा कुछ 
ओर होती। वर्तमान में उसी भूल 
को हम लोग भी दोहरा कर, स्वयं 
पापमार्गी बनकर राष्ट्र की अवनति 
करने में गौरवानुभव कर रहे हैं। 
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शायद ऐसा कि रे लिए. 
राजनैतिक धरोहर है। मूल 
कारण महर्षि दयानन्द को समझ 
नहीं पाने का है। जब स्वामी जी 
द्वारा स्थापित राष्ट्र धर्मोन्नति की 
पोषक आर्य-समाजों में भी राजनीति 
का दुष्चक्र चल पड़ा है तो कहने- 
सुनने के लिए शेष रहा ही कौन ? 
यदि ग्वाला स्वयं ही अपनी फसल 
में मबेशी चराकर आनन्दानुभूति 
समझ रहा हो तो भला वह दूसरो 
'की फसल की रखवाल कैसे करेगा। 

महर्षि के अनेक पत्र जो अब 
जब ज्ञात हुए हैं, उन्हे मनन करने 
से अवगत होता है कि महर्षि के 
हृदय में राष्ट्र को समुन्नत देखने की 
असीम वेदना थी। जिसके लिए 
उन्होंने तात्कालीन नरेशों की पत्रों 
और उपदेशों के माध्यम से काफी 
खरी-खोटी बातें कहने में अपना 
कर्त्तव्य समझा। सचमुच में महर्षि 
निष्काम भावना से ओत-प्रोत थे। 
वे चाहते तो हमारी तरह स्वामी जी 
भी राजा लोगों की चमचागिरी करके 
अपना जीवन ठाट-बाट से गुजार 
सकते थे। लेकिन, वाह ! मेरे ऋषि, 
जितनी पैनी वाणी, उतनी ही शूलक 
कलम। राजा-महाराजाओं को भी 
आपने नहीं छोड़ा। भला छोड़ते भी 
कैसे ? स्वामी जी की मान्यता थी 
कि जब किसी तन्त्र को सुधारना 
हो तो उसके मूल यन्त्र को पकड़ 
लो। बस, सारी बीमारी का मूल 
बीमारी का मूल उद्गम वही है। 
उस समय में भी प्रजातन्त्र खोखला 
ही था और आज भी है। लेकिन 
उस समय की बीमारी क्षेत्रीय थी 
और आज की बीमारी विश्व-व्यापी। 
लेकिन इन सबसे आर्य राष्ट्र को 
बचाने की दवा हमे महर्षि दयानन्द 
बता गये थे। यह बात सब जानते हैं 
कि जब चिकित्सक की पर्चो को 
मरीज या उसके परिजन नजर 


अन्दाज कर देते हैं तो परिणाम 
कैसा होता है ? बस, गलती हमसे 
यहीं पर से हुई है। जिस प्रकार 
हमारा गुरु राजा लोगों की 
कमजोरी बता कर उन्हें उसे 
बरकरार रखना चाहिए था। देखिए 
महर्षि ने कैसी छोटी-छोटी लेकिन 
असरदार दवाओं की पुडिया 
महाराजाओं को पकडाई थी। 

श्रीमद्जराजेश्वर महाराजाधिराज 
श्री जोधपुर नरेश आनन्दित रहो। 

इस देश में वर्षा प्राय: न्यून 
ही है। इसके लिए यदि मेरे कहे 
अनुसार एक-एक वर्ष में 40,000 
रुपयों का घृतादि का नित्य प्रति 
और वर्षाकाल में चार महीने तक 
अधिक होम करावेंगे वैसे प्रतिवर्ष 
होता रहे, तो सम्भव है कि देश मे 
रोग न्‍्यून और वर्षा अधिक हुआ 
करे। 

2. जैसे हड़के कुत्ते के दात का 
लार लगने से उसका दोष छूटना 
अति कठिन है। वैसे ही वेश्या, 
मद्चपान, चौपड़, कनकौवे आदि मे 
व्यर्थ काल खोना और खुशामदी 
लोगों का संग करना राजाओ के लिए 
महा विघ्न कारक है और धन, आयु, 
कीर्ति और राज्य के नाश करने वाले 
होते हैं। मुझको बडा आश्चर्य है कि 
आप बड़े बुद्धिमान और शौर्यादि गुण 
युक्त होकर इनसे पृथक क्यो नहीं 
होते। 

3 जैसे आप इस नन्‍नी रडी 
के घर को जाते उसको मातादि 
रोगिणी को देखते ह और जैस 
एक दिन किसी जपने नोकर 
मुसलमान के लडके के विवाह मे 
घोडे की लगाम पकड के पदल 
चले थे, बेसा निन्दाकारक काम 
करना आपको शोभः कभी नहीं 
देता। किन्तु इनके जैसे महता 
विजयसिह जी बीमार थे जाकर 

(शेष पृष्ठ 4 पर) 


'व्महकिव्यानन्द तक नहीं. पका कक व्फन सरसम कर पक “महर्षि इयानन्द तर्क 


नढीं 


संवाद चाहते थे।?? 
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महर्षि दयानन्द और तर्क, यह 
सम्भव ही नहीं। महर्षि दयानन्द 
कोस तर्क करना ही नहीं चाहते थे 
उन का कोई तर्क में रस भी नहीं 
था। लेकिन फिर भी उन्हेंने तर्क 
किया। महर्षि दयानन्द तो चाहते थे 
कि संसार उस ईश्वर को माने जिस 
ने यह सारा संसार रचा है। इस 
लिए वह लगातार लोगों को ईश्वर 
द्वारा प्रदत्त वेद ज्ञान को मानने की 
सलाह देते चले गये। उस समय 
देश में पण्डितों ने लोगों को भ्रमित 
बार रखा था। यह देश भ्रमित बुद्धि 
मे अटक कर रह गया था इस लिए 
दयानन्द के पास कोई चारा भी न 
था कि इस भ्रमित बुद्धि से भरे 
लोगो को कैसे बाहर निकाल कर 
सत्य का ज्ञान करवाया जाए सो 
उन्होने तर्क से तर्क को कांटा और 
एक नई दिशा प्रदान की जो लोगों 
के हृदयो को छूती चली गई। यह 
थी संवाद की भाषा। 

सबवाद दो हृदयों के बीच होने 
वाली बातचीत है और विवाद से 
हमेशा दो बुद्धियों का टकराव होता 
है। या इसे यूं भी कह सकते हैं कि 
सवाद प्रेम का बोधक है जब कि 
विवाद संघर्ष का। सवाद में हारने 
का सवाल ही पैदा नहीं होता जबकि 
विवाद में जीत का प्रश्न नहीं उठता 
क्योंकि दोनों ही हारते हैं। जीत 
किसी की नहीं होती इस लिए 
महर्षि दयानन्द की मजबूरी थी कि 
वह पहले सवाद से पूर्व तर्क करते 
और फिर उस तर्क से दूसरे के 
तर्कों को खंडित कर संवाद का 
रास्ता खुलवाते यही एक तरीका था 
पौराणिक पडित तो अपनी विद्या 
पर इतना अहंकार करने लगे थे कि 
झुकने को तैयार ही न थे झुकाने 
का सिर्फ यही एक रास्ता था कि 
महर्षि दयानन्द उन के अहंकार को 
तोडते क्योंकि अहंकार थोड़ा झुकता 
तभी तो सवाद किया जा सकता था 
सो महर्षि ने पौराणिक पाडित्य से 
भरे लोगों को शास्त्रार्थ के लिए 
ललकारा और शास्त्रार्य करते ही 
चले गये सैंकड़ों पंडितों को धूल- 
धूसरित किया और अन्त में संवाद 
का रास्ता खुल ही गया। जब संवाद 


का रास्ता खुलता है तभी सत्य पाने 
का रास्ता भी ढूंढा जा सकता है। 

जिन्होंने भी सत्य को पाया है 
सिर्फ उन्हीं का विवाद सही दिशा 
में समाज के हित में गया- है और 
जिन्होंने सत्य को नहीं जाना उन 
का तर्क हमेशा खतरनाक होगा, 
क्योंकि सत्य न जानने वाले के 
हाथ में तर्क ऐसे ही है जैसे किसी 
बच्चे के हाथ में तलवार, उस 
तलवार से बच्चा अपना भी नुकसान 
कर सकता है और दूसरों का भी 
कर सकता था जबकि इस के ठीक 
विपरीत सत्य जानने वाले के हाथ 
में अगर तलवार लग जाए तो बह 
उससे किसी की रक्षा ही करेगा। 
सत्य यही था कि पांडित्य से भरे 
पौराणिक पंडितों के हाथ में तलवार 
पकड़ा दी गई थी जो सिर्फ दूसरों 
का सिर ही काट सकते थे उन्होंने 
ऐसा किया भी वह लोगों को 
असत्य ही बतलाते चले गये कुछ 
समय तो यही लगता था कि सत्य 
ऐसे छुप गया है जैसे बादलों की 
ओट में सूर्य छिप जाता है। बादल 
छंटते तभी तो सूर्य निकल सकता 
था। ऐसी परिस्थितियों में महर्षि 
दयानन्द ने तर्क का सम्यक्‌ उपयोग 
किया। 

जो-जो हारता चला जाता वह 
महर्षि दयानन्द से अनुरोध करता 
कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें 
परन्तु उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया 
बल्कि वह तो हमेशा कहते थे कि मैं 
तुम्हें कोई हराना नहीं चाहता-न ही 
मेरा कोई ऐसा उद्देश्य है कि मैं तुम्हें 
हारता हुआ देखूं हां मैं इतना जरूर 
चाहता हू तुम सब बुद्धि के स्तर से 
थोड़ा ऊपर उठ कर हृदब की 
गहराईयों को छूने का प्रयास करो। 
मेरा अनुचर होने से क्या होगा ? तुम 
फिर वही अटक जाओगे, आगे जाने 
का मार्ग तुम्हें फिर दिखाई नहीं देगा 
इसलिए तुम अपने आप को हारा 
हुआ महसूस न करो। क्योंकि तुम 
नहीं हारे, हारा तो तुम्हारा हंकार है 
और मैं भी नहीं जीता क्योंकि सत्य 
में हार जीत नहीं होती। मेरा तो 
सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि तुम सब 
अपने-अपने स्थार्थों को छोड़ कर 


साप्ताहिक आय मर्यादा, जालन्धर 


पूरी मानव जाति के लिए प्रेम का 
मार्ग: गला के । 

जिस हल को वर्क से सिद्ध 
'करना पड़े वह सत्य नहीं हो सकता 
वह सिर्फ तर्क ही हो सकय है। 
जिस में असत्य छुपा रहेगा। एक 
उदाहरण देखिए कि एक व्यक्ति 
तर्क से सिद्ध करता है कि ईश्वर है 
और दूसरा व्यक्ति भी तर्क से सिद्ध 
करता है कि ईश्वर नहीं है। जिस 
व्यक्ति ने तर्क से ईश्वर है इस बात 
को सिद्ध किया उसे हम आस्तिक 
का नाम देते हैं ओर जिसने ईश्वर 
नहीं है सिद्ध किया उसे नास्तिक 
कहा जाता है जबकि दोनों का आधार 
तो एक सामान है दोनों ही तर्क का 
सहारा लिए हुए हैं जबकि सच्चाई 
यह है कि दोनों ही गलत हैं क्योंकि 
तर्क से सत्य को सिद्ध नहीं किया 
जा सकता-सिद्ध करने का कोई 
सवाल हो पैदा नहीं होता। 

परन्तु याद रखना जब तुम महर्षि 
दयानन्द के पास तर्क ले कर जाओगे 
तो वह तुम्हारे तर्क को पलभर में 
छिन्न-भिन्‍न कर देगा क्योंकि दयानन्द 
के पास सत्य का अनुभव है। महर्षि 
दयानन्द जी ने शास्त्रार्थ सिर्फ 
अज्ञॉनियों की अज्ञानता को दूर करने 
के लिए किये। महर्षि दयानन्द जानते 
थे कि तर्क गलत होता है तर्क से 
कुछ पाया नही जा सकता हां खोया 
जरूर जा सकता। आदिशंकराचार्य 
से जब कुमारिल भट्ट हारे तो उस 


अटिण्डा में 


ला. वजीर चन्द जी संरक्षक 
आर्य सभा, जिला भटिण्डा ने अपने 
पूज्य पिता स्व. श्री नत्थुराम जी 
बुलआना की स्मृति में अपने गृह 
निवास पर हवन यज्ञ करवाया। यह 
यज्ञ ब्र॒ सूर्य टेव जी 'वैदिक 
मिशनरी' (जो कि बठिंडा के गुरुकल 
की सेवा में लग्न हैं) के द्वारा सम्पन्न 
हुआ। इस यज्ञ के मुख्य यजमान 
प्रो, ओ.पी. मंगला जी प्रधान आर्य 
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सम्रय कुमारिल भट्ट नै जो महसूस 
किंया म/यह था कि न जो मैं हारा 
हूं. और नहीं शंकराचार्य जीता है- 
तर्क हारा है और भाव जीता है। 
इस लिए कुमारिल भट्ट शंकराचार्य 
के शिष्य हो गए। 

महर्षि दयानन्द जी ने शास्त्रायों 
में किसी को नही हराग्रा। मैं तो 
यह कहूंगा कि दयानन्द ने हजारों 
पांडित्य से भरे पंडितों को सही 
पंडित बनाया, हजारों मनीषियों को 
मनीषी बनाया, लाखों लोगों को 
सत्य का ज्ञान करवाया, हजारों 
विद्वानों की विद्वता को एक नई 
दिशा प्रदान की तथा मानवता के 
माथे पर कलंक बनी दुष्प्रवृत्ियों 
को समाप्त किया जिसने यह सब 
किया ऐसा महापुरुष कभी तार्किक 
नहीं हो सकता है हां तर्क करना 
उस समय की परिस्थितियों के 
मुताबिक दयानन्द की मजबूरी थी। 
जिस ने सिर्फ इस लिए घर बार 
छोड़ा कि उसे सच्चे शिव की 
तलाश करनी है वह कभी भी 
तर्क का सहारा नहीं ले सकता। 
ऐसे व्यक्ति के हृदय में तो सिर्फ 
प्रेम ही हो सकता। हमें महर्षि 
दयानन्द को ठीक-ठीक समझना 
होगा। आज भी महर्षि दयानन्द 
द्वारा चलाई शास्त्रायाँ की परिपाटी 
को चालू रखा होगा क्योंकि 
परिस्थितियां अब भी वैसी ही 
बनती चली जा रही हैं। संवाद के 
सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। 
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स्नूलि यज्ञ 


समाज भटिण्डा सपत्निक थे। श्री 
नत्थुराम जी धार्मिक प्रवृत्ति के 
व्यक्ति थे तथा बे धार्मिक कार्यों में 
बहुत आस्था रखते थे। यज्ञोपरान्त 
दर्शना मंगला जी ने स्वामी दयानन्द 
के विषय में भजन सुनाया। इस 
यज्ञ में मंगला परिवार के स्थानीय 
एवं निकट सम्बन्धी तथा दूर-दूर 
के रिश्तेदार एवं नगर के प्रमुख 
व्यक्ति उपस्थित थे। 


स्िज्ययरी ब्में ध्याव्न य्योन्ण श्!िल्विसट 


महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा के 
सहयोग से आर्य समाज पिम्परी में 
दिनांक 4 से 20 सितम्बर 200 तक 
आचार्य अमृतलाल जी शर्मा (खंडवा, 
मध्यप्रदेश) के मार्गदर्शन में ध्यान 
योग शिविर सम्पन्न हुआ, आचार्य 
जी ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधी 
आदि अष्छांग योग की महत्वपूर्ण 
जानकारी शिब्रार्थियों को दी, 


पिम्परी, चिंचवड़, निगड़ी, पुणे 
परिसर में आये लगभग 50 स्त्री- 
पुरुष साधकों ने भाग लिया। श्री 
कृष्ण चन्द्र जी आर्य, हरगुण लाल 
गणेशवाणी,हरिकृष्ण वाप्ता, मुरलीधर 
सुंदराणी, जगदीश वासवाणी, 
'एकनाथ नाणेकर, उत्तमशाव दंडिमे, 
दत्तासूर्यश्नशी, दिगंबर रिद्वीवाड़े आदि 
भद्गाधिकारियों के सहयोग से शिविर 
सम्पन हुआ। 
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सम्पादंकीय......6 
गुद्कुल करतारपुर का महत्व 


गुंझ विरजानन्द स्मारक ट्रस्ट करतारपुर की देख रेख में गुरुकुल करतारपुर 
का साश कार्य पिछले लगभग 30-37 वर्ष से चल रहा है। इस गुरुकुल 
की सबसे बड़ी यह विशेषता है कि यहां पढ़ाई-आवास-भोजन सब निशुल्क 
है। आज की महंगाई में शायद ही सारे भारत में कोई गुरुकुल ऐसा हो 
जहां सभी कुछ निशुल्क हो। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान श्री पं. 
हरबंस लाल जी शर्मा जब इस गुरुकुल के प्रधान बने तो उन्होंने पूछा था 
कि कितना शुल्क बच्चों से लिया जाता है। प्रबन्धक जी ने बताया कि 
बहुत थोड़ी राशि प्रवेश शुल्क के रूप में ली जाती है। इन्होंने कहा कि 
सभी कुछ निशुल्क कर दो जितनी राशि बच्चों से ली जाती है वह मैं दे 
दूंगा। इसके बाद से वहां सभी कुछ निशुल्क हो गया है और लाखों रुपये 
मासिक व्यय होते हुए भी अभी तक कोई रुकावट नहीं पडी, पंजाब की 
आर्य जनता तथा पजाब से बाहर के आर्य बन्धु व बहनें भी निरन्तर इस 
गुरुकूल को अपना आर्थिक सहयोग दे रहे हैं। 

8 अक्तूबर से 44 अक्तूबर 200 तक इस गुरुकुल का वार्षिक उत्सव 
बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुआ। इस बार भी प्रति वर्ष की भांति इस 
उत्सव में पंजाब तथा पंजाब से बाहर से सैंकड़ो लोगों ने वहां पहुंच कर 
इस उत्सव में भाग लिया और गुरु विरजानन्द जी को अपनी श्रद्धांजलि 
अर्पित की। शुक्रवार को वैदिक परीक्षा सम्मेलन, शनिवार को प्रातः 
ध्वजारोहण, रात्रि वैदिक संस्कृति सम्मेलन, रविवार को गुरुकुल विरजानन्द 
सम्मेलन व यज्ञ की पूर्णाहुति सम्पन्न हुई। यज्ञ के ब्रह्मा तथा मुख्य वक्ता 
आचार्य सत्यानन्द जी वेद वागीश नोएडा और डा राम प्रकाश जी चण्डीगढ़ 
थे, मुख्य अतिथि बलराम जी द्वास टण्डन मन्त्री पंजाब पधारे हुए थे जिन्होंने 
गुरुकुल को पंजाब सरकार की ओर से एक लाख रुपए दिलवाने की 


घोषणा की। श्री आचार्य क जी ने मंच संचालन किया । प्रधान श्री 
पं. हरबंस लाल जी शर्मा व मझ्ी श्री चुतुर्भज जी मित्तल ने सबका धन्यवाद 
किया। 

गुरुकुल करतारपुर के ईस उत्सव पर पंजाब के कोने-कोने से 
महानुभाव आए हुए थे। इस ने एक मेले का रूप धारण कर लिया 
है, पंजाब की सभी आर्य , आर्य बन्धुओं व बहनों का इस गुरुकुल 
के प्रति विशेष स्नेह है। सभी लोग यथा शक्ति गुरुकुल की आर्थिक 
सहायता करते रहते हैं। यह पंजाब में आर्य समाज की एक शान 
है। - -धर्मदेव आर्य, सभा कार्यालयाध्यक्ष 


कल्‍लमनन न पल न तन न कलम नमन मनन परत मम न नर नमन ननननन_+ 
चम्डा में चतुर्वेद पारायण यज्ञ क्छी पूर्णाह्डति 

दयानन्द मठ चम्बा आर्य समाज की एक प्रसिद्ध संस्था है। लगभग सारे 
देश के आर्य बन्धु स्वामी सुमेधानन्द जी और दयानन्द मठ चम्बा को जानते 
हैं। रावी नदी के सुरम्य तट पर पहाड़ों की गोद में बना यह संस्थान प्रत्येक 
व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके वार्षिक उत्सव पर सभी 
प्रान्तों से आर्य महानुभाव व बहनें वहां पहुंचते हैं। 

स्वामी सुमेधानन्द जी महाराज गत वर्ष से 46-4-2000 से निरन्तर 
दोनों समय गायत्री महायज्ञ एवं चतुर्वेद पारायण यज्ञ करते आ रहे हैं। स्वामी 
जी ने अपनी अन्य सभी गतिविधियां बन्द कर दी थी केवल इस यज्ञ की 
तरफ ही उनका ध्यान था वह पूर्णतया इस यज्ञ को समर्पित हैं। उन्होंने तीन 
वर्ष के लिए यह यज्ञ आरम्भ किया था परन्तु स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 
इसकी पूर्णाहुति करने का निश्चय 9, 20, 2। अक्तूबर 2004 को किया 
गया है। 

पंजाब की आर्य जनता दयानन्द मठ चम्बा के वार्षिकोत्सवों पर प्रतिवर्ष 
, पहुंचती रही है। हमें आशा है कि इस वर्ष भी सभी महानुभाव भारी संख्या 
में चम्बा पहुँच कर इस यृहद यज्ञ में अपनी पूर्णाहुति डालेंगे। स्वामी जी ने 
सभी महानुभावों को आमन्ित किया है।. -धर्मदेवार्य-सम्पादक 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


आतंकवाद का खात्मा 
होना चाहिए 


आजकल प्रात: उठते ही सबसे पहले लोग अखबार की इन्तजार 
करते हैं और सुर्खियां पढ़ते हैं कि आतंकवादियों ने कितने लोग मारे 
हैं। भारत में जम्मू -काश्मीर में गत दिनों उग्रवाद जोरो पर रहा। भारत 
के अन्य प्रदेशों में पिछले कई वर्षो से विदेशी उग्रवादी हत्याएं करते 
आ रहे हैं । पिछले 0 वर्षों से भारत में आतंकवाद ने उग्र रूप धारण 
किया हुआ है। अब तो प्रतिदिन की घटना होने से लोगों को कोई 
खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह घटनाएं अब आम हो गई हैं। 
मरने वाले हिन्दुओं की संख्या सुनते-सुनते कान पक गए हैं परन्तु 
प्रारम्भ में बहुत महसूस होता था। हमारे नेता भी सम्प्रदायक शान्ति 
बनाए रखने की बात कह कर चुप हो जाते रहे हैं। 

हमारे नेता लोग अमेरिका आदि देशों को इस आतंकवाद के बारे 
में बताते रहे और इसको रोकने में सहयोग की मांग करते रहे परन्तु 
किसी भी विदेशी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया किसी ने भारत 
की पीड़ा नहीं समझी परन्तु अब जब अमेरिका में भी हजारो 
व्यक्ति इस आतंकवाद का शिकार हुए हैं तो उन्हें होश आया और 
उग्रवादियों के सरगना ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए 
अमेरिका ने अभियान चलाया है। अमेरिका 7-0-200। से 
निरन्तर तालिबान पर हमले कर रहा है और उससे कह रहा है कि 
वह लादेन को उसके हवाले कर दे परन्तु तालिबान इसके लिए 
तैयार नहीं है। घमासान लड़ाई चल रही है सभी प्रकार के युद्धक 
हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं परन्तु अभी तक इसमें कुछ भी 
सफलता नहीं मिली कुछेक उग्रवादियों के ट्रेनिंग कैम्प अमेरिका ने 
ध्वस्त कर दिए हैं, परन्तु उनकी संख्या बहुत अधिक बताई जाती 
है। उग्रवादियों के कैम्पों में उन्हें केवल मारना या मरना ही 
सिखाया जाता है, वह निर्दोष लोगों की निरन्तर हत्याएं करते जा 
रहे हैं और उग्रवाद फैला रहे हैं। 

भारत में जम्मू-काश्मीर में जो हत्याएं गत दिनों की गई हैं उनमें 
बड़ी क्रूरता बरती गई है। माता-बहनों की छातियां काट दी गईं 
उनके शरीरों पर अनेकों घाव किए गए उनके टुकड़े-टुकड़े किए 
गए। यह कार्य आम उग्रवादी नहीं कर सकता केवल दरिन्दा और 
क्रूर व्यक्ति ही कर सकता है। 

यह आतंकवादी लोग संसार का अमन चैन क्यो भंग करना 
चाहते हैं ? यह जानना सभ्य लोगों की पहुंच से बाहर की बात है। 
आज यह आतंकवाद धीरे-धीरे सारे संसार में फैलता जा रहा है। 
आतंकी का कोई धर्म नहीं होता कोई मजहब नहीं होता उसका 
धर्म और मजहब तो केवल आतंक फैलाना होता है। परन्तु कुछ 
लोग आतंकवादियों का समर्थन करके उन्हें धर्म के साथ जोड़ना 
चाहते हैं, ऐसा करने से आपस का भाईचारा समाप्त हो जाएगा 
और इसके बहुत भयंकर परिणाम होंगे। इससे सारा ससार युद्ध की 
लपेट में आ सकता है। यह लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। 
आतंकवादियों के खिलाफ है किसी जाति व मजहब के खिलाफ 
नहीं। इसलिए आतंकवाद को समाप्त करना बहुत जरूरी है। भारत 
इस दिशा में बहुत देर से कार्य कर रहा है अब सभी देशों को इस 
दिशा में मिलकर कार्य करना चाहिए ताकि संसार के अन्दर 
अमन-चैन हो सके। -धर्मदेव आर्य सम्पादक 
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भार्य समाज जीरा में सम्मान समारोह 


आर्य समाज मन्दिर जीरा में 
दिनांक 7-0-2004 रविवार को 
साप्ताहिक सत्संग तथा हवन यज्ञ 
के पश्चात्‌ लाला मनसा राम 
अग्रवाल उप प्रधान आर्य समाज 
जीरा को सम्मानित किया गया। 
लाला जी की आयु 95 वर्ष की है। 
मगर साप्ताहिक सत्संगों में निरन्तर 
आ रहे हैं और पिछले 0 वर्षों से 
आर्य समाज जीरा के उपप्रधान चले 
आ रहे हैं, लाला जी कट्टर आर्य 
समाजी हैं। दोनों समय संध्या करते 
हैं। प्रातः ईश्वर स्तुति प्रार्थना के 
मन्त्रों का उच्चारण भी करते हैं। 
डनको एक शाल एक खुन्डी और 
महर्षि दयानन्द जी का चित्र भेंट 
किया गया और सम्मानित किया 
गया। लाला जी की जीवनी पर 
विस्तार पूर्वक रोशनी श्री उत्तम कुमार 
मन्त्री ने डाली और सुनहरी फ्रेम में 
मान यत्र भी दिया गया। लाला जी 
का जन्म 2 अगस्त 907 में ग्राम 
महगांली जिला जालन्धर में लाला 
शादी राम के घर हुआ। लाला जी 
का एक नजदीकी भाई श्री हरीश 
चन्द्र आर्य भजनोपदेशक आर्य 
प्रतिनिधि सभा लाहौर में कार्य करता 
था। उनके प्रभाव से इन पर आर्य 


समजा का रंग चढ़ गया। आप 
लगातार 38 वर्ष डी.ए.वी. स्कूल 
कादियां में अध्यापक रहे। उसके 
पश्चात्‌ 797 से 987 तक लगातार 
6 वर्ष स्वामी सर्वानन्द जी डी.ए.बी. 
हाई स्कूल (हवेली) बसी कलां में 
प्रिंसीपल रहे। 987 में आप रिटायर्ड 
हुए। 989 से जीरा में आप अपने 
छोटे लड़के श्री राज कुमार के पास 
रह रहे हैं। श्री राज कुमार के दो 
लड़के हैं। एक सीमेंट डीलर हैं। 
दूसरा बी.ए. में पढ़ाई कर रहा है। 
लाला जी का दूसरा बड़ा लड़का 
एस.डी.ओ. अबोहर में रिटायर्ड हुआ 
है। वह भी आर्य समाज अबोहर के 
सदस्य हैं। उनका एक लड़का रमण 
कुमार कोट इसे खाँ में सिविल 
हस्पताल में एस एम.ओ. है। सारा 
परिवार आर्य समाजी है। समारोह 
बड़ी शानो शौकत से मनाया गया। 
इस समारोह में लाला जी के दोनों 
लड़के और बहुएं भी शामिल हुई 
थीं। अन्त में लाल जी को लम्बी 
आयु की प्रार्थना की गई और सब 
उपस्थित जनों को जल पान कराया 
गया। 
-ओम प्रकाश ग्रोवर, 
प्रधान 


(पृष्ठ । का शेष ) 


देखते और जो अपने मारवाड़ 
के सरदार और भाई बेटे हैं जो कि 
राजा और राज्य की उन्नति चाहने 
वाले हों उनके पुत्रों के विवाह में 
चैदल चलना आदि करते रहें तो सदा 
'एशंसा लाभ और उन्नति होती रहे। 

4 आप महाराजकुमार को शिक्षा 
के लिए किसी मुसलमान वा ईसाई 
को मत रखियेगा। नहीं तो 
महाराजकुमार भी इनके दोष सीख 
लेंगे। और आपकी संतान राजनीति 
को न सीखेंगे। न वेदोक्त धर्म की 
ओर उनकी निष्ठा होगी। क्योंकि 
बाल्यावस्था में जैसा उपदेश होता है 
वही दृढ़ हो जाता है। उसका प्रभाव 
छूटना कठिन है। 

5 जैसे अपने गणेशपुरी आजि 
जो कि केवल बुरी चाल चलन 
सिखलाने हारे हैं उनका दुराचार 
देखके उनका सदा त्याग रक्खा है, 
जैसे वैश्या आदि मीठे ठगों से भी 
पृथक्‌ आप क्यों नहीं रहते। जैसे 
मुसलमान और ईसाई आदि के टोपा, 
पैजामा, मुंडे, जूते, कोट, पतलून 
आदि के धारण से आप अपने उत्तम 


विचार से पृथक्‌ रहे वैसे ही हजारह 
गुणों में वेश्यासंगादि में आप अपने 
अमूल्य समय को मत खोदवें। 
आपका शरीर ऐस क्षुद्र काम और 
विषयासक्ति और आराम के लिए 
नहीं हैं, किन्तु बड़े परिश्रम, न्याय, 
'पुरुषार्थ से लाखह मनुष्यों के हितार्थ 
आप लोगों का शरीर है। देखिए 
आप ! मनु स्मृति के सप्तम्‌, अष्टम्‌ 
और नवम्‌ अध्यायों में कि राजाओं 
के लिए क्या-क्या कर्त्तव्य और 
अकर्त्तव्य लिखा है। मुझको विश्वास 
है कि ,अप इन कड़वी और 
कल्याणकारक बातों को सुन कर 
प्रसन्‍न होंगे। अलमति विस्तरेण 
महामान्य वर्येषु। (आषाढ़ बदी 3 
शनि. सं. 40) 

उपर्युक्त बातें मात्र आपका 
ध्यान महर्षि दयानन्द के दूरदर्शी 
चिन्तन और अपूर्व साहस का 
दिग्दर्शन कराने हेतु लिखी है। इस 
प्रकार के अनेक पत्र स्वामी जी ने 
अनेक राजा-महाराजाओं को लिखे 
थे। मूल बात यह है कि उस समय 
प्रजातन्त्र नहीं होते हुए भी महर्षि 


स्व्ल्स्थ्य च्चा- 


खून वह खजाना २ पतलव्ह 


छ ले० प्रो. इन्‍्द्रदेद शिंठ उ्चर्य, 88 शिव्यजी नगर, ग्यगपुर 


के लिए लाभदायक हैं। जैसे नौनिया 
(मराठी घोल) , भिंडी, चिकनी तुरई 
(हिन्दी-गिलखिया) आदि परन्तु 
फिर भी हमें यह मानना ही चाहिए 
कि पालक भाजी वास्तव में हमारा 
पालन करने वाली और उसका 
“पालक '' नाम वास्तव में सार्थक है 
क्योंकि पालक-भाजी में विटामिन 
'ए और सी के साथ-साथ लोहा तथा 
कैल्शियम प्रचूरता से पाया जाता है। 
इस प्रकार पालक की हरी पत्तियां 
अन्य सब्जियों से बढ़कर गुणकारी 
है। यदि आप कच्ची पालक पत्तियां 
मुंह में चबाएं तो उनका स्वाद कुछ 
खारा कड़वा सा लगता है, परन्तु वह 
इतना गुणकारी है कि वह न केवल 
खून को बढ़ाता है बल्कि आंखों की 
रोशनी को बढ़ाने के साथ त्वचा का 
रंग भी साफ करता है। 

खून की कमी की दूर करने के 
लिए तो पालक रामबाण औषधि 
है। इसमें न केवल लोहे की मात्रा 
पर्याप्त पाई जाती है, बल्कि इसमें 
एक और रक्तवर्धकतत्व “फोलिक 
ऐसिड ”' यौगिक के रूप में रहता है 
और यह सर्वथा उचित ही है कि 
पालक का साग सच्च प्रसूता जच्चा 
के लिए मुफीद माना गया है क्योंकि 
उसमें फोलिक ऐसिड यौगिक के 
रूप में विद्यमान है। लोहा रक्त निर्माण 
के लिए आवश्यक माना गया है 
क्योंकि रक्त के प्रत्येक कण में 
लोहा अनिवार्य रूप से विद्यमान है, 
उससे ही रक्त में लालिमा आती है 
और रोग ब्रिरोधक क्षमता बढ़ती है। 

कुपोषण के शिकार बच्चो, 
गर्भवती महिलाओं तथा अन्य किसी 
बीमारी से उठे लोगों को पालक 
का रस अवश्य सेवन करना 
चाहिए। गर्भवती महिलाओं को 
नियमित पालक सेवन करने से उन्हे 
अपच, वमन, वजन घटना, गर्भ में 
बच्चे का यथोचित विकास न होना 
और अंत में गर्भपात होना आदि 
रोग नहीं होते। प्रतिदिन पालक का 
को वह माहौल मौन नहीं कर सका 
और आज हम लोग इतने कमजोर 
हो गए हैं कि अपने द्वारा चुनिंदा 
लोगों को भी सत्य कहने में भय 
महसूस करते हैं। महर्षि के भक्तो! 
यदि सही मायने में राष्ट्र और धर्म 
को बचाना चाहते हो तो महर्षि के 


 जतो सभी हरे शाक स्वास्थ्य रस सेवन करने से समस्त रक्त 
विकार त्तथा शरोर की खुश्की दूर 
होती है, चेहरे पर ललाई, शरीर 
में स्फूर्ति उत्साह और शक्ति का 
संचार होता है जिसके फलस्वरूप 
चेहरे के रंग में निखार आता है। 
पालक में जो रासायनिक तत्व 
विद्यमान हैं उनका बिवरण इस 
ग्रकार-00 ग्राम पालक में 92 
प्रतिशत जल, 2.9 प्रतिशत 
कार्बोहाइड्रेट, 2.9 प्रतिशत प्रोटीन, 
0.6 प्रतिशत बसा, .7 प्रतिशत 
खनिज, 0.7 प्रतिशत रेशा रहता 7 
जिससे शरीर को 26 कैलोरी ऊजा 
प्राप्त होती है। एनीमिया 
(रक्तहीनता) के रोगी को पालक 
का सेवन विशेष लाभदायक है 
क्योंकि पालक रक्त की आपूर्ति में 
सहायक है। पालक पाचन क्रिया 
में भी सहायता प्रदान करती है। 
कब्ज के रोगियों को पालक रस 
पीने के कब्जियत दूर होती है। 
एक कप पालक के रस में यदि 
एक कप गाजर का रस मिलाकर 
लिया जाए तो रस काफी स्वादिष्ट 
और गुणकारी बन जाता है। पालक 
के पत्तों को उबालकर उसके यानी 
से गरारे करने से गले का दर्द 
और सूजन मिट जाती है। एक 
कप पालक के रस में 2 चम्मच 
मधु मिला कर लेने से रक्त में 
विशेष वृद्धि होती है। आंत्र के 
रोगो में पालक की सब्जी गुणकारी 
है। पालक का क्षार शरीर की 
सूजन को कम करता है। चेहरे के 
मुहासों, झाइयों, कोल आदि से 
छुटकारा पाने के लिए एक कप 
पालक रस और एक कप गाजर 
रस मिलाकर लेने से विशेष लाभ 
होता है। पालक के रस में दो बूंद 
नींबू के रस की और दो बूंद 
ग्लिसरीन मिलाकर लगाने से त्वचा 
कांतिवान बनती है। परन्तु स्मरण 
रहे कि मूत्र पथरी के रोगी को 
पालक हानिकारक होती है। पाचन 
बहुत कमजोर होने पर भी पालक 
का सेवन हानिकारक है। 
अधूरे सपनों को साकार करके 
दिखाओ। फिर देखिए कोई पोष 
या मुशरर्फ भारत में कदम रखने 
का साहस कैसे कर सकता है ? 
आर्यजनों की एवं आर्य समाजों 
की शक्ति परीक्षण का काल चल 
रहा है। 
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राष्ट्र के विकास के लिए 
आवश्यक है कि व्यक्तिगत रूप से 
भिन्न-भिन्न विचारों के होने पर 
भी राष्ट्र के सभी लोग मिलकर 
चलने घाले हों। इसी लिए वेद 
कहत्म है- 

संभच्छध्व संवदध्वं, सं वो 
मनासि जानताम्‌। 

देवाभागं यथापूर्वे सं जानाना 
उपासते ॥ऋग्वेद 

इस मंत्र में राष्ट्र निर्माण का 
मूलाधार उपस्थित किया गया है। 
इसका अनुकरण करके ही 
राष्ट्रोनति सम्भव है। वस्तुत: वेद 
का उपदेश झभी मनुष्यों के लिए 
है चाहे वह आर्य हो, हिन्दू हो, 
मुसलमान हो, सिक्‍्ख हो, ईसाई 
हो। बेद बिना किसी भेदभाव के 
उपदेश करता है- 

हे मनुष्यो ! तुम सभी मिलकर 
चलो, मिलकर बोलो, तुम्हारे मन 
एक साथ मिलकर विचार करें । देव 
अर्थात्‌, विद्वान जमा 
भाग पूर्वजों की भांति 
प्राप्त करें। 

मनुष्य एक 


और समाज से राष्ट्र 

मधुमक्खियां इक्टठी 
मिलकर कार्य करती हैं। क्लार्य का 
विभाजन होता है। स्वभावद्ष: ही वे 
अपना-अपना काम करती हैं। कोई 
एक दूसरे के कार्य में दखल नहीं 
देता। तभी तो मिलकर, एक-एक 
कण जोड़ कर ढेर सारा मधु जोड 
लेती हैं। 

चौंटियां भी मिलकर रहती है। 
उनमें भी परस्पर सामज्जस्य होता 
है तभी तो आने वाली चींटी और 
जाने वाली चींटी एक दूसरे से मुंह 
मिला कर संकेतों का आदान प्रदान 
करते हुए आगे बढ़ती हैं। जिससे 
उनका कार्य सुचारू रूप से चलता 
रहता है। 

इसी प्रकार पशु, पक्षी भी 
समूहों में रहते हैं और एक दूसरे 
से सहयोग करते हैं। उनका यह 
संगठन अनादिकाल से ऐसे ही चला 
आ रहा है। उन्हें समाज शास्त्र या 
शाजनीतिशास्त्र के जानने की 








आवश्यकता नहीं। उनमें मिलकर 
चलने का ज्ञान स्वभावत: है। 

परन्तु मानव समाज और 
राष्ट्रनिर्माण के लिए अनेक शास्त्रों 
के ज्ञान की आवश्यकता है। अतः 
बेद कहता है- 

(क) सं गच्छध्वमू-मिलकर 
चलो। कारण यह है कि कोई तेज 
चलता है तो कोई मन्द। सभी बराबर 
नही चलते। परन्तु राष्ट्र के विकास 
के लिए समाज के सभी वर्गों का 
समान गति से आगे बढ़ना 
अत्यावश्यक है। कहीं ऐसा न हो कि 
एक वर्ग अत्याधिक आगे .बढ़ जाय 
और एक वर्ग पिछड़ा रह जाय। यदि 
ऐसा हुआ तो समझ लो कि राष्ट्र का 
विकास एकांगी ही हो पायेगा। 

सैनिक मिलकर चलते हैं। 
उनका गति पर नियन्त्रण होता है। 
तेज चलने वाला गति धीमी करता 
है और मन्दगति वाला गति तेज 
करता है। इस प्रकार दोनों को लाभ 
होता है। दोनों की गति समान हो 
जाती है। जिससे राष्ट्र रक्षा में 
सहायता मिलती है। उनमें परस्पर 
तालमेल बना रहता है। 

जब गति एक जैसी नहीं रहती 
है। अत्यन्त विषम परिस्थिति सम्मुख 
उपस्थित हो जाती है। महाराणा प्रताप 
को ऐसी ही समस्या का सामना 
करना पड़ा था। युद्ध करते हुए एक 
बार जोश में वे इतनी तीव्रगति से 
आगे बढते चले गए कि उन्हे यह 
ध्यान ही न रहा कि सेना भा उनके 
साथ आ रही है या नहीं। परिणाम 
यह हुआ कि सेना से उनका संबध 
'कट गया और वे शत्रु के घेरे में आ 
गए। भला हो झाला का, जो उनका 
सेनापति था। उसने स्थिति को भांप 
लिया। महाराणा प्रताप का मुकुट 
स्वयं अपने सिर पर रख लिया और 
उन्हें तुरन्त बाहर जाने के लिए कहा। 

उस संकट की घडी मे प्रताप 
ने अपने जीवन की रक्षा की परन्तु 
अपने बीर सेनापति झाला के प्राणों 
की बाजी लगा कर। 

ऐसा क्‍यों हुआ ? उनकी सेना 
पीछे रह गई थी। जोश में होश नहीं 
रहा। संगध्वम-का संदेश भूल गए। 
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जर्तमान समय में भी लोगों में 
समानता का अभाव होता जा रहा 
है। समान रूप से लोग नहीं चल 
रहे। कुछ लोग आगे मिकल गए हैं 
तो बहुत सारे लोग पीछे रह गए हैं। 
अमीर अमीर होता जा रहा है और 
गरीब और अधिक गरीब हो रहा 
है। शिक्षा में भी विषमता है। 
धनाढ़यजन उच्च से उच्चतर और 
उच्चतम शिक्षा धन के बल पर प्राप्त 
कर लेते हैं और साधारण लोग 
साधारण शिक्षा भी मुश्किल से प्राप्त 
कर पाते हैं। आधी जनता तो आज 
भी शिक्षा से कोसों दूर है। 

जब समाज और राष्ट्र में उच्च- 
निम्न वर्ग बन गए तो भला वे समान 
कैसे चलते ? एक वर्ग की गति 
तीव्र थी तो दूसरे की मन्द। इसी 
लिए आरशण की आवश्यकता पड़ी। 
जिससे बौद्धिक, शैक्षणिक एवं 
आर्थिक स्तर पर वे भी गतिशीलता 
प्राप्त कर सकें। ऐसे ही धार्मिक, 
समाजिक और राजनैतिक रूप में 
भी सभी को गति एक समान न 
रही। 

आवश्यकता इस बात की है 
कि समाज के सभी वर्गों की प्रगति 
के प्रति गति समान हो। अधिकार 
और कर्त्तव्य समान हों। परस्पर 
सहयोग की भावना हो। 

पुरुष और महिलाओ की प्रगति 
भी समान होनी चाहिए। ऐसा न हो 
कि पुरुष वर्ग अधिक अधिकारों पर 
आधिपत्य कर ले और महिलाओं 
के लिए अत्यल्प अधिकार ही रह 
जाएं। समान अधिकार होने पर ही 
समान प्रगति होगी। पुरुष एवं महिला 
वर्ग समान रूप से आगे बढ़ेंगे। 

परन्तु पुरुष महिलाओं को 50 
प्रतिशत की कौन कहे 33 प्रतिशत 
आरक्षण देने को उद्यत नजर नहीं 
आते। संसद में बिल पास होने के 
समय लम्बे चौड़े व्याख्यान देने वाले 
सदस्य बगले झांकने लगते है। 
विभिन्‍न दलों के दृष्टिकोण ही 
भिन्‍न-भिन होते हैं और बिल अगले 
सत्र के लिए टल जाता है। आप 
चाहे कितना ही कहें कि हम अटल 
हैं लेकिन दिखाई तो टलते हुए ही 
पडते है। फिर नर-नारी का 
*सगंच्छवम्‌' तो न रहा। 

अतः राष्ट्रोन्ति के लिए सभी 
का मिलकर चलना अत्यन्त 
आवश्यक है। इसके बिना प्रगति 
सम्भव नहीं। 
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(ख) संवदध्वम्‌ -गति के 
नियन्त्रण का साधन है-संवाद, 
मिलकर बोलना। समस्त राष्ट्र 
मिलकर कहे-हम एक हैं। सबकी 
बोलियां भिन्‍न-भिन्‍न न हों। 

नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने 
कहा था-'तुम मुझे खून दो मैं 
तुम्हें आजादी दूंगा।' हजारों वीर 
उन की इस आवाज पर फौज में 
भरती हो गए थे। 

लाला लाजपत राय ने कहा- 
“पगड़ी सभाल ओ जटूटा।' उनके 
इस आह्वान पर तमाम लोग राष्ट्रीय 
संग्राम में कूद पड़े। 

संवाद-मिलकर बोलने से 
प्रेरणा मिलती है। अतः सवाद 
स्नेहयुक्त हों- 

प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वेः 
तुष्यान्ति जन्तव :। 

तस्मात्‌ तदेव वकक्‍तव्यं बचने 
का दरिद्रता॥ 

प्रियवचन बोलने से सभी 
प्राणियों को प्रसन्‍नता मिलती है। 
अतः प्रियकचन ही बोलने चाहिए। 
बचनों में क्या कंजूसी ? 

(ग) सं वो मनांसि जानतामू- 
तुम्हारे मन एक साथ मिलकर 
विचार करें। जो राष्ट्रीय समस्याएं 
हैं, उन्हें हल करने के लिए 
मिलकर सोचें, विचारें, हम 
सकीर्णता के घेरे में बन्द न हो 
जाएं। हमें चाहिए कि राष्ट्रहित 
को प्राथमिकता दें। मतभेदो को 
भुला दें। समान विचारों के आधार 
पर राष्ट्रीय एकता और अखण्डता 
को बनाए रखें। वैमनस्य, ईर्ष्या, 
द्वेष, भेदभाव को समाप्त कर दे। 

विभीषण और रावण के मन 
नहीं मिले और लका नष्ट हो गई। 
“घर का भेदी लका ढाए' का 
'कलक सदा के लिए विभीषण पर 
लग गया। परन्तु रावण भी इसके 
लिए कम उत्तरदायी नहीं था। 

अतः परस्पर विरोध होने पर 
मिल कर बैठे। विचार करे। 
मैथिलीशरण गुप्त की यह पक्तिया 
हमे सदैव प्रेरित करती रहेगी- 

हम क्या थे क्‍या हो गए हैं 
और क्या होंगे अभी ? 

आओ मिलकर विचारे ये 
समस्याएं हम सभी॥ 

जब मिलकर विचार करेगे 
तो हल अवश्य निकलेगा। 
अहभाव का त्याग करे। अपना 
स्वार्थ त्याग (शेष पृष्ठ 6 पर) 
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कर राष्ट्रहित पर ध्यान दें। 
विवाद के लिए विवाद को न 
उलझाएं अपितु सुलझाने का प्रयत्न 
करे। तभी राष्ट्र प्रगति के पथ पर 
अग्रसर हो सकता है। 

(घ) देवाभागं यथापूर्वे सं 
जानाना उपासते-वेद 

अर्थात्‌ विद्वान लोग अपना- 
अपना भाग पूर्वजों की भांति 
यथायोग्य प्राप्त करें। 

. संसार में विद्वान और मूर्ख 
अर्थात्‌ देव और असुर दोनो ही हैं। 
दोनों का ही इस सृष्टि में हिस्सा 
है। मूर्खों का भी और विद्वानों का 
भी। 

परन्तु विद्वान दूसरों का ध्यान 
रखते हुए अपना भाग प्राप्त करते 
हैं। प्रजापति द्वारा देव और असुरों 
को भोजन कराने की घटना 
सर्वप्रसिद्ध हैं। असुरों ने अपने मुंह 
मे डाला, भूखे रह गए। निन्‍्दा के 
पात्र बने और स्वयं लज्जित भी हुए। 
देवों ने एक दूसरे को खिलाया अत: 
वे प्रशंसा के पात्र बने। उनका मान 
सम्मान बढ़ा। 

अत; हम दूसरों का भी ध्यान 
रखें। उनका भाग न ग्रहण करें। 
जब लोग अपनी ही तिजोरी भरने 
लगते हैं तो राष्ट्र और समाज में 
असमानता आ जाती है। वर्तमान 
नेताओं की स्थिति हमारे सामने 
स्पष्ट है। सभी इससे परिचित हैं। 

प्राचीन इतिहास देखें। भरत श्री 
राम को गद्दी दे रहे हैं और राम 
भरत को। 

तो दूसरी ओर शाहजहां के चारों 
पुत्रों ने अपना-अपना राज्य स्थापित 
करना चाहा और लड़कर समाप्त 
हो गए। शाहजहां को स्वयं कैद में 
रहना पडा। तभी तो तुलसी दास 
कहते हैं- 

जह सुमति तहं सम्पत्‌ नाना। 

जहं कुमति तहं विवद्‌ निचाना॥ 

सुमति का अर्थ है-सं वो 
मनासि जानताम्‌। 

जब हमारे मन एक होंगे तो 
हम अपने-अपने भाग पर अपना- 
अपना हक जताएंगे। ऐसा न होने 
की स्थिति में लड़ मरेंगे। मंदिर 
ओर मस्जिद की तरह विवाद समाप्त 
न होगे। दूसरे के लिए कुछ न कुछ 
तो त्याग करना ही पड़ेगा। 


(ड) समानी प्रपा सह वो 5न्‍न 
भाग: -सभी के पानी पीने के स्थान 


(छ) मातृभूमि-मातृभूमि की 
रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य 
है। क्योंकि यह घरती हमारी मातृभूमि 


और भोजन के स्थान एक हों अर्थात्‌ है और हम इसके पुत्र हैं। 


खान पान में कोई भेदभाव, छुआछूत 
नहो। 

एक बार एक मुगल राजा ने 
भारत पर आक्रमण किया परन्तु 
भारतीय वीरों ने उसे मुंह तोड़ 
जवाब दिया। मुंह की खाकर उसने 
लापस जाने की तैयारी कर ली। 
शाम को उसने देखा कि अलग- 
अलग आग जल रही है। उसे 
इसका रहस्य जानने की इच्छा हुई। 
अतः: राजा ने अपने कर्मचारी को 
पता करने हेतु भेजा। वापस आकर 
कर्मचारी ने कहा-“जहांपनाह ! 
सैनिक अपना-अपना भोजन पका 
रहे हैं। क्यों अलग-अलग क्यों पका 
रहें हैं ?' राजा ने प्रश्न किया। 
कर्मचारी ने उत्तर दिया-'हिन्दू हैं 
न, छुआछूत मानते हैं। एक दूसरे 
के हाथ का बना हुआ नही खाते।! 

*अच्छा ! यह बात है। चलो 
अभी इन पर हमला कर दो. मुगल 
राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा 
दी। तुरन्त उसकी आज्ञा का पालन 
हुआ। 

भारतीय वीर इस अचानक 
आक्रमण के मुकाबले के लिए 
तैयार न थे। अतः उनकी करारी 
हार हुई। जीतने वाले हार गए, 
भोजन के बखेड़े के कारण। 

यदि उनका खान पान एक 
होता तो उनकी ऐसी दुर्दशा न होती। 
अतः वेद कहता है सभी के जल 
और भोजन के स्थान एक हों। 
सभी मिलकर भोजन करें। 

(च) मित्रस्थ चक्षुषवा 
समीक्षामहे-हम सभी को मित्र की 
दृष्टि से देखें। किसी के ग्रति ईर्ष्या 
द्वेष की भावना न हो। अपने पराए 
का भेद न रखें। 

अयं॑ निज: परो वेति गणना 
लघुचेतसाम्‌। 

उदारचरितानां तु वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌॥ 

यह अपना है, यह पराया है- 
ऐसा संकीर्ण इृदय वाले सोचते हैं। 
उदारचित्त बालों के लिए तो सास 
संसार ही अपना परिवार है। 

राष्ट्र की उन्‍नति तभी हो सकती 
है जब राष्ट्र के सभी वर्ग, सम्प्रदाय 
परस्पर मैत्री की भावना रखें। सभी 
से प्रति सहयोग करें। 


माता भूमि: पुत्रो5ह पृथिव्या:॥ 

मातृभूमि की रक्षा के लिए 
अपना सर्वस्व समर्पित कर देना 
चाहिए। महाराणा प्रताप के साथ 
भामाशाह का नाम भी सदैव अमर 
रहेगा। क्योंक उसने अपनी सारी 
सम्पत्ति राष्ट्रहित प्रताप को समर्पित 
कर दी थी- 

यह तन समर्पित, यह मन 
समर्पित, ५ 

यह धन समर्पित, ए मातृभूमि। 

चाहता हूं कुछ और भी दूं॥ 

धन्य है यह मातृभूमि, जिस 
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पर हम उत्पन्न हुए, धन्य हैं वे 
माताएं जिन्होंने वीर सन्तानों को 
जन्म दिना। धन्य है थे बोर, 
जिन्होंने इंसते-हंसते अपने प्राणो 
की बाजी लगा दी। 

बढ़ जाता है मान वीर का 
रण में बलि होने से। 

मूल्यबती होती सोने की भस्म 
यथा सोने से॥ 

मातृभूमि के लिए यदि सब 
कुछ समर्पित कर दिया जाए तो 
क्या आश्चर्य। यहां तक कि फूल 
भी कह उठता है- 

मुझे तोड़ लेना वनमानी, उस 
पथ में तुम देना फेंक। 

मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, 
जिस पथ जायें वीर अनेक॥ 


भटिण्डा में विश्व शान्ति यज्ञ व 
पारिवारिक सत्संग 


आर्य समाज, आर्य समाज चौक 
भटिण्डा के महर्षि दयानन्द सत्संग 
भवन में दिनांक 2.0.200। को 
महात्मा गांधी, श्री लाल बहादुर शास्त्री 
एवं डा. राम मनोहर लोहिया को 
पावन जयन्ती के उपलक्ष्य में विश्व 
शान्ति हवन यज्ञ का आयोजन किया 
गया। यह यज्ञ 'सामाजिक स्वतन्त्रता 
सेनानी संगठन” भटिण्डा की ओर 
से इन महान्‌ विभूतियों की जन्म 
जयन्ती के उपलक्ष्य में किया गया। 
यह यज्ञ आर्य समाज, आर्य समाज 
चौक भटिण्डा के मान्य पुरोहित 
जी आचार्य श्री गुरु प्रसाद जी शास्त्री 
ने पवित्र वेद मन्त्रों के विशुद्ध 
उच्चारण द्वारा विधिपूर्वक सम्पन्न 
'करवाया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष 
ला. बजीर चन्द जी मंगला प्रधान 
सामाजिक स्वतन्त्रता सेनानी संगठन 
भटिण्डा एवं संरक्षक जिला आर्य 
सभा भटिण्डा थे। इस यज्ञ के मुख्य 
यजमान प्रधानाचार्य आर्य गर्ल्ज 
सी सै. स्कूल की मान्या बहन श्रीमती 
शान्ति जिन्दल थीं। 

इस कार्यक्रम में आदरणीय श्री 
चिरंजी लाल गर्ग जी, मन्त्री विज्ञान 
तथा तकनीकी पंजाब भी कुछ क्षणों 
के लिए पधारे। इस संगठन के 
सचिव श्री पदम कुमार जी ने दिवंगत 
नेताओं के जीवन पर प्रकाश डाला। 


कहा कि डा. रांम मनोहर लोहिया 
सन्‌ 952 में भटिण्डा हमारे निवास 
स्थान पर पथारे थे। यह भी कहा 
कि जिस प्रकार आर्य समाज के 
संस्थापक महर्षि दयानन्द जी ने 
समाज में नारी के उत्थान के लिए 
कार्य किया, उसी प्रकार डा. 
लोहिया जी ने स्त्रियों को सुविधाएं 
उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास 
किया। इस कार्यक्रम में पी.डी. 
गोयल प्रधान आर्य माडल हाई 
स्कूल श्री प्रेम भाटिया मनत्री आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब, महामंत्री आर्य 
समाज भटिण्डा श्री हुकम चन्द जी 
गोयल प्रधानाचार्य आ.मा. हाई 
स्कूल, चौ. बाबू राम गर्ग प्रधान 
गुरुकुंल शिल्प विद्यालय, मा. सत 
प्रकाश जी, श्रीं गौरी शंकर, श्री 
कृष्ण जयना, श्री विधाधर आर्य 
तथा शहर के गणमान्य व्यक्ति 
उपस्थित थे। कार्यक्रम के अन्त में 
उपस्थित सज्जनों का धन्यवाद किया 
गया। प्रसाद वितरण जो कि मुख्य 
यजमान श्रीमती शान्ति जिन्दल की 
ओर से था। शान्ति पाठ के साथ 
कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। पारिवारिक 
सत्संग 2-0-200 को डा. 
एन.के. भारती के निवास स्थान पर 
आर्य समाज चौक भटिण्डा की 
ओर से किया गया। जिसमें आर्य 
समाज के सभी सदस्यों व बहनों ने 


प्रो, ओ.पी. मंगला जी, प्रधान आर्य भाग लिया 


समाज भटिण्डा ने अपने बक्‍्तव्य में 


-प्रेम भाटिया, महामजी 


एक खोज यूण्ण लेख 
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विश्व की प्राचीनतम आर्य समाज 


आर्य मर्यादा के अगस्त अंक में 
श्री भवानी लाल जी भारतीय का लेख 
“विश्व की प्रथम आर्य समाज' पढ़ने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेख बड़ा 
ही खोज पूर्ण तथा जानकारी से भरपूर 
था। जिस का एक-एक शब्द विद्वान 
लेखक की विद्ठता का परिचय दे रहा 
है जिस के लिए भारतीय जी बधाई 
एवं धन्यवाद के पात्र हैं। 

फिर भी आर्य मर्यादा के सुयोग्य 
पाठकों की जानकारी के लिए कुछ 
शब्द लिखने का साहस कर रहा हूं। 
बम्बई में अप्रैल 875 में प्रथम आर्य 
समाज कौ स्थापना बेशक महर्षि 
दयानन्द ने की थी इस तथ्य को 
झुठलाया नहीं जा सकता पर फिर भी 
महर्षि दयानन्द के उत्तरखण्ड 
(वर्नमान उत्तरांचल) के प्रवास के 
दौरान उनके सम्पर्क में आए तथा 
उनके विचारों से प्रभावित होकर पं. 
नाएगण दत्त छिम्बाल के पिता प॑. 
गजानन्द की प्रेरणा से नैनीताल उत्तर 
प्रदेश तथा वर्तमान उत्तरांचल के कुछ 
कक 48#94 को 


की स्थापना के पश्चात्‌ ' 
नैनीताल” कहलाने लगी। 
प्रकाशनी सभा के सदस्यों में श्री 
रामदत त्रिपाठी (पुत्र मेजर कालू राम 
त्रिपाठी), राम लाल साह (पुत्र- 
हरलालसाह) ,राम प्रसाद वर्मा ( पुत्र- 
वंशीधर, राणा उत्तम सिंह वर्मा पुत्र- 
भवान सिंह बलदेव प्रसाद धूसर, खुशी 
राम (पुत्र मुंशी इश्क लाल क्षत्री, राम 
लाल गुप्त, मिश्री लाल व छ: अन्य 
व्यक्ति सदस्य बने।इस सभा का पथ 
प्रदर्शन महर्षि दयानन्द के प्रवचनों व 
लेखों द्वारा होता था। 







4883 में हिन्दी को राष्ट्र भाषा 
बनाने हेतु आर्य समाज नैनीताल में 
महारानी विक्टोरिया को ज्ञापन दिया 
था। जब महिलाओं को पढ़ाया जाना 
पाप समझा जाता था तब नैनीताल 
में सर्वप्रथम 27 अप्रैल 909 को 
आर्य समाज द्वारा पुत्री पाठशाला 
स्थापित की गई। भारत रत्न पं. 
गोबिन्द बल्‍लभ पन्‍्त इस पाठशाला 
के कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं। 
क्योंकि रविवार 2 मई 902 को 
पं. गोबिन्द बल्‍लभ पन्त एवं पं. बद्री 
दत्त पाण्डेय एक साथ आर्य समाज 
नैनीताल के सदस्य बन कर 
अछूतोद्धार-स्त्री शिक्षा, स्वदेशी 
वस्तुओं के प्रति प्रेम आदि हेतु प्रेरणा 
प्राप्त कर देश धर्म की सेवा में जुट 
गए थे। 

ज्ञानोदय पुस्तकालय : वैदिक 
सिद्धान्तों से भरपूर पुस्तकालय 
वाचनालय की स्थापना नैनताल में 
१3 अगस्त 90 को की गई। इस 
पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष चन्द्र 
लाल जी साह एडवोकेट तथा 
म्युनिसिपल कमिश्नर नैनीताल थे 
जिनके निधन पर समाचार पत्रों में 
छपा था 'कुमाऊं का सूर्य अस्त हो 
'गया।' नायक जाति के सुधार के 
प्रयास 7 मई 4977 को प्रारम्भ हुए 
तथा सितम्बर 92 से वेश्यावृत्ति 
का उन्मूलन होने लगा रविवार 3 
जून 957 को मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश 
के रूप में पं॑ गोबिन्द बल्लभ पन्‍्त ने 
आर्य समाज मन्दिर नैनीताल का 
शिलान्यास करते हुए कहा था कि 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने 
जीवन काल में आर्य समाज के कार्य 
को आगे बढ़ाया। 
-तरसेम कुमार आर्य , प्रिंसिपल 
(अवकाश प्राप्त) गोनियाना मण्डी 

(बठिण्डा) 


श्री मनोहर लाल जी सेठी नहीं रहे 


जालन्धर के प्रसिद्ध आर्य समाजी कार्यकर्ता आर्य माडल स्कूल बस्ती गुजां 
के प्रबन्धक आर्य समाज बस्ती नौ के प्रतिनिधि व आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
के अन्तरंग सदस्य श्री मनोहर लाल सेठी, गली नं.-7, निजातम नगर बस्ती नौ 
जलन्धर का 9-0-200। को अकस्मात देहान्त हो गया | उन्होंने एक अध्यापक 
का जीवन व्यतीत किया जीवन भर एक शिक्षक का कार्य करते रहे । वह एक 
बहुत ही मिलनसार औरक्षरस स्वभाव के व्यक्त थे। उनके चले जाने से आर्य 
समाज में जो स्थान खाली हुआ है उसकी पूर्ति होमी असम्भव है। आर्य समाज 
अंस्ती गुजां जालन्धर ने एक शोक प्रस्ताव पारित कर उन्हें अपनी-श्रद्धांजलि 
भेंट की है और परमात्मा से उनकी सदगति के लिए प्रार्थना की है। 


डी.ए.वी. कालेज अमृतसर के 
एन.एस.एस. विभाग की ओर से 
चल रहे दिनांक 28-9-200 से 7- 
40-2004 तक दस दिवसीय कैम्प 
के दौरान कैम्प के आठवें दिन शहीदी 
स्मारक जलियांबाले धाग में विश्व 
शान्ति यज्ञ का आयोजन किया गया। 
यह आर्य समाज के इतिहास में तथा 
जलियांवाले बाग के इतिहास में पहली 
'घटना है जब यहां पर इंतने सुव्यवस्थित 
ढंग से आतंकवाद के बिरोध में 
विश्वशान्ति यज्ञ किया गया हो। 

जलियांवाले बाग की शोभा 
दिनांक 5-0-04 को देखते ही बनती 
थी प्रात: कार गन सत्र में चरित्र निर्माण 
शिविर का आयोजन कालेज हाल में 
किया गया तथा सायं कालीन सत्र में 
विश्व शान्ति यज्ञ। जलियावाले बाग 
को इस तरह से सजाया गया था कि 
ओझ३म्‌ और तिरंगे झण्डे सर्वत्र दिखाई 
दे रहे थे साथ ही झण्डों की मदद से 
बड़े पार्क के अन्दर यज्ञशाला भी 
बनाई गई थी। चारों और बैनर और 
झण्डे ही नजर आते थे। तीन बजे से 
सायं चार बजे तक महामन्त्र गायत्री 
का उच्चारण एवं पाठ किया गया 
और चार बजे से 630 बजे तक 
बृहद शान्ति यज्ञ हुआ प्रिं एम.एल. 


. ऐरी के निर्देशन एवं प्रो आर्य की 


देखरेख में हुए इस यज्ञ के यज्ञमान 


बाग में विश्व ज्ान्ति कक 


श्री राजन गोयल सप्तनीक बने। 
राष्ट्रीय सेवा योजना के लगभग 200 
छात्र-छात्राएं तथा शहर के सभी 
आर्य समाजों के अधिकारीगण थे। 
साथ ही डी ए.वी. संस्थाओं के 
प्राचार्य महानुभाव इस ऐतिहासिक 
यज्ञ में ध्यान मग्न थे। 

इस यज्ञ को देखकर अनेक 
विदेशी नतमस्तक होकर इसके 
प्रभाव से प्रभावित होकर इसमे 
शामिल हो रहे थे अनेक सम्प्रदायों 
के मानने वाले इस यज्ञ की महिमा 
को गा रहे थे। डीएवी कालेज 
मैनेजिंग कमेटी के सैक्रेट्री प्रिं मोहन 
लाल, प्रिं. जे. काकड़िया, वैद्य 
ब्द्यासागर, श्री दर्शन लाल आदि 
विशिष्ट महानुभाव इस यज्ञ में 
आमन्त्रित किए गए तथा शामिल थे 
यज्ञ के उपरान्त मुख्य यज्ञमान ने 
चारों दिशाओं में शान्ति के दूत चार 
कबूतर भी छोड़े। 

दिनांक 3-0-0॥ को 
आतंकवाद के विरोध में डी.ए.वी 
कालेज से जलियांवाले बाग तक 
एक सुव्यवस्थित एवं दर्शनीय 
ऐतिहासिक रैली भी निकाली गई 
जिसको प्रिं. ऐरी ने हरी झण्डी 
दिखा कर रवाना किया। यह रैली 
भी अपने आप में अनोखी एवं 
अमिट थी। 


१7-48 अक्तूबर 200। को चौबीस घण्टे निरन्तर चलने 
वाला दुर्लभ शादर यज्ञ दयानन्द मठ चम्बा में होगा 


दयानन्द मठ चम्बा जोकि रावी 
नदी के तद पर स्थित है जिसका 
संचालन आर्य जगत के सर्वोच्च 
सन्यासी पृज्यपाद स्वामी श्री सर्वानन्द 
जी दीनानगर के सुयोग्य शिष्य 
ूज्यपाद स्वामी श्री सुमेधानन्द जी 


» सरस्वती करते हैं। वे यज्ञ के परम 


श्रद्धालु हैं। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए। 
महाभारत काल के बाद पहली बार 
निरन्तर एक वर्ष तक गायत्री यज्ञ 
'किया। 6 अप्रैल 200। से पुनः वे 
गायत्री महायज्ञ सुबह चार घण्टे और 
सायं 3 घण्टे करते हैं। जिसकी 
पूर्णाहुति डेढ़ वर्ष बाद 2। अक्तूबर 
200। को चम्बा में पड़ेगी और तब 
१9, 20 व 2। अक्तूबर को भव्य 
आयोजन किया जाएगा। 20 अक्तूबर 
को एक भव्य शोभा यात्रा निकाली 
जा रही है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि 
संत सन्‍्यासी निरन्तर यज्ञ के ही 
'उपासक रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 
चन्द्र जी एवं योगीराज श्री कृष्ण चन्द्र 


जी सदैव प्रात: व साय॑ यज्ञ करते 
थे। यज्ञ से मानवता का कल्याण 
होता है और इससे चुलोक भी पवित्र 
होता है। यज्ञ में डाली गई पवित्र 
आहुतियों का छटा भाग सूर्य की 
किरणें चुलोक को ले जाती हैं। 
इससे पूर्व दयानन्द मठ चम्बा 
में प्रथम नवरात्रे वाले दिन एक 
अनुपम एवं दुर्लभ यज्ञ हो रहा है, 
जिसे वेदों ने शारद यज्ञ कहा है। 
१7 अक्तूबर को प्रात: 7 बजे 
से लगातार ॥6 अक्तूबर प्रातः 40 
बजे तक यह यज्ञ चलता रहेगा। 
इस यज्ञ मे अत्युत्तम हवन सामग्री 
एवं प्रयाप्तघृत प्रयोग किया जाएगा 
और इस अवसर पर मानवता एवं 
राष्ट्र कल्याण के लिए विशेष 
आहुतियां डाल कर प्रभु से प्रार्थना 
"की जाएगी। पूज्य स्वामी सुमेधानन्द 
जी यज्ञ पर कई प्रकार के अनुसधान 
कर रहे हैं। -सुमित-मुकेश शर्मा , 
बस्ती गुजां जालन्धर 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
>>. 8: _  - छा आय औ मंसमज्ा, मेंद, अस्थि, वोर्य सहश ब्रह्मयर्येल ब्रहजारिणमिक्केते-ग], 


ब्नीक्हियक नक्कम्टाबिनि 


(| ले० आचार्य गबसेब जी बी; 2,927 वी कालीगाए बगर ठोशियारपुर आयुर्वेद के आधार्य का कौर्च को 


. ्ताॉंकसू आगे) 3. 'अहाचारी का अर्थ है :- 

अर्थात्‌ बेद पाठ के प्रारम्भ में 
भूर्भुव:स्व: नामक व्याहतियों के साथ 
सविता देवता वाले 'तत्सवितु्वरिण्यं, 
भर्गोदिवस्य धीमहि। धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌।' इस प्रकार तीन चरणों 
मे विभक्त गायत्री छन्द वाले वेदमल्र 
का भी उच्चारण करे। मनुस्मृति की 
तरह गीठा में भी वेद के लिए ब्रह्म 
शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे 
कि कर्मब्रह्मोद्धवं विद्धि ब्रह्माक्षर 
समुद्धवम्‌। तस्मात्सर्वगत॑ ब्रह्म नित्य 
यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌।3, 5 अर्थात्‌ यज्ञ 
सहश धार्मिक कर्म वेदानुस्म होता 
है और वेद अविनाशी अभु का 
ज्ञान है। अत: सर्वज्ञान' 4 वेद के 
वर्णन के आधार प" ही यज्ञविधि 
सम्पन्न होती है। 

इस प्रासगिक रूप से यह भी 
स्वतः सिद्ध हो जाता है कि भारत 
की साहित्यिक परम्परा, धार्मिक 
कर्मकाण्ड की प्रक्रिया की समीक्षा 
यह बताती है कि वेद के आधार 
पर ही ये दोनों पल्‍लवित, पुष्पित 
एवं फलित हुई हैं। इस सारे का 
भाव यह है कि हमारे साहित्य में 
अध्यात्म, राजनीति, अर्थशास्त्र, 
भौतिक विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र 
आदि के जो भी प्राचीन ग्रन्थ हैं। वे 
सारे यही कहते हैं कि हमने अपने- 
अपने विषय को वेदो से ही प्राप्त 
किया है तथा हमारे सारे धार्मिक 
पूजा-पाठ, सस्कार, यज्ञ, ब्रत, पर्व 
आदि का स्वरूप ल्‍जहा वेद के 
विवेचन के अनुरूप होता है, वहां 
उन की प्रक्रिया का अनुष्ठान 
अधिकतर वेद मत्रों से ही सम्पन्न, 
पूर्ण होता है। 

वैसे तो वेद का प्रमुख अर्थ 
ज्ञान भी है और कार्यों के कार्यान्वयन 
से जहा ज्ञान बहुत बडी चीज सिद्ध 
होता है, वहा भारतीय साहित्य, धर्म, 
सस्कृति, सभ्यता का मूल होने से 
भी वेद को ब्रह्म शब्द से अभिहित 
किया गया है। हा, वेद सर्वज्ञानमय 
होने से सर्वथा ब्रह्म शब्द का पर्याय 
है बन 2 , यजुर्वेद, सामवेद 
और इन चारो के लिए 
भो ब्रह्म नाम हमारे साहित्य में अनेक 
बार आया है। 


7. 'ब्रह्मचारी का अर्थ है :- 
रजत-गुरु जी । भारतीय साहित्य 
और जीवन में ब्रह्मचारी शब्द भी 
तो बहुत आकर्षण रखता है। अतः 
इस प्रसंग में इस का समन्वय भी 
अपेक्षित है ? 
पग्रा.-हमारे यहां चार आश्रम हैं, 
इनमें से जीवन के प्रथम भाग को 
ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है। इस 
स्थिति वाले अर्थात वियाह से पूर्व 
संयमपूर्वक विद्या ग्रहण फरने वाले 
को ब्रह्मचारी कहते हैं। इन दिनों 
शरीर की समृद्धि और ज्ञान की 
उपलब्धि विशेष उद्देश्य होते हैं। 
अत एवं उपनिषद के ऋषि ने इस 
प्रसंग में 'बलमुपास्थ' छान्दोग्य 7, 
8, । अर्थात्‌ शरीर बल और विद्या 
बल के अर्जन का विशेष सन्देश 
दिया है। अतः ज्ञान के साथ शरीर- 
विकास के मूलभूत के लिए ब्रह्म 
शब्द का अनेकत्र प्रयोग होता है। 
इन ब्रह्मों की साधना करने वाले 
को इसी दृष्टि से ब्रह्मचारी कहा 
गया है। तभी तो कहा जाता है-ब्रह्म 
'एव ब्रतम्‌, तत्‌ चरितुं शील यस्य स 
बह्मचारी। 
निकष-गुरु जी । पूर्व चर्चा में 
ज्ञान के लिए ब्रह्म का संकेत स्पष्ट 
हो गया, पर शरीर समृद्धि के लिए 
ब्रह्म शब्द का प्रयोग कैसे किया 
गया है। कृपया इस पर भी प्रकाश 
डालेंगे ? 
प्रा.-शरीर एवं ज्ञान साधना से 
सिद्ध होने वाले मुख्य साध्य की 
दृष्टि से जहा ब्रह्म शब्द का प्रयोग 
विशेष अभीष्ट है, वहां इस जीवन 
साधना में क्रम की दिशा से सर्वप्रथम 
ज्ञेय यही है, कि हम खाद्य, पेय, 
चोष्य, लेह्य रूप में जो भी भोजन 
ग्रहण करते हैं। उस का शरीर में 
परिपाक होता है, जो कि शरीर 
विज्ञान की निर्दिष्ट प्रक्रिया से विविध 
रूपों में हमारे शरीर का अंग-संग 
होता है। अर्थात्‌ हम अपनी काया 
में चर्म, रक्त, मांस आदि देखते हैं, 
ये सब हमारे द्वारा खाए गए भांजर 
के ही परिणाम हैं। अतएव आयुर्वेद 
के विशेषज्ञ बतलाते हैं, कि हम जो 
भी भोजन खाते हैं। वह परिपाक 
की प्रक्रिया के अनुरूप रस, रक्त, 


सत्र धातुओं में परिणत होता है। 


मूल तत्त्व, तेज, बल, बुद्धि का 
आधार मानते हैं। जैसे कि कहा 
है-मृत्युव्याधि जरामाशि पीयूष॑ 
परमौषधम्‌। ब्रह्मचर्य महदुरत्नं 
सत्यमेब वदाभ्यह्त्‌॥ परिषाक की 
डुस प्रक्रिया से भी स्पष्ट होता है 
कि खाद्य से रस, रस से रक्त, रक्त 
से मांस अर्थात्‌ इन सप्त धातुओं ( 
शरीर धारकों) का वीर्य सर है। 
अत: इस आधार से वह इस प्रसंग 
में ब्रह्म ही है। ऐसे ब्रह्म को संभाल 
एक महत्त्वपूर्ण साधक है, जिस से 
शरीर का स्वास्थ्य स्पष्ट रूप से 
समृद्ध होता है। शरीर के स्वास्थ्य 
पर ही अन्य सारी गतिविधियां टिकी 
हुईं है। तभी तो कहा जाता है- 
* धर्मार्थकाम-मो क्षाणामारोग्य 
मूलमुत्तमम्‌ चरक सूत्र., 5 अर्थात्‌ 
धर्म * अच्छे कार्य, अर्थ * धन, 
काम 5 इच्छा तथा मोक्ष से सम्बद्ध 
सभी तरह की बातें स्वस्थ शरीर 
यर ही निर्भर हैं. अत: शरीर माद्य 
खलु धर्मसाधनम्‌-कुमारसम्भव 
5,33 अर्थात्‌ स्वस्थ शरीर ही अच्छे 
कर्म करने का प्रमुख साधन है। 
इसी लिए कहा है-'सर्वभन्यत्‌ 
परित्यज्य शरीर मनुपालयेत्‌ 
तदभावेहि भावानां सर्वाभाव : 
शरीरिणाम्‌॥ चरक, निदान-6,7 
अन्य सारी बातों को पीछे रखते 
हुए पहले शरीर की संभाल करें। 
क्योंकि शरीर के स्वस्थ होने पर ही 
कुछ किया जा सकता है, अन्यथा 
नहीं। अतः शरीर समृद्धि के इस 
तत्त्व को ब्रह्म कहना सर्वथा संगत 
है। | 

विवेक-इस चर्चा में कहाँ 
संभाल और कही शरीर की समृद्धि 
के तत्त्व शब्द का आप ने संकेत 
किया है। अत: इससे आप का 
अभिप्राय क्या है ? 

प्रा.-ब्रह्मचारी के पकरण में 
ये सारे शब्द बरते गए हैं। अतः 
शरीर की इन धातुओं की खजाने 
की तरह संभाल, व्यवस्था से ही 
यहां अभिप्राय है। तभी तो 'इन्द्रो ह 
बह्यच्मेण देवेभ्य: स्वराभरत्‌ू अ ११, 
5, ॥9* अर्थात्‌ शरीर में अवस्थित 
आत्मा ब्रह्मचर्य की साधना से 
इन्द्रियों के स्वस्थ, सुदृढ़, सुखी 
बनाता है। ऐसे ही-आचायों 
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5, क्र गे 

आचार्य ब्रह्मचर्य की साधना 
शिक्षण की घुन्दर व्यवस्था से अपने 
शिष्यों को आकर्षित करता है। 

अर्थात्‌ उनके आकर्षण का 
केन्र बतता है। ब्रह्मचर्येण कन्या 
युवानं विन्दते पतिमू-8, 5, 8 
ब्हमचर्य सर कन्या युवा पति को 
प्राप्त करने में सफल होती है और 
-ब्रह्मचर्येंग तपसा राजा राष्ट्र 
विरक्षति अथर्व 4, 5, 6 ब्रह्मचर्य 
रूपी तंप से राजा राष्ट्र संचालन में 
सफल होता है। इन मन्त्रों में चार 
अलग-अलग प्रकरण हैं। प्रथम 
उद्घृत मन्द्र में शरीर के अरोग्य 
की बात है, तो दूसरे में विद्यालय 
की, तीसरे में वैवाहिक सम्बन्ध 
कौ चर्चा है, तो चौथे में राज्य 5 
राष्ट्र प्रशासन का प्रसंग है। इन 
सब में सफलता का साधन ब्रह्मचर्य 
ही कहा है। अतः इन में प्रसंग के 
अनुरूप दिन चर्या, व्यवस्था, साधना 
ही उस-ठस की सफलता की 
सिद्धि दर्शाते हैं। ऐसे हो शरीर को 
स्वस्थ, अरोग, संवर्धित, संरक्षित 
बनाने के लिए मूलतत्त्व की 
संभाल, संयम की इस प्रकरण का 
मूल अभिप्राय है। 

8. मूल तत्व की संभाल- 
शुभम्‌ ब्रह्मचर्य के प्रसंग में अभी 
आपने संयम, संभाल को मूल 
अभिप्राय कहा है। यह सब तो 
संकेतों में बात करना लगता है, 
अच्छा हो इस पर कुछ और प्रकाश 
डालें ? 

प्रा०-जैसे कि पूर्व कहा गया 
है कि हम जो खाते हैं, उससे रस, 
रक्‍त आदि के क्रम से अन्तिम 
धातु वीर्य बनती है और उसकी 
संभाल ही यहां मूल अभिप्राय है। 
जैसे कि पात्र में डाला गया दूध 
जहां ठोकर, टफ़र लगने पर पात्र 
से बाहर आता है, वहां आग पर 
रखने से कुछ समय पश्चात्‌ दूध 
में उफान आता है तथा दूध बाहर 
गिरने लगता है। ऐसे ही जब हम 
(बहुत अधिक गर्म स्पर्श या 
स्वभाव की दृष्टि से) खट्टे, तीखे 
आदि पदार्थ खाते हैं। काम वासना, 
संभोग की दृष्टि से बहुत सोचते 
हैं अर्थात्‌ मन को भटकाते हैं तो 
शरीर में रहने वाला यह संत्तम्‌ 
धातु, स्वजदोष, हस्तमैथुन, संभोग 
के पश्चात्‌ बाहर आता है। 

(क्रमशः ) 
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विचार विचक्षण पाठकवृन्द ! 
मुसलमानों ने साढ़े सात सौ वर्ष तक 
हमें मिटाने का प्रयत्न किया। अंग्रेज 
अपने पूरे बल से राम-कृष्ण और 
वेदादि शास्त्रों की परम्परा को समाप्त 
'कर ईसाइयत का प्रचार कर रहे थे। 

चारों ओर निराशा थी। अज्ञान 
छाया था। कुरीतियों, पाखण्डों एवं 
अन्धविश्वासो ने संसार के सबसे 
महान्‌ देश भारत को जर्जर बना दिया 
था। अछूतों पर अत्याचार हो रहे थे। 
स्त्रियों को पैरों की जूती समझा जाने 
लगा था। स्वार्थी पण्डितों ने “स्त्री 
शुद्रौ नाधीयताम्‌'' का फतवा देकर 
उनके लिए वेदों का द्वार सदा-सदा 
के लिए बन्द कर रखा था। हम अपने 
गौरव को भूल कर दूसरों का 
अनुकरण करने की होड़ लगा रहे 
थे। 857 के स्वतन्त्रता संग्राम के 
बाद सभी के मन बुझे हुए थे। ऐसी 
विकर? परिस्थितियों में महर्षि स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज की 
स्थापना की, जिसका उद्देश्य झंसार 
का उपकार करना है। हु 


यद्यपि आर्य रू की 

को केवल एक सौ बाईस कम ही 
हुए हैं इतना समय और 
सामाजिक आन्दोलनों के में 
कोई विशेष महत्व नहीं रखता| 

आर्य समाज ने इस थोड़े से सम्नय में 
सुस्त पड़ी आर्य जाति को झकझोर 
कर जगा दिया। काका हाथरसी के 
शब्दों में- 


गोरे भारत नहीं छोड़ते राजी- 
राजी। 

अगर न देते योग देश के आर्य- 
समाजी। 

आज का सुधरा हुआ हिन्दु आर्य 
समाज की ही देन है। जन्मगत जात- 
पात, छूआछूत, बाल-विवाह , 
पर्दाप्रथा, दहेज आदि का विरोध तथा 
खान-पान और चौके चूल्हे के 
साधनों के विरुद्ध सैद्धान्तिक प्रचार 
और व्यावहारिक आन्दोलन आर्य 
समाज का ही कार्य है। अन्तर्जातीय 
विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, 
विदेश यात्रा आदि पर लगे प्रतिबन्धों 
की जड़ें आर्य समाज ने ही खोखली 
की है। 

आर्य समाज ने हिन्दू धर्म और 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


आर्य स्रमाज - एक आन्दोलन 


ए डऑॉ० शिवकुमार शास्त्री, प्रधान, आर्यकेन्द्रीययभा, दिल्‍ली 


हिन्दू समाज को उसकी अनेक 
'कमजोरियों से मुक्त करके न केवल 
संगठित और सुनिश्चित करने का ही 
प्रयतल किया अपितु उसके द्वार ईसाई, 
मुसलमान आदि अहिन्दुओं के लिए 
भी खोल कर उसे वास्तविक अर्थों में 
व्यापक और उदार बनाने का प्रयत्न 
'किया। अपने स्वधर्मी भाईयों को सांप 
और बिच्छू के समान अछूत समझने 
वाला और ईसाई मुसलमान आदि पर 
मतावलम्बियों को म्लेच्छ कह कर 
उनका छुआ पानी तक पीने से पीने 
तक घबराने वाला हिन्दू अपने धर्म, 
संस्कृति और स्वाधीनता की रक्षा करने 
में असमर्थ था। 

ए०्लं।6 कराते डपणा58ए6 
[रात कहकर जो लोग उसका 
मजाक उड़ाते थे। आर्य समाज के 
कारण वह शीशीशा कात 88- 
श7९५3४९ [707 समझा जाने 
लगा। 

आर्य समाज द्वारा देश की 
भावनात्मक एकता के प्रयत्न का 
एक छोटा प्रतीक '' नमस्ते '' है। पहले 
यही आर्य समाजियों की पहचान थी। 
दूसरे लोग यहां तक हिन्दू भी इससे 
चिड़ते थे आज यह सर्व सम्मत 
भारतीय सम्बोधन बन गया है। 

शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज 
का योगदान सर्वपरिचित और प्रसिद्ध 
है। सरकार के बाद सबसे अधिक 
शिक्षण संस्थाएं आर्य समाज की ही 
हैं। उसके शिक्षण संस्थान भारत वर्ष 
के इलाबा मारीशस, अफ्रीका, फिजि 
आदि देशों में भी फैले हुए हैं। शिक्षा 
प्रसार के अतिरिक्त धार्मिक शिक्षा 
तथा राष्ट्रीय वातावरण इन संस्था की 
विशेषता है। 

छूआछूत हिन्दू समाज का 
'कलंक है। आर्य समाज ने इसे मिटाने 
के लिए सबसे अधिक संघर्ष किया 
और बलिदान तक दिये । अनेक 
आर्य समाजों में हरिजन कुलोत्पन्न 
पण्डित और पुरोहित आज भी विवाह 
आदि संस्कार कराते हैं। 

बिदेशों में बसे लाखों प्रवासी 
भारतीयों में वैदिक धर्म, संस्कृति 
और हिन्दी का प्रचार आर्य समाज 
तथा उसकी संस्थाओं के कारण हैं। 

हिन्दी को राष्ट्रभाषा का सम्मान 





दिलाने में आर्य समाज का बहुत बड़ा 
योगदान है। अहिन्दी प्रान्तों में भी 
आर्य समाज का सारा कार्य और 
प्रकाशन हिन्दी में किया जाता है। 
स्त्रियों को न पढ़ाने की पुरानी 
हिन्दू मान्यता के विपरीत आर्य समाज 
ने उनकी शिक्षा के लिए जितने स्कूल 
चाठशालाएं तथा गुरुकुल खोले उतने 
स्ताधीनता से पूर्व सरकार द्वारा भी नहीं 
खोले गये थे । स्त्रियों को वेद पढ़ाने एवं 
यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार 
केवल मात्र आर्य समाज ही देता है। 
स्वाधीनता आन्दोलन में जेल जाने 
बालों में 80 प्रतिशत आर्य समाज के 


प्रवृत्त संगठनों से जुड़े हुए थे। 


अर्पित को गई। 


स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती नहीं रहे 

उड़ीसा, बिहार (झारखंड प्रान्त), मध्यप्रदेश (छत्तिसगड़) प्रांत 
के वनवासी क्षेत्रों में बैदिक धर्म का प्रचार-प्रसार में सर्वस्व आहुति 
देने वाले, शुद्धि आन्दोलन के सूत्रधार, वनवासी जनता को महा 
भारतीय स्रोत में शामिल करने का भागीरथ प्रयलकारी, विभिन्‍न 
गुरुकल, संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय, दयानन्द हाई स्कूल, मिडिल 
स्कूल, अनाथाश्रम, गोशाला, दातव्य चिकित्सालय, आर्य समाज आदि 
विभिन्‍न अनुष्ठान के स्थापना के साथ प्राकृतिक विपदाओं में पीड़ित 
जनता की सेवा करने वाले पुरी मे आर्य समाज, केन्द्रपड़ा में कन्या 
गुरुकुल स्थापना करते हुए उड़ीसा के बाढ़ पीढ़ित जनता की सेवा 
करते हुए अजख्नर अनुष्ठानों के संस्थापक पूज्य स्वामी ब्रह्मानन्द 
सरस्वती का दिनांक 6 सितम्बर 2004 को रात 2 बजे भुवनेश्वर में 
हृदयाघात से निधन हो गया। स्वामी जी के निधन से आर्य जगत्‌ की 
अपूरणीय क्षति हुई है। वे 86 वर्ष के थे। 

पृज्य स्वामी जी उड़ीसा के वालेश्वर जिला सुदामपुर गांव में 
१975 में जन्मे और बाल्यकाल से ही अन्याय-अत्याचार, शोषण और 
देश-धर्म के लिए संग्राम करते आए हैं। वे 950 से लेकर मृत्यु 
पर्यन्त आर्य समाज का प्रचार-प्रसार, अराष्ट्रीय प्रचार निरोध, पीड़ित 
जनता की सेवा में बिताये। अकेले उन्होंने अपने जीवन मे जितना 
कार्य सम्पन्न किया वह कई संस्थाओं के सम्मिलित कार्य से कहीं 
अधिक है। पृज्य स्वामी जी महाराज आर्य समाज संस्थाओं के 
अतिरिक्त अन्य कई शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्र रक्षा मे 


उनका अन्तिम संस्कार 7 सितम्बर को भुवनेश्वर स्थित सत्य 
नगर में पूर्ण वैदिक विधि से किया गया। भूषू मुख्यमंत्री और 
वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जानकी बल्लभ पट्टनायक, भू पूमु 
मन्त्री श्रीमती नन्दिनी शतपथी, मंत्री श्री विश्वभूषण हरिचन्दन आदि 
मन्त्री और एम एल ए श्री निवास रथ, कमिश्नर राजस्व विभाग आदि 
अनेक गणमान्य उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी तथा हजारों की 
संख्या में उड़ीसा के नर नारी एवं आर्य जनता इस अतिन्म सस्कार में 
उपस्थित थे। विभिन्‍न संस्थाओं तथा आर्य समाजो ने पूज्य स्वामी 
ब्ह्मानन्द के निधन पर गहरा दुःख प्रकट किया है। 

8 सितम्बर शनिवार बजे पूज्य स्वामी ब्रह्मानन्द महाराज का 
प्रथम संस्थापित और केन्द्र स्थली गुरुकुल वैदिक आश्रम वेद व्यास 
पर शोक सभा का आयोजन किया गया। जिसमें दिवगत आत्मा की 
सदगति और शांति के लिए प्रार्थना की गई तथा विनम्र श्रद्धांजलि 


9 


अनुयायी ही थे 8एशशाए॥श! के 
विश्वकोष में आर्य समाज को स्पष्ट 
रूप से एक ऐसा राजद्रोही सगठन 
कहा है जिसका उद्देश्य देश की 
आजादी था। 

यद्यपि देव दयानन्द द्वारा 
स्थापित आर्य समाज के कार्यक्रमो 
को अनेक राजनीतिक पार्टिया 
अपना चुकी हैं पुनरषि आर्य समाज 
का दायित्व है कि वह अपने स्वर्णिम 
अतीत का अवलोकन कर 
'उज्जवलतम भविष्य के प्रति सतर्क 
रहे तभी इसकी स्थापना का उद्देश्य 
'फलीफूत हो सकेगा। 












































-वेद व्यास 


॥0 


चतुर्वेद् परटायण मद्ायज्ञ की पूर्णाद्डतलि 


पर्वतों को गोद एवं पवित्र रावी 
नदी के सुरम्य तीर पर स्थित आपके 
प्रिय संस्थान दयानन्द मठ चम्बा की 
पावन यज्ञशाला में मैंने 46-4-2000 
को तीन वर्ष पर्यन्त चलने वाले 
अभूतपूर्व गायत्री एव चतुर्वेद परायण 
महायज्ञ का संकल्प पूज्यपाद गुरुदेव 
श्री स्वामी सर्वानन्द जी महाराज की 
प्रेरणा से लिया था।यह यज्ञ 0 जुलाई 
2004 तक अत्यन्त सुखपूर्वक चलता 
रहा। किन्तु उसके बाद मेरा शरीर 
कुछ अस्वस्थ हो गया। अगस्त मास 
व्यतीत होने पर भी शरीर पूर्ण रूप 
से स्वस्थ नहीं हो सका। अतः: पुनः 
पुनः यह अन्त: प्रेरणा हो रही है कि 
अब यज्ञ को विराम दे देना चा५ए। 
सभी हितैषी व सहयोगी ५" यही 
परामर्श दे रहे हैं कि शरीर की रक्षा 
हेतु अब यज्ञ को वि"म देना ही 
उचित होगा। 

गत वर्ष हमने निरन्तर चौबीस 
घण्टे चलने वाले दुर्लभ शारद यज्ञ 
का अनुष्ठान किया था। इस यज्ञ में 
अपूर्व आनन्द आया था। इस बार 
यह यज्ञ 7-१8 अक्तूबर सन्‌ 200 
को होगा। इस यज्ञ में भाग लेने के 
इच्छुक भाई बहन 6 अक्तूबर साय॑ 
तक चम्बा पहुंचने की कृपा करें। 
7 अक्तूबर प्रात: 7 बजे से लगातार 
१8 अक्तूबर प्रातः 0 बजे तक यह 
यज्ञ चलता रहेगा। इस यज्ञ में 
अत्युत्तम हवन सामग्री एवं पर्याप्त 
चूत प्रयोग किया जाएगा। यजुर्वेद में 
अत्युत्तम वर्णन किया है :- 

यत्र धारा अनपेता मधोर्धृतस्य च 
या;। 

तदग्निर्वैश्वकर्मण: स्वर्देवेषु नो 

दधतू॥ यजु 8-65 

पदार्थ :-(यत्र) जिस यज्ञ में 
(मधो:) मधुरादि गुणयुक्त सुगन्धित 
द्रव्यों (च) और (घृतस्थ) घृत के 
(या:) जिन (अनपेता:) संयुक्त 
( धारा) प्रवाहो को विद्वान लोग करते 
है (तत्‌ू) उन धाराओं से 
(वैश्वकर्मण:) सब कर्म होने का 
निमित्त (अग्नि:) अग्नि (न:) हमारे 
लिए (देवेषु) दिव्य व्यवहारों मे 
(स्व:) सुख को (दधत्‌) धारण 
करता है। 

भावार्थ :-जो मनुष्य वेदि आदि 
को बना के सुगन्ध और मिट्ठानादि 
युक्त बहुत घृत को अग्नि में हवन 
करते है वे सब रोगों का निवारण 
करके अतुल सुख धारण करते हैं। 

अतः हमने निश्चय किया है कि 
इस 7-१8 अक्तूबर के दुर्लभ शारद 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


यज्ञ तथा पुनः 49-20-24 अक्तूबर 
को पूर्णाहुति के अवसर पर पर्याप्त 
घृत व सुगन्धित हवन सामग्री से यज्ञ 
किया जाएगा। 

यज्ञ के सम्बन्ध में यजुर्वेद का 
एक अन्य मन्त्र भी उदाहरण हेतु 
प्रस्तुत कर रहा हूं :- 

ओझम्‌ इष्टो यज्ञो भूगुभिराशीर्दा 
वसुभि:। 

तस्य न इष्टस्य प्रीतस्य 
द्रविणेहागमे :॥ यजु. 8/56 

पदार्थ :-हे विद्वन ! जो 
(भूगुभि:) परिपूर्ण विज्ञान वाले 
(वसुभि:) प्रथम कक्षा के विद्वानों ने 
(आर्शीर्दा :) इच्छा सिद्धि को देना 
वाला (यज्ञ) यज्ञ को (इष्ट:) किया 
है (तस्य) उस (इष्टस्य) किए हुए 
(प्रीतस्य) मनोहर यज्ञ के सकाश से 
(इह) इस संसार में आप (न:) हम 
लोगों के (द्रविण) धन को (आ 
गमे:) प्राप्त हूजिए। 

भावार्थ :-जो विद्वानों के तुल्य 
अच्छा यल करते हैं वे संसार में 
बहुत धन को प्राप्त होते हैं । यहां 
(द्रविण) धन केवल भौतिक धन 
को ही नहीं कहा गया है अपितु ईश्वर 
की समस्त कृपाएं व आध्यात्मिक 
ऐश्वर्य ही वास्तविक धन है। अतः 
इच्छा सिद्धि वाले यज्ञों को अवश्य 
करना चाहिए। 

इन्हीं भावनाओं से ओत-प्रोत 
होकर हमने दुर्लभ शारद यज्ञ का 
अनुष्ठान करने का निश्चय किया है। 
इस यज्ञ का उल्लेख ऋग्वेद के सातवें 
मण्डल के 66वे सूक्‍त के ग्यारहवें 
मन्त्र में आया है। 
मन्त्र इस प्रकार है- 

वि ये दधु: शरदं मासमादहर्यज्ञ 
मक्तुं चादूचम्‌। 

अनाप्य॑ वरुणो मित्रो अर्यमा क्षत्रं 
राजान आशत। 

ऋ:.म.७/सू. ६६/ मन्त्र ११ 

पदार्थ-(ये) जो विद्वान्‌ (शरद 
मासं) शरद मास के प्रारम्भिक (अह: 
अवतु यज्ञ दिन रात के यज्ञ को (ऋचं) 
ऋग्वेद को ऋचाओ से (वि, दधुः) 
भले प्रकार करते हैं, वह (अनाप्य) 
इस दुर्लभ यज्ञ को करके (वरुण:) 
सब के पूजनीय (मित्र) सर्वप्रिय 
(अर्यमा) न्यायशील तथा (राजानः 
दीप्तिमान्‌ होकर ((क्षत्रं) क्षत्रधर्म को 
(आशत) लाभ करते हैं। 

भावार्थ :-शरद ऋतु के प्रारम्भ 
में जो यज्ञ किया जाता है उसका 
नाम “शारद'” यज्ञ है। यह यज्ञ रात्रि 
दिन अनवरत किया जाता है। जो 


विद्वान्‌ अनुष्ठानपरायण होकर इस 
वार्षिक यज्ञ की पूर्ण करते हैं। वह 
दीप्तिमान्‌ होकर सबसे सत्कारा् 
अर्थात्‌ सत्कार योग्य होते हैं। 
सज्जनो ! यह यज्ञ अपूर्व है। 
स्वयं ऋग्वेद में उस महान जगदीश्बर 
ने कहा है- 
'एपस्य यां पूर्वगत्वेव सख्ये 
निधिहितो माध्वी रातो अस्मे। 
अहेडता मनसा 
यातमर्वागश्नन्ता हव्यं मानुषीषु 
विश्षु। 
ऋम.७/सू, ६७/ मन ७ 
पदार्थ :-(वां) हम लोग 
(माध्वी) संसार में मघुरता फैलाने 
वाले (एष:) इस (हव्यं) होम को 
(सख्ये) मित्र के सम्मुख ( पूर्वगत्वा, 
इब) भेंट के समान (रातः) आपको 
अर्पण करते हैं जो (निधि;, हित:) 
आरोग्यता देने वाला है (स्य:) आप 
इसको (मानुषीषु, विक्षु) मनुष्य 
प्रजाओं में ( आ, यातं) सर्वत्र विस्तृत 
करें (अस्मे) हमारी इस भेंट को 
(अहेड़ता) शान्त (मनसा) मन से 
(अर्वाक्‌, अश्नन्ता) हमारे सम्मुख 
स्वीकार करें। 
भावार्थ :-इस मन्त्र में परमात्मा 
से यह प्रार्थना है कि हे देव ! जिस 
प्रकार अपने स्वामी व मित्र के 
सम्मुख नैवेध्य रखा जाता है, इसी 
प्रकार हम लोग इस आहुति रूप हव्य 
को ओ निरोगता की निधि तथा 
मनुष्यमात्र का हितकारक है, आपके 
सम्मुख रखते हैं, आप कृपा करके 
इसको स्वीकार करें और सब 
प्राणिवर्ग में तुरन्त पहुंचा दें। 
सज्जनो ! इस दुर्लभ शारद यज्ञ 
को 7-8 अक्तूबर को सम्पन्न 
करने के पश्चात्‌ 79-20-2॥ अक्तूबर 
को यहां चलने वाले यज्ञ को डेढ़ 
वर्ष पश्चात्‌ ही पूर्णाहुति करने का 
निश्चय किया गया है। शरीर तीन 


4 तथा 2] अक्तूबर, 200] 


वर्ष तक इस यज्ञ को क़रने की 
शविति अब नहीं. जुर्य पा. रहा है। 
अतः प्रंभु से क्षमा याचना करते हुए 
पूर्णाहुंति करने का निश्चय कर लिया 


है। 

20 अक्तूबर को चम्बा नगर में 
भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। 
पूर्णाहुत्ति के पुनीत अवसर पर आप 
सभी सादर आमन्त्रित हैं। आपने इस 
डेढ़ वर्ष की अवधि में यज्ञ के 
संचालन हेतु जो सहयोग किया व 
अपूर्व है। आशा है कि शारद यज्ञ 
एवं पूर्णाहुति के कार्यक्रम को भी 
आप सब सुख पूर्वक सम्पन्न करा 
देंगे। इस अवसर पर काफी व्यय 
आने की सम्भावना है। किन्तु सबके 
सहयोग से यह कठिन लगने वाला 
कार्य भी सुखपूर्वक सम्पन्न हो 
जाएगा। अब समय बहुत कम है 
फिर भी मैं पूर्ण प्रयास कर रहा हूं 
कि पूर्णाहुति पर 2) अक्तूबर को 
प्रसाद रूप में सभी को एक छोटी 
सी स्मारिका भेंट की जाए। रात- 
दिन एक करके इसकी सामग्री 
जुटाने का प्रयास कर रहा हूं। 
जालन्धर के श्री ग्रवीण गुप्ता जी ने 
इस स्मारिका को प्रकाशित कराने 
का पूर्ण दायित्व ले लिया है। उनका 
बहुत-बहुत धन्यवाद । यह भी प्रयास 
किया जा रहा है कि इस अवसर 
पर आप सबको मठ का नव-वर्ष 
का आकर्षक कैलेप्डर भी भेंट 
किया जा सके। 

पुन; 2-22-23 सितम्बर 
200। को लिवरपूल (इग्लैंड) की 
धर्मात्मा एवं यज्ञप्रिय बहिन सरला 
जी शर्मा के पूर्ण आर्थिक सहयोग 
से विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर 
आयोजित किया गया। 

प्रभु आपको सपरिवार सुखी 
रखे। मंगलकामानाओं के साथ। 
स्वामी सुमेधानन्द, दयानन्द मठ चम्बा 


आर्य समाज हांसी का वार्षिक उत्सव सम्पन्न 


आर्य समाज हांसी का 
वार्षिकोत्सव 28 से 30 सितम्बर 200 
तक बड़ी धूमधाम से मनाया गया 
जिसमें 28 सितम्बर को मुख्य अतिथि 
श्री कृष्ण बांगड जी (चेयरमैन हरियाणा 
पब्लिक सर्विस कमीशन) के द्वारा 
ध्वजारोहण समारोह के पश्चातू उत्सव 
की कार्यवाही प्रारम्भ हुई, जिसकी 
अध्यक्षता श्री हरिसिंह जी सैनी प्रधान 
आर्य समाज नागोरी गेट हिसार ने की 
तथा विशिष्ठ अतिथि श्री कुलवीर सिंह 
अहलावत (नगर पार्षद हांसी) 30 
सितम्बर को मुख्य वक्ता स्वामी 
अग्निवेश जी, श्री सुभाष केवल जी 


हरियाणा नगर विकास मस्ती, सेठ श्री 
जगदीश आर्य गुरेरा, श्री हरबंश लाल 
जी कपूर (सह सचिव आर्य प्रादेशिक 
सभा मन्दिर मार्ग नई दिल्‍ली) का 
माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया गया। 
सभी विद्वानों के उपदेश हुए। स्वामी 
सर्वदानन्द जी कुलपति (गुरुकुल 
धीरणवांस) डा. बीरपाल, पं. विश्वामित्र 
शास्त्री, श्री सहदेव बेधड़क जी, श्री 
मामचंन्द जी पथिक, जबर सिंह खारी 
आदि उपदेशकों व भजनोपदेशकों के 
उपदेश व भजन हुए। आर्य समाज 
हांसी के पुरोहित यह के ब्रा पं.'राम 
किशोर जी शास्त्री रहे। है 


१4 तथा 2) अक्तूबर, 200 


रामायण पहले : महाभारत बाद में 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


9 श्रीसवाम? वेकमुनि जी पर्िकजक उत्यल: वैक्कि संरयाग, ब्एशियावएद (7. 


पिछले दिनों एक सज्जन ने ऐसे 
विचार व्यक्त किए कि महाभारत 
रामायण से पहले हुआ था। उन्होंने 
डा. डी.पी. सरकार के इस मिथ्या 
वक्तव्य के खण्डन में कि “महाभारत 
हुआ ही नहीं'' अपने वक्तव्य में कह 
दिया कि “महाभारत हुआ तो है किन्तु 
रामायण से प्रहले हुआ था।”' इस प्रकार 
एक भ्रान्ति का निवारण करते हुए वह 
दूसरी भ्रान्ति का प्रसारण कर बैठे। 

महाभारत में रामायण का संक्षिप्त 
रूप से सम्पूर्ण वर्णन है। इसे पाश्चात्य 
विद्वान्‌ विण्ट निट्रज ने भी स्वीकार किया 
है। उन्होंने लिखा है कि “महाभारत 
का रामोपाख्यान रामायण कथा का 
संक्षिप्त रूप है ।”' इसका स्पष्ट अर्थ 
यह है कि विण्टर्निटज महोदय ने 
महाभारत ग्रन्थ को पढा है किन्तु इन 
भारतीयों ने नहीं पढ़ा, जो महाभारत 
को रामायण से पहला बताते हैं। यदि 
पढ़ी रोती तो यह ऐसी भ्रान्तियुक्त बात 
न हहते। 

महाभारत तो रामायण का वर्णन 
करके उसके अपने से पहले होने पर 
अपनी मुद्रिका अंकित करें और कुछ 
लोग यह कहे कि महाभारत का युद्ध 
रामायण काल से पहले हुआ था तो 





< स् दयानन्द में 





आर्य वाणी ऐश्वर्या, महक 
शिव कुमार जी ने भजनों 
किया। माता जगदीश आर्या ( 
भजन सुनाया। 








परोपकारी बनायें । 


चरित्र निर्माण शिविर कार्यक्रम के पश्चात्‌ प्रीतिभोज की 
व्यवस्था की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डा 
अज्जु आर्या, डा. नवीन आर्य, श्री रमेश जी शर्मा, कुनाल जी, 





अमृतसर में चरित्र निर्माण शिविर 


युवक परिषद अमृतसर की 


श्री त्र ओम प्रकाश जी, श्री भीमसेन जी ने अपने विचार 
प्रस्तुत किए। अन्त में मुख्य वक्‍ता श्री ओम प्रकाश जी आर्य 
अध्यक्ष-आर्य युवक परिषद पंजाब ने अपने वक्तव्य मे कहा 
कि मानव जीवन एक अनमोल तथा श्रेष्ठ जीवन है क्योंकि 
इसके द्वारा हम उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास कर 
सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम सूर्य की तरह अपना जीवन 







इसका एक परिणाम तो यह होगा कि 
जिन्होंने महाभारत नहीं पढ़ा वह भ्रान्ति 
में पड़ेंगे और दूसरा परिणाम यह होगा 
कि जिन्होंने महाभारत पढ़ा है, वह 
ऐसा बकक्‍तव्य देने वाले को अविद्वान्‌ 
समझेंगे। महाभारत के बाद में और 
रामायण के पहले होने का हम केवल 
एक प्रमाण महाभारतान्तर्गत गीता से 
प्रस्तुत करते हैं । गीता के दशम्‌ अध्याय 
का श्लोक 37 इस प्रकार है- 

पवन: पवतामस्मि राम: 
शस्त्रभूताहम। 

झषाणां मकरश्चास्मि ख़ोतसामस्मि 
जाह्ववीं। 

अर्थात्‌ पवित्र करने बाले मे मैं 
वायु हूं और शस्त्रधारियो में मैं राम हू 
और मछलियों में मैं मगरमच्छ हूं और 
स्रोतो में जाह॒वीं (गंगा) हू। 

यदि रामायण-काल महाभारत से 
बाद का होता तो योगीराज श्री कृष्ण 
स्वयं को शस्त्रधारियों में राम कैसे बता 
सकते थे ? जो उत्पन्न ही न हुआ हो, 
उसकी उपमा कैसे दी जा सकती है ? 
महाभारत के अतिरिक्त एक प्रमाण 
महाभारत से रामायण के न केवल पहले 
अपितु लगभग दो करोड़ वर्ष पहले 


होने का हम यहां प्रस्तुत किये देते हैं । 
इससे उक्त भ्रान्ति के निराकरण में 
सहायता मिलेगी तथा भारतीय इतिहास 
में रूचि रखने वालों को लाभ पहुंचेगा। 
वायु पुराण उत्ताार्द्ध अध्याय 9 के 48वें 
श्लोक में वर्णन है- 

त्रेतायुगे चतुर्विशे रावणस्तपस: 
क्षयात्‌। 

राम दाशरथि प्राप्य सगण: 
क्षयमीयिवान्‌ ॥ 

अर्थात्‌ 24वें त्रेतायुग मे रावण का 
सामर्थ्य क्षीण हुआ और तब वह दशरथ- 
पुत्र राम को प्राप्त होकर बन्धु-बन्धुओ 
सहित मारा गया। 

इस श्लोक मे राम का 24वें त्रेतायुग 
में होना बताया है। अब 28वीं चतुर्युगी 
का कलियुग है इसका अर्थ है कि राम 
और रामायण को चार चतुर्युगी पूरी- 


पूरी बीत चुकी है। चारो युगों अर्थात्‌ _ 


एक चर्तर्युगी की आयु युगानुसार काल- 
गणना से 43,20,000 वर्ष है, इसे चार 
से गुणा करने पर , 72, 80, 000 
वर्ष चारों चतुर्युगियों का समय होता 
है। यह अवधि इस 28वीं चतुर्युगी के 
त्रेता के अन्त के साथ बीत चुकी | यदि 
हम यह मान ले कि रामायण-काल 
त्रेता के बिल्कुल अन्त का काल है, 
त्रेता का एक दिन भी जब शेष नहीं 
रहा था। तब भी ट्वापर युग का पूर्ण 


६8 


समय 8,64,000 सहस्त्र वर्ष इन चारो 
चतुर्युगियों के समय 4, 72, 80, 000 
वर्षों में और सम्मिलित करना पडेगा 
क्योंकि महाभारत युद्ध द्वापर के अन्त 
मे हुआ था। द्वाप: और चारों 
चतुर्युगियो के काल की संयुक्त संख्या 
१, 8१, 44, 000 वर्ष होती है अर्थात्‌ 
महाभारत से इतने बर्ष पहले रामायण 
युद्ध हुआ था। ऐसा प्रमाण उपलब्ध 
होने पर भी कुछ लोग यह कहे कि 
महाभारत रामायण से पहले हुआ था 
तो पाठक समझ ले कि ऐसे लोगो 
को किस श्रेणी मे रखा जाना चाहिए? 

जहा तक महाभारत युद्ध की बात 
है उसे हुए भी अब तक 5,00 वर्ष 
बीत चुके है । पाठकों से हमारा निवेदन 
है कि इन उपादित्तधारी अयोग्य लोगो 
के कपोल कल्पित वक्तव्यो से भ्रान्ति 
में न पडा करें और जो महानुभाव 
भ्रान्ति मे हैं, वह भी सत्य को जानने 
की दृष्टि से जिज्ञासु बन कर तथ्य 
को समझे और भ्रान्ति से निकले जिन 
लोगो को सचमुच इतिहास मे रुचि 
है, उनसे हम यह आशा करते हैं कि 
वह भारतीय इतिहास के विषय मे 
पश्चिम वालो को प्रमाण न माने नहीं 
तो भ्रान्ति के अतिरिक्त और कुछ 
पल्‍्ले नहीं पडेगा। भारतीय इतिहास 
तो भारत के ही प्राचीन ग्रन्थों मे से 
उपलब्ध होगा। 
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कर्ण जी, मेयंक जी, सुनीता जी, पूजा जी, वन्दना पसाहन जी |: 


ने विशेष योगदान दिया। 


-राकेश पसाहन जी 
लुधियाना में विश्व शान्ति गायत्री महायज्ञ 


स्त्री आर्य समाज महर्षि दयानन्द बाजार (दाल बाजार) 
लुधियाना में 22, 23, 24 नवम्बर 200। को विश्व शान्ति 
गायत्री महायज्ञ व महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है 
जिसमें कई उच्चकोटि के विद्टान्‌ सन्यासी महात्मा पधार रहे हैं। 
सभी आर्य बहनें व बन्धु पधार कर धर्म लाभ उठावें। 

-जनकरामी आर्या, 


रे 







ज्जंयाय 


श्र ? तथा थकान आदि में अत्यन्त 





प्यवनप्राश 


जगा: 


स्पेशल केसरयुक्त 
स्वादिष्ट , रूचिकर पौष्टिक रसायन 


ग्रुस्कुल 

मादकता रहित 

उत्तम पेष 

[खासी जुकाष, प्रतिशाव ( ) 
जुका 'इन्फ्लुएजा, 


डी उयम औवाधि 
'#०«७ |दातों में खूर आने से कर ही पा हर 


करे मसूडों के रोव एवं 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
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व्नशा स्मुक्स-सखप्ठस्त ख़ुरयी ज्जीव्वच्तन॒ सोबत। कोई नशा छोड़ना भी चाहे केद्र बन जाता है। सुखी शान्त॑ 
___ 0 ले० मबनग्पेडन आर्य मंत्री आ. शाढजढानपुर, अलवर 


व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, शरीर 
स्वस्थ हो, भन प्रसन्‍न हो, बुद्धि 
प्रखर हो, भविष्य उज्जवल हो, 
जीवन सफल हो, सन्तान अच्छी 
हो, परिवार सुखी हो एवम्‌ समाज 
मे प्रतिष्ठा हो ऐसी चाह किस की 
नहीं होती सभी की होती है और 
सही राह पर सही ढग से चला 
जाये तब उपरोक्त उपलब्धिया 
हासिल होती हैं। आज तो उससे 
उल्टा ही हो रहा है। चाल सहीं पर 
राह गलत चलना और भी अधिक 
गलत केवल ना समझो का ही नहीं 
समझदारों का भी ऐसा बुरा ह्ल है 
बहुत ही बुरा साधारणतया र ह बात 
साफ स्पष्ट समझ में आ' जैसी है 
कि नशा छोटा हो या रा बुरा है। 
परिणाम घातक है कड़ी सिगरेट 
तम्बाकू, सुल्पा, गाज चरस, भांग, 
हेरोईन और आज दो न जाने किन- 
किन नामों के नश्ले पदार्थ प्रचलित 
होते जा रहे हैं। इतिहास साक्षी है 
नशा जिसने किया वह बरबाद हो 
गया अच्छे-अच्छे राजघरानों और 
बडे-बड़े राज्यों का पतन का कारण 
नशा बना, नशा करने वाले लोगों ने 
उससे सबक नहीं लिया, क्‍या हो 
गया लोगों की समझ को ? मानो 
लोगों की समझ को लकवा मारता 
जा रहा है। ज्यों-ज्यों नशीले पदार्थों 
का सेवन बढ़ता जा रहा है उपरोक्त 
महान उपलब्धियां दुर्लभ होती जा 
रही हैं। चिकित्सा शास्त्र में वर्णित 
है और वैज्ञानिक शोध ने साबित 
कर दिया है कि नशे के परिणाम 
भयकर घातक से घातक होते हैं। 
समाचार प्रो मे प्रकाशनों और प्रचार 
सचार साधनो के माध्यम से लोगों 
को नशे के कुपरिणामों से परिचित 
कराया जाता है, यहा तक कि नशीले 
पदार्थों पर उनके घातक परिणाम 
के सकेत भी अंकित रहते हैं फिर 
भी नशीले पदार्थों का सेवन दिनो 
दिन बढता ही जा रहा है। सर्वाधिक 
खतरनाक बात तो यह है कि नई 
पीढी और पवित्र विद्यार्थी जीवन 
भी नशे का शिकार होता जा रहा 
>। हो भी कैसे नहीं ? जबकि देश 
के ऋर्णाघार मार्गदर्शक राजनीतिज्ञो 
का जीवन भी नशे का शिकार हो 
रहा है। भयकर विडम्बना तो यह 
है कि देश का प्रशासन भी नशे की 
आय से चल रहा है। देश की 


सरकारें नशीले पदार्थ उपलब्ध 
कराती हैं। अरबों रुपयों के नशीले 
पदार्थों का तस्करी के माध्यम से 
आयात होता रहता है। आये दिन 
अमानवीय एवं घिनौनी घटनायें 
घटित होती रहती हैं। हिंसा आतंक 
और अपराधिकरण में निरन्तर वृद्धि 
होती जा रही है। इन सबका एक 
बड़ा मूल कारण है नशा। अब इस 
देश का भगवान्‌ ही मालिक है 


भगवान हमारे देश वासियों को # पर ण7पणय 


सदबुद्धि दे। एक समय था जब 
हमारे भारत देश के सार्वजनिक एवं 
राजनैतिक क्षेत्र में ऐसे महान 
व्यक्तियों का प्रबल बाहुलय था। 
जिनका जीवन त्यागमय था, निर्विवाद 
था और इतना प्रभावी था कि इनके 
इगित मात्र से जन जीवन प्रभावित 
होता था। उनके पद्‌ चिन्हों पर चल 
“कर ही भारत की जनता ने गुलामी 
की जंजीरें तोडी, आजादी हासिल 
की। आजादी के 54 वर्षों बाद आज 
सार्वजनिक और राजनैतिक क्षेत्र में 
सम्पूर्ण भारत में जनजीवन को 
प्रभावित करने वाला एक भी व्यक्ति 
नजर नहीं आता। नशे के खिलाफ 
कभी कहीं आवाज उठती तो है पर 
सम्पूर्ण भारत को प्रभावित करने 
बाली न तो कहीं आवाज है और न 
'कोई व्यक्तित्व है। नशा करने वाले 
व्यक्ति को नशे से शारीरिक, 
मानसिक और बौद्धिक नुकसान तो 
होता ही है, पारिवारिक जीवन को 
सुख शान्ति भी खत्म हो जाती है 
और अर्थाभाव के कारण अनेक 
बुराईयां जन्म लेती हैं। सबसे अधिक 
बुरा प्रभाव पड़ता है सन्‍्तानो पर। 
उनके संस्कार बिगड़ते हैं, शराब 
की लत प्रतिष्ठा घटाती है, आय 
घटाती है और व्यय बढ़ाती है। देश 
में गरीबी का बहुत बड़ा कारण 
नशा है और गरीबी के कारण ही 
लाखों-लाखो बालक शिक्षा से 
वचित रह जाते हैं । नशा करने वाले 
लोग नशे के परिणामों से परेशान 
हो जाते हैं और बारबार सकल्प 
करते हैं कि अब मैं नशे का सेवन 
नहीं करूगा मगर नशा व्यक्ति की 
मसकलप शक्ति कमजोर कर 7 
है। अतः: वह अपने संकल्प पर 
टिक नहीं पाता नशे की आदत पड़ने 
का और उसे नहीं छोड़ने का एक 
बहुत बड़ा कारण है गलत संगत 


तो उसके नशाबाज साथी उसे नहीं और सफल जीवन के लिए 
छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। नशेबाज व्यक्ति को मन मजबूत 
नशा करने वाला व्यक्ति सबसे करके नशा छोड़ना चाहिए। 
अधिक नुकसान अपना ही करता असम्भव कुछ भी नहीं, नशा 
है। वह स्वयं के द्वारा स्वयं का छोड़ना भी असम्भव नहीं। जरूरत 
दुश्मन होता है, शरीर रोगग्रस्त और है दृढ़ संकल्प का। ऐसे लोग भी 
दुर्बल हो जाता है, उम्र कम हो हैं जिन्होंने नशा छोड़ा है और 
जाती है और जीवन असफलता का आज उनका जीवन सुखी है। 


भ्ग्ग्व्न्ना 


है. कक कसम वध अं अराथ #सभः अपभ+ सम परम मय, अमा अपन का एमडह, धरा आया अाथ आम भाक बम 


संग्रढकर्ता श्री यश पल आर्य, जालन्धर्‌ 
( तर्ज-तुझको पुकारे मेरा प्यार ) 

तेरी अराधना करूं मैं, हे सच्चिदानन्द भगवान। 

तेरी दया सुगंधी बनी रहे, हे प्रभु दया निधान। 


- हमारे दुगु्णों को परमेश्वर दूर भगाना। 


ज्ञान का दीपक दाता हर दिल में जगाना॥ 
नफरत का हर दिल से मिटा दो नामो-निशान 
हे प्रभु दया निधान........ 


. वेद ज्ञान की ज्योति हर मन मंदिर में जगा दे। 


ऋषिर का संदेश प्रभु घर-घर पहुंचा दे। 

तेरे ही चर्चे हों दूर हर लब पर सुबह शाम। 

हे प्रभु दया निधान...... ... 

गोबिन्द गोपाल कोई पुकारे, कोई कहे तुम्हें राम। 

मैं अल्पज्ञ जान न पाया तेरे तो हैं असंख्य नाम। 
साधकों को साधना तुम्ही हो, हे सच्चिदानन्द भगवान। 
हे प्रभु दया निधान........ 


- तूहि अल्ला तू हि वाहे गुरु, तूहि राम रहीम। 


हम तुम्हें जान पायें पर यकी रू है सबके करीब। 
तेरा यश गाते हुए पावें परम धाम) 
हे प्रभु दया निधान........... है 
9699 
जल में तू है थल में तू 

(तर्ज-यह जिन्दगी उसी की है ) 
जल में तू है थल में तू कण-कण में तू समा रहा। 
नज़र कहीं न आ रहा। 
गगन में तू पवन में तू कण-कण में तू समा रहा। 
नज़र कहीं न आ रहा.. ..... 
गरज रही है बिजलियां चमक रही है चांदनी। 
काली घययें हैं कहीं चल रही पवन सुहावनी। 
भंवरा भी यही गुणगुना रहा। 
जल में तू है थल में तू. 


.. कहीं शीत कहीं गर्म कहीं चमक रही धूप है। 


मेरे ग्रभु तेरा कोई रंग है न रूप है। 

हर तरफ तेरा ही जलवा नजर आ रहा। 

जल में तू है थल में तू. . . . .. 

है परम पिता परमात्मा तू ही है सबकी आत्मा। 

तुझ से बाहर कुछ भी नहीं यही जरमीं यही आसमां।॥ 
'कल्नी कली पत्ता-पत्ता तेरा ही यश गा रहा। 

जल में तू है थल में तू.............. 


॥ 
्। 


“7 क्ष बने आय सभा कारयलयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वार रचना किस प्रेस, मण्डो रोड जालन्थर से मुद्रित होकर आर्य मर्यादा कार्यालय, .. 
गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । दूरभाष : 292926 











(3>अत्तिचत) 
2277, श्री पुस्तकाध्यक्ष जी 
गुरूकुल कागडी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार (उत्तरप्रदेश) 


पूषणान ».. .. 


जालन्धर_ 
[अथर्ववेद 
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संसार में कुछ भी रिथर नहीं है 


लेखक--शरी बेदी कवान हीं शर्मा, “शर्मा निवास' 720, माडल 


>फ्नक्म से कप पाक्पा> रू. 
सम गड़ओ; राव गहओ जा 


'कहु बहु परवार। 

कह्ुु मानक छिर कुस्छ नही 
सुपने जिओ संसारभ 

इस संसार में कई बड़े-बड़े राजा, 
महाराजा हुए और वह राज करके 
चलते बने। वह सदा के लिए अपने 
राज्य को स्थापित नहीं कर सके। 
इतिहास बताता है कि राजा मुंज लोभ 
में फंस गया और उसने आदेश किया 
कि उसके भतीजे भोज को कत्ल कर 
दिया जाए क्योंकि वह राज गद्दी का 
हकदार था। परन्तु राजा से संदेश 
करके, जब जल्लाद उसे मारने 
उसने अपने चाचा मुंज को 
अंगुली से खून निकाल करके 
लिखा “'मान्धाता च महीपत्ति - 


चाचा जी मान्धाता जैसे कई एक 
इस संसार में हुए हैं और अपना 
स्थापित करके, इस आल्मे 
से रहलित कर गए, लेकिन वह 
साथ संसार की कोई वस्तु नहीं ले जा 
सके “न अपि केनाप्रियता वसुमत्ति 
मुंज त्वया यास्यवि'' पस्तु मुझे ऐसा 
नजर -आता है कि जिस राष्य गद्दी पर 
आप बैठे हुए हैं, आप इसको अपने 
साथ अवश्य ले जाएंगे जब आप इस 
जहान से कूच करेंगे। भोज के इस 
पत्र ने राजा मुंज के हृदय में आध्यात्मिक 
जागृति पैदा कर दी और वह उस 
अति दुष्टतायुक्त और नीचतायुक्त कर्म 
करने से बाज आया। संसारी वस्तुएं 
नश्वर हैं और यह हमारे कब्जे में 
हमेशा नहीं रहती। एक आदमी जो 
अति निर्धन है स्वप्न में अपने को 
माला माल देखता है, परन्तु जब नींद 
खुल जाती है तो फिर वही अपने 
आपको कंगाल अनुभव करता है सो 
संसार एक स्वप्न की नाई है। 

उन घटनाओं के लिए जो नहीं 
घटती हैं उनके लिए चिन्ता करना 
ुद्धिमता का काम नहीं है। संसार में 
कुछ भी स्थिर नहीं है। हमारे बहुत 
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नजदीकी बहुत प्यारे जो स्ह्िदार है 
उन सघ को उसी रास्ते से गुजरना 
है जिस रास्ते से हमारे पूर्वज गुजरे 
हैं। इस नश्वर संसार से यह पृथकता 
कोई अनोखी बात नहीं है और न 
ही इसका कोई उपचार है। जो जन्मा 
है उसने नश्वर शरीर को अवश्य 
एक दिन छोड़ना है। परमात्मा की 
व्यवस्था से इस बात को मस्तिष्क में 
रखते हुए, मानव को बड़ी ईमानदारी 
से अपना कार्यक्रम करना चाहिए। 
निष्काम भाव से काम करें और 


ऑऋप्त फल की इच्छा कभी न करें। 


स्नेहमयी दृष्टि से सब प्राणियों को 
देखें। शरीर नश्वर (१॥078) है और 
आत्मा अनश्वर ([7॥7079/) तो फिर 
नश्वर पदार्थ के नष्ट होने की मानव 
क्यों चिन्ता करे । उपाधी धारी वैदिक 
विद्वान्‌ लोग न मरों की चिन्ता करते 
हैं और न ही जीते हुओं की। 

अशोध्वन, अवशोच: त्वम्‌ 
प्रज्ञावादाश्य॑ भाषसे। 

गतासून, अगतासून च न 
अनुशोचन्ति पण्डिता; गीता 2/॥ 

भगवान्‌ कृष्ण जी महाराज 
अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं 
कि सू डक्‍्के खिए शोक करत है 
जिनके लिए तुम्हें नहीं करना चाहिए 
और फिर विवेक की बातें करते 
हो। विवेकी पुरुष जो इस ससोर से 
चले गए हैं और जो अभी आयु 
भोग रहे हैं उनके लिए शोक नहीं 
किया करते। 

अनेक जन्मों के पश्चात्‌, गानव 
चोला मिला है यह आपको कहीं 
मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सुयोग्य 
(८००४७) बनाता है, जो परिवर्तन 
मानव चोले में होते रहते हैं उसका 
मतलब यह नहीं कि आत्मा में भी 
तबदोलियां होती रहती हैं। कोई भो 
मानव चोले का अंग स्थिर नहीं है 
और न ही हमेशा रहने वाला है। 
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग 
कर नये वस्त्र ग्रहण करता है, इसी 
तरह मानव शरीर से जुड़ी हुई 


आत्माएं, पुराने शरीर को छोड़ कर 
नया शरीर धारण करती हैं। गीता इस 
बात की साक्षी है :- 

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, 
नवानि गृहणाति नरो5पराणि।: 

तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि 
अन्यानि संयाति नवानि देही॥ गीता 
2-22॥ 

एक माता जिसके पुत्र का देहान्त 
हो चुका था, महात्मा गौतम बुद्ध के 
पास आई उनसे दिलजोई 
(00०॥$0/७/0) प्राप्त करने के लिए 
क्योंकि उसका चित्त बहुत अशान्त 
हो चुका था। महात्मा बुद्ध ने उनके 
साथ सहानुभूति प्रकट को और कहा 
कि माता जो पास के गांव में आप 
जाएं और जिस घर में कोई मृत्यु न 
हुई हो उस घर से आप सरसों के 
थोड़े से बीज लाएं। महात्मा जी के 
कथन अनुसार, वह गांव में गई और 
हर धर से पूछा परन्तु कोई घर ऐसा 
नहीं मिला जहां मृत्यु ने अपना डेरा 
ना जमाय। हो। वापिस आकर उसने 
महात्मा जी को सारी कथा सुनाई । 
महात्मा जी ने कहा कि यह कुदरत 
(५४४७) का कानून है कि वह 
परिवर्तन अवश्यमेव धारण करेगी। 
कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है सिवाय 
परमात्मा के नाम के और उसके दैवी 
कार्यक्रम के (२०008 ॥$ क्री 
5404 (8 एरशंजर 0 (900 क्षाएं 
॥5 शाह एथणि/॥25) 

मानव इन्द्रियों का गुलाम बनके, 
अज्ञानता के कारण सारी आयु भोग- 
विलास में ही व्यतीत कर देता है 
और धन-दौलत को इकट्ठा करने में 
गुज्ञार देता है परन्तु उस परमात्मा के 
नाम को स्मरण नहीं करता है जिसमे 
'डसको इतने कौमती उपहार दिये हैं 
कि वह शित्रतों वहीं कहर सकता 
भोग भुक्‍्तते भक्तत यह अवरः हो 
गई है कि मस्निप्क भी सोना “एक्त 
से वज्चित हो कता है। घर उला 
के लिए जवाब १ हैं. # नत्रो 
के देखने की शक्ति क्षण हो गई है 
कुछ सूझता नहीं ओर मौत का बिगुल 
भी बजने को है। गुरु नानक साहिब 
ऐसे मानवों का खण्डन करते हैं और 
कहते हैं कि जब समय ईश्वरीय स्मरण 





में लगाने का था, वह भोग-विलास 
में गंवा दिया जब पाप की गठडी 
सीस धरी तो फिर सीस पकड क्‍यों 
रोता है। 

कष्ट क्लेश में सिबाए परमात्मा 
के, आत्मा का कोई भी मित्र नहीं हे, 
इस संसार में। सब के सब मतलबी 
यार हैं। परमात्मा, जीव के साथ म॒दा 
ही रहता है और इसको ठोक रास्ते पर 
एश2॥0005 ?4॥) चलने की शिक्षा 
दीक्षा देता रहता है। ससारी लोग 
माता-पिता, भाई, बहन और दूसरे 
रिश्तेदार अपना प्रयोजन सिद्ध करने 
केलिएमित्रता करते हैं और स्वार्थयुक्त 
हैं। याद रखो दैवी ज्ञान और ईश्वर 
भक्ति स्थिर रहने वाले तत्व हैं ।इनका 
नाश नहीं होता। एक बड़े विद्वान्‌ 
दार्शनिक ने कहा भी है :- 

-॥6 र७३| वाहबद्पा९5 0 
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संसार के असली खजाने वह 
नहीं है जो नाश्वान हो, बल्कि, ज्ञान 
और प्रेम असली खजाने है जो स्थाई 
रहते हैं। 

शहीद भगत सिंह ने स्थिरता 
का असली रग रूप अपनी छोटी 
सी आयु में समझा था। वह खूब 
समझते थे कि मानव शरीर अस्थाई 
है और आत्मा अनश्वर है, जैसे कि 
वेदों में और गुरबाणी में बखान है 
और जीवन काल में इन्हीं दोनो 
तत्वों की साधना करते गए। जब 
उनको जेल की कोठडी ((०ा- 
0060 0७॥ 0० ॥॥6 79) से 
फासी घर की ओर चलाया गया, तो 
वह हसते-2 चले जा रहे थे उन्हें 
मेप्त का कोई भय नहीं था। एक 
फाविल कहाहे - 

“शहीदों को चिताओ पर लगग 
हर बरस मेल। 

चलव यर माने वालो का यही 
बाजी निशान होगा।! 

जाग एहींदों की चिताओं पर, 
हर वर्ष बई समारोह से शहीदी 
दिवस मनाते चले जाएगे। यही शहीद 
पुरुषों को असली विरासत 
(९४३०५) होगी। 
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॥ ओश्म्‌॥ 


व्न्क्स्शग्फि- 


>-ब्व्ह्ब्>मन्ना 


प ले० स्व. पं. चमूएति जी एम. ए. 


जन्म-ऋषि दयानन्द की 
जन्मभूमि होने का गौरव गुजरात 
प्रान्त को है। पिता जन्म के ब्राह्मण 
थे, और भूमिहारी तथा ज़र्मीदारी 
का कार्य करते थे। शिव के बड़े 
भक्त थे। शिवरात्रि के दिन बालक 
को मन्दिर में ले गए और उसे 
उपवास करा जागरण का आदेश 
दिया। जब बड़े-बड़े शिव भक्त 
सो गए, यह भावी ऋषि प्रयत्न पूर्वक 
जजागता रहा । गीता के कथनानुसार 

या निशा सर्वभूतानां तस्याँ 
जागर्ति संयमी। 

शिवरात्रि-इनके हृदय में भक्ति 
का नया भाव ठदय हुआ था। वे 
इसी रात में शिव को रिझा देना 
चाहते थे। नींद आती पर यह पानी 
के छींटो से उसे दूर भगाते। इतने 
ये एक चूहे ने सचेत किया। उस 
क्षुद्र पशु को महान्‌ पशुपति के आगे 
उद्धृत होता देख कर विचार आया 
“हो न हो, यह शिव नहीं।' दूसरों 
का व्रत भंग आलस्य ने किया था 
इनका तर्क ने। तर्क जीवन की 
नूमिका था, आलस्य मौत की ! 
शिवरात्रि बीत गई, परन्तु शिवरात्रि 
की घटना हृदय में गड़ सी गई। 

मृत्यु के दृश्य-मूलशंकर के 
बढ़ते यौवन को दूसरी चेतावनी 
अपने चाचा और भगिनी की मृत्यु 
से मिली। चाचा के लाडले थे, 
उनका वियोग सहा न जाता था। 
भगिनी को महामारी ने मारा। इन 
दो मृत्युओं का प्रभाव एक सा नहीं 
हुआ। प्रथम मृत्यु पर आश्चर्य 
चकित रहे और पाषाण इृदय की 
उपाधि पाई, दूसरी पर बिलख- 
बिलख कर रोए। 

शिक्षा और गृहत्याग-मूल 
शंकर की शिक्षा का प्रबन्ध इनके 
बाल्यकाल मे किया गया था। इन्हें 
यजुर्वेद कण्ठस्थ था तथा और भी 
बहुत कुछ पढा लिखा करते थे। 
पिता को पता लगा कि बालक पर 
वैराग्य का भूत सवार है। महात्मा 
चुद्ध के पिता की तरह इन्हें विवाह 
की डोरों में फांसने की ठानी परन्तु 
विवाह से पूर्व ही मूल शंकर घर से 
लुप्त हो गए। 

बन यात्रा-मूलशंकर की 
वनयात्रा की कथा बहुत लम्बी हे। 
पहले तो किसी ने ठग लिया। इन्हें 
शुद्ध चेतन नाम देकर नैष्ठिक 


ब्ह्मचारी बनाया। फिर वह सन्यासी 
हुए और दयानन्द नाम पाया । 
योगियों के पास योग साधन सीखते 
रहे। समाधि का आनन्द लाभ किया। 
गिरि-गुहाओं में घण्टों बिताए। पुस्तकें 
खोजीं और उनका अध्ययन किया। 
मैदानों में सोए, वृक्षों कौ शाखाओं 
मे विश्राम किया। मूल कन्द खाकर 
भूख मिटाई। सार यह कि पूर्ण 
वनचर का सा जीवन व्यतीत किया। 

शुरु विरजानन्द के चरणों में- 
36 वर्ष से ऊपर के थे जब दंडी 
विरजानन्द के द्वार पर विद्या-वित्त 
के भिक्षु हुए। वहां पहली भेंढ यह 
धरनी पड़ी कि जो पुस्तकें पढ़ी हैं 
सब यमुना मैय्या के अर्पण करो। 
हाथ-लिखे पुस्तक बड़ी कठिनता 
से हाथ आए थे। पर गुरु-मुख का 
उपदेश भी तो सुलभ न था। जी 
कड़ा किया और गुरु की आज्ञा 
पालन की। आदर्श शिष्य आदर्श 
गुरु के चरणों में आदर्श शिक्षा प्राप्त 
कर रहा था। नित्य प्रति यमुना के 
जल से गुरु जी को स्नान कराते। 
कुटी में झाड़ देते, गुरु की सेवा 
सुश्रूषा करते। गुरु ने एक दिन डण्डे 
से ताड़ना की, यतिवर ने गुरु-गौरव 
का ग्रसाद मान स्वीकार की। अन्त 
में दीक्षान्त का समय आया। निर्धन 
ब्रह्मचारी गुरुदक्षिणार्थ लौंगो की भीख 
मांग लौया। हा दैव ! स्वीकार न 
हुई। क्या भेंट धरूं ?' “जो तुम्हारे 
'पास हो '। मेरे पास मेरे अपने सिवा 
कुछ नहीं। तो "अपना आप भेंट 
करो । ड्लेंट धरी गई। गुरु ने अंगीकार 
'की। वही अपने आपकी भेंट मानो 
आर्य समाज की स्थापना का प्रथम 
जीज थी । दयानन्द विरजानन्द का 
हुआ और विरजानन्द के हाथों सारे 
संसार का। 

पाखण्ड-खण्डनी- अब 
पुष्कर के मेले में दयानन्द पहुंचता 
है, हरिद्वार में कुम्भ के महोत्सव में 
दयानन्द गरजता है। वेद से उल्टे 
जाते वैदिक धर्मियों को वेद के पथ 
पर लाना चाहता है। एक ओर सारी 
श्रान्त आर्य जाति है, दूसरी ओर 
अकेला दण्डधारी दयानन्द।' पाखण्ड 
खण्डनी पताका' के नीचे खड़ा 
'कौपीनधारी ब्रह्मचारी आते जाते के 
लिए अचम्भा था। लोग कहते थे, 
गंगा के प्रवाह को रोकने का सामर्थ्य 
इस में कहां ? स्वयं भगीरथ आएं, वो 
न रोक सकें। 


तपस्या 
गरज गरज कर हार गए। गंगा बहती 
गई और उसके साथ हिन्दू भ्रान्तियों 
का प्रवाह भी बहता गया। ऋषि ने 
डेरा डण्डा उठाया और वनों कौ 
राह ली। पूर्ण वीतराग होने का व्रत 
किया कि कौर्पनि के अतिरिक्त 
'कोई चीज़ पास न रखेंगे। महाभाष्य 
की एक प्रति पास थी, सो भी 
गुरुवर की सेवा में भेज दी। इसी 
'कौपीन में दयानन्द सोते, इसी में 
फिरते। नहाकर इसे सूखने को 
डालते और स्वयं पद्मासन लगाकर 
बैठे रहते। हिमाछन्न नालों में क्या 
और जलती रेतों पर क्या दयानन्द 
'का यही पहरावा रहा। 
2 शास्त्रार्थ-कोई दो वर्ष दयानन्द 
ने-इस प्रकार तितिक्षा में काटे। फिर 
प्रचार में प्रवृत्त हुए। शास्त्रार्थ पर 
शास्त्रार्थ करते चले गए। हीरा 
वल्लभ नाम के एक प्रौढ़ पण्डित 
ने सप्ताह भर संस्कृत में शास्त्रार्थ 
किया। उनका संकल्प था कि ऋषि 
से मूर्ति को भोग लगवा कर उठूंगा। 
ऋषि का पक्ष सुना तो ठाकुर जी 
को उठा कर गंगा में प्रवाहित किया 
और मुक्तकंठ से माना कि मूर्ति- 
पूजा शास्त्र विरुद्ध है। 

ऋषि के उपदेश में जादू था। 
कंठियां उतरवा दी, मूर्तियां फैंकवा 
दी, तिलक छाप की रीति मिटा 
दी। गायत्री का प्रचार किया। सन्ध्या 
लिख लिख कर बांटी। स्त्रियों को 
मन्त्रजाप का अधिकार दिया। जाटों 
राजपूतों को यज्ञोपवीत पहनाए। 

आय॑ धर्म की जय-चान्दापुर 
के शास्त्रार्थ में ऋषि ने आर्य जाति 
के इतिहास में एक नए युग का 
बीजारोपण किया। आर्य आर्य तो 
आपस में तो विवाद करते ही थे। 
मुसलमान, ईंसाइयों से इनकी कभी 
न ठनी थी। इससे पूर्व प्रथा यह थी 
कि अहिन्दू हिन्दुओं का खण्डन 
करें और हिन्दू चुप रह कर सहन 
करते जाएं। आर्य धर्म आटे का 
दिया था। कच्चा धागा था, ऋषि ने 
इस भ्रान्ति को मिटा दिया। तीन 
दिन बाद शास्त्रार्थ होना था जिस में 
मौलवियों और पादरियों के विरुद्ध 
ऋषि नेड्रआर्य धर्म का पक्ष लेना 
स्वीकार किया था। एक ही दिन में 
ऋषि ने आर्य धर्म की स्थापना ऐसी 
दृढ़ख से की कि दूसरे दिन वहां 
प्रहिपक्षियों का चिन्हमात्र भी शेष न 
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ऋषि योग्य हैं। 


अन्य मत वालों पर कृपा- 
ऋषि से इंसाइयों को निमन्त्रण दिया, 
मुसलमानों को निमम््रण दिया, कि 
आर्य धर्म को फ्॑को और स्वीकार 
करो । इस निमन्त्रण में मोहनी शक्ति 
थी। सर सैय्यद ऋषि के चरणों में 
आते। पादरी स्काट ऋषि के दर्शन 
करते। पादरी कों ऋषि 'भक्‍त 
स्काट! कहते। ' भक्त' की अनुपम 
उपाधि किसी आर्य समाजी को न 
मिली, एक ईसाई ऋषिभक्त का 
यह अपूर्व प्रसाद ले गया। मुहम्मद 
उमर जन्म का मुसलमान था। उसे 
ऋषि ने अपने हाथों आर्य बनाया 
और अलखधारी नाम रक्य। सारे 
संसार के लिए आर्य धर्म कां ट्वार 
खोलने का श्रेय वर्तमान युग में 
ऋषि दयानन्द ही को है। कर्नल 
अल्काट और मैडम ब्लबैटस्की 
अमेरिका से चल कर ऋषि 
दयानन्द के चरणों में आए। अपने 
पत्रों में ऋषि को “गुरुदेव” कह 
कर सम्बोधित करते थे। 

बन्धन काटने वाले-एक 
दिन एक ब्राह्मण ने पान का बीड़ा 
ला दिया। चबाने से प्रतीत हुआ 
कि इसमें विष है। ऋषि उठे, गंगा 
पास थी, उस पर जाकर न्योली 
कर्म किया और विष निकाल दिया। 
सैय्यद मोहम्मद तहसीलदार था। 
उसने दोषी को पकड़वाया और 
दयानन्द के दरबार में ले गया। 
ऋषि से यह सहा न गया कि 
किसी को उनके कारण बन्धन में 
डाला जाए। क्या दया-पूर्ण उत्तर 
दिया। मेरा काम तो बन्धन काटना 
है, बन्धन बढ़ाना नहीं। 

बाल ब्रह्मणारी का बल- 
ऋषि जिस धर्म का प्रचार कला 
चाहते थे वह उनके जीवन में 
मूर्तरूप में विध्वमान था। दयानन्द 
का सबसे बड़ा बल ब्रह्मचर्य बल 
था। बाल ब्रह्मचारी को अधिकार 
था कि व्यभिचारियों क्रो डांटे। 
विक्रम सिंह ने ब्रह्मचर्म बल का 
प्रमण चाहा तो उसकी दो घोड़े 
की गाड़ी हाथ से पकड़ कर रोक 
दी। साईस बल लगाता है, घोड़े 
यत्म करते हैं, परन्तु गाड़ी हिलने 
में चंहीं आती। पीछे की ओर देखा 
ऋषिवर गाड़ी ऱेके खड़े हैं। शरीर 
में तेज, बरसत्ा हैं। मुख कान्ति 


था। आर्य धर्म की श्रह विक्रम कर्म टकटफी शक कर देखी नहीं 


के इतिहास में स्वर्णाशरों में लिखते 


जाती। (शेकशुष्छ 4 पा) 


28 अक्तूबर तथा 4 नवम्बर, 200] 


सम्पादकीय......८ 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 3 


मुरुकुल कांगड़ी विद विधालय के न्‌ए विणिट्र्‌ जश्टिय श्री जयभूषण णी गर्ष चुने गए 


20 अक्तूबर 200 को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की सर्वोच्च 
सीनेट की बैठक में प्रो. शेर सिंह के स्थान पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के 
रिटायर्ड जज क्री जयधूवण जी यर्य को विश्वविद्यालय का नया विजिटर चुना 
गया। इस सम्कथ में 27 अक्तूबर को दैनिक अमर उजाला हरिद्वार में और 
य्ब अ्यूकर कौक्ैनिक पंजाब केसरी में जो समाचार छण् है वह नीचे दिया 
जा रहा है। 

गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार की भूमि के संबंध में सर्वोच्च 
सीनेट की बैठक सम्पन्न 
कुलपति समेत ग्यारह व्यक्तियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज 
करने का फैसला 

अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार 20 अक्तूबर व पंजाब केसरी जालन्धर, 23 
अक्तूबर (खुराना) ; गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की सर्वोच्च सीनेट ने 
कुलपति समेत उन सभी 77 अधिकारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज 
कराने का निर्णय लिया है जो भूमि विक्रय में शामिल हैं। विक्रय में शामिल 
विजिट प्रो. शेर सिंह के स्थान पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त 
जस्टिस जय भूषण गर्ग को विश्वविद्यालय का नया विजिटर चुना यया हैं। 


सीनेट ने कुलपति डा. धर्मपाल के त्यागपत्र पर इसलिए विचार नहाँ किया (6 


ग़कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। 
इस महत्वपूर्ण बैठक में यू.जी सी. के प्रतिनिधि एम.एस. शकथर और 
भारत सरकार के प्रतिनिधि अज्लोक चतुर्वेदी ने भी भाग लिया। कुलपति की 
निदुक्ति करने का अधिकार चूंकि विजिटर को होता है अत; भूमि घोटाले मे 
लिप्त कुलपति डा. धर्मपाल के संबंध में निर्णय नए विजिटर जस्टिस जय 
भूषण गर्ग पर छोड़ दिया गया है। 
गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में बीस करोड़ की जमीन चुपचाप बेचने पर 
कुलाधिफत श्री हरबंस लाक जी झ्र्मा (जालन्थर) की अध्यक्षता में हुई 
नौठक में जम कर के हुआ। सीनेटर देवराज, राजेद्र नाथ पांडेय, डाक्टर 
अम्बुज शर्मा, कॉस्तुभ यांडेय महेश विद्यालंकार, राम मेहर एडकरोकेट और 
देवेद्र शर्मा ने जम कर ग्रहाराकिए। बचाव पक्ष में केवल श्रीमती प्रभात शोधा 
और स्वामी ओमानन्द ही नजर आए। वक्ताओं ने मांय की कि कुलपति डा. 
धर्मपाल का त्यायपत्र करने की बजाय उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। 
बैठक में जमीन बेचने शालों के खिलाफ मुकदमा चलाने और हर यूरत 
में बेची गई जमीन वापिस लग का फ़ैसला हुआ। कृलसचिव को निर्देश दिया 
यया कि वे विजिटर और एके अधिवक्ता की सलाह लेकर भूमि विक्रेताओं 
के खिलाफ कानूनी कत्काल जुरू करें। कुलाधिपति हरबंस लाल 
शर्मा ( जालन्धर) ने कहा कि' शृमि विक्रेकओं ने खरीददार से जिकता कमीशन 
लिया है, वह विश्वविद्यालय को लौटा दें। खरीदार को बाकी पैसा वे चुका 
देंगे। श्रीमती प्रभात शोध और स्वामी ओमानन्द ते जब पंजाब आर्य प्रतिनिधि 
सभा जालन्धर के अश्विनी कुमार पर भी भूमि विक्रय के आरोप लगाए हो 







सीटों ने उन्हें फेर लिया। भारी शोर-झरके के बीच विक्रय में छ्ामिल दोनों - 


आर्य तेढ बैठक से उठ कर चले गए। महेश विद्यालंकार, वेदब्रत शास्त्री और 
देवेद्र जर्मा ने प्रो. शेर सिंह प्र अत्यंत तीखी टिप्पणियां कीं। सीनेट बैठक मे 
33 सदस्यों ने भाग लिया। हरियाणा के रामदेव ने संविधान में संशोधन की 
बात कही। बैठक के उपरान्त कुलाधिपति हरबंस लाल ज्र्मा, नए विजिटर 
और अन्य सीनेटर धरनास्थल पर आए। कुलाथिपति ने घोषणा की कि उन्हें 
चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े, जमीन काप्रिस ली जाएगी। कुलाधिफति की 
अपील पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने आन्दोलन समाप्त करने की बात 
स्वीकार कर ली है। 

सीनेट की बैठक में कुलाधिपति ने सात नए मनोनीत सदस्यों प्रेम 
भारद्वाज, सुधीर कुमार शर्मा, श्रीमती राजेज्ञ शर्मा, डा. विनय कुमार, एडवोकेट 
मनीष सहगल, अठुल मगन और विजय साथी का स्वायत किया। यू.जी सी. 
के एम.एल. शकधर और भारत सरकार के अशोक चतुर्वेदी का भी स्वायत 
किया यवा। सिडीकेट के 4, ल्लिक्षा पटल के 5, वित्त समिति के एक सदस्य 
को चुनने और सीनेट का कोषाध्यक्ष मनोनीत करने का अधिकार कुलाधिपति 
को दिया गया। गए विजिटर के नाम का प्रस्ताव ग्राचार्य स्वतंत्र कुमार ने 
"खा। अनुमोदन स्वामी ओमानन्द, देवेद्र शर्मा व देवराज द्वारा किया गया।”” 


इस अवसर पर गुरुकुल के कुलाधिपति सभा प्रधान श्री प॑ हरबंस 
लाल जी ज्र्मा ने संकल्प किया है कि मैं यह भूमि गुरुकुल को वापिस 
दिला कर ही रहूंगा, इसके लिए प्रयास जारी है। कानूनी तौर यर भरी यूरी 
पैरवी की जा रही है। हम चाहते हैं कि गुरुकुल कायड़ी विश्वविद्यालय का 
यहले की भ्रान्ति सारे भारत में ही नहीं सारे संसार में नाम रोशन हो परन्तु 
वह कार्य तभी हो सकेया जब आर्य जनता भी इसमें कुलाधिपति श्री हरबंस 
लाल जी शर्मा को अपना पूरा-पूरा सहयोग प्रदान करेगी। प्रण्डित जी 
पिछले कई वर्षों से गुर्कुल की उन्‍त्रति के लिए प्रयास्त कर हे हैं प्र 
कुछ न कुछ समस्याएं उनके सामने आती रही जिससे इस कार्य में रुकावट 
पड़ रही है, यदि आर्य जनता, गुरुकुल व विश्वविद्यालय का स्टाफ व 
कर्मचारी तथा सभी अधिकारी उन्हें अप्गा सहयोग प्रदान करेंगे तो वह शीष्र 
ही गुरुकुल का काया कल्प कर सकते हैं। सारे भारत वर्ष में आर्य समाज 
का यह एक मात्र विश्व विद्यालय है। इसकी उन्नति और रक्षा के लिए 
प्रत्येक आर्य समराजी को आये आना चाहिए और अमर हुग़ात्मा स्वामी 

श्रद्धानन्द के स्वप्छों को साकार करना चाहिए। 
-देकेशखनाथ शर्मा 


ब्रीपानलनी का सह | 


हमारे देझ में कई पर्व मनाए जाते हैं उनमें दीपावली का पर्व सबसे 
महान पर्व है । चिरकाल से ग्रति वर्ष हम इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। 
इसका सम्बन्ध मर्यादा पुरुषोत्तत राम से भी जोड़ा जाता है कि लंका पर 
विजय आप्त करके दुष्ट गरवण का वध करके जब यम वापिस अयोध्या 
में आए थे को उस दिन उनके अयोध्या में आने एर दीपमाला की गई थी 
खुशियां मनाई गई थीं, मिठाईयां बांटी गई थी तभी से इस दिन सारे देश में 
दीएमालाएं की जाती हैं। 

यह पर्व बहुत पुरागा है / अनुसन्धान कर्त्ाओं का कहना है कि यह 
पर्व रामायण काल में भी मगाया जाता था और उससे पहले भी मनाया 
जाता था। यह पर्व बहुत प्राचीन हैं क्योंक्रि इसका सम्बन्ध किसी व्यक्ति 
विशेष से नहीं है इसका सम्बन्ध भारतीय संस्कृति से है, ऋतु परिवर्तन से 
है, कृषि से है। 

यह पर्व वर्षा ऋतु के अन्त में तथा शरद्‌ के आरम्भ मे आता है। इस 
पर्व के अवसर पर नए अन धान का आयमन होता है, धान, मकई, 
जवार, बाजरा, तिल, माह, मूंग आदि की फसले तैयार होती हैं। हमारा | 
देश कृषि प्रधान देश है इसलिए इस अवसर पर सभी लोग प्रसलता 
प्रकट करते हैं। वर्षा ऋतु के बाद बरों की लिपाई, पोताई, सफाई 
आरम्भ हो जाती है। 

कार्तिक वदी अमावस्या की इस अन्‍्धेरी रात के आने पर सभी घरों में 
दीप मालाओं से प्रकाश किया जाता है। अन्धकार को ग्रकाश मे बदलने 
[का प्रयास किया जाता है खुशिया मनाते हुए मिठाईयां बांटी जाती हैं । लक्ष्मी 
पूजने अर्थात्‌ लक्ष्मी का सत्कार करने का निश्चय किया जाता है। धन को 
लक्ष्मी कह कर पुकारा जाता है। धन को अच्छी जयह खर्च करना ही 
उसका सत्कार है। हमारे देश के लोग धन को ठीक जगह उपयोग करने 
का निश्चय किया करते थे। परन्तु आज कल कई लोग इस दिन लक्ष्मी- 
धन का जूआ आदि खेल कर, शराब आदि नशीले पदार्थ पीकर व खाकर 
अपमान करते हैं, परन्तु प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। 

यह पर्व हर्ष और उल्लास का पर्व है, मिठास बाटने का प्यार  र 
स्नेह का पर्व हैं । कड़वाहट को दूर भगाने का पर्व हैं, एक दूसरे को ' ले 
[मिलने का पर्व है। प्रवित्रता शुद्धता का पर्व है। अपने घरों के साथ. धथ 
अपने मनों को भी हम पवित्र बनाए। यह प्रकाश का पर्व हैं । इस ससार | 
से अज्ञान का अन्धकार मिटाए, महार्षि दयावन्द की भान्ति ज्ञान का प्रकाश 
सारे सपोर मे फ़ैलाए। आज के दिन महर्षि दयानन्द जी ने अपने नश्वर 
विन को सदा के लिए छोडा था उनका तिर्वा', "कस मनाते हुए हम 
उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके बताए हुए रास्ते पर चले। उनके 
अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का व्रत ले यहो इस पर्व का सन्देश हैं। 
-धर्मदेव आर्य, सभा कार्यालाध्यक्ष 
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देवी पूजा-ब्रह्मचारी है और 
और देवियों का आदर करता है। 
एक नन्‍्ही लड़की बालकों के साथ 
खेल रही है। ऋषि देखते ही सिर 
झुका देते हैं। देखने वालों को धोखा 
है कि सामने खड़े वृक्ष को प्रणाम 
किया है, देवता-निन्दक को देवता 
की परोक्ष शक्ति ने देवता-पूजक 
बनाया है। ऋषि के मुख से सुनना 
ही था कि “वह देखो । वह नन्‍ही 
बालिका मूर्त मातृ-शक्ति है,' बस। 
सभी के मुख से निकला “धन्य”! 
धन्य।। देवियों के सत्कार-स्वरूप 
बाल ब्रह्मचारी दयानन्द! धन्य । 
इस एक घटना मे दयानन्द के 
देवियों के प्रति सम्पूर्ण भावों का 
मूर्त चित्र चित्रित है। देवियों की 
शिक्षा हो और शिक्षा के साथ पूजा 
हो, यह दो सूत्र ऋषि के देवी 
सम्बन्धी सिद्धान्त का सार है। 

अछूत कोई नहीं -दयानन्द की 
दृष्टि मे कोई अछूत न था। उमेदा 
नाई खाना लाया तो भरी सभा में 
स्वीकार किया। भक्त की भावना 
गेहूं के आटे मे गुंधी थी, जो भक्त 
वत्सल की दृष्टि मे लाख 
अन्माभिमानियों की अपेक्षा अधिक 
सम्मान के योग्य थी। कसाई 
(मजहबी सिख) को किसी ने 
व्याख्यान सभा से हटाया तो स्वामी 
जी ने कहा ' इसे नहीं हटाओ ! मेरा 
व्याख्यान कसाईयों के लिए भी है।! 

क्या आप जानते हैं कि सब से 
पहला मलकाना रुस्तम सिंह किन 
शुभ कर कमलों द्वारा पुनीत 
यज्ञोपवीत से अलंकृत हुआ था ? 
ऋषि दयानन्द की दयाबल-वाली 
भुजाओं ने उसे अस्पृश्यता की गहरी 
गुहा से उठाया और अर्यत्व के 
णएण्य शिखर पर बिठाया था। 

गो रक्षा-ऋषि का करुणाक्षेत्र 
मनुष्य जाति तक परिमित नहीं था। 
प्राणिमात्र दयानन्द की दया के पात्र 
थे। ऋषि ने गोरक्षा के लिए भरसक 
प्रयत्त किया। एक निवेदन पत्र पर 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सब के 
हस्ताक्षर कराए कि गो-हत्या 
राजनियम से बन्द की जाए। ऋषि 
ने अपने नाम को सार्थक किया, 
जब दातारपुर के बाहर सड़क पर 
जाते हुए एक बैल गाड़ी कीचड़ में 
घसी देखी। गाड़ीवान का और बस 
न चलता था, बैलों ने बहुतेरी गर्दिने 
हलाई, कन्धो पर बहुतेरा दबाव 


डाला, पर गाड़ी न खिची। गाड़ीवान 
हार कर रह गया। ऋषि को अधिक 
दया गाड़ीवान पर आई या बैलों 
'पर-यह कहना कठिन है। दोनों के 
हृदय कृतज्ञताभार से आभारी थे जब 
राजों महाराजाओं के गुरु लोकमान्य 
दयानन्द ने स्वयं कीचड़ में उतर 
बैलों का जुआ अपनी गर्दन पर 
डाला और जो भार दो बैलों से न 
खांचा गया था, अकेले अपने 
भुजाबल से कीचड़ से बाहर कर 
दिया। 

ऋषि की लीला बहुपक्षी लीला 
है। जिस पक्ष पर दृष्टि डालो वही 
कहता है, मैं सबसे मीठा हूं। वस्तुत: 
गुड़ जहां से खाओ मीठा लगता है। 
इस लीला के अवसान में भी वह 
महत्व है जो और मनुष्यों के जीवन 
में नहीं। 

प्रचार की धुन-ऋषि दयानन्द 
ने अन्तिम यात्रा जोधपुर की ओर 
की। इस समय तक ऋषि ने बीसियों 
आर्य समाजों की स्थापना कर ली 
थी। पंजाब, पश्चिमोत्तर (वर्तमान 
संयुक्त) प्रान्त, राजपूताना, यह सब 
प्रदेश चरणों में सिर झुका चुके थे। 
कितने राजपूत नरेश शिष्य बन चुके 
थे। जोधपुर में भी महाराज को 
बुलाया था। चरण-सेवकों ने विनय 
की, “वहां के लोग क्रूर स्वभाव के 
पुरुष हैं, आप की शिक्षा का गौरव 
नहीं समझेंगे। संभव है, प्राणों के 
वैरी हो जाएं।”” दयावीर दयानन्द ने 
उत्तर दिया-“जभी तो जाता हूं 
क्योंकि बिगड़ों के सुधार की और 
अधिक आवश्यकता है। रही मेरे 
प्राण-घात कौ बात, सो तो यदि 
मेरी उंगली-ठंगली से बत्ती का काम 
लिया जाए, और इसी से किसी को 
सीधा रास्ता सूझ जाए तो मेरे जीवन 
का प्रयोजन इसी बात में सिद्ध हो 
जाएगा।” कहने की आवश्यकता 
नहीं कि ऋषि के पहुंचते ही राजा 
चरणो का भक्त हो गया, प्रजा 
अनुराग-रक्‍्त हो गईं। प्रतिदिन 
आनन्दवर्षा होने लगी। 

निर्भवता-एक दिन राजा ने 
महाराज को अपने डेरे पर निमंत्रित 
किया। ऋषि बिना सूचना दिए जा 
पहुंचे। राजा के दरबार में उसकी 
प्यारी वेश्या नन्‍्ही जान आई हुई 
थी। राजा खिसियाने हुए। उसे 
पालकी में बेठा कर उठवा तो दिया 
परन्तु ऋषि से आंखें चार न हो 
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कर लाल हों गए। गरज कर कहा- 
सखिंहों की गोद में कुत्तियों का:बा 
काम ? 

दवा-आदर्श-यह निर्भयता 
ऋषि के लिए थिष सिद्ध हुई। 
विरोधियों ने दल ब्रना लिया। कुछ 
दिनों ही में जगन्नाथ रसोइए को 
घूस देकर वीतराग योगीराज को 
विष दिलवा दिया। ऋषि ने उस 
समय भी अपनी स्वाभाविक दया 
से काम लिया । जगन्नाथ ने स्वयं 
माना, 'ऋषिवर ! यह अपराध मुझ 
से हुआ है।” ऋषि ने उसे धन दिया 
और आग्रह-पूर्वक कहा कि शीघ्र 
आंगल राज्य से बाहर हो जाओ 
जिससे तुम्हारे प्राणों पर संकट न 
आए। 

विष का प्रभाव धीरे-धीरे हुआ। 
दस्त आने लगे। पेट का शूल बढ़ता 
गया। बार-बार मूर्छा होने लगी। 
महीना भर यह क्लेश रहा। वैद्य 
चकित थे कि इस वेदना में ऋषि 
संतोष-पूर्वक जी रहे हैं। यह ऋषि 
का चमत्कार था। 

देहावसान-जोधपुर से आबू 
और आबू से अजमेर गए। दीवाली 
की सायंकाल को जहां घर बार 
गली बाजार में दीपक जलाए गए 
यह जाति-कुल-दीप, संसार-समुद्र 
का ज्योति-स्तम्भ देखते-देखते 
जगमगाती चकाचौंध से कुंध्याती 
रात्रि में अन्तर्हित हो गया। देखने 
वालों ने देखा कि बुझते दीपक ने 
संभाल लिया। मृत्यु समय समीप 
आया देख कर ऋषि सचेत हुए। 
क्षौर कराया, शरीर पोंछवाया, चनों 
का रस लिया, प्रभु का भजन, मन्तों 
का पाठ करते रहे। अन्त में 
परमेश्वर! तैंने अच्छी लीला की, 
तेरी इच्छा पूर्ण हो।' यह शब्द कहे 
और अत्यन्त आनन्द पूर्वक प्राण 
त्याग दिए। 

देह छोड़ते समय दयानन्द के 
मुख पर एक विचित्र कान्ति थी। 
पूर्ण किए कर्त्तव्यों का सन्तोष छाती 
को उभरे हुए था। जगण्जनक की 
गोदी में परम पिता का प्यारा पुत्र 
लालायित इृदय साथ लिए लौट 
रहा था। पिता की आज्ञा का पालन 
किया है, यह आल्हाद था, शान्ति 
थी, सन्तोष था। धो 

दृष्टि रासायण-जीवन प्रचार 
में अर्पण हुआ था, मरभ भी ब्रचार 


पंजाब 
उनकी ग्रह ऋषि से पभ्रण 
थी। यातञ्ञीत नहीं हुई 
समाधान नहीं हुआ, प्रश्नोत्तर का 
अवसर नहीं मिला, फन्तु चर्चल, 
शंका का अथतार तर्क-मूर्त, गुरुदतत 
ऋषि पर आस है. । उसे कोई 
सन्देह नहीं रहा, बेैमात्र में उसकी 
काया पलट हो गई है। एक दृष्टि 
मे कुछ का कुछ कर दिया। 

ऋषि की दृष्टि रसायण है। 
आओ ? उस दृष्टि के दर्शन करो। 
खोटा सिक्का है ? लाओ, खरा 
सोना हो जाएगा। ऋषि के जीवन 
के अध्ययन से शिक्षा लाभ करो। 
उनके ग्रज्मों को पढ़ो और उनके 
जीवन का मिलान उनके लेखों से 
करो । भूर्तहरि ने कहा है- 

मनस्ये क॑ बचस्ये के 
कर्मण्येक॑ महात्मानाम्‌। 

यह वाक्य ऋषि दयानन्द के 
महत्व का सार है। 

अमर दयानन्द-आज केवल 
भारत ही नहीं, सारे धार्मिक, 
सामाजिक, राजनैतिक संसार पर 
दयानन्द का सिक्‍का है। मतों के 
अचारकों ने अपने मन्तव्य बदल 
लिए हैं, धर्म पुस्तकों के अर्थों का 
संशोधन किया है, महापुरुषों की 
जीवनियों में परिवर्तन किया है। 
ऋषि का जीवन इन जीघनियों में 
बोलता है, ऋषि मरा नहीं करते, 
अपने भावों के रूप में जीते हैं । 
दलितोद्धार का प्राण कौन है ? 
पतित पावन दयानन्द। समाज 
सुधार की जान कौन है ? आदर्श 
सुधारक दयानन्द। शिक्षा प्रचार की 
प्रेरणा कहां से आती है ? गुरुषर 
दयानन्द के आचरण से । बेद का 
जय जयकार कौन पुकारता है ? 
ब्रह्मर्षि दयानन्द । देवी सत्कार का 
मार्ग कौन दिखाता है ? देवीपूजक 
दयानन्द। ब्रह्मचर्य का आदर्श कौन 
है ? बालब्रह्मचारी दयानन्द । गोरक्षा 
के मिष से प्राणिमात्र पर करुणा 
दिखाने का बीड़ा कौन उठाता है ? 
'करुणानिधि दयानन्द॥ आओ। हम 
अपने आप को ऋषि के रंग में 
रंंगे। हमारा विचार ऋषि का विचार 
हो, हमारा आचार ऋषि का आचार 
हो, हमारा प्रचार ऋषि का प्रचार 
हो। हमारी प्रत्येक चेष्टा ऋषि की 
औष्शा हों। मांडी-माड़ी से ध्वनि 
उठे :-आहुबि दयामन्द की जब। 


जब असम न अल जे नपअ कलर क कल लत + 
स्रमाज की 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


और आर्य समाज आन्दोलन 


ए ले० जग: आये जिवेके, प्रवरं कम्वए सतरत, सजकीय मककियलय; जार (दप) 


“उनकी शताब्दी में प्रात का ता गण उ् सभाज दाए 
अंग्रेजों द्वारां धार्मिक, आर्थिक 
सांस्कृतिक एवं राजनीतिक शोषण 
अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। 
भारतीय समाज दोहरे संक्रट से गुजर 
रहा था। एक इसकी स्वयं की दयनीय 
दशा और दूसरा इस्लाम तथा ईसाइय्रत 
का तेजी से बढ़ता हुंआ सर्वग्रासी 
रूप। धर्म का वास्तविक स्वरूप लुप्त 
हों चुका थी। पाखण्ड, आडम्घर, 
अंधविश्वास आदि ने धर्म को 
आच्छादित कर लिया था। धर्म के 
नाम पर पापाचार यनप चुके थे। 
जात-पात, छूँआछूंत, बालं-विवाह, 
दहैंज प्रथा जैसी कुरीतियां समाज को 
जर्जर कर॑ रही थीं। सती प्रथा तथा 
बहुविवाह, दहेंज जैसी क्रूरताएं समाज 
में विद्यमान थीं। समाज में नैतिक 
अधःपतन हो जाने के कारण स्त्रियों 
की दशा अत्यन्त दयनीय थी। 
राजनीतिक स्वतन्त्रता के अभाव 
मेंशत्कालीन आर्थिक स्थिति जर्जर हो 
गई थी। अंग्रेजों की शोषण नीति के 
'फलस्वरूप भारतीय कृषि व्यवस्था 
और कुह्दीर उद्योग धंथे नष्ट हो ग़ए 
शे। आर्थिक कठिनाई से त्रस्त ड्िम्न 
वर्ग को ईसाई जमाया रे रहा 
ऐसे समय में पुनर्जागरण की 
समाज में आयी। पुनर्जागरण का 
है कुछ समय निद्रा के उपरान्त राह के 
मानस एबं आत्मा का जाग्रत 
धार्मिक और मुधारवादी 
ब्ह्मसमाज, आर्य समाज, 
मिशन, प्रार्थना समाज एव 
थियोसोफिकल सोसाइटी प्रमुख है। 
राजा राममोहन राय ने पर्दाप्रथों, बहु- 
विवाह, स्त्रियों में अशिक्षा, सती प्रथा 
आदि कुरीतियों के निराकरण का प्रयास 
किया। प्रार्थना समाज ने अवतारवाद, 
नहुदेववाद, मूर्तिपूजा, पुजारियो की 
सा के विरोध के साथ-सांथ धार्मिक 
एवं सामाजिक सुधार का प्रयत्न किया 
जिससे हिन्दू समाज जागृत हो सके। 
रामकृष्ण परमहंस ने सभी धर्मों को 
समान बताकर धार्मिक एवं सामाजिक 
सुधार का प्रयत्न किया जिससे हिन्दू 
समाज जागृत हो सफे। राम कृष्ण 
परमहंस ने सभी थर्मी को समान 
बताकर धार्मिक समव्यवाद पर बल 
दिया । इसके पश्चात्‌ घियोसोफिकल 
सोसाइटी ने भारतीय संस्कृति के गौरव 
ग्रन्थों, वेदों, उपनिषदों के अध्ययन 
एवं ध॑माचरणं की प्रेरेणी दी। 
: धार्मिक नवजागरण का सबसे 







प्रभावशाली योगदान आर्य समाज द्वारा 
संचालित किया गया। आर्य समाज ने 
निराकार ब्रह्म की उपासना एवं भारतीय 
संस्कृति पर आधारित शिक्षा व्यवस्था 
सुलभ कराने पर बल दिया। धार्मिक 
पुनर्जागरण में आर्य समाज आन्दोलन 
ने महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किए। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती उस सुधार 
और पुनर्गठन के समर्थक थे। जो 
विभिल धर्मों के समन्‍वय पर आधारित 
न होकर शुद्ध हिन्दू परम्पराओं की 


“मान्यताओं पर आधारित थी। स्वामी 


दयानन्द का उद्देश्य धर्म निरपेक्षता 
अथवा ईसाई, इंसलामी धर्मो को 
मान्यताओं में एकता की खोज न 
करके बैदिक धर्म का पुनर्भयन करना 
है स्वामी जी का विचार था कि हिन्दू 
धर्म में ननजीवन तभी आ सकता है 
जब समाज मे व्याप्त रूढियो 
अंधविश्वासों तथा निर्मूल परम्पराओं 
को समाप्त करके वैदिक धर्म की 
स्थापना की जाए। 

महर्षि दयानन्द ने हिन्दू समाज 
को संगठित करने का प्रयास किया। 
महर्षि दयानन्द के प्रेरणात्नोत वेद एवं 
अन्य प्राचीन ग्रन्थ थे। उन्होंने वेदों को 
समस्त ज्ञान का भण्डार सिद्ध किया 
और वैदिक ज्ञान के आलोक में भारतीय 
जनमानस में व्याप्त अज्ञानजनित अधकार 
को दूर करने का सार्थक प्रयास किया। 
स्वामी दयानन्द मुख्यतः धार्मिक 
सुधारक थे । उन्होंने स्त्री और शूद्रों को 
वेदाध्ययन का अधिकारी बनाया और 
निम्न वर्ग पर हो रहे अत्याचारो की 
निदा की। अपने वाणी, लेखनी, 
व्याख्यान, शास्त्रार्थ द्वारा हिन्दू समाज 
को जागृत करने का प्रयास किया। 

आर्य समाज आन्दोलन ने व्यापक 
आन्दोलन का रूप लिया और समाज 
को नवीन प्रकाश प्रस्तुत किया। महर्षि 
दयानन्द के अनुसार धर्म का अभिप्राय 
कर्मकाण्ड के जटिल क्रिया जाल का 
पालन ही नहीं अपितु धर्म उन उदात्त 
गुणो की स्मष्टि का नाम है जो मनुष्य 
के नैतिक सवर्धन तथा आध्यात्मिक 
उत्थान मे सहायक होते हैं। स्वामी 
दयानन्द ने वेद को धर्म का मूलाधार 
बताया है। अपने ग्रन्थों द्वारा पाखण्ड 
एवं अंधविश्वास दूर करने का प्रयत्न 
किया। 

आर्य समाज के प्रचार-प्रसार मे 
अनेक वितरांग तपस्थी, सन्यासियों 
विद्वानों और उत्साही प्रचारकीं का 
महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज आर्य 


समाज की बैदिक संस्कृति 
का प्रचार कर रही है। 

सामाजिक क्षेत्र में स्वामी दयानन्द 
और आर्य समाज आन्दोलन का 
अत्याधिक महत्वपूर्ण योगदान है। 
तत्कालीन समाज में अल्पायु में बालक 
व बालिकाओं का विवाह कर दिया 
जाता था। महर्षि दयानन्द ने ब्रह्मचर्य 
पर बल दिया ।विवाह की आयु न्यूनतम 
24 वर्ष पुरुष एवं 6 वर्ष कन्या 
निर्धारित की। स्वस्थ लोगों में विवाह 
से उत्तम सन्तान प्राप्त होती है। महर्षि 
ने बल एवं कन्या के गुणों का विधान 
बताया है। 

आर्य समाज ने विधवाओं के लिए 
विधवाश्रम , अनाथथों के लिए अनाथालय 
की स्थापना की। तत्कालीन समाज में 
व्याप्त भूत प्रेत की पूजा, जादू टोने में 
विश्वास, संतान प्राप्ति के लिए विविध 
कर्म, तंत्र, मंत्र आदि अन्धविश्वासों को 
महर्षि ने दूर करने का प्रयास किया। 
महर्षि ने जाति प्रथा का विरोध करते 
हुए गुण, कर्म के आधार पर जाति प्रथा 
निर्धारण किया। दलितों के उद्धार के 
लिए दलितोद्धार सभा, अक्ूतोद्धार सभा, 
दलितोद्धार संगठन आदि स्थापित किए 
गए जिससे निम्न जातियों का उत्थान 
हो सके। 

महर्षि दयानन्द ने वेदों के प्रमाण 
द्वारा सभी को वेदाध्ययन का अधिकार 
दिया है। नर-मारी शूद्र सहित सभी 
को खेद पढने का अधिकार प्राप्त है। 
आर्य समाज के सुधार आंदोलनों का 
भारतीय समाज और संस्कृति पर 
बहुमुखी प्रभाव पडा। 

आर्य समाज के प्रादुर्भाव के समय 
भारत धार्मिक और नैतिक दृष्टि से 
पतन की ओर अग्रसर था। समाज मे 
बहुदेवताबाद, अवतारबाद, मूर्तिपूजा के 
प्रचलन के साथ-साथ धर्मों के नाम पर 
अनेक कुकर्म हो रहे थे। महर्षि ने 
निराकार, अजन्मा, परमात्मा की पूजा, 
अराधना तथा सध्या हवन करने की 
सलाह दी। 

भारतवर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा के अग्रदूतो 
मे महर्षि “्यानन्द, महात्मा गाधी, रवीन्दर 
नाथ टैग मदनमोहन मालवीय और 
अग्विन्द के प्रवर्तक और उन्नायक महर्षि 
दयानन्द है । उन्होंने प्राचीन संस्कृति पर 
बल देते हुए गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति 
की आधार शिला रखी। उन्होंने 
आदर्शवाद प्रकृतिबाद, समाजवादी दर्शन 
को समन्वित करते हुए सत्य, सदाचार 
एवं ब्रह्मचर्य पर बल दिया। शिक्षा 
बैयक्तिक एवं सामाजिक उन्नति के 
लिए हैं। 


भांरतवर्ष में स्त्री शिक्षा के 
उन्नायक महर्षि दयानन्द को माना जा 
सकता है। उन्होंने जातिभेदमूलक 
शिक्षा व्यवस्था का विरोध किया 
और स्त्रियो तथा शूद्रों को वेद पढने 
का अधिकार प्रदान किया। संस्कृत 
भाषा के ज्ञान के बिना शिक्षा अपूर्ण 
है। स्वामी जी का विचार है कि 
स्वावलम्बन की भावना शिक्षा के 
मूल मे होनी चाहिए । उन्होंने प्रत्येक 
व्यक्ति को शिक्षित हाने पर बल 
दिया। वर्तमान समय में गुरुकुल 
कन्या गुरुकुल, डी एबी कालेज 
बालविद्या मन्दिर, माडल स्कूल, 
पब्लिक स्कूल आदि मे परम्परागत 
भारतीय संस्कृति ओर नवीन पाश्चात्य 
ज्ञान के समन्वय के आधार पर उस 
समय शिक्षा दी जा रही है। पाच 
हजए से भी अधिक शिक्षण सस्थाए 
देश-विदेशो मे आर्य समाज द्वार 
संचालित की जा रही है । महर्षि ने 
राजनीतिक ओर आर्थिक सुधारों 
पर बल दिया। स्वराज्य का मंत्र 
सर्वप्रथम महर्षि द्वारा उद्घोषित 
'किया। महर्षि दयानन्द ने भारत को 
राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक रूप 
में एकसूत्र मे बांधने का प्रयास 
किया । उन्होंने स्वदेश, स्वधर्म, 
स्वजाति, स्वसस्कृति और स्वभाषा 
का प्रबल समर्थन करके भारतवासियो 
मे राष्ट्रीय भावना का संचार किया। 

आर्य समाज ने आर्थिक सुधारो 
पर भी ध्यान दिया। स्वामी जी का 
मत है कि करो का उद्देश्य प्रजा का 
सुख है । महर्षि ने बीस प्रतिशत 
आय शिक्षा, बीस प्रतिशत धन स्थिर 
कोष, बीस प्रतिशत राज्य, तीस 
प्रतिशत रक्षा व्यवस्था के लिए 
निर्धारित किया है। महर्षि द्वारा 
प्रतिपादित आज भी प्रासगिक है। 

आर्य समाज ने सामाजिक, 
धार्मिक, नैतिक सुधार, जातिवादी 
परम्पराओं मे सुधार, शिक्षा के क्षेत्र 
में सुधार तथा राजनीतिक, आर्थिक 
सुधारों द्वारा हिन्दुओ की क्षीण शक्ति 
को पुनर्जीवित किया और समाज 
को नई दिशा प्रदान की। महर्षि 
दयानन्द का स्पष्ट मत है कि 
मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक 
सभी प्रकार की दास्ता से मुक्ति 
प्राप्त होनी चाहिए। अपनी स्थापना 
काल से आज तक आर्य समाज 
विविध सुधारकार्यों मे सफलतापूर्वक 
विचार और मानवताबादी संदेश समाज 
को नई दिशा प्रदान करते हैं। महर्षि 
दयानन्द को भारत के राजनीतिक, 
सामाजिक, धार्मिक सुधार के इतिहास 
मे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। 


। धर्म्र व्हरि प्रन्र्श्टएष्टर 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


28 अक्तूबर तथा 4 नवम्बर, 200। 





रल त्रय धर्म और जीवों क्र रक्षा 
धर्म है। तीमाँकरों ने मिज आत्मा में 


ए ले० १ आनन्द अभिल्एप्री आर्य बन प्रस्थकछाम, ज्वाल्ध्पुर वास को धर्म कहा है। विलिय्म 


धर्म शब्द की हर व्यक्ति की 
अपनी-अपनी परिभाषा है। एक 
व्यक्ति हवन यज्ञ करता है तो वह 
समझता है कि मैं धर्म का काम 
कर रहा हूँ। परन्तु धर्म का यज्ञ से 
क्या सम्बन्ध ? यह तो कर्मकाण्ड 
है। एक व्यक्ति कहता है कि में 
प्रार्थना कर रहा हूँ, दूसरा कह््गा है 
कि मैं ध्यान में हूँ। एक कहता है 
कि मूर्ति के सामने बैठ ईश्वर के 
नाम का जप करता हूँ, कोई रामायण 
पढ़ता है तो कोई जप जी साहिब। 
परन्तु यह सब कुछ तो भक्ति की 
परिभाषा है। धर्म नहीं है । धर्म की 
परिभाषा तो कुछ और ही है। तो 
फिर धर्म किस चीज का नाम है? 
धर्म की क्‍या परिभाषा है ? धर्म- 
कर्म क्या है ? क्‍या करने से व्यक्ति 
धार्मिक माना जाता है। आओ 
महापुरुषो के विचार जाने जो कि 
उनके व्यक्तिगत भी हैं और शास्त्रो 
पर भी आधारित हैं। 

स्वामी दयानन्द .-स्वामी जी 
सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास 
मे लिखते है कि जो पक्षपात रहित 
न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का 
सर्वथा परित्याग आचार है, उसी 
का नाम धर्म है और इससे विपरीत 
जो पक्षपात सहित अन्यायचरण सत्य 
का त्याग और असत्य का ग्रहण 
रूप कर्म है उसी को अधर्म कहते 
हैं। हर व्यक्ति कहता है कि उसका 
धर्म उत्तम है परन्तु जिसमे परस्पर 
विरोध है वह कल्पित झूठा अधर्म 
है, जिस बात मे सब एक मत हो 
उसी का नाम धर्म है। इस सूत्र को 
स्वामी जी ने एकादश समुल्लास मे 
और स्पष्ट किया है जब जिज्ञासु 
पूछता है कि इस बात को परीक्षा 
कैसे होगी कि किस बात मे सब 
सहमत हैं अथवा भिन मत है। 
स्वामी जी लिखते हैं कि इन सबसे 
एक बात पूछो सबकी सम्मति हो 
जाएगी, उनसे पूछो-सत्य भाषण मे 
धर्म है या मिथ्या मे ? सब एक 
स्वर होकर बोलेगे कि सत्य भावण 
में धर्म और असत्य भाषण मे अधर्म 
है। वैसे ही विद्या पढ़ने, ब्रह्मचर्य 
करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह- 
सत्सग, पुरुषार्थ-सत्य व्यवहार आदि 
गे धर्म, अविद्या ग्रहण, ब्रह्मचर्य न 
करने, व्यभिचार करने, कुसंग, 


आलस्य, असत्य व्यवहार, छल, 
'कपट, हिंसा, पर हानि करने आदि 
कर्मों मे ? सब एक मत कहेंगे कि 
यह अधर्म है। महर्षि द्वारा निर्मित 
आर्य समाज के दस नियमों में धर्म 
की उक्त धारणा का ही स्पष्टार्थ 
'परिलक्षित होता है जब सत्य को 
धारण करना, सत्य और अस्त्य मे 
पिवेकपूर्वक कर्म करना, संसार का 
डपकार करना, प्रीतिपूर्वक यथायोग्य 
व्यवहार करना, अविद्या का नाश 
करना, सर्वोदय की कामना और 
सर्वहितकारी स्वच्छन्दता न बर्तना 
धर्म बतलाया है। वस्तुत: यहौ 
सार्वभौम और शाश्वत धर्म है। इसी 
धर्म मे विश्व के सम्पूर्ण मानवो का 
हित निहित है। यह बिना भेद भाव 
के मानव जाति द्वारा धारण करने मे 
समर्थ है। विश्व का कोई धर्म गुरु 
इसे नकार नहीं सकता। 

महर्षि मनुः-महर्षि ने धर्म के 
दस लक्षण गिनाए हैं- 

धृतिः क्षमा दमोस्तेयं 
शोचमिन्द्रियनिग्रह:। 

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक 
धर्मलक्षणम्‌॥ 

अर्थात्‌ धृति धैर्य रखना-क्षमा 
(अर्थात्‌ किसी व्यक्ति द्वारा भूल या 
अज्ञानवश किए गये अपराधों के 
लिए क्षमा दान देना तथा जानबूझकर 
अन्याय, अपराध, अत्याचार करने 
वाले को अपराध के अनुसार दण्ड 
देना, दिलाना आवश्यक है) दम 
(आत्मसयम) अस्तेय (चौर्य भावो 
प्रवृत्तियो से सर्वथा दूर रहना-जिस 
वस्तु पर किसी अन्य का अधिकार 
है उसे असवैधानिक रूप से हस्तगत 
न करना और न ही करने की इच्छा 
करे-दूसरे के द्रव्य या पदार्थों को 
मिट्टी के ढेले के समान समझना) 
शौच, मन, वाणी, कर्म की पवित्रता, 
इन्द्रियनिग्रह (इच्द्रियों पर नियन्रण), 
धी (विवेकशील बुद्धि), विद्या 
(ज्ञान), सत्य (सत्य बोलना), 
अक्रोध (क्रोध न करना)-ये धर्म 
के दस लक्षण गिनाये हैं। इनके 
विपरीत कार्य करना व्यक्हार करना 
अधर्म है। 

अन्य के विज्ञर 
४-जैनाचार्यों ने धर्म के चार रूप 
बतलाए हैं-वस्तु का स्वभाव धर्म, 
क्षमा आदि दस प्रकार के भाव धर्म, 


जेम्स पश्चिम विचारक ने श्रद्धा को 
धर्म माना है। फ्रेजर उन शवितयों 
की अराधना को धर्म मानता. हैं जो 
प्राकृतिक व्यवस्था और मानव जीवन 
का मार्गदर्शन करती हैं। मकटागार्ट 
ने चित्त के उस भाव को धर्म माना 
है जिसके द्वारा हम विश्व के साथ 
एक ही प्रकार के मेल का अनुभव 
करते हैं। हवाइट ने मानव द्वारा 
अपने एकाकी रूप के साथ किए 
जाने वाले व्यवहार को धर्म बतलाया 
है तो हर्बट स्पेंसर ने विश्व को 
व्यापक रूप मे समझने की 
न्काल्पनिक धारणा को धर्म कहा 
है। मेयर्स की मान्यता है कि मानव 
आत्मा का ब्रह्माण्ड विषयक स्वस्थ 
और साधारण उत्तम धर्म है। कहीं 
पर अहिसा को परम धर्म, कहीं पर 
आचार को परम धर्म कहा गया है, 
कहीं पर चरित्र या स्वभाव को और 
कहीं पर कर्तव्य को धर्म कहा गया 
है। 

बैदिक धर्म :-प्रायः सभी 
निष्पक्ष विचारक यह भी मानते हैं 
कि वेदो में किसी जाति विशेष या 
समाज विशेष की आचार संहिताओ 
का ही नहीं अपितु इनमे सार्वजनीन 
एव सार्वभौम सिद्धांतों का प्रतिपादन 
हुआ है जो सम्पूर्ण मानव जाति के 
कर्त्तव्य का सदुपदेश करते हैं। 
इसीलिए वेद 'सर्वशान्तिःः का 
उद्घोष कर विश्व बन्धुत्व की 
भावना का समर्थन करता है और 
मनुर्भव मनुष्य बनो का उपदेश देकर 
सभी को मनुष्य बनने का सत्परामर्श 
देता है। वेद सभी मानवों को मिल- 
जुल कर रहने का उपदेश देता है, 
परस्पर द्वेष भाव को त्याग करने 
का उपदेश देता है और किसी की 
हिंसा न करने का भी उपदेश देता 
है। वैदिक संस्कृति या धर्म एक 
जीवन पद्धति है जो संस्कारी एव 
नैतिक मूल्यों पर टिकी है। धर्म 
किसी सम्प्रदाय या मत का चोतक 
नहीं यह जीवन का वह ढंग है या 
वह आचार संहिता है जो समाज के 
किसी अंग एवं व्यक्ति के रूप में 
मनुष्य के कर्मों एवं कृत्यों को 
व्यवस्थापित करता है तथा उसमें 
क्रमश: विकास अक्कता हुआ उसे 
आनवीय- अख्दिव्ध कक पहुंचाने के 
योग्य बनाता है। ,- 


अन्य शास्त्रों -यें धर्म को 
परिभाषा :-तैत्तितीय ठपनिषद्‌ 
“सत्य बद्‌, घर्मं चर'” का उपदेश 
देती है। याज्ञवल्क्य की मान्यता है 
कि सत्य और धर्म में कोई भेद 
नहीं। दान एवं दया की शिक्षा ही 
प्रमुख धर्म शिक्षा है। महाभारत में 
मनसा वाचा अनुग्रह करना और 
दाम देना सनातन धर्म कहा गया 
है। निःस्वार्थभाव से परोपकारार्थ 
दिए जाने वाला कर्म धर्म है। 
निष्काम कर्म सार्वजनीच एवं 
सार्वभौम है। धर्म की इस भावना 
को भक््तिकालीन कवियों ने सही 
रूप में पहचाना था। तभी त्तो 
गोस्कमी तुलसीदास ने कहा था 
“पर हित सरिस धस्म नाहि भाई!। 

भ्र्म का स्वकछूप्र:-निष्कर्ष 
यह निकलता है कि जो सभी 
प्राणियों का हित करने वाला हो 
ऐसा सम्यक्‌ आचार-विचार धर्म 
है। इसलिए सभी प्राणियों से 
आत्मवत्‌ व्यवहार करना चाहिए। 
दूसरों के साथ आत्मा के प्रतिकूल 
आचरण नहीं करना चाहिए । 
वस्तुतः धर्म किसी मत, सम्प्रदाय, 
पंथ या मजहब का नाम नहीं है, 
न ही वह किसी वस्तु (धर्म 
पुस्तक, मूर्ति आदि) या व्यक्ति 
अवतार, देवता, पैगम्बर, धर्माचार्य, 
मिष्ठ है। प्रत्युत धर्म उन शाश्वत 
नियमो, विश्वजनीन भावों एव 
नैतिक मूल्यों का नाम है जिनके 
धारण क आचरण से वस्तु या 
व्यक्ति का भेद मिटता है। 
समष्टिभाव का उदय होता है। 
विश्व के सभी प्रमुख मत पारसी, 
इसायत, मुस्लिम, बौद्ध जैन, सिख 
इन्हीं सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते 
हैं फ़िर धर्मावलम्बियों में परस्पर 
लड़ाई-झगड़ा क्यों होता है ? 

मजहब नहीं सिखाता 
आपस में बैर रखना :-यध्पि 
आजकल बहुत से विद्वान्‌ प्रत्येक 
मत में पाये जाते हैं परन्तु यदि वे 
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एक राजा था। एक बार उसे न 
जाने क्या सूझा कि वह जा पहुंचा 
आचार्य विष्णुदत्त की कुटिया पर। 
आचार्य को प्रणाम कर बोला- 
आचार्य वर ! कुछ ज्ञान दीजिए। 
कविष्णुदत्त मुस्कराकर बोले-महाराज, 
आपको ज्ञान चाहिए तो आचार्य 
देवब़त के पास जाईये । वे ही 
इस अवस्था में आषको ज्ञान दें 
सकते हैं। 

यह सुन राजा को क्रोध आ 
गया। उसने सोचा आचार्य विष्णुदत्त 
का इतना साहस कि वह इस तरह 
से मेरा अपमान करें। फिर क्या था। 
वह आचीर्य परे ठबेंल पड़ा- 
महाराज, आप मेरा अपमान कर 
रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि मैं 
आपका राजा हूं । 

आचार्य विष्णुदत्त जो क्रोधजयी 
थे, अतः वह मुस्कराते हुए बोले- 
राजन ! आप राजा हैं आपको मेरे 
पास वह ज्ञान नहीं मिलेगा जिस 
ज्ञान से आप अपना साम्राज्य को 
सुचारू रूप से चला सकें। उस 
ज्ञान में आचार्य देवब्बत निपुण 
हैं। आप उनसे साम, दार्य, दण्ड, 
भेद आदि का के [| 
सकते हैं। जब 








तो मैं आपको वह ज्ञान 
आप जीवन से मुक्त हो. 
यह सुन राजा का 
गया। उसे अपनी त्रुटि का आभास 
हो गया। उसने हाथ जोड़ कंर कहा- 
“आचार्य वर ! क्रोध में आकर 
मैंने आपका अपमान किया। कृपा 
करके मुझे क्षमा करें। कहते हुए 
वह उनके चरणों में लोट गया। 
आचार्य किष्णुदत्त ने उसकी पीठ 
पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे 
उठाया। उसे क्षमा कर दिया।'” 
यह मात्र कथा-कहानी नहीं है। 
बल्कि जीवन की सच्चाई है।इस 
संसार के सभी ऐसे लोग हैं जो यह 
जानते हुए कि बिना परिश्रम किए 
कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन 
सामान्यतः सभी लोग इस रास्ते को 
छोड़ दूसरा रास्ता अपनाया करते हैं। 
वह रास्ता है चापलूसी का, पर निन्‍्दा 
का, मुंह मियां मिट्ट बनने का। अक्सर 
किसी नौकरी करने वाले के मुंह से 
यह सुत्र जा सकता है कि फलां 
आंदमी कुंछ करत-थरता नहीं है। 
अपने अधिकारी की चापलूसी में 


लगा रहता है। इधर-उधर की लगाता 
है तभी तो उसका इतना जल्दी 
प्रमोशन हो गया है। एक हम हैं 
काम करते-करते मरे जा रहे हैं पर 
प्रमोशन तो क्या हमसे सीधे मुंह 
बात भी नहीं करता। इसका कारण 
है ? आत्मबल का अभाव है जो 
मनुष्य आत्मबली होते हैं, वे दिखावे 
के लिए कुछ नहीं करते, वे अपनी 
सन्तुष्टि के लिए कार्य करते हैं । वह 
ईश्वर को साक्षी मानकर अपने 
कर्त्तव्य पथ पर डटे रहते हैं। भले 
ही उनका प्रमोशन हो या न हो। वे 
अधिकारी की चापलूसी करने से 
अच्छा अपना कामः करना ज्यादा 
पसन्द करते हैं। जो कामचोर होते 
हैं जैसे-तैसे नौकरी पा जाते हैं। 
'काम-धाम कुछ आता नहीं है। वैसे 
ही लोग जहां भी रहेंगे, जिस विभाग 
में रहेंगे उस विभाग का दिवाला 
निकाल देंगे, उसका कबाड़ा कर 
देंगे और अपनी अयोग्यता 
निकम्मापन जैसे दुर्गुणों को छिपाने 
के लिए निन्‍्दा, चाय, लस्सी, 
मक्खनबाजी , चमचागिरी करते हैं। 
वे विष बेल की तरह बढ़ते हैं और 
पिसकर अपने अधिकारी और 
विभाग को ही नष्ट कर देते हैं । ले 
डूबते हैं। 

यही कारण है कि सरकार 
की सभी विकास योजनाएं लोगों 
तक पहुंचने से पहले ही गधे के 
सींग की वरह गायब हो जाती है। 

जबकि वेद आदेश देता है- 
काम करो। क्रतो स्मर। किए हुए 
का स्मरण ।विष्णोकर्माणि पश्यत्‌ 
विष्णु के कार्यों को देखो। जो वेद 
का अनुयायी होगा वह चमचागिरी, 
चापलूसी आदि का कतई सहारा 
नहीं लेगा। वह तो ललकार कहेगा- 
दायें हाथ में मेरा कर्म है बाएं हाथ 
में उसका फल। वह अपने प्रमोशन 
के लिए किसी के सामने 
गिड़गिड़ाता नहीं | यहां तक कि वह 
परमात्मा के सामने भी गिड़गिड़ाता 
नहीं है। वह परमात्मा की उपासना 
'करता है। उपासना यानी कि परमात्मा 
के समीप बैठता है । समीप में उसे 
कौन बैठाता है | उत्तर उसके उत्तम, 
श्रेष्ठ कर्म, आचरण आदि ही उसे 
परमात्मा के समीप बैठाता है। 
चमचार्गिरी, चापलूसी के बल पर 
वह परमात्मा के निकट नहीं जाएगा। 
क्योंकि परमात्या यह सब करने का 





आदेश ही नहीं देता है। वह तो 
मेहनत परिश्रम आदि करने का आदेश 
देता है। चमचागिरी, चापलूसी आदि 
से अपने अधिकारों को घटाया जा 
सकता है। परमात्मा किसी की पिटाई 
में नहीं आता है । उसे तो श्रद्धा भक्ति- 
समर्पण से ही पाया जा सकता है जब 
वह अपने भक्त को अपनी छत्र छाया 
में ले लेता है। ऐसे में दुनिया का कोई 
भी अधिकारी उसका बाल बांका 
नहीं कर सकता है। 

आज आवश्यकता इसी बात 
की है कि जो जहां भी है जिस 
विभाग में है वहां चमचागिरी, 
चापलूसी आदि के मार्ग को छोड़कर 
अपने-अपने कर्त्तव्य को मानकर 
समर्पण और निष्ठा से कार्य करे तो 
आत्मसन्तोष की उपलब्धि होगी। 
इस जीवन की यही सबसे बड़ी 
उपलब्धि है। इसी उपलब्धि के लिए 
योगी, साधु सन्‍्यासी, महात्मा घर- 
बार छोड़कर इधर-उधर भ्रमण करते 
हैं। इसके विपरीत जो मकारी, 
चापलूसी द्वारा प्रमोशन पा जाते हैं वे 
धन-दौलत आदि भले ही प्राप्त कर 
लें पर उन्हें आत्मसन्तोष नहीं मिल 
सकता। रुपया-पैसा भौतिक संसाधन 
उसके पास आ जाएंगे लेकिन 
आत्मसन्तोष उससे कोसों दूर रहेगा। 
यह तो वही हालत हुई खाने को 
सभी प्रकार के व्यंजन तैयार हैं पर 
खाने के लिए जो जरूरी भूख है वह 
है ही नहीं। ऐसे मे सभी व्यंजन उस 
व्यक्ति के लिए बेकार हैं जिसके 
पास भूख नहीं है या उन व्यंजनों 
को पचाने को क्षमता नही है। ऐसे 
लोगो को चिकित्सकों की सलाह 
होती है। खबरदार । दाल के पानी 
के अलावा कुछ खाया तो जीवन के 
लाले पड़ सकते हैं। यानी उपभोग 


»की समस्त सामग्री उपलब्ध है पर 


उपभोक्ता इस योग्य नहीं कि वह 
उपभोग्य वस्तुओं का भोग कर सके। 
यह स्थिति कब आती है जब मनुष्य 
आत्मसन्तोष से दूर रहता है। यानि 
की संसारिक चमक-दमक की खोज 
में वास्तविकता को खो देता है। 
यदि मनुष्य मेहनत से काम करें 
तो एक न एक दिन उसे सफलता 
अवश्य मिलेगी। भले ही वह 
सफलता छोटी हो पर उस सफलता 
से मनुष्य को सबसे बड़ी जो चीज 
मिलेगी वह होगी आत्मसन्तुष्टि। यह 
आत्सन्तुष्टि उसे चापलूसी, 
चमचागिरी द्वारा मिली बड़ी से बड़ी 
सफलता को फीकी कर देती है 
क्योंकि उसकी वह सफलता अपनी 


मेहनत, निष्ठा से प्राप्त की हुई होती 
है। उसमें उसे अपनापन और 
उसकी महत्ता का मान होता है। 
वह अपने ही जैसे इससे लोगो 
को बढावा देना पसन्द करता हैं। 
इसके विपरीत तरीकों से प्राप्त 
सफलता के महत्व को समझ नहीं 
सकता। वह दूसरो को भी अपने 
जैसा ही समझ कर उसके गुणों 
का मूल्यांकन नहीं करता। इसलिए 
वह मेहनतकश व्यक्ति को पसन्द 
नहीं करता है। वह गुणियो का 
आदर-सत्कार भी नहीं करता। ऐसे 
में प्रतिभा का हनन होता है। यह 
हनन देश तक नहीं अपितु विश्व- 
स्तर तक घातक है। अतः हम 
सभी महेनती बन कर दुनिया की 
तमाम भवबाधाओ को दूर करने 
का प्रयास करें। यह सम्भव तभी 
होगा जब हम सब अपने कर्त्तव्य 
पथ पर डट कर परमात्मा की 
गोदी मे बैठेगे उसका पुण्य स्मरण 
करेगे, आत्मवलोकन करेंगे। आज 
दूसरो को देखते-देखते आदमी 
स्वयं को भूलता जा रहा है। स्वय 
को भूलना स्वय के पैरो पर 
कुल्हाड़ी मारने से कम नहीं है। 
इस आपा-धापी मे जीवन मे कुछ 
न कुछ समय ऐसा जरूर निकाले 
जिसमें आत्मवलोकन किया जा 
सके। परमात्मा के समीप बैठ कर 
उससे अपने मन की बात कही 
जा सके | हम दुनिया से बहुत सारी 
चीजें छिपाते हैं। उसके पीछे भय 
रहता है कि कहीं हमारी पोल न 
खुल जाए। पोल खुलने का भय 
परमात्मा के पृजक को नहीं हो 
सकता। क्‍योंकि वह यह मानकर 
चलता है मैं जो कुछ कर रहा हू 
भले ही उसे दुनिया न देखे पर 
परमात्मा तो देख रहा है। इस 
सच्चाई को स्वीकार कर वह अनेक 
पापाचारों से बच जाता है। स्मरणीय 
है कि हम परमात्मा के अलावा 
किसी और से अपने मन की बात 
कह भी नहीं सकते। आइए, उस 
की शरण मे चले परमात्मा की 
ओर चले। वहीं पर आत्म-सन्तोष 
मिलेगा, वहीं पर मन, प्रफुल्लित 
होगा। सांसारिकता से मन भटकता 
रहेगा पर आनन्द या आत्मसन्तुष्टि 
नहीं मिलेगी। आत्मसन्तुष्टि मिलेगी 
अपना कर्म करते हुए परमात्मा 
की शरण मे जाने से, इसके अलावा 
और कोई चारा नहीं-नान्य: पन्‍्था 
विद्यते 5अनाय। 
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एप ले० आत्वार्य मबसेन णी बी. 2,927 बी शालीग्यर गगए डोफ्िंदारपुर॑में नहों आता शरौर रहित होने से था, कि शरीर एवं ज्ञान रूपी साधना 


(गताक से आगे) 
जब ऐसा सीमा से अधिक होता 
हे तो शारीरिक कमजोरी रोग 
अपना घर बना लेते हैं इसी लिए 
युवावस्था मे अष्टविध मैथुन से बचने 
का शास्त्रकार बात करते हैं. जैसा 
कि कहा है 
स्मरण कीर्तन केलि प्रेक्षण 
गुहयमाषणम्‌ सकल्पो5ध्यवसा 
यश्च क्रियानिवृत्तिव च॥ एतन्मैथुन 
मष्टाग प्रवदन्ति विचक्षणा ॥ 
इसको स्पष्ट करते हुए महर्षि 
दयानन्द ने लिखा हे 
जिसके शरीर में सुरक्षित * य॑ 
रहता है तब उसको आरोग्य द्धि 
बल पराक्रम बढ के बह सुख 
की प्राप्ति होती है। इसके (क्षण मे 
यही रीति है कि विषयों रा ध्यान 
स्त्री का दर्शन एकान सेवन 
सभाषण और स्पर्श आदि कर्म से 
पृथक रहे । अर्थात्‌ मन को 
भटकाने वाली बातों से बचना चाहिए 
सत्यार्थ प्रकाश 2 35 
ब्रह्मप्रिय-गुरु जी । पिछली 
चर्चा के पश्चात्‌ मैंने पुस्तकालय मे 
जाकर तैत्तिरीय उपनिषद का 
अबलोक किया तो वहा ब्रह्म का 
विस्तृत वर्णन देखा। अत उस 
प्रकरण पर भी कुछ प्रकाश डाल 
दिया जाए ता सोने मे सुहागे वाली 
बात हो ? 
प्राए-यह बडी प्रसन्नता की बात 
ह॒ कि तुम सब की जिज्ञासा भावना 
इस चर्चा की रूप रेखा मे सुन्दर 
रग भर रही है। अत आइए । ब्रह्म 
की परिपुष्ट होती हुई चर्चा मे 
'उपनिषद्‌ होती हुई चर्चा मे उपनिषद्‌ 
के इस प्रसग पर भी एक दृष्टिपात 
कर ले। 
भारतीय साहित्य मे उपनिषद्‌ 
एक उल्लेखनीय ग्रन्थ राशि है। गुरु 
या विषय का निकटता से जो ज्ञान 
गहरे पानी पैठ होता है वह ही 
उपनिषद कहलाता है। बैसे तो आज 
उपनिषदों की सख्या दो सौ से 
अधिक है पर उनमे से अठारह 
कुछ की दृष्टि से ग्यारह प्राचीन 
तथा सर्वमान्य हैं। 
'उपनिषद में ब्रह्मचर्सा 
प्राचीन उपनिंषर्दी में से एक 


तैत्तिरिय है. जिसके पहले प्रकरण 
का नाम शिक्षावल्ली है। जिसमें क्षिक्षा 
के विविध पहलुओं पर विचार किया 
गया है। दूसरी बल्‍ली का नाम 
ख्रह्मानन्द है. इसमे शरीर से जुड़े 
अन्न प्राण मन विज्ञानमय कोश्ञों 
पर विचार है इन को क्रमश ब्रह्म 
रूप मे सकेतित करते हुए उत्तरोत्तर 
इनकी उत्कृष्टता जताई है 

तीसरी बलल्‍ली का नाम भृगु 

* वल्‍ली है क्योंकि भूगु अपने पिता 

के पास जाकर चर्चा करता है। वहा 
का प्रसंग है कि भृगु अपने पिता 
वरुण के पास आया और कहा 
भगवन्‌ ! ब्रह्म का उपदेश दीजिए। 
तब वरुण ने कहा अन्म प्राण चक्षु 
श्रोत्र मन वाणी जिंससे उत्पन्न होंते 
हैं और उत्पन्न होकर जिसके आधार 
पर जीवित रहते हैं तथा जिस में 
विलीन होते हैं उसको ही ब्रह्म 
समझो। इस पहचान के आधार पर 
भूगु ने जब विचार किया तो स्पष्ट 
हुआ कि सब से स्पष्ट ऐसा तत्व 
अन्न ही है। इस विषय पर और 
आगे विमर्श करने पर स्पष्ट हुआ 
कि प्राण (33) भी ऐसा तत्व है 
जिस पर जन्म जीवन टिका हुआ 
है। इसके पश्चात्‌ क्रमश मन (3 
4) विज्ञान (3 5) और आनन्द 
(3 6) की उत्तरीत्तर चर्चा आई 
है। हा तैत्तितीय उपनिषद की 
ब्ह्मानन्द कल्‍ली में ब्रह्म का जो 
स्वरूप (सत्य ज्ञानमनन्त) और कार्य 
दर्शाया गया है। वह केवल परमात्मा 
के साथ ही चरितार्थ होता है। 
उपनिषद मे आया हैं कि 
ब्रह्मविदाष्नोति परम्‌। तदेषाम्युक्ता। 
सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म । यो वेद निहित 
गुहायाम्‌ परमे व्योमन्‌ू तै उप 2॥ 

अर्थात्‌ ब्रह्म को जानने वाला 
उन्नत होता है। ब्रह्म के स्वरूप को 
बताते हुए कहा जाता है कि ब्रह्म 
सत्यस्वरूप ज्ञान का सागर तथा हर 
तरह की सीमा से रहित है। जोकि 
सर्वव्यापक होकर सभी के हृदयों में 
विराजमान है। ब्रह्म के स्थरूप को 
समझाते हुए आगे कहा है 

यदा हयेवैंध एतस्मिन्नदृश्ये5 
नात्म्येउनिरुक्ते उनिलयेनं$भव 
प्रतिष्ठा विन्दते ॥तै 27 4 


इसको भौतिक रूप में समझावा 
नहीं जा सकता। ब्रह्म अनन्त पूर्ण 
है अत उसको सीमित हूप मैं कहा 
नहीं जा सकता और भौतिक वस्तुओं 
की तरंह कभी वह खोक्लल या 
अविलीन नहीं होढ़ा है। अत ब्रह्म के 
इस स्वरूप को समझ लेंने पर 
'उपासक निर्भव होता हैं तथा उच्च 
प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। 

इससे आगे ब्रह्म के कार्य को 
निर्दिष्ट करते हुए कहा हैं- 
भीवास्साद्वात पंवते। भीधोदेतिं सूंच!। 
भीषास्मादरिनश्चेन्द्रश्व। मृत्युपाँवितति 
पञ्चम ।तै 2,8। 

अर्थात्‌ प्राकृतिक जगत के वायु 
का बहना उषा ऊर्जा उष्मा के साथ 
सूर्य का उदव होना आग्नि का 
अपना कार्य करना वर्षा का बरसनी 
और मृत्यु का चक्र उसकी व्यवस्था 
में ये अपना अपना कार्य करते हैं। 

(छान्दोग्व उपनिषद 3/8) में 
भी ब्रह्म की चर्चा आई है वहा 
पिण्ड और ब्रह्माण्ड के आधार पर 
ब्रह्म को समझाने का प्रयास किया 
है। शरीर में मन को ब्रह्म बता कर 
मन के साथ वाक प्राण (नासिका) 
चक्षु श्रोत्र का तथा ब्रह्माण्ड में 
आकाश को ब्रह्म बता कर उसके 
साथ अग्नि वायु आदित्य दिशा 
रूपां चार चरणो मे निर्देश है। वहा 
के शब्द है-मनोब्रह्मेत्युपासीत 
इत्यध्यात्मम्‌। अधथाधिदेवम्‌। 
आकाशो ब्रह्म । इत्युभयमादिष्टम्‌ 
भवत्यध्यात्म चाधिदेवत च । 3 8 । 
तदेतच्चतुष्पाद्‌ ब्रह्म ककपाद प्राण 
पादश्चक्षु पाद श्रोत्र पाद 
इत्यध्यात्मम्‌। 

अथाधिदैवतम्‌। अग्निपादो 
वायुपाद आदित्यपादों दिश पद 

इत्युभयमेवादिष्टमू 3 38 2 
इस प्रकार अपने अपने क्षेत्र के बडे 
को समझा कर उसके आधार पर 
प्रकरण वाले विषय का स्पष्ट किक 
हृ 

तुम सब ने वैशेषिक आदि 
दर्शनों में प्राच भूती का क्थिचन 
पढ़ा है। उनमे से आकाश अपनी 
च्यापकता से बडा होने के कारण 


का भारतीय परम्फा के अनुरूप 
एक विशेंद्र साध्य हैं । अत 
जझवारी शहद का ब्रह्म कुछ विज्ञेष 
अर्थ को सकेंतित करता है। उसको 
भर स्पष्ट करने की कृफ कहेंगे ? 

ग्रा० चठको । हमारी ग्रह 
मीमासा इंक्षश्ञाविक रूप से अपने 
मूल विषय की ओर प्रवाहित हो 
रहीं है। चह वाक्य मैंसे केसर जिनदु 
की ओर लाने के लिए ही प्रयुक्त 
किया है। आपमे देखा कि ब्रह्म 
शब्द जहां शरीर समृद्धि के तत्व 
एव ज्ञान की सकेत॑ करती है वहा 
ज्ञान के आंधारे वेद का भी वाचक 
है। अर्त ब्रह्मचारी की ये जहा 
साधनाबें हैं. वहां इन साधंनाओं 
का भारतीयता के अनुरूप परम 
ब्रह्म ही साध्य है। तभी तो कहा 
है- 

करें जो साधना ब्रह्म की 

वह ब्रह्मचारी कहलाता है। 
इसीलिए मनुस्मृतिकार ने कहा है- 
वेदशास्त्रार्थ तत्वज्ञो यत्र वत्ाश्रमे 
वबसम्‌। इहैव लोके तिहठम्‌ स 
ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 

१2 402 

ब्रेदादि शास्त्रों का जो मूलतरत्न 
(ब्रह्म) है उसको जानने वाला 
जिस किसी आश्रम में रहता हुआ 
जीते जी ब्रह्म प्राप्ति में सक्षम होता 
है। 

एक दूसरे श्लोक में इस भाव 
को इन शब्दों में कहा है- 

एव य सर्वभूतेबु पश्चत्यात्मान 
मात्मना। स सर्वतामैत्य ब्रह्माभ्येति 
पर पदम्‌॥ 2 25 

अर्थात्‌ सभी फ्राणियों ऋऋकृतिक 
पदार्थों में विधमान्‌ (परम) आत्मा 
की आत्मिक वास्तविक रूप म 
अनुभव करता है। वह उस ब्रह्म 
की वास्तविक सर्वव्यापकतां के 
अनुभव को प्राप्त करके जीवन के 
ग्राप्तव्य ब्रह्म रूपी परम पद को 
ब्राप्त कर लेता है। 

वैन्कः कआड्पब के अनुसार 
मानव जे का स्ाध्य, जञाशत्य 
अछ् हां है। ड्स दृष्िकोम के 


वा 4 तक, 2007 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


'मुख्यई वन के 'ओड़म स्वाहा” एप एम जय कप 


के कमछे' 


“7 अभी कुछ मोस पूर्व मुम्बई में द्वा संस्थापित-संचालित 'चितोौड़गढ़ 


आयोजित आर्य महासम्मेलन के 
अवसर पर हुए पारायणयज् में श्री 
बह्याजी के द्वारा मन््ान्त में स्वाहा 
से पहले ' ओश्म्‌' लगाने पर अर्थात्‌ 
'ओझम्‌ स्वाहा' बोलकर आहुति 
दिलवाने पर पत्र-पश्चिकाल में उसके 
विरोध में अनेक लेख लिखे गये 
और एक स्वामी जी ने उन सब 
लेखों को पुस्तकाकार में छपवाकर 
वितरित भी किया। एक प्रति मेरे 
पास भी आई। मानों ब्रह्मा जी ने 
कोई आपराश्चिक कृत्य कर दिया 
हो। उन्हें 'अनधिगत शास्त्र', 
“विट्न्मन्य ', ' शास्त्र विशेधी ', ' अज्ञ 
“*अदयानन्दी ', “मिथ्या' क्रिया 
प्रवर्तक आदि विशेषणों से विभूषित 
किया गया। 

क्या श्री ब्रह्माजी द्वारा 'ओश्म्‌ 
स्वाहा' बोलकर आहुति दिलवाना 
इतना बुरा कर्म था ? थोड़ा इस पर 
विचार करना है। 

पहली बात तो यह है कि श्री 
स्वामी सत्यम्‌ जी ने ही इसे 
“इदम्प्रथमतथा' आरम्भ रे 
है। पुस्तिका में जिन विद्वानों 
सम्मति उद्धृत की गई है 
मीमांसक जी, श्री विश्वश्रवा: 
श्री वेदश्रमीजी और श्री धर्म 
वि.मा. अब नहीं रहे अर्थात्‌ 
जीवन काल में भी इस * 
स्वाहा' का प्रयोग होता था, 
निवारणार्थ उन्हें लिखना पड़ा। 
25 जून से जुलाई तक व्याधर 
(राज.) आर्य समाज में वर्षा हेतु 
किए गए यह्ञ में, संकलित १05 
(१04) मन्त्रों के पाठ हेतु एक 
स्थानीय महामना वृद्ध शास्त्री जी, 
को भी सादर आहूत किया गया। 
उन्होंने स्वीकार किया, पर उन्होंने 
मन्यान में रि स्थान पर प्रणवसहित 
स्वाहा कोलने का (“ओर स्वाइा ) 
बोलने का अथवा अभ्यास बताया। 
तब कैसा ही किया गया। सन्‌ 57 
से 65 तक राजस्थान के ब्यावर 
आदि गगयरों के आर्य समाजों में श्री 
आनन्दनिक्षु जी महाराज क्री 
अध्यक्षता में जो पारायण यज्ञ होते 
मे उमसें भी 'ओहम्‌ स्वाहा' से 
आहुति दी जक्ी थीं। इन पंक्तियों 
का लेंकक इस कई की आधु में 
अप 4$ में औ सलामी धतानन्द जी 









गुरुकुल' में प्रविष्ट हुआ। वहां 
प्रतिदिन सायं व॑ प्रात: ग्रज्ञ समय में 
क्रमश: वेद के तीस मन्त्रों से आहुति 
दी जाती थी, जिससे एक वर्ष मे 
चारों वेदों का पारायण हो सके, 
तब भी “ओ३म्‌ स्वाहा' बोलकर 
आहुति दी जाती थी। 

इस प्रकार कम से कम 58 
वर्ष से यह “ओ३म्‌ स्वाहा” का 
प्रयोग कहीं न कही होता रहा है। 
पूर्वोद्धृत ब्यावर क॑ श्री प॑ बासुदेव 
जी शास्त्री जी के दादात्री रामप्रताप 
जी ने महर्षि जी के दर्शन किए थे 


!, और तब से उनके वंशज परिवार 


निष्ठापूर्वक वैदिक धर्म कर्मानुयायी 
हैं और निस्पृष्ठ भाव से आर्य समाज 
के प्रचार-प्रसार में संलग्न हैं। श्री 
स्वामी ब्रतानन्द जी महाराज, श्री 
स्वामी स्वामी श्रद्धानन्द जी के शिष्य 
थे और सन्‌ 395 के लगभग वे 
गुरुकुल कांगड़ी के प्रतिष्ठित स्नातक 
अने। इन स्वामी जी ने और श्री 
रामप्रताप जी के परिषार ने जो यह 
*ओशम्‌ स्वाहा' की पद्धति अपनाई, 
उसका मूल निश्चय ही उनसे पुराना 
है। 

अब इस 'ओशम्‌ स्वाहा' पर 
जो माम्मट वक्र दृष्टि हुई है, उस 
विषय में थोड़ा विचार करें। 

(१) पहला दोष यह लगाया 
गया है “' ओश्म्‌ स्वाहा'' बोल कर 
आहुति देने से.......' होम की मूल 
भावना 'मन्त्रों से आहुति देना' का 
लोप हो जाता है, क्योंकि ऑकार 
मन्त्र से भिन्‍न है (पृष्ठ ६)। यह 


आसुव”' मन्त्र तो इतना ही है। जब 
स्वाहा लगाया गया तो वह भी मन्त्र 
से भिन्‍न हुआ कि नहीं ? यदि कहें 
कि 'वह तो मन्त्र से बहिर्भूत है' तो 
उससे पहले लगाये गये 'ओश३म्‌' 
को भी मन्त्र से बहिर्भूत मान लेने 
घर मन्त्र से ही आहुति क्यो नहीं 
मानी जाएगी ? फिर जब आप 
'विश्वानि....' से पहले 'ओश्म! 
लमाते हैं, तो वह भी तो मन्त्र भाग 
नहीं है, तो भी आप मन्त्र से आहुति 
मानते हैं तो अन्त में ' ओ३म्‌” लगाने 
पर सन्त से अआहुद्ि क्यों नहीं मानी 
जा सकी? 

मं से ही आहुति देने को 


बात पर बल दिया जा रहा है। 


'मन््र” क्रिसे कहते हैं ? वेदबचन 
(न्‍क्रचा, यजु: और साम) ही मन्त्र 
हैं महर्षि जी ने भी आहुति देने मे 
वेद मन्त्र को ही भन्त्र माना है। वे 
'वसुभ्यस्त्वा....' (यजु, 2, 6) के 
भावार्थ में लिखते हैं- 
अग्नौया55हुति: क्रियते सा .. वेद 
मन्तैरेव कर्त्तव्या, यतस्तस्या: फलज्ञाने 
नित्य श्रद्धोत्पश्चेत।' पर किसी शास्त्र 
ने इसका निर्वाह किया है। श्रोत्रसूत्र 
और गृद्यासूत्र वेदमन्त्रों से भिन्‍न 
अहित एवं कल्पित मन्त्रों से भी 
भरे पड़े हैं। स्वयं महर्षि जी के 
*संस्कारविधि' में शतशः मन्त्र (2) 
दिए गये है, जो वेदमन्त्र 
(>वेदवचन)« नहीं हैं। 'ओम्‌ 
अधर्माय स्वाहा” 'ओं विविष्ट्‌ ये 
स्वाहा' “ओं कषोत्काय स्वाहा।' 
(सन्यासविधि) आदि वेदमन्त्र नहीं 
हैं। बेदों में अधर्म, विविष्टि, 
कषोत्क का नामोनिशान नहीं है। ये 
तै, आ. के वाक्य हैं। जब इन्हें भी 
मन्त्र मानकर आहुति दी जा सकती 
है, तो क्या 'ओश३म्‌' सहित स्वाहा 
से नहीं? क्या 'ओ३म्‌” शब्द अधर्म 
और कषोत्क से भी बुरा हो गया 
जो उस पर इतना हो हल्ला मचे। 

विवाह संस्कार के जया होम 
में 'चित्त, चित्ति:', “विज्ञातं', 
“विज्ञाति' इतने एक-एक पदमात्र 
को मन्त्र मान कर आहुति का 
विधान किया गया है। सन्यास, मे 
“भू; पदमात्र को मन्त्र नाम देकर 
पूर्णाहुति कराई गई है, तब ' ओ३म्‌' 
स्वाहा के साथ लग गया तो उससे 
पूर्व बोला जा रहा वेदमन्त्र क्या मन्त्र 
संज्ञा से हीन होकर आहुति लायक 
नहीं रहा ? कहा जाएगा कि “चित्त! 
*भू:” आदि भले ही वेद मे मन्त्ररूप 
में नहीं हैं किन्तु वेदमन्त्रों में वे शब्द 
आये तो हैं। इस पर हमारा कथन 
है कि 'ओरम्‌' शब्द भी तो वेदमन््रो 
में आया है। यजु. के 2.3 मन्त्र में 
“ओशम्‌ प्रतिष्ठ' के रूप में और 
40-4 मन्त्र में 'ओश्म्‌ क्रतोस्मर' 
के रूप में फिर 'भू:” “चित्त” आदि 
की तुलना में 'ओ३्म्‌' के श्रेष्ठत्व 
को देखें। ओइम्‌ का नाम “प्रणव' 
इसीलिए रखा गया है, कि नाम के 
द्वारा ही प्रभु की सबसे बढ़िया 
स्तुत्रि-गुणवर्णन किया जा सकता 
है। प्रकृष्टों नव:-स्तव:-स्तुतिर्येन स 
अणव: (ग्र*+ण स्तुतौ+अपभावे- 
आआ+नवष:ः (बहु.)। 


नस्यणत्वे प्रणय:। ओम्‌ के 
उन्नीस अर्थ हैं। वे सब 
ईश्वरगुणानुवाद में घटित होते हैं। 
समिदाधान का प्रथम “अयन्त 
इध्म:” और स्विष्टकृत का 
*यदस्यकर्मणो ' वाक्य का कहाँ 
वेदमन्त्र हैं ? ये ' आश्वाला, गृहा,' 
के वचन हैं जलसेचन के तीन 
वाक्य भी वेदमन्त्र नहीं है तब फिर 
“ओ३म्‌' पर इतना 'अमन्त्रत्व दोष! 
क्यों? 

(2) दूसरा दोष- ओकार 
सहित स्वाहा बोलने' के कारण 
ऋकत्वनाश हो जाता है अर्थात्‌ छन्दो 
भंग होता है।' (पृ८)। यह भी 
चिन्त्य है। जब रि के स्थान पर 
'ओ३म्‌' बोला जाएगा तो छन्दोभग 
नहीं होगा। यदि च स्वतन्त्र रूप से 
ओरेम्‌ बोला जाए, तब भी 
छन्दोभंग दोष नहीं लगेगा। क्योकि 
जैसे मन्त्र के आस्म्भ मे बोले गये 
“ओम ' से छनन्‍्दोभग या ऋक्‍त्वनाश 
दोष नहीं होता वैसे स्वाहा से पहले 
लगाये गये 'ओइम्‌' से भी वह 
दोष नहीं माना जाना चाहिए। यदि 
आदि मे बोला गया 'ओम्‌' क्रूचा 
से बहिर्भूत है तो स्वाहा के साथ 
'ओश्म्‌' भी ऋग्वहिर्भूत है। 

(3 ) तौसरा दोष-यह शास्त्र 
विरुद्ध है (पृ 2) पहले तो यह 
सोचना है कि “शास्त्र' के अन्तर्गत 
कौन से ग्रन्थ है ? महर्षि के 
मन्तव्यानुसार तो वेद सहिता ' शास्त्र! 
है और वेद से जो अविरुद्ध आर्पग्रन्थ 
हैं वे 'शास्त्र' हैं। उनमे श्रौतसूत्र 
और गृहासूत्र एवं ब्राह्मणग्रन्थ ओर 
मनुस्मृति हैं। जबकि पुस्तिका मे 
*बृहत्‌ पाराशर स्मृति और लघु 
हारीत स्मृति! (पृ 7-8) के प्रमाण 
दिए हैं। ऐसा क्यों ? 

घिरोध भी दो प्रकार का होता 
है। एक तो जहां जिस बात का या 
कर्म का निषेध किया गया हो 
उसको करने का विधान या 
सम्पादन करना। दूसरा जिस कार्य 
को जैसे करने का उल्लेख हो 
उसको छोड़ देना या न करना। 
यथा 'स्वाहा' बोलकर आहुति दी 
जाए। यह विधान है, तो 'स्वाहा' 
पद बिना बोले आहुति करना यह 
विरोध हुआ। 

किन्तु यदि यह माना जाए कि 
शास्त्र में जो नहीं लिखा हो उसे 
मानना या करना शास्त्र विर्द्ध € 
चाहे वह लाभकारी क्यो न हो 
तब तो अनेकत्र महर्षि 7न्थो में + 

(शेष पृष्ठ 40 पर । 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
र्ड ६ शुबध्ठछ 9 का शोष 2 


स्वाध्याय प्रेमी श्री धर्मणएल 


प ले० मनम्पेढन कुमार आर्य, बेडराबूब 


नियमित स्वाध्याय वैदिक जीवन 
पद्धति का प्रमुख अंग है। गुरुकुल से 
शिक्षा पूरी कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश 
से पूर्व आचार्य दीक्षान्त उपदेश में 
स्नातक ब्रह्मचारी को 'स्वाध्यायान्‌ मा 
'पमदः” अर्थात्‌ जीवन में स्वाध्याय से 
कभी प्रमाद नहीं करना, का उपदेश 
देता था। धर्मपालजी इस वैदिक शिक्षा 
पर चलने वाले निष्ठावान अनुयायी 
थे। इस गुण के कारण उनके व्यक्तित्व 
में अनेक विशेषतायें देखने को मिलती 
थी जो सामान्य व्यक्तियों में प्राय: 
नहीं मिलती। 

आर्य समाज के संस्थापक महर्षि 
दयानन्द सरस्वती के विचारों एवं 
मान्यताओं के प्रति पूर्ण निष्ठावान श्रो 
धर्मपाल का जन्म 38 जुलाई 39:+ 
को देहरादून में हुआ था। आप के 
पिता श्री शेर सिंह भी आर्य “ माज 
के अनुयायी थे। आपकी मात' जमती 
सिद्धी देवी धार्मिक विचा.” सरलता 
व त्याग की सदगृहणी देवी. । आर्य 
समाज के प्रति अनुरा+ व निष्ठा 
धर्मपाल जी को अपने 'ता से विरासत 
में प्राप्त हुई थी। चार भाई व एक 
बहिन में आयुक्रम में आपका दूसरा 
स्थान था। लगभग 72 वर्ष कौ 
अवस्था में पिता का साया आपके 
सिर से उठ गया था। परिवार में बड़े 
भाई मानसिक रूप से क्षीणबुद्धि होने 
के कारण आपकी माता की सूझबूझ 
व धर्मपाल जी के अध्यवसाय से 
परिवार न केवल सामान्य रूप से 
जीवन निर्वाह करने में सफल हुआ 
अपितु सभी भाई-बहिन अपनी- 
अपनी बौद्धिक क्षमताओं के अनुरूप 
शिक्षित होकर समाज में सम्मानित 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शिक्षा की 
दृष्टि से आप विज्ञान स्नातक, 
अर्थशास्त्र मे स्नात्कोत्त उपाधि तथा 
स्नातकीय विधि शिक्षा में प्रवीण हुए। 


सन्‌ ॥982 में आपने आयुष्मती 
आशारनी से विवाह कर गृहस्थ जीवन 
में प्रवेश किया। आपके तीन पुत्र हुए 
जिनमें से बड़े पुत्र की शैशव काल में 
मृत्यु हो गई थी। शेष दो पुत्र अध्यनरत 
हैं। डाक-विभाग और केन्द्रीय जल 
संरक्षण विभाग में कुछ-कुछ काल 
कार्य करने के पश्चात्‌ आप खण्डीय 
लेखाकार नियुक्त हुए और मृत्यु पर्यन्त 
इस पद पर कार्यरत थे। 

श्री धर्मपाल का स्वयं का जीवन 
अत्यन्त सरल था। वह साधन सम्पन्न 
होकर भी सादा जीवन एवं उच्च 
विचार के जीते जागते ठदाहरण थे। 
उनकी बातों से अनुभव होता था कि 
साधन सम्पन्न होकर भी मनुष्य को 
अपने अन्य सभी पारिवारिक जनों के 
स्तर व सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए 
स्वयं को प्राय; वैसा ही रखना चाहिए। 
अपने परिवार के सभी भाई-बहिनों- 
पत्नी एवं उनके परिवारों तथा मित्रों 
के प्रति उनमें पूर्ण स्नेह, सहायता एवं 
सहयोग की भावना थी। 34 दिसम्बर 
2000 को पूर्वान्ह में वह ट्रैकर से 
देहरादून से पौड़ी के लिए रवाना हुए 
थे। ऋषिकेश से थोडी ही दूर जाने 
पर एक मोड पर सामने से आ रहे 
ट्रक ने उनके ट्रै कर को टक्कर मार 
दी। धर्मपाल जी के सिर में गहरी 
चोट लगी और घटनास्थल पर ही 
उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे सरल, कर्मठ, 
स्वाध्यायशील एवं सक्रिय सामाजिक 
जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति की 
अल्पायु में मृत्यु आर्य समाज को 
ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति संभव नहीं 
है। उनको स्मरण कर उनके मित्र, 
परिवार एवं समाज के लोग उनमें 
निहित गुणों को स्वयं में धारण कर 
उनके जैसे कार्य करें, यही प्रथम 
पुण्यतिथि पर उस दिवंगत आत्मा को 
सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 


तू करुणा सागर हे, तेरी शरण में आये हम, 

अपनी भक्त का वर देना, सफल हो जाये यह जन्म। 
ऋषि मुनियो को मेधा दीनी वही मेधा हमें देना। 

'पर उपकारी हम बने ऐसी शक्ति हमें देना । 

जो तुमको प्यारे लगें ऐसे हों हमारे कर्म । 


तू करुणा सागर 


सत जनों ने तुझको ध्याया पार तेरा ना पाया, 
रोम-रोम में रमने वाले नेति नेति तुझे बतलाया। 
तेरी महिमा तू ही जाने तेरी भक्ति में लगे मेरा मन। 


तू करणा सागर 


विश्व विधाता जग निर्माता तू हि पिता और तू ही माता, 
दुखों का साथी सुखों का दाता अंत न तेरा कोई पाता॥ 
अपनी भक्ति का वर देना, लगी रहे ““यश'” तेरी लगना 


तू करुणा सागर . 





शास्त्रविरोध रूपी दोष लगेगा। (अ) 
प्रचलित साप्ताहिक सोमवार, शनिवार 
आदि नाम अवैदिक ही नहीं 
अभारतीय सर्वथा काल्पनिक हैं। 
किसी वेद-ब्राह्मण-कल्पसूत्र-स्मृति 
आदि शास्त्रों में तो क्या रामायण- 
महाभारतादि में भी इन वारों का 
उल्लेख नहीं है। वेद में 'वार' शब्द 
तो आया है, पर सर्वत्र उसका अर्थ 
अन्न (ऋ. .28.6) वरणीय प्रदेश 
(ऋ. १.5.5) वरणीय धन (ऋ. 
5.6.2), वरणीय तेज (ऋ. 
१0 74.2) , आवरक अन्धकार (ऋ. 
9.40.6) आदि हैं। प्रचलित 
सप्ताहनामों के रूप में कहीं वार 
नहीं है। किन्तु महर्षि जी ने अपने 
ग्रन्थों में इन नामों का प्रयोग किया 
है, यथा-'अमायां शनिवारे5यं 
ग्रन्थारम्भ: कृतो मया......त्रयोदश्यां 
रवौवारे....( संस्कार.) ।' गुरोबरि प्रातः 
प्रतिपद:' (यजु. भाष्य। आदि। तो 
इस बार प्रयोग से महर्षि जी का यह 
कार्य क्‍या शास्त्र विरुद्ध हो गया ? 
(ब) कल्पसूत्रों में हविष्यान्न 
के रूप में ब्रीहि (चावल) और 
यव (*जौ) का विधान है, किन्तु 
महर्षि जी ने हविरन्न में गेहूं का भी 
उल्लेख संस्कारविधि में किया है। 
तो कल्पसृत्रों में गेहूं (“गोधूम) का 
क्वचित्‌ भी उल्लेख न होने पर भी 
महर्षि जी द्वारा उसे हविरनन कहने 
से “शास्त्र विरोध” हो गया ? विदित 
हो कि तै. ब्रा (.3 7.2) में गोधूम 
को चषाल (न्यूपकटक) के 
निमाणार्थ श्रेष्ठ तो माना है, पर वहां 
भी हविरज्न का प्रसंग नहीं है। 
(स) “अयंत इृष्म' मन्त्र से 5 
बार घृत आहूति दी जाती है। यहां 
पांच संख्या की विद्वानों ने भिन्‍न- 
भिन्न व्याख्याएं की हैं। पर किस 
कल्पसूत्र में पांच बार का विधान 
है? तो क्या यह 'शास्त्र विरोध! हो 
गया ? फिर यह मन्त्र घृताहुति का 
है ही नहीं समिदाहुति का है। इध्म 
कहते हैं इन्धन (*काष्ठ>समिधा) 
का है। यदि कहा जाए कि 'इृध्यते 
प्रदीष्यतेडग्निरनेनेति' इस व्युत्पत्ति 
से धात्वर्थ बल से घृत भी “इध्म! 
है तब तो कपूर व्यंजन नलिका, 
वायु आदि भी 'इध्म' पदवाच्य होंगे। 
फिर किसी वेद मे या वेदभाष्य में 
इध्म का अर्थ घृत नहीं किया गया 
है। महर्षि जी ने जितना वेद भाष्य 
किया है उसमें 6 या 7 बार 'इध्म! 
'शब्द आया है, पर कहीं भी उसका 
अर्थ घृत नहीं किया गया है। फिर 
दो मिनट पूर्व हो जिम्न मन्त्र को 


28 अक्तूबर तथा 4 नवम्बर, 200॥ 


समिध की आहुति में प्रयुक्त किया 
गया है। 

उसे ब्ुरन्त घृताहुति के रूप में 
प्रयुक्त करना कैसे प्रशस्य है? हां 
यदि वेद में घृत पद वाले मन्त्र 
नहीं होते, तब तो इस मन्त्र से भी 
काम चलाया जा सकता था। किन्तु 
जब वेद में अनेक मन्त्र घतपदबहुल 
हैं, तब घृताहुत्यर्थ इध्म वाले मन्त्र 
का प्रयोग चिन्त्य ही है। ठदा 
'आयुष्मानग्ने हविषा वृधानो घृत 
प्रतीको घृतयोनिरेधि। घृत॑ पीत्वा 
मधु चारु गण्यं पितेव पुत्रमभि 
रक्षतादिमानत्स्वाहा।! (यजु,. 
35.7) । क्या शास्त्रानुमत न होने 
से किसी ने महर्षि जी के इस 
विधान की शास्त्र विरुद्ध करार दिया 
जाए? 

(द) कल्प सूत्रों (-कात्या श्रौ. 
2.-2273.2., 2.4., 33.0) 
के अनुसार ओम प्रजापतये, “और 
ओम इन्द्राय' मन्त्र आघाराहुति के 
और “ओम्‌ अग्नये,' तथा 'ओं 
सोमायं' मन्त्र आज्याभागाहुति के 
हैं, किन्तु महर्षि जी की 
संस्कारविधि में शास्त्र से विपरीत 
विधान है तो क्या इसे शास्त्र विरोध 
कह कर किसे ने आन्दोलन 
किया ? 

(य) किस शास्त्र मे लिखा है 
कि वेद मन्त्रों के शब्दों का स्वरूप 
बदल दिया जाए और तदनुसार 
अर्थ कर दिया जाए। 'गृहाश्रम 
प्रकरण' के 2, 22, 23 मन्त्रों में 
अथर्ववेद के सृष्टा, श्रिता, आवृता, 
प्रावृता, परीवृता, परहिता, पर्यूढा, 
गुप्ता और प्रतिष्ठिता इन स्त्रीलिज् 
प्रथमा विभक्ति के एकवचन के 
रूपों को पुलिंज्र प्रथमा बहुवचन 
बना दिया गया और तदनुसार अर्थ 
भी कर दिया गया। अथर्व 
१2,5,-3 मनतरों के ये शब्द वस्तुत: 
*ब्रह्मगवी' के विशेषण हैं। और 
अतएव स्त्रीलिड्ज प्रथमेकवचन के 
ही रूप हैं। शास्त्रविरुद्ध होने से 
किया किसी ने विरोध का झण्डा 
खड़ा किया? इत्यादि को 
शास्त्रानुमत न होने पर भी जब 
सहन किया जा रहा है, तब 'ओइम्‌ 
स्वाहा' पर असह्यता क्‍यों दिखाई 
जा रही है? माना कि कल्पसूत्रादि 
में 'ओइम्‌ स्वाहा' का विधान नहीं 
है, पर स्वाहा से पूर्व ओ३म्‌ लगाने 
का निषेध भी तो कही नहीं किया 
गया है। जिम महानुभाषों ने इसे 
आरम्भ किया होगा, लाभ की दृष्टि 
से ही तो किया होमा ( क्रमशः ) 


28 अक्‍्तूबर तथा 4 नवम्बर, 200। 


गत दिनों त्यागमूर्ति श्रद्धेय 
महात्मा प्रेम प्रकाश जी वानप्रस्थ 
(घूरी बाले) कालका (जिला 
पंचकूला) में यजुर्वेद महायज्ञ 
करवाने हेतू पधारे। आर्य समाज के 
प्रसिद्ध वक्ता महात्मा प्रेम प्रकाश 
जी ने अपने पग्रवचनों में 'अहिंसा, 
धर्म” पर अपने महान्‌ विचार रखते 
हुए कहा कि सब प्राणियों से प्यार 
करना ही भगवान की भक्ति है व 
भगवान के प्राणियों को अकारण 
मारना अपराध है। उनके अनुसार 
भारत के महर्षि प्रत्येक प्राणी से 
प्यार करते आए हैं। इसीलिए गाय, 
कुत्ता, कौआ आदि में से दो प्राणियों 
को पहले भोजन देकर फिर स्वयं 
खाने का निर्देश करते हैं परन्तु आज 
कल के कुछ लोग जीव हिंसा की 
परवाह ही नहीं करते। वे मांस आदि 
दुर्गन्धित पदार्थ खाते हैं और अपने 
आपको मानव भी समझते हैं। 
कमाल की बात तो यह है कि हम 
थूकते हैं मूर्गा उसको चाट जाता है 
और यह मानव मुर्गे को चाढ जाता 











>> दिनों दयानन्द 


रेड, लुधियाना में बृहद 
बजे तक आयोजन किया 


छात्राएं यजमान बने। यज्ञ श्रीमती सरला लूम्बा जी ने 
सम्पन्न कराया। स्कूल के प्रबन्धक श्री आशानन्द जी आर्य 
ने यज्ञ की महिमा का गुणगान किया। इस अवसर पर श्री 
ओम प्रकाश गुप्ता जी, श्रीमती विनोद गांधी जी, श्रीमती 
सरला लृम्बा जी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। शान्ति पाठ 


के बाद कारवाई समाप्त हुई। 








समारोह पूर्वक बड़ी धूमधाम से मनाया गया । स्वामी[॥ 
अम्नित्रेत जी महाराज नालंदा एवं स्वामी प्रशान्तानन्द 
जी गुजरात, कपिल कुमार शर्मा, श्रीमती सुमन आर्या, 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
महास्मा प्रेम प्रकाश जी का उपदेश 


एव साइकर्च रीटर भूक्‍ण? महंगा, ग॑ंगला सार फ् 34 मेष बाण्यर, कालका (पंक्‍्कूल/ 


खा जाता है और यह मानव सूअर 
को खा जाते हैं। इतना ही नहीं 
आजकल कुछ लोगों ने तो यह 
प्रचार शुरू कर रखा है कि आजकल 
अण्डे में जीव नहीं होता परन्तु जब 
यह पूछा जाता है कि यदि आपने 
पोलटरी फार्म खोलना हो और 
आपको दस हजार चूजे (बच्चे) 
चाहिएं, तो आपको मिल जाते हैं। 
यह किस बाग में या किस समुद्र मे 
चैदा होते हैं तो कोई उत्तर नहीं 
मिलता। महात्मा प्रेम प्रकाश जी के 
अनुसार यह सब साधारण जनता 
को चक्र में डालने के बड़यन्त्र रचे 
जा रहे हैं। एक बार अमेरिका और 
कैनेडा वालों के बीच शिकांगू 
यू.एस.ए. में विवाद छिड़ गया कि 
मांस खाना चाहिए या नहीं। कोई 
निर्णय नहीं हो पा रहा था। ऐसी 
अवस्था में उनमें से एक विद्वान्‌ ने 
उठ कर कहा कि समय की बहुत 
कमी है। यदि कोई हमारी समस्या 
का समाधान एक मिनट में कर दे 
तो बड़ी अच्छी बात होगी। (क्योंकि 
महात्मा प्रेम प्रकाश जी भी आर्य 


महा-सम्मेलन में यू.एस.ए. गए हुए 
थे इसलिए उन्होंने कहा कि आधा 
मिनट चाहिए। सम्मलेन के 
आयोजको ने विनय-पूर्वक कहा- 
'कहियेगा। महात्मा जी ने कहा कि 
जिन पदार्थों में दुर्गन्‍ध (बदबू) हे 
उन्हें नहीं खाना चाहिए, जिन पदार्थों 
में सुगन्‍्ध (खुशबू) है उन्हें ही खाना 
चाहिए। सारा हाल तालियों से गूंज 
डठा और महर्षि दयानन्द की जय- 
जयकार हो गई। इसलिए मनुष्यों 
को मानवता का फर्ज निभाते हुए 
सुगन्धित पदार्थों का ही सेवन करना 
चाहिए। क्योंकि सुगन्धित पदार्थों में 
ही बुद्धि तत्व विद्यमान होता है। 
मानवता की शिक्षा देते हुए 
महात्मा प्रेम प्रकाश जी महर्षि 
दयानन्द सरस्वती के विचारों का 
उल्लेख करते हैं। उनके अनुसार 
पृज्य माता-पिता एवं गुरु की सेवा 
करने का “सौभाग्य” किसी-किसी 
पुण्यवान सन्‍्तान को ही मिलता है। 
वेद के ऋषियों ने पुत्र को चांद 
'कहा है, चांद क्‍या कार्य करता है ? 
चांद “सूर्य! से प्रकाश लेता है और 
पृथ्वी की परिक्रमा करता है। वेद 
के ऋषियों ने पिता को 'सूर्य' और 


माता को पृथ्वी कहा है। अर्थात्‌ विद्या, यश् और बल प्राप्त करें। 


॥॥| 


पुत्र-पिता से प्रकाश (ज्ञान) प्राप्त 
करे और माता की परिक्रमा 
(सेवा) करे। ऐसी सन्‍्तान को ही 
योग्य ( प्रकृष्ठ, प्रगतिशील) सन्तान 
कहा गया है। इसलिए मृत्यु के 
पश्चात्‌ माता-पिता का श्राद्ध नहीं 
बल्कि उनके जीते जी श्रद्धापूर्वक 
वस्त्र, भोजन और मधुर वाणी से 
इन्हें तृप्त करें, यही सच्चा श्राद्ध 
और तर्पण है। 

श्री राम भी प्रात: उठकर अपने 
माता-पिता और गुरु को नमस्ते 
करते थे। अतः गोस्वामी तुलसीदास 
जी ने लिखा है प्रातःकाल उठ 
कर रघुनाथा, मात-पिता गुरु नवाहि 
माथा। भगवान श्री राम जी का 
इतिहास लाखों वर्ष पुराना है किन्तु 
फिर भी उनके नाम से जब भी 
रामलीला शुरू होती है तो सबसे 
पहले श्रवण कुमार का ड्रामा होता 
है, क्‍योंकि श्रवण कुमार ने 
श्रद्धापूर्वक हृदय की गहराईयों से 
माता-पिता की सेवा की थी। 
इसलिए “माता-पिता और गुरु की 
सेवा करना मानों सच्ची त्रिवेणी 
तीर्थ में स्नान करना है।'! 

इसलिए बड़ों की सेवा करके 
महर्षि मनु के आदेशानुसार आयु, 
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समय ऋषन्त का सर्वप्रथम उदघोष महर्षि 
दयालन्द ने ही किय! ५(-कोठारी 


कोटा 5 अक्तूबर-'“महाभारत 
काल के बाद आर्य समाज के 
संस्थापक महर्षि दयामन्द सरस्वती 
पहले महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सम्पूर्ण 
मानव समाज को हर दृष्टिकोण से 
आन्दोलित किया था अर्थात्‌ केवल 
वाणी से ही नहीं अपितु व्यवहारिक 
रूप से समग्र क्रान्ति का पहला 
उद्घोष महर्षि दयानन्द ने ही किया 
था।'” ये वाक्य मोटर वाहन दुर्घटना 
दावा अधिकरण न्यायालय कोटा 
के न्यायाधीश श्री सज्जन सिंह 
कोठारी ने 4 अक्तूबर को साय॑ 
विज्ञान नगर में आर्य परिवार संस्था 
द्वारा प्रकाशित “आर्य परिवार 


व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि 
इस स्मारिका में हाड़ौती क्षेत्र के 
आर्य समाजों के दिवंगत 76 आर्य 
कार्यकर्त्ताओं के जीवन परिचय और 
संस्मरण प्रकाशित कर उन्हें 
भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई 
है। आर्य समाज के 25 वर्ष और 
आर्य परिवार संस्था के 0 वर्ष लेखों 
में बेद प्रिय शास्त्री तथा राजेद्ध कुमार 
आर्य द्वारा आर्य समाज के गौरव 
पूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल में 
व्याप्त जड़ता तथा शिथिलता और 
भविष्य के कार्यक्रमों का 
आलोचनात्मक ढंग से अच्छा 
विश्लेषण किया गया है। इस अवसर 


28 अक्तूबर वथा 4 नवम्बर, 200] 


०, अगकर पीर ले० ए॑; केब प्रकाश श्यस्त्र +रू. कैलयर कमर, फाजित्कर, फंजान | 


ओकार सबसे प्रथम, मन में कीजिए ध्यान। 
ओम ही के जाप से, अवश्य मिले भगवान्‌ ॥/ ॥ 
ओम नाम भगवान्‌ का, स्वानन्‍द निधान। 

सब नामों में श्रेष्ठ है, करते 'वेव बखान॥ 2 ॥ 
अकार सत्‌ स्वरूप है, उकार चितृ्‌ स्क्रूप।/ 
मकार आनन्वपूर्ण वह, सच्चिदानन्‍्द अनूप ॥3 ॥ 
केवल सत्‌ है प्रकृति, सत्‌ चितृ जीग्न स्वरूप। 
ओम है आनन्दमय, चेतन सत्य स्वरूप ॥4 ॥/ 
सन वाणी के योग से, ओम नाम उच्चार। 
भावपूर्ण आनन्द में, भर कर प्रेम अपार ॥5 ॥/ 
ओम नाग का ध्यान धर, भीतर गर सदृयाव। 
सर्वरक्षक ओगू को, तरो बनाकर नांव ॥6 ॥ 
ओम है अजर अमर, उत्तका आदि न अन्त। 
निराकार और निर्लेप है, सर्वेश्वर प्रभु भगवन्त॥7 ॥# 


ओग्‌ आप तो एक है, जानो उसके नाम अनेक। 
इस ग्रेद को जाने वही, जिसमें है विमल विवेक ॥8 # 
ओम दया का सिन्द्र है, कर देगा तब उद्धार। 

ओमग्‌ की कर साधना, नित वेदों के अनुसार ॥9 ॥ 
ओमगू उपासक हुए सभी, श्री राम कृष्ण गगवान्‌। 


पर डा. भवानी लाल भारतीय का 
प्रभावशाली उपदेश हुआ। 


स्मारिका'' का विमोचन करते श्र 
कहे। स्मारिका पर अपने शि आर 


हि मेरे कं, 


















































202 हक > न्त्क कयानन्द सम ऋषि मुनि, था जिनका उत्तम ज्ञान ॥/ 0 ॥ 
पर से कल केश जोड़के दोजोहाथ/ आओम्‌ ओम जपते रहे, तन मन की सुधि खोय। 
छुपते की करो शर्ते हे नाथों के चाथ ॥ प्रेम करे जो ओगू से, ओमृ उसी का होय॥/7 ॥# 
हे के करते उप 26% ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोय। 
होवे उनत देश भारत विश्व में बड़ाई हो। वेद ओमू्‌ का सुमिरन करे, दुःख काहे को होय #2॥# 
रोजी रोटरी सबको मिले, डबल कमाई हो॥ हि" ७०७ 00० तय 0भ0 लाया धाम सा शा शा ६७७ (७७० ७७७३ साथ शाथ चावा। 25७) सा शक प्रा शक हा लू 
बैक गड़ेँ सटे करे लड़ा हो॥ ...._॥ | प्रभु बिन अधूरा जीवन मेरा | 
राम लखन से भाई हों, सच्चा होवे प्यार-7/ श्र एले० #ह यशपाल आर्य, जालन्धर॒ ] 
प्रभु मेरे, सपने. .. . ैपफ््ै्शफफफ-््/्प्पभधभ|ै/हफत]२_ “75 
सायत्रीमन््र बोलें, ऐसी बुद्धि दे भगवान। | अडु दिन जधुरा जीवन मोह ॥ 
,. सत्‌ असब्‌ जानने की ग्रत्येक करे प्हचान॥ || खनीी जोर बिसका बोर जॉपेएट / | 
वेद मन्त्रों का करें उच्चारण, शास्त्रों का होंवै ज्ञान। ॥ | 7... बालक बिन दिखी मा सुन्दी/ | 
वेद पढें बने महानू, भारत के नर-नार॥2॥ दर अरब बिच किसकी बाहन्द सूगरी# ॥ 
प्रभ मेरे, सपने ॥ (फिया बिन #ड़ऐ कोड ढेदटि ॥ 
द्याभधाव हो सबके मन में, कोई ना अत्याचारी हो। ॥ महा ॥ 
सुझ-बूज रखने वाले, भारत के नर-चररी हो # । हैक कटेकटे अब जीवन मे? प्रदु ढिन्ट........ ॥ 
मीठे-मीठे शब्द बोलें, मीठी बोली प्वारी हो। &.. बिना रन के खाद यूना/ हि 
ईश्वर के पुजारी हों, दूर करे अन्धकार॥ 3॥ दर कष्ट श्री विसद्ा बुछु लिन सुन्दर । 
प्रशु मेरे, सपने. ॥ हिन्द उद्चब के नए ढेड मून्दी ॥ 
राज-काज करने वाला, जनता हित काम करे ] हल्य कर को? कान को मोह / प्रदध॒ विव्ट........ ॥ 
स्वार्थ का त्याय करके, भला प्रात: शाम करै। ॥ ॥ 
भ्रष्टाचार में लिप्त होकै, कति ना बदनाम करै। | 3  होरएी क्पदोी जाए बा | 
ग्रार्थना “लीलाराम ” करे, शुद्ध पक्त्र हो सरकार॥ 4# हि दू ढी नेएट 'फिद् तू ढी गोरी माता ॥ 
प्रभु मेरे, सपने ॥ व व हे ॥ 
प्ट्‌क्टेकरे “या? त्श 
बब्ाड्ुरयबव्ु सें ध्यानयोरा शथिस्‍विर । के ।क्‍ 
आत्मणुद्धि आश्रम बहादुर गढ़ में ध्यान योग शिविर, गरयत्री-योग | होही कद को बह नए खाया ॥ 
यज्ञनुष्ठान व योग सम्मेलन 23 दिसम्बर से 30 दिसम्बर 2007 तक ऋरप्यहोही पर नही में आया ॥ 
होगा। जिसमें स्वामी दिव्यानन्द जी सरस्वती शिविशध्यक्ष होगे और * कष््कण में दू जार सन्‍दयाए | 
स्वामी धर्म मुनि जी दुग्धाहारी यज्ञ के ब्रह्मा होंगे। यम, नियम, आसन, । पार करे जब मेहर बेड? ॥ 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान समाधि आदि अष्टांग योग का क्रियात्मिक हू अनु किष्ट........ [॒ 
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ह होकर आय मयादा क+' ! 


, , मुद्रक द्वारा रचना आलन्धर से मुद्रित 
गुरुदत भवन, चौंक किशनपुरा, जलन्धर से इसकी स्कमिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । 





आर्य मर्यादा 








जालन्धर 


#र77, थी पुस्तकाध्यक्ष जी 


गुरूकुल कागड़ी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार (उत्तरप्रदेश) 
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__ ले० श्री श्वायी लाल भारतीय, 6/428 नन्दनवन, जोधपुर 





हमारे देश सें सामान्यतया यह 
चारणा प्रचलित है कि संन्‍्यासी के 
लिए कोई सांसारिक कर्त्तव्यकर्म शेष 
नहीं रहता। वह पुत्रैषण (परिवार), 
विक्तष्णा (धन-सम्पत्ति) तथा 
लौकेबणा (ख्याति एवं प्रशंसा) से 
ऊपर उठ कर स्थयं परमात्मा तक 
पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहता है। 
स्वामी दव्ानन्द ने परिजनों की ममता 
का त्याग तो तभी कर दिया श्रा जब 
भरी जवानी में अपने घर का त्याग 
कर उन्होंने वैराग्य का मार्ग लिया। 
परिवार को छोड़ने के साथ ह्डी उन्हें 
पिता की सम्पत्ति से 93: मिल 
गया। आगे चल कर उन्होंने देशोत्थान 
तथा समाज सुधार का जो 
अपनाग्रा तथा अपने के 
मार्ग में आने वाली | तथा 
» आधाओं को सहा। उससे संब्ट हो 
“गया कि निन्दा-स्तुति से ऊपर उठकर 
ल्पेकहित तथा समाज को भलाई के 
लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। वस्तुत: 
दबानन्द एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने 
राष्ट्र एवं सम्पूर्ण मानवता का 
हित्तचिन्तन करते हुए अपनी जीवन 
यात्रा पूरी की। 
स्वामी दयानन्द की एक बड़ी देन 
है भारत को सुप्त राष्ट्रीय चेतना को 
चुन; जागृत करना। इसके लिए उन्होंने 
देशबाक्िबों को स्वर्म, स्वसंस्कृति, 
स्वराष्ट्र तथा स्वभाषा को अपनाने पर 
शल द्िया। दयानन्द की दृष्टि में धर्म 
किसी निश्चित कर्मकाण्ड था नैतिक 
मूल्यों का पालन ही नहीं है अपितु वे 
सत्याचरण, न्याय, पक्षपात-त्याग को 
धर्म कहते हैं। धर्म के इन लक्षणों में 
उन्होंने केदाज् के पालन को भी रखा 
है। अन्र वे वेदाज्ञा के पालन की बात 
करते हैं के उनका अभिप्राय यही होता 
है कि प्रतिफर्दित शिक्षाएं देना जाति 


वर्ग या सम्प्रदाय विशेष के लिए 
नहीं हैं। वेदों में आचरण की जिन 
बातों का उल्लेख हुआ है ये मनुष्य 
मात्र के द्वारा स्वीकार किये जाने 
योग्य हैं इसलिए वेदोक्त धर्म को 
मानवधर्म का पर्याय कहा जा सकता 
है। यों उन्हें भारत के अन्य धर्म 
ग्रन्थों में उल्लिखित धर्म की सभी 
'परिभाषाएं और लक्षण मान्य हैं और 
बेडुम्हें अंगीकार करने पर जोर देते 
हैं। मनुस्मृति में उल्लिखित धर्म के 
दस लक्षणों की चर्चा करते हुए 
उन्होंने अहिंसा को धर्म का प्रमुख 
ग्यारहवां लक्षण बताया। 

दयानन्द की दृष्टि में किसी गुरु, 
आचार्य था कथित पैगंबर द्वारा 
चवर्तित मार्ग मत, पन्‍थ या सम्प्रदाय 
की श्रेणी में आता है। सम्प्रदाय या 
पन्‍्थ की शिक्षाओं में अनेक ऐसी 
बातें भी होती हैं जो सार्वजनिक या 
सर्वजन स्वीकार्य नहीं होतीं। 
कर्मकाण्ड और पूजा-उपासना की 
भिन्‍नता हो सम्प्रदाय या पन्‍थ को 
जन्म देती हैं। स्थामी दयानन्द ने 
माना है कि सभी मत, पन्‍्थ और 
सम्प्रदाय धर्म के उन मूल तत्त्वों को 
यथावत, स्वीकार करते हैं जो नैतिकता 
तथा सदाचरण के पालन में सहायक 
होते हैं। यथा, सत्य, हिंसा न्याय, 
दया, प्राणिमात्र के * करुणा तथा 
मैत्री का भाव आदि धर्म के वे प्राण 
तत्व हैं जिनके अभाव में कोई भी 
कथित 
धर्म या सम्प्रदाय अपना अस्तित्व 
बनाये नहों रख सकता। स्वामी 
दयानन्द ने विभिन्न मत पन्थों की 
यदि आलोचना को है तो उनका 
आलोचना कुठार उन्हीं धारणाओं 
और मान्यताओं पर गिरा है जो 
अधैज्ञानिक हैं, अंधविश्वास युक्त हैं 


के 


वद्ीीपवाली के पावन पर्व पर »< 
हार्विक शुभ कामनाएं.. * । 


| दीपावली के पावन पर्व व्‌ महर्षि द्यानन्द के 476वें बलिदान | 
| दिवस को सभी आर्य समाजें 74-772007 को सम्गरोठ | 


॥ै पूर्वक मनाूएं। 


॥ 
] दीपावली के पावन व मंंगलमय अवसर पर सभी आर्य! 


| नुओं व बहनों को डार्दिक 
। ढंग लाल झर्मा 


॥ 
शुभ कामनाओं सहित । 


झुरेन्द्र नाथ मुर्गई 
खभ्य महामन्त्री 


प्रधान 
शुघ मत सभा अधिकारीगण व अन्तरंग सबस्य ४ ॥ 


न... ० सन रन «न जम जम जम जनम कम जम जम ७++ काम काथ+ आन कान बन झट 


तथा सृष्टिक्रम के विपरीत होने के 
कारण अमान्य हैं। इसीलिए वे सभी 
मत पन्‍्थों के प्रचारकों तथा आचार्यों 
से अनुरोध करते हैं कि वे मिल बैठ 
कर अपने पारस्परिक मतभेद भुलाएं 
तथा ऐसे मार्ग की तलाश करें जिससे 
मानव जाति का व्यापक हित साधन 
हो। उन्होंने यदि भारत में उत्पन्न 
महाभारत के उत्तरयुगीन मत-मतान्तरों 
की आलोचना की तथा सैमेटिक 
मज़हबों के बारे में टीका की तो 
उनका आशय यह नहीं था कि इन 
मतों के अनुयायी अपनी मान्यताओं 
का तुरन्त त्याग कर वैदिक धर्म की 
ध्वजा के नीचे आ जायें। वे इसे 
सम्भव भी नहीं माक्‍्ते थे। उनका 
प्रयोजन तो इतना ही था कि विभिन्‍न 
मत सम्प्रदायों के बीच अनुराग विराग 
के जो कारण हैं, मताग्रह तथा सम्प्रदाय 
विशेष के प्रति अनुयायियों में जो 
पूर्वाग्रह या कहीं-कहीं दुराग्रह लक्षित 
होता है उसके कारणों की मीमांसा 
की जाये तथा यथासम्भव विभिन्‍न 
सम्प्रदाओं के आचार्य परस्पर विषमता 
पैदा करने वाले इन तत्त्वों के निगाकरण 
का उपाय ढूढें। 

प्रचलित हिन्दू धर्म के बारे में 
उनकी धारणा कि इसमें कुछ ऐसे 
विज्वासों रुढ़ियों तथा अंध-धारणाओं 
का प्रवेश हो गया है जिसके कारण 
वह अपनी शक्ति और सामर्थ को 
खो बैठा है। अपनी इन्हीं दुर्बलताओं 


के कारण सबल प्रतिपक्षी उस पर 
प्रहार करते हैं जिससे धर्म परिवर्तन 
को प्रोत्साहन मिलता है। उन्होने इसी 
तथ्य को लक्ष्य में सब का वेद धर्म 
(जिसे व्यापक धर्म में हिन्दू धर्म 
कहा जाता है। की ऐसी व्याख्या की 
जिस पर किसी प्रकार के आरोप 
या आक्षेप की गुंजाइश नहीं थी। 
साथ ही उन्होंने हिन्दू धर्म को 
दुर्बलवाओं के कारण उस पर प्रहार 
करने वाले सैमेटिक मतों के प्रचारकों 
को भी चेतावनी दी कि आप जिस 
मत का प्रचार कर रहे हैं इसमें भी 
न्यूनताएं तथा कमजोरियां हैं, इसलिए 
कांच के घर में बैठ कर दूसरों पर 
यत्थर बरसाने का कोई औचित्य 
नहीं हैं। इस प्रकार उन्होंने भारत के 
सनातन धर्म के प्रोज्जवल, परिशुद्ध 
तथा दुर्जेय स्वरूप को लोगों के 
सामने रखा और कहा कि मानवता 
के मूलभूत तत्त्वों को स्वयं में 
समाहित और समायोजित करने वाले 
वेदोक्त धर्म के प्रति यदि देशवासी 
अपनी अविचल निष्ठा और श्रद्धा 
रखेंगे तो उन्हें किसी पाकौय मत 
सम्प्रदाय के प्रचारक की मिथ्या 
आलोचना से खिन्‍न अथवा हताश 
होने का कोई कारण नहीं रहेगा। 
स्वधर्म के वास्तविक स्वरूप को 
समझ कर निष्ठापूर्वक पालन करने 
पर जोर देना दयानन्द की महत्वपूर्ण 
शिक्षा थी। 


लेखक- डा. अश्पेक अयर्य, मित्र विढार, अर्य कुटीए, मण्डी उबदाली 
(किरसए ढरियाणए 


विश्व के प्रत्येक भाग में चूहो 
से भारी नुकसान होता है। यह किसी 
भी वस्तु पर अपने तीखे दात चला 
देते है। विशेष रूप से जहां मीठे 
यदार्थ रखे हो, वहा इनका आतंक 
और भी बढ जाता है। सभी तरफ 
गन्दगी फैलाना व मलमूत्र त्यागना 
यह अपना अधिकार समझते है, तो 
भी विश्व के किसी व्यक्ति ने कभी 
इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इस 
त्रासदी को देख, दोष भांपने वाला 
यदि कोई महापुरुष इस विश्व गे 
हुआ है तो वह मूलशकर के र्प 
में महर्षि दयानन्द सरस्वती ही 4। 

शिवरात्रि की गहन अशे रात्रि 
को कर्षण जी नामक ब्राह्ग । अपने 
बेटे को न केवल शिव ८ * उपवास 
रखने पर बल देता है आतु रात्रि 
को शिव-मदिर मे [व-पिण्डी के 
पास जागरण करने का आदेश अपने 
4 वर्षीय पुत्र को दे डालता है। 

रात्रि की नीरबता का लाभ उठाते 
हुए बिल मे छुपे बैठे चूहो ने अपने 
अपने बिलो से निकल कर इधर 
उधर कूदना फादना आरम्भ कर 
दिया, भोग्य पदार्थों को जूठा करने 
लगे, शिव-पिण्डी कर उछल कृद 
मचाने लगे तथा स्थान-स्थान पर 
मलमृत्र त्यागने लगे। नन्‍्हा सा बालक 
मृलशकर यह देख कर सोचने लगा 
कि जो शिव इन छोटे-छोटे चूहो 
स भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, 
वह सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान 
परमात्मा केसे हो सकता है 2? बस 
यह विचार मन मे आते ही, सच्चे 
शिव की खोज उत्कट अभिलाषा 
लिये वहा से उठा और सीधा घर 
की ओर चल दिया। अभी वह 
कोई निर्णय भी न ले पाया था कि 
उसके प्राणों से भी प्यारी बहन तथा 
प्रिया चाचा की मृत्यु ने बालक को 
उद्वेलित कर दिया। स्थान-स्थान पर 
भटकते हुए बीहड़ जंगलो, नदी 
नालो व पहाडो की खाक छानते 
हुए अन्त में गुरु विरजानन्द दण्डी 
से सच्चे ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त 
कर स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
नाम से ससार मे अज्ञान, अन्याय 
तथा अभाव को मिटाने का संकल्प 


लेकर कार्य क्षेत्र मे उतरे। 

कार्यक्षेत्र में उतरते ही महर्षि ने 
पाया कि भारतीय समाज अति दीन, 
हीन व क्षीण अवस्था मे है। जिस 
समाज को अनेक बीमारियां, रूढ़ियां 
तथा अन्धविश्वास दीमक की तरह 
खाए जा रहे थे, इस समाज को इन 
बुराईयो से छुटकारा दिलाना उस 
महामानव ने अपना प्रथम कर्त्तव्य 
समझते हुए पाखण्ड खण्डिनी पन्‍णका 
गाड कर अपना कार्य आरम्भ कर 
दिया। लोगो ने उनके नवीन 
(प्राचीन) व क्रान्तिकारी विचारो को 
आरम्भ मे न समझा। इस कारण 
उन्होंने धुन के धनी इस सन्यासी 
पर पत्थर बरसाए, लाठियां चलाई, 
साप फैंके, यहां तक कि अनेक 
बार उन्हे विषपान भी करना पडा, 
परन्तु यह 'वीर संन्‍्यासी' किसी भी 
बाधा से घबराने के स्थान पर अड 
गया। इन सब भूले भटके लोगो 
को सुमार्ग गामी बनाने के लिए 
एतदर्थ उन्होने सर्वप्रथम भार" के 
अपने प्राचीन ईश्वरीय ज्ञान वेद 
ग्रन्‍्थो को खोज निकाला तथा यह 
जयघोष लगाया-'हे भारत के 
लोगो । यदि तुम कल्याण चाहते 
हो, तो वेदों की ओर लौटो ।”” यह 
सत्य-ज्ञान है, जिस पर चलकर तुम 
अपना कल्याण कर सकते हो। इस 
सत्य का प्रचार करने के लिए 
उन्होंने स्थान-स्थान पर सभाएं की- 
भाषण दिये। शास्त्रार्थ भी किये। 
अन्त में ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिका 
लिखकर वेद का सच्चा ज्ञान जन- 
जन के लिए सुलभ कराया। 

इसी समय ऋषि ने पाया कि 
देश मे महिलाओं की हालत बहुत 
ही शोचनीय है। सती-प्रथा, पर्दा- 
प्रथा, बाल-विवाह तथा बहु-विवाह 
प्रथा ने महिलाओ की हालत बहुत 
ही शोचनीय बना रखी है। इस पर 
भी उन्हे शिक्षा के अधिकार से वंचित 
कर अंध-कूप में धकेला जा रहा है। 
नारी की इस अवस्था को देखकर 
ऋषि रो दिये। उन्होंने नारी उत्थान 
के लिए अभियान आरम्भ किया। 
अन्धविश्वासो, पर्दा-प्रथा, ब्राल- 
विवाह तथा बहु विवाह के वरुद्ध 
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जोरदार, शिक्षा 
पर बल महिलाओ 
को पुन: विवाह का अधिकार देकर 
उनका उत्थान किया। 

महर्षि ने स्वयं गुजराती होते 
हुए भी यह समझा कि पूरे देश को 
एकता की कड़ी में बाधने की शक्ति 
केवल हिन्दी मे ही है, क्योकि यह 
सब जगह समान रूप से समझी 
जाती है। इसलिए स्वामी जी ने 
हिन्दी को अपने लेखन, प्रचार व 
पत्र-व्यवहार का माध्यम बनाया। 
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स्थाधीनता का सबसे पहले बिगुल 
बजाने का श्रेय भी महर्षि दयानन्द 
सरस्वती को ही जात है। अछूतो 
से असम्बद्धता के कारण जाति के 
लाल दूसरो की झोली में जा रहे 
थे इससे जाति को बचाने के लिये 
उन्हे जाति का अंग बनाया। 

आज पुनः यह सब बुराईयां 
सिर उठाने लगी हैं। आर्यों को 
एक बार फिर एकजुट होकर इन 
समस्याओं से जूझने की तैयारी 
करनी चाहिये। 


सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में शानदार जीत 


बडे हर्ष का विषय हैं कि 
बठिंडा नगर में समाज सेवा के 
कार्यों मे संलग्न रोट्रैक्ट क्लब द्वारा 
पिछले सप्ताह आयोजित सामान्य 
ज्ञान प्रतियोगिता मे हमारे आर्य 
कन्या विद्यालय भठिण्डा की 
छात्राओ ने प्रथम द्वितीय व अन्य 
अनेक पुरस्कार प्राप्त करके 
विद्यालय का गौरव बढाया। इस 
प्रतियोगिता मे नगर के लगभग 25- 
30 स्कूलो के 500 के लगभग बच्चो 
ने भाग लिया। इस लिखित 
प्रतियोगिता मे हमारे विद्यालय की 
छात्रा-शिवानी सुपुत्री श्री अशोक 
कुमार ने प्रथम पुरस्कार स्वरूप 
१200/-रुपये नकद एक गिफ्ट 
(टिफिन), एक मोमैन्टो तथा एक 
सर्टिफिकेट प्राप्त किया। तथा कु 
शबनम सुपुत्री श्री समसुल हक 
असारी ने द्वितीय पुरस्कार स्वरूप 
900/-रुपये नकद एक गिफ्ट 
(टिफिन) एक मोमैन्टो तथा एक 
सर्टिफिकेट प्राप्त किया। इनके 
अतिरिक्त खुले एक मुकाबले मे 
भी श्रोताओं से पूछे गये प्रश्नो मे 
6 छात्राओ ने कठिन प्रश्नो के उत्तर 
देकर अनेको पुरस्कार प्राप्त करके 
विद्यालय की कठिन प्रश्नो के उत्तर 


देकर अनेको युरस्कार प्राप्त करके 
विद्यालय की शान बढ़ाई। इस 
शानदार सफलता का श्रेय 
विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती 
शान्ति जिंदल जी को जाता है, 
जो व्यक्तिगत रुचि लेकर बच्चो 
का सामान्य ज्ञान बढाते रहते हैं। 
तथा अध्यापिका कु शिल्पा के 
योगदान को भुलाया नहीं जा 
सकता जिन्होंने दिन रात एक 
करके सब साधनो से सामान्य ज्ञान 
के प्रश्न एकत्र करके बच्चो को 
तैयारी करवाई। 

एक अन्य समाज सेवी सस्था 
“' भारत विकास परिषद" द्वारा 
आयोजित राष्ट्रीय समृहगान 
प्रतियोगिता मे हमारे विद्यालय की 
वरिष्ठ टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त 
किया। 
# इसी परिषद द्वारा आयोजित 
“भारत को जानो" प्रश्न-मन्च 
प्रतियोगिता में भी तृतीय स्थान 
प्राप्त करके बच्चे समय-समय पर 
स्कूल का नाम रोशन करते रहे हैं। 
अतः प्रबन्धक समिति, प्रिंसीपल, 
स्टाफ, अभिभावक व आर्य 
प्रतिनिधि सभा पजाब सभी बधाई 
के पात्र है। 
























० में पारिवादिक 


आर्य समाज प्रतलीघर अमृतसर के तत्वावधान में श्री इन्द्र 
कुमार के निवास स्थान पर शुतलीघर में प्रारिवारिक सत्सग 
आ। यज्ञ के यज्ञमान श्री सुधीर जी स्पलीक बने, लगभग 
750 आर्य पुरुषो ने माय लिया / इस अवसर पर श्री ओम प्रकाश 
जी आर्य, माता जयदीश आर्य, श्रीमती राकेश आर्य के उपदेश 
।णिनका जनता पर बहुत प्रभाव पडा । इस सत्सग में युवक 
व युवतियों ने भी भाग लिया । श्री ओम प्रकाश जी आर्य ने वैदिक 
सस्‍्कारों के महत्व पर प्रभावशाली प्रकाश-डाला। - 








+-चुकीए कुमार आर्य 
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सम्पादकीय......6४ 
महर्षि का बलिदान दिवस 
दीपावली पर्व की हम महार्षि दयानन्द निर्वाण दिवस के रूप में बहुत 
देर से मनाते आ रहे हैं क्योंकि इस दिन 7883 में महर्षि ने साएं काल 
लगभग 6 बजे जब अन्य लोग दीपयाला कर रहे थे अपने ग्राण त्यागे थे। 
प्भी आर्य बन्यु जानते हैं कि यह महर्षि की स्वभाविक मृत्यु नहीं थी 
बल्कि उन्हें उनके विशेधियों ने कूट जहर दिलवाकर उनके प्राचक से 
मरवाया था। 

महर्षि दवानन्द अखण्ड ब्रह्मचारी महान तपस्वी, महान योगी व महान 
बलगशाली थे । वह इतनी छोटी सी आयु में मरने वाले नहीं थे मात्र 59 वर्ष 
की आयु में वह हमसे जुदा हो गए जबकि इस प्रकार के योगी, संयमी व 
तपस्वी सौ वर्ष से भी अधिक आयु को आज भी आसानी से ग्राप्त कर लेते 
हैं। महर्षि बहुत ही दीर्ष जीवन प्राप्त करते यदि उन्हे कूट-विष न दिया 
जाता। वैसे उन्हें मारने का विरोधियों ने अनेको बार प्रयास किया। कहीं 
उनकी बली दी जाने लगी थी परन्तु अपने बुद्धिबल व शारीरिक शक्ति से 
वह बहां से बच निकले, कहीं उनके ऊपर विफेले सर्प फैंके यए, कहीं उन्हें 
ग्रान में विष दिया यया, कहीं उनके ऊपर तलवार से ग्रहार किए गए, कहीं 
उन्हें दो दो पहलवानों ने मारने के लिए नदी में फैंकने का ग्रयत्त किया। 
कहने का भाव है कि अनेकों बार उन्हें विरोधियों ने मारने का प्रवत्त किया 
परन्तु वह हर-बार शत्रुओं को पछाड़ कर आगे बढ़ते रहे परन्तु अन्त में 
जद्गुओं ने ऐसा घातक ग्रहार किया कि इससे वह अपने आप को बचा नहीं 
सके । इस लिए यह उनकी साधारण मृत्यु नही थी बल्कि उन्हें मारा गया था 
और उन्होंने अपने देश के लोगों की अज्ञान अन्थकार से व प्रखण्डो से 
रक्षा करते हुए, उन्हे सन्‍्मार्ग दिखाते हुए उनका चरित्र निर्माण करते हुए 
अपना बलिदान दिया था। 

सच्ची बात कड़वी होती है यह सभी को पता है। महर्षि दयानन्द 
सच्ची बात कहते हुए किसी से भी डरते नहीं थे चाहे वह उस समय के 
भारत के शासक अंग्रेज हों या कोई उस समय का सत्ताधारी राजा महाराजा 
हो। वह जीवन भर निडर होकर कुर्य करते रहे। 

महर्षि दयानन्द ने देश की कवी 3 के लिए देश की रक्षा के लिए, नारी 
उत्थान के लिए, अनाथों, विधवाओँं और अकछ्ूतों के लिए जो कार्य किया 
वह स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य हि । उन्होंने सरोए हुए भारत को फिर से 
जगा दिया। सभी भारत वासियों क़ो कर्त्तव्य बोध सिखाया और अज्ञान 
अन्धकार मिटा कर सभी के हृदवीं में ज्ञान का प्रकाश किया। जाते-जाते 
भी गुरुदत्त जैसे घोर नास्तिक व्यक्ति को आस्तिक बना यए। जिस गुरुदत्त 
को कोई वर्क में नहीं हरा सका वह गुरु दत्त उनके सामने निरूत्तर होकर 
रह गया और अन्तिम समय उनकी मृत्यु का दृष्य देख कर नास्तिक से 
आस्तिक बन गया। 

महर्षि दयानन्द के भारत वर्ष पर बहुत बड़े-बड़े अहसान हैं। हम तो 
भूल गए थे कि हमारे देश का नाम भारत भी हैं, हम वो इसे हिन्दुस्तान कह 
कर युकारने लग गए थे। यह तो किसी को भी पता नहीं था कि इसका ना 
आर्यवर्त्त भी है और इस देश के रहने वाले लोगों का नाम आर्य है। हमे तो 
वह हिन्दु शब्द ही प्यारा लगने लगा था जिनका अर्थ डाकू चोर और लुटेरा 
है। महर्षि ने बढाया कि हम हिन्दु नहीं आर्य हैं और हमारे देश का नाम 
आर्य वर्त्त हैं। महार्षि ने उन वेदों को भी ढूंढ निकाला जिनके बारे में लोग 
कहा करते थे कि उन्हें लेकर राक्षस लोग पाताल लोक में चले गए। महर्षि 
ने घोषणा की कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है और उन्हें कोई राक्षस उठा कर नहीं 
ले गया वह भारत में ही हैं। जर्मन से मूल बेद मंगवा कर महारषिं ने वेद भाष्य 
करना आरम्भ किया और उन्हें अजमेर से छपवाना भी आरम्भ कर दिया। 
लुप्त हुए वेदों के ज्ञान को महर्षि ने फिर जन-जन तक पहुंचा दिया। 

74 नवम्बर 2007 को महर्षि का बलिदान दिवस है इस दिवस को 
मनाते हुए और दीफ़वली के पर्व को मनाते हुए महर्षि फ़े जीवन से प्रेरणा 
लेकर अब हम भी अपने जीवन का निर्माण करें। 

-थर्मदेव आर्थ, सभा कार्यलय अध्यक्ष 
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श्री सरदारी लाल जी आर्य प्रतिनिधि पंजाब में शामिल 
और उन्होंने अयनी तथाकथित सभा भंग की 

आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का विवार्षिक चुनाव 77-72-2000 को 
सभा कार्यलय में सर्व सम्मति से सम्पन्न हो गया था जिसमें सर्व सम्मति 
से आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के ग्रधान श्री हरबंस लाल जी शर्मा आगामी 
कीन वर्ष के लिए चुने गए थे। तब से निरन्तर आर्य प्रतिनिधि सभा 
उनकी देख रेख में कार्य कर रही है और आगे बढ़ रही है । 

श्री अश्विनी कुमार शर्मा ने कोर्ट में शपथ पत्र लिख कर दे दिया 
था कि मैं श्री हरबंस लाल जी शर्मा को आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब का 
प्रधान मानता हूं और 77-72-2000 को हुए चुनाव को वैध मानता हूं । 
ओर स्कूल, कालेजों की कमेटियां बनाने व पुनर्गठन करने का अधिकार 
उसी सभा को है जिसके प्रधान पं हरबंस लाल जी शर्मा हैं। श्री अश्विनी 
कुमार के ऐसा कोर्ट मे लिख देने के पश्चात्‌ भी वह तथाकथित सभा 
चलती रही जिसके ग्रधान श्री सरदारी लाल जी थे यहा तक कि सार्वदेशिक 
आर्य ग्रतिनिधि सभा के 3 व 4 नवम्बर 2007 को होने वाले चुनाव के 
लिए इनकी तरफ से 75 ग्रतिनिधि भी भेज दिए गए थे और श्री अश्विनी 
कुमार शर्मा द्वारा उन्हें मान्यता दिलवाने का प्रयास किया जा रहा था 
परन्तु पं. हरबंस लाल जी शर्मा सभा प्रधान ने एक प्रतिनिधि मण्डल 
को जिसमे चौ. ऋषिप्ाल सिंह एडवोकेट सभा उप प्रधान, श्री सुदर्शन 
शर्मा सभा उप प्रधान, श्री प्रेम भारद्वाज सभा कोषाध्यक्ष तथा श्री देवेद्र 
नाथ शर्मा रजिस्ट्रार थे उन्हे चुनाव अधिकारी एडमीस्टेटर, रिसीवर श्री 
रामफल जी बासल एडवोकेट को मिलने दिल्‍ली भेजा। श्री यम फल 
जी को न्यायालव द्वारा सभी अधिकार दिए यए थे उनके सामने सभा के 
प्रतिनिधि मण्डल ने अपना साय पक्ष उस्दुत किया और सभी दस्तावेजों 
के आधार पर उन्हें यह समझाया कि सार्वदेशिक सभा के प्रधान व 
अन्तरंग सभा ने उसी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को मान्यता दी हुई है 
जिस के प्रधान श्री पं हरबंस लाल जी शर्मा हैं। इसके साथ ही अश्विनी 
कुमार शर्मा अपने कुचक्र वाले रास्ते से हट कर सच्चाई को स्वीकार कर 
चुका हैं और वह अदालत में यह मान चुका है कि वह उसी सभा को 
मानता हैं जिसके ग्रधान श्री हरबंस लाल जी शर्मा हैं। इसके साथ ही श्री 
सरदारी लाल जी जिस तथाकथित सभा के प्रधान चले आ रहे थे उन्होंने 
भी 27 0.2007 को आपको (ञ्री बांसल जी को) एक पत्र लिख कर 
दिया था उन्होंने भी उसमें लिखा है कि मैं आर्य समाज के प्रचार व 
प्रसार को प्राथमिकता देते हुए और आर्य समाज के संगठन को सामने 
रख कर उस तथाकथित आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को तत्काल रूप से 
भंग करवा हूं जिस का मैँ प्रधान हूं तथा आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
यगुरूदत्त भवन चौक किशनपुरा जालन्धर जिसके प्रधान श्री प॑ हरबस 
लाल जी शर्मा हैं उसमें सम्मलित होता हूं तथा उनकी अध्यक्षता मे कार्य 
करने का ग्रण लेता हूं ऑर अपने द्वारा सार्वदेशिक सभा में भेजे गए 
प्रतिनिधियों को वापस लेता हूं। यह सभी दस्तावेज हमने श्री बासल जी 
के सामने प्रस्तुत किए। 

इस सब बातों को सुनने के बाद व दस्तावेज पढ़ने के पश्चात्‌ श्री 
रामफल जी बांसल ने आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के 75 प्रतिनिधि स्वीकार 
कर लिए और उन्होंने 3-4 नवम्बर 2007 को सार्वदेशिक सभा के साधारण 
अधिवेशन में गाय लिया। 

पंजाब में इस समय एक ही आर्य प्रतिनिधि सभा है जो पंजाब की 
सभी आर्य समाजों व शिक्षा संस्थाओं को नियन्रण में रख कर चला रही 
है सभी आर्य बन्युओं को व बहनों को इस सभा को अपना पूरा सहयोग 
देना चाहिए। अपने सभी पुराने मतभेद धुला कर इस समय हम सब को 
एक हो जाना चाहिए। जिस ग्रकार श्री सरदारी लाल जी आर्य ने अपने 
सब मतभेद भरूला कर आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को अपना पूरा सहयोग 
देने की घोषणा की है उसी प्रकार वह सभी लोग जो किन्हीं विशेष 
कारणों से सभा के संगठन से अलग हो गए हैं वह फिर से सभा के 
साथ जुड़ जाएं और आर्य समाज व सभा की उन्नति के लिए कार्य करें 
ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। -देवेन्र नाथ शर्मा ( रजिस्ट्रार ) 
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स्वामी दयानन्द जी महाराज इस 
युग के अद्वितीय महापुरुष हैं। इस 
ससार मे समय-समय पर 
आवश्यकतानुसार भिन्‍न-भिन्‍न 
महापुरुषों ऋषि-गुनियों और 
महानात्माओ का आगमन इस भारत 
की पवित्र भूधरा पर हुआ, जिन्होंने 
इस ससार के मानव समाज को 
कल्याण व सम्मार्ग पर चलाया। 
ऐसे सभी महान व पुण्य आत्माओ 
व शक्तियों के प्रति पूरी मानवता 
आस्था, विश्वास, श्रद्धा व कृतज्ञता 
के सुमन भेट करती है। 

महर्षि स्वामी दयानन्द जी 
महाराज का प्रादुर्भाव 824 में 
गुजरात में टकारा नाम के छोटे से 
नगर मे औदीच्य ब्राह्मण कुल मे 
हुआ। महर्षि का जन्म नाम मूल 
शंकर तथा उनके पिता जी का नाम 
कर्षण जी तिवारी था। 30 अक्तूबर 
सन्‌ 883 को दीपावली वाले दिन 
आपने अपने नश्वर शरीर को छोड़ 
दिया। मूल शंकर बाल्यकाल से 
सुशील सदाचारी धर्मप्रिय, श्रद्धावान 
तथा ईश्वर के परम भक्त थे। इनके 
पिता जी ने अपने इस प्रिय पुत्र को 
5 वर्ष की आयु में ही यजुर्वेद तथा 
अन्य धर्म शास्त्रों के मन्त्र व 
श्लोकादि कण्ठस्थ कराना प्रारम्भ 
कर दिए थे। उनके जीवन का एक 
मात्र लक्ष्य प्रभु भक्ति तथा परमात्म- 
पद प्राप्ति ही था। सिन्ध के प्रसिद्ध 
रन्त टी एल वासवानी अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक “पथ-प्रदीप” में लिखते हैं 
“महर्षि दयानन्द का ईश्वर पर 
अटल विश्वास था। उस 
सच्चिदानन्द चेतन स्वरूप आत्मा 
की पूजा करना ही दयानन्द का 
परम लक्ष्य था।” किन्तु जहां वे 
प्रभु के अनन्य भक्त थे, वहां वे 
अन्ध श्रद्धालु नहीं थे। वे भगवान 
के नाम पर किए जाने वाले मिथ्या 
स्वार्थ साधक आडम्बरों को पसन्द 
नहीं करते थे। वे केवल परमेश्वर 
का वाचिक जप करना मात्र ही 
इश्वर भक्ति नहीं मानते थे। भगवान 
के पवित्र नाम का अर्थ विचार 
पूर्वक जप करना और तदनुकूल 
अ्रंभु की गुण गरिमी की अपने जीवन 
में चरितार्थ करना ही प्रभु की सच्ची 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


स्य्रु अच्चत वूय्यावननच्द 
छ ले० श्री राज कुमार मढ़त्जन, पठानकोट 


भक्ति बताते थे। सचमुच ऐसा ऋषि 
जिसका सारा जीवन ही प्रभुमय था। 
वे केवल प्रभु भक्त ही नहीं अपितु 
“भक्त शिरोमणि” कहलाने के पात्र 
है। जब वे प्रेम से मग्न हो प्रभु का 
यशोगान करने लगते तो उनके नेत्रो 
से भगवदनुरान की अविरल अअश्रु 
धारा बहने लगती थी और जब वे 
प्रेम पुलकित हृदय से प्रभु के पवित्र 
प्रणव नाम का नाद भरी सभा मे 
गुंजाते तो सारी सभा मे प्रभु प्रेम की 
लहरे चलने लगती। शान्ति और 
आनन्द का साम्राज्य छा जाता था। 
वे सारी की सारी राते प्रभु-चिन्तन 
तथा उनके नाम स्मरण मे ही बिता 
देते थे। अमर ग्रन्थ “'सत्यार्थ- 
प्रकाश” के प्रथम सम्मुलास में 
स्वामी दयानन्द ने केवल ईश्वर की 
ही चर्चा की है और 00 से अधिक 
नामों का उल्लेख किया है। 

महर्षि का हृदय करुणा तथा 
दया से भरा रहता था। महाराज जब 
देखते हैं कि एक अकिंचन माता 
अपने दिवज्जत पुत्र को नदी में बहा 
कर उसके कफन तक को भी उतार 
अपने साथ लिए जा रही है तो 
उनसे नहीं रहा जाता। उस निर्धन 
माता की उस दयनीय दशा पर वे 
जोर-जोर से रोने लगते हैं। उनके 
नेत्रों से अविरल अग्रु धाराओ का 
प्रवाह बहने लग जाता है। महाराज 
जब गाड़ी में जुते हुए दलदल में 
फंसे बेजुबान बैलों पर गाड़ीवान के 
बर्बरता पूर्ण डण्डे पड़ते देखते हैं 
तो उनका हृदय उन बैलों की व्यथा 
से व्यथित हो जाता है। अपने वस्त्र 
उतार कर उस दलदल में घुस जाते 
हैं और बैलो को गाड़ी से पृथक 
कर अकेले ही गाड़ी को खींच कर 
बाहर निकाल देते हैं। स्वामी दयानन्द 
ने अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन किया 
था। स्वामी जी का स्वभाव अति 
शान्त, क्षमाशील तथा परम उदार 
था। ऋषि जीवन में उनकी 
क्षमाशीलता के अनेकों उदाहरण 
मिलते हैं । जमननाथ जिसने विष दूध 
में मिला कर ऋषिवर को पिलाया। 
उस निज प्राण हरता जाप्री को यह 


रुपये ले और यहां से तुरन्त चला 
जा.। अन्यूश्रा क्रांसी के तख्ते पर 
चढी दिया जोएगा।'” उसे' नैपाल 
की ओर भेज देते हैं। भला इस से 
बढ कर अपने प्राण हर्ता पर क्षमा 
प्रदान करने और दयाभाव दशशाने 
का ज्वलन्त उदाहरण अन्यत्र कहां 
मिले 4, प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो 
ओझ३म्‌ का उच्चारण कर गायत्री मन्त्र 
का उच्चारण कर के 30 अक्तूबर 
१883 को दीपावली की शाम को 
ऋषिवर अपने प्राण छोड़ कर निर्वाण 
को प्राप्त हुए। हम सब आर्य जन 
प्रभु भक्त स्वामी जी को दीपावली 
पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते 
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हैं। स्वामी जी ने वेद क्ते ईश्कीय 
ज्ञान बताया। प्रभु का प्रधान व 
निज नामि ओशम्‌“जंताया। भायत्री 
मन्त्र को महामन्त्र व सदबुद्धि का 
मन्त्र बताया। नमस्ते को वैदिक 
अभिवादन बताया। नारी को विश्व 
की महानतम्‌ विभूति कह कर 
पुकारा। बेदो का ईश्वरीय ज्ञान देने 
वाले गुरु विरजानन्द ऋषि के गुरु 
थे। आज दीपावली पर ऋषि 
निर्वाण उत्सव पर समस्त आर्य 
नर-नारी ऋषि को प्रणाम करते हैं 
शत्‌ शत्‌ प्रणाम करते हुए इस महान्‌ 
व पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन 
भेट करते हैं। 


भटिण्डा शहर में जनचेतना यात्रा 


भटिण्डा शहर में जन चेतना यात्रा 
का भटिण्डा स्थित आर्य समाजों एव 
डी.ए वी. संस्थाओं द्वारा शनिवार 
दिनांक 3..04 को प्रातः बजे 
से दोपहर बजे तक आयोजन किया 
'गया। इस यात्रा के माध्यम से भारितीय 
समाज में फैली हुई प्रमुख सामाजिक 
कुरीतियां दहेज प्रथा, भ्रुण हत्या, 
भ्रष्टाचार, जात पात एवं नशा आदि 
के उन्मूलन के सम्बन्ध में सर्व 
साधारण को जागृत किया गया। इस 
यात्रा का प्रारंभ भटिण्डा जिले के 
सीनियर सुप्रिटेण्डेंट पुलिस श्री 
जे.के जैन आई पी एस. जी के कर 
कमलों द्वारा ' ओ३म्‌' ध्वज फहराकर 
किया गया। इस जनचेतना यात्रा के 
मुख्य अतिथि श्री राधेश्याम जी शर्मा 
उप प्रधान डी.ए वी. मैनेजिंग कमेटी 
थे। इस यात्रा में आर्य समाज, आर्य 
समाज चौक भटिण्डा आर्य समाज 
सिकन्दरपुरा, आर्य समाज सिरकी 
बाजार, महिला आर्य समाज, गुरुकुल 
शिल्प विद्यालय, आर्य समाज 
गुनियाना मण्डी आदि ने झांकियों के 
साथ बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आर्य 
समाज आर्य समाज चौक भटिण्डा 
द्वारा अपने मुख्य द्वार पर यात्रा के 
स्वागत में एक बहुत बडा स्वागत 
गेट लगाया गया तथा इस यात्रा में 
सम्मिलित लोगो में लड॒डूओं का 
प्रसाद वितरित किया गया। इस के 
साथ ही आर्य समाज के द्वार पर आर्य 
समाज के अधिकारी प्रो. ओ.पी. 
मंगला प्रधान आर्य समाज ला, वजीर 
चन्द जी संरक्षक आर्य जिला सभा 


कह कर कि “जिन रुपयों के लोभ, «घटि/औ प्रेम, भाद्िम्ा माससंत्री: आर्य 
से तूने मुझे घातक विष दिया है वो स. चौ. बाबू राम गर्ग प्रधान गुरुकुल स्कूल के ग्रांगण में सम्पन्त हुई। 


शिल्प विद्यालय, श्री पी डी गोयल 
प्रधान आर्य माडल हाई स्कूल, ला 
कुलवन्त राय अग्रवाल प्रधान आर्य 
गर्ल्ज सी सै स्कूल, श्री नवनीत 
कुमार कोषाध्यक्ष आर्य समाज आदि 
ने माल्यार्पण द्वारा मुख्य अतिथि का 
अभिनन्दन किया। 

यात्रा में आर्य समाज एवं 
डी.ए.वी. सम्बन्धित शिक्षण 
संस्थाओं डी.ए वी. कालेज, महात्मा 
हंसराज सी.सै.स्कूल, डी.ए वी. 
सी-सै. स्कूल, आर्य गर्ल्ज सी.सै 
स्कूल, आर्य माडल हाई स्कूल, 
गुरुकुल आर्य माडल स्कूल के 
प्राचार्य, अध्यापकगण, कर्मचारी वर्ग 
एवम्‌ विधार्थियों ने यात्रा में 
सम्मिलित होकर बड़े जोशो खरोश 
के साथ समाज में फैली कुरीतियों 
के विरोध में नारे लगाए गए। इस 
यात्रा में मुख्य योगदान श्री सुभाष 
मडिया जी प्राचार्य डी ए वी. कालेज 
का रहा। 

इससे पहले कि यात्रा प्रारंभ 
हो सभी मुख्य कार्यकर्ताओं ने 
अपने सिर पर भगवा पगडियां 
धारण की। ऐसा लगता था कि 
आर्य समाज एवं आठ हजार 
विद्यार्थियों का एक समूह इन 
सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ 
उमड़ पड़ा हो। इस यात्रा का नगर 
निवासियों ने भरपूर स्थागत किया 
एवं इसे सामाजिक कुरीतियों के 
विरोध में एक ऐतिहासिक 
आन्द्रोलन बृताया। यह यात्रा 
अदिष्डा के मुख्य बाजारों में से 
होती हुई महात्मा हंसराज सी.सै. 


१ तथा १8 नवम्बर , 2004 


गताक से आगे 
४ चतुर्थ दोष यह बताया गया 
कि 'स्वाहा' से पहले 'ओश्मू! 
लगाना वेद विरुद्ध है क्योकि वेद 
मे 'स्वाह्मकृत हविरदन्तु देवा:' कहा 
गया है (पृ २५)। यहा प्रथम तो 
यह विचारणीय है कि ' स्वाहा कृतम्‌' 
पद मे “स्वाहा' का शब्दरूप मे प्रयोग 
है अथवा अर्थरूप मे ? महर्षिजी ने 
यहा 'स्वाहा' का शब्द रूप प्रयोग 
नहीं माना है। ऋग्वेद (0 70 ) 
का यह मन्त्र यजुर्वेद (29.36)मे 
भी है। वहां महर्षि जी ने 
*स्वाहाकृतम्‌' का अर्थ “सत्येन 
निष्पादित कृत होम वा! 
(सत्यव्यवहार से सिद्ध किये वा 
होम किये से बचे) अर्थ किया है। 
ऐसी स्थिति मे बिदुषी जी का किया 
अर्थ चिन्तय ही है। किंच यदि मान 
भी लिया जाए कि 'स्वाहाकृतम्‌! मे 
“स्वाहा' शब्दरूप ही है तब भी 
उससे “ओश्म्‌' साथ लगाने का 
खण्डन नहीं होता। क्योंकि उपरि 
उद्धृत चतुर्थ वरण से पूर्श्न मन्त्र का 
तृतीय चरण हे |य होतु: 
प्रदेशि + ऋतस्य ! “अस्य 
ऋतस्य होतु: प्रोद्शिवाचि' 
(उच्चारितायां) स्वाहा कुत॑ हवि : 
देवा अदन्तु ऐसा लगा। 
प्रोदिशिवाचि का अर्थ हुआ प्रदिष्ट- 
निर्दिष्ट वाणी के प्रयुक्त होने के 
पश्चात “स्वाहा” कृत-स्वाहा शब्द 
लगाकर दी गई हवि: का-हविराहुति 
का देव लोग उपभोग करे। यह 
निर्दिष्ट वाक्‌ क्या है ? वेदवाक्‌ ही 
तो। क्‍या “ओ३म्‌' शब्द वेदवाक्‌ 
के अन्तर्गत नहीं है ? अतः 
*स्वाहा' कार से पूर्व 'ओ३म्‌' कार 
से पूर्व 'ओ३म्‌' लगा दिया तो वह 

वेद विरुद्ध कैसे हो गया। 
५ पञ्मम दोष बताया गया कि 
पिछले महासम्मेलनो मे कभी 
ओशइम्‌ स्वाहा' नहीं बोला 
गया अपनी व्यक्तिगत पहचान के 
लिये कुछ भी आदि। यह बात 
प्षी सर्वाश मे सत्य नहीं है। सन्‌ 
१768 मे हैदराबाद के नुमाइश मैदान 
में हुए आर्य महासम्मेलन मे 
आयोजित पारायणयज्ञ मे ब्रह्मा श्री 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


मुम्बई यज्ञ के ' ओ३म्‌ स्वाहा ' पर लेखान्दोलन ! 


ले० श्री सत्यानन्द जी देबवागीश 


आचार्य कृष्ण जी (वर्तमान में स्वामी 
दीक्षानन्द जी) थे। तब पारायण वेद 
मन्त्रों के अन्त में “ओ३म्‌ स्वाहा! 
बोलकर आहुति दी गई थी। 
वेदपाठियो मे श्री ज्ञानेन्द्र जी, श्री 
सत्यप्रिय जी, आदि के अतिरिक्त 
इन पक्तियो का लेखक भी था। 
उस महासम्मेलन मे सर्वश्री विश्वश्रवा 
जी, श्री धर्मदेवजी विमा श्री 
मीमासक जी आदि भी आये हुए 
थे। सम्भावना थी कि वे 'ओश्म्‌ 
स्वाहा” का विरोध करेगे। पर वैसा 
नहीं हुआ। यदि विरोध किया जाता 
तो समाधान कर दिया जाता। 

६ षष्ठ दोष यह बात कही 
गई कि फिर मध्य भाग में भी 
“ओश्म्‌' लगाइये आदि (पृ 27)। 
यह कोई बात नहीं है कि स्वाहा से 
पहले ओश३म्‌ लगा दिया तो मन्त्र 
मध्य मे भी लगाया जाय। मन्त्र का 
अपना कथ्य है, उसके मध्य मे 
लगाने की आवश्यकता नहीं है। 
और यदि सम्भव हो तो वहां लगाया 
ही जाता है। क्या महर्षि जी ने मन्त्रो 
के अन्तर्गत आये पदो के आरम्भ 
मे ओइम्‌ लगाकर अनेक मन्त्र 
अहित नहीं किये ? देखिये “यजु 
(3१) के मन्त्र बनाकर उनमे छ- 
बार 'ओ' लगाया कि नहीं ? यजु 
(यजु 22 20) के एक मन्त्र काय 
स्वाहा (शिपिविष्टाय स्वाहा के 77 
मन्त्र (वानप्र सस्कार में) बनाये 
कि नहीं? और वहा प्रत्येक के 
साथ ओ बोला जायेगा कि नही ? 
यदि कहो कि नहीं बोला जायेगा 
तो “ओकार वेदेषु” और “स्वाहात्र 
प्रणवादिक मन्त्र प्रयोजयेत्‌ ' के 
विपरीत होगा। किंच महर्षि जो ने 
तो एक मन्त्र मे ही सात बार ओ 
का प्रयोग किया है वह है प्राणायाम 
मन्त्र 'ओ भू: ओ भुव:' आदि। 
यहां यह नहीं माना जा सकता कि 
इन्हे सात मन्त्र मान लेगे। महर्षि जी 
के शब्द हैं-'नीचे लिखे मन्त्र का 
जप भी करता जाय' यहा एकवचन 
*मन्त्र' शब्द है। है इस एक मन्त्र मे 
सात बार ओ लगाने का उत्तर ? 
सिवाय इसके कि ओकार प्रणव है, 
इससे ईश-गुण-स्तवन उत्तम रीति 


से होता है, अत: सात बार भी लगा 
दिया गया। 

७ सप्तम दोष बात यह कही 
गई कि “हो सके तो फिर मन्त्र 
बोलिये ही नहीं, ओश्म्‌ ही ओश्म्‌ 
कहिये' (पू 27)। इस पर निवेदन 
है कि ऐसा ही हो रहा है और प्रायः 
सर्वत्र हो रहा है। साय आहतियो के 
दो मन्त्रो के बाद 'ओ३म्‌ स्वाहा' 
बोलकर आहुति दी जाती है। इस 
पर कहा जायेगा कि वहा मन्त्र है 
* अग्निर्ज्योतिरग्नि:'। ओर इसका मन 
मे उच्चारण करके फिर आहुति देना 
है। निश्चय ही ऐसा विधान है, किन्तु 
कौन इसका पालन करता है ? नब्बे 
प्रतिशत लोग मन्त्र का मन में 
उच्चारण नही करते। ' ओश्म्‌' शब्द 
को अवश्य लम्बा (प्लुत सा) बोलते 
है और तुरत स्वाहा बोलकर आहुति 
देते हैं । प्राय: सर्वत्र यह कहना पड़ता 
है कि “भाई । ओ३म्‌ स्वाहा' इतना 
कोई मन्त्र नहीं है, 'अग्निर्ज्योति ' 
मन्त्र को मन मे बोलो फिर स्वाहा 
बोलो, और यदि मन में बोलने का 
धैर्य नही है तो उस मन्त्र का उच्चारण 
ही कर लो, उसका लोप तो न 
करो। यही बात स्विष्टकृदाहुति के 
बाद की प्रजापत्याहुति के समय की 
है। जब प्रतिदिन प्राय: लोग 'ओश्म्‌ 
स्वाहा” बोलकर आहुति देते हे, तब 
उसको दूर करने का क्या प्रयास 
हुआ ? इस पर कथन होगा कि ये 
तो लोगो की त्रुटि है। पर महर्षि जी 
ने तो मन्त्रान्त मे 'ओं स्वाहा' का 
प्रयोग नहीं किया। अब हम बताते 
है कि महर्षि जी ने भी प्रयोग 
किया है- 

महर्षि जी द्वारा “ओं स्वाहा! का 
प्रयोग 

महर्षि दयानन्द जी ने मन्त्र के 
अन्त मे स्वाहा से पूर्व ओ का प्रयोग 
किया है और एक बार नही दो बार 
किया है देखिये दैनिक यज्ञ के मन्त्रो 
मे- 

“*ओम्‌ आपो ज्योति रसोउमृत 
ब्रह्म भूर्भुव: स्वरो स्वाहा! 

यहा स्पष्ट ही 'स्वाहा' से पूर्व 
ओकार का प्रयोग हुआ है। और 
सभी लोग प्रातः तथा साय इसे बोलते 
हैं, तो क्या यह शास्त्रविरुद्ध प्रयोग 
है ? कोई चिल्लाया इस पर ? इसी 
प्रकार संन्यास सस्कार के होम मे 
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भी-'त्व तदाप आपो ज्योति 
रसोऊमृतं ब्रह्म भूर्भुव: सुबरो 
स्वाहा ' प्रयोग है। 

जब स्वय महर्षि जी ने दो 
स्थानों पर मन्त्रान्त मे ' ओ स्वाहा! 
का प्रयोग किया हे, तो अन्य 
मन्त्रो मे कोई पारायण आदि के 
समय सोद्देश्य स्वाहा से पहले 
ओम्‌ लगा दे तो अपराध कैसे हो 
गया ? यदि कहे कि महर्षि जी ने 
जिस मन्त्र मे 'ऑओ स्वाहा ' लगाया 
वहा तो ठीक है, अन्यत्र नही ? 
तो इस मन्त्र मे ' ओ स्वाहा” लगाने 
का क्या हेतु है ? यहां लगेगा तो 
ओर मन्त्रो मे क्यो नहीं लग सकता 
2 यदि कहे कि “महर्षि जी ने तो 
तै, आरण्यक से यह मन्त्र लिया 
है, ओर वहा 'ओ स्वाहा' का 
सकेत है। यदि कहे कि यह मन्त्र 
वेदेतर ग्रन्थ का है, अत- स्वाहा 
से पूर्व ओ लगा दिया होगा। फिर 
तो सस्कारविधि मे वेदेतर ग्रन्थो 
के शतश:ः मन्त्र है, वहां भी स्वाहा 
से पूर्व ओ लगाना चाहिये। फिर 
वेदेतर ग्रन्थीय मन्त्रो मे 'ओ स्वाहा! 
लगे, तो वेदस्थमन्त्रो मे 'ओ स्वाहा! 
क्यो नही ? क्‍या वे अछूत है ? 

समयाल्पता के कारण पत्र- 
पत्रिकाओ के सब लेखो को में 
नही पढ़ पाता, पर जब मुबई से 
इन ' ओ३म्‌ स्वाहा' से सम्बद्ध एक 
पुस्तिका ही मुझे प्राप्त हो गई तब 
मैने अपने विचार प्रकट किये हे । 

मै यह स्पष्ट कर देना चाहता 
हू कि मेरा श्री स्वामी सत्यम्‌ जी 
से कोई विशेष परिचय नहीं हे। 
जीवन मे कुल 3 या 4 बार ही 
उनके दर्शन हुए है। एक सन्‌ 44 
मे जब वे 'सत्यशील' नाम के 
ब्रह्मचारी थे। दो सन्‌ 75 में 
कीर्त्तिनगगर आ समाज मे जब मेरी 
कथा थी। तीन अभी सन 99 मे 
गुरुकूुल गोतमनगर में। तब मेल 
उनसे “सत्यम्‌' ऐसा नपुसक लिड्ढ 
नाम न रखने का निवेदन किया 
था। इसके अतिरिक्त मेश इनसे 
कोई व्यवहार नहीं हे। अत मेरा 
निवेदन उनका पक्ष लेकर नहीं 
अपितु मेरे अपने विचारों का ही 
प्रकटीकरण है। 

272, आर्यनगर, अलवर 
30१004 (राज ) 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


यज्ञ का मढत्द 


प सुश्री प्रतिमा आर्य, एम.ए.एल एल.बी. ऋपुरी, एलम, मुजएफरनगर (उ.द्र.) 


यह ससार नरक नहीं है। इसको 
नरक और स्वग॑ मनुष्य स्वय ही 
बनाता है। यह कर्मभुमि है। तपो भूमि 
हे। तपस्वी लोग यहा आकर तप 
करते है । 

यू तो प्रत्येक प्राणी सुखी रहना 
चाहता है और दु-खो से दूर भागता 
ह। फिर भो दुःख मनुष्य को घेरे 
रहते है। यदि मनुष्य २,च्वा सुख 
चाहता है तो अपने जोवन मे सध्या 
ओर यज्ञ के महत्व को समझे। 

मनुस्मृति में मनु महाराज ने 
मनुष्य के दु खो को दूर करने का 
उपाय बताया है- 

पूर्वा सन्ध्या जपस्तिष्ठत्सावि- 
त्रीमार्कदर्शनात्‌ 

पश्चिंस्तु समासीन सम्यगृ- 
क्षविभावनात्‌ू ॥ 

जो मनुष्य प्रात काल मे सन्ध्या 
करता है। वह रात भर के पापों से 
मुक्त हो जाता हैं ओर जो मनुष्य 
सायकाल मे सन्ध्या करता है वह 
दिन भर के पाषो से मुक्त हो जाता 
है। तो क्यो न मनुष्य प्रात: व 
सायकाल की सम्ध्या करके अपने 
दुखो को दूर करे। दिन-रात को 
सन्धि बेला का नाम सन्ध्या है। उस 
समय ब्रह्म का ध्यान किया जाता 
है। आत्मा का परमात्मा मे मिलन 
होता है। इसीलिए उसे सन्ध्या कहते 
है। सन्ध्या आध्यात्मिक भोजन है। 

स्वयं तदन्तः करणेन गृहाते 
सन्ध्या स्व अन्तःकरण का विषय 
है। सन्ध्या मे जीवन का समग्र दर्शन 
है। सन्ध्या मे अनुभूतियों को जगाया 
जाता है| उन्हे सूक्ष्म किया जाता है। 
सन्ध्या मे बैठ कर शब्दों से परे, 
तर्को से परे अपनी सहज अनुभूति 
को जगाये | स्वय का अनुभव करके 
दुःखो को दूर किया जा सकता है। 

बेटों में मनुष्य के लिए पाच 
यज्ञ बताये है। यज्ञ को अग्निहोत्र 
भी कहते है। । ब्रह्मयज्ञ, 2 देवयज्ञ, 
3 पितृयज्ञ 4 वलिवेश्वदैव यज्ञ, 
> अतिधि यज्ञ । 

ब्रह्म यज्ञ के करने से विद्या, 
शिक्षा, धर्म, सभ्यता आदि शुभ गुणों 
की वृद्धि होती है। देवयज्ञ के करने 


से वायु, वृष्टि जल की शुद्धि होकर 
वृष्टि द्वारा ससार को सुख प्राप्त 
होता है। पितृयज्ञ के करने से मनुष्य 
माता-पिता और ज्ञानी महात्माओ 
की सेवा करता है। तब मनुष्य का 
ज्ञान बढ़ता है। 

पितृपितामह प्रपितामहाः 
मातृपितामहीप्रपितामह:। संगोत्रा: 
सम्बन्धिनो: ॥ 

बलिवैश्व यज्ञ करने से 
पाकशाला की वायु शुद्ध होती है 
जो अज्ञात, अदृष्ट जीवों की हत्या 
होती है उसका प्रत्युकार कर देना 
है। 

अतिथि यज्ञ के करने से 
गृहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान 
की प्राप्ति होती है। बिना अतिथियों 
के* सन्देहनिवृत्ति नही होती है। 
सन्देहनिवृत्ति के बिना दृढ़ निश्चय 
नहीं होता है। निश्चय के बिना सुख 
कहा ? 

ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्यते धर्मार्थो 
चानुचिन्तयेत्‌। 

कायक्लैशांश्च तन्मूलान्‌ 
बेदतत्त्वार्थ मेव च॥ 

ब्रह्ममुहूर्त मे उठकर के 
आवश्यक कार्य करके धर्म और 
अर्थ शरीर के रोगों का निदान 
परमात्मा का ध्यान करें। कभी 
अधर्म का आचरण न करे। 

जो मनुष्य श्रद्धा से, विनय से, 
कण्ठ से वेद मन्त्रों का उच्चारण 
करके आहुतियो को अग्नि मे प्रदान 
करता है उसका यश अति उज्जवल 
होता है । यज्ञशील मनुष्य दुःखो 
'पर विजय पाकर, सच्चे सुख और 
शान्ति का अनुभव करता है। जिस 
प्रकार दानो का दान कभो क्षीण 
नहीं होता है। उसी प्रकार शुद्ध मन 
से किया गया यज्ञ कभी निष्फल 
नहीं होता है। यदि मनुष्य दुःखों 
का निवारण चाहता हो तो यज्ञ के 
द्वारा मानव-कल्याण हो सकता है। 

दूरागतं पथि श्रान्तं, तथा , 
गृहमागतम्‌। 

अनर्चयित्वा यो भुंडक्ते, स 
वै चाण्डाल उच्यते ॥ 

दूर से आये हुए, मार्ग में चलने 


मानव के लिए कंध्या और के एए और कर में आबे हुए है। बाद खान-पान शुद कही है। थके हुए और घर में आये हुए 
अतिथि को उसकी बिना पूजा 
(सत्कार) किये जो मनुष्य स्वयं 
भोजन खा लेता है। वह निश्चय ही 
चाण्डाल है। 

महाभारत काल से पहले मनुष्य 
भौतिक और आध्यात्मिक सूख के 
लिये यज्ञ किया करता था। जिससे 
संसार के सभी जीव सुख-चैन से 
अपना जीवन व्यतीत करते थे। ज्यो- 
ज्यों मानव प्राणी यज्ञ से दूर होता 
गया उतना ही दुःखों के समीप 
आता गया। प्राचीनकाल में हमारे 
ऋषि, मुनि यज्ञ के द्वारा अनेक 
रोगो का उपचार भी किया करते 
थे। 

जिस पत्थर को लोग मन्दिरों 
में पूजते है। वह मानव निर्मित 
कलाकृतिमात्र है। मूर्तिपूजा पाप है। 
केवल यज्ञ के द्वारा ही मानव- 
कल्याण हो सकता है। खान-पान 
से मनुष्य पर विशेष प्रभाव पडता 
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है। यदि खान-पान शुद्ध नहीं है 
तो मन भी अशुद्ध हो जाएगा। 
मन और आत्मा की शुद्धि के 
लिए शुद्ध व सादा खाना आवश्यक 
है। घर मे ऐसा साहित्य नहीं रखने 
चाहिए जो चरित्र को दुष्प्रभावित 
करता हो। मनुष्य सोने (शयन) 
मे अपना एक तिहाई जीवन- 
व्यतीत कर देता है। यानि कि 
चौबीस घण्टे मे से आठ घण्टे 
निद्रा मे और बाकी सोलह घण्टे 
में भौतिक साधन अपनाने में 
लडाई-झगडे मे, सुख-दुःख में 
और शान्ति व अशान्ति में व्यतीत 
कर देता है परन्तु सन्ध्या और 
अज्ञ करने के लिए उसके पास 
समय नहीं है। अतः मनुष्य को 
चाहिए कि कुछ समय निकाल 
कर सन्ध्या और यज्ञ को 
अपनाकर अपने जीवन को सफल 
ओर सार्थक बना कर सच्चे सुख 
और शान्ति का अनुभव करे। 


कीडिजलजमााब बा ाागन्ण्णममगननगनगगमननगनन 
4 नए वर्ष 2002 के केलेण्डर मंगवाएँ ५ 
». गत वर्षो की भाति इस बार भी आर्य प्रतिनिधि सभा प्रजाब ने 
श्महरषिं दयानन्द के चित्र वाले कैलेण्डर सन्‌ू-2002 के छपवा लिए 

3हैं। जो सभा कार्यालय में आ गए हैं। 
$ यह कैलेण्डर सभा को 400 रुपए सैंकड़ा आए है परन्तु साहित्य' 
बकी भान्ति यह कैलेण्डर भी आधे मूल्य पर दो सौ रुपए सैकड़ा॥ 
ब्दिए जा रहे हैं। अत: शीघ्र आति शीघ्र सभी आर्य समाजें अपना« 

व्यक्ति भेज कर कैलेण्डर मंगवा लें। 
-धर्मदेव आर्य, सभा कार्यालयाध्यक्ष * 


से ामग्रहम मा अभामशाभाअअभ्मामग्राभ्थम्ााभाग्रकनक 


न्दीष्याक व्यो। जाला ल्‍नो 


लोग 


चन्द्र गुप्ता 


सुभाए 
रोशनी के चिराय बाहर सेंकड़ो तूने जलाए, 
मन में पर अंधकार-जिसमें एक दीपक तो जला लो 
शास्त्र-वचनों को पढ़ा, संतों से भी अग्रत पिया 
पर अरे ! अज्ञानता की नींद में तू ही जिया 
एक आंकुर ज्ञान का तो मन की खेती में उगा लो। 
मन मे पर अंधकार-जिसमें एक दीपक को जला लो॥॥ 
पथ हैं जीवन का अरे ! फूलों व शूलों से भरा 
खुशियां इसमे गम भी हैं, साथी कोई खोटरा खरा 
मुस्कराते धैर्य साहस से भी संग ठुम निधा लो। 
मन में पर अधकार-जिसमें एक दीएक दो जला लो॥2# 
जिसने ईश्वर से हैं जोडा, नाता वह तो तर गया 
लक्ष्य अपना प्रा लिया, ऊचे शिखर पर चढ़ गया 
प्रीत तुम भगवान्‌ के चरणों मे भी कुछ तो लगा लो। 
मन में पर अंधकार-जिसमें एक दीपक तो जला लो।8॥ 
सन न जब तक शुद्ध होगा, तू न शान्ति पायेगा 
आत्मिक उत्थान बिन रस भक्ति का न आयेगा 
“सुभाष ' करके मनन चिंतन ध्यान से आनन्द पा लो। 
मन में पर अधकार- जिसमें एक दीपक दो जला लो॥॥# 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


तर 





करना च्तोथ का न्रत 


एव ले० श्री मुलख राज, आर्य मन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 


4 नवम्बर 2004 रविवार को सारे 
देश मे करवा चौथ का व्रत रखा गया। 

यह ब्रत हर नारी अपने पति की 
लम्बी आयु की कामना के लिए 
रखती है। ताकि उसके पति की आयु 
लम्बी हो। यह कामना करना बहुत 
अच्छी बात है। परन्तु वर्ष मे 365 
दिनो में क्या केवल एक दिन ही 
कामना करनी उचित है ? पति की 
आयु की कामना तो पतली को हर 
समय करनी चाहिए। इस ब्रत पर 
हर परिवार का हजारो रुपए व्यय हो 
जाता है। 60 प्रतिशत नारियां तो ऐसी 
डे जो हर समय पति को गालिया 
देती रहती है और केवल वर्ष में 


दिया तुम्हारा ही स्यापा कर रही हूं। 
खाना व्रत रखने के लिए अपने लिए 
बना रही थी। क्योकि ब्रत पति की 
आयु की कामना के लिए रख रही 
थी। जो पति को यह कह रही है 
कि तुम्हारा स्यापा कर रही हू । वह 
पति की आयु की कामना क्‍या 
करेगी? पति की सेवा ओर आयु 
की कामना तो हर समय ही करनी 
चाहिए। प्रात: 4 बजे उठ कर पेट 
खुब भर लिया जाता है ओर सारा 
दिन कुछ नहीं खाया जाता। रात्रि 
को चाद देख कर ही खाया जाता 
है। रात्रि को चाद देख कर ही खाना, 
यह हमारी समझ मे नहीं आता | आयु 





एक दिन पति की लम्बी आयु की 
कामना करती है । इस ब्रत पर हजारो 
रुपए मिठाई और फल पर व्यय हो 
, » है । जब किसी लडकी की नई 
» [दी होती है तो उस समय लडकी 
के पता- पिता को हजारो रुपए व्यय 
करन पड़ते हैं। क्योकि पहला व्रत 
होता है। यदि लडकी वाले गरीब 
होते है तो भी उसके माता-पिता को 
चाहे कहीं से भी रुपए लाए, उनको 
व्यय करना पडता है । इस पर विचार 
किया जाए कि जिस लडकी के 
माता-पिता गरीब हैं, उस लडकी पर 
क्या गुजरती होगी। बह लड़की अपने 
पति की लम्बी आयु की कामना 
क्या करेगी। जो लडकिया अच्छी 
होती हैं , वह त्तो पति की सेवा करती 
रहती हैं और अपने पति की हर 
समय लम्बी आयु की कामना करती 
रहती हैं। बहुत सी लड़कियां ऐसी 
भी है जो अपने पति को गालियां 
निकालती रहती हैं, यहां तक कि 
अपने पति को हरामजादा, कुत्ता 
कहती है। परन्तु एक दिन करवा 
चौथ का व्रत रख कर वह भी लम्बी 
आयु की कामना करने लगती है, 
एक नारी अपने पति को गालियां 
देती रहती थी। परन्तु पति बहुत ही 
नर्म स्वभाव का था। 
एक दिन करवा चौथ का ब्रत 
आ गया। तो प्रात: उठ कर ब्रत रखने 
के वास्ते खाने के लिए कुछ बना 
रही थी। पति ने प्रात: धर्मपत्नी को 
आवाज दी कि भाग्यवान क्या कर 
रही हो, वो उसने आगे यह उत्तर 


के साथ चाद का क्‍या सम्बन्ध है। 
यह हमारी समझ मे नही आ रहा। 

इस ब्रत के बारे मे एक बार 
मैंने एक कहानी पडी थी वह कहानी 
तो मुझे भूल गई है परन्तु उसका 
भाव वह इस प्रकार है- 

करवा चौथ का जब व्रत आया 
तो किसी नारी ने अपने पति की 
आयु के लिए ब्रत रखा। वह शाम 
को चाद निकलने से पहले खाना न 
“खाने के कारण भूख से निढाल हो 


| जिस पर उसके भाई ने अपनी 


बहन की रक्षा के लिए कोई बत्ती 

, किसी वृक्ष पर चढ गया और 
अपनी बहन को चांद दिखा दिया। 
बिहन ने व्रत तोड कर खाना खा 
'लिया उसी समय उसके पति की 
मृत्यु हो गई। तो उस नारी ने एक 
वर्ष का व्रत रख लिया। आप यह 
विचार करो कि चांद तो भाई ने 
दिखाया। पति ने चांद तो दिखाया 
नहीं | परन्तु पति मर गया। गलती तो 
भाई ने की परन्तु मर पति गया। 
उसने एक वर्ष तक कुछ भी खाया 
पीया नहीं। तो उस समय एक परी 
भागी-भागी उसके पास आ गई। मै 
तेरे एक वर्ष के व्रत से बहुत खुश हूं 
मैं अभी तुम्हारे पति को जिन्दा कर 
देती हूं आप ऐसी झूठी कहानियों 
पर विचार करे कि परी उसके पति 
को जिन्दा करने लगी है। उस परी 
से पूछना चाहिए था शरीर से जब 
जोब आत्मा निकलता है तो एक 
मिनट भी वहां नहीं रहता। वह उसी 
समय दूसरे शरीर में चला जाता है। 





यह तो परियां ही बता सकती हैं कि 
उसके पति की जीवआत्मा कहां पड़ी 
रही। और जिस शरीर मे वह आत्मा 
गई थी तो क्या परियां उस शरीर से 
जीवआत्मा को निकाल कर ले आई। 
जिस शरीर मे वह जीवआत्मा गया 
था। क्या उसके शरीर को समाप्त करके 
ले आई ? यह सारी कहानी झूठी है। 

एक वर्ष के पश्चात किसी को 
जिन्दा करना ऐसी कहानिया झूठी होती 
डै और लोग उसको सत्य मान लेते 
है व्रत क्या होता है किसी बात पर 
दुढता से पालन करना उसको ब्रत 
कहते हे। आप यह ब्रत ले कि मै 
आज से सत्य ही बोलूगा और झुठ 
नही बोलूगा और सदा अच्छे काम 
ही करूगा। अच्छे-अच्छे व्रत लेने 
चाहिए। कुछ न खाना यह व्रत नही 
है । यह तो उपवास है। जरूरत पड़ने 
पर उपवास अवश्य रखना चाहिए 
कभी-कभी शरीर की रक्षा के लिए 
उपवास भी रखना चाहिए। ब्रत रखा 
नही जाता। ब्रत लिया जाता है। 
इसलिए मैं अपनी हर बहन-बेटी से 
प्रार्थना करना चाहता हू कि पति की 
आयु की कामना अवश्य करे। यह 
अच्छी बात है। 

आयु की कामना कैसे होगी। 
प्रात: काल उठ कर पहले पति के 
पैर छूए और पति के साथ मीठा बोलो। 
पति के साथ बुरा व्यवहार न करो। 
यदि पति के साथ व्यवहार अच्छा 
होगा, तो उसका असर आपकी सतान 
पर भी पडेगा। बहुत सा ऐसा देखा 
जाता कि पति पत्नी का आपस मे 
झगड़ा होता रहता है। कभी भूल कर 











जीवन यात्रा को सफल बनाने का योग 


हमारा शरीर एक रथ है। आत्मा इसका स्वामी है । पाच ज्ञान इन्द्रिया 


भी पति की निदा न करो। आप 
दोनो के व्यवहार अच्छे होने चाहिए। 
भाई ने अपनी बहन को रक्षा के 
लिए चाद दिखाया तो उस समय 
परियों ने उसके पति को मार दिया। 
यह बाते झुठी है परिया किसी का 
भी कुछ नहीं बिगाड सकती। मेरा 
जन्म आर्य समाजी परिवार मे नहीं 
हुआ। मेरा जन्म एक पोराणिक 
परिवार में हुआ। अपने परिवार में 
मै अकेला ही आर्य समाजी था। 
मेरी जब शादी हुई तब पहला करवा 
चौथ का ब्रत आया मेरी माता जी 
और मेरी बडी बहन जी ने मुझसे 
चोरी करवा चौथ का ब्रत मेरी पत्नी 
से रखवा दिया | चोरी इसलिए रखवा 
दिया क्योकि उनको पता था कि में 
ब्रत रखने नहीं दृगा। साय 5 बजे 
मुझे पता चल गया कि करवा चोथ 
का ब्रत रखा हुआ है। मैने उससे 
कहा ब्रत तोड दिया जाए तो मेरी 
माता जी और बहन जी ने मुझे यह 
कहा अब शेष दो घण्टे रह गए है 
आगे से यह नहीं रखेगी। मैने कहा 
नही ब्रत अभी तोडा जाए ओर ब्रत 
तोड दिय' * या इस बात को आज 
55 वर्ष हो गए उस समय एक भाई 
ने अपनी बहन की रक्षा के लिए 
चाद दिखाया था परियो ने उसके 
बहनोई को मार दिया। परन्तु मैने 
तो ब्रत जबरदस्ती तुडवाया था। 
परन्तु आज तक वही परिया 55 वर्ष 
तक मेरा कुछ नही बिगाड सकी। 

इसलिए इन झूठी कहानियो से 
सावधान रहे। 






















और पांच कर्म इन्द्रियां इस रथ के दस घोडे हैं । मन घोडो की लगाम है। 
बुद्धि सारथी (चालक) है जो मन रूपी लगाम को पकडकर जीवन के 
मार्ग पर चल रही है। इन्द्रियारूपी घोड़े बडे बलवान और चचल हैं। 
विषय वासना की हरी हरी घास को देखकर इधर उधर जाने की चेष्टा 
करते है। यदि सारथी मन की लगाम को कसकर न रखे ओर जरा भी 
ढीला छोड़ दे तो यह घोडे काबू से बाहर हो जायेगे और रथ को भोग 
बिलास की दलदल में फसा देगे, जहां से निकलना कठिन हो जायेगा। 
यदि जीवन यात्रा को सफल बनाना चाहते हो तो बुद्धि रूपी सारथी 
को सावधान व सतर्क रखना होगा । यदि चालक सुस्त और लापरवाह है 
तो किसी समय भी दुर्घटना हो सकती है । इसलिये सारथी को प्रशिक्षित 
और चतुर होना चाहिये और उसके हाथ मे घोडों को फटकारने व 
नियत्रित करने के लिये ज्ञान का चाबुक भी होना चाहिये। ज्ञान का 
चाबुक सत्संग और स्वाध्याय से प्राप्त होता है। योगाभ्यास से इन्द्रिया 
रूपी चंचल घोड़े सही रास्ते पर चलते है तथा जीवन को सरल व 
सार्थक बनाते हैं। 
-देवराज आर्य मित्र, आर्य समाज कृष्णा नगर, दिल्ली 


ए ले० आचार्य भव्सेन जी बी. 2,92/77 बी शालीमार नगर ढोशियारपुर 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


। ब्वैब्हिव्क व्हलइएछएन्न 





(गताक से आगे) 
सयमपूर्वक विद्या पढने वाला 
है ? वहां ब्रह्मचारी शब्द का 
वास्तविक, यौगिक अर्थ ब्रह्म प्राप्त 
की साधना करने वाला है। इसी 
लिए ही कठ उपनिषद्‌ के ऋषि ने 
कहा है- 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्तिः 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति। 

तत्ते पद सग्रहेण ब्रवीम्यो- 
मित्येतत्‌ , 2. 5 अर्थात्‌ सारे वेद 
जिस प्राप्तव्य को बार बार बताते हैं 
और ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले 
इसी इच्छा से ब्रह्मचर्य की साध्ना 
करते हैं । वह प्राप्तत्य ओम्‌ नाम जाच्य 
ही है। मनुस्मृति के दूसरे <” वय में 
विद्याध्ययन करने वाले ब्र* चारी की 
जीवनचर्या बताई गई दे ,नरपि वहां 
जीवन के लक्ष्य का + केत सामने 
रखते हुए ही कह" ह- स ब्रह्म 
परमम्येति, 2, 82 +र्थात्‌ ब्रह्मचर्य की 
जीवन चर्या का पालन करने वाला 
परम त्रह्म को प्राप्त होता है क्योकि 
ब्रह्मचारी का ब्रह्म- 

(एकाक्षरं पर ब्रह्म 2, 83 अक्षरं 
दुष्कर ज्ञेय ब्रह्म चैव प्रजापति: 2, 
84) -वही है, जो कि अविनाशी है 
ओर सभी प्रजाओ । प्रकृष्ट रचनाओं 
अर्थात्‌ सभी प्राणी तथा प्राकृतिक 
पदार्थों का पालक है तथा जिसकी 
प्राप्ति बहुत बडी साधना से होती है। 
इन बचनो मे ब्रह्मचारी शब्द मे ब्रह्म 
की साधना का ही विशेष सकेत है। 

ब्रह्मशकर-क्या वेदान्तदर्शन की 
ब्रह्मजिज्ञासा का अभिप्राय इसी से 
है? 

प्रा.-हमारी चर्चा और इस दर्शन 
का प्रतिपाद्य यही ही है। यतो हि 
वेदान्त का प्रथमसूत्र है-'अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा' अर्थात्‌ अन्य दर्शनों मे 
आए ज्ञान को जान लेने के बाद अब 
ब्रह्म] को जानने की इच्छा है।इस मे 
जिस ब्रह्म की जिज्ञासा अभिव्यक्त 
की है, उस ब्रह्म की पहचान को 
बताते हुए दूसरे सूत्र में कहा है- 
“जन्माद्यस्य यत:' कि हमारे चारो 
ओर जा भौतिक पदार्थ सूर्य आदि 
दृश्य तथा जो अदृश्य रूप में 
विद्यमान है और जिन का कर्त्ता- 
धर्त्ता बारम्बार विचारने पर भी हम मे 
से कोई सिद्ध नही होता है। अतः 
यह सारा जगत जिस के कारण पैदा 
होता है ओर फूलता फेलता है, वही 
ब्रह्म है। 


इसी भाव को तैत्तिरीय उपनिषद 
के ऋषि ने इन शब्दों मे कहा है- 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। 
येन जातानि जीवन्त्ति, 
यत्प्रयन्त्यभिसविशन्ति 3, १ 

इस विषय को मनन की कोटी 
को ओर ले जाते हुए तीसरे सूत्र मे 
कहा है कि यह केवल युक्ति 
अनुमान की ही बात नहीं, अपितु 
सारे शास्त्र एक स्वर से ब्रह्म को ही 
इस ससार का रष्टा, व्यवस्था-कर्ता 
निर्दिष्ट करते है। तभी तो 
वेदान्तदर्शन का तीसरा सूत्र है- 
शास्त्रयोनित्वात। हा, इस सूत्र का 
दूसरा अर्थ यह भी है, कि ब्रह्म न 
केवल प्राकृतिक पदार्थों का रचयिता 
है, अपितु इस के साथ शास्त्र-ज्ञान 
का दाता भी ब्रह्म ही है। वेदान्त के 
सभी भाष्यकारो ने यह स्वीकार 
किया है, कि वह ज्ञान वेद ही है 
जिसका देने वाला परमेश्वर है। 

47. ब्रह्म का ब्रह्मत्व-इस से 
अगले सूत्र मे यह भाव गूंधा गया है 
कि जैसे एक कलाकृति मे उसका 
कलाकार अपनी कला से समन्वित 
होता है अर्थात्‌ वह कृति अपने कर्ता 
की योग्यता, क्षमता का सर्वथा 
परिचय देती है। ऐसे ही इस सृष्टि 
रूपी अपनी कलाकृति में वह ब्रह्म 
सर्वत्र समाया हुआ है | तभी तो चतुर्थ 
सूत्र है-तत्त समनन्‍वयात , 4, 4 . « 

अर्थात्‌ इस सृष्टि की सारी 
सर्जना, व्यवस्था, एकरूपता अपने 
कलाकार के कौशल को अभिव्यक्त 
कर रही है । ब्रह्म का ऐसा वर्णन शास्त्रो 
मे किसी एक स्थल पर ही नहीं है, 
अपितु सर्वत्र प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
सारे शास्त्रों का इस दृष्टि से मुख्य 
प्रतिपाद्य ओम्‌ नाम वाच्य ब्रह्म ही 
है। जैसे कि कठ उपनिष्द का यह 
वचन पहले भी उद्धृत किया है कि 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तत्ते पद 
सग्रहेण ब्रवीम्योमित्येततू। 2, 5 

बत्सल-वेद, उपनिषद आदि मे 
जगत का कर्त्ता, धर्त्ता, सहर्ता केबल 
ब्रह्म ही वर्णित नही है, क्योकि वहां 
कहीं विष्णु का, तो कहीं प्राण, 
आकाश, अन्न, आनन्द आदि का ६ 
रूप में चित्रण मिलता है ? 

प्र.-निःसन्देह शास्त्रों मे अनन, 
प्राण, आकाश आदि शब्दों से भी 
जगत के कर्तव्य आदि को दर्शाया 
गया है। इन सृब शब्दों का वाच्य 


क्या है ? यह एक विचारणीय प्रश्न 
है, इसी लिए वेदान्त दर्शन के अगले 
सूत्रों में विचार-विमर्श करते हुए 
बताया है, कि इच-इन शब्दों द्वारा 
ब्रह्म की ही चर्चा है, क्योंकि उस 
उस प्रकरण मे जो विशेषण आए हैं, 
वे सब ब्रह्म मे ही घटते हैं। अतः 
प्राण आदि शब्दो से निर्दिष्ट जगत 
कर्तृत्व आदि क्रियाएं केवल ब्रह्म की 
ही हैं। प्राण, आकाश आदि शब्द 
अलग-अलग होने से ये अलग- 
अलग कर्ता सिद्ध नही होते, अपितु 
भिन्‍न-भिन्‍न नामो से प्रकरण के 
अनुरूप गुण का निर्देश करते हुए 
एक़ ब्रह्म का ही संकेत है, क्योकि 
सर्वत्र क्रिया एक ही है।इस प्रक्रिया 
का विशेष परिचय वेद की कुन्जी मे 
दिया गया है। 

ब्रह्मसूत्र मे सर्वागीण रूप से ब्रह्म 
के इस रूप और स्वरूप को स्पष्ट 
किया गया है। यह सब ब्रह्मसूत्र के 
अध्ययन से स्वय भी निश्चित किया 
जा सकता है। हां, ब्रह्म शब्द से 
अभिहित जितने तत्त्व है, वे सभी 
सर्वथा सर्वदा परम ब्रह्म के नियन्त्रण, 
संचालन के अर्न्तगत ही आते हैं। 
अत: सब से बडा तथा पूर्ण ब्रह्म 
परमेश्वर ही है। अत: ब्रह्म का निज 
स्वरूप जहां सच्चिदानन्द है। सत्य 
ज्ञानं अनन्त ब्रह्म यो वेद निहित॑ गुहायां 
परमे व्योमन्‌। सो 5श्नुते सर्वान्‌ 
कामान्‌। सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥ 
तै, 2, ॥ 

वहां तुलनात्मक या अपने सर्व 
नियामक के रूप से सर्वव्यापक, 
सर्वज्ञ, सर्वद्र॒ष्टा, सर्वशक्तिमान, 
सर्वान्तर्यामी आदि गुण वाला है, 
क्योकि सर्वनियमन का कार्य इन गुणो 
से युक्त होने पर ही कोई कर सकता 
है। अत: ब्रह्म का ब्रह्मत्व सर्वातिशायी 
है। शास्त्रकार ब्रह्म की चर्चा करते 
हुए तभी तो कहते हैं-ओ३म्‌ ख ब्रह्म 
यजु 40, 7 अर्थात्‌ ओम्‌ नाम वाच्य 
ब्रह्म आकाश की तरह व्यापक, 
अभौतिक,, अविकारी , नित्य, पूर्ण है। 
अतः वस्तुत: ब्रह्म ही प्रत्येक प्रकार 
से सब से बड़ा और सर्वत्र पूर्ण है। 

अक्षत-हा, है तो बात साधारण 
सी पर एक सामान्य पाठक की दृष्टि 
से इस पर भी प्रकाश डालने की 
कृपा करेगे, कि यहा वेदान्त, ब्रह्मसूत्र, 
उत्तरमीमासा शब्दो का वाच्य क्या है? 

प्र.-इन तीनों नामों का नामी मुनि 
के मीमांसः दर्शन के- लिए-हे , 
अभिप्राय वाच्य एक ही दर्शन है। 


१7 तथा 8 नवम्बर, 200॥ 


उत्तर मीमांसा-वाक्यो के 
आधार पर निष्कर्ष निकालने वाले 
बेदान्त का संकेत करता है । पूर्व की 
अपेक्षा उत्तर शब्द है, अतः पूर्व जहां 
ब्रह्मण वाक्यों के आधार पर तत्त्व 
का जचाव करने वाले जैमिनि वेदान्त 
शब्द पर पहले प्रकाश डाला जा 
चुका है और ब्रह्मसूत्र नाम शास्त्र के 
प्रतिपाद्य की दृष्टि से है अर्थात्‌ इस 
दर्शन में ब्रह्म का विश्लेषण होने से 
इस को ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं । 

स्नेहिल-हा, प्रस्तुत शीर्षक में 
ब्रह्म के साथ दर्शन शब्द भी तो 
समस्त है। अत: इस दर्शन शब्द 
पर भी कुछ प्रकाश डाल दिया जाए, 
तो “आमो के आम गुठलियो के 
दाम' की उक्ति चरितार्थ हो सकती 
है? 

प्रा.-यहां दर्शन शब्द विशेष 
रूप से अनुभूति के अर्थ मे कहा 
जा सकता है। जगत रूपी अनोखी 
रचना से जहां हम उस रचनाकार ” 
का दर्शन कर सकते है , वहा शास्त्रो 
मे वर्णित ब्रह्म के सर्वांगीण रूप को 
प्रथम समझे और फिर इसके आधार 
पर योग मे प्रतिपादित प्रक्रिया के 
माध्यम से परम ब्रह्म की अनुभूति 
का अभ्यास करे। तभी तो कहा 
जाता है- श्रोतव्य; श्रुतिवाक्ये भ्यो 
मन्तव्यश्चोप पत्तिभि :। श्रुत्वा च 
सतत ध्येय एते दर्शन हेतव :॥ 

अर्थात्‌ वेदादि शास्त्रो मे आए 
निर्दिष्ट तत्त्व के स्वरूप का प्रथम 
श्रवण करे और तदनन्तर युक्ति, तर्क 
से उस का मनन, विचार विमर्श, 
जचाव करे। इसके अनन्तर योग 
की प्रक्रिया के अनुरूप अनुभव का 
प्रयास करे, क्योंकि किसी को 
समझने का यही ढंग है। 

अपनी सुविधा के अनुसार 
प्रात: और साय॑ शुद्ध, शान्त, 
निश्चिन्त होकर एक आसन मे बैठ 
कर उस परम ज्योति से अपने आप 
को जोडने का अभ्यास करें| इसके 
लिए प्रथम मन ही मन मे अर्थात्‌ 
धीरे-धीरे बोल कर ओम्‌ ध्वनि का 
दीर्घ श्वास के साथ गुन्जार करे। 
इस प्रकार पांच बार करने के 
पश्चात ओम्‌ के अर्थों, भावो का 
विचार करते हुए ब्रह्म के गुणों * 
स्वभावो, शक्तियो, कर्मों का चिन्तन 
करे। क्योकि ब्रह्म का विवेचित 
बड़ापन ओम शब्द द्वारा अभिव्यक्त 
होने वाले अर्थों के लिए 
देखिए-' ओम शब्दार्थ विमर्श' के 
माध्यम से व्यापक रूप से स्पष्ट 
हो सकता है। 


१ तथा 8 नवम्बर, 200 साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 9 














ढांसी में स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान व वार्षिकोत्सव 
अआहामन्ज श्री योगेन्द्र वीर जी भारती ( पंजाब) 


मृत्युलूजय 





५ विच सुगन्धि भर दे, पुष्टी 





उर्वर्य कबि विद्यार्न सागर वानप्रस्थी देहली। 

ओं त््यम्बक॑ यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌। 

'उ्वरुकमिव बधनानुमूत्योमुक्षीय मा5मृतात॥ 
ओझ३म त््यंम्बक हे भगवान, तिन काल विच इक समान॥॥ 
तिन ताप दे आप हो हरता, उत्पति पालन और सहर्ता 2 ॥ 
तिना विद्यावां दे दाता। तिन गुणा दे आप विधाता 8॥ 
तिन तार जनेऊ धारा, तिनो कर्जे सिरो उतारां 4॥ 
भगवान मैनू दे वरदान्‌, मम्‌ जीवन हो यज्ञ समान 5॥ 


ज्यू पत्नी नू पति प्यारा, मैनू तेरा तिवे सहारा 7 ॥ 

आप पकां फिर और पकावां, अपना सबते रग चढावा 8॥ 
पक के मैं खरबूजे न्‍्याई, छड़ दया ससार दे ताई।9॥ 
वासना रूपी बीज जो मेरे, मैनू छड के होन परेरे॥0॥ 
दस फागा ऐह दसो अग ने, अन्दरो इको रूप रंग ने॥॥ 
दस नियम जीवन बिच धारां, दस लक्षण दा धर्म विचारां ।82 ॥ 
रसना विच मिठास लया दे, जीवन वेद अनुकूल बना दे ॥3॥ 
मोह ममता मैनू पकड नसक्कन, माया जाल विच जकड़ नसक्कन 4॥ 
अमृत दे सागर बिच नांवां, मृत्यु बन्धन तों छुट जावां ॥5॥ 


















दे बलवान वी फर दे 6॥ 











डी.ए.वी पब्लिक स्कूल, 
पुरानी सब्जी मण्डी, लाल सडक, 
हांसी मे दिनांक 22-23 दिसम्बर 
200 को आर्य वीर दल हांसी 
का वार्षिक उत्सव एवं स्वामी 
श्रद्धानन्द बलिदान दिवस समारोह 
बडी धूमधाम से मनाया जा रहा है 
जिसमे स्वामी वेदानन्द जी सरस्वती 
(जालौन) उ प्र , स्वामी कीर्तिदेव 
जी आर्य समाज, जीटी रोड, 
हासी, महात्मा तेजमुनी जी 
वानप्रस्थी छानी बडी (राज ), 
साध्वी विशोकायति जी बरवाला, 
प्रो ओम कुमार जी आर्य जीन्द, 


पं रणधीर जी आर्य भजनोपदेशक 
सिरसा, श्रीमती बहन सुदेशार्य जी 
शास्त्री चिडौद, प्रज्ञाचक्षु श्री रामसेवक 
जी सगीताचार्य (हमीरपुर) उ प्र 
आदि साधु सन्त विद्वान महानुभाव 
पधार रहे हैं। स्कूली बच्चो के 
रोचक कार्यक्रम भी होगे। 22 
दिसम्बर को प्रात: 5 बजे प्रभात 
फेरी एवं शाम 3 बजे महिला 
सम्मेलन होगा। कराटे प्रशिक्षण भी 
शाम को प्रतिदिन नेहरु कालेज में 
शुरू हो रहा है। प्रवेश हेतु सम्पर्क 
करें। -राकेश टुटेजा, महामन्त्री 





हंक्की में नव॒दिविक्रीय पाडिवाडिक सत्संग सम्पन्न 


आर्य वीर दल हांसी द्वारा 
शारदीय नवरात्रो के उपलक्ष मे 37 





|. जलते हैं परस्पर, देख सुख 
अक्रिल, प्यार 





'ब्वियाशलल्‍नी डंगा ल्‍्याइशेगी 


पं, बिजयपाल आर्य प्रभाकर, लाल सड़क हल्सी डिसार 
हृदय की दूरियों को ये मिटा करके ही जायेयी। 
दिवाली रंग लायेगी, दिवाली रंग लायेगी # 
उदय हो ज्ञान का सूरज, उजाला जय में फैलेगा। 
अविद्या नाश तब होग्रा, अंधेरी दूर जायेगी ॥ 


पट, लुटेरा चोर कर्मचारी। 
को, ये फिर से चम-चमायेगी ॥ 


खुशी घर-घर समायेगी॥ 
जागेज, सुकर्मों में लगन होगी। 
बमूढो[को, ये कुछ करके दिखायेगी। 





समृद्धि को हरदम। 
की यंग्रा बहायेगी ॥ 








आर्य समाज हनुमान रोड नई 
दिल्ली का 79वां वार्षिकोत्सव 
सोमवार, 26 नवम्बर से रविवार, 2 
दिसम्बर, 200 तक समारोह पूर्वक 
मनाया जाएगा। जिसमें स्वामी 
दिव्यानन्द जी सरस्वती, श्री सत्यपाल 
जी पथिक सहित अन्य कई विद्वान 
पधार रहे हैं। 

अत: दिल्‍ली, नई दिल्ली की 
समस्त आर्य समाजों के 


[विन 
आर्य समाज हनुगान रोष्ठ नर्ड दिल्‍ली का उत्सव 


अधिकारियों एवं सदस्यों से निवेदन 
है कि उपरोक्त तिथियों में वह अपने 
समाज में कोई कार्यक्रम का 
आयोजन न करके आर्य समाज 
हनुमान रोड नई दिल्‍ली के 
वार्षिकोत्सव में सपरिवार सम्मिलित 
होकर एकता का परिचय दें तथा 
धर्म लाभ उठाएं। 

-अरुण प्रकाश वर्मा, मन्त्री 


आर्य वीर दल हांसी ने विजय पर्व मनाया 


आर्य वीर दल हांसी 26 व 27 
अक्तूबर 200॥ को दो दिवसीय 
विजय यर्व अलग-अलग परिवारों 
में बड़ी धूम धाम से मनाया। 

.प्रथम दिन आर्य युवा साथी श्री 
सत्यवीर जी आर्य (सैद्रीपुरा) व 
“दूसरे द्विस श्वी:ज्रालकिड्ञन/जी मिस्त्री ' 
लाल" सक़के*हांक्षी' केः परिवार में 


कार्यक्रम रखा गया। जिसमें यज्ञ के 
ब्रह्मा पं. विजय पाल आर्य (प्रभाकर) 
पुरोहित आर्य्र समाज खरड़ चुन्गी 
इंसी थे। आचार्य राम सुफल शास्त्री, 
श्री केशव बंसल, श्री सोहन लाल 
भयाणा, श्री राम स्वरुप भाटिया, श्री 
उत्तम 'कुमार ने भी अपने विचार 
विंजय दशमी-फके सम्बन्ध में रखे। 

-' .' ->केआर. मन्री 


से 25 अक्तूबर 200॥ तक नौ 
दिवसीय बैदिक पारिवारिक सत्संग 
एवं यज्ञ का आयोजन किया गया। 
जिसमें निम्नलिखित 8 परिवारों में 
अलग-अलग कार्यक्रम रखे गए- 

१ श्री रतन सिंह सोनी, 2 
मा हर स्वरूप पूर्व सेवक आर्य 
समाज शहर, 3. चौ. गुलाब सिंह 
आर्य शेखपुरा, 4. श्री राम स्वरूप 
पोपली, 5 श्री सुभाष आर्य, 
6. श्री केसर दास मल्होत्रा, 7 श्री 
जिले सिंह हलवाई, 8 श्री राम 
गोपाल सैनी आदि सज्जनो के यहा 
प्रतिदिन प्रात: 9 से 70 बजे तक 
यज्ञ व शाम 5 से 6 बजे तक 
सत्संग किया गया। 

अन्तिम दिन 25 अक्तूबर 
2004 को ममता पब्लिक स्कूल, 
पुरानी सब्जी मण्डी, लाल सड़क 
हासी मे प्रातः 8 से ॥ बजे तक 
पूज्य स्वामी कीर्तिदेव जी आर्य 
सन्यासी, आर्य समाज, जी टी. रोड, 
हांसी की अध्यक्षता मे समापन 
समारोह आयोजित किया गया। 


समारोह यज्ञ एव उक्त आठो 
परिवारों के यज्ञ के ब्रह्मा पण्डित 
रामसुफल शास्त्री जी वैदिक प्रवक्ता 
लाल सडक हासी थे। मुख्य वक्ता 
के रूप मे बोलते हुए आर्य समाज 
हासी शहर के वरिष्ठ उप प्रधान 
श्री सोहन लाल भयाणा ने कहा कि 
आर्य वीरो को देश भक्तो के जीवन 
से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिससे 
दिशाहीन, पथ भ्रष्ट युवको का मार्ग 
प्रशस्त हो सके। 

उक्त आशय की जानकारी देते 
हुए दल के कार्यवाहक प्रधान चौ 
राघवेन्द्र सिंह आर्य ने बताया कि 
उक्त नौ दिवसीय कार्यक्रम मे आर्य 
जगत के उच्च कोटि के वैदिक 
विद्वान पंडित भरत लाल जी शास्त्री 
एम.ए, वकील कालोनी, हासी, पं 
विजय पाल आर्य (प्रभाकर) 
पुरोहित आर्य समाज, खरड़ चुंगी, 
हांसी, पंडित राम किशोर आर्य 
(विद्या भास्कर) पुरोहित आर्य 
समाज शहर, श्री जबर सिंह व श्री 
वेद पाल आर्य की भजन पार्टी का 
भी समय-समय पर योगदान मिलता 
रहा। इस कार्यक्रम से नगर मे वेद 
प्रचार की धूम मच गई है। 

-के.आर. मन्त्री 








मल डबवाली में वेदप्रचारोत्सव 
मण्डी डबवाली आर्य सयाज द्वारा इस वर्ष भी वेद प्रचार उत्सव 
का बड़ी धूमधाम से आयोजन किया गया है। दिनांक 27 नवम्बर 
से 25 नवम्बर तक चलने वाले इस समारोह में वेद, शास्त्र, 


उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत आदि शास्त्रो के विद्वान्‌ स्वामी 
जगदीश्वरानन्द सरस्वती जी के ग्रवचन होंगे तथा सुप्रसिद्ध 
॥ भजनोप्रदेशक पं. ओम प्रकाश वर्मा के मधुर भजनोपदेश होंगे। 


|] 


-डा. अशोक आर्य 











0 


आर्य समाज फगवाड़ा के 
प्रधान श्री बनारसी दास जी आर्य 
समाज के एक चमकता हुए सितारा 
थे। उन्होने आजीवन आर्य समाज 
की सेवा की है। जिसके पास धन 
है वह धन से खूब सेवा करते हैं। 
जैसे आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
के प्रधान श्री प॑ हरबस लाल जी 
शर्मा सेवा करते हैं। इसी प्रकार 
महाशय बनारसी दास जी भी ऐसे 
ही कई लोगो की धन से सेवा 
किया करते थे व तन से भी आर्य 
समाज की सेवा किया करते थे। 
वह एक सर्राफ थे परन्तु उन्होंने 
सारा जीवन ईमानदारी से व्यतीत 
किया। 

आर्य समाज की सेवा तीन 
प्रकार से होती है । मौखिक, 
पुस्तको के द्वारा तथा अपने आचरण 
से। आचरण से प्रचार की जितनी 
प्रशंसा की जाए थोड़ी है। पहली 
और दूसरी पीढी के आर्य बन्धु 
ऐसे ही थे। वह अपने आचरण से 
भी आर्य समाज का प्रचार करते 
थे वह थोड़े थे परन्तु शत्रु भी 
उनकी प्रशसा किया करते थे। आज 
भी ऐसे लोगो का अभाव नहीं है 
पर थोड़े ही आर्य समाजी अब 
ऐसे मिलते हैं। एक समय था 
आर्य समाजी की साक्षी पर जज 
अपना निर्णय दे देता था। 

एक बार समराला का उत्सव 
था जब उत्सव मे केवल चार दिन 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
चमकला छुआ सितारा अस्त हो गया 


शेष रह गए तो वहां की बहनों ने 
कहा कि हमारा उत्सव तभी ठीक 
होगा यदि इसमें लाला जगत नारायण 
जी आएं। मैंने कहा कि अब समय 
थोड़ा रह गया है इसलिए उनका 
आना कठिन होगा। वह कहने लगीं 
यदि लाला जी नहीं आ सकते तो 
उत्सव स्थगित कर दो वह इस बात 
पर अड़ गईं। इस पर मैं लाला जी 
नह पास जालन्धर पहुचा और प्रार्थना 
की कि समराला का उत्सव बड़ी 
देर के बाद रखा है वह खराब होने 
लगा है वहां के लोग चाहते हैं कि 
आप उनके उत्सव पर आएं। लाला 
जी हिन्द समाचार कार्यालय में बैठे 
थे। मेरी प्रार्थना पर उन्होंने कहा 
तारीख खाली हुई तो अवश्य भाग 
लूंगा। तारीख खाली थी उन्होंने हां 
कर दी और वह समराला पहुंचे। 
जब वहां के लोगों ने उन्हे गाड़ी के 
पैट्रोल के पैसे देने चाहे तो उन्होंने 
साफ इन्कार कर दिया और कहा 
मेरे पास समय था मैं आ गया हूं। 
पुराने लोग अपना समय देते थे परन्तु 
बदले में कुछ नहीं लेते थे। महाशय 
बनारसी दास जी समय भी देते थे। 
धन भी देते थे, तन भी देते थे। आर्य 
समाज के हेदराबाद सत्याग्रह में भी 
गए, देश के लिए भी कार्य किया। 
समाज के लिए भी कार्य किया। हम 
उन्हें सदा याद करते रहेंगे। 


-राम नाथ सि.वि. महोषदेशक, 
मोरिण्डा जिला रोपड़ 


शान्ति गायत्री महायज्ञ 


स्त्री आर्य समाज का 
वार्षिकोत्सव 22 नवम्बर 200। दिन 
वीरवार से 24 नवम्षर शनिवार 
तक बड़ी श्रद्धा से मनाया जा रहा 
है। आप सपरिवार इष्ट-मित्रों सहित 
सभी भाई-बहन इस कार्यक्रम में 
पधार कर धर्म लाभ प्राप्त करें 
तथा उत्सव की शोभा बढ़ायें। 

““आमच्रित विद्वान्‌ व विदुषी 
बहिनें''-श्रद्धेय स्वामी सम्पूर्णाननद 
जी (करनाल वाले) । पं. सुरेन्द्र 
कुमार शास्त्री (पुरोहित आर्य 
समाज, दाल बाजार वाले) | श्रद्धेय 
माता सुमनायति जी। स्वामी 


शोभानन्द जी। नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी 
आदरणीय माधुरी योगमती जी 
(अमृतसर) । कुमारी नम्नता जी सोनी 
(लुधियाना) । श्रीमती सरला भारद्वाज 
(अध्यक्ष संस्कृत विभाग, फगवाड़ा) + 
तथा अन्य बहनें भी पधार रही हैं। 
कार्यक्रम दोपहर बाद 2.5 से 5 
बजे तक 22--200॥ से आरम्भ 
होगा। 24-7-200 को दो बजे से 
5 बजे तक महिला सम्मेलन श्री 
सरला भारद्वाज (फंगवाड़ा) की 
अध्यक्षता में होगा। मुख्यातिथि सुश्री 
माधुरी योगमती जी अमृतसर होंगी। 

-जनक रानी आर्य, महाननवी 


१7 तथा 8 नवम्बर, 200] 








आय समाज मदिंर संगरूर का 


वेद सप्ताह ; 8.0.2004 
सोमवार से 4-70-200। रविवार 
तक आचार्य देवब्रत (गुरुकुल 
कुरुक्षेत्र) के सानिध्य में “गायत्री 
महायज्ञ, आध्यात्मिक दिव्य सत्संग”! 
एवं पं. आशाराम आर्य व पं. प्यारे 
लाल आर्य (गाजियाबाद) के 
सान्निध्य में “मधुर भक्ति संगीता 
बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुआ 
जिसमें भारी संख्या मे स्थानीय 
श्रोताओं के साथ-साथ आर्य समाज 
धूरी, मालेरकोटला, अहमदगढ़, 
बरनाला, पटियाला, नाभा, समाना, 
राजपुरा एवं अन्य स्थानों से अपने- 
अपने वाहनों पर भारी संख्या में 
मातृ शक्ति एवं आर्य बन्धुओं ने 
वेद सप्ताह की शोभा बढ़ाई। विशेष 
आकर्षक, रोचक, ज्ञानवर्धक 
कार्यक्रम के अन्तर्गत गुरुकुल 
कुरुक्षेत्र के संस्कारित ब्रह्मचारियों 
(22) द्वारा सस्वर वेदमन्त्रोंच्चारण, 
श्लोक उच्चारण योग शक्ति प्रदर्शन, 
निशानेबाजी, रस्सा योग प्रदर्शन, 
अग्नि चक्र में से कूदना 
जिम्मास्टिक एवं 4.0.200] 
रविवार पूर्णाहुत्ति मायत्री महायज्ञ 
इक्यावन कुण्डों में सम्पन्न हुई। ऋषि 
लंगर का आयोजन भी हुआ। 

वेद सप्ताह उत्सव की शानदार 
सफलता का श्रेय स्थानीय आर्य 
समाज के प्रधान श्री वेदपाल टुटेजा 
एवं सहयोगी श्री अश्विनी महाजन 
(यजमानों की व्यवस्था) श्री सजेन्द्र 


वार्षिकोत्सव संम्पन 
आर्य (कोष, मुनांदीं प्रचार 
व्यवस्था), श्री पुरुषोत्तम दास 
वीरेन्द्र जी, श्री रामशरण आर्य मन्त्री 
(सर्वस्व व्यवस्था) महाशय महेश 
कुमार, श्री खण्डू राम, श्री विष्णु 
दत्त, श्री विनोद कुमार व श्री 
जगननाथ गोयल द्वारा ऋषि लंगर 
व्यवस्था, श्री मा. धर्मवीर मा. 
देवराज (यज्ञ व्यवस्था) मा. 
नन्दलाल गांधी, विद्यालय स्टाफ, 
स्त्री आर्य समाज, आर्य वीर दल 
के संगठित सहयोग से सभी 
धन्यवाद के पात्र हैं। कार्यक्रम का 
संयोजन श्री सुरेन्द्र पाल गुप्ता ने 
एवं यज्ञ संयोजक पं. अविनाश 
पुरोहित थे। पांच वीडीयो, 5 
आडियो कैसेट बने हैं। 

विजय यर्व 26.0.200 
शुक्रवार को बड़ी श्रद्धापूर्वक मनाया 
गया। यज्ञ विशेष मन्त्रों सहित पं 
राजेन्द्र आर्य द्वारा करवाया गया, 
विद्यालय की छात्राओ द्वारा सुन्दर 
कार्यक्रम मा धर्मवीर जी द्वारा 
विजयदशमी. पर्व के भहत्व घर 
प्रवचन हुआ। 

गुरु विरजानन्द दण्डी दिवस 
28.0.200। रविवार को श्रद्धपूर्वक 
मनाया गया। यज्ञोपरान्त विद्यालय 
स्टाफ एवं श्री रल लाल मांडला 
द्वारा मधुर भजन एवं पं, राजेन्द्र 
आर्य ने गुरु विरजानन्द क़े जीवन 
पर प्रकाश डालते हुए सभी को 
शुभ कामनाएं प्रकट क्ली।- : 
>सज्जेख आर्य 


गुरुकुल छांगड़ी विश्व में विद्यालय हरिद्वार में 
असमाएजिक तत्वों हरएए गड़बड़ 


पता चला है कि 9..200 को 
गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय बरिसर 
में कुछ लोगों ने गड़बड़ करने का 
प्रयास किया जिनमें कई असमाजिक 
तत्व भी शामिल थे। यह लोग चार 
कारों में भर कर यहां आए थे। सूचना 
के अनुसार यह भरी ज्ञात हुआ कि 
असामाजिक तत्वों के पास अपनी 
बन्दूकें व रिवाल्चर थे और वह हवा 
में गोलियां चलाते हुए गुरुकुल में आए 
थे, जिस पर गुरुकुल कांगड़ी विश्व 
विद्यालय के सुरक्षा कर्मचारियों ने भी 
जवाब में सुरक्षा की दृष्टि से हक में 
गोशियां चलाई जिससे घहां भवदड़ 
मच गई। पता चला है कि इस कार्यवाही 
में कई लोगों को चोटें भी आई हैं। 

गुरुकुछ कांगड़ी: 


अन्य बहुत से लोग इम लोगों को - 
वहां देख कर इकंट्ठे हो गए वे और 
उन्होंने गड़बड़ करने वाले लोगों को 
वहां से भगा दिया और उनके विरुद्ध 
पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा 
दी जिस पर पुलिस ने अण्डर सैवशन 
307 के अधीन केस दर्ज करके 
कार्यव्राही आरम्भ कर दी है। यह 
सारा बैटनाक्रम गुरुकुल कांगड़ी विश्व 
विधालय की बेची गई भूमि से 
सम्बन्धित.है सरकार को ओर से उच्च 
स्तर पर इसकी सारी जांच करवाई 
जा उद्ठी है। यह असामाजिक तत्व 
3 200 0380335 
सांधथ-साथ अब 


£.5 आन डबाति को संभात कर 
है? परन्तु शुहुंकल के 


'विश्य- शिवालय 
कर्मचरी संघर्व समिति के सदस्य तथा. हिल अब- ऐसा गहों होने देंने। 


॥] तथा 38 नवम्बर, 2004 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


वा 





भटिण्डा में गुरु विरजानन्द द्वल्म गोनियाना मण्डी में यज्ञ समारोह 


महर्षि दयानन्द सत्संग भवन आर्य समाज चौक भरिंडा मे दिनांक 28 
अक्तूबर को प्रो. ओ पी मंगला प्रधान जी की अध्यक्षता मे “गुरु 
विरजानन्द”' दिवस बड़ी धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 
आचार्य श्री मुरुप्रसाद जी शास्त्री वैदिक प्रवक्ता के ब्रह्मत्व मे बृहदयज्ञ 
सम्पन्न हुआ। आज की मुख्य यजमान आर्य माडल हाई स्कूल की छात्रा 
कुमारी शैफाली थी। यज्ञोपरान्त कुमारी श्वेता ने 'वेदो का डंका आलम मे 
बजवा दिया ऋषि दयानन्द ने! इस भजन को अपने मधुर कण्ठ से गाकर 
उपस्थित जन समूह को मन्त्रमुग्ध कर दिया। तदुपरान्त श्री आचार्य जी ने 
गुरु विरजानन्द दण्डी जी का परिचय देते हुए “यो जागार : तमृच: 
कामयन्ते' ऋग्वेद के इस मन्त्र की व्याख्या की और कहा कि परिश्रम से 
मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है बशर्ते उसकी भावना पवित्र हो, 
परिश्रमी व्यक्ति अपने भाग्य का परिवर्तन कर सकता है। जैसे गुरु 
विरजानन्द जी नेत्रहीन तथा बेसहारा होते हुए भी भाई एवं भाभी के 
तिरस्कार पूर्ण व्यवहार से दुःखी होकर गृह त्याग कर भी अपने परिश्रम एवं 
लग्न से संस्कृत व्याकरण तथा आर्ष ग्रन्थों के दिवाकर कहलाए और 
दयानन्द जैसे शिष्ष्य को तैयार कर दुनिया की भलाई के लिए समर्पित 
किया। आगे श्री शास्त्री जी ने कहा कि गुरु घिरजानन्द जी प्रायः अपने 
शिष्यों से कहा करते थे कि मैं जिस विचाराग्नि को घूमाकार रूप मे तुम 
लोगों में प्रविष्ट कर रहा हूं समय आने पर वह ज्वालामयी होकर देश में 
विद्यमान नाना सम्प्रदाय जन्य आडम्बरो, मिथ्या विश्वासो और भ्रान्तमतो 
को भस्मसात कर देगी। अन्त में उन्होंने कहा कि हमें गुरु विरजानन्द जैसे 
महापुरुष के जीवन से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। 

मुख्य वक्ता के रूप में श्र सूर्यदेव जी वैदिक मिशनरी ने गुरू 
विरजानन्द के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिस प्रकार वीर 
शिवाजी के निर्माण में समर्थ गुरू रामदास का हाथ था, उसी प्रकार स्वामी 
दयानन्द जैसे शिष्य का निर्माण शुरू विरजानन्द दण्डी ने किया। जब महर्षि 
दयानन्द संस्कृत व्याकरण की शिक्षा के लिए विरजानन्द के पास मथुरा 
पहुंचे तो दण्डी जी ने शिष्य ः ली कि देखो । यहां खाने पीने का 


प्रबन्ध तुम्हें स्वयं करना होगा, 
यमुना से जल लाना होगा, जो यहा से लगभग 2 कोस दूरी 
पर है। साथ ही उन्होंने यह भी क्रहा कि में तुम्हे न 
को केवल एक ही बार पढाऊगा कभी नहीं बताऊंगा। 
ऐसी कई शर्तो पर उत्तीर्ण होने पुर दण्डी जी ऋषि दयानन्द| 
को पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। आगे ब्रह्मचारी जी ने कहा 
गुरु विरजानन्द जी नेत्रहीन थे अत: उन्हे एक बार स्वामी 
दयानन्द द्वारा अधूरा कार्य (झाड़ लगाकर) कूड़ा ठिकाने न 


































१7 अक्तूबर 2004 को गोनियाना 
मण्डी जिला बठिंडा के नगर 
निवासियों द्वारा महाराजा अग्रसेन 
जयती पब्लिक धर्मशाला में धूमधाम 
से मनाई गई जिसमे सैंकडो की 
गिनती में पुरुष स्त्रिया शामिल हुए। 
आयोजन की शोभा में उस समय 
चार चांद लग गये जब स्वामी 
विरजानन्द आर्ष गुरुकुल मथुरा (उत्तर 
प्रदेश) के अधिष्ठाता आचार्य स्वदेश 
जी अपने ब्रह्मचारियो को साथ लेकर 
सम्मेलन में उपस्थित नर-नारियो 
को अपना आशीर्वाद देने के लिए 
पधारे | सर्वप्रथम पवित्र वेदमंत्रों के 
साथ पूर्ण वैदिक रीति से यज्ञ हवन 
सम्पन्न कराया गया। इस के पश्चात्‌ 
आर्य गुरुकुल के ब्रह्मचारियो द्वारा 
“ओश्म आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्माणो 
'कल्पताम्‌' वेदमत्र द्वारा वैदिक राष्ट्रीय 
प्रार्थना कराई गई तथा इस की व्याख्या 
की गई जिसे सुनकर उपस्थित नर 
नारी रोमांचित हो उठे | बाद मे आचार्य 
स्वदेश जी ने बडा ही सुन्दर सरल 
सरस मार्मिक वेद प्रवचन देते हुए 


लगाने पर बहुत-मारा और कहा रे 'मूर्ख मैंने तुझे इस लिए गुरुकुल 

मारा है कि जीवन में कोई भी कार्य अधूरा मत छोड़ो । जो। | मन्द्भड 

करो उसे पूर्ण करो। गुरू विरजानन्द की गुरु दक्षिणा के बरे। | 6002 
में उन्होंने कहा कि उनकी गुरु दक्षिणा भी निराली थी, हि. ही 

दयानन्द जी के लौंग भेंट देने पर गुरु जी ने कहा ओर (| स्पेशल केरारयुक्त 





दयानन्द ! मुझे तो तेरा जीवन गुरु दक्षिणा में चाहिए और 
शिष्य के तथास्तु कहने पर गुरु जी ने प्रसन्न होकर 
आशीर्वाद दिया और कहा जाओ संसार का उपकार करो। 
इस कार्यक्रम में आर्य समाज के अधिकारियों में चौ. 
बाबू राम व ठप प्रधान श्री नवनीत कुमार, श्री गौरीशंकर, श्री 
एम फी- अरोड़ा, श्री रणभीर सिंह, श्रीमती इन्द्रा छाबड़ा एवं| 
श्री धर्मपाल श्री रलहन जी प्रधान आ स. सिकन्दरपुरा आदि 
उपस्थित थे साथ ही प्रि श्रीमती शान्ति जिन्दल, प्रि. श्री|॥ 
हुकुम चन्द जी गोयल तथा नगर के मणमान्य व्यक्ति एवं: 
आर्य वीर बच्चों की संख्या देखते ही बनती थी जो उपस्थित 
थे। मंच संचालन महामंत्री श्री प्रेम भाटिया जी ने किया। 
अन्त में प्रो, ओ.षी. मंगला ज़ी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी। 
महानुभावों का धन्यवाद किया। श्री शास्त्री जी एवं श्री सूर्य 
देव ब्रह्मचारी जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद किया। 
जिन्होंने समये निकाल कंर्‌ आर्यजनों का मार्ग दर्शन किंया। 
शान्ति पाठ एवं प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ 
“प्रेम भाटिया, महामन्री| 
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मण्डी निवासियों को महाराजा 
अग्रसेन जयती पर यज्ञ हवन का 
आयोजन करने पर बधाई दी । आप 
ने महाराजा अग्रसेन द्वारा दिखाये 
हुए मार्ग पर चलने की सभी को 
प्रेरणा दी । आचार्य स्वदेश के प्रवचन 
से मंत्र मुग्ध हो कर और उन से 
प्रेरणा लेकर अग्रवाल समाज मे 
प्रवेश हो रही 'दहेज” और विवाह 
शादी आदि के समय शराब आदि 
का सेवन जैसी बुराईयो को खुद 
त्यागने और इन तथा अन्य बुराईयो 
को जड से उखाड फेकने का दृढ़ 
संकल्प लिया। इस निश्चय के 
साथ हर साल महाराजा अग्रसेन 
जयंती पब्लिक धर्मशाला मे अथवा 
अन्य सार्वजनिक स्थान पर यज्ञधवन 


- के आयोजन के साथ ही मनाई 


जाया करेगी। शाति पाठ के पश्चात्‌ 
लड्डूयो का प्रसाद बाटा गया क्षेत्र 
'मे आचार्य स्वदेश जी के प्रवचन की 
खूब धूम मची है तथा लोग उनकी 
मुक्त कठ से प्रशसा कर रहे। 

-तरेसम कुमार आर्य 





है. ८2/।/ 6५ । की 27 है. २ 8:3१? 97: ९ 




















है! 


छोटे मुंह बड़ी बात कहने 


क्का 


साहस कर रहा हूँ. 
ले० श्री रम एथिक आर्य समाज अजन्धला अमृतसर 


महर्षि दयानन्द सरस्वती जी को 
तो हम मानते हैं परन्तु विडम्बना यह 
है कि महर्षि की बातो को हम नहीं 
मानते जिस दिन सुमन से महर्षि 
की बातो को मानने लगेगे एवं 
सिद्धान्तो को क्रियात्मक रूप से 
जीवन मे धारण करेगे तो उसी दिन 
से फिर आर्य समाज का वहीं पुराना 
युग आरम्भ हो जाएगा और पंडित 
लेखराम व स्वामी श्रद्धानन्द जी जैसे 
वीर स्वतः दिखाई देने लगेंगे। इस 
के लिये हमे अपनी कथनी और 
करनी के अन्तर को मिटाना होग। 
आज हम कहते कुछ हैं और कः6 
कुछ और हैं। इसी से आर्य साज 
का प्रचार व प्रसार नहीं हो र"। 

संरक्षक शब्द का २ जकल 
बहुत प्रयोग आर्य समाए' मे चल रहा 
है। आर्य समाज के क क्रमों के 
इश्तिहारों में नामो की भरमार होती 
है, क्‍या यह ठीक है । यह सब आर्य 
समाज का प्रचार है या अपने नामों 
का प्रचार है। इस प्रथा को हमें रोकना 
होगा। पचास साठ वर्ष पूर्व आर्य 
समाज मे संरक्षक शब्द का कोई 
प्रयोग नहीं करता था जैसे वर्तमान में 
हो रहा है । कहीं-कहीं तो दो-दो या 
तीन तीन व्यक्ति एक ही संस्था के 
संरक्षक बन जाते हैं। और जब कोई 
सूचना आर्य समाज को छपती है तो 
अनेकों नाम उसमें छप जते हैं । काम 
क्या हुआ यह कम छपता है तो नाम 
अधिक छपते हैं। परमपिता परमात्मा 
ही हम सब के जीवन का एक मात्र 
संरक्षज्क है न कि कोई व्यक्ति 
विशेष। केवल परमात्मा को ही 
संरक्षक कहा जा सकता है इन्सान 
तो मरण धर्मा है वह सदा रहने वाला 
नहीं । आज शोभा कीर्ति के भूखे 
लोगो ने व चापलूसो ने संरक्षक शब्द 
को बढ़ावा दिया है । यह एक कड़वा 
सत्य है जिसे में सिद्धान्त रक्षार्थ कहने 
का साहस कर याया हूं। गृहस्थी, 
व्यापारी, प्राय: यश चाहता है इसलिये 
वह स्थान स्थान पर दान देता है 
जबकि इससे पहले लोग गुप्तदान 
दिया करते थे और धार्मिक संस्थाएं 
कभी रसीद बुक नहीं छापती थीं। 
साधु सनन्‍्यासी को कभी भी यश की 
भूख नहीं होती थी। वह न आर्य 


समाज में व आर्य समाज की किसी 





सस्था में न अधिकारी बनता था और 
न ही कहीं सरक्षक बनता था। आज 
विज्ञापनों मे, पुस्तकों में तथा 
संगमरमर की शिलाओ में संरक्षक 
शब्द का प्रयोग बढ रहा है। एक 
बार महर्षि दयानन्द सरस्वती को 
लाहौर आर्य समाज में प्रधान पद 
देने की पेशकश की गई थी लेकिन 
महर्षि दयानन्द सरस्वती ने यह कह 
कर ठुकरा दिया था कि मेरे पास इस 
के लिये समय नहीं है क्योंकि मैं हर 
समय प्रचार के लिये इधर से उधर 
आता जाता रहता हूं इसलिये मैं प्रधान 
पद से न्याय नहीं कर पाऊंगा। तब 
स्वामी जी से संरक्षक पद के लिये 
कहा गया लेकिन उन्होंने इसे भी 
ठुकरा दिया। तब स्वामी जी ने कहा 
कि यदि आप मुझे संरक्षक बनाओगे 
तो फिर परमपिता परमात्मा को किन 
शब्दों से सम्बोधित करेंगे। प्रभु ही 
एक मात्र संरक्षक है इसलिये संरक्षक 
शब्द का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के 
नाम के साथ नहीं होना चाहिये। हम 
सब का परमात्मा ही संरक्षक है। उसे 
संरक्षक मान कर कार्य करें। 

आर्य समाज के विधान में, 
नियम उपनियम में कहीं भी संरक्षक 
शब्द का प्रावधान नहीं है और म ही 
ऐसा कोई पद का इस में कोई 
उल्लेख किया गया है । हम लोगों ने 
ही दान लेने के लालच में अपने 
स्वार्थ के लिये संरक्षक शब्द का 
प्रचलन किया है। आर्य समाज में 
बड़े बड़े बुद्धिजीवी, विवेकशील, 
तर्क शिरोमणि विचारकों की कमी 
नहीं है लेकिन न जाने क्‍यों अभी 
तक संरक्षक शब्द के प्रयोग पर 
किसी भी व्यवित ने ध्यान नहीं दिया 
है। 

बीती बिसारे-वर्तमान संभाले तो 
स्वतः भविष्य अपने आप सुधर 
जायेगा। यही सोच कर आप सब से 
मैंने यह सब कहने का साहस किया 
है। यदि मेरी स्लोच गलत है तो इस 
सम्बन्ध में बिट्ठानों को सोचना 
चाहिए और यदि मेरी सोच ठीक है 
तब भी आर्य नेज्ओं य विद्वानों को 
इस ओर ध्यान देश चाहिए और इस 
सम्बन्ध में आर्य समाज की पत्र 





साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


१] तथा १8 नवध्यर, 200 


आर्य समाज-नया नंग्ल का वार्षिक उत्सव 


आत चर्चों की भांति इस घर्ष भी 
आर्य समाज नया नंगल का पांचवां 
वार्षिक उत्सव 8 अक्तूबर से 34 
अक्तुबर 200 तक बड़े उत्साहपूर्वक 
मनाया गया। इस शुभ अवसर पर 
आमन्त्रित आर्य विद्वानों में आर्य 
शिरोमणि स्वामी माधथवानन्द 
सरस्वती जी हिसार (हरियाणा) एव 
आर्य भजनोपदेशक श्री जगत वर्मा 
जी, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, 
जालन्धर तथा अन्य विद्वानों ने अपने 
ज्ञान वर्धक प्रवचनो और मनोहर 
भजनो से नयानंगल निवासियों को 
आनन्दित किया, हम सभी विद्वानों 
के अति धन्यवादी हैं, कार्यक्रम की 
रूपरेखा इस प्रकार से थी। 8 अक्तूबर 
से १3 अक्तुबर तक प्रातः काल 
5.45 से 7.30 बजै तक सम्ध्या हवन, 
भजन और आर्य समाज के योग्य 
पुरोहित पं. सुशील कुमार आर्य जी 
ने हवन यज्ञ सम्पन्न करवाये। 

सायं काल 6.00 से 8.00 बजे 
तक अलग-अलग परिवारों में 
पारिवारिक सत्संग हुआ जिस में 
हवन यज्ञ, भजन और प्रवचनों का 
कार्यक्रम रहा। 

१। अक्तूबर बृहस्पतिवार .00 
से १.00 बजे तक श्रीमती प्रबोध 
चौधरी जी (होशियारपुर) की और 
से अन्तर विद्यालय “चौधरी सदा 
राम जी पंचम स्मृति श्लोक 
मन्त्रोच्चारण प्रतियोगिता” आर्य 
समाज के प्रधान जी की अध्यक्षता 
में सम्पन्न हुई, प्रथम ट्वितीय आने 
वाले बच्चों को पारितोविक' द्वास 
सम्मानित किया गया। 

१2 अक्तुबर शुक्रवार अपराह 
2.30 से 4.30 बजे तक नया नंगल 
में नगर शोभा यात्रा आर्य समाज 
सैक्टर-2 से आरम्भ हुई और सैक्टर 
2, 5, 4 और १ से होती हुई आर्य 
समाज प्रांगण में समाप्त हुई । उस 


चैदा हो रही है वह बन्द हो सके। 
मैंने पहले भी इस विषय में लिखा 
था अन्य किसी भी विद्वान व 
आर्य नेता ने इस विषय में कुछ भी 
नहीं लिखा। आखिर ऐसा क्यों है ? 
क्या किसी संस्था का कोई संस्क्षक 

| संकता हैं. ? यदि नहीं जन सकता 





के पश्चात आर्य समाज म॑न्दर में 
5.5 जले श्री दास के. महत्ता 
रोगजिक्यूटिव._ डायरेक्टर 
एन.एफ .एल. द्वारा “ओइस्‌ 
ध्वजारोशण ”” की रसम अदा की 
गई इस के साथ ध्वज भजन और 
प्रवचनों का कार्यक्रम भी रहा। 
तीसरी सभा 2 अक्तूबर साय 7.30 
से 9.00 बजे तक आर्य समाज 
मन्दिर मे भजनों और प्रवचनों का 
कार्यक्रम भी रहा। 3 अक्तूबर 
शनिवार प्रात: 9.00 से 4.00 बजे 
तक श्री आसकरन दास सरदाना 
जी की और से अन्दर विद्यालय 
श्रीमती सुशीला सरदाना चलुर्थ स्मृति 
भाषण प्रतियोगिता स्वामी माधकनन्द 
सरस्वती जी की अध्यक्षता में सम्पन्न 
हुई प्रथम, ट्वितीय, तृतीय आने वाले 
अध्यापकों और बच्चों को 
'पारीतोषिक द्वारा सम्मानित किया 
गया और जल पान भी करवाया 
गया। 

१4 अक्तूबर रवियार प्रात: 800 
से 95 बजे तक हवन यज्ञ, यज्ञ 
'की पूर्णाहुति और आशीर्षाद का 
कार्य रहा उसके पश्चात्‌ । 75 बजे 
दोपहर तक भजनों प्रवचनों का 
कार्यक्रम चलवा रहा; इस कार्यक्रम 
में निम्नलिखित सदस्यों को आर्य 
समाज की ओर से सम्मानित भी 
किया गया-१. स्वामी माधनानन्द 
सरस्वती, 2. श्री जगत वर्मा जी, 
3. पं. सुशील कुमार आर्य जी, 4 
श्री मदन मोहन मित्तल जी '#॥॥5- 
धर 70०१ & अप्यूफा) शेण्मान्क, 5 
श्री कृष्ण कांत वर्मा जी, बहन 
जनक रावल जी ६ अन्त में धन्यवाद 
एवं शान्ति पाठ के पश्चात ऋषि 
लंगर का कार्यक्रम 3.30 से 2.30 
तक चलता रहा, सभी आर्य समाज 
के कार्यकर्ता यधाई के पात्र हैं जिन 
के कारण आर्य समाज का वार्षिक 
उत्सव का कार्यक्रम सफल रहा। 


तो आर्य बन्यु अपने चिचार आर्य 
समाज की प्रश्न पत्रिकाओं में 
प्रकाशनार्थ क्यो नहीं भेजते। जिससे 
सह प्रवृत्ति आगे से बन्द हो सके 
मुझे आशा है. आर्य चन्धु व आर्थ 
समाज के विंद्टाम व नेतोगण इस 
औए ध्कन देंगे। 
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जालन्धर की सभी आर्य प्रमाजें समा प्रधान पं . हरवंस लाल जी ग़र्मा 
को अपना पुरा-पूरा घ्तहयोग देंगी--च्रदारी लाल आर्य रत्न 





१8-१-200 को आर्य समाज 
आर्य नगर जालन्धर के वार्षिक 
उत्सठ पर जनता को सम्बोधित करते 
हुए श्री सरदारी लाल जी आर्य रत 
ने कहा कि जालन्धर की सभी आर्य 
समाजे आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब 
के प्रधान श्री प॑ हरबस लाल जी 
शर्मा को पूर्व की भान्ति अपना पूरा 
सहयोग देगी यह हम सबने मिल 
कर निश्चय किया है और पंजाब मे 
आर्य समाज के प्रचार व प्रखर के 
लिए हम सब मिल कर कार्य कैरेंगे। 

आर्य समाज आर्य नगर जईतन्धर 
के उत्सव पर 375 को 
१2 बजे जब श्री प हरबंस जी 
शर्मा सभा प्रधान श्री जी 
शर्मा सभा उप प्रधान, श्री 
नाथ जी शर्मा सभा रजिस्ट्रारँ वहां 
पहुंचे ते। जालन्धर की लगभग सभी 
आर्य समाजो से पधारे आर्य समाजों 
के प्रधान, मन्त्रियो और सदस्यों ने 
उनका भव्य स्वागत किया। आर्य 
समाज भार्गव नगर से श्री सरदारी 
लाल जी, श्री कमल किशोर जी, श्री 
प मनोहर लाल जी, सुदेश कुमार 
जी, श्री राज कुमार जी, श्रीबबगदीश 
जी और अन्य कई सदस्यों, आर्य 
समाज गढा से श्री कर्मचन्द जी माली, 
श्री वीरेश जी भगत, श्री मनोहर लाल 
डोगरा, श्री अमरनाथ जी तथा अन्य, 
आर्य समाज बस्ती दानिशमन्दा से 
श्री डा ज्ञानचन्द जी, श्री फकीर चन्द 
जी तथा अन्य, गान्धी नगर-। से श्री 
बूटा राम जी, श्री तिलक राज जी व 
अन्य, आर्य समाज गांधी नगर-2 के 
कई सदस्य, आर्य समाज वेद मन्दिर 
गद्ठा से श्री सम्भा राम जी तथा अन्य, 
आर्य समाज कबीर नगर से श्री 
जमनादास जी, श्री यशपाल भगत 
तथा अन्य, आर्य समाज सन्त नगर 


से उसके प्रधान तथा मन्त्री आर्य 
समाज माडल हाऊस से श्री जयदेव 
जी तथा अन्य, आर्य समाज आर्य 
नगर के सभी अधिकारी तथा आर्य 
समाज बस्ती बाबा खेल के सभी 
अधिकारी तथा अन्य सैकडो 
व्यक्तियों ने उन्हे पुष्प मालाए पहना 
कर उनका भव्य स्वागत किया 
और सम्मानित किया। 

इस अवसर पर श्री सरदारी 
लाल जी आर्य जी ने बोलते हुए 
कहा कि आज लगभग जालन्धर 
की सभी आर्य समाजो के मन्त्री, 
प्रधान व प्रतिनिधि यहा उपास्थत 
है। हम सभी ने निश्चय किया है 
कि हम पहले की भान्ति प हरबस 
लाल जी शर्मा सभा प्रधान को 
अपना पूरा-पूरा सहयोग देगे। 
उन्होने आगे कहा कि हमे गुमराह 
किया गया था परन्तु अब हम सारी 
स्थिति को समझ गए हैं। इसलिए 
गत दिनो मैंने अपनी तथाकथित 
आर्य प्रतिनिधि सभा भंग कर दी 
है और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
सभा नई दिल्‍ली को भी इसकी 
सूचना दे दी है। अब पंजाब मे 
एक ही सभा है और उसके प्रधान 
श्री प॑ हरबस लाल जी शम, है। 
हम पिछले चालीस वर्ष से इस 
परिवार के साथ मिल कर कार्य 
कर रहे हैं प किशन चन्द जी 
और श्री प मुरारी लाल जी ने 
आर्य समाज का बहुत कार्य किया, 
अब पं. मुरारी लाल जी के सुपुत्र 
श्री देवेन्द्र नाथ जी शर्मा भी आगे 
आ गए हैं और सभा के यह 
रजिस्ट्रार हैं। सभा. प्रधान श्री पं 
हरवंस लाल जी शर्मा के बड़े सुपुत्र 
श्री सुदर्शन जी शर्मा जो इस समय 
सभा के उपप्रधान भी हैं सार्वदेशिक 
सभा के भी उपप्रधान हैं अब सभा 


के कार्य को आगे बढाने के लिए 
व सभा की उन्‍नति के लिए कार्य 
कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी लोगो व गलत 
लोगो से सभा को बचाने के लिए 
पण्डित जी जो प्रयास कर रहे हैं 
हम भी इसमे अपना पूरा-पूरा 
सहयोग इन्हे देगे। गलत लोगो का 
सभा मे कोई स्थान नही होना 
चाहिए। हम पिछले-चालीस वर्षो 
से आर्य समाज का कार्य कर रहे है 
और आगे भी इसी प्रकार करते 
रहेगे। गत दिनो आर्य समाज के 
प्रचार कार्य मे कमी आने से कई 
नए-नए मत-मतान्तर फैलने लगे 
है। कुछ राजनैतिक लोगो ने अब 
हमारे लोगो मे भी कबीर पन्‍थ का 
प्रचार करना आरम्भ कर दिया है 
हमे इससे सावधान रहना चाहिए 
और पहले की भान्ति आर्य समाज 
का प्रचार करना चाहिए क्योकि हम 
सभी आर्य समाजी हैं। 

इस अवसर पर श्री देवेन्द्र नाथ 
जी शर्मा ने कहा कि मेरे ताया श्री 
प किशन चन्द जी और मेरे पिता 
श्री प. मुरारी लाल जी ने आर्य 
समाज व आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब 
का जो कार्य किया है आप सब 
जानते हैं पण्डित किशन चन्द जी 
को सभी लोग चलती फिरती आर्य 
समाज कहा करते थे वह जालन्धर 
की सभी आर्य समाजो मे जाते थे 
वह रात-दिन कार्य करते थे। मै 
आप सब को विश्वास दिलाता हूं 
कि हम सभी आर्य बन्धुओ को 
साथ लेकर चलेगे सभी को पहले 
की तरह पूरा-पूरा सम्मान देगे । जो 
लोग गुमराह हो गए थे वह पुनः 
सभा के साथ जुड गए हैं इसकी 
हमे बहुत खुशी है। सुबह का भूला 
शाम को घर आ जाए तो यह 
प्रसन्‍नता की बात है। मैं सभा प्रधान 
श्री पं. हरबंस लाल जी शर्मा की 


ओर से सभी को विश्वास दिलाता 
हू |क हम सभी आर्य बन्धुओ को 
साथ लेकर चलेगे ओर सभी को 
पूर्व की भान्ति सहयोग देगे। 

अन्त में सभा प्रधान श्री प 
हरबस लाल जी शर्मा ने सभी 
आर्य बन्धुओं को मिलकर पहने 
की तरह आर्य समाज का कार्य 
करने की प्रेरणा दी तथा उत्सव 
की सफलता के लिए बधाई दी 
और आर्य समाज आर्य नगर के 
भवन निर्माण के अधूरे कार्य को 
पूरा करने के लिए 3] हजार रुपए 
देने की घोषणा की। इसके साथ 
ही श्री सुदर्शन जी शमा उप प्रधान 
सार्वदेशिक सभा नई दिल्‍ली तथा 
उप प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा 
पजाब ने अपनी ओर से 20 हजार 
रुपए भवन निर्माण हेतु देने की 
घोषणा की। 
-धर्मदेव आर्य, सभा कार्यालयाध्यक्ष 


वेद मन्त्रो के कविता मे अर्थ- 
स्ञव्नब्कूडला य्यज्ल 
नारायण भारदाज (उलीगढ़ 
अनि दूत वृषीमहे होतार विश्ववेदसम्‌। 
अस्य यज्ञस्व सुक़ृतुस। साम ७६० । 
मन वीणा को कर दो झकृत। 
करो हमार यज्ञ अलकृत। 
हमने तुमको वरण किया हैं। 
मार्य दुम्हारा ग्रहण किया है। 
हे अर दूत हे प्रथा यूत, 
बुम करते हो विश्व छुभकृत ॥ 
बुग्हें ज्ञान हैं दुनिया भर का। 
सभी देवताओं के घर का। 
साथ दुम्हारे देव पधारे, 
जन जन होगा यहा उप्रकृत॥ 
हर कार्य वज्ञ सा उत्तम हो। 
जग सत्यम शिवम सुन्दरम हो। 


जीवन में ज्योतित मेधा हो, 
हर कृति से हो जगत चमत्कृत। 
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३  200। को सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के साधारण 
अधिवेशन मे सर्वसम्मति से आर्य नेता कै देवरत्त आर्य सभा प्रधान 
निर्वाचित हुए है। समूचे आर्य जगत मे असन्‍नता की लहर दौड गई। श्री 
के देवरत्त जी जन जन की आशाओ के केन्द्र हैं। 
आर्य समाज गगन के देदीप्यमान नक्षत्र 

आर्य समाज गगन मे उदित एक देदीप्यमान नक्षत्र कैप्टन देवरत्न 
आय के कृतित्व और व्यक्तित्व पर जब दृष्टि क्षेप करते है तो उत्साह, 
सन्‍्तोष ओर गर्व से अभिभूत हुए बिना हम नही रहते। दलबन्दी, मतभेदो 
और वितडावादो ने आर्य समाज को हिलाकर रख दिया है। ऐसे कठिन 
अवसर पर कैप्टन देवरत्न आर्य वे सयोजकत्व में अन्तरराष्ट्रीय आर्य 
महासम्मेलन एक अभूत पूर्व यटना के रूप मे साकार हुआ। 

विश्व भर के लगभग पचास हजार आर्य जन, प्राय: डेढ सौ की 
सख्या मे आर्य सन्‍्यासी, विद्वान, वक्ता, लेखक, ग्रन्थकार, सम्पादक, 
पत्रकार, नेता आचार्य, पुरोहित मच पर खडे कैप्टन देवरत्न आये पर 
आशीर्वाद की वर्षा कर रहे थे। सारे वैमनस्थ कल्मष को, अपनी 
रचनात्मक प्रतिभा के बल पर, विनष्ट कर, दयानन्द के दीवानों को एक 
मडप मे इकट्ठा कर दिया ऋषि की पीडा से व्यथित इस जादूगर ने। चार 
दिनो तक समाज, धर्म और देश की विषम समस्याओ पर विद्वानों ने, 
आर्यजनो ने गहराई से प्रकट चिन्तन किया। 
नव स्फूर्ति-नवप्रेरणा-नवसन्देश 

कैप्टन देवरतन आर्य एक कुशल सगठक और सावधान सयोजक 
है। वे इस आर्य महासम्मेलन-माला मे रेशम के आकर्षक, सुदृढ सूत्र है। 
इस सूत्र मे धन संग्रह समिति, दान प्राप्ति समिति, यज्ञ समिति, पण्डाल 
समिति, आवास समिति, भोजन समिति, स्टॉल समिति, जल समिति, 
बिजली समिति, स्वागत समिति, स्वय सेवक समिति आदि समितियां 
मोतियो की तरह जगमगाने लगी । कैप्टन आर्य का सैनिकी अनुशासन तो 
सर्वविदित ही है, पर उनकी तत्परता, दूरदर्शिता और सजगता , तो 
शैथिल्य का, ढीलेपन का, उदासीनता और मलीनता का अस्तित्व ही 
मिटा दिया। पूरा वातावरण नव स्फूर्ति, नव जागरण, नव प्रेरणा और नव 
सन्देश से ओत प्रोत हो गया। 

, चमत्कारिक व्यक्तित्व की पृष्ठ भूमि 

वैदिक वाड्मय के ख्याति लब्ध मनीषी विद्वान योगाचार्य अनेक 
पुस्तकों के लेखक आचार्य भद्गसेन जी के सुपुत्र होने का दुर्लभ गौरव 
कैप्टन देवरत्न आर्य को प्राप्त है। आचार्य जी आर्य समाज के स्वर्ण युग 
की विभूति थे। यम नियमो के पालन से निर्मित आचार्य जी का जीवन 
अपने आप मे एक उदाहरण था। वे एक वैदिक मिशनरी और सत्साहित्य 
के प्रणेता थे। योग के मर्मज्ञ तथा प्रसारक थे। स्वभावत: ज्ञानसाधना, 
श्रमनिष्ठा, निस्पृहता, संयमशीलता, सिद्धान्त प्रियता, कठोर नियमितता 
जैसी दिव्य सम्पति कैप्टन आर्य जी को अपने पूज्य पिता से मिली। वे 
अनायास ही आर्य सस्कारो से पूरित हो गये। यही कारण है कि कैप्टन 
देवरत्न आर्य मे सुवर्ण युगीन आर्य समाजियो की झलक दृष्टि गोचर 
होती है। आचार्य भद्गसेन जी की कैप्टन आर्य के रूप मे एक अनुपम 
भेट है आर्य समाज को। 
आर्य गृह 

कैप्टन आर्य का वैयक्तिक जीवन नगण्य है। वे घर में, कार्यालय मे 
जहा भी रहते है आर्य समाज की समस्याओ और प्रश्नों से घिरे रहते हैं। 
आर्य जी का पूरा परिवार पूरी निष्ठा से उनका सहप्रवासी है। आर्य 
सन्यासियो, विद्वानों और कार्यकर्ताओ को आर्य जी का घर अपनेपन, 
कृत्रिमता और स्नेह से भरा मिलता है। 

साहित्य रसिक कैप्टन आर्य 

आर्य जी दयानन्द महाविद्यालय अजमेर के छात्र रहे राजस्थान विश्व 
विद्यालय जयपुर से एम.कॉम. किया। पर हिन्दी साहित्य में उनका अटूट 
सम्बन्ध बना रहा। हिन्दी साहित्य सम्मेलन से उन्होंने हिन्दी साहित्य और 
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सारवदेशिक सभा के नवनिवालित अंकल ओर के. देवरल आये 


अर्थशास्त्र में “साहित्य रत्न' किया है। वे स्वयं मजे हुए कुशल हिन्दी के 
लेखक हैं। 

कैप्टन आर्य हिन्दी के प्रभावशाली वक्ता है। उनकी सहज, स्वाभाविक 
वक्तृत्व शैली है और स्पष्ट, सुनिश्चित विचार उनकी विश्वासाहता को 
निस्सदिग्ध बनाते हैं। जिस सभा में आर्य जी होगे, उसके आयोजक 
निश्चिन्त हो जाते हैं कि उनकी उपस्थिति मे कोई काम बिगड़ेगा नही। 
उनके द्वारा सभा संचालन तो देखते ही बनता है और एक सुनियोजित 
चल चित्र का दृश्य उपस्थित हो जाता है। 
आर्य समाजेतर क्षेत्र भी आशान्वित 

कैप्टन आर्य समाज के ऐसे रल हैं कि जिन से आर्य समाजेतर 
संस्थाएं भी लाभान्वित होती हैं।॥ मुम्बई गुडस्‌ ट्रान्सपोर्ट एसोसिएशन 
मुम्बई के महामन्त्री और प्रधान रहे। 2 पूर्व सैन्य अधिकारी कल्याण 
एसोसिएशन के सदस्य। 3 इण्डियन मर्चेन्ट चेम्बर के अन्तरंग सदस्य । 
4 उत्तरी भारत सभा मंच के संरक्षक सदस्य आदि अनेकानेक सस्थाए 
आपकी सेवाओ से लाभान्वित हो रही है। 
लायन्स क्लब के प्रतिष्ठित सदस्य 

आर्य जी लायन्स क्लब के सुप्रतिष्ठित सदस्य है। जन सामान्य की 
सेवा के कितने ही कार्य इस संस्था के द्वारा करते रहते हैं । लायन्स क्लब 
के वे मेलनिन जॉन फेलो हैं तथा उसके द्वारा उन्हे कई अन्तर्राष्ट्रीय 
पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। 
बैदिक विद्वानों को पुरस्कार एक मौलिक योजना 

आर्य समाज सान्ताक्रुज आज विश्व की आर्य समाजो मे विशिष्ट 
स्थान प्राप्त कर चुकी है। इसका बहुत कुछ श्रेय कैप्टन देवरत्न आर्य 
को है। वैदिक विद्वानो ने अपना जीवन वैदिक वाड्मय के प्रणयन मे 
खपा दिया। पर उनके योगक्षेम की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 
कैप्टन आर्य ने वेद वेदाग पुरस्कार, वेदोपदेशक पुरस्कार, आर्य प्रकाशन 
पुरस्कार, आर्य साहित्य पुरस्कार आदि पुरस्कारों की एक श्रृखला ही 
आर्य समाज सान्ताक्ुज मे प्रारम्भ कर दी। अपनी मौलिक सूझबूझ के 
द्वारा इन पुरस्कारों के लिए स्थायी ट्रस्ट बना दिये। कैप्टन आर्य इन सभी 
पुरस्कारो के संयोजक हैं। 985 मे सर्वप्रथम प॑ युधिष्ठिर मीमासक 
को 75 हजार का पुरस्कार दिया गया था। स्व देवेन्द्र कपूर और कैप्टन 
आर्य इन दो व्यक्तियो ने इस उत्तरदायित्व को सम्भाला था। उसके 
पश्चात्‌ अब तक लगभग 60 वैदिक विद्वानो और वेदोपदेशको को 
पुरस्कृत किया जा चुका है। 
अभ्यास परिप्लुत भाषण 

कैप्टन आर्य देश और विदेश के ,आर्य सम्मेलनो के स्वागताध्यक्ष, 
विशेष अतिथि और वक्ता के रूप मे आमत्रित किये जाते है। उनका 
भाषण भी श्रवणय तथा स्मरणीय होता है, श्रोताओ को मन्त्र मुग्ध करने 
की उनकी शैली “वक्ता दश सहस्ेषु' की प्रतीति कराये बिना नहीं 
रहती। 

स्वागताध्यक्ष के रूप मे उन्हे महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा के 
महासम्मेलनो मे दो बार आमन्त्रित किया। ऐसी स्थिति में उनका भाषण 
अभ्यासपूर्ण, गहरे परिश्रम का परिणाम होता है। वे स्थानीय इतिहास, 
संस्कृति और साहित्यकारों का विशाद वर्णन करते हुए अपना भाषण 
प्रस्तुत करते हैं। उस हृदयस्पर्शी भाषण से स्थानीय लोग स्वयं को 
गौरवान्वित समझते हैं। अभ्यगतजनो के ज्ञान में वृद्धि होती है। मंच और 
पुरी सभा आर्य जी की मुट्ठी में रहती हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि जहा 
कैप्टन आर्य और वहां सभा संगठित, सुनियोजित और परिणाम कारक 
होती हैं। उनकी सफलता का रहस्य यह है कि वे सभी कार्य निरलस 
भाव से, मनोयोग पूर्वक, अनथक परिश्रम के साथ करते हैं। एक 
लक्षणीय और महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उनके सहयोगियों को 
अपनी-अपनी योग्यता और क्षमता के सफलताभूत होने की अनुभूति 
उन्हें निरन्तर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। (शेष पृष्ठ 4 पर ) 
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अभी! सरार्य च्ान्य्यु एएन्क केो॥ स्नाएऊ 


आज संसीर में आय समाज की उस कांल से भी अधिक आवश्यकता 
है जिस काल में महर्षि दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 
थी। उस काल में हमारे देश में छूत-छात, भूत-प्रेत, जादू-टोने, ऊंच-नींच 
जातिवाद, सम्प्रदायवाद व अज्ञान अन्धकार बहुत फ़ैला हुआ था। ईसाई व 
मुसलमानों का बोलबाला था। स्त्री ज्िक्षा नाम मात्र की थी पुरुष भी अधिकतर 
अशिक्षित थे अना्थों व विधवाओं की कोई सुनने वाला नहीं था। सभी 
लोग आंग्रेजों की फूट का शिकार थे, आपस में लडाई-झगडे थे। देश 
परतन्त्रता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, ऐसे समय मे महर्षि दयाननन्‍्द ने 
आर्य समाज की स्थापना करके देश में फैली इन कुरीतियों के विरुद्ध एक 
आन्दोलन आरम्भ किया था जिसने देश की काया पलट कर रख दी, शिक्षा 
के क्षेत्र में एक क्रान्ति पैदा हुई, स्त्री शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया, 
छूत-छाव समाप्त हो यई, विधवा व अनार्थों की रक्षा हुई अज्ञान अरएफार 
के बादल छट गए ओर देश आजाद हुआ। 

सारे देश में आर्य समाज के सगठन का डका बजा आर्य समाज ने देश 
विदेश में अपना सिक्का जमाया और सभी ग्रकार के सुधार कार्य किए। 
वेदों की रक्षा व प्रचार-प्रसार के लिए भी आर्य समाज की स्थापना महार्पि ने 
की थी और उन्होंने स्वयं भी वेद का ग्रचार किया और उनके बाद आर्य 
समाज के कई दीवानो ने देश के लिए अपना बलिदान दिया ओर भारत 
देश की परतन्त्रता की जजीरों को वोडा, स्कूल-कालेजो का शिक्षा के लिए 
सारे देश मे जाल सा फैलाया और गुरुकुल भी खोले। आर्य समाज ने जो 
गी आन्दोलन आरम्भ किया उसमे सफलता ग्राप्त की । हैदराबाद सत्याग्रह 
मे निजाम के दात खट्टे किए आज उसी के कारण कई लोगो को स्वतन्त्रता 
सेनानी होने का गौरव ग्राप्त हुआ है और आज सैंकड़ो आर्य समाजी 
स्वतन्त्रता सेनानी है । 

यह ठीक है कि जो कार्य प्रारम्भ मे आर्य समाज ने आरम्भ किए थे 
उनमे से बहुत से कार्य पूर्ण हो चुके हैं परु आज भी आर्य समाज की उतनी 
ही आवश्यकता है जितनी आवश्यकता उसकी उस काल मे थी जब उसकी 
स्थापना हुई थी । एक समय ऐसा भी आया कि आर्य समाजी होना एक यौरव 
की बात मानी जाने ः परन्तु अब आर्य समाज की स्थिति कुछ सोचनीय 
सी होती जा रही हैं । मुझसे पूछते हैं कि सारे ससार को सगठन 
का पाठ पढाने वाला आर्य | आज स्वय विघटन का शिकार क्यो होता 
जा रहा हैं ? जिसने सारे सौधर को अज्ञान अन्धकार से जयाया था आज वह 
ज्वय निद्रा में लीन क्‍यों हाँता जा रहा है। आज आर्य समाज मे विघटन व 
छूट ने अपना घर क्यों बनालिया है ? जिन शिक्षा सस्थाओ से आर्य समाज 
का प्रचार व ग्रसार डोना था आज वही आर्य समाज मे कलह का कारण 
क्यों बनती जा रे है । आज शिक्षा सस्थाओ पर अधिकार जमाने की होड 
सी आर्य सम'.; में क्यों लगी हुई है 2? यहा तक कि शिक्षा सस्थाओ पर 
अधिकर जमाने के लिए जिन्हे हम त्यायी और तपत्वी समझते है वह भी 
गोलिण म्या चलवाने की कोशिश कर रहे है ? एक समय था जब आर्य 
सणर मे समाज के कल्याण के लिए कार्य करने की होड लगी हुई थी। 
स्क से एक आगे बढ कर काम कर रहा था परन्तु आज अधिकारों के लिए 
होड क्यो लगी हुईं है, कार्य कोई करना नहीं चाहता। ऐसा क्यो हैं ? 

कई लोग ग्रशनन करते है कि आज आर्य समाजो मे, आर्य प्रतिनिधि 
सभाओ व शिक्षा संस्थाओं में विवाद क्यो पैदा हो रहे हैं ? आर्य समाज 
उनति के स्थान पर अवनति की ओर क्यों जाता हुआ दिखाई दे रहा हैं. 2 
देश से भ्रष्टाचार, अज्ञान-अन्थकार को दूर भगाने वाला आर्य समाजी आज 
ग्वर्य क्यों इसमें फ़तता जा रहा है ? जिन बुराईयो का आर्य समाज सदा 
विरोध करता रहा हैं आज स्वय क्यों उन्हें अपनाने लगा हैं ? ऐसे बहुत से 
प्रश्न किए जा रहे हैं जिनका लोग उत्तर मांगते हैं। 

मैं को इन प्रश्नों का यही उत्तर देना चाहता हूँ कि आर्य समाज में आज 
भी संगठन है । आर्य समाज में आज भी बुद्धिजीवी लोग हैं । आर्य समाज मे 


आज भी त्यायी-तफ्स्वी' लोग हैं, आर्य सम्राज मे आज भी देशभक्त लोग 
हैं। आर्य समाज में आज भी उच्चकोटि के विद्वान्‌ व सन्‍्यासी है । मै यह 
जरूर मानता हूं कि अपने निजी स्वार्थ को लिए कुछ ऐसे लोग आर्य समाज 
में घुसपैठ करके आगे जरूर आ यए हैं जो आर्य समाज को हानि पहुंचा 
रहे है । जब वह अधिकारों क (लए लडते है, झगडे पैदा करते है, आर्य 
समाज की सस्थाओं पर बलात्‌ कब्जा करना चाहते हैं, तब कई लोग ऐसा 
समझ लेते हैं कि आर्य समाजी आपस मे लड रहे हैं, परन्दु जो आर्य है, जो 
श्रेष्ठ लोग हैं, जो उच्चकोटि के चरित्र के धनी हैं, जो ज्ञानी हे, विद्वान्‌ व 
उच्चकोटि के सन्‍्यासी हैं, त्यागी व तपस्वी हैं वह कभी किसी से नहीं 
लडते न उन्हें लडने की कोई आवश्यकता हैं । वह तो आर्य है वह किसी 
से क्यों लडेगे। आज आवश्यकता इस बात की हैं कि आर्य समाजी बनन्‍्धु 
आगे आ जाए जो लोग आर्य समाज मे विघटन पैदा कर रहे है भ्रष्शाचार 
फैला रहे हैं और जो आर्य समाज को हानि पहुचा रहे हैं और अपने स्वार्थों 
के लिए लड रहे हैं उन्हे पीछे हटा दे और अच्छे लोगो को आगे ले आए। 
आर्य समाज का वास्तविक स्वरूप लोगों के सामने रखे। आर्य समाज ने 
देश की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए बडे से बडा बलिदान 
दिया हैं परन्तु आज आर्य समाज की रक्षा के लिए भी हमे बलिदान देने की 
आवश्यकता पडेगी इसके लिए भी अब हमे तैयार रहना चाहिए। 

मैं क्री सरदारी लाल जी आर्य रतत व उनके साथियों को बधाई देता हू 
कि उन्ही ने पजाब से आर्य समाज के हित को सामने रखते हुए और संगठन 
का परिचय देते हुए अपनी तथाकथित सभा भय कर दी और हमारे साथ 
मिल कर आर्य समाज के प्रचार व प्रसार के लिए कार्य करने का निश्चय 
किया है । में चाहता हू कि पजाब की सभी आर्य समाजो का एक शक्तिशाली 
सगठन बन जाए। पजाब ने सदा सारे आर्य जगत का मार्ग दर्शन किया है अब 
भी ऐसा ही होना चाहिए। में प्रयास कर रहा हू जहा- जहा भी पजाब मे आर्य 
समाज ये कही-कहीं मतभेद हैं वह शी्र दूर हो जाए | इसी प्रकार में चाहता 
हू कि आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब से सम्बन्धित सभी आर्य शिक्षा सस्थाआ 
का कार्य सुचारू रूप से चले उनकी भी उन्नति हो । यह कार्य भी तभी होगा 
जब सभी आर्य बन्धु अपने-अपने मतभेद धुला कर एक सयठन मे आकर 
जुड जाएगे । कही तक वह बात भी ठीक हैं कि शिक्षा सस्थाओं पर अधिकार 
को लेकर पंजाब मे एक दो स्थानों पर गत दिनो विवाद पेदा हुआ हैं । मे 
समझता हू कि यह नही होना चाहिए था क्योकि हम आर्य समाजो व शिक्षा 
संस्थाओं में सेवा के लिए अधिकारी बनते हैं और हमे अधिकारी बन कर 
भी इनकी सेवा करनी चाहिए इन पर अपना अधिकार नही जमाना चाहिए। 
हमारे बडे बुजुर्गों, पुराने आर्य बन्धुओ ने इन्हे अपने खून-प्सीने से सीचा है 
हमे कोई अधिकार नही है कि हम इन्हे कोई हानि पहुचाए इनमे विघटन पैदा 
करे, हम सब को मिल कर इनकी उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए । वही 
हमारा धर्म है और यही हमारा कर्त्तव्य हैं । इस धर्म व कर्त्तव्य का प्रत्येक 
आर्य समाजी को पालन करना चाहिए। 

मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि शीघ्र आति शीघ्र हम मिल बैठ कर 
सार्वदेशिक सभा व सभी आर्य प्रतिनिधि सभाओ व आर्य समाजो के 
विवादों को समात्त कर दे और आर्य समाज मे एक सयठन व प्यार की 
लहर पैदा करे परन्चु यह कभी होगा जब हम अपने स्वार्थों को छोड कर 
अपने सब मतभेद भुला देगे। 

आर्य बन्धुओ व बहनो आगे आओ ओर गलत लोगा से आय यमाज 
की रक्षा करो, यह कह कर पीछे मत हटो कि हमने क्‍या लेगा है 2 आय 
समाजी कभी कुछ लेने के लिए आगे नहीं आवा बल्कि कुछ देन के लिए 
आगे आता है यदि अच्छे लोग आगे नही आएगे तो यलत लोग आगे आएये 
और वह कुछ लेने के लिए ही आगे आएगे कुछ देने के लिए नहीं । इससे 
आर्य समाजो व तिक्षा सस्थाओं की बहुत बडी हानि होगी और कई स्थानों 
पर तो होने भी लग गई हैं। इसलिए सावधान होकर व जागरूक होकर 
आर्य समाज का कार्य करे। 

-हरबंस लाल शर्मा, सभा प्रधान 





4 साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


( पृष्ठ 2 का शेज 2 
चीनी मोरचा-तोपखाने पर कैप्टन आर्य ! 
कैप्टन आर्य जिस क्षेत्र में गये सफलता ने उन्हें वरण किया। कोई 
कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक वैदिक विद्वान के घर जन्मे आर्य 
जी एक सफल सैनिक रहे हैं। 


'फायर फाइटिग डिप्लोमा उन्होने नैशनल फायर कॉलेज नागपुर से ॥ 


किया। भारतीय सैन्य सेवा में उन्होने भारत-चीन युद्ध के समय १९६३ से 
१९६९ तक भारतीय सेना की आर्टिलरी डिवीजन में काम किया और 


ऊचे पर्वतों मे शत्रुओ का मुकाबला किया। उन्हें सैन्य सेवा मेडल १९६२ ॥ 
नथा सैन्य रक्षा मेडल १९६५ दिया गया। उप कठोर जीवन से उन्होंने जो 


अनुभव प्राप्त किया उसने उनके जीवन क्रम को अत्यन्त अनुशासनमय 
बना दिया। नियम पालन और समय पालन उनके जीवन का अनिवार्य 
अग बन गये। असयम और अनियमितता उन्हे बिल्कुल सहन नही है। 
एक सर्वथा मौलिक योजना 

वैदिक सस्थाओ का धनाभाव दूर करने के लिए कैप्टन आर्य ने एक 
नवीन योजना का शुभारम्भ किया है। यह योजना आर्य समाज के 


25 नवम्बर तथा 2 दिसम्बर, 200 


/ चिल्ला नललिलॉे न लन्‍नञलचलललेल लू व तक 


आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली । 


| का तैवार्षिक चुनाव सम्पन्न हि 
| सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दबानन्द भवन नई दिल्ली | 
का त्रैवार्षिक चुनाव 3--2004 को आर्य समाज दीवान हाल नई 
दिल्‍ली में सम्पन्न हुआ जिसमें सर्वसम्मति से श्री कैप्टन देवरल जी [ 
॥ को आगामी तीन वर्ष के लिए प्रधान चुना गया और शेष पदाधिकारी | 
[व अन्तरंग सदस्य उनको मनोनीत करने का अधिकार दिया गया।॥ 
| उन्होने अन्य पदाधिकारी व अन्तरंग सदस्य निम्न प्रकार मनोनीत व 
घोषित किए एवं साधारण सभा द्वारा स्वीकृत हुए। ॥ 
| कार्यकारिणी एवं अन्तरंग सभा के सदस्यों की सूची पदाधिकारी | 
॥ ै. प्रधान-कैप्टन देवरत्न आर्य (मुम्बई)। 2 वरिष्ठ उप प्रधान- | 
है श्री विमल वधावन (दिल्ली) 3. उप-प्रधान-श्री गौरी शकर कौशल 
(मध्य भारत), 4 उप-प्रधान-श्री रवि हरीशचन्द्र (मध्य विदर्भ), 5 
| उप-प्रधान-डा राधाकृष्ण वर्मा (कर्नटक) , 6 उप-प्रधान- श्री सुदर्शन | 
| शर्मा (पजाब), 7 उप-प्रधान-श्री आनन्द कुमार आर्य (बंगाल), 8 ॥ 
| उप-प्रधान-श्री आचार्य यशपाल (हरियाणा), 9 मन्त्री-श्री वेदब्रता। 





इतिहास मे अनोखी मौलिक योजना है। उन्होने आर्य जगत के उच्च 
कोटि के सन्यासियो के सम्मान की योजना बनाई और उससे प्राप्त धन 
सम्बन्धित सस्था को भेट करा दिया। अब वे संस्थाएं दयानन्द के मिशन 
के द्रुतिगति से अग्रसर कर सकेगी। ये सम्मान समारोह कैप्टन आर्य के 
सयोजकत्व मे ही सम्पन्न हुए। इनका विवरण इस प्रकार है- 

3 सन्‌ 995 पूज्य स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती-॥ लाख रुपये 
आर्य समाज काकडवाडी 

2 सन्‌ 995 स्वामी सर्वानन्द जी सरस्वती-3] लाख रुपये श्रीमती 
परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा 

3 सन्‌ 997 पूज्य स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती-अश्रीमद्दयानन्द 
सत्यार्थ प्रकाश न्यास उदयपुर द्वारा 

4 सन्‌ १998 स्वामी तत्वबोध जी सरस्वती-3। लाख रुपये 

5 सन्‌ 999 स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती-3 लाख रुपये 

6 सन्‌ 2000 पूज्य स्वामी दीक्षानन्द जी सरस्वती-3] लाख रुपये 
पूज्य स्वामी दीक्षानन्द जी सरस्वती का विश्वास 

इन सस्थाओ का उत्तरदायित्व तो कैप्टन आर्य सम्भाल ही रहे है 
एक नया उदाहरण लीजिए। 

आर्य समाज के मूर्धन्य संन्‍्यासी स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती उच्च कोटि 
» वैदिक चितक, वेदो के विद्वान और स्तरीय वैदिक साहित्य के प्रकाशक 
है । स्वामी जी ने अपने गुरु स्वामी समर्पणानन्द जी (प बुद्धदेव विद्यालकार) 
की स्मृति मे समर्पण शोध संस्थान की स्थापना की है। स्वामी जी ने यह 
शोध सस्थान कैप्टन आर्य के व्यवस्थापन मे निर्माणधीन अन्तरराष्ट्रीय 
वैदिक अनुसंधान केन्द्र को समर्पित कर दिया है। उन्हे आशा है कि आर्य 
जी के तत्वावधान मे यह सस्थान फलता-फूलता रहेगा और महर्षि की 
वसीयत के अनुसार देश देशान्तर और दीप दीपनान्तर से वैदिक विद्वान 
विभिन्‍न विदेशी भाषाओ में तैयार कर भेजने मे समर्थ होगा। 
कैप्टन आर्य का विश्वसनीय नेतृत्व 

कैप्टन देवरत्न आर्य मे संन्यासियो, विद्वानो, कार्यकर्त्ताओं और 
आर्यजनो को विश्वसनीय नेतृत्व की आशा दिलाने की क्षमता है। वे 
नवजीवन और नवजागरण से ओतप्रोत कार्यक्रम देने मे अपना उदाहरण 
आप हैं। उनका सयोजन और नियोजन का कौशल अनुपम है। उनमें 
एक सैनिक की खूबी है। अपने लक्ष्य की वास्तविक समझ और उस 
तक पहुचने की दुर्दमनीय तत्त्परता है। 

हमे विश्वास है कि इनके नेतृत्व मे सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
नई दिल्ली का कार्य अब पहले से बहुत अधिक आगे बढ़ेगा और सुचारु 
रूप से चलेगा। . *# -यशप्रिय आर्य 


शर्मा (दिल्ली), 0 उप-मन्त्री-श्री वाचोनिधि आर्य (गुजरात), ॥॥ 
॥ उप-मन्त्री-श्री रोशनलाल आर्य (हरियाणा), 72 उप-मन्त्री-श्री | 
| भूपनारायण शास्त्री (बिहार), 3 उप-मन्त्री-श्री कृष्णराव (आन्ध्र | 
| प्रदेश), ।4 उप-मन्त्री-श्री आचार्य जगतदेव (मध्य विदर्भ), 75 
उप-मन्त्री-श्री सुग्रीव काले (महाराष्ट्र), 46 उप-मन्त्री-श्री जयनारायण 
[ >रुण (उप्र) ॥7 कोषाध्यक्ष-श्री जगदीश आर्य (दिल्ली), 8 ॥ 
॥ पुस्तकाध्यक्ष-श्री सोमदत्त महाजन (दिल्ली), 9 श्री लक्ष्मीचन्द 
॥ चौधरी (उप्र ) 20 डा सच्चिदानन्द शास्त्री (उ प्र ) 2 श्री दयाराम 
| ब्सैय्या (महाराष्ट्र) 22 श्री टी वी नारायण (आन्ध्र प्रदेश), 23 श्री ] 

भगवानदास अग्रवाल (मध्य भारत), 24 डॉ० महेश विद्यालकार ॥ 
॥ (दिल्ली), 25 श्री प्रदीप आर्य (राजस्थान) ,.26 श्री स्वामी व्रतानन्द | 
| (उडीरा), 27 श्री आचार्य रामानन्द (हिमाचल प्रदेश)। 28 श्री ॥ 
| वी एन आर्य (कर्नाटक), 29 श्री सुबोध कुमार (तमिलनाडू), 30 
[गाता प्रेमलता शास्त्री (दयानन्द सेवाश्रम संघ) 3 डॉ० योगेन्द्र कुमार । 
॥ शास्त्री (जम्मू-काश्मीर), 32 श्री ओकार नाथ आर्य (मुम्बई), 33 ह 
| श्री कल्याण देव (गुजरात) 34 श्री देवेन्द्र शर्मा (पजाब), 35 श्री] 
| मुकेश सैनी ( प्रतिष्ठित) 
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अमृूलसतर ग्में जरणि निर्वाण दिवस 

महार्षि दयानन्‍्द धाम बाजार हसली अमृतसर द्वारा 
दयानन्द के निर्वाण विवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया| 
गया। दीपावली के प्रावन पर्व का शुभारम्भ बृहद्‌ यज्ञ के सा 
[हुआ। वेद मन्त्रो की ध्वनि ने वातावरण को मनमोहक बना दिया 
यज्ञ के यज्ञमान पदों को क्रमश श्री रमेश जी डाया, श्री राकेश 
जी पसाहन तथा धिव्लता जी ने चुशोमित किया। सर्वप्रथम 
जगदीश आर्या जी ने स्वामी दयानन्‍्द जी के विषय मे प्रेरणाप्रदत्त 
भजन सुनाया। श्रीमती राकेश आर्या तथा श्रीमती विजय अरोडा ने| 
भी सुन्दर भ्जनों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम के 
अवसर पर श्री ओग प्रकाश जी आर्य (अध्यक्ष-आर्य युवक परिषद 
पजाब) ने स्वामी जी के विष्य में सारयर्मित एवं शिक्षा प्रदत्त 
विचार प्रस्तुत किए। 

अन्त में उन्होंने ऋषि के प्रति श्रद्धाुमन अर्पित करते 
कहा कि आज दीपावली के इस पावन पर्व पर ऋषि निर्वाण दिकस। 
पर सभी सकलल्‍प करे कि हम ऋषि द्वारा बताये गये पाच यज्ञों को| 
तथा वेद ज्ञान को घर-घर मे प्रचारित एव प्रसारित करेगे। 

कार्यक्रम के पश्चात्‌ कार्यकर्त्ताओं तथा समाज सेवियों ब्र 
प्रकाश, श्री धिव कुमार जी तथा पूजा जी को कुछ विशेष उपहार 
श्री बलवन्त राय जी, श्री ओम प्रकाश जी आर्य एव माता जगदीश! 
आर्या जी ने प्रदान किए। --#० ओम प्रकाश आर्य 











संसार की सब सी प्राचीन 
युस्‍्तक 'ऋगेदे' का एक मंत्र है- 

स्वास्ति प्रस्थामनुच्तरेभ, सूर्या 
अन्दर मसाविव। 

पुनर्ददताध्तता 

संगमेमहिआ 

मैं जब भी इस वेद मंत्र का 
'पठन करता हूं तो मुझे ऐसा लगता 
है कि इस पवित्र वेद मंत्र में जीने 
की कला अथवा जीने का ढंग 
दर्शाया गया है। आओ इस वेद मंत्र 
के अर्थ पर तनिक विचार करें। 
इस वेद मंत्र के तीन भाग हैं-पहले 
भाग 'स्वस्ति पन्धामनुचरेम ' में कहा 
गया है कि हम सब प्राणी पुरुष 
एवं स्त्री कल्याणकारी मार्ग का 
अनुसरण करें। कल्याणकारी मार्ग 
सरल, सीधे और प्रशस्त मार्ग को 
कहते हैं। पर उस मार्ग की एक 
विशेषता होती है कि वह मार्ग हमे 
उद्दष्ट स्थान तक पहुंचा सके, 
हमे अपनी मंजिल तक पहुंचा सके, 
हमारी मंजिल है 'प्रभुदर्श'' अथवा 
“मोक्ष प्राप्ति' कल्याण मार्ग हमारे 
लोक और परलोक दोनों -को 
सुधारने एवं संवारने वाला होता है। 
ऐसे मार्ग पर चलते ले हम 
भी भला करते हैं तथा अन्य 
का भी भला करते हैं। अतः 
के भागी होते हैं। 
ऋषि यमाचार्य ने 'स्वस्ति पन्‍थ 
* श्रेय मार्ग' कहा है। ऋषि 
आलक नचिकेता को जीने का हहं 
5र्शाते हुए कहते हैं 'श्रेय' 
*ग्रेय' दो मार्ग मनुष्य को अपनी 
अपनी ओर आकर्षित करते है। 
इन दो मार्गों में “श्रेय मार्ग! ही 
कल्याण का साधन होता है। दूसरा 
मार्ग 'प्रेय मार्ग ' हमे अच्छा (प्रिय) 
तथा लुभावना तो लगता है, पर यह 
मार्ग वास्तव मे अच्छा नहीं होता। 
गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक स्वामी 
श्रद्धानन्द जी ने जब प्रेय मार्ग 
(विलासतापूर्ण मार्ग) छोड़ कर श्रेय 
मार्ग को अपनाया तभी तो 'कल्याण 
म्रार्ग का पथिक' कहलाये। “स्वस्ति 
अंथ' को ही श्री गुरु नानक देव जी 
ने शुच्चा मार्ग उचारा है। गुरुवाणी 
में आया हैं-'सुच्चे मार्ग चल्लियां 
उस्तत करें जहान'-अर्थात्‌ जो 
मनुष्य सुष्दे (स्वस्ति अथवा सत्य) 
मार्ग पर चलता है, उस की प्रशंसा 


जानता 














सारा संसार करता है। 

वेद मंत्र के दूसरे भाग में कहा 
गया हैं 'सूर्याचन्द्र मसाविव' अर्थात्‌ 
हम सूर्य और चन्द्र के समान 
अपने को बनावें। हमें सूर्य और 
चन्द्र के गुणों को अपने जीवन मे 
धारण करना है। सूर्य और चन्द्र के 
गुण क्या हैं ? सर्वप्रथम सूर्य ही 
अग्नि का मूल ज्लोत है। सूर्य ही 
अपने सौर जगत का जीवन ज्योति 
और प्राण है। सूर्य की ऊष्मा और 
उसी के प्रकाश से रंग रूप और 
संसार आदि सृष्टि दिखाई देती है। 
प्राणियो को जीवन शक्ति प्रदान करने 
के साथ-साथ सूर्य मे और भी बहुत 
से गुण हैं जो सूर्य की महानता को 
दर्शाते हैं। सूर्य महान दानी तो है ही 
क्योंकि वह लगभग दो अरब वर्ष 
से निरंतर अपने प्रकाश तथा ऊर्जा 
का दान कर रहा है। महाभारत मे 
दान वीर कर्ण को उस के दान देने 
के इस विशेष गुण के कारण ही 
शायद 'सूर्य पुत्र” कह कर सम्बोधित 
किया जाता था। 

सूर्य और चन्द्र नियम पालक 
के परिचायक हैं। नियम पालक के 
साथ सूर्य और चन्द्र समय पालकता 


| के भी सूचक हैं। न केवल सूर्योदय, 


सूर्यास्त, चन्द्रोदय आदि का समय 
निश्चित है, वरन किस किस समय 
पर सूर्य , चन्द्र और पृथ्वी कहां कहां 
स्थित होंगे, इन तथ्यो की जानकारी 
वर्षों पहले ही हो जाती है जिस के 
आधार पर पंचाग बनाये जाते हैं। 
पाठको को स्मरण होगा कि कुछ 
वर्ष पहले जब 994 ई. मे 
दीपावली पर पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा 
था तो कई दिन पूर्व ही समाचार 
पत्नो मे संसार का मानचित्र प्रकाशित 
कर उस पर एक पटूटी दिखाई गई 
थी, जहां जहां से पूर्ण सूर्य ग्रहण 
देखा जा सकता था। सूर्य प्रकाश 
का मुख्य स्रोत है और प्रकाश ज्ञान 
का प्रतीक है। सूर्य की भाति जो 
व्यक्ति दूसरों का पथ प्रदर्शन करता 
है अथवा सत्य प्रेरणा एवं ज्ञान प्रदान 
द्वारा प्रकाशित करता है, वही सच्चा 
मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। 

सूर्य से हमारा अन्न परिपक्व 
होता है। समस्त वनस्पतियां सूर्य 
की किरणो से ही पुष्पित पल्‍लवित 
होती हैं। सूर्य की तीक्ष्ण किरणें 


साथ्ाहिक आर्य मर्यादा, जालंधर 
अर्भेक्र कृमियों की -ग्रीश करती दिया, बेशक इस कारण उस ने 


हैं। हम भी जीवन की ब्लुराईयों का 
नाश करें। सूर्य में जो तेज है वह 
हममें आ जावे तो कोई भी हम से 
छेड़ छाड़ करने का साहस भी नहीं 
कर सकता। इस प्रकार गम्भीर 
विवेचन करने पर सूर्य के और भी 
अनेक गुणों को खोजा जा सकता है 
जिन को धारण कर अपने जीवन 
को अधिक सार्थक बनाया जा सकता 
है। सूर्य के इन विलक्षण गुणों के 
कारण ही वेद बार-बार सूर्य का 
अनुसरण करने की हमे प्रेरणा देते 
हैं। ऋग्वेद मे एक अन्य स्थान पर 
आया है 'तन्तु तन्वन रजसो मानु 
मन्विहि' अर्थात्‌ हे मनुष्य । जीवन 
के ताने बाने को बुनते हुए तू आकाश 
के सूर्य का अनुसरण कर। सामवेद 
भी कहता है “अहं सूर्य इवाजनि '-मैं 
सूर्य के समान हो जाऊं। 

दिन मे सूर्य अपना प्रकाश तथा 
ऊर्जा देता है तो रात को चन्द्रमा 
अपना प्रकाश तथा शीतलता प्रदान 
करता है सूर्य की किरणे वनस्पतियो 
को पुष्पित पल्‍लवित करती हैं तो 
चांद की किरणे उन मे तथा फलो 
मे मिठास भर देती हैं। मत्र के तीसरे 
और अंतिम भाग मे तीन गुणों का 
वर्णन है जिन्हे धारण करने के लिए 
हमे इन तीन गुणों के धारण कर्ता 
मनुष्यों की संगत मे रहने का सकल्प 
लेना होगा। सब से पहले हमे ' ददता' 
अर्थात दानशील व्यक्ति के समीप 
रहने का यत्न करना चाहिए। उन 
लोगो को देख कर हम भी दान 
करने की ओर अग्रसर होगे। कहा 
भी गया है-जैसी सगत, वैसी रंगत। 

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका 
है, सूर्य महान दानी है और विश्व मे 
महाभारत का “कर्ण' भी दान करने 
के लिए प्रसिद्ध है। मागने पर अपना 


कवच और कुण्डल भी दान मे दे 
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अपना जीवन भी दाव पर लगा 
दिया। जब उस के पास कुछ भी 
दान देने को नहीं था तो उसने 
अपना सोने का बना हुआ नकली 
दांत भी दान कर दिया। अंग्रेजी 
मे एक कहावत है '(॥क्वा0॥ ॥8 
96 580 ० शशाजा०७' अर्थात दान 
पुण्य-अपनी धन दौलत को 
सुरक्षित रखने का सब से उत्तम 
साधन है। 

दूसरा गुण है : “अध्नता' 
अर्थात जो हिसा न करता हो । 
हम स्वय दुखी होना नहीं चाहते 
तो हमे भी किसी को मन वचन 
तथा कर्म से दुखी नहीं करना 
चाहिए, किसी का बुरा नहीं 
सोचना चाहिए। महात्मा गाधी जी 
ने हमेशा अपने जीवन में सत्य 
तशा अहिसा को धारण किया। 

तीसरा गुण है : 'जानता' हम 
ज्ञानवान बने तथा एक दूसरे के 
दृष्टिकोण को जाने। समाज मे, 
व्यक्तियों, भिन्‍न समुदायो तथा राष्ट्रों 
लडाई-झगड़े एक दूसरे को न 
समझ सकने के कारण ही होते 
हैं। अत: जो भी प्राणी अपने 
अन्दर इन तीन गुणों-ददता, 
अघ्नता एवं जानता को धारण 
कर लेगा। उसने जीने का ढंग 
सीख लिया, उसका अवश्य ही 
कल्याण होगा। 
सूर्य चद्र सम प्रभु जीवन मे, 
स्वस्ति सुफ्ध पर सदा चले। 
ज्ञानी दानी बने अहिसक, 
सत्संगत ही सदा करे। 
यूरक होवे सदा परस्पर / 
मिलजुल कर चलना सीखे। 
सूरज सम ओजस्वी बन कर। 
शान चद्रमा सम दिखे। 





मण्डी में पारिवारिक सत्संग! 


अक्तूबर मास मे आर्य समाज गोनियाना मण्डी द्वारा चार साप्ताहिक 
सत्संयो के अतिरिक्त तीन प्रारिवारिक सत्संग भी सम्पन्न हुए। मंगलवार 
76 अकबर को असीम आहुजा के निवास-आहुजा आईस मिल में पवित्र 
वेदमंत्रों मे यज्ञ हवन के पश्चात श्री कृष्ण लाल जयना प्रचार मत्री जिला 
आर्य समाज बठिण्डा ने मधुर भजन सुना कर सभी को आनन्दित किया। 
अगले दिन महादज उग्रसेत जयती के उपलक्ष्य मे पब्लिक धर्मशाला के ! 
विशाल आंगन में सैंकडो नर नारियों की हाजरी मे यज्ञ हवन सम्पन्न 
हुआ उसके पश्चात 23 अक्ूबर दिन मंगलवार को प्यारे लाल कोषाध्यक्ष 
आर्य समाज गोनियाना के निवास पर यज्ञ हवन किया यया तथा सभी 
का मिठाई एवं चाय आदि प्रिला कर आदर सत्कार किया गया। 











साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


केवलाघो भवति के वलएदी 
में छिपा है -ग्रीबी को दूर करने का जाय 


ए ले० ड. बरेत्र कुमार; वर्ि उपसम्पादक 'हिग्कुस्ताग' रुंची (इार्खण्दी 


_ ब्वेदमन्त्र-का अंश है- में प्राचीन काल के संयुक्त 


के वलाघो भवति के वबलादी। 
आशय है जो अकेला खाता है 
वह पाप खाता है। इस मत्राश के 
आशय बडे ही गम्भीर है। एक 
मुख्य आशय तो यही है कि वैदिक 
पूर्ण-व्यवस्था मे जितना विस्तार 
सामाजिक भावना को मिला है उतना 
व्यक्ति को नहीं। प्राचीनकाटः म 
सयुक्‍त कुटुम्ब होते थे। “न कुटुम्ब 
का कोई न कोई पुखिया अवश्य 
होता था। उस मुखिया पर घर की 
सारी जिम्मेदारिया होती थी। वह 
यह ठेखता था कि घर का कोई 
सदस्य भूखा तो नहीं रह गया। घर 
का कोई बच्चा बिना भोजन किए 
तो नहीं सो गया। घर का कोई 
सदस्य अस्वस्थ्यता के कारण 
भोजन से उपेक्षित त्तोा नहीं। ऐसी 
ही अनेक प्रकार की जिम्मेदारिया 
उस मुखिया पर होती हैं | तुलसीदास 
ने मुखिया के बारे मे लिखा- 

मुखिया मुख सो चाहिए 
खानपान सब एक । 

फूले फलहि सकल अग 
तुलसी सहित हो अनेक 

भाव यह हैं कि जैसे शरीर मे 
मुख की प्रमुखता होती है उसी 
प्रकार घर-परिवार, समाज, राष्ट्र मे 
मुखिया की होती है। मुखिया कैसा 
यो ? इसके बारे मे बताया गया कि 
ह मुख के समान होना चाहिए। 
मुख की उपमा इसलिए दी क्योकि 
मुख त्यागी होता है। मुख खा-पीकर 
शरीर के समस्त अगो को पुष्टि देता 
है। यानि कि वह अपने पास कुछ 
भी नहीं रखता। मुख विवेकी होता 
है। यह खाता-पीता जरूर है पर 
उसे अपने तक सीमित नहीं रखता। 
वह भोजन के सार को शरीर के 
समस्त अगो तक विवेकानुसार 
यथोचित मात्रा मे पहुचा देता है। 

यदि मुखिया मे गडबडी आ जाए 
तो सारा शरीर गडबडा जाएगा । यही 
जब सामाजिक स्तर होता है तो इसका 
दबाव बढ़ जाता है ओर वह देश 
स्तर तक हो जाता है। आशय यही 
निकला कि मुखिया उसे ही बनाया 
जाए जो विवेकी से त्यागी हो। ये 
दोनों गुण मनुष्य के जीवन के लिए 
अति आवश्यक हें । मुखिया ही नही 
बल्कि सबके लिए जरूरी है। 


परिवार की बात कर रहा था। उसी 
कडी मे मैं यह भी जोड़ता चलूं 
कि वह मुखिया पूरे परिवार के 
हितो की रक्षा करता था। कैसे करता 
था। उत्तर है अपने त्याग और विवेक 
से। यहा तक कि कई बार उसे 
परिवार के लिए अपने हितो को 
भी बलिदान करना पडता था। 

आपने इस प्रकार की अनेक 
कथाए-कहानिया सुनी होगी कि 
'फला सेनापति स्वय भूखा रहा पर 
उसने अपने सैनिकों को भूखा नहीं 
रहने दिया। स्वय प्यासा रहा पर 
सैनिको को प्यासा नही मरने दिया। 
इस प्रकार की अनेक घटनाए पढने- 
सुनने को मिलती ही रहती है। यह 
परोपकार की पराकाष्ठा है। 

जब मुखिया इन गुणो से परिपूर्ण 
होकर कार्य करेगा तो क्या इसकी 
सम्भावना नही रहेगी कि उसके घर 
का कोई सदस्य भूखा रहेगा इतना 
तो स्पष्ट है कि जहा त्याग और 
विवेक रहेगे वहा कोई भूखा नहीं 
रह सकता। मान लीजिए किसी 
परिवार मे दस लोग है और वे 
भोजन करने बैठ गए तभी दो 
मेहमान आ गए। अब यदि उनमे 
त्याग और विवेक है तो वे पहले 
अपने अतिधियो को भोजन परोसेगे। 
फिर उसके बाद जो कुछ बचेगा 
उसे दसो सदस्य मिल-जुलकर 
विवेक और त्यागपूर्वक ग्रहण करेगे 
क्योकि परिवार के मुखिया ने उन्हें 
समझा दिया है-केवलाघो भवति 
केवलादी। अकेला जो खादा है 
चह पाप खाता है। 

इसी प्रकार भोजन के साथ ही 
जीवन मे अनेकानेक क्षेत्र ऐसे हैं 
जहा इसी सूक्ति के अनुरूप त्याग 
ओर विवेक से सभी समस्याओ से 
छुटकारा पाया जा सकता है। 

मुखिया बनने के लिए बयोवृद्ध 
होना ही बहुत बडी कसौटी नहीं 
है। उसके साथ ज्ञानवृद्ध एवं धर्मवृद्ध 
होना भी जरूरी है। यह भी जरूरी 
नहीं है कि ये सारी चीजे आज 
जैसी पढाई करके ढेर सारी डिग्रियां 
हासिल करने आ जाए। इन गुणों 
का विकास होता है बडे-बूढों को 
सेवा करने से जो कि आपकी शिक्षा 


पद्धति से लुप्तप्राय: हो रही हे। 

उक्त मंत्राश में जहां 
सामाजिकता की सीख हे वहाँ 
परस्पर सहयोग एवं सौहार्द की भी 
सीख है। जब तक आपस में 
सहयोग नहीं होगा। तब तक ये 
गुण या भावनाएं विकसित नहीं हो 
सकती। 

दो बातें तो स्पष्ट हो गई कि 
किसी भी समाज को सुदृढ बनाने 
के लिए परिवार मे सुदृढ़ता तथा 
एकता आवश्यक है। दूसरी यह-है 
कि त्याग और विवेक के बल पर 
ही परिवार को एकजुट रखा जा 
सकता है। यही कसौटी देश के 
लिए भी है। 

आज सयुक्त परिवार का 
प्रचलन धीरे-धीरे कम होता जा रहा 
है। इसका एक कारण यह है कि 
पढ- लिख कर नौकरों के लिए 
इधर-उधर पलायन करना। घर के 
मुखिया को अलग-थलग करना, 
पढ़ -लिख कर दूसरों को नजर 
अन्दाज करना आदि अनेक कारण 
हैं और सबसे बडा कारण है में और 
स्वार्थ ।यानि कि केवलाघो भवति 
केवलादी के विपरीत आचरण 
करना। वेद का का मन्त्र ह-अनुव्रतः 
पिता पुत्रो: माता भवतु सम्मनः 
पुत्र पिता के च्रतो का अनुकरण करे, 
माता का सम्मान करे है। 

सयुक्त परिवार का टूटना, 
एकल परिवार की ओर बढ़ना ही 
आज हमारी सामाजिक विषमता का 
कारण है। इसके कारण ही हमे 
एक-दूसरे के सुख-दुःख, भूख- 
प्यास आदि से कोई मतलब नहीं 
है औरो से क्‍या लेना-देना, यही 
भावना एकल परिवार को बढावा 
दे रही है। इसी भावना के अनुरूप 
व्यक्ति आत्मकेन्द्रित होता जा रहा 
है। आत्मकेन्द्रित से हमारा 
अभिप्राय; अपने स्वार्थ साधन से 


है। समाज का मुखिया बनकर 


सबको उल्लू बना रहा है। हमारे 
अधिकतर जनप्रतिनिधि भी चाहे 
वह विधायक हो या सासद भी 
इसी परिधि मे आते जा रहे हैं। 
कहने को मुखिया बनते हैं पर त्याग 
और विवेक से शून्य होकर सबको 
उल्लू बनाकर अपने स्वार्थ साधन मे 
लग जाते है क्योंकि उनमें 
'केवलाघो भवति केवलादि को 
भावना है ही नहीं है। हमे तो मैं 
और मेरा परिवार ही दिखाई देता 
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है। दूसरों पर निगाह तब पड़ती है 
जब उन्हें..उनसे>घोट लेना होता 
“है। सच्चाई ता यैह है कि यदि 
समाज के लोग उक्त मन्त्रांश का 
बीस-पचीस प्रतिशत भी अपने 
जीवन मे उतार ले तो भूख से, 
भय से, अभाव से कोई नहीं मरेगा। 
यदि बडे लोगो धन्ना, सेठो, 
साहूकारों के मन मे यह भाव आ 
जाए कि मै अकेला खा रहा हू, 
मेरा परिवार अकेला खा रहा है। 
वह जब खा रहा है तो उसमे 
सुधार की गुजाइश हो सकती है 
बशर्ते उसमे थोडा बहुत त्याग और 
विवेक हो तो। 

तमाम सरकारी योजनाए बनती 
है। गरीबी दूर करने के लिए। 
सरकार गरीबो को चिह्नित करके 
उन्हे गरीबी रेखा से ऊपर उठाने 
के लिए सभी योजनाए चलाती है 
पर उसका अस्सी प्रतिशत लाभ 
बडे लोगो तक सीमित रह जाता 
है। ऐसा क्‍यों होता है क्योकि लोगो 
'की आखो से पानी उतर गया है। 

इसके विपरीत सरकार इसकी 
खोजबीन करे कि जिस सेठ- 
साहूकार की आमदनी 2000 सन्‌ 
में पाच लाख थी। वह 200॥ में 
आठ-लाख कैसे हो गई। यानि 
कि सेठो को, अमीरो को, साहूकारो 
को चिहित करना कठिन है। 
बनिस्बत गिने-चुने अमीरों को। 
अमीरो को चिह्नित करना सरल 
है, क्योकि वे अंगुलियों पर मिने 
जा सकते है। 

अमीरो को कन्ट्रोल किया जाए 
तो गरीब की गरीबी अपने आप 
कन्ट्रोल में आ जाएगी। पर इसके 
लिए सरकार यानि कि जो भारत मे 
सभी परिवारों का मुखिया है उसे 
त्याग और विवेक जैसे गुणो से पूर्ण 
होना चाहिए। सरकार मे हैं हमारे 
जन प्रतिनिधि विधायक तथा सांसद 
आदि ।ये स्वय को जन सेवक कहते 
हैं पर ये जन सेवक अपने पालिको 
(मतदाताओ ) से भी अधिक ऐश 
और आराम से रहते हैं। 

अतः स्पष्ट है कि केवलाघो 
भवति केक्‍लादि के सार को 
जीवन मे अपनाकर ही गरीबी को, 
भूख को, भय, भ्रष्टाचार को समाप्त 
किया जा सकता है। इसके लिए 
मुखिया को मुख की भांति त्यागी 
व विवेकशील होना परम आवश्यक 
है।इसके साथ ही परिवार के सदस्यो 
को (जनता) को उसके पीछे चलना 
आवश्यक है। 


25 नवम्बर तथा 2 दिसम्बर, 200। 
कितना सचे 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


द्यानन्द सरस्वती की सिपाटी 
विद्वेड में कथित भूमिका 


एप ले० डॉ० भवानीलाल भारतीय 


मै प्रारम्भ मे भी यह स्पष्ट कर 
दू्‌ कि ऋषि दयानन्द के जीवनचरित 
को जानने के प्रमुख स्रोत निम्न 


4 पूना मे दिये गए 4 अगस्त 
875 के आत्मवृत्तान्त विषयक 
प्रवचन मे कथित वृत्तान्त! 

2 थियोसोफिस्ट पत्र की तीन 
किस्तो में प्रकाशित आत्मकथन। 

3. पं लेखराम द्वारा सकलित 
और इन पंक्तियों के लेखक द्वारा 
सम्पादित | रघुनन्दन सिह निर्मल द्वाग 
उर्दू से अनूदित जीवन-चरित। 

4 प देवेन्र मुखोपाध्याय रचित 
दा जीवन-चरित (१) ॥887 में 
प्रकाशित तथा (2) १933 मे 
प्र- त। 

उपर्युक्त सामग्री के आधार पर 
ही >* के अन्य अनेक जीवन- 
चरित लखे गये। इनमे लाला 
लाजपत राय, चिमन लाल वैश्य, 
रामविलास शारदा तथा बाबा छज्जू 
सिह (अग्रेजी मे) के द्वारा लिखित 
जीवन-चरितों का आधार प 
लेखराम द्वारा लिखित उर्दू जीवन- 
चरित रहा है जबकि 933 के बाद 
मे छपे जीवन ने [देवेन्द्र 






बाबु की खोजो से लाभ है। 
उपर्युक्त के अतिरिक्त दृष्टि 
मे ऋषि के जीवन के बारे मे 


का कोई अन्य प्रमाणिक स्रोढ़ नहीं 
है। 950 से पहले तक इस बात 
की कोई चर्चा नहीं हुई कि क्‍या 
स्वामी जी ने १857 के युद्ध मे 
कोई प्रत्यक्ष योगदान किया था 2? 
इसका सर्वप्रथम उल्लेख प॒जयचन्द्र 
विद्यालकार ने अपनी पुस्तक इतिहास 
प्रवेश मे किया और उसके पश्चात्‌ 
प पृथ्वी सिह मेहता विद्यालकार ने 
अपनी पुस्तक हमारा राजस्थान मे 
पूर्वापप घटनाओ का निरूपण कर 
मात्र यह सम्भावना व्यक्त की कि 
दयानन्द जैसा जागरूक और स्वतन्त्र 
चेता व्यक्ति इस राजनैतिक तथा 
सघर्षपूर्ण हलचल से कैसे पृथक्‌ 
रहा होगा ? तथापि उपर्युक्त दोनो 
इतिहासकारों ने यह इदम्‌ इत्थम्‌ 
नहीं कहा कि निश्चित ही स्वामी 
जी ने 857 मे कोई भूमिका अदा 
की थी। यह भी घ्यातव्य है कि 
ऋषि-जीवन के लेखक और 
समीक्षक-सर्वश्री लेखराम, देवेन्दरनाथ 


पं भगवनद्दत्त, प॑ युधिष्ठिर 
मीमासक , आचार्य विश्वश्रवा, 
हरविलास शारदा (अंग्रेजी जीवन 
चरित लेखक), प गगा प्रसाद 
उपाध्याय आदि किसी का भी यह 
मत नहीं रहा कि ऋषि ने 857 मे 
कुछ सक्रिय रूप से भाग लिया 
था। क्या इन्हे हठी और दुराग्रही 
कहा जायेगा ? 

आज ऋषि दयानन्द के जीवन 
का अध्ययन और उसकी समीक्षा 
करने वाले लोग नगण्व है। जिन 
विदेशी लेखको ने स्वामी जी पर 
लेखनी चलाई वे भी इसी मत के 
है कि स्वामी दयानन्द 857 में 
नर्मदा तट के एकान्त अरण्या में 
एकाकी विचरण कर रहे थे। वही 
पर स्वामी विरजानन्द का परिचय 
पाकर वे अध्ययनार्थ 860 के अन्त 
में मथुरा आये। पृथ्वीसिह मेहता 
द्वारा व्यक्त किए गए विचारों, का 
सहारा लेकर महर्षि के 857 में 
लिप्त बताने के दो काल्पनिक 
प्रयास हुए () 968 मे कलकना 
के दीनबन्धु वेदशास्त्री ने दयानन्द 
की अज्ञात जीवनी के नाम से एक 
लेखमाला सार्वदेशिक मे छपाई। 
मैने इसके प्रतिवाद मे उसी पत्र में 
अनेक लेख लिखे। कलकत्ता की 
इस फर्जी सामग्री के आकर्षण से 
अभिभूत होकर स्वामी सच्चिदानन्द 
योगी (राजेन्द्रनाथ शास्त्री ) ने तुरन्त 
कलकत्ता का टिकट कटाया ऑर 
प दीनबन्धु जी से वह सामग्री ले 
आये तथा उसे एक ग्रन्थ के रूप 
मे प्रकाशित कराया। मैने इसकी 
विस्तृत समालोचना आर्य मर्यादा 
मे लिखी तो योगी जी ने उसके 
समाधान में कई लेख लिखे। 
अन्तत: पत्र के तत्कालीन सम्पादक 
स्व॒सिद्धान्ती जी के आदेश से 
मैने उनके मन्तव्यो के खण्डन मे 
विस्तार से लिखा। इस विषय मे 
रुचि रखने वालो को यह समग्र 
लेखन देखना चाहिए। जहा तक 
मुजफ्फरनगर जिले के ग्राम सोरम 
मे प्राप्त सामग्री का सम्बन्ध है वह 
सर्वथा जाली और काल्पनिक है। 
स्वामी ओमानन्द जी ने मुझे स्वय 
कहा कि वहा के लोग नित नई 
जाते गढते रहते हैं और काल्पनिक 
प्रसंगों को उछालते रहते हैं | इसका 


प्रमाण तो यही है कि इस सामग्री के 
समर्थकों ने पहले प्रचारित किया 
कि स्वामी दयानन्द ने देवबन्द की 
इस्लामी सस्था (दारुल उलूम) की 
स्थापना में चन्दा दिया था, फिर उससे 
इन्कार कर दिया। पहले पूर्णानन्द 
नामक किसी साधु की आयु 853 
मे ॥१0 वर्ष बताई और अब उसे 
१29 वर्ष बताते हैं। हैरानी की बात 
यह है कि इस प्रकार की अलीक 
ओर मिथ्या बाते भी आर्य पत्रों में 
स्थान पा जाती हैं। कोई सम्पादक 
इस ओर ध्यान नही देता। 

अब डॉ० सत्यकेतु जी के 
इतिहास में आये इस प्रसग की चर्चा 
करे। यह साम कथन मिथ्या ओर 
भ्रान्‍्त है। मेने स्वय डॉ० सत्यकेतु 
जी से उनके जीवनकाल मे उसकी 
चर्चा की थी। उनके द्वारा प्रदत्त 
सीताराम बाबा, दस्सा बाबा ओर 
मरियम उपन्यास की बाते सर्वथा 
काल्पनिक, आधारहीन तथा ऋषि- 
चरित के प्रतिकूल है। इनका दयानन्द 
सरस्वती की जीवनी से कोई लेना- 
देना नही है। अब हम स्वामी वेदानन्द 
रचित स्वामी विरजानन्द के जीवन- 
चरित की पड़ताल करते हैं। मै यहा 
पुन: स्पष्ट कर दू कि हमारी दृष्टि 
में दण्डी जी के तीन जीवन-चरित 
ही प्रामाणिक ह-। लेखराम लिग्बित 
(यह दयानन्द सरस्वती के जीवन 
चरित मे परिशिष्ट रूप मे छपा है) 
2 देवेन्द्रनाथ रचित 3 प भीमसेन 
शास्त्री (कोटा) रचित विरजानन्द 
प्रकाश स्वामी वेदानन्द रचित दण्डी 
जी की जीवनी मे जो तथ्य है वे तो 
प लेखराम तथा प ॒ देवेन्द्रनाथ द्वारा 
ही एकत्र किए गए थे। अवशिष्ट 
बाते उनकी निजी कल्पना पर 
आधारित हैं, जिनका हमारे लिए कोई 
मूल्य नही है। स्वामी वेदानन्द जी ने 
यह वाक्य किस आधार पर लिखा 
“आज मुक्त ऐतिहासिक मुक्त कण्ठ 
से कहते हैं कि विरजानन्द तथा उनके 
गुरु पूर्णानन्द ने इस संग्राम (873) 
का प्रारम्भ किया था।'' सच तो यह 
हैं कि स्वामी विरजानन्द के दीक्षा 
गुरु स्वामी पूर्णानन्द के बारे मे हमे 
कोई अधिक जानकारी नहीं मिलती 
और दण्डी जी का सम्पूर्ण जीवन 
एक खुला पृष्ठ है जिसमे उपर्युवत 
जैसी किसी घटना की स्वल्प चर्चा 
भी नहीं उपलब्ध होती। 855 में 
वेदानन्द जी के अनुसार “स्वामी 
दयानन्द कनखल मे विरजानन्द के 
गुरुदेव स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती की 
सेवा मे विद्या-प्राप्ति के लिए पहुचते 
हैं ।'” यह कथन सर्वश् अलीक एवं 
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श्रान्त हैं। इस बारे मे स्वयं महर्षि 
अपने आत्मकथन में लिखते हैं ॥ 
४४७७ ॥ 06 "शा 9] ($ज्यारक्षा 
पीता | गिीडा ॥णाढत ॥ 0 
हच्चाए4 ९०३ 4 व0954॥ 
जयाएाल 50 गाक्या३ 54865 क्षात॑ 6- 
जाए ए॥057एञ्ञाए5 गाल्व6 ०९ 
फावलीएलप्ट्व 08णराश 50 ।ाए 
435 #6 गालै4 टगएएएगधाए 0 9॥- 
शा0॥रा5 बढ०त, ॥ &का छागलाकशाए 
पता इटाशाएए था वीए डा एव ता 
हल [पाए ण (शग्ात ज्वाव शीस 
6 975 वयत इस््वायात्त | 
प्र्शालिएए0 ॥552९॥॥0 रिज्ञा।ए्क्री 
जकलार इक्ालात(ए५ का 0 एणा 
एऐक्षा५ रण पी. 5००6 56989 जाएं 
$॥% 55 तणी(0 ता बणाएं | (0॥- 
छारत गा पीए जञाके जाप॑ डाक ५५ 
६ठछव4.. [॥॥0 प्रौए0चणा।ज) 

अक्तृबर 879 इस अक की 
फोटो प्रति मंने थियोसोफिकल 
सोसाइटी के अंड्बार / चेन्नई 
स्थित प्रधान कार्यालय से विशेष 
रूप से अपने पुस्तकालय के लिए 
प्राप्त की है।) 

उपर्युक्त अग्रेजी अनुवाद का 
दयानन्द द्वारा हस्ताक्षरित मूल लख 
इस प्रकार है-''सवत्‌, 67॥ के 
वर्ष के अन्त में हरिद्वार के कुम्भ 
के मेले में आके बहुत साथु 
सन्यासियों सं मिला ओर जब तक 
मेला रहा तब तक चण्डी के पहाड़ 
के जगल मे बोगाभ्यास करता रहा 
जब मेला हो चुका तब ऋषिकेश 
में जाके सन्‍्यासियों ओर योगियों 
से योग की रीति सीखता ओर 
सत्सग करता रहा।'! ( दयानन्द 
सरस्वती की आत्मकथा- 
सम्पादक- भवानीलाल भारतीब 
मूल हस्ताक्षरित पत्र परोपकारिणी 
सभा के सप्रह में सुरक्षित है! ऋषि 
के डक्‍्त स्पष्ट कथन से स्वामी 
बेदानन्द का यह कधन पूर्णतया 
मिध्या सिद्ध होता है कि स्वामी 
दयानन्द ॥855 मे कनखल गए 
आर किसी स्थामो पूर्णानन्द से विद्या 
पढ़नी चाही। उन दिनो दयानन्द 
चण्डी क जगलो में योग साधना 
में रत रहे ओर वहा से ऋषिकेश 
चले गए। दयानन्द का अध्ययन 
तो पाच वर्ष बाद 800 में आस्म्भ 
हुआ था। 

मेरा स्वामी वेदानन्द जी क 
प्रति अत्यन्त आदर भाव है। मे 
उनके साहित्य का श्रद्धालु पाठक 
रहा हू किन्तु विरजानन्द चरित में 
लिखी गई कल्पनापूर्ण बातों से 
मेरी असहमति है। स्वामी वेदानन्द 
का एतद्‌ विषयक लेखन कितना 

( शेष पृष्ठ 8 पर ) 





भावुकतापूर्ण किन्तु त 
इसका एक पुष्ट प्रमाण और दे रहा 
.[। स्वामी दयानन्द का अध्ययनार्थ 
मथुरा आगमन नवम्बर 860 (द्रव्य 
प महेशप्रसाद संकलित दयानन्द 
सरस्वती के स्थानान्तर में आगमन- 
प्रतिगमन की तालिका (तिथि, 
तारीख, सन्‌, संबत्‌ युक्त) मे हुआ 
था। दण्डी जी और उनके होने वाले 
शिष्य का प्रारम्भिक संवाद क्‍या था, 
इसके बारे मे दयानन्द के प्रथम 
जीवनी लेखक प लेखराम ने तो 
आत्मकथा को ही उद्धृत किया है। 
देवेन्द्र बाबू ने इस प्रसग मे लिखा 
है-'“मथुरा पहुंचकर पहले दयानन्द 
कुछ दिन रंगेश्वर के मन्दिर मे ठहरे 
ओर एक दिन विरजानन्द की सेवा 
> उपस्थित होकर प्रणाम किया और 
अपना “अध्ययनार्थ उपस्थित होन 
का सकल्प उन पर प्रकट किः/; 
विरजानन्द ने कहा-आज तक वो 
कुछ तुमने मनुष्य प्रणीत ग्रन्थ को 
पढा है, वह सब भूल जाओ आदि 
“स्वामी सत्यानन्द ने दया. प्रकाश 
मे इसी प्रसग को इस प्रक लिखा 
है-“' कार्तिक सुदि 2 सं 67 वि० 
को स्वामी दयानन्द मरा मे प्रविष्ट 
हुए और सीधे दण्डी जी की 
अट्टालिका पर चढ़ कर उसका 
द्वार खटखटाने लगे। दण्डी जी ने 
पूछा-कौन है 2 उत्तर मिला-दयानन्द 
सरस्वती ! “कुछ व्याकरण भी पढे 
७ 2”' महाराजा सरस्वतादि व्याकरण 
ग्रन्थ पढा हू ।'” यह सुनते ही दण्डी 
जी ने द्वार खोल दिया।'! 

अब इसी प्रसग को स्वामी 
बेदानन्द ने जिस प्रकार कल्पना और 
अतिरजना की चाशनी लगा कर पेश 
किया है उसे देखे-जब दयानन्द द्वार 
पर पहुचे तब द्वार बन्द था। धीमे से 
दयानन्द ने द्वार खखखटाया | खटखट 
ध्वनि होने पर भीतर से उत्तर आया- 
“कौन हो ?”' दयानन्द ने विनय 
भाव से कहा यही जानने के लिए 
आपकी शरण मे आया हूं।'! (पृ० 
१5१) विरजानन्द वैदिक सस्थान का 
द्वितीय सस्करण । स्पष्ट ही ऐसा कोई 
वार्तालाप गुरु शिष्य के बीच नहीं 
हुआ। दयानन्द विद्याध्ययन के लिए 
दण्डी जी की सेवा मे गए थे नकि 
स्वय को जानने के लिए। दण्डी जी 
भी व्याकरणादि शास्त्रों को पढाते 
थे, वे आत्मज्ञान सिखाने वाले कोई 
दार्शनिक नहीं थे। स्वामी वेदानन्द 
के इसी कल्पना-आधिक्य ने इनके 
द्वारा रचित विरजानन्द चरित को 
अविश्वसनीय बना दिया है। इतिहास 
मे भावुकता का प्रक्षेपण अनर्थकारक 
हाता है। 





सांज्ताहिकर. आर्च ऋर्बादा, जालन्धर " 
हे में सुरक्षित हैं। बस्तुत: माना साहब का 


सके साथ मैं एक बात और 
स्पष्ट करना चाहता हूं। 7856 के 
समस्त घटनाचक्र का विश्वसनीय 
विवरण भारतीय और पाश्चात्य 
इतिहासकारों ने बृहदाकार ग्रन्थों में 
लिखा है। हमारे मित्रों ने तो ये ग्रन्थ 
देखे भी नहीं है। भारतीय लेखकों में 
विनायक दामोदर सावरकर, रमेश चन्द्र 
मजूमदार तथा प्रो राम विलास शर्मा 
उल्लेखनीय हैं जबकि अंग्रेज लेखकों 
के तथा मालेसन प्रामाणिक माने जाते 
है। 85 के क्रान्तिकारियों पर 
पृथकश: भी ग्रन्थ लिखे गए हैं। इन 
ग्रन्थों मे कहीं यह चर्चा नहीं आई कि 
इन घटनाओं मे दयानन्द सरस्वती का 
कोई योगदान था। आश्चर्य है कि 
अति भावुक हमारे मित्रों ने यह नहीं 
सोचा कि 857 पर लिखने वाले 
उनसे भिन्‍न अन्य प्रामाणिक 
इतिहासकार भी हैं। स्वामी वेदानन्द 
जी.ने तो हरिद्वार मे दयानन्द की 26 
वर्षीय पूर्णानन्द (2?) से भेट करा दी 
जब कि पं दीनबन्धु तथा उनके 
चेलो ने तो हरिद्वार मे गदर के सभी 
नेताओ-नाना साहिब, जगदीश पुर के 
बाबू जगदीश सिह तथा झासी की 
रानी आदि सब को दयानन्द के आगे 
प्रणिपात करते हुए दिखला दिया। ये 
सारे कथन शेख चिल्ली की उडान से 
अधिक महत्व नहीं रखते। 

हमारे मित्र श्री निहाल सिह 
परमार्थी ने 28 दिसम्बर 2000 के 
सर्वहितकारी मे एक बडी मजेदार 
बात लिखी है। इनके अनुसार 855 
मे दयानन्द ने हरिद्वार मे राज्यक्रान्ति 
की जो प्रेरणा पूर्णानन्द से प्राप्त की 
उसमे दण्डी विरजानन्द का भी 
सहयोग था। लेखक को यह पता 
नहीं कि 860 तक तो स्वामी 
दयानन्द को विरजानन्द का परिचय 
तक नहीं था। 855 मे वे योग- 
जिज्ञासु के रूप में उत्तराखण्ड तथा 
पश्चात्‌ नर्मदा प्रान्त मे भ्रमण करते 
रहे। जहा तक नाना साहब और 
दयानन्द के परिचय आदि के 
काल्पनिक वृत्तान्त प्रचारित किए गए 
हैं, उनका समाधान भी मेरे द्वारा बहुत 
पहले किया जा चुका है। यह सत्तर 
के दशक की बात है। एक मराठी 
लेखक डा दामोदर नेने (पेशे से 
डाक्टर तथा दादू मियां के नाम से 
लेखन कार्य) ने अग्रेजी पत्र 
आर्गेनाइजर तथा साप्ताहिक धर्मयुग 
मे कुछ लेख छपाकर दयानन्द और 
नाना साहब के काल्पनिक सम्बन्धों 
पर लिखा था। मैं स्वय बड़ौदा में 
डा दामोदर नेने से मिला हूं और 
उनकी बातो का समाधान किया है। 
उनके पत्र तथा उक्त लेख मेरे संग्रह 





उत्तर जीवन तो मित्र जद ग्रयया औ; 
किन्तु इससे दंबानन्दे का कोई सम्बन्ध 62 तक अपने मथुरा पं बम तो 
नहीं है। हिन्दी अच्छी त्रेह से बोल 


भी नहीं सकते थे। उनके सम्भाषण 
में गुजराती का पूरा पुट रहता था। 
१862-53 में कलकत्ता जाने तक वे 
संस्कृत में हीं बोलते और व्याख्यान 
देते थे। किन्तु 856 में मेरठ के 
: हिन्दी क्षेत्र में बे जोशीला भाषण देने 
लगे ? इस प्रकार के मिथ्या, दूषित 
कथन से परमार्थी जी क्‍या सिद्ध 
करना चाहते हैं ? मेरठ के दीपंकर 
ने तो उन्हें प्याऊ पर पानी पिलाने 
वाला बना दिया। दयानन्द के मनस्वी 
जीवन के बारे में ऊट-पटांग, 
प्रमाणहीन तथा कल्पना पूर्ण बातों 
को पढ़कर ऋषि-भक्‍तों का दिल 
जलता है या नहीं, मुझे नहीं मालूम । 
मेरा निवेदन तो इतना ही है कि इस 
विषय में सच्चे जिज्ञासु यदि कोई हैं 
तो समय निकाल कर मेरे समीप 
आयें तथा अपना समाधान करें । 
दयानन्द पर मिथ्या लांछन लगाने से 
उनकी छवि विकृत होती है। 
इतिहासज्ञों की दृष्टि मे ऐसी बाते 
लिखने वाले हंसी के पात्र बनते हैं। 
मुझे हठी और दुराग्रही कहने से ही 
यदि किसी को सन्तोष हो तो मुझे 
कोई आपत्ति नहीं है। दयानन्द 


एक बात और स्पष्ट करना चाहता 
हूं। दयानन्द की राष्ट्र-भाजना, स्वदेशी 
राज्य के प्रति उनकी उत्कट लालसा, 
देश को स्वतन्त्र देखने की उनकी 
आकांक्षा तथा स्वदेशी और स्वराज्य के 
ग्रति उनकी आसक्ति भिन्‍न चीज है 
और १856 की हलचल में सक्रिय 
भाग लेना या नेतृत्व करना अन्य बात 
है। इसलिए आर्याभिविनय की स्फूर्तिप्रद 
प्रार्थनाओं, सत्यार्थ प्रकाश में बाघेरों 
की वीरता के सन्दर्भ तथा पूना व्याख्यान 
में किसी पेशवा के पुस्तकालय को 
जलाये जाने के उल्लेखों से दयानन्द का 
१857 की जंग मे भाग लेना सिद्ध नहीं 
होता। इसके लिए आज तक कोई 
तथ्यात्मक प्रमाण नहीं मिला। 
यों तो इस सारे प्रसंग पर सैंकड़ों 
पृष्ठ लिखे जा सकते हैं-मैंने लिखे भी 
हैं। इस प्रकरण को लेकर अनेक लोगों 
ने मेरी स्थापनाओ के प्रति अपनी 
नाराजगी भी प्रकट की है किन्तु दयानन्द 
स्वयं सत्य के दृढ़ पक्षपोषक थे। उनके 
बारे मे कोई मिथ्या बात कही जाये यह 
उन्हे भी गवारा नहीं थी। श्री परमार्थी 
ने एक बात ऐसी लिख दी जिससे 
उनका सारा कल्पनाजाल छिल-भिन्‍न 
हो जाता है। वे लिखते हैं कि 9856 मे विषयक मेरे लेखन से सारा आर्य 
मेरठ मण्डल-बावली ग्राम की सड़क जगत्‌ सुपरिचित है। 
सआच्चूचछ ओव्यशि कै < आज्जयाईईवन 
छ डा. कंदर॒पाल उपा्यय, मुजए्फर्नगर्‌ 
6 अजवाईन का इस्तेमाल आमतौर पर परों में केवल मसाले के रूप 
में किया जाता है, लेकिन अजवाईन अनेक औषधीय गुणों से सम्पन्न हैं । 
अजवाईन से हम छोटे-छोटे रोगों का इलाज घर पर ही कर सकते हैं। 
७.यदि खांसी हो तो थोड़ी सी अजवाईन खाकर गुनगुता पाती प्रीने 
से दुरन्त यहत मिलती हैं। 

6. बहुमूत्र की शिकायत होने पर अजवाईन और बराबर सात्र मे सफेद 
किलों का सेवन कुछ दित लगातार करने से आशातीत लाभ होता है। 

0 सर्दी, जुकाम में यर्म तवे पर थोड़ी अजवाईन डालकर उसकी 
भाष लें, तुरन्त राहत मिलेयी। 

6. दात के दर्द मे अजवाई के तेल मे रूर्ई का फ़ाहा भियोकर दांत के 
नीचे रखने से तत्काल राहत मिलती है। 

06. यठिया से परेशानी होने पर अजवाईन के तेल की मालिश उस 
स्थान पर करें अथवा अजवाईन के पानी के भ्राप उस स्थान पर देने से 
हुरत आराम मिलवा हैं। 

6 पेट संबंधी गड़बड़ी अथवा वायु विकार होने पर अजवाईन 
रामबाण सिद्ध होती है। इसका सेवन पेट की वाबु को नष्ट करता है। 

0 प्रोंरष शक्ति में वृद्धि के लिए अजवाईन को नींबू के रस में 
भियोकर सुखाने के बाद सेवन करनी चाहिए। 

0. हृदव रोगियों के लिए अजवाईन एक महाआषधि है। अजवाईन 
रक्‍त मे कोलेस्ट्रोल की यात्रा को कम करती हैं। इसके सेवन के बाद 
8 ४0६५ को दिल का दौरा न पड़ने की सम्भावत्र काफी कम हो 
जात रह 

9. मंदारित होने पर अजवाईन की बद्बर मात्रा में काली मिर्च, सेंथा 
नमक और जीरा मिलाकर चूर्ण बना लें। रोजाना गुनगुने पानी से खाली 
पेट सेवन करें। 

७. फत्थरी होने पर अजवाईन के साथ मूली के रस का सेवन पत्थरी 
को गलाकर निकाल देती है। 





25 नवम्बर तथा 2 दिसम्बर, 200 


“7 द्यानन्द पब्लिक स्कूल, दीपक संख्या 60 से बढ़कर 350 तक पहुंच 
सिनेमा रोड लुधियाना का वार्षिक 
वितरण समारोह ॥ नवम्बर 200 
रविवार को स्कूल के प्रागण मे 2 
बजे बाद दोपहर से साय 7 बजे 
तक मनाया गया। सबसे पहले यज्ञ 
किया गया। यज्ञ श्रीमती सरला लूम्बा 
जी ने सम्पन्न करवाया। यजमान 
श्रीमती लाल जी चोपडा ओर श्रीमती 
अनीता जी चोपडा बने | इसके बाद 
श्री वेद भूषण मदान जी उपग्रधान 
प्रबन्ध समिति मालिक वी के स्टील 
द्वारा ध्वजारोहण की रस्म अदा की 
गई। ध्वजारोहण की रस्म पर 
छात्राओ ने ध्वज गीत प्रस्तुत किया। 
अजय कुमार बत्तरा जी प्रबन्ध 
समिति के माननीय सदस्य ने लक्की 
ड्रा निकाला। 

समारोह की कारवाई कुमारी 

ही ने गायत्री-मन्त्र द्वारा आरम्भ 
<॥ एवं गायत्री मन्त्र अर्थ सहित 
प्र -.- किया । उस समय मुख्यातिथि 
श्री दवन्द्र नाथ शर्मा रजिस्ट्रार आर्य 
विद्या परिषद पंजाब, प्रिसिपल श्री 
स्वतन्त्र कुमार उपप्रधान आर्य 
प्रतिनिधि सभा पजाब के प्रसिद्ध 
आर्य नेता श्री सरदारी लाल आर्य 
जन्म, श्री प्रेम कुमार भईद्राज, 
कोषाध्यक्ष आर्य प्रतिनि्ति सभा 
पजाब, सभा के कार्यालयाध्क्क्ष प 
घर्मदेव जी आर्य, नवा शहर के 
डाक्टर भण्डारी जी समारोह में 
पधारे। छात्र-छात्राओ ने तालिया बजा 
कर उनका स्वागत किया एव प्रबन्ध 
समिति के सदस्यो तथा नगर के 
गणमान्य व्यक्तियो ने फूलो के हार 
पहना कर उनका भव्य स्वागत 
किया। इस अवसर पर छात्राओ ने 
उनके स्वागत के लिए स्वागत गीत 
प्रस्तुत किया। इसके पश्चात्‌ स्कूल 
के प्रबन्धक श्री आशानन्द जी आर्य 
ने स्कूल की रिपोर्ट पढते हुए कहा- 
आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब द्वारा 
१996 मे यह स्कूल खोला गया था। 
उस समय इस भवन की हालत 
बहुत खस्ता थी। लेकिन प्रबन्ध 
समिति ने बहुत परिश्रम करके सारे 
कमरो की छत्ते तबदील कों और 
इन पांच सालो मे 3 नए कमरे 
एवं भव्य हाल बनवाया। छात्र- 
छात्राओं के लिए गर्मी में बच्चों के 
पीने के लिए एक बाटर कूलर भी 
लिया। पांच सालों में बच्चों की 
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'खयाव्नज्य स्रश्टिनयठ सरच्कूटस्त स्मुथियाव्ना ज्यों. कर भाग लिया। कार्यक्रम में स्कूल 
खार्थिव्क परारिलोखिय खिसरप्ण सम्मारोह 


संख्या 60 से बढ़कर 350 तक पहुंच 
चुकी है। इस स्कूल में छात्राओं में 
देश भक्ति व धार्मिक विचार कूट- 
कूट कर भरे जाते हैं। हर मास 
भव्य यज्ञ का आयोजन किया जाता 
है जिसमे छात्र, स्टाफ एव प्रबन्ध 
समिति के सदस्य बडे उत्साह से 
भाग लेते है। सारे पर्व बडे उत्साह 
से मनाए जाते है। विशेष रूप से 
महर्षि दयानन्द का जन्म दिवस एवं 
महर्षि दयानन्द निर्वाण दिवस बडे 
उत्साह से मनाए जाते हैं। मैं आशा 
करता हू कि आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब इस स्कूल की उनति के 
लिए विशेष ध्यान देगी। 

इसके बाद दसवी कक्षा की 
पुष्पा, ज्योति ने वन्दे मातरम्‌ गीत 
प्रस्तुत किया। सातर्वी कक्षा के ऋषि 
ने देश भक्ति के गीत पर नृत्य 
प्रस्तुत किया। शैली, रेखा आर्य ओर 
पूजा यादव ने अनपढ़ औरत पर 
एक स्किट प्रस्तुत की। आठवी कक्षा 
के विशाल ने एक हास्य कविता 
'पढी। सातवी और आठवीं कक्षा 
के छात्र-छात्राओ ने महर्षि दयानन्द 
सरस्वती जी की महिमा का गुणगान 
करते हुए एक समूह गीत प्रस्तुत 
किया । पाचवी कक्षा की छात्राओ ने 
एक पजाबी गीत पर नृत्य प्रस्तुत 
किया। एल के जी कक्षा के तुषार 
और शुभम ने कविता बोली। 
यूके जी कक्षा की चरनप्रीत और 


की छात्राओ ने गिद्दा भी प्रस्तुत 
किया। 

मुख्यातिथि श्री देवेन्द्र नाथ 
शर्मा जी ने स्कूल की प्रगति एवं 
सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम पर 
बहुत खुशी प्रकट की और कहा 
कि सभा विद्यालयो के माध्यम से 
वैदिक धर्म का प्रचार करना चाहती 
है और यह विद्यालय अग्रस्तर पर 
यह कार्य कर रहा है। मै इस 
विद्यालय के छात्र-छात्राओ, स्टाफ 
एवं प्रबन्ध समिति को हार्दिक 
बधाई देता हू और विश्वास दिलाता 
हू कि आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब 
पूरा-पूरा सहयोग प्रदान करेगी । इस 
अवसर पर प्रबन्धक समिति के 
कोषाध्यक्ष श्री सतपाल जी नारग, 
प्रधान श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता, 


कः 


सदस्य श्री बृज मोहन जी अरोड़ा, 
श्री विजय जी सरीन ने समारोह 
की तैयारी एवं जलपान आदि मे 
पूरा सहयोग दिया । कार्यक्रम के 
अन्त में पहले वार्षिक परीक्षा मे 
प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त 
करने वाले बच्चो को पारितोषिक 
वितरित किए गए। इसके बाद 
कार्यक्रम मे भाग लेने वाले बच्चों 
को भी पारितोषिक वितरित किए 
गए। इस शुभ अवसर पर बच्चे 
फूले नहीं समा रहे थे। मच का 
सचालन कुमारी ज्योति ने किया। 
इस समारोह मे श्रीमती सी के 
अरोडा जी, श्रीमती रेणु जी श्रीमती 
अविनाश जी एवं स्टाफ के सारे 
अध्यापको ने बढ-चढ कर सहयोग 
दिया। 

-सुनीता मलिक प्रिसिपल 





आर्य बिडानों की रे चिद्दानों की सेवा में 


मैँ आर्य विद्वानों की सेवा मे एक जिज्ञायु के नाते कुछ हृदय 
की जिज्ञासाए रख रहा हू-कृप्या समाधान कर अनुगृहीत करे। 
इस विष्य पर अपना सार यर्मित लेख आर्य मर्यादा में प्रकाशनार्थ 
मेजे ताकि उसे पढ़ कर अन्य जिज्ञासु भी लाभ उठा सके और 
मै भी लाभ उठा सकू। 

/ .प्रश्न-परम पिता परमात्मा जीवों को कर्मफ़ल भोग कैसे 
और किस तरह प्राप्त कराते है ? 

2 कर्म फल का निमित्त कारण व्यक्ति विशेष स्थान विशेष 
परिस्थिति, क्या निश्चित और क्‍या वह भगवान के ज्ञान में 
होती है-या अपरिवर्त्तनीय होती है ? ] 

3 मनुष्य के नये कर्म कौन से है जिन्हे करने मे वह स्वतन्त्र || 
. ? 

4 क्या मनुष्य जो भी कर्म करेगा या करना चाहेगा वह || 





नैना ने एक कविता बोली। छठी, 
सातवी और दसवी कक्षा की 
छात्राओ द्वारा एक राजस्थानी 
कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। जिसने 
समय बाध दिया। पहली कक्षा की 
निधि, मोहित और टीनू ने कविताए 
बोली। सातवीं कक्षा की मीनाक्षी 
ओर किरण ने देश भक्ति का एक 
सुन्दर गीत प्रस्तुत किया। महर्षि 
दयानन्द जी के जीवन पर आधारित 
एक स्किट स्कूल के छात्र-छात्राओ 
द्वारा प्रस्तुत की गई। सोनिया, ईशान, 
मोहित, सागर और सावन ने 
कविताएं बोली। छठी कक्षा के 
गिन्‍नी, राहुल ने एक स्किट प्रस्तुत 
की। छठी कक्षा के आकाशदीप ने 
दीपावली पर एक सुन्दर कविता 
बोली। स्कूल के छात्रो ने भगडा 
प्रस्तुत किया। इसके अलावा फैंसी 
ड्रैस शो भी आयोजित किया गया। 
जिसमे छात्र-छात्राओं ने बढ-चढ 


पहले से ही फ़ल सहित ग्रह के ज्ञान मे है ? | 

5 क्या मनुष्य वेव ज्ञान या सत्सगति से दुरात्मा से महात्मा 
या महात्मा से दुरात्वा बन परमात्मा के वर्तमान या भविष्य ज्ञान 
मनुष्य ज्ञान के अनुसार उलट सकता है ? 

6 परमात्मा मे-आत्मा को निमरन करने या आत्मा-परमात्मा 
को स्पष्ट रूप से जानने की क्‍या विधि है ? 

7 दिन भर में क्‍या विशेष कार्य करना चाहिए जिससे रात्रि 
मे सोने के वक्‍त जीवन की सार्थकता का अनुभव होकर |! 
सन्चुष्टि हो ? 

8 परमाला दयालु और न्यायकारी है किसी को थी उसके 
कार्यों से अधिक सुख नहीं वे सकते है फिर उपासना प्रार्थना 
स्तुति से सिवाय निरभिमानता तथा विव्शता के आभास के 
अतिरिक्त और क्‍या फायदा है? 

9 मनुष्य नौकरी करता है उसे वेतन रूपी फल मिल जाता 
है पर यवि वह अपने काम के अतिरिक्त मालिक की स्वुति 
प्रार्था उपासना भी करता है तो मालिक खुश होकर उसे 
अतिरिक्त इनाम क्गैरह भी देता है क्‍या भयवान भी स्थुति 
प्रार्था उपासना का कोड निश्चित फल देता है ? 

विनीत्---उऐम प्रकार इन्हु, 
आुर्वेदचार्य, डिन्द फार्मेसी गौशाला रोड, फगवाडा 














डी एम शिक्षा महाविद्यालय, 
मोगा के सभागार कक्ष में पंजाब 
विश्वविद्यालय के सहयोग से 
“*जनसख्या शिक्षा एवं परिवार 
कल्याण” विचार गोष्ठी का 
आयोजन तिथि 5-6 नवम्बर 200 
को किया गया। विचार गोष्ठी के 
लिए जहा बुद्धिजीवी वर्ग का 
सहयोग मिला। वही मोगा के 
डोसी स कवरबीर सिह सिद्ध 
जी ने मुख्य अतिथि के रूप में 
आकर शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम को 
सुन्दर सुसज्जित कक्ष मे आयोजित 
किया गया। मच का सचालन “डे 
प्रभावी ढंग से प्रो कबलजीत वह 
(पजाबी विभाग) ने किया! श्रथम 
दिन कार्यक्रम का आए , शब्द 
गायन से किया गप१। उसके 
उपरान्ज् प्राचार्य जी (. द्रेश्वर जी 
ने मुख्य अतिथि र। परिचय व 
स्वागत किया। उ ने अपने शोध 
पत्र मे भारत के वर्तमान समस्या 
जनसख्या विस्फोट पर तथ्यों सहित 
पक्ष रखा। में स कुवरबीर सिंह 
सिद्धु ने अपने विचारों द्वारा श्रोताओं 
को स्पष्ट किया कि वोट की 
राजनीति भी इस समस्या के लिए 
उत्तरदायी है, फिर उन्होंने 
महाविद्यालय के विकास के लिए 
+0,000 रुपये भेट करने की घोषणा 
भी की | उन्होंने जोनल युवा उत्सव 
अबोहर से जीते पुरस्कार विजेता 
रचनात्मक लेखन में प्रथम स्थान 
विद्यार्थी धरमजीत सिह, गजल 
गायन में द्वितीय रमोना परमार व 
बाद विवाद में हरप्रीत कोर, दीपक 
कुमार ( कले मॉडलिंग) व अनिल 
भट्ट (सर्वश्रेष्ठ नृत्यक, भगडा, 
समृह नाच) को पुरस्कार दिये। 
महाविद्यालय की ओर से मुख्य 
अतिथि को प्राचाय सिद्धेश्वर शर्मा 
जी उपेच्र लाम्बा एस के स्थाल 
( सलाहकार, प्रबन्धक कमेटी ) श्री 
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मोगा में जनसंख्या शिक्षा एवं परिवार कल्याण' विचार सोष्ठी 


बोधराज मजीठिया स्मृति चिन्ह भेट 
किया गया। अन्य वक्‍ताओं में डा 
सवीन (पजाब विश्वविद्यालय) ने 
अपने विभाग द्वारा जनचेतना का ब्योरा 
दिया। विद्यार्थी नवदीप कुमार ने 
विद्यार्थोयों की ओर से विषय पर 
अपने विचार रखे। डॉ गुरवीर कौर 
सघा (डी एम महाविद्यालय मोगा) 
प्राध्यापिका ने अपने विचारों से 
श्रोताओं के ज्ञान मे वृद्धि की। विद्यार्थी 
रमोना व अमनगीत ने गजल व 
कविता सुनाई। 

दोपहर भोजन के उपरान्त डा 
जी एस प्रीत (निर्देशक सेहत विभाग, 
पजाब) मुख्य अतिथि थे जिन्होंने 
अपना शोध पत्र पढा व विचार रखा 
कि जनसख्या शिक्षा के लिए वर्तमान 
समाज मे फैल रही कुरीति भ्रूण हत्या 
को रोकना होगा जिसके लिए उन्होने 
डाक्टरो पर तीक्र व्यग्य कसे कि वे 
अपना यह दृष्कृत्य बद करे । श्री बोध 
राज मजीठिया ने भी उनका समर्थन 
करते हुए आह्वान किया कि वे इसमे 
अपना योगदान देगे | उन्होने आये हुए 
अतिधियो का धन्यवाद किया और 
प्राचार्य बोधराज मजीठिया लाम्बा 
जी व एस के स्याल जी ने मुख्य 
अतिथि को स्मृति चिन्ह भेट किया। 

दूसरे दिन भी महाविद्यालय में 
यह ऐतिहासिक कार्यक्रम बड़े 
अनुशासन में और पूर्ण उत्साह से 
जारी रखा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 
डा एनसी मान ( अतिरिक्त 
निर्देशक दन्त सेवाएं, पजाब) थे। 
उनके स्वागत क लिए प्रो जसपाल 
सिंह (हिन्दी विभाग) ने दो शब्द 
कहे। बच्चों द्वारा शब्द गायन से 
कार्यक्रम शुरू किया गया। मच 
सचालक प्रो कवलजीत सिह ने 
सर्वप्रथम प्रो आर सी शर्मा अध्यक्ष, 
वनस्पति विभाग (डी एम 
महाविद्यालय मोगा) को मच पर शोध 
पत्र के ल्विए य्योता दिया। प्रो शर्मा 











जी ने जनसंख्या समस्या के लिए 
जहां राजनेताओ को लताडी वही 
सुन्दर ढग से तथ्यों द्वारा अपना मत 
स्पष्ट किया। उनका मानना था कि 
समस्या अज्ञानता के कारण ही बढ 
गई है। उनके बाद के वक्‍ताओ मे 
प्रो रितृ (सामाजिक अध्ययन 
विभाग) व प्रणीता गोयल और 
विद्यार्थी नवदीप कुमार ने अपने 
विचार रखे। मुख्य अतिथि ने अपने 
विचारों के लिए नौजवानों को 
आह्वान किया कि वे जो इन 
महाविद्यालयों से अध्यापक बन कर 
समाज में सेवा करेगे, इस समस्या 
को रोक पाने मे सहायक हो सकते 
है । उन्होंने अपने शोध पत्र मे तथ्यों 
का समावेश करते हुए हमारी दुर्दशा 

को स्पष्ट किया। 
अन्त मे प्राचार्य जी ने उनका 
धन्यवाद किया जिसमे उन्होने सारे 
कार्यक्रम को एक सूत्र मे पिरोते 
हुए माला सी बनाते हुए मुख्य 
अतिथि के नाम के साथ 'चन्द' का 
प्रयोग महाविद्यालय में चार चांद 
व 'मान' का प्रयोग महाविद्यालय 
की शोभा बढ़ाने से किया। कार्यक्रम 
में विद्यार्थी कमलजीत व सुरेन्द्र ने 
गीत गाये। विद्यार्थियों को प्रमाण 
पत्र बाटे गये व भगडा टीम को 
ट्राफी भी दी गई। प्राचार्य, बोधराज 
मजीठिया, गिरधारी लाल ने मुख्य 
अतिथि को स्मृति चिन्ह भेट किया। 
अत में बोध गज जी मजीठिया ने 
सुन्दर ढंग से मुख्य अतिथि का 
धन्यवाद किया जिसमे उन्होंने अपने 
चिर परिचित शेली का प्रयोग करते 
हुए दर्शकों को हसाया व विचार 
प्रस्तुत किये। महाविद्यालय के 
इतिहास में ये कार्यक्रम बडी 
सफलता से आयोजन के लिए सबने 
प्राचार्य श्री सिद्धेश्वर शर्मा जी को 
बधाईया दी ।-प्रो० जसपाल सिंह, 
हिन्दी विभाग 
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सफलता के उपलक्ष्य में अपने 
पत्रों द्वारा आशीर्वादों ओर जुभ 
कामनाओ की वर्षा की हैं। आज 
पूरा आर्य जयत केंप्टन देवरत्न 
आर्य की ओर आशा भरी दृष्टि 
से देख रहा हैं। आपके 
बिलो भनीय व्यक्तिच से आश्वस्त 
लोगों ने पहले ही किकनी 
जिम्मेदारिया आपको सोंप दी हैं, 
जरा उन पर दृष्टिप्ात कीजिए 
7 आर्य रल मोहन लाल 
मोहित, वेद निधि प्रतिष्ठान 
मॉरिशस के आजीवन ट्रस्टी और 
मत्री, 2 आर्य समाज शिक्षा सभा, 
अजमेर के आजीवन ट्रस्टी, उ 
परोपकारिणी सभा अजमेर के 
ट्स्टी और पूर्व उपग्रधान, 4 
छ; वर्ष तक सार्वदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के 
उपग्रधान, 5 महर्षि दयानन्द 
सत्यार्थ प्रकाश न्यास, उदयपुर 
के आजीवन ट्रस्टी और 
उपग्रधान, 6 आर्य प्रतिनिधि 
सभा मुम्बई के करिष्ठ उपग्रधान 
7 रामानन्द आर्य डीएवी 
कालेज की शासक निकाय के 
सदस्य, 9 स्वामी ओमानन्द 
गुरुकुल स्कालरशिप ट्स्ट के 
आजीवन न्यासी एवं मंत्री, 9 
राष्ट्रीय चेतता सगठन नह दिल्‍ली 
के अन्तरग सदस्य 70. महर्षि 
दयानन्द निर्वाण स्मारक ट्रस्ट, 
अजमेर के कार्यकारी प्रधान, 77 
आर्य समाज सान्ताक्रज, मुस्बई 
के आजीवन ट्स्टी एक मत्री 
72. आर्य मेडीकल रिलीफ 
मिशन मुम्बई के आजीवन ट्रस्टी 
और मत्री, 73 दयानन्द वेद पीठ 
दिल्‍ली के उपप्रधान जैसी 
सस्थाओ के पदों पर आप 
आसीन हैं और अब सार्वदेशिक 
सभा के प्रधान चुने गए हैं । 








न व समाज हनीनबगांंज्न स्लुधियाना नमें ऋचणििनिर्वाप्ण दिवस सम्पनन्‍यन 
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से मनाबा यवा। समारोह की कार्यवाही यज्ञ से आरम्भ हुई। यज़मान श्री सदीप कु ॥र तथा उनकी धर्मपली श्रीमती आविनाश कुमारी थे। यज्ञ आर्य समाज के पुरोहित 
श्री यागराज णी शास्त्री ने बडी श्रद्धा से सम्पन कराया। बज्ञ के पश्चात श्री योयराज जी शास्त्री न अपने युरीले भजनो द्वारा महर्षि दबाननद का सदेश विस्तार से सुनाया। 
आर्य सम्राज के प्रधान आशानद आर्य ने जहा सब बहन भाईयो को दीपावली की शुभकामनाएं दी ओर कहा कि आज के दिन स्वामी दयानद जी ने निर्वाण प्राप्त 
विय्या था। महर्षि दबानन्द जी ते सारी आवु गर्रब जनता की उन्नति के लिये कार्य किया, सत्य का प्रचार किया और आर्य समाज की स्थापना कर अपना प्रचार कार्य 
जारी रखने का आदेश दिया। आज के दिन हम आर्य भाईयो को उन के अधूरे कार्यों को पृष्ठ करने की शपथ लेवी चाहिये। इस समारोह मे आर बी स्कूल के स्टफ़ 
एव छात्रो ने बढ चढ्व कर भाग लिया। श्रीमती विगर याधी श्री ककलजीत, श्री सुशील कुमार एडवोकेट ने भी छात्रों को आशीर्वाद दिया।-जनकराज अगत, सनन्‍्त्री 
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एहसान दयाननन्‍द के फिर भी न अदा होंगे 
पा ले० श्रीमती शुकामरी साठ, मनुर्भव सबब कंठीपली, रायगढ़ 





बात उन दिनो की है जब यह जा 


महान भारत देश अज्ञान अन्धकार 
के महागर्त मे गिरा जा रहा था। धर्म 
के नाम पर सर्वत्र लूट मची हुई थी। 
धर्म के कल्याणकारी एवं वास्तविक 
स्वरूप को कोई जानता तक नहीं 
था। रूढ़िवाद के विनाशकारी दलदल 
मे वैदिक ज्ञान विज्ञान दम तोडते 
दिखाई दे रहे थे। राष्ट्रोत्थान का 
भद्रभाव विस्मृति के महासागर मे 
भलातू धकेल दिया गया था। येन 


रहा था। सपय॑गाच्छु क्र - 
मकायमब्रणम्‌ वाला सच्चिदानन्द 
स्वरूप परमात्मा को तथाकथित धर्म 
के ठेकेदारों ने मच्छ कच्छ वराहादि 
निकृष्टयोनियो मे दर दर की ठोकरे 
खाने वाला बना दिया था। पवित्र वेदो 
के द्रष्टा ऋषिगण धूर्त भाण्ड एव 
निशावर करार दिये गये थे । वेद ज्ञान 
के देदीप्यमान भुवनभास्कर को 
पौराणिक मतवाद के घटाटोपो ने 
अस्तित्वहीन करके रख दिया था। 





केन रोटी कपड़ा मकान की 
उपलब्धि ही मानव समाज का चरम 
लक्ष्य बन कर रह गया था विशेष 


वैदिक यज्ञों की अहिंसक परम्परा 
वैदिकी हिसा न भवति का बेसुरा 
राग आलाप कर निरीह पशु पक्षियो 





कर हिन्दू समाज की जो दयनीय 
दशा उन दिनो थी वर्णन सम्भव नहीं। 
हमारा समाज विवेचन के सीधे एवं 
सरल मार्ग से च्यूत होकर पौराणिक 
" बाद के गम्भीर गर्त मे ऐसा गिरा 
हु आ था कि उसके उद्धार का किसी 
का ८ कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। 
एके श्वववाद को तिलाजलि देकर 
नाना प्रकार के जड़ देवी देवताओं 


को यज्ञ मे स्वाहा कर बलि चढा दी 
जाती थी ।'' यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते 
तत्र देवता” की पवित्र भावना को 
तिलांजलि देकर नारी को द्वार किमेक॑ 
नरकस्य नारी मानने में नहीं हिचक 
रहे थे। स्त्री शूद्रोनाधीयाताम्‌ का 
पतनकारी नारा सर्वत्र गुजायमान हो 
रहा था। वर्णाश्रम की वैदिक मर्यादा 
खाक मे मिला दी गयी थी।““काला 


--साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


ब्राह्मण के घर पैदा कोने मात्र से 
पूजनीय माने जाने लगे थे। देश की 
ऐसी दुर्दशा के दिनो मे हजारों सालों 
की दीर्घावधि के बाद ऋषि दयापन्द 
का शुभागमन इस धरापृष्ठ पर हुआ। 
अपने गुरुवर  प्ज्ञाचक्षु 
पदवाक्याप्रमाणज्ञ स्वामी विरजानन्द 
सरस्वती के आदेश से उत्प्रेरित होकर 
वैदिक ज्ञान का प्रचार पाखंड प्रपंच के 
ऊपर प्रचड प्रहार, दलितोद्धार , 
स्वदेशी विचार वेद विज्ञान विस्तार 
को लक्ष्य कर कार्यक्षेत्र मे अवतीर्ण 
हुए और स्वय वेदज्ञान के अद्भुत ज्ञान 
से आलोकित होकर पौराणिक 
पाखण्ड के झण्झावाल बलि प्रथा, 


९॥। 
प्राषाण पूजा आदि भ्रात विचारो का 
खण्डन कर लोगो के समक्ष 
सद्धर्मस्वरूप का प्रतिपादन किया। 
पाखण्ड प्रथा पर आधारित गर्हित 
गतिविधियो का युक्ति युक्त 
समालोचना कर धर्म के जिज्ञासुओ 
के लिए सत्मार्ग प्रशस्त किया । आर्य 
समाज के दस नियमों को देकर पूरे 
विश्व को सुख शान्ति का मार्ग बता 
दिया | ऋषि की पावन देनो का 
वर्णन छोटे से लेख मे सम्भव नहीं 
है | हम बस यही कह सकते है - 

सो बार जन्म लेगे सौ बार फिदा 
होगे। एहसान दयानद के फिर भी 
न अदा होगे॥ 


हांसी में ऋषि निर्वाण दिवस 

आर्य वीर दल हासी की स्थानीय इकाई ने आर्य समाज के 
सस्थापक युग ग्रवर्त्क जयव्‌ गुरु स्वामी दयानन्द सरस्वती का निर्वाण 
दिवस 74 नवम्बर को लाल सडक स्थित शास्त्री निवास में बहुत ही 
धूमधाम से मनाया यया। 

जिसमें सर्व-प्रथम यज्ञ के ब्रह्मा प॑ विजयपाल आर्य (प्रभाकर) 


द्वारा यज्ञ किया गया तथा माताओं बहनों द्वारा भजन सुनाये यये। 

उक्त आशय की जानकारी देते हुए आर्य वीर दल के सह-प्रेस 
सचिव केशव बंसल ने बताया कि आर्य वीर दल के प्रदाधिकारियो 
व सदस्यों के अलावा स्वामी रामानन्द आर्य जी, महात्मा रलदेव 
वानप्रस्थी, श्रीमती आशा धुटानी, श्रीमती सावित्री देवी आर्या, श्री 
उत्तम चन्द वर्मा आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 





की पूजा का हर जगह प्रचलन,बढ़ा अक्षर भैंस बराबर'' व्यक्ति सिर्फ 


3 कन्या गुरुकुंल, दाधिया का 


40वां कम रण त्सव सम्पन्न 
आर्ष कन्या गुरुकुल दाधि् का 40वा महोत्सव रविवार 
दिनाक 28 0 200। को के प्रसिद्ध उद्योगपति| 
माननीय श्री मुशी राम सेठी, मैनेजिग डायरेक्टर, फ्रन्टियर| 
बिस्कुट फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की अध्यक्षता मे समारोह 
'ूर्वक सम्पन्न हुआ। उसी दिन एक सप्ताह पूर्व आयोजित 
चतुर्वेद परायण महायज्ञ की पूर्णाहुति प्रात: 0 बजे हुई, 
जिसके ब्रह्मा डा विश्वपाल जी वेदालंकार थे। 

दिल्ली एवं दिल्‍ली के आसपास से पधारे हुए लगभग 
१000 व्यक्तियों ने इसमे भाग लिया। कार्यक्रम का विशेष 
आकर्षण था, ब्रह्मचारिणी सूर्या का सामवेद का कण्ठस्थ| ॥ 
उच्चारण, समारोह मे पधारे हुए एक सन्यासी द्वारा सामवेद| 
हाथ में पकडकर बीच-बीच मे से सामवेद मन्त्रो का 
उच्चारण करवाया जिसे ब्र. सूर्या धारा प्रवाह बोलती गई। 
इस बच्ची के कार्यक्रम को देख कर श्रीमती ओमवती ने 
रुपए 5,000/- एवं समारोह के अध्यक्ष श्री मुंशीराम सेठी 
जी ने रुपए 4,000/- की राशि गुरुकुल को इस ब्रह्मचारिणी 
हेतु दी। इसी के साथ गुरुकुल के मत्री श्री राम नाथ 
राहगल ने घोषणा की कि ब्रह्मचारिणी सूर्या कन्या गुरुकुल| 
की निधी है, इसके भविष्य में विद्या अध्ययन हेतु यह 
राशि सुरक्षित रखी जाएगी। 


ह्य््ल्डः न्य्््कज् सोचकर कोलना 
मीठा कोलगन्ा जुणकजरी खेता है ।/ 





डी 


लि | 
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]ख़ासी जुकान, प्रतिशाय (इन्फ्लुएजा) 


>” सथा थकान आदि में अल्थन्त उपयोगी 


प्रयाग कल 

जि दाग की 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


25 नवम्बर तथा 2 दिसम्बर, 200। 





आर्य समाज तलवाड़ा का यार्थिक उत्सय 


आर्य समाज तलवाड़ा का वार्षिक 
उत्सव 29 अक्तूबर से 4 नवम्बर 
200। तक उत्साहपूर्वक, श्रद्धा और 
उल्लास से मनाया गया। इस शुभ 
अवसर पर आर्य जगत के महान्‌ 
विद्वान्‌ स्वामी माधवानन्द जी सरस्वती 
हिसार जिनकी दार्शनिक दृष्टि से गीता, 
रामायण, महाभारत और सत्यार्थ प्रकाश 
के ज्ञान पर बहुत अच्छी पकड़ है। 
स्वामी जी के मुख से निकले प्रत्येक 
प्रकार के ज्ञान के शब्द मनुष्य के हृदय 
को छू जाते हैं। उनके भजन की 
संगीतमयी आवाज भी चलने वालो के 
कानो को सडक पर अपनी ओर 
खींच लेती है । सडक पर चलता राही 
भी उनकी आवाज को सुन कर रुकने 
के लिए मजबूर हो जाता है। ८ 
कारण है जितने लोग तलवाडा मे - 6 
सुनने के लिए आर्य समाज मत में 
होते है उससे अधिक सडको ९ खडे 
होते हैं । उनके साथ प विज. कुमार 
जी शास्त्री महोपदेशक अ॒बतिनिधि 
सभा पंजाब जो कि पंजा- प्रभा के 
सुयोग्य, मिलनसार जि- का व्यवह्नैर 
प्रत्येक मनुष्य के साथ हुत प्रेमम॒य है 
और उनको सभी ऊपना समझते हैं 
बेदो के विद्वान जिनकी वेद मन्त्रोचारण 
मे बहुत मधुर आवाज है वेदकथा और 
श्री सतीश-सुभाष जी भजन मण्डली 
अपने बहुत मधुर ईश्वर-भक्ति और 
देश भक्ति के भजनो द्वारा लोगों को 
आनन्दित करते रहे। 

29 अक्तूबर से 2 नवम्बर तक 
रात्रि 8 से 70.30 बजे तक पूज्य 
स्वामी माधवानन्द जी द्वारा ज्ञान की 
गंगा का प्रवाह होता रहा। श्री विजय 
कुमार जी शास्त्री वेद की सुन्दर 
ऋचाओ की व्याख्या बहुत सरल 
तरीके से समझाते रहे, जीवनोपयोगी 
ज्ञान की चर्चा करते रहे। 

श्री सतीश सुभाष जी के बहुत 
सुन्दर भजन होते रहे। 3 नवम्बर 
और 4 नवम्बर को उत्सव का विशेष 
कार्यक्रम रखा गया। आर्य समाज 
मन्दिर को बिजली की रोशनी, ओश्म्‌ 
के झडों से खूब सजाया गया। इस 
प्रोग्राम मे महात्मा हंसराज पब्लिक 
स्कूल के स्टाफ और छात्रों-छात्राओ 
को यज्ञ पर बिठाया गया। शहर के 
और भी गणमान्य सदस्यों को यज्ञ 
'पर बिठाया गया आर्य समाज तलबाड़ा 
के अधिकारीगणों ने मिल कर सभी 
ने यज्ञ किया। उसके बाद सभी को 
आर्य समाज की ओर से चाय और 
नाश्ता दिया गया। इसके बाद महात्मा 
हंसराज पब्लिक स्कूल के बच्चों ने 

श्रो 


बहुत सुन्दर भजन गाये और सभी ने 
बहुत पसन्द किए और 4 नवम्बर 
को दोबारा सुनने की इच्छा की 
जिसको पूरा किया गया। आर्य समाज 
की ओर से इस प्रोग्राम में भाग लेने 
वाले छात्रों को पारितोधिक द्वारा 
सम्मानित किया गया। इसमें सतीश 
जी के भजन, मान्यवर शास्त्री जी 
और स्वामी जी का बहुत सुन्दर उपदेश 
हुआ यह कार्यक्रम रात्रि तक चला। 

4 नवम्बर को सुबह 8 30 बजे 
यज्ञ किया गया। यज्ञ आर्य सगज के 
ग्राऊंड मे टैन्टो के नीचे 4 हवन कुण्डों 
पर किया गया । जिसमे शहर के हर वर्ग 
के बुद्धिजीवियों को बुलाया गया था। 
वह सभी परिवारों सहित आर्य समाज 
मन्दिर में पधारे । इसमे अधिकतर वह 
सदस्य थे जो दूसरी संस्थाओं के 
अधिकारी है चालीस यजमान 
हवनकुण्डो पर बिठाये गए।पं विजय 
कुमार जी शास्त्री जी ने बहुत अच्छे ढंग 
से यज्ञ सम्पन्न करवाया, पूज्य स्वामी 
माधवानन्द जी ने सभी को आशीर्वाद 
दिया। इसके बाद सभी ने नाश्ता, चाय 
आर्य समाज की ओर से दी गई। 

आर्य समाज मन्दिर का हाल और 
मैदान लोगो से भरा पड़ा था। यहां 
हर यूनियनो, संस्थाओं के सदस्य पहुचे 
थे। स्वामी जी के व शास्त्री जी के 
उपदेश को सुनने के लिए बहुत से 
लोग आए थे। स्वामी माधवानन्द जी 
और विजय कुमार जी शास्त्री का 
बहुत ही विद्ठतापूर्ण उपदेश और 
सतीश के बहुत सुन्दर आनन्ददायक 
भजन हुए। स्वामी माधवानन्द जी के 
उपदेशों को यहां के पत्रकार दो दिन 
लगातार अखबारों में देते रहे और 
प्रत्येक को बहुत सराहा यहां तक 
पत्रकारों ने लिखा कि कई बार उपदेश 
सुनते-सुनते आंखों में पानी भर आता 
था। स्वामी जी का उपदेश प्रत्येक 
सुनने वाले के मन को हिला देता था। 

अन्त में मन्त्री जी ने सभी विद्वानों 
का जिन्होंने लगातार 7 दिन उपदेश 
दिया। शहर वासियो का तलवाडा की 
सभी संस्थ'ओं का। आर्य समाज 
तलवाडा, स्त्री आर्य समाज तलवाडा 
के अधिकारियों और सदस्यों का 
धन्यवाद किया। महात्मा हंसराज 
पब्लिक स्कूल तलवाड़ा के स्टाफ, 
प्रिंसीपल जी, छात्र, छात्राओं का भी 
धन्यवाद किया जिनकी मेहनत और 
लगन से यह उत्सव का कार्यक्रम पूर्ण 
हुआ। बाद में ऋषि लंगर हुआ। सभी 
ने मिल कर बिना भेदभाव के लंगर 
का प्रशाद ग्रहण किया। 


बॉ स्ाचर (जब 


ए. ले० श्वामी काचबन्द सरण्करी, कुछकुल उाग्रम आमशेषा णि. नयां पार, उडी 


कसर काल्‍नाम सुनते ही स्वस्थ भस्म 0 ग्राम, वराटिका भस्म ॥0. 
शरीर भी कांप उठता है। मरीज का 
तो कहना ही क्या ? उसकी हालत 
तो अधमरी हो जाती है, परन्तु ऋषि, 
मुनि, आचार्यों ने इसकी चिकित्सा 
का पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीका से 
जीवन सचार के लिए असाधारण 
दवा का वरदान दे गए हैं। जो कि 
सचमुच रोगी के लिए रामबाण सिद्ध 
हो चुकी है, हां इस रोग के इलाज 
मे धन व्यय अधिक अवश्य होता 
है पर जीवन तो नया मिल जाता है। 

केसर एक भयानक रोग है, जो 
शरीर के किसी भी भाग में पैदा हो 
सकता है। यह शोथ का एक भेद 
है, जिसका मूल कारण खून मे 
खराबी ही प्रधानता से है। इसमे 
कभी-कभी जलन, कभी भयंकर 
शूल और कभी शूल, पीडा रहित 
हो सकता है। आजकल स्त्रियों मे 
स्तन कैंसर होना, स्तन मे गांठ होना, 
गला में दोनो पार्श्व मे गाठ होना, 
योनि मध्य से सफेद पानी बहना, 
अधिक रकक्‍्तस्राव योनि मार्ग से 
आना, इत्यादि लक्षण, पुरुष वर्ग में 
मूंह में छाले होना, गले मे गांठ, 
भोजन नली में द्रव्य का न उतरना, 
लीवर में शोथ होना, तिल्‍ली की 
वृद्धि होना, भोजन नली से बार- 
बार रक्त का अचानक बहना आदि- 
आदि लक्ष्ण ही भयानक रूप ले 
लेते हैं। मरीज डाक्टरो के पास दर 
दर भटक कर अन्त मे धन के साथ 
जीवन को भी खो बैठता है। अतः 
आईये निराश न होकर धैर्य के साथ 
दवा का सेवन करके स्वस्थ जीवन 
जीने का लाभ उठायें। इसकी एक 
दवाई इस प्रकार है- 

शोध में-इमली का बीज 
पीसकर, कुलीयारी छाल (कचमार 
छाल) सुहागा, हल्दी, सेंधा नमक, 
थोड़ा-थोड़ा इमली चूर्ण में पानी 
डालकर पुल्टिस बना कर सुहाता- 
सुहाता प्रतिदिन बांधने से रोगी को 
“रमहोकरशोधकम होने लगता है। 

4-अर्बुदहर चूर्ण 50 ग्राम, 
कचनार गुगुल 50 ग्राम, 


भस्म 0 ग्राम, वराटिका भस्म 30 
ग्राम, सबको मिलाकर कुटपीस 
कर एक बर्तन में बन्द करके रख 
लें, प्रतिदिन ग्राम मात्रा दिन में 
3 बार भोजन से आधा घण्टा पहले 
खाकर ऊपर से खदिरारिष्ट 5 
मि.ग्रा. अर्बुदहर पेय 45 मि.ग्रा 
बराबर पानी मिला कर सेवन 
करेगे। 

2-भयंकर अवस्था मे- 
त्रैलोक्य चिन्तामणी रस 5 ग्राम 
ताप्यादिलौह १0 ग्राम, मण्डुर भस्म 
5 ग्राम, प्रवाल भस्म 5 ग्राम, यशद 
भस्म 5 ग्राम, ताम्रभस्म 5 ग्राम 
सबको मिलाकर 50 खुराक 
(भाग) बनाकर दिन में 3 बार 
शहद के साथ भोजन से पहले 
सेवन कराये। 

3-अर्बुदहर कवच दिन मे 3 
बार एक कवच खाने से पहले 
सेवन कराये। यदि शरीर मे अधिक 
दर्द हो तो “सर्ववातहर कवच” 
एक-एक कवच दिन में 3 बार 
भोजन के बाद ले। 

4-उदर तथा भोजन नली 
आदि में अर्बुद होती दवा को 
थोड़ा बदल कर इस प्रकार सेवन 
कराये -सूत शेखर रस 
(स्वर्णयुक्त) 5 ग्राम, त्रैलोक्य 
चिन्तामणि रस 5 ग्राम, ताम्र भस्म 
5 ग्राम, कामदूधारस 5 ग्राम, 
पथ्यादि लौह 5 ग्राम, धात्री लौह 
5 ग्राम सबको मिलाकर ॥20 
खुराक बनाकर दिन मे 3 बार 
खाने से पहले मधु के साथ सेवन 
कराये अवश्य लाभ मिलेगा। यह 
सब अपने अनुभव की 
'चिकित्साविधि लिखी गई है। यदि 
सन्देह हो और कोई परामर्श लेना 
चाहे तो ऊपर लिखे पते पर ही 
संपर्क कर सकते हैं। 

पथ्य-भोजन सुपाच्य एवं 
हल्का लेंगे रोगी को जो अनुकूल 
बने सेवन करें। मांस, मछली, 
अंडा-और मद्य तो छूये ही नहीं। 
प्रभु कृपा से रोग दूर होकर मरीज 
को नया जीघन मिलेगा। सर्वे 


साल आर्य आगेग्य॑वर्धिनी वटी 20 ग्राम, कशिश्ष _भषन्तु सुखिनः 


सभा कार्योलयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाक्षक, मुद्रक द्वार रचना 
गुरुदत भवन, चौंक किशनपुरा, जलन्धर से इसकी स्कॉमिनी 


जालन्धर 


आप इृक्नििचि सा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । न 






प्रतिनिधि सभा पंजाब ( रजि.) जालन्धर का प्रमुख 


कम] जा बक बा बा था9 बता आया भा बा आ ण्ु 
बजुर्बद 


दूरभाष & 5: 292926 


जालन्धर_ 
अथर्ववेद 
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सार्चवदेशिक्त आर्य प्रत्तिनिधि सभा को साधारण बैद्धक 
दिनांक 3एबंपनवम्बर 200 १, मेंसर्वप्तम्मति से पारित प्रस्ताव 


प्रस्ताव-॥ 

(क) प्राणितत्वविदो (#ञटाला( ग्राताक्ा ैलव्कापरशठाआ$) ने (गाय! का 
लक्षण करते हुए बताया-'ककुदयुत्‌-गलकम्बलवान्‌ गो; ।' अर्थात्‌ धूह 
(कूहान ठाठी) तथा गले मे झालर, पीठ समतल, पीछे का भाग कुछ उन्नत 
व सामान्य ऊघ वाली (2580) 'गाब' है। इसके अनुसार हमारी देशी नस्‍्लें 
अथवा प्रजातिया तथा-थारपारकर, हरियाणी, गीर, साहीवाल, राठी, मेवाती, 
गगातीरी, देवनी, कागायम, काफ्रेज ही गाय हैं, आष्टियन, जर्सी, फ्रिजियन 
आदि विदेशी प्रजातिया गाय नहीं कही जा सकती। हमे यह भी भली प्रकार 
समझ लेना होगा कि उक्त विदेशी प्रजातिया गोत्व (गौपन) हीन हैं तथा इनके 
साथ सकरीकरण हुई भारतीय नस्ल की गायो से उत्पन्न गोवश मे भी गोत्व 
(गौपन) जाता रहता है। यही नहीं इनसे प्राप्त दूध एक ओर सेवन मे 
अरूचिकर होता है वही दूसरी ओर उनके दुग्धादि सेवन से मानव देह मे रोग 
सक्रमण की भावना बहुत बढ जाती है। 

(ख) जहा देशी भारतीय नसले गोत्वयुक्त अर्थात्‌ गाय है जो भारत, 
अफगानिस्तान पारस्य तथा अफ्रीका के कुछ भागों में जो आर्यावर्त अर्थात्‌ 
वशाल प्राचीन भारत के अग है हैं, मे प्राप्य हैं। अन्यत्र सर्व गौ की शकल 
का जन्तु गव्य (गोमृग) 3 है जिसे पालतू बनाकर दुधारु तो बना दिया 
है परन्तु वह गोत्व (गौपन) हाँन है। आयुर्वेदोक्त गव्य दूध, दरें; घी, गोबर, 
गोमत्र 'गाय' मे है। गवव्य मे #चमाव्र भी नही। पच गव्यों से जहा सामान्य 
गेगोपचार होता है वहीं उनसे असाध्य रोगो का निदान पाना भी सम्भव है। 
इस दिशा में अब तक हुए प्रयासों से उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं, 
आ रह हैं, फिर भी गहन शोधो की आवश्यकता है जो निजी सस्थानों के 
साथ ही विशद्‌ राजकीय सहयोग की अपेक्षा रखते है। 

(ग) काफ्रेज, गीर, थारपारकर, हरियाणा, मेवाती, रठी, गंगीतीरी, 
साहीवाल देवती कागायम-ये भारतीय नसले ही गाय हैं। जर्सी, होल्स्टेन, 
फ्रिजियन आदि नही। गौ संवर्द्धन उपर्युक्त देशी नसलो मे आपसी सकरीकरण 
से सम्भव है, इसी से नस्ल सुधार एवं दूध की वृद्धि भी होगी। इसके विपरीत 
धवलक्रान्ति के नाम पर विदेशी साड के रक्षित शुक्र से गाय को गर्भित कराना 
नस्ल सुधार नही वस्तुत. यह गौ-नस्ल सहार ही है। परिणाम सामने हैं देशी 
>स्ल की गायों की नस्ल कमजोर होती जा रही है और उनकी सख्या भी तीक्र 
वेग से घटती जा रही है। कसाई खानों मे तथा अन्य प्रकार की देशी नस्ल के 
गाय-बैल आदि का अधिक सख्या मे दुर्भाग्यपूर्ण ढ॒ग से काट किया जाना भी 
गोबश नाश का एक बडा कारण रहा है | परन्तु अब सम्भवत., हम ऐसी स्थिति 
में पहुचते जा रहे हैं जहां से पुन; सभलने में काफी कठिनाईया आएंगी फिर 
भी आज जो परिस्थिति है उसे सम्भाल लिया जाए तो अच्छा है। 

सार्वदेशिक सभा का यह अधिवेशन उपर्युक्त परिपेक्ष्य मे समस्त 
बुद्धिजीवियो विज्ञानविदो, राजनोतिज्ञो, शासनाधिकारियों का ध्यान परिस्थिति 
की गहराई की ओर आकर्षित करते हुए उनसे पुरजोर अपील करता है कि 
भारतीय नस्ल की ऊपरवर्णित किस्म की गौवश यथा-कांफ्रेज, गीर, थारपारकर 
हरियाना, मेवाती, राठी गगातीरी, देवती, साहीवाल, कांगायम के अस्तित्वनाश 
की स्थिति को समझते हुए अविलम्ब उक्त नस्‍लों के किसी भी उम्र के पशु 


के वध पर अविलम्ब रोक लगा दिए जाने की बात को समझ कर सभी 
आवश्यक कदम उठाए जाए तथा उनके सवर्द्धनार्थ कारगर उपाय किए जाए 
एवं उक्त नस्‍्लो के गोमूत्र एव गोबर के शोध कार्य में लगे सस्थानों 
गोशालाओ को व्यापक राजकीय सहयोग प्रदान कर उनके मानवहितार्थ 
औषधि निर्माण कार्य को प्रोत्साहित किया जाए। 
प्रस्ताव- 2 
० हे 

गाय भारतीय-आत्मा का मानबिन्दु है! यह हमारी महान्‌ सभ्यता ओर 
सस्कृति का प्रतीक है। भारतवर्ष का सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक, नेतिक 
और आध्यात्मिक जीवन सदा से गोवश पर आश्रित रहा है । कृषि, ग्रामीण 
उद्योग धन्धे, वाणिज्य और परिवहन सहित समस्त भारतीय अर्धतन्त्र गौ पर 
केन्द्रित है। देश की सम्पूर्ण आय का बहुत बडा अश हमे गोबश से मिलता 
है। आज भी भारत मे खेती का 80 प्रतिशत एव बोझा ढोने का 50 प्रतिशत 
काम बैलो से ही होता है ' देश की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत गोवश है। 
भारत मे वैदिक काल से गोरक्षा एवं गो सेवा की अविच्छिन्न परम्परा रही 
है। दुर्भाग्य से कालान्तर मे गोहत्या की घृणित प्रथा शुरू हुई जो अब तक 
जारी है। यद्यपि स्वराज्य के पश्चात्‌ हमारे सविधान निर्माताओं ने व्यापक 
जन आबकाक्षा को ध्यान मे रख कर निर्देशक सिद्धान्त बनाया है तथापि 
सरकारी शक्तियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभावों के परिणाम स्वरूप इस 
धारा की दी गई व्याख्या के कारण विभिन्‍न राज्यों मे गोवश रक्षा निष्प्रभावी 
हो गई है4 अनुभवो ने सिद्ध कर दिया है कि गोवश की रक्षा कानून जो 
प्रदेशो मे बनाए गए वे त्रुटिपूर्ण है। बूढे और अनुपयोगी बेलो के नाम पा 
उपयोगी, अनुपयोगी सारे गाय बैल काट दिए जाते है | विदेशी मुद्रा आज॑न 
के लालच से इस देश से गोमास तक का निर्यात हो, इससे बड़ा अपमाल 
हमारा और भारतीय सस्कृत्ति का क्या होगा । अत सम्पूर्ण रक्षा रतु 
अविलम्ब केन्द्रीय कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए 
भारतीय दण्ड सहिता मे तदर्थ सशोधन होना चाहिए या फिर गाय को राष्ट्रीय 
पशु घोषित कर सम्पूर्ण गोवश की पूर्ण परिपालना एठ रक्षा का दायित्व 
शासन को स्वय ग्रहण कर लेना चाहिए ! , नोट-राष्ट्रीय एशु घोषित कराना 
गोवश रक्षा एव देशोन्‍्नति का सरलतम उपाय हो सकता है ।) 

यह अधिवेशन भारत सरकार से पुरजोर माग करता है कि इस दिशा मे 
समुचित विचार करके भारतीय संस्कृति, सविधान एवं देश को बहसख्यक 
जनता की मनोभावना का आदर करने का समुचित उपाय कर। 

प्रस्ताव-3 

(क) प्रत्येक गाव एवं अनेक शहरों में परम्परा से पहले एक साक्षों गोचर 
भूमि रहती थी जहां गाय, बैल, बछडे प्रतिदिन चरने जाते थे-इससे उनके 
'पालको को कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नही पडता था। 955 के भूमिआऋधार 
कानूनों द्वारा सम्पूर्ण गोचर भूमि भी छीन ली गई । फलतः अब ऋष्षपादव 
गाये चरने के लिए गोचर भूमि न होने से लोग गोवश को कसाइफलें के हाथ 
बेचने को बाध्य होने लगे शनै: शनै: गोरक्षा की भावना भी लुष्क्ष होती गए 

( शेष पृष्ठ 9 पर ) 





नंथ् 





की 
बलिदान पर्व पद विशेष-- 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


'स्वामी श्रद्धानन्द एवं स्वतंत्रता आन्दोलन" 
( ले० शी तस्सेम कुम्पर्‌ आर्य, मह्ममन्त्री जिल्द आर्य रंभा बठिण्य 





महात्मा मुन्शी राम (स्वामी 
श्रद्धानन्द का पूर्व नाम) जी ने 6 
मई 900 को गुजरावाला मे गुरुकुल 
की स्थापना कर दी थी। इसी गुरुकुल 
को 4 मार्च 902 को गगा नदी के 
तट पर हरिद्वार के पास कांगडी 
नाम के एक गाव मे तबदील कर 
दिया गया और यह गुरुकुल 
“गुरुकुल कागडी ' के नाम से जाना 
जाने लगा। इस के बाद महात्मा 
मुन्शी राम शिक्षा प्रसार के साथ- 
साथ धर्म प्रचार ओर समाज सुधार 
विशेष कर अछूतोद्धार का कार्य 
अपने हाथ में लेकर इसको आगे 
बढाने मे जी जान से जुट गए। 
इससे पहले कि महात्मा मुन्शी राम 
जी सन्यास आश्रम मे प्रवेश कर 
स्वामी श्रद्धानन्द बन कर गुरुकुल 
कागडी को विदा कहते कुछ ऐसी 
घटनाए घड़ी जिनके कारण स्वामी 
श्रद्धानन्द जी राष्ट्रीय सेवा हित 
स्वतत्रता आन्दोलन में जुटे दूसरे 
नेताओ के साथ कंधे से कधा मिला 
कर चलने लगे। 

१9१4 में जब गाधी जी अभी 
दक्षिण अफ्रीका मे भारतीय मूल के 
लोगो की समस्या सुलझाने मे लगे 
हुए थे, तब उन्हे भारत से अपने 
परम हितैषी एबं मित्र चारली 
एण्डरूज (९ “॥वार०७७) का 
एक पत्र मिला। पत्र मे अन्य बातों 
के साथ गाधी जी को भारत लौटने 
पर तीन व्यक्तियों को अवश्य ही 
मिलने का आग्रह किया था। इन 
तीन व्यक्तियों मे एक थे गुरुकुल 
कागडी के महात्मा मुन्शी राम। 

माधी जी अगले वर्ष 9 जनवरी 
१95 शनिवार के दिन अफ्रीका से 
वापिस बम्बई पहुचे। उन्होंने अपनी 
डायरी मे लिखा है-“'इस साल 
५ 9१5 ) हरिद्वार मे कुम्भ का मेला 
पड़ता था। उसमे आने की मेरी 


फिर 8 अप्रैल को गुरुकुल के सन्यासी 


ब्रह्मचारियों की ओर से गांधी जी 
का अभिनन्दन किया गया। इस 
अवसर पर बोलते हुए महात्मा मुंशी 
राम जी ने कहा था “मुझे आशा है 
फि महात्मा गांधी जी भारत के लिए 
ज्योति स्तम्भ बन जायेगे। उनकी 
वाणी आगे चल कर सफल और 
सार्थक सिद्ध हुई। गांधी जी को 
“महात्मा गांधी” के नाम से 
सम्बोधन करने का शायद यह प्रथम 
अवसर था। 

१9१6 मे 8 मार्च से 23 मार्च 
तक गाधी जी प्राय: हरिद्वार मुख्यतः 
गुरुकुल कांगडी मे रहे। मार्च 8 
को गुरुकुल कागड़ी मे अछूतोद्धार 
सम्मेलन हो रहा था। गांधी जी भी 
इस सम्मेलन में शामिल हुए। <7पने 
अस्पृश्यता निवारण की आवश्यकता 
पर जोर देते हुए कहा कि हिन्दुओ 
को प्रायश्चित की भावना से कार्य 
करना चाहिए। 

20 मार्च को गुरुकुल का 
पुरस्कार वितरण समारोह था। गांधी 
जी इस समारोह में भी शामिल हुए। 
आपने कहा पाठशाला को ग्रामीण 
जीवन, ग्रामीण शिल्प, खुली हवा, 
आजादी तथा अपने लोगो की सेवा 
के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना 
चाहिए। 

इसी दिन गुरुकुल कांगड। के 
वार्षिक उत्सव मे उन्होंने एक 
मार्मिक भाषण दिया। उन्होने कहा 
उचित धार्मिक भावना हमारी सबसे 
बडी तात्कालिक आवश्यकता है। 
हमारी धार्मिक भावना सुप्त है और 
हम लोग इसी कारण हमेशा भयभीत 
बने रहते है। 

23 मार्च को उनकी तबीयत 
ठीक न होने पर भी आर्य समाज 
भवन हरिद्वार मे उन्होंने दयानन्द 
स्कूल के विद्यार्थियों के सामने एक 





प्रबल इच्छा थी, फिर मुझे महात्मा 
मुशी गम जी के दर्शन भी करने थे। 
अत गाधी जी 6 अप्रैल 95 
मगलवार की प्रात. गुरुकुल कागडी 
देखने गए। वहां आपने महात्मा मुशी 
गम से भेट की और उनकी बैलगाडी 
ये वापिस हरिद्वार आ गए।!! 


छोटा सा भाषण करते हुए कहा कि 
अपनी आत्मा के प्रति सच्चा बनना 
चाहिए। तभी तो वे देश के प्रति भी 
सच्चे बन सकते हैं। गुरुकुल कागड़ी 
के महात्मा मुंशीराम के साथ मार्च 
१96 में हुई महात्मा गांधी जी की 
यह मुलाकात शायद अन्तिम 


मुलाकात थी, क्योंकि अगले वर्ष 
१977 में ही महात्मा मुंशी राम जी 
ने सन्‍्कीक्ष आश्रम में प्रवेश किया 
और के स्वामी श्रद्धानन्द बन गये। 
सी बन चीन परुस्वामी श्रद्धानन्द 
जी केक्ल गुरुकल कांगेडी के न 
रह कर सकल मॉर्बब जाति के बन 
गए। आपने जन सेवा विशेष कर 
राष्ट्रीय सेवा में बढ़-चढ़ कर भाग 
लेना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी 
जी के आग्रह पर आपने काग्रेस को 
सहयोग देना भी स्वीकार कर लिया। 

१9१8 मे गढ़वाल (वर्तमान 
उत्तराचल) मे अकाल पड़ गया। 
उन दिनो पहला विश्व युद्ध चल 
रहा था। अत: भारत की अग्रेज 
सरकार का तो अपना राज सिंहासन 
ही डावांडोल था। गढवाल की 
अकाल पीड़ित जनता की ओर 
ध्यान देने के लिए न उसके पास 
समय था और न ही सरकार इस 
की आवश्यकता ही समझती थी। 
सरकार का तो यत्न था कि भारत 
की जनता को गढ़वाल के अकाल 
की खबर तक न हो परन्तु स्वामी 
श्रद्धाननद जी को जब इस अकाल 
का पता चला तो उन्होने अपने 
अखबार “सत्य धर्म प्रचारक' मे 
इस अकाल का पूरा विवरण लिख 
कर जनता से सहायता की अपील 
की। स्वामी जी की अपील पढ़ 
कर लोगो पर कुछ ऐसा प्रभाव 
पड़ा कि धन पानी की तरह बरसने 
लगा। स्वामी जी अपने साधियो को 
लेकर गछववाल पहुच गए और 
सरकारी विरोध और बाधाओ की 
प्रवाह न करते हुए दुखी और विवश 
जनता की सेवा मे जुट गए। 99 
का वर्ष भारत के इतिहास मे बहुत 
ही महत्वपूर्ण वर्ष था। विश्व युद्ध 
मे बुरी तरह फसी बरतानवी सरकार 
ने भारत से धम और जन की 
सहायता प्राप्त करते हुए भारत की 
जनता को आश्वासन दिया था कि 
युद्ध जीत लेने के पश्चात्‌ अंग्रेजी 
सरकार भारत को आजाद कर देगी 
पर युद्ध समाप्त होते ही विदेशी 
सरकार ने भारत भर मे रौलट एक्ट 
लागू कर दिया। इस विश्वासघात 
के कारण जनता जाार्दन में असंतोष 
और रोष फैल गया। महात्मा गांधी 
ने तंग आकर रौलट एक्ट के विरुद्ध 
अहिंसात्मक सत्याग्रह की घोषणा 
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कर दी तब मातृ भूमि की पुकार 
सुन कर राष्ट्रहित के लिए अपनी 
आहुति देने के लिए स्वामी श्रद्धानन्द 
आगे आए। 

दिल्‍ली में सत्याग्रह कमेटी का 
गठन किया गया जिस का प्रधान 
स्वामी श्रद्धानन्द को चुना गया। 
कमेटी ने 30 मार्च 499 का दिन 
प्रार्थना दिवस के रूप मे मनाने का 
निश्चय किया। अत: 29 मार्च को 
सायं को स्वामी जी की प्रधानगी 
मे एक बैठक हुई। अगले दिन 30 
मार्च को दिल्ली भर में हड़ताल 
रखने का निश्चय किया गया। 30 
मार्च 999 को जब दिल्‍ली की 
जनता का नेतृत्व करते हुए, वे 
चांदनी चौक के घंटाघर के निकट 
पहुंचे तो गोरखा सिपाहियो ने 
अपनी बन्दूकों की संगीने स्वामी 
जी की ओर बढ़ाते हुए कहा 'हट 
जाओ नहीं तो हम छेद देवेगे' यह 
सुन कर स्वामी जी एक कदम 
और आगे बढ़ गए। अब सगीन 
'की नोक स्वामी जी की छाती को 
छू रही थी। स्वामी जी ने बडे ऊंचे 
स्वर मे कहा 'चलाओ गोली' और 
वह वहीं खडे रहे। वो सैनिक 
स्वामी जी पर गोली चलाने का 
साहस नहीं जुटा सके। 

जलियांवाले बाग के हत्याकाड 
के बाद जब पजाब मे राष्ट्रीय कांग्रेस 
का अधिवेशन आयोजित किया 
जाना असम्भव जान पड़ता था, 
उस समय अमृतसर मे सफलता 
पूर्वक राष्ट्रीय महासभा का 
अधिवेशन कराना और उसके 
स्वागताध्यक्ष के पद से प्रथम बार 
हिन्दी मे स्वागत भाषण पढ़ना स्वामी 
श्रद्धानन्द जैसे निर्भीक पुरुष के 
लिए ही सम्भव था। 

सितम्बर 922 मे “गुरु के 
बाग' वाले मोर्चे के सिलसिले में 
स्वामी श्रद्धानन्द जी अकालियो को 
आशीर्वाद देने के लिए अमृतसर 
गये। वहां अकाल तख्त के निकट 
हुई सभा मे आपने जो भाषण दिया 
उसकी बिनाह पर उस समय की 
पंजाब सरकार ने आपको जेल मे 
बद कर दिया। आप एक साल 
चार महीने जेल मे रहे। दिसम्बर 
१923 में आपको जेल से 7रेहा 
किया गया। (क्रमश:) 
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स्चामी स्यद्धाननबच् का बल्िनच्हान न्वटिंय्स 


स्वामी श्रद्धानन्द आर्य सम्राज की एक महान्‌ विभूति थे / महार्षि 
५यानन्द के बाद आर्य समाज मे जितना मान व ग्रविष्ठा स्वामी श्रद्धानन्द 
जी को प्राप्त थी उतनी किसी और को ग्राप्त नही हुई। स्वामी जी ने 
महर्षि दयानन्द का सच्चा अनुयायी बन कर उनके गृरुकुल खोलने के 
स्वप्न को साकार किया। महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश ये गुरुकुल शिक्षा 
प्रणाली का वर्णन किया है । जब स्वामी श्रद्धानन्द जी ने सत्यार्थ प्रकाश 
को प्रढ्म वो जहा इससे उनका जीवन पलट गया वहीं उन्हें इस महान्‌ 
ग्रन्थ के पढने से बालकों व कन्‍्याओ के अलग-अलग गुरुकुल खोलने 
की प्रेरणा भी मिली। 

स्वामी जी का जन्म जालन्धर के पास बलवन ग्राम में हुआ था परन्चु 
बाद में आर्य समाज अड्डा होशियारपुर जालन्धर के बिलकुल सामने 
उन्होने अपनी कोठी बनवाई थी। वह कई वर्ष तक जालन्धर में रह कर 
वकालत करते रहे। वकालत के क्षेत्र मे भी उनका अपना एक विशेष 
स्थान था। वह कभी थीं कोई झूठा मुकद्दगा नहीं लेते थे चाहे कोई उन्हे 
(कितना ही धन फीस के रूप में क्यों न दे रहा हो। एक बार उनके मुन्शी 
+ एक झूठा मुकद्दमा उनके लिए ले लिया जब वकील मुन्शी राम 
(स्वामी श्रद्धानन्द) को इस बाव का पता चला कि उनके मुन्शी ने झूठा 
मुकद्दमा ले लिया हैँ वो उन्होंने अपने मुन्शी को इसके लिए परताड़ना की 
और जो फीस युकदमे की युन्शी ने ले ली थी वह उसी समय वापिस 
करवा दी और युन्शी को कहा कि आज के बाद कोई झूठा मुकद्दणा मत 
ले। मैं उसे नही लड़ंगा चाहे उसको लिए कितना भी पैसा क्यो न मिल 
रहा हो। वह सत्य के पुजारी थे और जीवन भर सत्य पर ही डटे रहे। 

स्वामी श्रद्धानन्द जी अपनी धुत्र के बडे ही पक्के थे जब वह किसी 
कार्य को करने की ठान लेते थे तो उसको करके ही दम लेते थे। उनका 
रास्ता रोकने की किसी में भी हिम्मत नहीं होती थी। दिल्‍ली के चादनी 
चोंक मे उन्होने गोरे की संयीनों के सामने अपनी छाती तान दी थी और 
कहा चलाओ गोली परन्तु इस सृन्यासी की ललकार सुन कर सग्रीने झुक 
यह और सारा जलूस आये निकल गया। जलियावाला बाय काण्ड के बाद 
किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अग्ृतसर मे वह कोई सम्मेलन कर सकें 
परसु स्वामी जी ने इसकी जिस्मेदारी अपने ऊपर ली और सम्मेलन 
करके दिखाया। ह 

जब लाहौर मे गुरुकल खोलने की बात इन्होने आर्य प्रतिनिधि सभा 
पजाब के अधिकारियों के सामने'रखी को उनके सामने धन एकत्रित करने 
की बहुत बडी समस्या आ गई। सभी ने युन्शी राम (स्वामी श्रद्धानन्द) जी 
को कहा कि इस कार्य के लिए कम से कम तीस हजार रुपया होना चाहिए 
तभी गुरुकुल खोलने की बात हो सकती है। मुन्शी राम ने इसके लिए 
लाहौर में ही प्रतिज्ञा की कि जब तक मै 30 हजार रुपया इकट्ठा नहीं कर 
लूगा तब तक अपने घर मे नही जाऊया। उस समय मुन्शी राम जी स्वामी 
अद्धानन्द नही बने थे। जालन्धर में आर्य समाज अड्डा होशियारएर को 
सामने जो उनकी कोठी थी उसमें उनके बच्चे रहते थे/ जब वह इस ग्रतीज्ञा 
के बाद जालन्धर आए तो घर न जाकर सीधे आर्य समाज में चले गए। 
इनकी धर्म पत्नी शिव देवी का इससे पूर्व देहान्त हो गया था। ऐसी अवस्था 
में बच्चों को न मिलना और अपने घर न जाकर आर्य समाज में चले जाना 
परिवार को बहुत खटका। इन्होंने घर वालो को बताया कि मैं प्रतीज्ञा करके 
आया हू कि जब तक तीस हजार रुपया एकत्रित नहीं होगा मे घर नहीं 
आऊगा। इसलिए अब मैं वीस हजार रुपया एकत्रित करके ही घर आऊया 
ओर मुन्शी राम जी धन एकत्रित करने के लिए स्थान -स्थान पर घूमने लगे 
और तीस हजार के स्थान पर चालीस हजार रुपया एकत्रित करके वह घर 
पहुंचे। यह रुपया उन्होने गुरुकुल खोलने के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा 
प्रजाब लाहौर को साँप दिया। 

जब कोई और व्यक्ति गुरुकुल खोलने के लिए धन संग्रह के बाद 
भी आये नहीं आया वो वह स्वय इसके लिए तैयार हो यए। सर्वप्रथम 8 
अप्रैल सन्‌ 7900 में वैदिक आश्रम गुजरांवाला में गुरुकल की स्थापना हो 


यई। फरन्‍्दु महात्मा मुन्‍्शीराय जी हरिद्वार मे गया तट पर गुरुकल खोलना 
चाहते थे। इसके लिए वह हरिद्वार मे भूमि की तलाश में आए और 
कांयडी ग्राम के प्रस यया के कट के प्रास जब वह भूमि देख रहे थे तो 
उनकी भेट भूमि के मालिक मुन्शी अमन सिह जी से हुई जो तजीबाबाद 
जिला बिजनोंर के रहने वाले थे। वह बड़े धर्म पाययण ओर रईस 
व्यक्ति थे। उनकी कांगडी ग्राम मे एक हजार चार सा बीघे भूमि थे जब 
उनको गुरुकूल खोलने की सारी बात स्वामी श्रद्धानन्द जी ने बताई ओर 
कहा कि यह स्थान ही गुरुकुल खोलने के लिए उपयुक्त हैं तो उन्होंने 
अपनी यह भूमि आर्व प्रतिनिधि सभा पजाब को गुरुकुल खोलने के 
लिए ग्रदान कर दी। यह स्थान जो अब पुण्य भ्मि के नाम से जाना जाता 
है आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब को 7907 के अन्त मे मिला और 2 माच 
7902 को फूस की झोपडियों मे कायडी ग्राम के पास हरिद्वार म 
गुजरावाला से गुरुकुल स्थानान्वरित कर दिया गया ओर महात्या मुन्यी 
राम जी अपने दोनों युत्रो सहित गुरुकुल में आ गए और युरुकुल की 
उन्नति के लिए कार्य आरम्भ कर दिया और इसका नाम गुरुकुल 
कायड़ी रखा यया। 

महात्या मुन्शी राम (स्वामी अ्रद्धानन्द) का तप रग लाया आर वहा 
फूस की झौपडियो के स्थान पर शानदार भवनों का निमाण किया यया / 
सारे भारत देश ये गुरुकूल की चर्चा हाने लगी जो लोग पहले अपने बच्चा 
को जंगल मे इस गुरुकुल मे भेजना नही चाहते थे उन्होने जब वहा जगल 
में मंगल देखा तो अपने बच्चे भेजने आरम्भ कर दिए। आज भी जा भवन 
प्रानी की मार से बच गया वह बडा शानदार भ्रवत है / जिसे देख कर पता 
चलता है कि इसके निर्माण में स्वामी श्रद्धानन्द जी को कितना श्रम करना 
पडा होगा। जो आर्य भाई व बहनें गुरुकुल कायडी क उत्सव फर ग्रति वष 
जाते है उन्हें पता है कि यह भ्वत आज भी किकना मजबूत है । 

जब सेने इस भवन की मुरस्मत का कार्य यव कई वर्ष हुए आरम्भ 
किया था तो इसकी बडी खस्ता हालत थी परचु मैने निश्चय किया था 
कि जो भी खर्च हो जाए उसकी मुझे चिन्ता नहीं परन्तु यह स्वामी 
अद्धानन्द जी की यादगार कायम रहनी चाहिए, यह ठीक हैं कि हम 
मरम्मत के बाद भी आज तक इस भवन का कोई लाभ नहीं उठा सके 
परन्तु हमे यह तो सन्तोष है कि यह भवन अब सुरक्षित तो हो गया। 

मेरी प्रारम्भ से ही यह अभिलाषा रही है कि स्वायी अ्रद्धानन्द की 
इस धरोहर को हम नष्ट नहीं होने देगे इस भूमि व भवन की सुरक्षा के 
लिए आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब ने इसे गगा की धार से बचाने के लिए 
पत्थरों से ठोकरे बनवाई भूमि के कराव को रोका ओर भवन की सुरक्षः 
की। मेरे से भी जितना हो यका मैने इसके लिए कार्य किया। 

जिस स्वामी श्रद्धानन्द ने अपना वन, मर और धन और बहा कक 
अपने बच्चे भी गुरुकुल को अर्पण कर दिए थे और स्वय एक सन्‍्यार्सा 
बन कर धर्म प्रचार में जुटे हुए थे। उस महान्‌ पुरुष को एक सतान्ध 
युस्लमान अबदुल रसीद ने दिल्‍ली मे जब वह ररण ध 23 दिसम्बर सर 
7926 को शहीद कर दिया था। 

हम प्रतिवर्ष 23 दिसम्बर को स्वामी अ्रद्धानन्द का वलिदान दिवस 
मनाते। इसलिए इस बार भी सभी आर्य सयाजों मे 23 दिसम्बर 2007 
रविवार को स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिस मनाया जाए। इन्हीं शब्दा 
के साथ मे लोक नायक उस महान्‌ स्वामी श्रद्धानन्द जी को अपनी आ 
से आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब की ओर से व गुरुकुल कायडी विश 
विद्यालय का कुलाधिपति होने के नाते गुरुकल कागडी विश्वविद्यालय 
के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से अ्रद्धाजलि भेट करता 
हू और परमात्मा से ग्रार्थना करता हू कि वह हमे शक्ति श्रदान करे कि 
हम स्वामी जी के स्वप्णों को साकार कर सके ओर उनके द्वारा स्थाप्रत 
इस गुरुकुल को उनति की ओर ले जाते हुए इसकी रक्षा कर सक।/ 


-हरबंस लाल शर्मा, सभा प्रधान 
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एक विचारणीय प्रश्न- 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


9 से 6 दिसम्बर, 200॥ 


श्फ्क्षष और ज्िज्एज् बे नम एर पररखण्ड व्छश णच्एर 


छ ले० डा० भवानी लाल भारतीय 6/423 नन्‍्दनवन, जोधपुर 


सभी विचारशील पुरुषों की 
धारणा है कि शिक्षा और विशेषतः 
वैज्ञानिक शिक्षा के द्वारा मनुष्य की 
चिन्तन शक्ति और उसके विवेक 
को बढावा मिलता है। विज्ञान का 
लक्ष्य ही सृष्टि मे व्याप्त सत्य का 
उद्घाटन करना है। स्वामी दयानन्द 
ने विज्ञान को “पदार्थ विद्या! का 
नाम दिया था और शिक्षा मे पदार्थ 
विद्या का पाठ्यक्रम रखने की 
पुरजोर हिमायत की थी। यद्यपि 
स्वामी जी के युग मे भौतिक विज्ञान 
ने अधिक उन्नति नहीं की थी, 
तथापि स्वामी जी चाहते थे कि इस 
देश के नवयुवक नवीन विज्ञान तथा 
प्रौद्योगकी से परिचित हो तथा राष्ट्र 
की आर्थिक समृद्धि मे उसका 
उपयोग करे। आज भारत सरकार 
के शिक्षा मत्री डा मुरली मनोहर 
जोशी, जो स्वयं भौतिक विज्ञान के 
विद्वान्‌ हैं, विश्वविद्यालयों में फलित 
ज्योतिष, पॉराणिक कर्मकाण्ड तथा 
वैदिक गणित के नाम से प्रसिद्ध 
कुछ कल्पित फार्मूलो को पढ़ाने 
की जबरदस्त वकालत कर रहे हैं। 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 
विभिन्‍न विश्वविद्यालयो को आर्थिक 
सहायता देने की बात कही है जो 
उपर्युक्त विषयों को अपने पाद्यक्रम 
म रखता है। यह भी कहा गया है 
पक ये सभी विषय वैकल्पिक हैं 
और किसी छात्र को इन्हे पढ़ना 
अनिवार्य नहीं है। 

उधर काग्रेस तथा वामपन्थी 
विचारधारा के दल शिक्षा के क्षेत्र मे 
शामिल किए जाने वाले नये विषयों 
का विरोध कर रहे हैं तथा इसे 
शिक्षा का भगवाकरण ($8#0ा- 
580॥ 0 200०क्षाणा) कह कर 
इसकी आलोचना कर रहे है। 
आश्चर्य तो यह है कि भगवा या 
“काषाय” का शब्दार्थ भी न समझने 
वाली काग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी 
गानी पी-पी कर सरकार को 
>पलिए कोस रही है कि वह शिक्षा 
का भगवाकरण कर रही है। हम 
इस बात को प्रारम्भ मे ही स्पष्ट 
कर देना आवश्यक समझते है कि 
भगवा रग को बदनाम करने वाले 
इस राजनैतिक मुहावरे ' भगवाकरण' 
के प्रयोग पर हमें सख्त आपत्ति है। 
भारतीय सस्कृति मे भगवा रंग आदर 
का सूचक है। वह त्याग, वैराग्य, 
सेवा तथा मैत्री का प्रतीक है। आर्य 
जाति के साधु सन्त, त्यागी, तपस्वी, 
पहात्मा एवं सन्‍्यासी भगवा रंग के 


वस्त्र पहनते हैं। शंकराचार्य से लेकर 
स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द 
तथा स्वामी रामतीर्थ पर्यन्त 
सन्यासियों के वस्त्र भगवा होते थे। 
समर्थ रामदास भी भगवा वस्त्रधारी 
थे। आज भी हमारा मस्तक भगवा 
वस्त्र धारी साधु-सन्यासी के सामने 
स्वतः ही झुक जाता है। अत: पवित्र 
और आदरणीय समझे जाने वाले 
भगवा रंग को राजनैतिक चोला 
पहनाना तथा उसे बदनाम करना 
भारतीय संस्कृति का अपमान है। 
क्यों हमारे साधु, सन्त, महन्त और 
मधुलेश्वर इस बात को लेकर क्षुद्र 
राजनीतिज्ञो को फटकार नहीं लगाते 
कि वे एक दूसरे पर कीचड बेशक 
डाले, किन्तु त्याग और वैराग्य के 
प्रतीक भगवा रग को बीच मे कदापि 
न लाये। 

किन्तु हमारे इस चिन्तन के साथ 
कुछ और सवाल जुड़े हैं। आर्य 
समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द 
ने फलित ज्योतिष को मिथ्या पाखण्ड 
बताया है| उनकी दृष्टि मे जन्म पत्र 
“शोक पत्र! है तथा शीघ्र शोध, मुहूर्त 
चिन्तामणि आदि फलित ज्योतिष के 
ग्रन्थ अनार्ष है फलत: त्याज्य हैं। 
गणित ज्योतिष की स्थिति उससे 
भिन्‍न है। गणित ज्योतिष पूर्णतया 
वैज्ञानिक है और उसके द्वारा निकाले 
निष्कर्ष पूर्णतया सत्य होते हैं। इस 
सन्दर्भ में स्वामी जी लिखते हैं कि 
“दो वर्ष मे ज्योतिष शास्त्र सूर्य 
सिद्दान्तादि, जिसमें बीज गणित, अंक 
गणित, भूगोल, विगोल और भूगर्भ 
विद्या है इसको यथावत्‌ सीखें परन्तु 
जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, 
मुहूर्त आदि फल के विधायक 
(फलित ज्योतिष) ग्रन्थ हैं उनको 
झूठा समझ के न पढे और न पढ़ावें।' 
सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास। 
स्वामी जी ने शीघ्र बोध के “अष्टवर्षा 
भवेत गौरी' आदि बाल विवाह 
विषयक श्लोको की कटु आलोचना 
की है। फलित ज्योतिष के द्वारा 
ससार मे अंधविश्वास, पाखण्ड, 
भाग्यवाद, अकर्मण्यता, पुरुषार्थहीनता 
को तो बढ़ावा मिलता ही है, झूठे 
ज्योतिषियो के पाखण्ड जाल मे फंस 
कर लोग अपने धन, स्वस्थ्य तथा 
आत्मिक बल को खो बैठते हैं । 
स्वामी सत्य प्रकाश जी एक बहुत 
तथ्यपूर्ण बात कहते थे । पचास-साठ 
वर्ष पूर्व छपने वाले हिन्दी तथा अन्य 
भाषाओं के समाचार पत्रों में कहां 
भी साप्ताहिक फल, राशियों के 


अनुसार व्यक्तियो के सम्बन्ध में 
भविष्य कथन आदि नहीं छपते थे 
किन्तु अब प्रत्येक दैनिक अथवा 
साप्ताहिक पत्र का पाठक सबसे 
पहले साप्ताहिक राशिफल को देखता 
है तथा उसके आधार पर झूठे-सच्चे 
सपने देखने लगता है। पत्रों से हम 
यह अपेक्षा रखते हैं कि वह पाठक 
मे बुद्धिवाद तथा विबेक को जाग्रत 
करेगा किन्तु उससे उल्टा हो रहा 
है? कादाम्बिनी जैसी पत्रिकाएं भूत- 
प्रेत तथा तंत्र-मंत्रों की मिथ्या कथाओं 
से भरे विशेषांक छाप कर याठकों 
'को पाखण्ड और अंधविश्वास के 
गर्त मे ढकेलती हैं। 

हमारा निवेदन है कि गणित 
ज्योतिष (॥5000079) तो सदा 
से ही विश्व विद्यालयों के 
पाठ्यक्रमों में रहा है। स्वामी जी ने 
तो इस विज्ञान के अन्तर्गत 
'एरिथमेटिक, ज्यामिति, बीज गणित, 
यहां तक कि भूगर्भ विद्या तक का 
समावेश कर उसे व्यापक अर्थवत्ता 
प्रदान की है। फलित ज्योतिष के 
खण्डन में पं. वेदब्रत मीमांसक ने 
जो ग्रन्थ लिखे हैं उनसे स्पष्ट सिद्ध 
हो जाता है कि भविष्य कथन, 
हस्तरेखा, सामूहिक विद्या, मुहूर्त 
विचार, दिशा शूल तथा दिनों का 
शुभाशुभ मानना, नक्षत्रों के शुभाशुभ 
फलों को मानना, नवग्रहो को 
शुभाशुभ समझना, राशियों का 
विचार, कुण्डली विचार आदि 
'फलित ज्योतिष के अन्तर्गत आने 
वाले सभी विषय मिथ्या तथा 
कपोल-कल्पित हैं। यहां घिस्तार 
में न जाकर यही कहना उचित है 
कि आज के वैज्ञानिक युग में 
'फलित ज्योतिष जैसे पाखण्ड को 
बढ़ाने वाले विषयो को 
विश्वविद्यालयो के पादयक्रम में 
समाविष्ट करना छात्रों को मध्य युग 
मे धकेलने तुल्य है। इस फलित 
विद्या को सीख कर हमारे नवयुवक 
भी सड़क छाप ज्योतिषी बन कर 
ससार को ठगते रहेगे। ज्योतिष के 
नाम पर पाखण्ड तथा यापाचार को 
बढ़ाने वाले कथित ज्योतिषी डा. 
नारायणदत्त जी माली का कच्चा 
चिट्ठा यदि लोग पढ़ेंगे तो जान सकेंगे 
कि आज के इस बुद्धिवाद के युग 
में भी भोले भाले लोगो को ज्योतिष 
के नाम पर मूर्ख बनाना कितना 
सरल है। 
अब पौरोहित्य विद्या को लें। 
डा. जोशी तथा उनके समान धर्मा 


लोगों का कथन है कि इस 
पौरोहित्य विद्या को पढ़ कर नव 
युवकों को रोजगार मिलेगा। हमारा 
निवेदन है कि पौरोहित्य तथा 
कर्मकाण्ड के अन्तर्गत इस 
पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाएगा ? 
क्या उन्हें आश्वलायन, पारस्कर, 
गोमिल आदि गृह सूत्रों की शिक्षा 
देकर बैदिक कर्मकाण्ड सिखाया 
जाएगा ? क्‍या उन्हे दयानन्द 
सरस्वती प्रणीत संस्कार विधि के 
आधार पर सोलह संस्कारों का 
प्रशिक्षण दिया जाएगा ? ऐसा नहीं 
है । उन्हें गणेश पूजन, घट स्थापन, 
नवग्रह पूजन, शिव, विष्णु आदि 
पंच देवो की पूजा, दुर्गासप्तशती 
के अनुसार हवन जिसमे गर्ज गर्ज 
क्षणं मूढ। मधुयावत्‌ विबाम्हम्‌, 
श्लोक के विनियोग मे यज्ञ वेदी 
में शराब की आहुति का विधान 
है। मृतक श्राद्ध, शिव पिण्डी पर 
पंच गव्यों की धारा आदि पौराणिक 
कृत्य सिखाये जाएंगे। इस विधि 
को सीखे पुरोहित विवाहो को वैसा 
ही तमाशा बनायेगे जैसा हम हिन्दी 
फिल्मों में हिन्दू विवाह तथा हिन्दू 
पुरोहित की दुर्दशा देखते हैं। 
यही पुरोहित मंदिरों में मूर्ति 
स्थापना करायेंगे, पाषाण प्रतिमाओ 
मे देवताओ का आहवान करेगे। 
पत्थरों मे प्राण प्रतिष्ठा का आडम्बर 
कर लोगो का धन हरण करेगे। 
यदि गरुड पुराण वांच कर यजमानो 
के धन का हरण करना ही पुरोहितो 
का इतिकर्त्तव्य माना जाए तब तो 
इस पौरोहित्य प्रशिक्षण से तौबा 
कर लेना चाहिए। 
अब गणित विद्या की कथित 
वैदिक शाखा को देखें। कुछ वर्ष 
पहले पुरी के एक दिवंगत 
शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ रचित 
वैदिक मैथेमेटिक्स नामक अग्रेजी 
पुस्तक छपी। इसमे वैदिक गणित 
के कुछ सूत्रो को उद्धृत कर गणित 
के कुछ प्रसंगो की चर्चा की गई। 
जब मेरे एक परिचित ने ये वैदिक 
सूत्र मुझे बताये और कहा कि ये 
अथर्व वेद के मत्र हैं। मैंने इन 
सूत्रों को देखते ही कह दिया कि 
वे अथर्ववेद के मंत्र नहीं हैं। भारती 
कृष्णतीर्थ के कल्पित वाक्य हैं। 
रुडकी विश्व विद्यालय के किसी 
प्राध्यापक ने इस वैदिक गणित 
का प्रचार किया। 
(शेष पृष्ठ 9 पर ) 
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किसी भी व्यक्ति, परिवार, 
स्थान, समाज एव राष्ट्र को शान्त 
एवं सुरक्षित रखने का मूल उपाय 
धर्मदण्ड है। धर्म से अभिप्राय ज्ञान 
पूर्वक कर्त्तव्य कर्म एवं दण्ड से 
अभिप्राय सुरक्षा के साधन हैं। एक 
अल्पमति व्यक्ति भी जब किसी 
कार्य को सिद्ध करना चाहता है तो 
वह उसके करने की विधि जानने 
का प्रयास करता है। जितना कार्य 
वह सम्पन्न कर चुका होता है, उसे 
वह सुरक्षित रखने के साधन अपनाता 
है। एक छोटे से छोटा बालक भी 
किसी इच्छित वस्तु की प्राप्ति हेतु 
पूर्ण ध्यान देता है और जब प्रयास 
करने से वह वस्तु उसे प्राप्त हो 
जाती है तब वह उस वस्तु को 
अपनी पूर्ण शक्ति से मुट्ठी मे बन्द 
'कर लेता है। तब यदि कोई उससे 
अधिक बलवान्‌ व्यक्ति भी उससे 
उस वस्तु को छीनने का प्रयास 
करता है तो वह उसे सहजतया 
छोडता नहीं और यदि फिर भी 
कोई उससे छीनने का प्रयास करे 
तो वह अवश्य ही अपने क्॑तों से 
झट देता है। यही जीवन को सुखी 
बनाने का मूल मन्त्र है कि पहले 
हम कर्त्तव्यकर्म की ओर पूर्ण ध्यान 
हे, पश्चात्‌ कार्य सिद्ध हो जाने पर 
उसकी सुरक्षा हेतु पूर्ण बल लगा 
दे। इसी बात को परम पिता 
परमात्मा ने मानव धर्म वेद मे- 
“यत्र ब्रह्मच क्षत्रज्व सन्‍्यञ्चौ चरत: 
सह, त॑ लोक पुण्य॑ प्रज्ञेपम्‌' कहा 
है। अर्थात्‌ वही स्थान पुण्य लोक 
( निर्भयता, शान्ति एव (सुखयुक्त) 
हो सकता है जहां के लोग 
कर्तव्यकर्म का पूर्ण ज्ञान रखते हो 
और उसकी सुरक्षा हेतु उग्र दण्ड 
की व्यवस्था करते हो। 

सुख का यह मूल सूत्र प्रभु की 
सम्पूर्ण सृष्टि मे व्याप्त है। परम 
पिता परमात्मा प्रत्येक प्राणी को 
उत्पन्न करके जहां उसे जीवन यापन 
हेतु सामान्य ज्ञान दिया वहां उसे 
जीवन की सुरक्षा हेतु कठोर एवं 
तीक्ष्ण अग भी प्रदान किए। संसार 
मे दृष्टि गोचर एक छोटी से छोटी 


चींटी भी जब कभी हमारे अज्ञान 
के कारण दब जाती है तो वह भी 
स्वयं को बचाने के लिए हमे काटती 
है। प्राय; संसार के सभी प्राणियो 
को परमात्मा ने अपनो सुरक्षा के 
लिए इसी प्रकार के साधन प्रदान 
किए हैं। किसी को डंक तो किसी 
को नाखून, किसी को सींग तो 
किसी को दान्त, किसी को तीक्षण 
पजे तो किसी को शूल के समान 
चुभने वाले बाल। कहने का 
अभिप्रायः यह है कि मनुष्य के 
बालक से लेकर ससार के प्रत्येक 
बड़े से बडे सिंह और हाथी तक 
को भी परमात्मा ने अपनी सुरक्षा 
हेतु दण्ड प्रदान किया है। 

इसमें दो मत नहीं कि दण्ड के 
बिना संसार मे कोई औचित्य नहीं। 
यदि दण्ड को निकाल दे तो सारी 
व्यवस्था धरा धराशायी हो जाती है। 
लगभग प्रत्येक प्राणी को मिला 
'मेरुदण्ड इसी बात का सूचक है। 
यदि जीना है तो दण्ड को सुरक्षित 
रखो अन्यथा जैसे मेरुदण्ड के टूटने 
से जीवन मृत्युवत्‌ हो जाता है ठीक 
वैसे ही परिवार, समाज एव राष्ट्र से 
दण्ड विधान के छूट जाने पर सब 
कुछ नष्ट हो जाता है। दण्ड के भय 
के बिना भय का ताण्डव नृत्य, 
उद्दण्डता, अनुशासन हीनता, दुःख 
एवं अशान्ति आदि अपने पंजे जमा 
देते हैं क्योकि कर्त्तव्य न निभाने पर 
किसी को दण्ड का भय नहीं अथवा 
क्षमा मिल जाने की पूर्ण आशा है। 
अतः सम्पूर्ण व्यवस्था भग हो जाती 
है। व्यक्ति उच्छूखल होकर सब 
धर्म कर्म को ताक पर रख देता है। 
जंगल राज्य की स्थापना हो जाती है। 
यदि परिवार मे बच्चों को माता- 
पिता के दण्ड का भय नहीं होता तो 
वे बच्चे कर्तव्यहीन, असभ्य, पढाई- 
लिखाई मे रुचि न लेकर समाज मे 
अनुशासनहीनता को जन्म देते हैं। 
बाल्यकाल से ही ऐसे सस्कारहीन 
व्यक्ति आगे चल कर भी राष्ट्र के 
पतन का ही कारण बनते हैं। यही 
स्थिति दण्ड के बिना विद्यालियो 
एवं महाविद्यालयों में वर्तमान के 





अधिकाश छात्र-छात्राओ की है। मैने 
एक विद्यालय मे प्रवचन करते हुए 
बच्चो से पूछा-'आजकल के 
विद्यार्थियों द्वारा नकल करना, 
विद्यालयों से भागना, अध्यापको का 
अपमान करना, आज्ञा का उल्लघन 
करना आदि अनिष्ट कार्य क्या पहले 
अधिक होते थे अथवा अब अधिक 
होते हैं ? उत्तर मिला कि अब अधिक 
होते हैं । तब मैंने पुन: प्रश्न किया कि 
विद्यार्थियों को अध्यापको के द्वारा 
दण्ड, मार-पिटाई और डाट पहले 
अधिक मिलते थे या अब? तो उत्तर 
मिला कि पहले। तब मैंने उन्हे कहा 
कि यदि आप पहले के समान अच्छे 
विद्यार्थी बनाना चाहते हैं तो आज से 
प्रसन्‍ततापूर्वक गुरुजनो से दण्ड लेना 
स्वीकार करो। क्योकि जब दण्ड 
दिया जाता था तब विद्यालयों का 
वातावरण अच्छा था। अब दण्ड के 
अभाव मे विद्यालयों का वातावरण 
अत्यन्त उच्छृंखलता युक्त होता जा 
रहा है।न तो विद्यार्थियो को अध्यापको 
का और न ही माता-पिता का भय 
है। दूसरी ओर अध्यापको को भी न 
तो अपने धर्म का ही भय है और न 
ही अपने अनुशासको का। अत: जहा 
आजकल के विद्यार्थी परिश्रम के 
बिना केवल नकल से पास होना 
चाहते हैं वहां अध्यापक भी पढाने 
का पुरुषार्थ न करके केवल ट्यूशन 
से ही पास करवाना चाहते हैं क्योकि 
किसी को किसी प्रकार के दण्ड का 
भय नहीं है।'' 

पाठकवृन्द । राष्ट्र की ध्वजा का 
गौरवमय आधार दण्ड ही है। ध्वजा 
मे से दण्ड निकाल देने पर ध्वजा 
का कोई मूल्य नहीं रहता। कठोरता 
के बिना जीवन का कोई मूल्य नही। 
विनम्रता भी तभी पूजी जाती है जब 
वह किसी बलवान व्यक्ति से 
प्रस्फुटित होती है। कुत्ता पैर चाट 
जाए तो कोई मूल्य नहीं रखता। 
मूल्य तो तब आंका जाता है जब 
किसी सिंह ने विनग्रता से किसी 
साधु का पैर चाट लिया हो। अतः 
वेद का ज्ञान भी अग्नि की उग्रता से 
प्रारम्भ होता है। ओ३म्‌ ' अग्नि मीव्ठे 


पुरोहितम्‌' मानव शरीर का मूल्य 
हड्डी के बिना कुछ भी नहीं। 
एक मास का लोथडा ससार मे 
कुछ नहीं कर सकता। सम्मान 
को दिलाने वाला यह सिर भगवान्‌ 
ने बहुत कठोर बनाया है। सिर 
की खोपडी सैंकडों किलो भार 
उठा लेती है। इतने पर भी यदि 
कोई आक्रमण करने का प्रयास 
करता है तो शास्त्र रूपी दोनों 
भुजाए सहजऋ। से ऊपर उठ जाती 
हैं। सिर की सुरक्षा हेतु ऐसा करना 
कभी किसी को सिखाया नहीं 
गया। अत: यदि राष्ट्र के गौरव, 
धर्म, स्वातन्त्रय, अनुशासन एवं 
शील को बचा कर सिर को ऊपर 
उठाकर सम्मान से जीना चाहते 
हो तो दण्ड को उठाओ। 
सज्जनवृन्द । वस्तु की प्राप्ति करना 
सुख का साधन है जबकि हम 
उसे सुरक्षित भी रख सके। कुछ 
बलिदानी महर्षि दयानन्द के 
दीवाने वीरो से हमे स्वतन्त्रता ता 
मिली पर खेद का विषय है कि 
हम उसे उचित दण्ड-विधान के 
बिना सुरक्षित न रख सके। एक 
भोले से भोला किसान भी जब 
अन्न उगाने की बात सोचता हैं 
तो खेत मे बीज डालने से पूर्द 
उसकी बाड की पहले व्यवस्था 
करता है। इसीलिए परमात्मा ने 
मानवधर्म वेद को ऋग्‌ रूपी ज्ञान 
से प्रारम्भ किया और उसके गर्भ 
मे श्रेष्ठ कर्म एव उपासना की 
सुरक्षा हेतु उसे अथर्व पर पूर्ण 
किया। अथर्व का अर्थ ही निश्चित 
सुरक्षा है। अत* यदि आज 
व्यक्तिगत जीवन को, परिवारों 
को, ग्राम को, प्रान्तो को अथवा 
समूचे राष्ट्र को भय-अशान्ति और 
हलचल से मुक्त करना हे तो 
अधर्वरूपी दण्ड को लाना होगा। 
अथर्ववेद मे अनेक मज्त क्षात्र 
धर्म की व्यवस्था को दर्शाते है 
वहा किसी व्यक्ति विशेष को शत्रु 
न कह कर उन लोगों को शत्रु 
कहा गया है जो धर्म के हत्यारे 
हैं। चाहे वह कोई भी हों। 
(क्रमश ) 
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आर्य समाजों के अधिकारियों क्डी स्तेता में निवेदन 


___._....- एले०श्रीमुलखरएज जाय मन्त्र, आर्य प्रतिनिधि सभ्य पंजाब ले० श्री 

आमतौर पर देखा जा रहा है कि किसी की मृत्यु होने पर जब शोक 
दिवस होता है तो आर्य समाज शोक सभा के लिए स्थान दे देती है और 
आर्य समाजों मे तो आर्य समाजी नहीं होते जबकि उनको स्थान दिया 
जाता है। तो वहां उन की जो मर्जी होगी वही करेगे क्योकि वह आर्य 
समाजी तो होते नहीं है वहां पर गरुड पुराण की कथा भी होगी। जो बेद 
के विरुद्ध है क्योकि वहां पर उनको कोई रोक नहीं सकता क्थोकि 
उन्होने स्थान पैसे दे कर लिया होता है। ये आर्य समाज के सिद्धान्त के 
विपरीत है। क्योकि समाचार पत्रो मे शोक के बारे मे समाचार छपा होता 
है कि फला आर्य समाज मे यह पग्राम होता है इसके लिए आर्य समाज 
के अधिकारियों को देखना चाहिए। मैं कई बार देख चुका हूं कि आर्य 
समाज मे गरुड पुराण की कथा भी होती है और आर्य समाज की स्टेज 
पर जिस की मृत्यु हुई होती है उस पर हार भी चढाया होता है और जो 
भी आता है वहां पर जा कर माथा टेकता और कोई 2 रुपए और कोई 5 
रुपए भी चढाता है। ये सारी बातें आर्य समाज के सिद्धान्त के विपरीत हैं। 
28-4-98 को मंगलवार को हमारे किसी रिश्तेदार की रस्म पगड़ी यहा 
जालन्धर मे हो रही थी वह आर्य समाज विक्रमपुरा मे थी। मैं वहां पर 
गया था तो वहा पर उस आर्य समाज का जो पुरोहित था जो बोल रहा था 
यह बहुत ठीक है आर्य समाज का पुरोहित कार्यवाही कर रहा था परन्तु 
बेदी पर फोटो भी रखा हुआ था और उस पर हार भी चढाया हुआ था 
और जो भी आता था जाकर माथा टेकता था और पैसे चढ़ाता था। ये 
कार्यवाही गलत थी मैंने शोक सभा समाप्त होने के पश्चात्‌ पुरोहित जी 
से पूछा कि आर्य समाज में शोक के लिए जो स्थान दिया जाता है क्या 
यह सब कार्यवाही आप ही करवाते हैं उसने उत्तर दिया कि कभी-कभी 
तो कोई दूसरा भी आकर करवाता है। मैंने उसको कहा कि दूसरा जो 
आकर यहा करवाता है वह गलत है। इसी प्रकार और भी कई आर्य 
समाजो मे शोक दिवस के लिए स्थान दिया जाता है । ये सारा गलत 
का पैसे की खातिर किया जाता है हमे दुःख है "कि आर्य समाजी भाई 
'ी अब मृत्यु होने पर जब शोक दिवस मनाया जाता है तो वह भी स्टेज 
पर मरने वाले की फोटो रख कर उस पर हार चढ़ाने लग गये हैं। क्योकि 
उस समय शोक का समय होता है किसी से कुछ कहना भी कठिन हो 
जाता है। एक दिन हमारे एक पुराने समाजी की मृत्यु हो गई वह मेरे मित्र 
भी थे। जब मुझे पता लगा तो मैं भी शोक सभा में गया वह शोक सभा 
भी आर्य समाज मे ही थी मैंने भी उनको श्रद्धाजलि अर्पित की। वहा पर 
भी उनकी फोटो रखी हुई थी और उस पर हार भी चढ़ाया हुआ था परन्तु 
शोक सभा मे यदि कुछ कह देता तो सबने नाराज हो जाना था। समाप्ति 
के पश्चात्‌ मैंने उस आर्य समाज के अधिकारी को कहा आपको ऐसी 
बात को रोकना चाहिए था और उनके घर वालों को समझाना चाहिए था। 
मुझे उन्होने कहा कि आपने ये ठीक किया है कि बीच मे कुछ नहीं कहा 
ये हमारी गलती थी अगली बार ध्यान रखा जाएगा। दुख तो इस बात का 
है कि जो हमारे विद्वान्‌ होते हैं वह भी चुप रहते हैं। क्योंकि उनकी भी 
पैसा ही चाहिए जो बड़े-बड़े आर्य समाजी होते हैं। उनके घर मे भी सब 
कुछ यही होता है। क्योकि घर वालो का कुछ दोष नहीं होता। वहां दोष 
विद्वानों का होता है। यदि उस समय घर वालों को समझाया जाए कि यह 
आर्य समाजी सिद्धान्त के विपरीत है तो घर वाले मान जायेंगे बड़े-बड़े 
आर्य समाजियो का ये हाल है कि जब भी घर में मृत्यु होती है तो यह 
भी सब पौराणिकता द्वारा ही सारे कार्य करते हैं। जब सस्कार करने जाते 
हैं तो शमशन घाट में पहुंच कर शव को बाहर थड़े पर रखते हैं और वहां 
पर तीन चक्कर लगा कर घड़ा तोडते हैं और उस शव पर चक्कर लगा 
कर बहुओ को माथा टेकने के लिए कहा जाता है और वहां पर भी पैसे 
चढाश्ने जाते हैं स्वामी जी के कथन अनुसार तो संस्कार के लिए हवन 
सामग्री तथा घी शरीर के बराबर लाना चाहिए परन्तु यह वहां कोई नहीं 
लाता अधिक से अधिक दो किलो घी और 2-3 किलो सामग्री ले आते 


उच्यर्य, मनन्‍्त्री, उद्यर्य प्रतिनिधि सभ्य पंजाब 


हैं ।ये भी प्रथा गलत हैं ये सब कुछ आर्य समाज के सिद्धान्त के विपरीत 
हैं। महर्षि दयानन्द जी ने अपनी मृत्यु के समय आर्यों को एक आदेश 
दिया था उस समय स्वामी जी ने कहा था कि आर्यो मेरे मरने के पश्चात्‌ 
मेरी समाधि न बना देना ऐसा न हो कि लोग मेरी पूजा करना आरम्भ 
कर दें। जिस गड्ढे से मैं तुम्हें निकालने आया हूं मेरी समाधि बना कर 
उसी गड्ढे में न फंस जाना। ये स्वामी जी के शब्द थे परन्तु आज आर्य 
समाजी भी स्वामी जी के विपरीत चलने लग पडे हैं। मैं कई स्थानों पर 
देखता हूं कि आर्य समाज ने अपने घर स्वामी जी का चित्र रखा होता है 
और उस पर हार भी चढ़ाया होता है। मैं एक बार कपूरथला में गया तो 
किसी आर्य समाजी को मिलने के लिए उनके घर गया तो वहां देखा 
कि स्वामी दयानन्द जी का एक चित्र रखा हुआ था और उस पर हार 
चढ़ाया हुआ था। मैंने उन को कहा कि यह आपने हार स्वामी जी के 
चित्र पर क्यों चढ़ाया हुआ है। वह कहने लगे हम उतार देंगे मैंने कहा 
कि आप अभी इसको उतार दो वह हार मैंने उसी समय उतरवा दिया 
क्योंकि आज हमारे बहुत से आर्य समाजी भाईयों को अपने सिद्धान्त का 
भी पता नहीं होता इसलिए आर्य समाज के विद्वानों से विशेष रूप से 
यह प्रार्थना करूंगा कि आप जब भी किसी घर में जाते हैं और किसी 
प्रकार का भी संस्कार करते हैं तो घर वालों को तो कुछ ज्ञात नहीं होता 
आप वेद के आधार पर सारा कार्य करें जो बात भी हो वह वेदो के 
विपरीत न हो। आज कई विद्टानों को मैं देखता हूं कि जो बातें बेद के 
विपरीत करते हैं वह भी कह जाते हैं जैसा कि एक भजन मे कह देते 
हैं- 

नारायण तुम आप हो पाप के मोचनहार 

क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार 

मैं दो विद्वानों को ये शब्द कहने पर टोक चुका हूं परन्तु वह शब्द 
फिर भी कह देते हैं एक बार उन्होने मेरी मौजूदगी में यही शब्द दोबारा 
फिर कहे । मैंने उनसे पूछा कि पण्डित जी आप ये बताओ कि परमात्मा 
हमारे किए हुए अपराध, क्षमा कर देता है। वह कहने लगे परमात्मा क्षमा 
नहीं करेगा तो मैंने उनको कहा फिर आप ये शब्द क्यों कहते हैं। 
क्योकि वह शब्द उनके दिमाग में घुसे हुए हैं। इसलिए बार-बार कह 
देते हैं। इसलिए मैं आर्य समाज के अधिकारियो से प्रार्थना करुंगा कि 
आर्य समाज की पवित्रता का ध्यान रखा जाए और विद्ठानों से भी मेरी 
प्रार्थना है कि आप आर्य समाजियों के घरों मे जब जाते हैं तो वहां पर 
उन को आप समझाया करे क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं होता 
आशा है कि इन बातो पर आर्य समाज के अधिकारी भी और विद्वान्‌ भी 
आर्य समाज के सिद्धान्त के अनुसार ही सब कुछ करायेंगे। 


आर्य समाज नया नंगल में ऋषि निर्वाण दिवस 


गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आर्य समाज नया नंगल में 
महर्षि दयानन्द का 8वां निर्वाणोत्सव (दीपावली वाले दिवस) 
१4 नवम्बर-200। (बुधवार) को बड़ी धूमधाम से मनाया गया है 
इस शुभ अवसर पर आममन्त्रित विद्ठानों में मुख्य प्रवक्ता आचार्य 
भद्गसेन दर्शनाचार्य, होशियारपुर से थे। हवन यज्ञ आर्य समाज नया 
नंगल के योग्य युरोहित पं. सुशील कुमार आर्य जी के ब्रह्मत्व में 
सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में प्रात: 8 से 9 बजे तक हवन यज्ञ 
और पूर्णाहति और उसके पश्चात्‌ 9 से ।॥ बजे तक भजनो और 
विद्वानों के प्रवचनों का कार्यक्रम रहा। यह कार्यक्रम दयानन्द 
पब्लिक सीनियर सैकेण्डरी स्कूल एवं आर्य समाज नंगल टाऊनशिप 
के सहयोग से सम्मलित रूप से मनाया गया। 

अन्त में बाहर से आए हुए विद्वानों को आर्य समाज की ओर 
से सम्मानित किया गया तथा शांति पाठ के पश्चात्‌ जलपान का 


प्रबन्ध भी किया गया था। -गुमान चन्द तालूजा, मन्त्री 




























9 से 6 दिसम्बर, 200॥ 


गाण्डीव भी था और पिनाक भी 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


अं एव ले० श्री स्कामी वेबमुनि एस्टिएजक अध्यक्ष वैदिक संस्थान, नजीबाबाद (उ.प्र) 


कुछ दिनों से कुछ लोग इस 
प्रकार के भ्रामक वक्तव्य प्रसारित 
कर रहे हैं कि जिनसे भारतीय जन- 
मानस अपने प्राचीन इतिहास के 
विषय में भ्रान्ति मे जा पड़े। यह 
लोग कभी कहते हैं, महाभारत नहीं 
हुआ। कभी कहते हैं, महाभारत 
हुआ तो है मगर रामायण से पहले। 
कभी कहते हैं लका मध्य प्रदेश मे 
थी तो कभी कहते हैं रामायण को 
बालमीकि ने बौद्ध साहित्य के 
“दशरथ-जातक'' के आधार पर 
ईसा से लगभग पांच सौ वर्ष पूर्व 
लिखा। 
* इनके इन भ्रान्तिपूर्ण वक्‍्तव्यों 
के युक्तियुक्त और सप्रमाण उत्तर 
हम विविध समाचार-प्रों में दे चुके 
है। उन लेखो मे हम यह भी सिद्ध 
कर चुके हैं कि इन लोगो के उक्त 
वक्तव्य न केवल निराधार ही हैं 
अपितु यह लोग भारतीय इतिहास 
से सर्वथा अनभिज्ञ भी है यदि 
अनभिज्ञ नहीं है, और जान-बूझ 
कर ऐसा कर रहे हैं तो विदेशियो 
के शीतयुद्ध की राजनीति में चंगुल 
मे फसे हैं। 
समाचार-पत्रो मे श्री, एच डी. 
साकलिया का एक और वक्तव्य 
पढने को मिला। पहले आपने कहा 
था, लंका मध्य प्रदेश १ । अब 
आप उसे ढूढते फिर रहे है। अपनी 
इस यात्रा मे मध्य प्रदेश काराजधानी 
भोपाल नगर मे एक भा को 
सम्बोधित करते हुए आप यह कह 
बैठे “' भारत अतीत में शस्त्र-निर्माण 
के क्षेत्र मे पिछड़ा हुआ था। रामायण 
और महाभारत के युद्धों मे रथो, 
चक्रो, भाति-भांति के धनुष बाणो 
तथा तलवारों का जो वर्णन किया 
गया है, वह मात्र कवि-कल्पना 
है” आपने यह भी कहा “रामायण 
गैर महाभारत महाकाव्यो में जैसे 
हथियारों का वर्णन मिलता है, 
वैसे हथियार मानव-सभ्यता के 
संदर्भ से हट कर विकसित नहीं 
किए जा सकते।” आपने कहा कि 
“'उक्त महाकाव्यों मे वर्णित 
युद्धपयोगी शस्त्रों की कल्पना अति 
विकसित सभ्यता की पूर्व कल्पना 
है। पश्चिमी एशिया और अफ्रीका 
सभ्यता की तुलना में भारत शस्त्र- 
निर्माण की दशा में बहुत पिछड़ा 
हुआ रहा है। यह कहना किम्वदन्ती 


है कि अर्जुन ने गाण्डीव का प्रयोग 
किया, राम ने शिव-धनुष तोड़ा और 
रावण रथ में बिठाकर सीता को ले 
भागा था।'' आपने कहा कि “उक्त 
हथियारों का विकास बहुत बाद मे 
किया गया है ?!! 

गाण्डीव भी था और पिनाक 
भी-किन्तु जब अभागे भारतीय 
पश्चिम की ऐनक लगाकर ही 
भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं, तब 
उन्हें भारत में कुछ भी क्‍यों दिखाई 
देने लगा ? यह नितान्त लज्जा की 
बात है कि आदि सृष्टि से ही समस्त 
संसार को सर्व-विद्या सिखाने वाले 
देश के वासी अपने गौरव पूर्ण 
इतिहास के विरुद्ध इस प्रकार की 
मिथ्या धारणायें व्यक्त करने और 
फैलाने में लगे हैं। विश्व का यह 
सबसे बड़ा आश्चर्य कहा जाना 
चाहिए कि लोग अपने पिता आदि 
पूर्व पुरुषाओ के विषय में विदेशियो 
को प्रमाण माने-अपने घर के इतिवृत 
'को नहीं। अपने पिता का नाम आदि 
परिचय देने के लिए व्यक्ति स्वयं 
प्रमाण होता है किन्तु भारत को 
मानव-सभ्यता के इतिहास में पिछड़ा 
बताने वाले भारतीय अपने आपको 
सभ्य और विकसित समझ रहे हैं 
और यह उनके विकसित मस्तिष्क 
की पहचान है कि भारतीयता के 
लिए भारतीय इतिहास को नहीं 
अपितु विदेशियो के पक्षपात पूर्ण 
अनर्गल और असंगत लेखों को 
प्रमाण मान रहे हैं। 

सिद्धान्त-विवेचन की दृष्टि से 
हम यह कहना चाहते हैं कि श्री 
सांकलिया जी के नाम के साथ जो 
“सांकलिया'' शब्द लगा है, इसका 
क्या महत्व और क्या इतिहास है ? 
हमारा अभिप्राय यह है कि श्री 
सांकलिया जी तो सभ्यता के अति- 
विकसित युग में रह रहे हैं । इतिहास 
पर शोध कर रहे हैं कि लंका को 
ढूंढते फिर रहे हैं, कभी उन्होंने इस 
सांकलिया शब्द के विषय मे भी 
सोचा है ? उर्दू में जिसे जंजीर कहते 
हैं, उसे हिन्दी में ““साकल'' कहते 
हैं, “सांकलिया '' पशुओं में तो कुत्ता, 
गाय, भैंस हाथी आदि को कहा जा 
सकता है, जो क्षाकल मे बांधे जाते 
हैं और मनुष्यों में उन्हे कहा जा 
सकता है, जो “सांकल'” बनाने का 
कार्य करे अथवा जिनके वश मे 


“सांकल”' बनाने का कार्य होता 
रहा हो । सभ्यता के विकास की बाते 
करने वाले और भारत के रामायण- 
महाभारत कालो को सभ्यता के 
विकास में पिछड़ा हुआ बताने वाले 
विद्वान्‌ को यह तो सूझना चाहिए कि 
यह शब्द विकसित सभ्यता का नहीं 
अपितु नितान्त पिछडे पन का 
'परिचायक है। रामायण-महाभारत के 
लेखको को तो श्री साकलिया जी 
के ही शब्दों मे ““उक्त महाकाव्यों मे 
वर्णित युद्धोपयोगी शस्त्रों की कल्पना 
अति विकसित सभ्यता की पूर्व 
कल्पना करने की योग्यता और बुद्धि 
तभी प्राप्त हो गई थी, जब सभ्यता 
सांकलिया जी के विचार से विकसित 
भी नहीं हो पाई थी। परन्तु सांकलिया 
जी को अब तक भी यह बुद्धि प्राप्त 
न हो सकी जो इस विकसित सभ्यता 
के युग मे रह रहे हैं-कि जिससे वह 
यह जान लेवे कि साकलिया शब्द 
सभ्यता का नहीं अपितु अत्यन्त 
असभ्य युग में रहने तथा अयोग्यता 
का परिचायक है। 

इस विषय मे हमारा निवेदन 
यह है कि रामायण और महाभारत 
विश्व की महानतम्‌ सभ्यता के युगो 
के परिचायक इतिहास हैं। उस 
समय के लोग आज से अधिक 
उच्च सभ्यता के वातावरण मे पल 
और पनप रहे थे। उस समय की 
सभ्यता मानवीय इतिहास की 
महानतम सभ्यता थी और उस 
समय का बुद्धि कौशल भी उसी 
के अनुरूप था। सत्य तो यह है कि 
वर्तमान सभ्यता और बुद्धि-कौशल 
मानव-विनाश की ओर उन्मुख है 
और मानव-विनाश ही इसका 
आधार है। किन्तु उस समय की 
भारतीय सभ्यता और बुद्धि कौशल 
न केवल मनुष्य मात्र अपितु प्राणी 
मात्र के हित-चिन्तन मे सलग्न थे। 
इस बर्बर युग की उस दिव्य युग से 
क्या तुलना ? 

इससे भी बढ़ कर यह आश्चर्य 
है कि एक ओर तो सांकलिया जी 
रामायण और महाभारत को 
'कल्पनाओ के ग्रन्थ बताकर उनकी 
ऐतिहासिकता से ही नकार कर रहे 
हैं तथा दूसरी और लका की खोज 
करते फिर रहे हैं। लंका का कहीं 
वर्णन है तो रामायण में, किसी अन्य 
ग्रन्थ में नहीं। किसी अन्य ग्रन्थ में 
है भी तो रामायण के आधार पर 
ही। अन्य ग्रन्थ जिनमे लंका का 
वर्णन है, रामायण से पश्चात्‌ के हैं। 
रामायण इन सब से प्राचीन , 8, 


ह। 
49, 000 वर्ष पुराना ग्रन्थ है! 
सांकलिया जी की दृष्टि मे जब 
रामायण केवल काव्य है और 
उसके वर्णन पूर्व कल्पना हैं अर्थात्‌ 
वह ऐतिहासिक ग्रन्थ है नहीं तो 
रामायण की लका भी काल्पनिक 
हुई। उसकी खोज के लिए किसी 
बुद्धिमान इतिहासज्ञ के द्वारा समय 
विनष्ट करते फिरना सर्वथा 
अनुपयुक्त और अनुचित है। 
भूगोल मे अवस्थित लंका को आप 
वह लंका नहीं मानते और रामायण 
को इतिहास नहीं मानते तो फिर 
आपके इस प्रकार मारे-मारे फिरने 
का क्‍या औचित्य ? दूसरी ओर 
आपके द्वारा लंका की खोज यह 
सिद्ध करती है कि आप-सम्पूर्ण 
रूप से न सही कम से कम लका 
के विषय मे अवश्य रामायण को 
प्रमाण मानते हैं। इस स्थिति में 
आपको लंका को मध्य प्रदेश में 
नहीं अपितु समुद्र मे ढूढना चाहिए 
कारण कि रामायण के अनुसार 
राम के लका को जाते समय सहय, 
मलय और महेन्द्र पर्वतो पर होते 
हुए गये हैं और यह पर्वत मध्य- 
प्रदेश से दक्षिण मे कुमारी अन्तरीप 
तक फैले हुए नीलगिरि आदि हैं। 
जब रामायण लका जाने का मार्ग 
इस प्रकार समुद्र तट की ओर 
भारत के दक्षिणी किनारे तक 
बताये, तब मध्य प्रदेश मे उसकी 
खोज निरर्थक है। इसके अतिरिक्त 
रामायण मे लका की अविस्थति 
का वर्णन है। यह सीता की खोज 
करने वाले दल के सदस्य अगद 
'को जटायु के भ्राता सम्पाती ने इस 
प्रकार बताया है-डतो द्वीपै 
समुद्रस्य सम्पूर्ण शतयोजने। 
तस्मिल्लंकापुरी रम्या निर्मिता 
विश्वकर्मणा॥ 
अर्थात्‌ समुद्रस्थ इस द्वीप मे, 
जो यहां से पूरे सौ योजन दूर है, 
विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सुन्दर 
लकापुरी है। इस वर्णन के होते 
हुए लंका को भारत के मध्य मे 
ढूंढा जाए, इसकी क्‍या तुक है ? 
संक्षेप मे हमारा अभिप्राय यह है 
कि लका की खोज करना रामायण 
को इतिहास सिद्ध करता है और 
रामायण को इतिहास मानने पर 
लंका को समुद्र मे खोजना चाहिए 
तथा रामायण को इतिहास न मानने 
वाले को लका की खोज नहीं 
करनी चाहिए। 
( शेष पृष्ठ 8 पर ) 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
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साकलिया जी ने यह भी कहा 
॥क्र रामायण और महाभारत 
महाकाव्यो मे जैसे-हथियारों का 
वर्णन मिलता है, वैसे हथियार 
मानव-सभ्यता के विकास के सदर्भ 
से हट कर विकसित नहीं किये जा 
सकते। जैसा कि पीछे भी हम 
लिख आये हैं, हमारा यह कहना है 
कि मानव-विकास को आधार मान 
कर शास्त्रास्त्र के निर्माण की होड 
मे नित नये-नये अस्त्रो का अविष्कार 
मानव-सभ्यता का विकास कदापि 
नही कहला सकता। इसे तो बर्बर, 
जगली, राक्षस, दानव और पिशाच- 
सभ्यता का विकास तथा मानवता 
व मानव-सभ्यता का हास कहना 
ही उपयुक्त होगा। मानव सभ्यता 
का विकास तो आत्म विज्ञान 
विवेचन द्वारा मानव को मानव 
जीवन के वास्तविक तथा ए- 
और चरम उद्देश्य मोक्ष की ओर ले 
जाना ही है। 

फिर भी हम इतनी चर्चा 
अवश्यमेव कट देना चाह * हैं कि 
रामायण और महाभारत काल के 
भयकर आयुधो के समान आयुध 
वर्तमान तथा कथित मानव-सभ्यता 
के विकास का विज्ञान अभी तक 
निर्माण ही नहीं कर सका। इस 
विषय मे जानकारी के लिए महर्षि 
भारद्वाज कृत “यन्त्रसर्वस्व' नाम 
ग्रन्थ उल्लेखनीय है। बड़ौदा के 
“राजकीय संस्कृत पुस्तक भवन! 
मे इस ग्रन्थ का 'वैमानिक प्रकरण' 
उपलब्ध है। सार्वदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा दयानन्द भवन, 
आसफ अली मार्ग, नई दिल्‍ली-2 
से इस “वैमानिक प्रकरण” की 
हिन्दी टीका श्री स्वामी ब्रह्ममुनि 
परित्राजक कृत बृहद्‌ विमान-शास्त्र 
के नाम से प्रकाशित हुई है। इसमे 
“रक्षा-विधान” के अन्तर्गत भी 
भारतीय अस्त्र-विद्या का वर्णन है। 
न केवल अस्त्रो का अपितु अस्त्र- 
जिद्या का। 

यह भी सत्य है कि यह ग्रन्थ 
भी रामायण काल का ही है। राम 
वन मे जाते समय प्रयागराज मे इस 
ग्रन्थ के प्रणेता महर्षि भारद्दाज के 
ही आश्रम मे ठहरे थे। इस प्रकार 
यह ग्रन्थ भी रामायण-कालीन 
अर्थात्‌ भारत की लगभग दो करोड़ 
वर्ष पुरानी सभ्यता और बुद्धि 
कौशल के विकसित स्वरूप का 
दिग्दर्शन करा कर वर्तमान विकसित 
सभ्यताभिमानियो की एतद्विषयक 
भ्रान्ति को दूर कर देता है। 


इस ग्रन्थ में एक 
“गुहागर्भादर्शयन्त्र' का वर्णन है। इस 
अन्त्र के विषय मे कहा गया है कि 
विमान के तोड़ने के अर्थ शत्रुओं 
ने भूमि के अन्दर महागौल सब 
ओर मुख वाला अग्नि-गर्भ आदि 
अद्भुत (विमान-भेदक) जहा गुप्त 
रूप से स्थापित किया है, उस के 
स्वरूप की वास्तविकता की ठीक 
जानकारी के लिए शास्त्र-क्रम में 
“गुहागर्भादर्श यन्त्र' स्थापित करे। 

इससे यह स्पष्ट सिद्ध है कि 
इस ग्रन्थ के निर्माण के समय 
अर्थात्‌ू-रामायण काल में ऐसे 
भयकर गोले थे, कि जिनमे सब 

गेर छेद रखे गये थे तथा जिनके 
न्दर आग्नेय पदार्थ अर्थात्‌ 

विस्फोटक सामग्री भरी रहती थी, 
जो भूमि में दबा कर शत्रु को आकाश 
यानो को मार कर गिरा देने के लिए 
रखे जाते थे और जो उर्पयुक्त समय 
पर स्वयं ही फट जाते थे। इनकी 
भूगर्भ-अवस्थिति का ठीक पता 
लगाने के लिए, जिससे शत्रु की 
चोट से बचा जा सके ' गुहागर्भादर्श' 
नामक यन्त्र को स्व-विमान में लगाने 
का विधान किया गया है। इनके 
आगे इस यन्त्र की निर्माण विधि 
और उसमे प्रयुक्त होने वाले पदार्थों 
का वर्णन है। 

इसी ग्रन्थ में एक 'अपस्मार 
धूम्र प्रसारण' यन्त्र का वर्णन है। 
जब स्व-विमानो को चारों ओर से 
शत्रु के विमान घेर लें, तब इस 
यन्त्र के द्वारा शत्रु-विमानो पर थूम्र 
प्रसारण करें। अर्थात्‌ धुआं फैंके। 
यह धुआं शत्रु-विमान चालको तथा 
उन विमानों मे से आयुद्ध प्रहार 
करने वाले सभी व्यक्तियों को 
अचेत करने वाला है। इसके विषैले 
प्रभाव से शत्रु-विमान चालकों 
आदि के अचेत होने के परिणाम 
स्वरूप भूमि पर आ गिरेगा। इस 
यत््र के भी निर्माण की पूरी विधि 
इस ग्रन्थ में दी है। यहां तक कि 
यन्त्र निर्माण की प्रक्रिया में भट्टी 
के अन्दर जलने वाली अग्नि के 
तापमान के अंशों की (डिग्रियों) 
का भी विधान किया गया है। 

यह सब विज्ञान इस ग्रन्थ के 
निर्माण काल मे प्रयुक्त हुआ है, 
किन्तु इसके सिद्धान्त आदि-सृष्टि 
मे उपस्थित हैं। इन सिद्धान्तो का 
वर्णन भी-इसी ““विमान-शास्त्र'! 
के प्रारम्भ में मगलाचरण की 
बोधानन्द कृत व्याख्या में इस प्रकार 


निर्मथ्य तद्वेदाम्बुधिं भारद्वाजो 
महामुनि:। 

नवनीतं समद्धृत्य यन्त्रसर्वस्व 
रूपकम्‌॥ 

अर्थात्‌ वेद रूपी समुद्र को मथ 
कर भारद्वाज महामुनि ने उसमे से 
*यत््र-सर्वस्व' रूप में नवनीत को 
वास्तविक रूपेण उद्घृत किया है। 
इससे यह स्पष्ट सिद्ध है कि यन्त्र 
आदि समस्त विद्याओं का मूल वेद में 
है। इसलिए महर्षि दयानन्द सरस्वती 
ने घोषणा की थी कि 'वेद सब सत्य 
विद्याओ का पुस्तक है उन्होंने 
“ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका ' नामक अपने 
ग्रन्थ मे वेद मन्त्रों क्री व्याख्या करके 
इस विषय का रहस्योदघाटन भी कर 
दिया है। उनके पश्चात्‌ श्री अरविन्द 
घोष ने भी लिखा है कि “वेदो में 
विज्ञान बताकर महर्षि दयानन्द ने 


9 से 6 दिसम्बर, 2004 


अतिश्योक्ति नहीं की अपितु कुछ 
न्योलोक्ति से ही काम लिया है। 
क्योंकि वेद-वर्णित विज्ञानो के 
अनेक रहस्य तो अभी तक छिपे 
हुए ही हैं।' 

वेद रामायण से बहुत पहले 
के-आदि सृष्टि के हैं। इस प्रकार 
भारतीय सभ्यता और बुद्धि- 
कौशल मानव सभ्यता के इतिहास 
मे सर्व-प्रथम और सर्वोच्च है। 
बुद्धिमानी इसी मे है कि इसकी 
वास्तविक जानकारी प्राप्त की जाए 
और तथ्यो को स्वीकार किया 
जाए, न कि विदेशियो की भ्रान्त- 
स्थापनाओ के चक्र मे फंस कर 
अपने अत्यन्त गौरवपूर्ण इतिहास 
को झुठलाने का प्रयत्त किया जाए. 
और स्वयं को पतित समझा व 
सिद्ध किया जाए। 


आर्य समाज ग्गोनगियाना मण्डी मे 
पारिंचारिंक सत्संग 


आर्य समाज गोनियाना मण्डी 
(जि भठिण्डा) के आर्य नेता लाला 
चिरजी लाल जी प्रधान आर्य समाज 
गोनियाना मण्डी की सतत प्रेरणा तथा 
मार्ग दर्शन मे यज्ञ हवन तथा पारिवारिक 
सत्सगो का कार्यक्रम जारी है। नवम्बर 
मास में चार साप्ताहिक सत्संगो के 
साथ-साथ छ; पारिवारिक सत्संग भी 
आयोजित किए गए। 

4 नवम्बर 200 को पूर्णमाशी 
का यज्ञ हवन श्री आसीम आहूजा के 
घर पर सम्पन्न हुआ । असीम आहूजा 
ने अपनी पत्ली सहित यज्ञमान के 
रूप में पवित्र वेद मत्रो के उच्चारण 
के मध्य शुद्ध घी से तथा सामग्री से 
आहुतियां डालीं। यज्ञ हवन पं. राजेन्द्र 
जी पुरोहित आर्य समाज सिरकी बाजार 
भठिण्डा ने सम्पन्न कराया। बाद मे 
श्री कृष्ण लाल जटाना प्रचार मन्द्री 
जिला आर्य सभा भठिण्डा ने बड़ा ही 
मनोहर भजन सुनाया। अंत में लाला 
चिरंजी लाल जी प्रधान आर्य समाज 
गोनियाना मण्डी ने यज्ञमान दम्पति 
'को आशीर्वाद प्रदान किया। आहूजा 
परिवार ने सभी उपस्थित बन्धुओ 
'को मिठाई और चाय परोस कर उनका 
सत्कार किया? 

१4 नवम्बर 200। को दीपावली 
तथा ऋषि दयानन्द निर्वाण पर्व आर्य 
हाई स्कूल में धूमधाम से मनाया गया। 
इस अवसर पर तरसेम कुमार आर्य 
मह'रत्री जिला आर्य सभा भठिण्डा 
ने ऋष दयानन्द के जीवन पर प्रकाश 
डालते हुए सभी आर्यजनो को स्वामी 
दयानन्द द्वारा दर्शाए मार्ग पर चलने 


का अनुरोध किया। 5 नवम्बर 200] , 


कृष्ण लाल जटाना प्रचार मंत्री जिला 
आर्य सभा भठिण्डा ने भजनो द्वारा 
ऋषि दयानन्द को श्रद्धांजलि भेट 
की। 24 नवम्बर 200॥ को यज्ञ 
हवन तथा पारिवारिक सत्सग लाला 
चिरंजी लाल जी प्रधान आर्य समाज 
गोनियाना मण्डी के छर पर 
आयोजित किया । उनके सभी सगे 
सम्बन्धी और पडोसी उपस्थित थे। 
श्री राजेन्द्र कुमार जिंदल कोषाध्यक्ष 
जिला आर्य सभा भठिण्डा विशेष 
रूप से भठिण्डा से पधारे। उनके 
साथ प्राध्यापक राजेन्द्र जिज्ञासु जी 
अबोहर से आए हुए थे। यज्ञ हवन 
के पश्चात्‌ जिज्ञासु जी ने अपने 
प्रवचन मे ट्रक यूनियन के 
अधिकारियो को अपने स्थापना 
दिवस के उपलक्ष्य मे यज्ञ हवन 
का आयोजन करने के लिए बधाई 
एवं धन्यवाद दिया। आप ने बताया 
कि परिवहन के कारण जो वायु- 
प्रदूषण होता है उस प्रदूषण का 
निवारण यज्ञ हवन द्वारा ही हो पाना 
सम्भव है। आप ने यह भी बताया 
कि पजाबी विश्व विद्यालय द्वारा 
प्रकाशित “पंजाब का इतिहास' मे 
लिखा गया है कि जितना बडा यज्ञ 
हवन महाराजा रणजीत सिंह ने 
कराया था। उतना बड़ा यह हवन 
पिछली दो-तीन शताब्दियों मे और 
किसी ने नहीं कराया। यज्ञ हवन 
के पश्चात्‌ ल्ड ओ का प्रसाद बाटा 
गया और सर्भी को मिठाई के साथ 
चाय भी पिलाई गई। 

30 नवम्बर 2007 को पूर्णमाशी 
का हवन सेठ गोबिन्द राम भगवान 


को अमावस का यज्ञ फिर आहूजा 'दास के निवास पर किया गया। 


मिल्न मे आयोजित किया गया। श्री 


-संजीब कुमार जिंदल उपमंत्री 


9 से १6 दिसम्बर , 200। 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 





€ पृष्ठ 4 का शेष ) 


डसकी अनेक कार्यशालाएं 
ओयोजित की गई तथा इस पुस्तक 
का प्रचार किया गया। हमारा 
निवेदन है कि स्वामी दयानन्द ने 
गणित विद्या का मूल वेदों में दर्शाया 
है तथा इसी के आधार पर परवर्ती 
गणितज्ञों ने अपने ग्रन्थों की रचना 
की है। गणित जैसी विद्या को 
किसी दायरे में बांधना इस विद्या 
का अपमान करना है। जोड, 
बाकी, गुणा, भाग, ज्यमितिः 
जैराशिक आदि को नियम 
सार्वकालिक तथा सार्वदेशिक हैं। 

अब वास्तु शास्त्र के नाम का 
एक नया पाखण्ड चला है और 
पढे लिखे लोग भी इस धूर्त विद्या 
के शिकार हो रहे हैं। वंचक वृति 
के लोगो ने वास्तु शास्त्र के नाम 
पर जो ठग विद्या चलाई है इसमें 
बड़े-बडे धनीमानी, कारखानों के 
मालिक, उच्च पदस्थ सरकारी 
अफसर तथा साधारण मेधावित्त 
के लोग ठगे जा रहे हैं। यदि कोई 
“ल्तविक वास्तु शास्त्र सचमुच 
कुछ है तो वह सिविल इजनियरिंग 
ही है जिसमे भवन निर्माण तथा 
तत सम्बद्ध विषयो का विवेचन 
रहता है) घरो, कारखानों तथा 
फैक्टरियो के निर्माण मे इन्हीं वास्तु 
विदो (इंजीनियरों) का (परामर्श 


मान्य होना चाहिए। धनी 
लोगो को ठगने वाले वास्तु 
शास्त्री बने बनाये और 
कर्मशालायो को रु लिए 


कहते हैं, लाखों का नुक्सात्न॑ कराते 
हैं तथा वास्तु शान्ति के माम पर 
धनिको के धन का अपहरण करते 
हैं। मेरे सामने राजस्थान पत्रिका के 
एक रविवारय अक मे प्रकाशित 
डा भोजराज द्विवेदी का 'रेमेडियल 
वास्तु शास्त्र' शीर्षक एक लेख है। 
अंग्रेजी शब्द 'रेमेडियल' और 
संस्कृत शब्द “वास्तु शास्त्र' से बना 
यह कार्य सकरी शीर्षक लेख 
आइ्यन्त आंख के अंधो और गाठ 
के पूरो को ठगने का महामत्र है। 
इस बंचक शास्त्र के कुछ सूत्रों को 
देखे। । शुद्ध चांदी का बना 
अभिमंत्रित श्री पंथ स्थापित करने 
से आपके घर या कारखाने में 
लक्ष्मी (धन) की वर्षा होगी। 2 
मारुति यंत्र दुर्घटनाओ से बचाता 
है। 3 सूर्य यंत्र-राजकोष से बचाता 
है। 4 धुड़नाल यंत्र-मकान को 
बुरी नजर से बचाता है । 5 


कृत्यानाशक यंत्र-तांत्रिक टोने 
टोटके तथा अभिचार से बचाता 
है। 6. वास्तु मंत्र लकारी तोरण- 
बुरी आत्माओं तथा अशुभ योनियो 
से बचाता है। 

आश्चर्य है कि आज के 
वैज्ञानिक युग में पढ़े लिखे लोग 
ऐसे मूढ़ विश्वासों और अंध 
धारणाओं को मानते हैं। ऐसे ही 
लोग जलाभिषेक तथा शिव मंत्र 
के जाप से मंदिर का निर्माण करने 
की बात करते हैं। 

निष्कर्षत: हम कहना चाहते 
हैं कि हमारा आचार्य दयानन्द विशुद्ध 
तर्काधारित बुद्धिवाद का प्रचारक 
था। वह मनुष्यों मे वैज्ञानिक सोच 
और विवेक पैदा करना चाहता था। 
जिसे आप वैज्ञानिक चिन्तन या 
सोच कहते हैं स्वामी जी उसे सृष्टि 
क्रम से अविरोधी तथ्य कहते हैं। 
सृष्टि क्रम के विरुद्ध मिथ्या 
विश्वासों और चमत्कारों के वे 
घोर विरोधी थे। आर्य समाज और 
आर.एस एस तथा विश्व हिन्दू 
परिषद्‌ की अवधारणाओ मे 
मौलिक विरोध हैं। हम मूर्तियों 
और मंदिरो मे किंचित मात्र श्रद्धा 
नहीं रखते। पाषाण पूजकों तथा 
ध्वज पूजकों (स्वामी जी इन्हे 
लकड़ पूजक कहते थे) से हमारा 
प्रत्यक्ष विरोध है । किसी ईट-पत्थर 
के मंदिर का निर्माण हमारे जातीय 
गौरव की वृद्धि नहीं करता। किसी 
विध्वस्त इमारत या पुराने खण्डहरों 
को तोड़ने मे हमें कोई गौरवानुभूति 
नहीं होती। उसी प्रकार करोड़ो 
व्यय कर अभ्रस्पशी मंदिरों का 
निर्माण भी आडम्बर और पाखण्ड 
को पराश्रय देने की क्रिया है। हम 
मूर्तियों की स्थापना करने तथा उनमे 
पाषाण पूजन को उत्तेजना देना 
अनार्थोचित्त मानते है। स्वामी 
दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश मे जहां 
मूर्ति पूजा का शास्त्रीय प्रमाणो से 
खण्डन किया है वहां उसे देश की 
सामाजिक, आर्थिक तथा राष्ट्रीय 
डननति का घातक सिद्ध किया है। 
इस प्रसंग में उन्होने गिना कर मूर्ति 
पूजा के सोलह दोष वर्णित किए 
हैं। स्वामी जी की दृष्टि मे मूर्ति 
पूजा दुराचार है-द्रष्टव्य, उपदेश 
मजरी का अन्तिम व्याख्यान)। 
फलित ज्योतिष, पौराणिक 
पौरोहित्यवाद तथा मिथ्या 
वास्तुशास्त्र इसी मूर्तिपूजा की अवैध 
सन्ताने हैं। 


( पृष्ठ । का शेष ) 

(ख) देश में लगभग 3500 गोशालाओं में से अधिकाश की स्थिति आर्थिक 
दृष्टि से दयनीय हो गई है। वर्तमान में सरकार इस ओर सजग हुई है फिर भी 
गौ के महत्व के बारे में व्याप्त गहन अज्ञान को दूर करने का कोई प्रयास नही 
हो पाया है जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। गहन अज्ञान के कारण 
सामाजिक मनोवृत्ति आज गो सेवा से विमुख होती जा रही है, जिसे गो सेवान्मुख 
करना जरूरी हो गया है। 

(ग) गोशालाओं की भूमि एवं मकानों पर बहुत सारे स्थानों पर दबंग 
लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं या करने की साजिश कर रहे है। 

यह अधिवेशन सरकार से मांग करता है कि उपर्युक्त परिस्थितियो का 
विवेचन करते हुए एक समिति का गठन करे जो सही आकलन करते हुए निम्न 
उपाय करने हेतु सरकार को अपने सुझाव प्रस्तुत करे- 

(१) गोवश के चरने हेतु गोचर भूमि को पुन: उपलब्ध कराया जाए। (2) 
गोशालाओ को हदबन्दी कानून से मुक्त रखा जाए। (3) राज्य सरकारों को 
केन्द्रीय निर्देश जारी किए जाएं कि वे गोशालायों या गाय से सम्बन्धित सम्पत्तियो 
करो अनाधिकृत व्यक्तियों के चुंगल से मुक्त कराने सम्बन्धित शिकायतो को 
प्राथमिकता देकर निपटाएं। (4) गोशालाओं को आयकर से मुक्त रखा जाए। 

प्रस्ताव-4 

केन्द्रीय सरकार विभिन्‍न प्रकार के खाने योग्य तिलहहन की खल्लिया तथा 
अन्य तरह के गोचारे का निर्यात बन्द कर दे। अपने देश में भी खल्लियों तथा 
अन्यान्य चारों का उपयोग अन्य कामों में होने पर रोक लगाएं तथा इन वस्तुओं 
को खरीद-बिक्री करों (टैक्सों) से मुक्त रखा जाए। 

प्रस्ताव-5 

भारत का पशुधन भारतीय सीमा से सटे पाकिस्तान एवं बंगलादेश में चोरी 
छिपे ले जाए जाने की सूचनाएं अक्सर प्राप्त होती रहती हैं-परिस्थिति पर नजर 
रख कर इसे रोकने के कारगर उपाय किए जाएं। 

प्रस्ताव संख्या-6 

देश में बिदेशों में समय-समय पर आयोजित होने वाले शासकीय भोजो मे, 
भारत सरकार के प्रतिष्ठानों में, होटलो में, जलपान गृहों में गोमास के प्रयोग पर 
पूर्ण प्रतिबन्ध होना चाहिए। गोवश के मास, गोचर्म के निर्यात तथा गोमासयुक्त 
वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। 

प्रस्ताव-7 

यह अधिवेशन मठ, मन्दिरों, गुरुकुलो एवं आश्रमों से अनुरोध करता है कि 
वे अपने-अपने संस्थानों में गोपालन को व्यावहारिक रूप मे अधिकाधिक 
अपनाने का प्रयास करें तथा अपने नित्य नैमित्तिक अनुष्ठानों मे यदि उपलब्ध 
हो सके तो गोदुग्ध आधारित व्यंजनों का प्रयोग करे । जन-साधारण को भी यह 
संकल्प ग्रहण कर उसका पालन करना चाहिए कि वे कहीं से कोई चमडे के 
सामान न खरीदें, न काम में लाएं। 

प्रस्ताव-8 

(क) हममें गोवश पालन को भावना पुन. जागनी चाहिए एवं तदर्थ यह 
आवश्यक है कि हम अपनी रोटी मे से एक अश गाय के लिए जो निकाला करते 
थे किन्तु आज अपने मोहल्लो मे दूर-दूर तक भी गाय अनुपलब्ध हो गई है तो 
ऐसी स्थिति में हमारे परिवार का गाय के लिए एक अश निर्धारित कर उसे 
किसी ऐसी गौशाला या गौसस्थान को जहा गाय यानि विशुद्ध देशी नस्ल वाली 
गाय ही पाली जाती हों, मासिक या त्रैमासिक धनराशि ( राशि कम या अधिक 
कुछ भी हो सकती है ), स्वेच्छा पूर्वक भेजना आरम्भ कर दे ताकि दैनन्दिन मे 
गोसेवा की भावना हमारे परिवारों मे पुनः जग सके। 

(ख) हमारे प्रत्येक परिवारों को हर्ष एवं विषाद (खुशी एवं गमी) के 
अवसरों पर जहां विविध प्रकार से धन व्यय किया जाता है वही उस उपलक्ष्य में 
देश की उन गोशालाओ या गौसंस्थानों को अपनी सहयोग राशि (जों कम या 
अधिक कुछ भी हो सकती है) , अवश्य भेजनी चाहिए जो गौशालाए या सस्थान 
शोध कार्य करते एवं विधि चिकित्सकीय औषधियो के निर्माण कार्य मे लगे हो। 

यह अधिवेशन विचार व्यक्त करता है कि गौ रक्षा की भावना से जुड़े 
सभी गो सेवक चाहे वे किसी भी संस्था से जुड़े हो, सर्वसाधारण को इस 
दिशा में प्रेरित करते रहने का बीड़ा उठावे। गो-सेवकों के इस कार्य से 
एक ओर जहां आम लोगों में गौ के प्रति कर्त्तव्य भावना का उदय होगा 
वहीं उन गोशालाओं एवं गौ संस्थानों की आवश्यक शोध कार्य मे प्रगति 
भी हो सकेगी। -विमल वधावन, वरिष्ठ उपप्रधान 


लुधियाना-तीन दिवसीय 
विश्व शान्ति गायत्री महायज्ञ 
धूमधाम से सम्पन्न हुआ। स्त्री 
आर्य समाज महर्षि दयानन्द बाजार 
में 22-23-24 नवम्बर को बड़ी 
श्रद्धा से हुआ, जिसमे स्वामी 
सम्पूर्णानन्द जी प सुरेन्द्र कुमार, 
सदभावना समिति की प्रधाना 
माधुरी योगमति (अमृतसर) मुख्य 
अतिथि के रूप मे पधारी अध्यक्षा 
श्रीमती सरला भारद्वाज ( फगवाडा) 
से आई, श्रद्धेय शोभानन्द जी 
महात्मा सुमनायति जी, प्रसिद्ध 
समाज सेविका सुवर्षा जी कालडा 
लुधियाना जिला प्रधाना राजेश जी 
शर्मा श्री श्रवण कुमार आर्य अन्य 
बहुत भाई तथा बहनो ने भाग 
लिया। इस यज्ञाग्नि के 
ग्रज्जवलित किया श्री रणधीर 
शर्मा वीणा जी शर्मा प्र, र्य 
(शान्ति निकेतन आदर्श विद्य, य 
चैजमन रोड) स्वामी जी * अपने 
प्रवचन मे कहा मनु"्4 सुख 
चाहता है उसे पाने के लिए. यतल 
नही करता प्रभु ने सब मे खजाना 
रखा है। भूखा-भीखा कोई नहीं 
सब की गठडी लाल, गाठ खोलनी 
जानत नही इस विध भये कंगाल। 
मानव के अन्दर आत्मा मे बहुत 
शक्ति है। आदमी उसे पहचाने 
श्रीमती राजेश जी ने कहा हे प्रभु 
तू आज के इन्सान को सही अर्थों 
में मानव बना । इन्सान मे 
इन्सानियत हो तभी वह इन्सान 





'फजिल्क में ऋषि निर्वाण दिक्‍स| 
मनएया गया 


धन्य हो स्वामी तूने कर दिया कमाल। 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
स्त्री आय समाज महर्षि दयानन्द बाजए, 
( दएल बाजए ) लुधियान। का उत्सव सम्पन्न 


है। माधुरी जी ने सत्य को जीवन 
मे धारण कर ही हम परमात्मा से 
योग द्वारा जुड सकते है। सरला 
भारद्वाज जी ने अपने अध्यक्षीय 
भाषण में वेद का संदेश देते हुए 
कहा कि हम सुने हुए उपदेशो, को 
धारण करे। कुमारी नम्नता सोनी के 
भजनो को अपने जीवन मे 
आत्मसात्‌ करे तो सही मायने मे 
मानव कहला सकते हैं। जनता ने 
मत्र-मुग्ध होकर भजन प्रवचन सुने। 
सत्सग हाल मे 6 यज्ञ कुंडो पर 
सब यजमानो ने 08 गायत्री महामंत्र 
की आहुति डाल कर अपने मन 
को आत्मा को पवित्र किया। सत्संग 
+ शोभा देखते ही बनती थी। 
> वामी सुमनायति जी ने हार्दिक 
आशीर्वाद दिया स्वामी शोभानन्द जी 
ने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ-प्रकाश की 
महत्ता पर ऋषि दयानन्द जी के 
जीवन पर प्रकाश डाला तथा सब 
सत्संगियो को फल का प्रसाद 
वितरित किया । अन्त में प्रभु का 
धन्यवाद करते हुए जनक रानी ने 
आ माधुरी योगमति जी से प्रार्थना 
की। ओश्म्‌ धुन लगाते हुए हलवा 
तथा जलपान का वितरण कराया। 
प्रधाना जी ने सब विद्वानो का 
धन्यवाद करते हुए सहयोग करने 
वाली बहनो का भी धन्यवाद किया। 
श्रीमती पुष्पा जी गोगिया, नीलम जी 
थापर, शुभलता भण्डारी, प्रेम जी 
सेठी सभी बहनो के प्रयास से यह 
उत्सव सफल हुआ। उत्सव में भाग 
लेने वाले भाईयो का भी हार्दिक 
धन्यवाद किया।-जनक रानी आर्य 
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आर्य सम्गज मन्दिर संगरूर में 
महर्षि निर्वाण द्िवव्स 


आर्य समाज मन्दिर संगरूर में 
महर्षि निर्वाण दिवस दि. 4-- 
2007 को प्रात: 8 30 से प्रात: 4 बजे 
तक बड़े धूमधाम से मनाया गया 
जिसमें सर्वप्रथम यज्ञ हुआ जिसमे 
मुख्य यज्ञमान श्री अश्विनी महाजन 
मैनेजर पंजाब नैशनल बैंक सुनाम थे। 
लाजपतराय आर्य कन्या विद्यालय 
संगरूर एवं सूर्यनारायण अग्रवाल 
मैमोरियल दयानन्द पब्लिक स्कूल के 
विद्यार्थियों एवं छात्राओ ने बहुत ही 
सुन्दरमनोहर भजन रखे (मच संचालन 
श्रीमती राजरानी जी हरमोनियम पर 
कु मनप्रीत कौर एवं ढोलकी पर 


श्रीमती सीता गर्ग जी ने कार्यक्रम की 
शोभा बढ़ाई। महात्मा प्रेम प्रकाश 
वानप्रस्थी जी ने कार्यक्रम मे भाग लेने 
वाले सभी छात्र-छात्राओ को अपनी 
ओर से ईनाम दिया। यज्ञ श्री राजेन्द्र 
आर्यजी नेकरवाया भजनो के पश्चात्‌ 
महात्मा प्रेम प्रकाश जी वानप्रस्थी का 
बहुत ही सुन्दर प्रवचन हुआ । महात्मा 
जी ने बच्चो के भजनो की बहुत ही 
प्रशंसा की पश्चात्‌ आर्यसमाज सगरूर 
के प्रधान श्री वेदपाल टुटेजा जी ने 
सभी उपस्थित सज्जनो का धन्यवाद 
किया। 

-रामशरणार्य , मन्त्री 





आांगारूद में सेैब्टिक स्पाल्मांगा 


आर्य समाज संगरूर के संरक्षक 
महाशय वीरेन्द्र कुमार जी की 25वीं 
विवाह की वर्षगांठ (सिल्वर- 
जुबली) के पावन अवसर पर दि 
१0-१-200। दिन शनिवार को साय॑ 
3.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक 
वैदिक सत्संग का आयोजन श्री 
महाशय वीरेन्द्र कुमार जी की ओर 
से श्रद्धेय महात्मा प्रेम प्रकाश जी 
की अध्यक्षता मे आर्य समाज के 
सत्संग हाल मे हुआ, जिसमे महाशय 
जी के रिश्तेदारों के अतिरिक्त अन्य 
नगरवासी भी उपस्थित थे। 

इस शुभ अवसर पर यज्ञ हुआ 
यज्ञ में महाशय अपनी धर्मपत्नी 
श्रीमती राजरानी के साथ विराजमान 
थे। उनकी पुत्रिया दामाद, पुत्र, पुत्र 
वधु एवं अन्य रिश्तेदार यज्ञ पर 
बैठे हुए थे। यज्ञ के ब्रह्मा श्री राजेन्द्र 
आर्य थे। यज्ञ के पश्चात्‌ बहुत ही 
सुन्दर भजनों का कार्यक्रम हुआ 


जिसका सभी उपस्थित सज्जनों ने 
आनन्द प्राप्त किया। 

पश्चात्‌ इस शुभ अवसर पर 
महात्मा प्रेम प्रकाश जी वानप्रस्थी 
जी द्वारा एक भजनो की छोटी सी 
पुस्तिका “पुष्पाजली '” का विमोचन 
किया गया। यह पुस्तिका महाशय 
बीरेन्द्र जी ने प्रकशित करवाई है 
जो कि उनकी ओर से सप्रेम भेट 
की गई है। पुस्तक विमोचन के 
पश्चातू महात्मा जी का बहुत ही 
सुन्दर उपदेश हुआ। पश्चात्‌ सभी 
ने जलपान एवं मिष्ठान कर महाशय 
परिवार को आशीर्वाद दिया। 

मैं आर्य समाज की ओर से 
महाशय वीरेन्द्र जी एवं श्रीमती 
राजरानी जी को उनके विवाह की 
25वीं वर्षगांठ (सिल्वर-जुबली) 
पर हार्दिक बधाई देता हूं तथा परम- 
पिता परमात्मा से उनके मगलमय 
जीवन की कामना करता हू । 

-रामशरणार्य 





ब्स्थ्ह्म्च्टब्य्) 


| हे विश्वा अवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिर: 
रथीतमं स्थीनां वाजानां सत्पतिं पतिम्‌॥साम८२७।॥ 


मुर्दा थी मेरी कौम तूने प्राण दिये डाल। 

आर्य समाज फाजिल्का मन्दिर मे स्वामी दयानन्द सरस्वती का 
निर्वाण दिवस बड़ी धूम-धाम से डा अमर लाल बाघला व श्रीमती 
सुदेश नागपाल प्रधाना आर्य स्त्री समाज के सहयोग मे मनाया गया। 
मुख्यातिथि स्वामी आनन्द अभिलाषी। (पूर्व नाम सुभाष चन्द्र जसूजा 
एडवोकेट) थे। श्रीमती नेहा मोंगा व सुश्री सरस्वती सहदेव दिल्ली से 
विशेष रूप से सम्मिलित हुए। 

हवन-यज्ञ के पश्चात्‌ श्रीमती नेहा मोगा, सुमन जुनेजा प्रिंसीपल व 
श्रीमती सुदेश नागपाल ने अपनी मधुर ध्वनि से श्रोताओं के मनो को 
मोह लिया। स्वामी आनन्द अभिलाषी, डा भीम लाल बाघला व 
शास्त्री निवेदन शर्मा ने स्वामी दयानन्द के जीवन पर रोशनी डाली। 
पूर्व अध्यक्ष सुशील वर्मा ने सबका धन्यवाद किया। - प्रधान 













यहा सज्जन की रखवाली हैं / 

अथु वर की शक्ति नियली है । 

जय में जो भी रथ वाहक है । 
- अथु सर्वोत्तम संगाहक है / 


युण-ज्ञान- ऐश्वर्य सुख सत्ता, 
मसहिया असीस उाजियाली है / 
अथु कापी से व्योप भरा है । 
करती क्ुति संकेत गिरा है / 
जो सुनता पार उतरता है, 
यहा नाव तारने वाली है । 
अथु बनें सारथी सज्जन के / 
आक्रमण बचाते दुर्जन के। 
भकक्‍त सुरक्षित बर पहुंचाओ, 
पथ इ्ठायी रजनी काली है । 











9 से 46 दिसम्बर , 200 


गोनियाना मण्डी (जि 
भरिण्डा) में स्थित ट्रक आप्रेटरज 
यूनियन ने अपना स्थापना दिवस 
25 नवम्बर 200। को हर वर्ष की 
भांति धूमधाम से मनाया । सर्वप्रथम 
पवित्र वेदमन्त्रो द्वारा यज्ञ हवन का 
आयोजन किया गया। इस समय 
ट्रक यूनियन के प्रधान तथा अन्य 
अधिकारी यज्ञमानों के आसन पर 
विराजमान था। नगर कौंसल के 
प्रधान श्री गोबिन्द राम जिंदल मुख्य 
यज़मान के आसन को सुशोभित 
कर रहे थे। यज्ञ हवन तरसेम कुमार 
आर्य महामन्त्री जिला आर्य सभा 
बठिण्डा ने सम्पन्न कराया। इसके 
पश्चात्‌ आर्य समाज के महान विद्वान्‌ 
श्‌वं इतिहासाज्ञ प्रो राजेन्द्र जिज्ञासु 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


गोनियाना मण्डी ट्रक यूनियन में दय[जन्द पब्लिक स्कूल दीपक स्नेम! रोड, 
यज्ञ हवन तज्तथा सत्यग 


इस ट्रक यूनियन की यह 
विशेषता है कि यह ट्रक यूनियन 
हर वर्ष अपने स्थापना दिवस पर 
किसी न किसी आर्य विद्वान्‌ को 
बुलाकर उससे प्रवचन कराती है। 
गत वर्ष इस समारोह पर महात्मा 
प्रेम प्रकाश जी का प्रवचन कराया 
गया था। इस बार प्रो राजेन्र जिज्ञासु 
जी को बुलाया गया था। 

शांति पाठ के पश्चात्‌ सभी 
उपस्थित बन्धुओं का मिठाई तथा 
चाय पिला कर सम्मान किया गया। 

जिला आर्य सभा बठिण्डा के 
महामन्त्री श्री तरसेम कुमार आर्य ने 
ट्रक यूनियन के अधिकारियों को 
इस आयोजन के लिए बधाई दी 
एवं धन्यवाद भी किया। 


व 





लुधियान। में धर्म प्रचार 


20-4-200 को प्रातः 430 
बजे स्कूल मे स्वामी यज्ञ मुनि जी 
महाराज, मुजफ्फर नगर वाले 
विद्यालय में पधारे। उनके पधारने 
पर स्कूल के छात्र-छात्राओं ने एक 
समारोह में उनके उपदेश का प्रबन्ध 
किया। स्वामी जी ने छात्र-छात्राओ 
को सम्बोधित करते हुए कहा कि 
विद्या ग्रहण के समय जो विद्यार्थी 
परिश्रम करता है, वह ससार मे 
उन्नति करता है। अपने जीवन को 
सदाचारी बनाओ। आपके विद्यालय 
का नाम स्वामी दयानन्द जी के 
नाम पर है। उन्होंने सारा जीवन 
परोपकार किया, सत्य का दामन 
नहीं त्यागा। आप भी अभी से अपने 


मन मे सत्य व परोपकार की भावना 
प्रज्जवलित करे। अच्छी पुस्तको 
का स्वाध्याय करे। छात्रों पर काफी 
प्रभाव पडा । इस अवसर पर स्कूल 
के प्रधान श्री ओम प्रकाश जी 
गुप्ता एवं प्रबन्धक श्री आशानन्द 
जी आर्य ने भी छात्रों को आशीर्वाद 
दिया। इससे पूर्व 3-7-2007 
को दीपावली का पर्व बडे समारोह 
से स्कूल में मनाया गया। इस 
अवसर पर श्री ओम प्रकाश जी 
गुप्ता प्रधान, प्रि सुनीता मलिक, 
श्री बुजमोहन अरोडा, श्रीमती 
विनोद गाधी ने यज्ञ के बाद बच्चो 
को आशीर्वाद दिया। 

-प्रिसिपल 





जी का विद्वतापूर्ण प्रवचन हुआ। 


्् म्पेंस्ेल्डिक्ाल्ल व्कैस्प 
महर्षि दयानन्द फ्री अस्पताल अमृतसर में 2-2-200॥ को 
+ “लियो फ्री कैम्प लगाया गया जिसमें प्रातः 9 बजे से सायं 5५ बजे 


तक १50 बच्चो को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाये गये। 

इन सभी कैम्पो का नेतृत्व डॉ० अन्जु आर्या सुपुत्री श्री ओम 
प्रकाश जी आर्य करती आ रही हैं जो कि एक बहुत ही सेवाभाविनी 
कर्त्तव्य निष्ठा महिला है। 


आर्य समाज हवीवगंज 
लुधियाना के समाचार 


आर्य समाज हबीबगंज गे का साप्ताहिक सत्सग 
नियम पूर्वक हर रविवार प्रात47.30 बजे से आरम्भ होता है 
यज्ञ आर्य समाज के पुरोहित शी योगराज जी शास्त्री सम्पन्न 
करवाते हैं। काफी सख्या मे जनता लाभ उठा रही है। 

आर्य समाज मन्दिर मे चल रहे स्कूल मे गत दिनो 
गरीब बच्चो को फ्री वर्दिया बांटी गई। इनके लिए सरदार 
गुरदेव सिंह ने 600/- एवं श्री वेद भूषण जी मदान 
प्रधान प्रबन्ध समिति ने 000/- दान दिया। 

_ आर्य समाज मन्दिर मे एक निर्धन कन्या गीता का 
विवाह पूर्ण वैदिक रीति से कराया गया। आर्य समाज के | | 
प्रधान श्री आशानन्द आर्य की प्रेरणा से कन्या पक्ष का 
सारा व्यय श्री मदन लाल बातिश ने किया ? आर्य 
समाज की ओर से कन्या को उपहार दिए गए। आर्य 
समाज मन्दिर में धर्म देवी आर्य फ्री औषधालय प्रतिदिन 
प्रात: 9 बजे से 40.30 तक एवं साय 5 बजे से 6 बजे 
तक खुलता है। डा सुरेश कुमार जी राजपाल 
जी ए एम.एस बीमारों को चैक करके फ्री दवाई देते हैं। 
काफी जनता लाभ उठा रही है। दिसम्बर मास मे एक 
फ्री मैडीकल कैम्प भी लगाया जा रहा है। 





-चिरन्जी लाल प्रधान 








मिल्क 22-25 वजयम्खर 
मण्डी डबवाली आर्य समाज द्वारा इस वर्ष भी केद प्रचार उत्सव | 
का बड़ी धूमधाम से आयोजन किया गया। दिनांक 27 नवम्बर से ॥ 


25 नवम्बर तक चलने वाले इस समारोह मे वेद, शास्त्र, उपनिषद, ॥] 
रामायण, महाभारत आदि के विद्वान्‌ स्वागी जयदीश्वरानन्द सरस्वती | 
जी के ग्रवचन हुए तथा सुग्रसिद्ध भजनोपदेशक प ओम प्रकाश ॥ 
वर्मा के मुधर भजनोप्रदेश हुए। -डा. अशोक आर्य | 





कब > | स्पेशल केसरयुक्त 


स्वादिष्ट , रूचिकर पौष्टिक रसायन 


है [खासी जुकान, प्रतिशाय (इन्फ्सुएजा) 
2 सथा धकान 


दातों मे खून आने से सो पु 


-आशानन्द आर्य, प्रधान 


| ले अल उन ट 2 | कम बोलना सोचकर कोलना 
(_ मीठा कोलना झुणकएारी ब्गेव्ट है / 























करे मसूड़ों के रोग एवं 


डाकघर 00074 25 १ [| 2 
है: 60 8-44: ॥ 37] 





देवरत्न आर्य का अभिननन्‍्दन 


अजमेर-आर्य समाज अजमेर के 
तत्वावधान मे आर्य समाज अजमेर के 
प्रधान व प्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ प्रो दत्तात्रेय 
बावले आर्य की अध्यक्षता मे आर्य 
शिरोमणि सभा सार्वदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा के सर्वसम्मति से 
निर्वाचित प्रधान कैप्टन देवरत्न आर्य 
का अभिनन्दन समाराह सम्पन्न हुआ। 

उक्त अभिनन्दन ममारोह के प्रारम्भ 
में प्रासद्धशिक्षाविद्‌ प्रो दत्तात्रेय बावले 
आर्य ने कैप्टन देवरत्न के सर्व सम्मत 
निर्बाचन पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए 
क्हाकिउनकेकार्यकाल मे मार्वदेशिक 
आर्य प्रतिनिधि सभा को नई दिशामिल 
सकगी जिससे वह अपने मूल रूप में 
वापस लोटकर आर्य समाजो को सशक्त 
नेतृत्व दे सकेगी । 

उक्त अभिनन्दन समारोह में सल 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


आर्य समाज अजमेर द्वारा कैप्टन भहिण्डा मे महर्षि दयानन्द निर्वाण दिवस 


श्री प्रो दत्तात्रेय बावले आर्य प्रो रासा 
सिंह रावत, डा बाबू राम शास्त्री, 
रामपाल सिह वर्मा, वेदरत्न आर्य, डा 
वीरस्त आर्य, सोमरत्न आर्य, पन्‍नालाल 
महे श्वरी, हरिनारायण सोमानी, 
गोविन्दराम साजनानी, नवीन मिश्र, 
नवीनकुमार शर्मा, पी एन मेहरा, 
हरीशचन्द्र शर्मा, भागचन्द गुप्ता, किशन 
लाल शर्मा, उमेश चन्द रस्तोगी, धन्ना 
लाल शर्मा, चन्द राम आर्य, आचार्य 
गोविन्द सिह, ओम प्रकाश भारद्वाज, 
कल्याणमल जाट, कृष्णदत्त, डा राम 
सिह शास्त्री, शिवचन्द सिंह, लखनचन्द्र 
शर्मा, लाल चन्द आर्य, जगेश्वर निर्मल, 
श्यामसुन्दर, चिरजी लाल आर्य, राजेन्द्र 
आर्य, गमकिशन भजनोपदेशक, पीर 
अली व जयकिशन आदि ने कैप्टन 
देवरत्न जी का हार्दिक स्वागत किया। 


फिरोजपुर में ऋषि 'नर्वाण दिवस महोत्सव 


आर्य समाज मन्दिर, रानी की 
तालाब, फिरोजधुर शहर. ऋषि 
निर्वाण दिवस व शुभ दीपाव के 
उपलक्ष्य मे चतुर्वेद शतक पारायण 
महायज्ञ दिनाक ॥-॥] .00॥ से 
१4--200। तक बडे ठर्ष के साथ 
मनाया गया। जिसको हमारी समाज 
के ही सुयोग्य पुरोहित प सुनील 
दनार्य जी न बडे ही प्रेम व निछठा क 
साथ सम्पन्त कराया। 4--200 
को पुर्णाहुति के पश्चात्‌ महात्मा 
ओममुनि वानप्रस्थी जी के आशीर्वाद 
व उनकी कायशेली के अनुरूप आय 
समाज में बडा ही उत्तम कार्यक्रम 
हु आ। जिसका नाम '' भाषण 
प्रतियोगिता” रखा गया। यहा के 
स्थानीय स्कूल के जूनियर व सीनियर 
दो युप म बच्चों ने भाग लिया। 
जिसमे प्रमुख एस डी पब्लिक स्कूल, 
टव समाज स्कल। अरुण ज्योति 
पब्लिक स्कूल्त। हिन्दू गर्ल्स सीनियर 
सकेणडरी स्कूल | हसराज विद्या मन्दिर 
एबी पब्लिक स्कूल (छावनी) 
है । यहा के लगभग 50 छोटे 
बच्चो ने भाग लिया। जिनका 


प्प 













अन्‍न बम जमथ नमन नमक बन बम बन्‍मग १ 


चार्थिकर उत्सान | 

स्त्री आर्य समाज योबिन्दयढ जालन्धर का वार्षिक उत्सव 25 | 
फरवरी 2002 से 3 मार्च 2002 तक बडी धूमधाम व श्रद्धा से मनाया 
जा रहा है । इयलिए हमारी जालन्धर की आर्य समाजों के अधिकारियों 
स्‌ पा्थना हैं कि वह अपना उत्सव इन तिधियों मे न रख कर हमें 


विषय महर्षि दयानन्द सरस्वती व श्री 
राम के जीवन का था। कार्यक्रम बडा 
प्यारा रहा। बच्चो को प्रथम द्वितीय 
व तृतीय निर्णायको द्वारा पुरस्कृत किया 
गया। पुरस्कार हमारी समाज के मन्त्र 
श्री वेद प्रकाश बजाज ने बच्चों में 
बाटे व सभी बच्चो को सम्मानित 
क्या गया। इस उक्त कायक्रम की 
अध्यक्षता व श्रेय सारा महात्मा श्री 
ओम ्‌ मुनि जी को जाता है। यह सारी 
प्रेरणा व उतको मेहनत का फल है। 
ईश्वर उनको आयु दीर्घायु करे। 
कार्यक्रम मे रोज नये-नये परिवारों से 
यज्ञमान बनते रहे। पूर्णाहुति के बाद 
प्रात-राश का कार्यक्रम भी रखा गया। 
सारे इस यज्ञ का व प्रातराश का 
समुचित धन हमारी समाज के प्रधान 
श्रो माहन लाल मल्होत्रा जी के सुपुत्र 
श्री नरश मल्होत्रा जी ने वहन किया। 
अन्त मे पुरोहित श्री सुशील दन्तार्य 
जी का भजन व प्रवचन हुआ। श्री 
डी आर गोयल जी ने भी ऋषि जीवन 
पर प्रकाश डाला और अन्त में महात्मा 
जी ने सभी कः सादर धन्यवाद किया। 

-बैद प्रकाश बजाज, मन्त्री 


न 


उत्री आर्य समाज गोबिन्दगढ़ जालन्धर का | 


| अपना पूर्ण सहयोग ग्रद्यत करे तथा उत्सव से बह-चड कर भाग लें।ु 
] ओर सभी बहने व भाई इस उत्सव में पश्चार कर पुण्य के भागी बने।| 


० ०००० ०० का नमक मान बा मात अका काका का 2७० काका 2७० ८का० महक माणण बा कम मा भकण व औी। अनाज??? 4  जणक&७5क्‍स्‍ल्‍क्‍स्‍ 


“आनन्द पुरी, मन्री | 


उमम किम अर बाण भी 





आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के 
आदेशानुसार ऋषि निर्वाण दिवस 
आर्य समाज चौक भठिण्डा के महर्षि 
दयानन्द सत्सग भवन मे हर्षोल्लास 
एवं बडी धूमधाम से मनाया गया। 
सर्वप्रथम आर्य समाज के मान्य 
पुरोहित जी आचार्य श्री गुरु प्रसाद 
शास्त्री जी के ब्रह्मत्व मे विशेष मन्त्रो 
के साथ बृहद यज्ञ सम्पन्न हुआ। 
इस यज्ञ के यजमान श्री रणजीत 
मित्तल, श्री पवन कुमार मित्तल, श्री 
राजेन्र जिन्दल एवं श्री सुधीर बासल 
सपत्नीक उपस्थित थे। ब्र सूर्यदेव 

“वैदिक मिशनरी' ने इस बात 
पर विशेष बल दिया कि पर्व की 
महत्ता उसी तिथि को मनाने मे है 
तथा यह भी बतलाया कि यह 
दीपावली का त्यौहार श्री रामचन्द्र 
जी के वनवास से लौटने से पहले 
भी मनाया जाता था। प्रो ओपी 
मंगला प्रधान आर्य समाज भठिण्डा 
ने महर्षि के सम्बन्ध मे दो महत्वपूर्ण 
पर्वो ऋषि निर्वाण दिवस एवं ऋषि 
बोधोत्सव के बारे मे बताया। 

ऋषि निर्वाण दिवस के 
डपलक्ष्य मे वैदिक प्रश्नोत्तर 
प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 
जिसमे आर्य गर्ल्ज सी सै स्कूल आर्य 
माडल हाई स्कूल तथा आर्य परिवार 
के बच्चों ने भाग लिया। इस 
कार्यक्रम में श्री एमपी अरोड़ा 
उपमत्री आर्य समाज भठिण्डा एवं 
श्रीमती अरुणा अरोडा अध्यापिका 
आर्य गर्ल्ज सी सै स्कूल ने प्रश्नोत्तर 
प्रतियोगिता का सचालन सुचारू रूप 
से किया। प्रथम पुरस्कार आर्य 
परिवार के बच्चों ने, द्वितीय आर्य 
गर्ल्ल सी सै स्कूल, तृतीय आर्य 
माडल स्कूल के बच्चों ने प्राप्त 
किया । श्रोताओं के प्रश्नो के उत्तर 
मे श्रीमती शान्ति गर्ग, श्रीमती जमना 











प्रान्तीय आर्यवीर दल शिविर सम्पन्न 

आमसेना-विगत 26 अक्तूबर से 3 नवम्बर तक गुरुकुल आश्रम 
आमसेना में विशाल आर्यवीर दल शिविर सम्पन्न हुआ। जिसमे 250 
से अधिक आर्य वीरों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर नई प्रेरणा प्राप्त 
कौ। पूण्यवाद श्री स्वामी धमानन्‍द जी के आशीवांद से यह सप्त 
दिवसीय शिविर सम्पन हुआ। उक्त शिविर में आर्य वीरो का लाठी 
भाला, कराटे, दण्ड बेठक, चाकू, योगासन आदि का प्रशिक्षण दिया 
गया। इसी बीच । नवम्बर को खरियार रोड नगर, में भव्य शोभायात्रा 
नी) निकाली यई। शराब एवं मास अडो के विरुद्ध करे भी 
लगाबे गये। खरियार रोड नगरवासियों ने मिछान, जलपान आदि से 
शोभायात्रा का भव्य स्वायत किया। 


9 से 6 दिसम्बर , 2004 


जी, डा स्वच्छ सचदेवा दथा श्री 
धर्मपाल जी रलहन विजेता रहे। 
मुख्य अतिथि श्री बचन दास बासल 
प्रधान सीमेट डील एसोसिएशन 
पंजाब ने विजेताओं को पुरस्कार 
दिए। श्री वजीर चंद जी मगला 
सरक्षक जिला आर्य सभा ने श्री 
बचन दास जी को, श्रीमती शान्ति 
जिंदल प्रि आर्य गर्ल्ज सी से 
स्कूल ने श्रीमती एवं श्री सुधीर 
बासल, चौ बाबूराम जी प्रधान 
गुरुकुल शिल्प विद्यालय ने श्रीमती 
एवं श्री पवन मिन्नल आदि 
यजमानों को आर्य समाज का 
साहित्य भेट किए। श्री पीडी 
गोयल प्रधान आर्य माडल स्कूल 
ने श्रीमती अरुणा अरोडा को 
प्रतियोगिता का सचालन करने पर 
विशेष रूप से पुरस्कृत किया। श्री 
देवराज बासल प्रधान, टी ट्रेडर 
एसोसिएशन, बैंक अधिकारी श्री 
चमन लाल जी, श्री राम कुमार 
महेश्वरी, श्री हुकुम चन्द जेन 
चेयरमैन, भोजरानी जेन स्कूल एव 
शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने इस 
कार्यक्रम की प्रशसा की एव 
सुझाव दिया कि आर्य समाज के 
प्रचार के लिए इस प्रकार का कार्य 
अति आवश्यक है। 

कार्यक्रम के अन्त में बच्चों 
को तथा सभी सज्जनो को प्रसाद 
(लड्ड) बाटे गए। श्री गौरी शकर 
खनगवाल उपमन्त्रा आय समाज 
भठिण्डा ने जलपान का प्रबन्ध 
किया। शान्तिपाठ एव जयघोप के 
साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस 
कार्यक्रम को सफल बनाने मे प्रो 
अशोक कुमार गुप्ता 
प्रधानाचार्या श्रीमती शान्ति जिन्दल 
का विशेष योगदान रहा। 


ओ.पी मगला, प्रधान 


शव 













श्री धमदव आय सभा कायलियाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वारा रचना प्रिटिंग प्रेस, मण्डी रोड जालन्धर से मुद्रित होकर आय॑ मयांदा कार्यालय, 
गुरुदत्त भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । 
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आएयो ! स्वामी श्रद्धएनल्द का स्मरक बचा लो ? 
ए ले० डॉ० महेश विद्यालंकार, दिल्ली 


स्वामी श्रद्धानन्द सच्चे अर्थ में ऋषि भक्त अनुयायी और उनके 
उत्तराधिकारी रहे हैं। स्वामी दयानन्द जी जो भी सामाजिक, धार्मिक, 
राजनैतिक, शैक्षणिक, नारी उत्थान शुद्धि आदि के क्षेत्र में सुधार व 
निर्माण करना चाहते थे। वह सभी कार्य स्वामी श्रद्धानन्द ने अपने 
#पक्तित्व एवं कृतित्व से कर दिखाया। उनका. पूर्च्न जीवन पक्ष अन्धकारमय 
था। ऋषिबर के दर्शन, उपदेश तथा व्यक्तित्व*ने उनका कायादल्प कर 
दिया। वे त्याग, सेवा, उपकार और बलिदान के पर्याय बन गए ' उनका 
महत्व तथा योगदान स्मरणीय एवं वन्दनीय रहेगा। 

“गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार” स्वामी श्रद्धानन्द का जीवन्त व पेग्क, 
स्मारक है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति वैदिक शिक्षा प्रणाली का आदर्श रूप 
है। स्वामी दयानन्द ने जो शिक्षा का आदर्श रूप बताया उसे स्वामी 
श्रद्धानन्द ने मूर्तरूप दिया। गुरुकुल कांगड़ी स्वामी श्रद्धानन्द की आर्य 
जनता के नाम रा और वसीयत है। इसकी रक्षा करना हम सबका 
परम कर्त्तव्य है। गुरुकुल का अतीत स्वर्णिम तथा प्रेरणाप्रद था। जितना 
गुणगान किया जाए थोड़ा |है। पहले के अधिकारियों, अध्यापको, 
विद्यार्थियो, उत्सवों ,, रहन-सहन आदि की प्रेरक गौरव गाथाएं, 
इतिहास तथा लोगों की पर है। पहले गुरुकुल तीर्थ के रूप मे पूजा 
और माना जाता था। लोगों की श्रद्धा भक्ति तथा दान भावना का सैलाब 
उमड़ता था। ड़ 

वर्तमान बड़ी तेजी से भ्दला। सोच, भाव-भावना, आचार-विचार 
आदि सब कुछ तेजी से बदला। उसी का परिणाम है कि आर्य समाज, 
सभा, संगठन, संस्थाएं, महापुरुषों को देखते-सुनते, पढ़ते हैं तो भाक ,भील 
आर्यजन, निराश-हताश, चिन्तित-तटस्थ व खिन्‍न हो उठते हैं। कारण 
स्पष्ट है-वर्तमान आर्य समाज अपने मूल उह्देश्यों, कार्यों, सिद्धान्तों, 
नियर्मी; ब्लैदशी, आचार संहिता आदि की दृष्टि से भटक गया है। मूल से 









भूल हो रही है। आनार्य लोग तेजी से प्रवेश व कब्जे कर रहे हैं। आचार- हुई 


विचार विहीन, उद्देश्यहीन, सिद्धान्तो व आदर्शों से बेखबर, कामो पर 
लाभ लोभ, स्वार्थ, अहंकार, माला-माल आदि के लिए आर्य समाज को 
साधन बना रहे हैं | इन्हीं बातो की चपेट मे सस्थाएं-सगठन समाज मन्दिर 
स्कूल आदि भी आ रहे है। 

इसका ज्वलन्त उदाहरण है-गुरुकुल कांगडी हरिद्वार पिछले दिनो 
चर्चा, अखबारों, मीटिंगो तथा संवादो आदि मे गुरुकुल कांगडी की भूमि 
विषय छाया रहा यह गुरुकुल कागड़ी का दुर्भाग्य रहा। यह सस्था पिछले 
कई दशकों से उठक-पटक, गुटबाजी, ग्रुपबाजी, प्रान्तवाद, जातिवाद, 
स्वार्थवाद आदि के घेरे में रही। इसी कारण गुरुकुल की विश्वसनीयता 
साख, आदर्शों, विचारों तथा कार्य प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ा है। 
गुरुकुल गौण हो गया। स्वार्थ, लाभ, लोभ, पद आदि प्रमुख हो गए। जो 





गुरुकुल ब्राह्मण संस्था थी। जहां देने कौ, त्याग और सेवा की भावनी 
होती थी। वहां सभी लेने की भावना से व्याकुल हो उठे। गुरुकुल 
व्यापार तथा कमाने का साधन बनने लगा। इसी भावना ने गुरुकुल को 
तेजी से कालेज मे परिवर्तित किया। इसी के अन्तर्गत पैसो के आदान- 
ब्रदान के लिए नये-नये कोर्स खोले गए। इससे सम्बन्धित कुछ लोग 
लखपति धनवान बन गए। मगर गुरुकुल बदनाम हो गया। गुरुकुल का 
मूल चिन्तन, आदर्श, वातावरण आदि विकृत हो गया। उसकी पहचान 
खत्म हो गई। आज गुरुकुल में खडे होकर अधिकारी, अध्यापक, 
विद्यार्थी वातावरण आदि किसी भी दृष्टि से यह नहीं लगता है कि हम 
गुरुकुल में खड़े हैं। जो बुराईयां दुनियां मे हैं, वही गुरुकुल मे हैं। फिर 
अन्तर क्या रहा ? यह गुरुकुल के पहचान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। गुरुकुल 
शब्द की हत्या है। 

धन के लाध और लोभ मे आकर पिछले दिनो गुरुकुल के उच्च 
अधिकारियों ने गुरुकुल की 44 बीघा जमीन बेच दी। इस जमीन की 
बाजार कीमत लगभग 20-25 करोड बताई जाती है। अधिकारियों ने 
केवल 70 लाख मे बेची है। बेची भूमि की सीमा गुरुकूल की बीच 
सडक तक आती है। यह निश्चित हो गया है कि जमीन बिक गई है। 
बिकने के बाद अधिकारी, कर्मचारी, अध्यापक, गुरुकुल हितैषी आर्य 
जनता आदि जागी धरने, हडताल, पोस्टरबाजी, पर्चे, मीटिंग आदि हुई। 
सबने इस पर रोष प्रकट किया। प्रस्ताव पास किए, भाषण दिए। सघर्ष 
समिति बनी, कोर्ट-कचहरी मे जाने की तैयारी बनी। सभाओ के 
अधिकारी, इस मुद्दे पर विभाजित हो गए। एक-दूसरे पर दोषारोपण 
करने ल०। वर्तमान में विवाद वही का वहीं लटका हुआ है। जमीन 
खरीद के पक्के कागज खरीददार के पास हैं । जमीन का कब्जा गुरुकुल 
के पास है। 
रे (जनता से निवेदन का ,उद्देश्य है कि गुरुकुल कागडी दरी बिकी 
को हर कीमत पर बचा लिया जाए। इसदो लिए" चाहे हर 
सबको कोईपर्याप्त कीमत और कुर्बानों देनी पडे। पता चला है कि 
खरीददार जमीन वापिस करने के लिए दबाव मे सोच सकह, है। उसका 
कहना है कि जो मैंने पैसा एक नम्बर और दो नम्बर मे दिया है, वह 
सब वापिस मिल जाए। यह साफ जाहिर हो चुका है कि गुरुकुल भूमि 
विक्रय मे दो नम्बर मे मोटे पैसे का आदान-प्रदान हुआ है। सभा 
संगठन, संस्थाओ और आर्य जनता का दायित्व तथा कर्त्तव्य है कि 
जिन्होंने इस भूमि विक्रय मे गलत तरीके से धन लिया है, उन पर 
सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, व्यावहारिक आदि दृष्टि से दबाव बनाया 
जाए । दिया हुआ धन वे लोग वापिस कर दें। यदि कोई व्यक्ति अपना 
भूल को स्वीकार कर सुधार लेता है, वह महान कहलाता है। 

(शेष पृष्ठ 2 पर ) 
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_ हेतु आर्थिक सहायता की अपील 

ऋषधि जनन्‍्मभूमि टैकारा में निर्माणाधीन यज्ञशाला 
अपना योगदान॑ देकर पुण्य के भाजी बनें 
ऋषि जन्मभूमि पर निर्माण की जाने वाली इस यज्ञशाला का एक! 
विशेष महत्व है | पूरे विश्व के ऋषि भक्तो के लिए टंकारा, गुरुधाम का 
स्थान रखता है और समस्त आर्य जगत्‌ की भावुक भावनाएं इस स्थान 
से जुड़ी हुई हैं इसलिए आपके द्वारा दिया गया योगदान किस महत्व का 
होगा इसे आप अवश्य समझे। 

24 स्तम्भो से बनी यह यज्ञशाला पूर्णरूप से कंक्रीट से बनी हुई| 
होगी | इसमें ईंट अथवा प्लास्टर नाममात्र के लिए ही होगा। भूमितर' से 
6 फीट ऊंची इस यज्ञशाला का रेखाचित्र एवं काल्पनिक चित्र कम्प्यूटर! 
द्वारा तैयार किया गया है और कम्प्यूटर इंजीनियर का ऐसा मानना है कि। 
(इस आकार की यज्ञशाला पूरे विश्व मे इससे पूर्व कहीं निर्मित नहीं हुई 
होगी। इसे विश्वदर्शनीय बनाने हेतु और सुन्दर रूप बनाये रखने के| 
लिए ऐसी सम्भावना है कि इसे ग्रेनाइट पत्थर से सुसज्जित किया जाएगा। 
और स्तम्भों को खुर्जा टाइल्स से डिजाइनदार बनाया जाएगा। 

आर्य जनता से अनुरोध है कि टंकारा में चल रहे यज्ञशाला के निर्माण 
कार्य मे मुक्तहस्त से अधिकाधिक सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। 
'यह दान नकद/ड्राफ्ट/क्रास चैक तथा मनीआर्डर द्वारा श्री महर्षि दयानन्द| 
सरस्वती स्मारक ट्रस्ट टंकारा के नाम दिल्ली कार्यालय आर्य समाज| 
“अनारकली '” मन्दिर मार्ग, नई दिल्‍ली के पते पर अथवा टकारा, 
जिला राजकोट-363650 ( गुजरात) को भिजवाने की कृपा करें । आपसे 
सानुरोध प्रांथना है कि अपनी आर्य समाज, अपनी शिक्षण संस्था :था 
सम्बन्धित संस्थाओ की ओर से अधिकाधिक राशि भेज कर पुण्य के | 
भागी बनें। टंकारा ट्रस्ट को दी जाने वाली राशि आयकर से मुक्त है। 





विश्व दर्शनीय यजशशात्रा के निर्माण 


में 


निवेदक 
ओऑकारनाथ विद्यादेव रामनाथ सहगल 
मैनेजिंग ट्रस्टी आचार्य ट्रस्ट मंत्री 


उपकार्यालय . आर्य समाज ' अनारकली ' मन्दिर मार्ग, नई दिल्‍ली-40004 
दूरभाषा : 336378 , 336270, 4693607 टेलीफैक्स . 465495 











+ हम सपने साकार करेंगे 


[| छ र्वयितत-पं० छाममुफल इफ्स्त्र, ढांसी 
जयत गुरु ऋषि दयानन्द के। 
हम सपने साकार करेंगे ॥ 
घर-घर ज्ञाव की ज्योति जलाकर वेद की प्रावन ध्वनि गुंजाकर। 
दुःखी और निर्धन लोगों को प्रभु भक्ति की राह दिखा कर॥ 
मानव के अज्ञान तिमिर को। 
अब हम जड़ से नष्ट करेंगे ॥१ # 
दलिव प्रतित और दीन जनों को ग्रेम-प्यार से हृदय लगाकर। 
इन्हीं दिलों में बसते हैं प्रभु ये बातें सबको समझाकर॥ 
जाति-प्राति और ऊच-नीच की। 
कुच्छ भावना दूर करेंगे ॥२॥ 
गली-यली और नगर में जाकर, वेदागृत का प्रान कराकर। 
एक ईश के सब बेटों को मानवता का पाठ पढ़ा कर॥# 
वेद का पढ़ना परम धर्म है। 
ऐसा ही सब कहा करेंगे॥३॥# 
सबके सब पर स्वर्ग बनेंगे, सत्संगित सदृज्ञान को पाकर। 
वेद शास्त्र और सद्य्न्थों को यायेये सब गीत बनाकर ॥ 
जीवन दृश्व बनेगा प्यारा 
50:04 0405002%2 528. 


३ 3... «० «न नमन कमन मम गरम 
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४ पृष्ठ । का शेष ) 


मुंशीराम स्वामी श्रद्धानन्द अपनी 
भूल सुधार से ही बने। यदि ऐसा 
सम्भव नहीं होता है तो कोर्ट- 
'कचहरी तथा दण्ड विधान के द्वारा 


- आर्य जगत को गुरुकुल की भूमि 


वापिस कराने का पुरजोर प्रयत्न 
करना चाहिए। यदि बिकी हुई भूमि 
वापिस न॑ हुई तो, स्वामी श्रद्धानन्द 
का स्मारक छिन्‍न-भिन्‍न हो जाएगा। 
वहां रिहायशी कालोनी बनेगी। 
गुरुकुल का स्वरूप, वातावरण और 
गुरुकुलत्व पूर्णतया नष्ट-भ्रष्ट होगा। 
स्वामी श्रद्धानन्द की आत्मा हम 
सबको कभी माफ न कर सकेगी। 
यह भी निश्चित है कि जो भूमि 
विक्रय में सम्मिलित हैं वे भी कभी 
सुख-चैन, शान्ति एवं आराम से जी 
न सकेंगे। परमात्मा के यहां देर है, 
अंधेर नही है। उसकी मार में 
आवाज नहीं होती है। 

दुर्भाग्य है कि यह वर्ष गुरुकुल 
की स्थापना का सौवां वर्ष है। शताब्दी 
वर्ष पर भूमि को बढाने की जगह 
हमने बेच दी। दान की जमीन को 
हमें बेचने का कोई अधिकार नहीं 
है। जिस संस्था को स्वामो श्रद्धानन्द 
ने अपना तन-मन और धन सर्वस्व 
न्यौछावर करके बनाया था। उसे 
लाभ-लोभ में आकर बेचना 
महाअपराध है। जो भी इस काण्ड 
में सम्मिलित हैं, उनसे आर्य जनता 
को पूछना चाहिए? मेरा किसी व्यक्ति, 
पार्टी, ग्रुप आदि से राग-द्वेष नहीं है। 
मेरी शुद्ध-भाव-भावना है कि 
गुरुकुल को बचा लो। ये संस्थाएं 
हमारी प्रेरणास्नोत हैं । ये आर्य समाज 
की टकसाल हैं, जहां आर्य समाजी 
गढ़े और बनाये जाते हैं । मुझे भी इस 
संस्था ने जीवन-दृष्टि दी है। मैं 
इसका क्रृणी हूं। 

स्थामी श्रद्धानन्द ब्रलिदान 
दिवस पर आर्यो ! सोचो। विचारों! 
कुछ करो ! स्वामी श्रद्धानन्द को 










मित्र क्यं हकामहे वरुणं सोम पीतवे। 
या जाता पूतदक्ष सा॥ साम७६३ ॥ 
आओ प्यारे ग्रभुवर आओ। 

प्रभु सोमफ़न करने आओ। 

प्रभु सोमणन करने आओ॥# 

तन में, वीर्य सुरक्षित करके। 
मन में भक्ति अलंकृत करके 
बलवान पवित्र हो यये हम, 





चआ्योस्पष्यानलन 


हम क्या श्रद्धांजलि दें ? उस- 
महामानव के तप-त्याग, सेवा, 
बलिदान और उपकारों का क्‍या 
यही बदला है। हम उसके बने- 
बनाये व महकते चमन को चन्द- 
चांदी के सिक्कों के लिए उजाड़ 
दें ? अपने पद-स्वार्थ लोभ व 
लाभ के लिए, उसके स्वरूप 
वातावरण और आदर्शों को निवृत 
कर दें? गुरुकुल में सस्वर वेदपाठ 
की गूंज की जगह गोलियों की 
दनदनाहट की आवाजें सुनाई दे? 
स्वामी श्रद्धानन्द ने इसलिए 
गुरुकुल नहीं बनाया था ? 

यदि हम सच्चे अर्थ मे स्वामी 
श्रद्धाननद को अमर और जीवित 
रखना चाहते हैं, तो उनके अमर 
स्मारक गुरुकुल कांगड़ी की बिकी 
हुई भूमि को पुनः वापिस कराने 
के लिए ब्रत, संकल्प करे। इसके 
लिए चाहे हम सबको, भूख- 
हड़ताल करनी पड़े, चन्दा एकत्र 
करके भरपाई करनी पड़े। जेल 
जाना पड़े। धरने देने पडे। सब 
कुछ करके यदि गुरुकुल की भूमि 
वापिस हो गई, तो गुरुकुल की 
स्थापना के शताब्दी वर्ष की यह 
गुरुकुल को स्मरणीय भेट होगी। 
स्वामी श्रद्धानन्द के बलिदान को 
सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी। असम्भव 
कुछ नहीं है। जनता जाग जायेगी, 
तो किसी की हिम्मत नहीं है जो 
गुरुकुल की भूमि की ओर नजर 
उठा सके। जनता में बड़ी शक्ति 
होती है। आर्य जनता ऐसी अनेक 
मुसीबतों, कठिनाईयों और 
समस्याओ से जूझना जानती है। 
यदि मेरे इन शब्दों और भावों से 
गुरुकूल भूमि वापिसी के लिए 
कुछ हलचल, प्रयास तथा पहल 
होती है, तो मैं यह उस महामानव 
बलिदानी स्वामी श्रद्धानन्द को 
नमन श्रद्धांजलि समझूंगा। 





अब वो हमकों मित्र बढाओ॥# 
प्राण-संग्रह हमने सीखा। 
सीखा दान अपान सरीखा। 
हमने यश-उत्कर्षण प्राया, 
हुम भी अपनी शोभा लाओ। 
जो हमको अपना कहते हैं। 
वे हम से हर्षित रहते हैं। 
निर्बल के हम रहें सहायक, 
हुम गाथ हमारे बन जाओ॥ 


23 से 30 दिसम्बर, 2004 
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सम्पादकीय......6 


स्वामी >्रद्धानन्व्ल का बलिव्हान पर्व 


स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज आर्य समाज की एक महान्‌ विभूति थे 
सारे आर्य जगत में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। 23 
दिसम्बर उनका शहीदी दिवस व बलिदान पर्व है। इस दिन सारे भारत 
वर्ष की आर्य समाजों में उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। 23 
दिसम्बर 2007 को जहां पंजाब तथा अन्य प्रदेशों की आर्य समाजों में 
उनका बलिदान दिवस मनाया यया उन्हें श्रद्धांजलियां भेंट की गई। वहां 
उन्हीं के द्वारा स्क्षापित आर्य समाज की महान संस्था गुरुकुल कॉयड़ी 
विश्व विद्यालय हरिद्वार में 23 दिसम्बर 2007 को बड़े समारोह से यह 
दिवस मनाया गया। इस अवसर फ गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय की 
यज्ञशला में ग्रात: 9 बजे यज्ञ आरम्भ हुआ। इस यज्ञ के मुख्य यज्ञमाव 
गुरुकुल के परिद्रश माननीय न्याय यूर्ति पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के 
अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री जयभूषण गर्ग जी थे। यज्ञ के पश्चात्‌ प्रात: 
70.30 बजे गुरुकुल के कुलाधिपति व आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
प्रधान श्री पं. हरबंस लाल जी शर्म ने ध्वजारोहण किया तथा स्काऊर का 
निरीक्षण किया। इस अवसर पर जनता को उद्बोधन करते हुए उन्होंने 
कहा कि हम सभी आज निश्चय करें कि हम सब मिल कर स्वामी 
अद्वानन्द जी के स्वप्नों को साकार करेंगे और उनके बताए हुए मार्य पर 
चलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मेँ गुरुक़ल की उन्नति के लिए यथाशक्ति 
तन, मन, धन से जो भी कार्य कर सकता हूं। करूंगा। 

इसके पश्चात्‌ उपस्थित भारी जन समूह ने स्वामी श्रद्धाननर जी 
महाराज व महर्षि दयानन्द व गुरु विरजानन्द जी महाराज के जयपघोषों से 
आकाश गूंजा दिया और एक शोभा यात्रा के रूप में सभी लोग विश्व 
विद्यालय के बड़े हाल मैं ुंचे। इस अवसर यर गुरुकुल कांगड़ी के 
सभी ब्रह्मचारी व स्टाफ विश्व विद्यालय का साश स्टाफ, आर्य वान 


ग्स्थाश्रम के सभी ५22 हरिद्वार व ज्वालाएुर के आर्य बन्धु व बहनें 
कथा कई ग्रामों से भी ट्रैकर-ट्रालियों में बैठ कर लोग वहां पहुंचे थे। 
गुरुकुल के में पं. हरबंस लाल जी शर्मा कुलाधिपति की 


अध्यक्षता में श्रद्धांजलि ड्रम्मेलन की कार्यवाही आरम्भ हुई। इससे पूर्व 
2 के सभी अधिकारियों, ग्राध्यापकों तथा वहां पधारे प्रतिष्ठित 
ने युष्प मालाओं के द्वारा कुलाधिफति पं. हरबंस लाल जी 

शर्मा व परखिष्टा श्री जयभूषण गर्ग जी का भव्य स्वागत व शाल आदि भेंट 
करके सम्मान किया। इस अवसर प्र श्री वेद प्रकाश जी कार्यकारी 
कुलपति, श्री महावीर जी रजिस्ट्रार तथा गुरुकुल के कई अधिकारियों व 
ग्राध्यापकों व श्री आनन्द अभिलाषी जी वानप्रस्थी तथा सार्वदेशिक सभा 
के महामन्री श्री वेदब्रत जी शर्मा, वरिष्ठ उपप्रधान श्री विमल वधावन, श्री 
सच्विदानन्द जी शास्त्री, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के उपग्रधान प्रिं 
स्ववन्र कुमार जी, श्री आशानन्द जी आर्य, श्री सुदर्शन जी शर्मा व आर्य 
विद्या परिषद पंजाब के रजिस्ट्रार औ्री देवेद्र नाथ शर्मा ने अपने विचार 
प्रकट करते हुए स्वामी अ्रद्धानन्द जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 
प्रिं स्वत कुमार जी व श्री देवेद्ध नाथ जी ने जनता को सम्बोधित करते 
हुए कहा कि आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब गुरुकुल की उनति के लिए हर 
अम्भव कार्य करने के लिए तैयार है, गृरुकूल की कुछ लोगो के द्वारा गत 
दिनों बेची गई भूमि को वापिस लिया जाएगा। गुरुकुल की कोई भी भूमि 
बिकने न दी जाएगी। 

गुरुकुल के परिद्रष्ट न्यायगूर्ति श्री जयभूषण गर्ग ने अपने उदबोधन 
श्रावण में जहां इस आयोजन के लिए गुरुकुल के अधिकारी वर्य प्र व 
स्टाफ का धन्यवाद किया वहां गुरुकुल की उनति के लिए हर सम्भव 
कार्य करने का आश्वासन दिया, उन्होंने आशा प्रकट की कि कुलाधिपति 
पं हरबंस लाल जी शर्मा व आय प्रतिनिधि सभा पंजाब की देख-रेख में 
यह गुरुकुल और उन्नति करेगा। 











अन में श्री हरबंस लाल जी शर्मा कुलाधिपति ने अपने अध्यक्षीय 
भाषण में आई हुई जनता तथा कार्यकर्त्ताओ का धन्यवाद करते हुए कहा 
कि मैं पिछले कई वर्षों से गुरुकुल में आ रहा हू और मेँ यहां की स्थिति 
को अच्छी प्रकार से जानता हूं अब गुरुकुल में पहले से भी अच्छे 
कार्यकर्त्त आगे आये हैं। गलत लोग स्वयं ही गुरुकुल से बाहर होते जा 
रहे हैं। जो लोग गुरुकुल का हित चाहने वाले हैं और ईमानदार लोग हैं 
उन्हें आगे आग चाहिए और गुरुकुल की उनति के लिए कार्य करना 
चाहिए। इस कार्य मे मेरा उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा। मैं तन, मन, धन से 
ईमानदार लोगों के साथ हूँ। आओ आज हम संकल्प करे कि हम स्वामी 
अरद्धानन्द ने स्वप्नों को साकार करेंगे। अन्त में उन्होंने आर्य प्रतिनिधि 


. सभा पंजाब की ओर से, गुरुकुल की ओर से तथा अपनी ओर से 


स्वामी श्रद्धानन्द जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 
यह समारोह बड़ा सफल रहा सभी आर्य बन्धुओ व बहनों ने इसमे 
बढ़-चढ़ कर बड़े उत्साह से भाग लिथा। गत दिनो में गुरुक़ूल की बेची 
गईं भूमि को लेकर सभी लोगों के मन मे एक रोष था। सभी इस कार्य 
की निन्‍द्ा कर रहे थे। गुरुकुल कांगडी हरिद्वार स्वामी अद्धानन्द जी 
महराज का एक स्मारक है, इसकी उन्नति के सम्बन्ध मे विचार करना 
प्रत्येक आर्य बन्धु का परम कक्तर्व्य है। इस गुरुकुल के लिए उन्होंने 
अपना सर्वस्व न्यौँछावर कर दिया था। अपना तन, मन, धन व यहां तक 
कि अपने बेटे भी इस गुरुकुल को अपर्ण कर दिए थे। उनके त्याग व 
व के द्वारा ही इस गुरुकुल का निर्माण हुआ है। महर्षि दयानन्द ने 
सत्यार्थ प्रकाश में बच्चों की शिक्षा के लिए पाठशालाओं के स्थान पर 
गुरुकुलीय श्लिक्षा पर जोर दिया है और गुरुकल की महत्ता पर प्रकाश 
डाला। जब लाहौर मे मुन्शी राम जी ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा तो उन्होंने 
निश्चय किया कि आर्य समाज को स्कूल, कालेजों के स्थान पर 
गुरुकुल खोलने चाहिएं और इसके लिए उन्होंने आर्य समाज लाहौर 
तथा आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के अधिकारियों को प्रेरित किया और 
स्वयं भी इस कार्य में जुट गए। 
इस महान वपस्वी की तपस्थली गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार की रक्षा- 
सुरक्षा व उन्नति करना सभी आर्य बन्धुओं का कर्त्तव्य है। इसी भावना 
को लेकर 23 दिसम्बर 2007 को गुरुकुल कायगड़ी हरिद्वार मे एक विशेष 
समारोह ग्रतिवर्ष की भ्रांति किया गया, जिसमें सार्वदेशिक सभा के 
महामन्री श्री वेदब्रत जी शर्मा, वरिष्ठ उप ग्रधान श्री क्सिल क्धावन, 
ग्रसिद्ध कार्यकर्ता श्री सच्चिदानन्द जी शास्त्री दिल्‍ली से प्रधारे थे और 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान व अन्य पदाधिकारी पंजाब से 
पथारे थे। यह समारोह बड़ा सफ़ल रहा जिसके लिए आयोजक बधाई 
के पात्र हैं । इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह भी रही है कि इस अवसर 
पर गुरुकुल की समस्याओं पर भी सभी अधिकारियों ने विचार किया। 
-धर्मदेव आर्य , सभा कार्यालयाध्यक्ष 


3 मयाददा का शुल्क डे 

















मजे 
आर्य मर्यादा के उन सभी सदस्यों (ग्राहकों) से मेरी प्रार्थना 
जिन्होंने अभी तक अपना घुल्क नहीं भेजा वह शीघ्र आति 
शुल्क भेजने का कष्ट करें। यह पत्रिका सभा केवल प्रचार के 
प्रकाशित कर रही है और घुल्क भी सभा ने वाम-मात्र 50 
रखा है जबकि इसका डाक व्यय ही लगभग एक सौ रुपए व्यर्य 
हो जात है कागज और छपाई व फोल्डिंग आदि व्यय अलग है 
इसलिए कप्या अपना पिछला झुल्क शीत्र अति शीघ्र आर्य अति 
सभा पंजाब के नाम पर मनिआर्डर या ड्राफ्ट द्वारा भेजें। 
-थर्मदेव आर्य, सभा कार्यालयाध्यक्ष| 











यज्ञ मन्त्रों में स्‍्वाह! या ओम स्वाहा 
विदान्‌ विषयान्तर में न जायें 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


_0 ले० डॉ भव्यनी लाल भारखीय, 8/428 नन्दनवन, जोधपुर 


वैदिक कर्मकाण्ड की विधियों 
कै लिए आर्ष ग्रन्थों की सहायता ली 
जाती है। उसमें व्यक्ति विशेष के 
आग्रह, सनक या तरंग (अंग्रेजी में 
५४॥॥) के लिए कोई स्थान नहीं 
है। आर्य समाज में प्रचलित 
कर्मकाण्ड मुख्यतः ऋषि दयानन्द 
प्रणीत संस्कारविधि के आधार पर 
होता है। गत मार्च में जब मुम्बई मे 
महासम्मेलन के अवसर पर यज्ञ 
हुआ तो प्रत्येक आहुति में मंत्रपाठ 
की समाप्ति मे अन्तिम अक्षर को 
ओम्‌ से जोड़ कर “ओम स्वाहा! 
इस प्रकार उच्चारण पूर्वक शाकल्य 
आदि डलवाया गुया। कतिपय 
विद्वानों ने इस प्रथा का विरोध किया 
और पप्रो में कुछ लेख प्रकाशित 
हुए। वर्तमान में आर्य समाजी, 
विद्वानों में कर्मकाण्ड के जानकारों 
में स्वामी मुनीश्वरानन्द सरस्वती 
त्रिवेद तीर्थ (आर्य समाज हापुड़) 
का नाम शीर्षस्थ है। ये ही उन बचे 
हुए दिद्वानों में हैं जिन्होंने आर्ष 
कर्मकाण्ड का साक्षात्‌ गुरुमुख से 
अध्ययन किया है । विगत में आचार्य 
विश्वश्रवा, पं. युधिष्ठिर मीमांसक 
तथा पं. वीरसेन वेदश्रमी इसी कोटि 
के विद्वान्‌ थे जो अब दिवंगत हो 
चुके हैं। आर्य समाज सान्ताक्कुज 
मुम्बई के प्रधान डा. सोमदेव शास्त्री 
ने जब॑ मुझे पत्र लिख कर धर्मार्थ 
सभा की एतद्विषयक सम्मति मंगाई 
तो मैंने १९६१ में दिल्ली में सम्पन्न 
आर्य महासम्मेलन के अवसर पर 
आचार्य विश्वश्रवा (मंत्री धर्मार्थ 
सभा) द्वारा सम्पादित यज्ञ पद्धति का 
प्रासंगिक अवतरण उन्हें भेजा। यह 
और कतिपय अन्य लेख पुस्तकाकार 
स्वामी सुरेन्द्रनाथ सरस्वती ने डा. 
सोमदेव जी से सम्पादित करा कर 
प्रकाशित किए हैं। इस पुस्तक के 
काव्य की आलोचना में पं. 
सत्यानन्द जी बेद वागीश ने मुम्बई 
यज्ञ के ओश्म्‌ स्वाहा पर लेखान्दोलन 
शीर्षक लेख लिखा जो कतिपय 
आर्य पत्रों में प्रकाशित हुआ है। 

मेरा निवेदन है कि कर्मकाण्ड 
में शास्त्रोक्त विधि को ण्थावत्‌ 
सम्पन्न करना-कराना हो महत्वपूर्ण 
होता है। इसमें व्यक्तिगत रुच्चि तथा 


अल्पमत-बहुमत जैसा विकल्प नहीं 
होता। जो आर्ष (दयानन्द प्रोक्‍्त) 
विधि है वह करणीय है, तद्‌ विरुद्ध 
अकरणीय है। अत: वेद वागीश जी 
के लेख मे अनेक हेत्वामास प्रत्यक्ष 
दिखाई पड़ते हैं। यथा- 

१3. “आचार्य विश्वटववा, 
मीमांसक जी, पं. धर्मदेव जी तथा 
पं. वीरसेन जी के जीवन काल में 
भी ऐसे यज्ञ होते रहे हैं ।' विगत मे 
किसकी उपस्थिति में क्या हुआ, 
यह प्रासंगिक नहीं है। 

2 “व्यावर आर्य समाज में 
महात्मा आनन्द भिक्षु जी की 
अध्यक्षता में जो पारायण यज्ञ होते 
थे, उनमें ' ओम्‌ स्वाहा' पूर्वक आहुति 
दी जाती थी। निवेदन है कि महात्मा 
आनन्द भिक्षु जी यज्ञ प्रेमी अवश्य 
थे किन्तु कर्मकाण्ड में निष्णात नहीं 
थे, अतः उनका किया या हशया 
प्रमाण कोटि में नहीं आता। उन्होंने 
यज्ञों का प्रचार अवश्य किया। 

3. यही स्थिति स्वामी ब्रतानन्द 
जी द्वारा संचालित गुरुकुल 
चितौड़गढ़ में होने वाले चारों वेदो 
से पारायण यज्ञों में 'ओम्‌ स्वाहा' 
बोल कर आहुति देने की है। स्वामी 
व्रतानन्द जी स्वामी श्रद्धानन्द के 
प्रत्यक्ष शिष्य थे तथा १95 में 
स्नातक बने, यह सब ठीक है किन्तु 
उनके द्वारा क्रियान्वित किसी याज्ञिक 
विधि को शास्त्रोक्त तो नहीं कहा 
जा सकता। रा 

4. मंत्रारम्भ में ओम्‌ लगाना 
तथा आहुति डालने से पूर्व “स्वाहा! 
से पहले ओम लगाना दोनों भिनन- 
भिन्‍न खातें हैं। निश्चय ही “स्वाहा' 
पद मंत्र से बहिर्भूत हैं किन्तु आहुति 
डालने में उसका प्रयोग आर्ष सम्मत 
है। यो तो 'इदं न मम' यह भी मंत्र 
का भाग नहीं है किन्तु यज्ञ विधि 
सम्मत है। 

5. यजुर्वेद (2-6) के भाष्य 
में स्वामी जी का जो कथन है कि 
*आहुति वेद मंत्रों से ही करनी 
चाहिए' यह एक सामान्य कथन है। 
अपवाद रूप में संस्कारों तथा अन्य 
याज्षिक विधियों में सूत्र ग्रन्थों में 
आये मंत्रों का विनियोग शास्त्र सम्मत 
है। ऋषि ने स्वयं ऐसा किया है। 


इसलिए ये सारे आक्षेप ऋषि 
दयानन्द पर लागू होते हैं। वेदवागीश 
जी ने ऋषि प्रोक्त विधि पर आक्षेपों 
को निम्न प्रकार क्रमबद्ध कर दिया 
है। 

(अ) संस्कार विधि में शतशः 
ऐसे मंत्र हैं जो वेद मंत्र नहीं हैं- 
सन्यास विधि में आये अधर्माय 
स्वाहा आदि, जया होम में आये 
चित्त च स्वाहा आदि। 

(आ) “समिधाधान में 'अयं त 
इधम आत्मा', स्विष्टकृत आहुति का 
“यदस्य कर्मणो' आदि। ये सभी 
चेद वचन (वेद मन्त्र) नहीं हैं।' 
तथापि स्वामी जी ने इनका विनियोग 
यथा स्थान किया है। अत: यह आर्ष 
विनियोग है। 

(३) वेदवागीश जी की भांति 
अन्य दिद्वानों ने भी ऋषि प्रोक्‍्त यज्ञ 
विधि पर विगत में न केवल आक्षेप 
किए अपितु उन्होंने उसमें मनमाने 
परिवर्तन भी कर डाले। पं. गंगा 
प्रसाद उपाध्याय ने लिखा कि तीन 
समिधाओ का आधान दयानन्द 
प्रोक्त चार मंत्रों (इसमें अयं त इधम 
आत्मा भी शामिल है से न करें। 
यजु. (3-, 2-3) इन तीनों से ही 
तीन समिधाएं डाल दें। यह काफी 
है। दयानन्द ने चार मंत्र लिख कर 
भूल की है। हैदराबाद के पं. वेद 
भूषण ने 'अयं त इध्म आत्मा' से 
पांच घृताहुतियां देने का घोर विरोध 
किया। उन्होंने मारिशस में अपने 
द्वारा सम्पादित एक यज्ञविधि चलाई 
और यह विधि 'यज्ञ सुरभि' शीर्षक 
से यूनियन पार्क मारिशस के पं. 
सत्य प्रकाश भृगु ने प्रकाशित की। 
इसमें 'अय॑ त इध्म आत्मा! 
(आश्वलायन गृह सूत्र--0-2) 
से पांच घृत आहुतियां देने को सर्वथा 
ड़ा दिया। पं. वेद भूषण की संध्या 
विधि का आरम्भ ' ओम अमृतोपस्त 
रणमसि' आदि तीन मंत्रों द्वारा किए 
गए तीन आचमनों से होता है न 
कि “ओम शन्‍्नो देवी” इस मंत्र से। 
जितने पण्डित उतनी विधियां । 
दयानन्द की व्यवस्था चाहे चूल्हे में 
जाये। इनको कया ? 

(ठ) वेद वागीशू जी ' अय॑ इध्म 
आत्पा' के बारे में पूछते हैं (किससे 
यूछते हैं ? स्वामी जी तो उत्तर देने 
के लिए हैं नहीं, अस्मदादि सदृशों 
में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। इस मंत्र से 
पांच घृताहुतियां देने का विधान किस 


23 से 30 दिसम्बर, 200॥ 


कल्प सूत्र में है ? यह मन्त्र घृताहुति 
का है ही नहीं, समिधाहुति का है। 
उनके ट्वारा (स) के अन्तर्गत किए 
गए सारे आक्षेप दयानन्द पर हैं। 
अब यह तो दयानन्द के 
अनुयायियों का दायित्व है कि वे 
इन आक्षेपों का समाधान करें। स्वयं 
वेदवागीश जी यह दायित्व लें। 

(ऊ) आधघाराहुति और 
आज्यभागाहुति मंत्रों में जो अस्थान 
कप जाने से व्यक्तिक्रम हुआ है, 
उसका निर्देश पं. युधिष्ठिर जी ने 
बहुत पहले ही कर दिया था। 
(द्रष्टव्य संस्कारविधि का राम लाल 
कपूर ट्रस्ट का संस्कार 203 वि 
पृ. 33 की पाद टिप्पणी सं. 6)। 

पं. बेद वागीश जी पूछते हैं 
कि किस शास्त्र में लिखा है कि 
वेद मंत्रों के शब्दों का स्वरूप बदल 
दिया जाए। उदाहरण मे उन्होने 
गृहस्थाश्रम विधि में प्रयुक्त कतिपय 
एक वचन स्त्रीलिंग शब्दो को 
स्वामी जी द्वारा पुल्लिंग बहु वचन 
बनाने पर आपत्ति की है। हमारा 
निवेदन है कि कर्मकाण्ड में इस 
प्रकार के परिवर्तन किये जाते हैं। 
शाखा प्रवचन में तो मंत्र गत शब्दो 
के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग 
सर्वत्र मिलता है। उदाहरणार्थ, यजु. 
(9-40) में आये 'एष वो अमी 
राजा' को काण्व शाखा में 'एष 
व; कुरवो राजा' तैत्तिरीय शाखा मे 
*एष वो भरतो राजा', काठक में 
*एषते जनते राजा तथा मैत्रायंणी 
शाखा में 'एब ते जनते राजा' इस 
प्रकार पठित किया गया है। क्या 
वेद वागीश जी स्वामी जी को 
कर्मकाण्ड विधि के लेखन में उक्त 
शाखाकारों जितना भी अधिकार 
देना नहीं चाहते ? 

5. सच पूछो तो वेदवागीश 
जी का यह लेख किसी मजबूरी 
में ही लिखा गया है, तभी तो वे 
कहते हैं-“माना कि कल्प सूत्रादि 
में 'ओ३म्‌ स्वाहा' का विधान नहीं 
है पर “स्वाहा से पूर्व” 'ओशम्‌' 
लगाने का निषेध भी तो नहीं है। 
यदि इस तर्क का सहारा लेकर 
विधियों में मनमानी कल्पनाएं की 
जाने लगी तब तो सर्वथा अराजकता 
छा जाएगी। पौराणिक भी तो यही 
कहते हैं कि हमारे अमुक कार्य 
की विधि वेदों में नहीं है तो निषेध 
भी तो नहीं है। 

(शेष पृष्ठ 5 पर ) 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


€ पृष्ठ 4 का शेष > 


सुश्री सूर्या देवी ने “स्वाहाकृतं 
हविरदन्तु देवा:” (ऋ. 0-0- 
११) को उद्धृत किया और इसकी 
व्याख्या में यास्क वचन (इति 
अजन्ति) को प्रस्तुत किया। वेद 
क्षागीश जी ने इस मंत्र के 
यजर्वेदान्तर्गत दयानन्द भाष्य को 
उद्धृत कर लिखा कि यहां ऋषि ने 
स्वाहा कृतं का अर्थ यज्ञपरक नहीं 
किया अपितु “सत्येन निष्यादितं 
कृतंहोम॑ ' इस प्रकार सामान्य नीति 
शिक्षा परक किया है। किन्तु यह 
लिख कर तो पण्डित जी ने वेद 
मंत्रों के आधार पर किये जाने वाले 
समस्त सत्य विनियोगों को ही 
'पलीता लगा दिया है। 'शन्‍्नो देवी! 
(यजु. 36-2) के भाष्य में स्वामी 
जी ने यह कहां लिखा कि संध्या 
के प्रारम्भ मे इस मंत्र को बोल कर 
तीम बार जल लेकर आचमन करे। 
भाष्य में तो मंत्र का सामान्य अर्थ 
ही किया गया है और किया जाता 
है। विनियोगवाद का तो आधार ही 
यह है कि मंत्र से जो संकेत मिले 
उसके अनुकूल यज्ञ में क्रिया सम्पन्न 
की जाये। इसे ही एतरेय ब्राह्मण 
(१--4) ने रूप समृद्धि कहा है। 
इसकी व्याख्या में ः 
उपाध्याय लिखते हैं-' 
बोला जाए जिसमें उसी 
वर्णन हो जो यज्ञ में की 







हैं। तात्पर्य यह है कि जब्ने यज्ञ रचे 
गये और उनमें पढ़ने के; लिए मंत्र 
छांटे गए तो वे ही मन्त्र छांटे गये 
जिनके शब्दों से उस क्रिया का 
लगभग वर्णन प्रकट होता है।” 
ऐतरेय ब्राह्मण-प्राक्थन पूं. 2 सं. 
2006 वि.) पुरा काल के ऋषियों 
ने जब यज्ञों में बोले जाने वाले मंत्रों 
के अन्त में 'स्वाहा' के उच्चारण 
का विधान किया तो प्रमाण रूप मे 
उन्हें यजुर्वेद का यह मंत्र (29- 
36) मिला। इससे दयानन्द भाष्य 
में किये गये 'स्वाहा' के स्वामीकृत 
अर्थ पर कोई आक्षेप नहीं आता। 
है दराबाद महा सम्मेलन 
(4968 ) मे आचार्य कृष्ण (स्वामी 
दीक्षानन्द जी) की अध्यक्षता में 
सम्पन्न पारायण यज्ञ में भी 'ओम्‌ 
स्वाहा' उच्चारण पूर्वक आहुतियां 
डाली गईं। वहां पं धर्मदेव जी, पं 
विश्वश्रवा जी तथा पं. मीमांसक 


जी उपस्थित थे। किसी ने आपत्ति 
नहीं की। उपर्युक्त कथन निर्दोष 
नहीं है। कहां क्या हुआ, यह अतीत 
बन चुका। भूतकाल के सारे कार्य 
आदर्श या आचरणीय नहीं होते। 
विरोध करने या आपत्ति करने से 
आज कल कोई मानता नहीं। 
इसलिए बुद्धिमान्‌ चुप रहना अच्छा 
समझते हैं। विगत में स्वामी ध्रुवानन्द 
जी तथा आचार्य विश्वश्रण' तो 
कर्मकाण्ड में कहीं विधि विरुद्ध 
होता देख कर टोकते थे। तब के 
आर्यों में सहिष्णुता तथा सत्य को 
अंगीकार करने में रुचि थी। अब 
स्थितियां बदल गई हैं। आरयों में भी 
सत्यासत्य विवेक नहीं रहा, विधि 
निषेध की पहचान नहीं रही। यदि 
कोई जानकार विद्वान टोका-टाकी 
करे तो उसे ही व्यंग्य का लक्ष्य 
बनाया जाता है और कहा जाता है 
“बड़े आये विद्वान्‌ ! शास्त्रों को 
जानने का ठेका क्‍या आपने ही ले 
रखा है।! आदि। अतः देश तथा 


विदेश की विभिन्‍न आर्य समाजों में ॥ 


संध्या हवनादि की विधियों के 
पालन में अनेकरूपता तथा दयानन्द 
प्रोक्त विधि का उल्लंघन होता देख 


'कर भी अपमान के डर से बुद्धिमान्‌ 
लोग चुप ही रहते हैं। मुम्बई के ॥ 
यज्ञ में भी यज्ञ के आचार्य ने अनेक | 


विद्वानों के आपत्ति करने पर भी 


“ओम स्वाहा' के दुराग्रह का त्याग ॥ 


नहीं किया। 


१0. प्राणायाम मंत्र में '"ओम्‌ ॥| 
भू: ओम्‌ भूव:' आदि सात बार | 


ओम्‌ बोलने की तुलना यज्ञ में बोले 
जाने वाले मंत्रों के अन्त मे स्वाहा 


से पूर्व ओम्‌ के उच्चारण से नहीं | 


की जा सकती। दोनों के प्रसंग भिन्‍न 
हैं। 


तो उसे उदाहरण के रूप में पेश 
नहीं किया जा सकता। सायंकालीन 
मंत्रों में ' अग्नि््योतिरग्नि स्वाहा' को 
यदि हम मौन नहीं बोलते (मन मे 
उसका उच्चारण नहीं करते) अथवा 
प्रजापति के लिए दी जाने वाली 
आहुति के मंत्र (ओ प्रजापतये 
स्वाहा) को हमया आप मन में न 
बोल कर मात्र ओम्‌ (प्लुत करके) 
स्वाहा बोल कर घृत की आहुति दे 


देते हैं तो यह हमारा दोष है । (कौन | 
इसका पालन करता है ?' कहने से 


कोई विधि विरुद्ध क्रिया करणीय 
नहीं हो जाती। यदि स्वामी 
मुनीश्वरानन्द जी, पं. धर्मदेव जी, 
पं. वीरसेन जी, आचार्य विश्वश्रवा 
जी, आचार्य वैद्यनाथ जी तथा पं. 
युधिष्ठिर जी जैसे विद्वानों द्वारा 
अनुमोदित विधि को चुनौती 
(सर्वोपरि धमार्थ सभा के निर्णय के 
विरुद्ध चलना) दी जाती है तो इसे 
श्रेयस्कर नहीं कहा जा सकता। 

१2. आपो ज्योतीरसोमृतं ब्रह्म 
भूर्भुव: स्वरो स्वाहा। (अम्निहोत्र 
विधि मे पठित) इस मंत्र में स्वाहा 
के पूर्व ओम्‌ का प्रयोग अपवाद है 
तथापि आर्ष (दयानन्द प्रोक्त) है। 
यह स्थिति सन्यास प्रकरण में पठित 
मंत्र “त्वं तदापि' की समझनी चाहिए। 
हमारी तो मान्यता है कि महर्षि ने 
जिस मंत्र में ओं स्वाहा लगाया वह 






















॥ कार्यक्रमों का आयोजन करे। 

















॥ पत्रिकाओ में आाए। 


यह वर्ष जातिभेद निर्मुल॒न वर्ष के तौर पर मनाया जाए. 
आर्य समाज के योद्धा सन्‍्यासी, दलितोद्धारक, गुरुकुल शिक्षा 


॥ श्रद्धानन्द जी के बलिदान को इस वर्ष 75 साल हो रहे हैं, हमारा॥ 
॥ कर्त्तव्य है कि, हम 23 दिसम्बर 2004 से 23 दिसम्बर 2002 तक 


आर्य समाज के क्षेत्र मे आई ग्लानि को दूर करने हेतु इस उपलक्ष्य ॥ 
पर प्रत्येक आर्य, आर्य समाज, प्रतिनिधि सभायें पूरे वर्ष विविध 


यह वर्ष जातिभेद निर्मूलन वर्ष के तौर पर मनाया जाए। इस संदर्भ 
है मे विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। 

निम्नलिखित कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा सकता है?। 
१) बलिदान दिवस पर विशेष व्याख्यान । (2) स्थानीय पत्र- 
॥ पत्रिकाओं में विशेष लेख प्रकाशित करना। (3) विद्यालयो- 
| महाविद्यालयों में व्याख्यानों का आयोजन । (4) शुद्धि प्रचार। (5) 
॥ जातिभेद निर्मूलन कार्यक्रम-अंतरजातिय विवाहितों का सम्मेलन, 
सहभोजन, दलित परिवारों में यज्ञ-हवन, विचार आदान-प्रदान। (6) 
१7. कोई कार्य गलत होता है ॥ अनाथालय, रूग्णालय, दृद्धाश्रम में सम्पर्क। (7) चिकित्सा शिविर- 
| बालक, महिलाएं, वृद्ध । (8) नेत्रचिकित्सा शिविर (9) रक्तदान 
| शिविर (१0) अंधश्रद्धा निर्मूलल शिविर (4) व्यसन मुक्ति अभियान । 
॥ । (72) दहेज विरोधी अभियान। (3) स्वदेशी आन्दोलन। (4) ॥ 
॥ गुरुकुल प्रचार । (१5) स्वामी श्रद्धानन्द चरित्र प्रकाशन। | 
॥ प्रत्येक आर्य समाज द्वारा अधिक से अधिक कार्यक्रम किए जाए॥ 
जिससे आर्य समाज का आन्दोलन फिर से चमक उठे। प्रत्येक 
| कार्यक्रम की समुचित सूचना प्रसिद्ध स्थानीय पत्रिका एवं सभी आर्य 


आर्य समाज पिम्परी, महर्षि दयानन्द पथ, आर्य समाज चौक 
पिंपरी नगर, पुणे-400 (महत्राह 
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ठीक है इसके विपरीत हमे या 
आपको इसके मनमाने प्रयोग की 
छूट नहीं है। कोई महर्षि के सम्पूर्ण 
विधान को ही नकार दे तो बात 
दूसरी है। 

निष्कर्ष रूप मे निवेदन है 
कि पं. सत्यानन्द जी मेरे परम 
आत्मीय स्थजन तुल्य हैं। मेरी 
उनकी मैत्री या निकटता 959 से 
है जब वे गुरुकुल चितौड़ से 
स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे। मैं 
उनके पाण्डितय वैदुष्य तथा उनके 
शास्त्र निष्णात होने का प्रशंसक 
हूं। सम्भवतः प्रासंगिक लेख भी 
उन्होंने डा. सोमदेव जी द्वारा 
सम्पादित पुस्तक पर अपनी सहज 
प्रतिक्रिया रूप में लिखा है। इसमे 
गम्भीरता इतनी नहीं है जिसकी 
अपेक्षा की जा सकती है । 



















गतांक से आगे 

मानवता, नारी, गौ एवं राष्ट्र की 
्ञीमाओ की अवहेलना करने वाला 
व्यक्ति धार्मिक दृष्टि से दण्ड योग्य 
शत्रु है। ऐसे व्यक्ति पर कभी भी 
कहीं भी किसी प्रकार से दया नहीं 
करनी चाहिए। इसलिए वेद का यह 
आदेश है-'“मा नो दुःशंस ईशत।”/ 
अर्थात्‌ ऐसे दुष्ट को कभी अपना 
शासक मत होने दो। 
“अपष्नन्तोडरावण:”' अर्थात्‌ राष्ट्र के 
ऐश्वर्य में बाधक, जनता का खून- 
चूसने वाले शोषक को समाप्त कर 
दो। “यदि गां हिंसी'” यदि कोई 
गाय की हत्या करता है तो उस गो 
घातक को गोली से उड़ा दो। अन्यत्र 
थी कहा गग्णा है “राष्ट्रद्रोही '" शत्रुओं 
को पुरानी गन्दी रजाई के समान 
उधेड़ कर रख दो। उन्हे काट- 
काट कर इस तरह लाशें बिछाओ 
कि कुत्ते उन्हे फाड़-फाड़ कर खा 
जाएं। कहने का अभिप्राय यह है 
कि संसार का प्रथम मानव धर्म वेद 
ज्ञान स्पष्ट कर रहा है कि यदि 
सुख-शान्ति चाहिए तो शत्रु के लिए 

दण्ड उग्र होना चाहिए। 
विश्व के प्रथम संविधान 
निर्माता, न्यायविदों मे सर्वत्र पूज्य 
महर्षि मनु वेद का ही अनुकरण 
करते हुए अपनी प्रसिद्ध कृति 
मनुस्मृति मे कहते हैं-नाततायी वच्ये 
दोष:। अर्थात्‌ देश, धर्म, शील व 
संस्कृति की हिंसा करने वाले को 
मारने में कोई पाप नहीं। अपितु 
ऐसा व्यवित दो प्रकार के पुण्य का 
भागीदार है। एक तो वह दुष्ट को 
दण्ड देकर समाज अथवा राष्ट्र को 
कष्ट से बचाता है और दूसरे उस 
व्यक्ति का शरीर आत्मा से पृथक्‌ 
'कस्क्रे उसे और अधिक होने वाले 
पापो से बचाता है। अतः: जो लोग 
देशद्रोहियो को मृत्यु दण्ड देना 
उचित नहीं समझते वे उपरोक्त इस 
+िद्धान्त को समझने का कष्ट करें। 
वेद एवं शास्त्र मे पूर्ण ज्ञान देने पर 
भी यदि कोई व्यक्ति अपने 
कर्त्तव्यकर्म से विमुख होता है तो 
उसे कठोर दण्ड देने का विधान 
है ' ग्योंकि सामान्य दण्ड तो पाय 
की वृत्ति को और ही बड़ाता है। 
>शद्ष दण्ड थोड़ा मिले तो प्रत्येक 
व्यक्ति यह सोच लेता है कि कुछ 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 

_याप्ट्रीय चुरआा अनुशासन एवं शान्ति 
का मूल मंत्र-*धर्मदण्ड? 
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फर्क नहीं पड़ेगा। अतः वह पाप 
कर्म से रुकता नहीं है। ऐसा होने 
पर अनेक व्यक्ति थोड़े दण्ड से 
भयभीत न होने के कारण पाप में 
प्रवृत्त होने लगेंगे। इसीलिए महर्षि 
दयानन्द स्वरचित अमर ग्रन्थ सत्यार्थ 
प्रकाश में लिखते हैं-दण्ड तो कठोर 
ही होना चाहिए। यदि दण्ड कठोर 
होगा तो उससे जनता भयभीत 
होकर पाप करने से बचेगी। इस 
प्रकार से अधिक लोगों को दण्ड 
भी नहीं मिलेगा जिससे दण्ड की 
कुल मात्रा भी कम होगी। अतः 
मनु महाराज कहते हैं-चोरी करने 
वाले के हाथ काट दो, दुष्ट कर्म 
करने वाले की आंख निकाल दो। 
व्यभिचारी पुरुष को गर्म-गर्म 
विशाल तवे पर डाल कर मार दो। 
व्याभिचारिणी स्त्री को कुत्तों से 
नुचवाकर मरवा दो। यह दण्ड दुष्टो 
को सार्वजानिक स्थान पर दिया 'जाए 
जिससे कि अधिकाधिक लोग देख 
कर शिक्षा ग्रहण करें और भय के 
कारण स्वण में भी कभी पाप करने 
का विचार न करें। 

आर्यावर्त्त (भारत) जो कभी 
सोने की चिड़िया, विश्व गुरु और 
चक्रवर्ती सम्राट कहाता था, जिसकी 
सीमाएं कभी अफ्रीका तक फैली 
थीं। पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान, 
बंगला देश आदि जिसके अन्तर्गत 
थे, विश्व में इसकी पूजा, सुरक्षा 
और सम्मान का कारण यही दण्ड 
था। इसी कठोर दण्ड के कारण 
लोग धार्मिक थे। सम्पूर्ण राष्ट्र में 
प्रायः कहीं भी मांस, अण्डा, शराब, 
जूए के स्थान या वेश्यालय नहीं थे। 
देश में कोई रिश्वतखोर नहीं था, 
कोई व्याभिचारी, कंजूस और 
शोषक नहीं था। कहीं चोरी नहीं 
होती थी। अतः घरों में कहीं ताला 
नहीं दिखता था। यह सब कुछ दण्ड 
के ही कारण था। धर्ममय जीवन 
का आधार दण्ड ही था। दण्ड की 
निष्पक्ष व्यवस्था और क्षमा की कोई 
आशा न होने से ही लोग धर्म पर 
आरुढ़ रहते थे। इसीलिए मनु 
महाराज कहते हैं-दण्ड धर्म 
विदुर्वुधा:। अर्थात्‌ न्याययुक्त दण्ड 
ही का नाम राजा और धर्म है। यदि 
दण्ड नहीं तो राजा का कोई 
औचित्य नहीं। यदि दण्ड नहीं तो 


धर्म का भी कोई आधार नहीं। 
प्रबुद्ध पाठक यह भली-भांति 
जानते हैं कि विश्व के उस राष्ट्र में 
न्यून अपराध होते हैं जहां दण्ड 
'कठोरत्तम है। जैसे कि सऊदी अरब 
आदि। अमेरिका का राष्ट्रपति जब 
सऊदी अरब के सम्राट से मिला तो 
उसने वहां की शासन व्यवस्था की 
जानकारी ली। जब अपराध विषयक 
चर्चा चली तो वह यह जानकर 
आश्चर्य चकित हुआ आखिर इस 
देश में कम अपराध होने का कारण 
क्या है ? सम्राट ने उसे बताया कि 
हम चोरों के हाथ काट देते हैं। 
गद्दारों के गले काट देते हैं। पापी- 
अपराधियों को जमीन में गाडकर 
पत्थरों से मार देते हैं पर दूसरी 
ओर विश्व के धनाढय और 
महाप्रबुद्ध देश अमेरिका मे प्रत्येक 
मिनट में अनेकों चोरियां, बलात्कार 
एवं हत्याएं जैसे अपराध होते हैं। 
क्योंकि वहां दण्ड अल्प होता है। 
बताया जाता है कि बगदाद में बहुत 
शराब पी जाती थी। वहां के सम्राट 
ने घोषणा की कि शराब पीने वाले 
को कोड़ों से पीट-पीट कर मौत 
के घाट उतार दिया जाएगा। कुछ 
शराबियों ने इस राज नियम को 
ढीला करने के लिए सम्राट के पुत्र 
को शराब पिला दी। जब सम्राट 
को ज्ञात हुआ तो उसने बिना किसी 
ननुनच के सामान्य जनता कौ 
अपेक्षा अपने पुत्र को कोड़े मारकर 
मौत के घाट स्वयं अपने हाथों से 
ही उतार दिया। इस घटना को देख 
कर एवं सुनकर सारे शराबी बगदाद 
से भाग गये और बगदाद सदा के 
लिए शराब से मुक्त हो गया। 
'पाठकबृन्द ! यह विधान हमारे 
ही देश की चैदिक संस्कृति से गया 
है। हमारे यहां दण्ड धर्म का सम्मान 
न होकर राष्ट्र धर्म की हत्या हुई पर 
उन्होंने इसे अपनाकर अपने राष्ट्र 
की उन्नति की। देव दयानन्द एक 
महाराज भरत की कथा लिखते हैं 
कि जिसने स्वयं अपने हाथों से 
अपने अनुशासनहीन पुत्र का 
सार्वजनिक रूपेण वध कर दिया 
था। क्‍योंकि वह किसी की शिक्षा 
को मानने के लिए तैयार नहीं था। 
इसी प्रकार के न्यायप्रिय एवं 
धर्मदण्ड प्रिय शासकों के कारण 
ही भारत सोने की चिड़िया एवं 
विश्व पृ्य बना था। यदि आज 
पुनः वैदिक धर्मानुसार महर्षि मनु 
एवं दयानन्द की बात को मानकर 
सर्वप्रथम सामान्य जनों की अपेक्षा 
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विशिष्ट अधिकारियों को हजार गुणा 
अधिक दण्ड दिया जाए तो सामान्य 
जनता स्वत: ही अपराधवृत्ति छोड़ 
दे। यदि देश के चुने हुए स्मगलरों, 
रिश्वतखोरों, घोटालेबाजों, 
_मिलावटखोरों और गोहत्यारों तथा 
गद्दारों को दूरदर्शन-आकाशवाणी 
एवं समाचार पत्रों द्वारा पूर्व सूचना 
देकर 5 अगस्त एवं 26 जनवरी 
के दिन लाल किले तथा भारत 
द्वार (इण्डिया गेट) जैसे 
सार्वजनिक स्थानों पर कोड़े मार- 
मार कर अथवा कुत्तों से नुचवा 
कर मार दिया जाए तो सम्भवतः 
भारत पुनः सोने की चिड़िया और 
विश्व वन्दनीय राष्ट्र बन सके। इसमें 
दो मत नहीं कि उसी घर उसी 
संस्था, उसी ग्राम अथवा उसी राष्ट्र 
में बाहर से अधिक आक्रमण होते 
हैं जिसके लोग कमजोर दण्डहीन 
अथवा तथाकथित अहिंसा की 
भावना से क्षमा करने की मूर्खता 
करते हैं। क्योंकि अहिंसा का अर्थ 
वैदिक शास्त्रों में कहीं भी न मारना 
नहीं है। और न ही मारना अर्थात्‌ 
शत्रु अपराधी को छोड़ देना पुण्य 
नहीं है। यदि कोई न्यायाधीश कई 
व्यक्तियों के हत्यारे व्यक्ति को 
भृत्युदण्ड देने की अपेक्षा छोड़ 
देता है तो जनता उसे पापी, 
घूसखोर और अन्यायकारी कहती 
है। इतना ही नहीं अपितु ऐसे एक 
हत्यारे को छोड़ देनें से अभय 
दान के कारण कई और हत्यारे 
जन्म लेते हैं। इसीलिए भारत की 
प्राचीन संस्कृति वैदिक धर्म मे 
अहिंसा का अर्थ छोड़ देना क्षमा 
करना या न मारना न होंकर न्याय 
करना लिखा है। जिसे महर्षि 
दयानन्द ने “यथायोग्य व्यवहार! 
की संज्ञा दी है। अतः श्रेष्ठ का 
सत्कार करना जहां धर्म एवं अहिंसा 
है। अर्थात्‌ न्‍्यायोचित कर्म है वहां 
दुष्ट को यथायोग्य दण्ड देना भी 
परम धर्म एवं अत्यन्त न्‍्यायोचित 
कर्म है। यही वास्तविक अहिंसा 
कर्म है। यदि भारत के लोग इस 
वैदिक अहिंसा को समझते और 
दुष्ट तथा देशद्रोही को मारना परम 
धर्म अपनाते तो भारत कभी गुलाम 
न होता। यहां कभी गौएं न कटती, 
कभी कहीं भी धर्मान्तरण न होता, 
कभी मांस और शराब की मण्डी 
न सजती और न ही कहीं 
जूआखाने तथा वेश्यालय ही दिखाई 
देते। 


23 से 30 दिसम्बर, 200॥ 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


इन सबके विपरीत आये समाज 


श्रेष्ठ ब्संगठन--आर्य ब्सम्त्ज आउणम्बर, प्रदर्शन में विश्वास नहीं 


६ ले० ड० कृष्ण लाल नी १३७ यासटकती विनय बिल्लल९१००३४ करता। उसका उद्देश्य चरित्र-निर्माण 


अमीर-गरीब, छोटे-बड़े, ऊंच- 
नीच, ब्यल-युवा, देश-विदेश, सभी 
जातियों के सच्चरित्र स्त्री-पुरुषों का 
कमात्र संगठन आर्य समाज है। 
आर्य समाज चरित्र पर बल देता है। 
आर्य समाज का आदर्श वाक्य है- 
कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌। यह वेद पर 
आधारित धर्म, नीति, उपासनापद्धति, 
चरित्र-निर्माण चाहता है। इसी का 
प्रचार वह करता है। अन्ध विश्वासों 
को छोड़कर सब आर्य बने, श्रेष्ठ 
बनें। आर्य कौन है ? जो चलता है, 
गति करता है, निरन्तर कार्य करता 
है, आलस्य में नहीं रहता। आर्य 
केवल अपनी उन्नति से सन्तुष्ट नहीं 
होता। वह अपने साथ सम्पूर्ण समाज 
को, सारी मानवता की, सारे प्राणी- 
जगत्‌ की रक्षा और उन्नति के लिए 
प्रयलशील रहता है। इस विषय में 
आर्य समाज का निम्नलिखित 
नवम-नियम स्मरणीय है-प्रत्येक 
को अपनी ही उन्नति से संन्तुष्ट न 
रहना चाहिए किन्तु सबकी उन्नति 
में अपनी उन्नति समझनी चाहिए । 


कैसी उन्नति अपेक्षित है, चैह बात 
इससे पहले छठे 5 _ स्पष्ट 
कर दी गई है जहां यह कैहा गया 
है कि “संसार का करना 


इप्च समाज का मुख्य दैद्देश्य है 
अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और 
सामाजिक उन्नति करना।'! 

आर्य समाज अन्य मत- 
मतान्तरों, सम्प्रदायों से इस बात में 
भिन्‍न है कि जहां अन्यत्र तथाकथित 
भगवानों, प्रजापतियों, आचार्यों आदि 
की बातों पर विश्वास करके उनका 
अन्धानुकरण किया जाता है, वहां 
आर्य समाज के मन्तव्य ईश्वरीय 
वाणी वेद पर आधारित है। ईश्वर 
की वाणी मानवमात्र के व्यापक 
कल्याण के लिए प्रकट हुई। 

अन्य सम्प्रदाय एकाड्री हैं, बाह्य 
आडम्बरों में विश्वास करते हैं, 
चमत्कार दिखाकर, प्रदर्शन के द्वारा 
जनता में आकर्षण पैदा करते हैं। 
दूरदर्शन में ऐसे साधु बाबा को कुम्भ 
मेले में दिखाया गया जिसकी 
खड़ाऊं में उल्टी (पांवों की ओर 
नोक वाली) कीलें और इसी प्रकार 


आसन पर कीलें लगी हुई थीं परन्तु 
हाथ में सिगरेट सुलग रही थी जो 
सिगरेट जैसे व्यसन को नहीं छोड़ 
सका उसे औरों को उपदेश देने 
का अधिकारी कैसे हो गया ? ऐसे 
आडम्बर बहुत चल रहे हैं। ये 
चरित्र-हीन, दिखावा करने वाले 
साधु-सन्यासी समाज को कहां ले 
जायेंगे। कई सस्थाओं में शिविर 
(ध्यान शिविर) लगाते हैं और 
भोजन-आवास के नाम पर 250/- 
रु प्रतिदिन लेते हैं। साधक जाने- 
आने का व्यय अपनी जेब से करते 
हैं और आठ-आठ, दस-दस दिन 
तक अपने कार्य की हानि करते 
हैं-सो अलग। वहां केवल व्यक्ति 
की आध्यात्मिक उन्‍नति का राग 
अलापते हैं। उनका उद्धेश्य ही है 
कि व्यक्ति को समाज-परिवार से 
काय जाए। वे कहते हैं कि व्यक्ति 
सुधरेगा तो समाज सुधरेगा।'यह 
कभी सम्भव नहीं क्योकि समाज 
से व्यक्ति को पहले ही काट दिया 
गया। ब्रह्मकुमारियों के सत्संग में 
केवल सफेद वस्त्र पहन कर जाने 
का नियम है। इसी प्रकार 
राधास्वामियो के सत्संगो मे बहुत 
भीड़ होती है। आसाराम, मुरारी 
बापू जैसे धर्माचार्य अपनी आरती 
उतरवाते हैं और अन्धविश्वा्सों का 
प्रचार करते हैं। उनके प्रवचनो में 
जो कुछ थोड़ी अच्छी बात होती है 
वह वैदिक होती है, परन्तु वेद्‌ का 
नाम नहीं लेते। मुझे नहीं लगता 
कि इनके प्रवचनों से कुछ सुधार 
हुआ है। वास्तव में बहुत बार इन 
बाएुओं-बाबाओं के नाम पर उनके 
भक्तों द्वारा रात-दिन प्रचार के द्वार 
अन्धविश्वासी लोगों की भीड़ 
इकट्ठी की जाती है। उनसे पूछो 
कि क्या सुना, क्या समझ आया तो 
सब हवा। ऐसा ही रात्रि-जागरणों 
में होता है। वहा बहुत से गाने 
बजाने वालों को शामियाने के पीछे 
मदिरापान करते देखा गया है। 
इसके अतिरिक्त ऊंची आवाज में 
ध्वनिविस्तारक चलाकर आसपास 
के लोगों की नींद में बाधा होती 
है। 


'कर सबको आर्य बनाना है। यज्ञ भी 
प्रदर्शन नहीं है, पर्यावरण की शुद्धि 
के लिए, सब प्राणियों की सुख- 
सुविधा के लिए आदि काल से यज्ञ 
प्रचलित हैं। श्री राम और श्री कृष्ण 
स्वयं भी यज्ञ करते थे और ऋषियो 
द्वारा अनुष्ठित यज्ञो की रक्षा करते 
थे। सम्पूर्ण सृष्टि यज्ञमय है। यज्ञ 
सारी सृष्टि की नाभि है, उसका 
केद्ध है (अय यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य 
नाभि:) केवल अपने ध्यान में केन्द्रित 


है + 
व्यक्ति आत्म-सीमित होकर 
समाज के लिए क्‍या कर सकता 
है ? आर्य समाज, व्यक्ति और 
समाज-ज़ीव के दोनो छोरो को 
उत्प्रेरित करता है जिससे कि व्यक्ति 
सन्ध्या-स्वाध्याय द्वारा आत्मोत्थान 
भी करे और हवन-दान (विद्या- 
अभय-धन) के द्वारा आत्मोत्मसर्ग 
करके समाज का उत्थान भी करे 
और उसमे यह सब करते हुए दर्प 
की भावना न आये। वह यह 
मानकर चले कि इस व्यापक अर्थ 
में यज्ञ प्रकृति का नियम है। 
(टंकारा समाचार से साभार ) 





० 


संस्कारों का प्रभाव 
[५ ले० महात्मा प्रेम प्रकाश वानप्रम्थी, आर्य कुटिया, धूदी (एजाब्र 


आज से लगभग १2 वर्ष पूर्व श्री कर्मचन्द जी बंसल के घर मे मैं 
“*चतुर्वेद ब्रह्म परायण महायज्ञ '' करवा रहा था, वहा उनके प्रेमी श्री 
'वासुदेव जी धूरी भी आने लगे। क्योकि चतुर्वेद ब्रह्म परायण महायज्ञ 
श्री बसंल जी प्रतिवर्ष करवाते रहे, और बासुदेव जी आते रहे । यह 
'यज्ञ एक मास तक चलता था। श्री वासुदेव जी ने सैंकड़ो प्रवचन सुने 
और बहुत प्रभावित हुए, मुझे कहने लगे, मैं आपको गुरु बनाना 
'चाहता हूं, मैंने कहा, पहले शराब आदि व्यसन त्याग करो। उन्होंने 
त्याग दिए फिर मैंने कहा, प्रात: साय॑ ध्यान करो । उसे भी वह करने 
लग गये और जीवन पवित्र बन गया। 

अब उनके घर मे दैनिक यज्ञ होता है और यज्ञशाला भी बन गई 
है दो बार सामवेद पारायण यज्ञ करवा चुके हैं। चारो वेद घर में है 
और आज श्री वासुदेव आर्य के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा दो वर्ष जिला 
आर्य सभा संगरूर के प्रधान रह चुके हैं और आज कल आर्य 
सीनियर सैकेंडरी स्कूल धूरी के प्रधान हैं। आर्य संस्थाओं को दान 
भी खूब देते हैं। गत ॥5 नवम्बर को उनकी पूज्य माता पुन्ना देवी जी 
95 वर्ष की आयु में परलोक गमन कर गईं। उनका अन्त्येष्ठी 
संस्कार वैदिक रीति अनुसार हुआ और परिवार में चतुर्वेद शतक यज्ञ 
आर्य समाज धूरी के पुरोहित जी करवाते रहे। आपको जानकर 
आश्चर्य होगा कि उनकी अन्तिम शोक सभा 25 नवम्बर 200] को 
हुई, उसमे भी विशाल यज्ञ करवाया तथा विभिन्न सस्थाओ को 
53000/- (तिरिपन हजार) रुपए दान दिये। संस्कारो का ही प्रभाव था 
कि माता जी की उन्होंने बहुत सेवा की और दान भी सबसे अधिक 
आर्य संस्थाओं को दिया, जिसमें 3000/- (इकतीस हजार) रुपए 
आर्य सीनियर सैकेण्डरी स्कूल को अपनी पूज्या माता जी के नाम से 
'कमरे के लिए दिया और लगभग दस हजार रुपए का आर्य साहित्य 
वितरण किया। 

अतः मेरा निवेदन है कि घर मे सस्कारों के लिए दैनिक यज्ञ 
दोनों समय सम्ध्या गायत्री जाप या ध्यान परिवार मे अवश्य करे। घरो 
में हजारो रुपए की व्यर्थ चीज़ें पडी रहती है परन्तु परम पिता 
परमात्मा की कल्याणी वाणी ''वेद'' और महर्षि दयानन्द जी महाराज [ 
कृत ग्रन्थ नहीं होते, यह शोभा की बात नहीं। घर मे वेद वाणी के 
गान से घर का वातावरण शुद्ध रहता है और परम पिता परमात्मा 
शरीर के लिए ''सुख'' और मन के लिए “'शान्ति:'' और आत्मा के 
लिए '' आनन्द '' की वृष्टि करते हैं। 
-प्रेम प्रकाश बानप्रस्थी, आर्य कुटिया धूरी 
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आर्य-समाज स्वामी दयानन्द 
द्वारा निर्मित वह संस्था है, जिसका 
लक्ष्य संसार का उपकार यानि 
शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक 
उन्नति करना है। स्वर्णिम अतीत 
को देश की आजादी के लिए हुए 
शान्तिधारी और क्रान्तिकर्मियों ने 
सर्वत्मना उत्सर्ग कर इसके दीवानों 
ने प्रतिपादित किया है। हिन्दुओं 
की पौगा पन्‍थी पर पाखण्ड 
खण्डिनी पताका द्वारा मुस्लिमों के 
कठमुल्लेपन॑ व ईसाइयों की राज्य 
व धन शक्ति से फैली ईसाइयत 
को शास्त्रार्थ और सत्यार्थ-प्रकाश 
से थामा गया है और तदनुसार 
परिवर्तन बदूलाव व क्रान्ति का 
सफल बीजारोपण देव दयानन्द 
और आर्य समाज द्वारा हुआ था। 
किन्तु क्या'आर्य समाज आज आरयों 
का समाज बना है ? यह प्रश्न 
क्रियात्मक उत्तर मांग रहा है हम 
सबसे, जो हमें देना है। 
यह सत्य है कि आज भी 
इसके पास त्यागी, तपस्वी, विद्वान, 
तपोमूर्ति साधु सन्यासी, प्रचारक, 
लेखक, व्याख्याता मौजूद हैं आज 
देश में आर्य समाजी अम्निहोत्र 
(स्वाध्यायी व सन्ध्योपासनी) 
उदारमना दानवीर दानदाता महिला 
पुरुष मौजूद है। अनेक देशों में 
इसकी शाखायें भव्य भवन व 
संस्थाएं भी हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था 
की चर्चा रविवारीय साप्ताहिक 
सत्संगों से लेकर अन्तर राष्ट्रीय 
सम्मेलनो व सत्‌ साहित्य पत्र है। 
फिर भी हम चिन्तित हैं कि युवा 
पीढी में जबकि चरमोन्नत भौतिक 
ग्लैमर के रहते हुए “ आर्य-पद्धति”! 
/जिसकी मूल दक्षिणा मे वैदिक 
वर्णाश्रम की स्थापना मागी थी) 
कैसे कामय रहेगी ? दोनो प्रश्न 
एक दूसरे के पूरक हैं। 
आत्मावलोकन 
» हमे विचारना होगा कि हम 
दोहरी सामाजिक निष्ठा की 
मानसिकता मे पडे हैं। हम अच्छे 
विचारशील भावना शील कर्मठ 
उत्सर्ग करने को लालायित आर्य- 
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आर्य-समाज आर्यो का समाज बने । 'रं ऐे आर्य समाज का संस्थागत करें और न ही कार्यक्रमों में 
(0 यशपाल यश, 35-60, रजत पथ, म्यबसरोवर, जयपुर 


समाजी, तो हैं ही, साथ-साथ हम 
क्या अग्रवाल समाजी, जाट समाजी, 
राजपूत समाजी, ब्राह्मण, मीणा, 
जाटब आदि अन्य समाजी नहीं 
हैं? हमें अपने गिरेबान के अन्दर 
झांकना होगा कि हम आर्य समाजी 
दोहरी निष्ठा के कारण “धोबी के 
कुत्ते की तरह रह गये हैं जो न घर 
के हैं न घाट के" हम जीवन्त 
आर्य समाजी भी नहीं हैं (वर्णाश्रम 
के पालन न करने के कारण) और 
आर्य समाजी होने के कारण प्रथम 
श्रेणी (डिग्री) के जन्मगत जाति 
के समाजी भी नहीं हैं ? हमारे 
मुख से निकलने वाली बेद-सत्यार्थ 
प्रकाश जमा खर्च होकर रह गई 
है। हमारे कुछ महानुभावो ने 
हालांकि जन्मगत जाति-पाति के 
बंधन को तोड़कर गुण कर्मानुसार 
रोटी-बेटी (अन्तर जातीय विवाह 
अपनाकर) का व्यवहार किया है 
आर्य महासम्मेलन राम लीला मैदान 
दिल्ली मे आयोजित समाज बदलो 
सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी 
चरण सिंह के आह्वान पर अन्तर 
जातीय विवाह प्रोत्साहन व सम्मान 
तथा चरण सिंह अवार्ड योजना 
लेखक ने शुरू कर रखी है मगर 
आर्य समाज के बड़े संगठन धारी 
या काबिज लोग इसे पं. जवाहर 
लाल नेहरू की तरह तरजीह नहीं 
देते। 

आर्य सामाजिक स्तर पर हमने 
आरयोँ का समाज बनाने के लिए 
गंभीर होकर रोटी-बेटी के व्यवहार 
को अपनाने की दिशा में यानि 
आर्य ”पाजियों की सनन्‍्तानों को 
आः सपाजी परिवारों में ही 
विवाहित करने का संकल्प पूर्ण 
निश्चय नहीं किया। इससे हमारी 


निष्ठा डगमगा गई। और हम कोईँ 


व्यावहारिक आर्यों का समाज 
“आर्य-समाज' नहीं बना सके। 
चूने-पत्थर के भवन कभी आर्य 
समाज नहीं हो सकते। कई स्थानों 
पर तो आर्य समाज जातियो में 
बंटा है आखिर क्‍यों ? कुछ 
विचारणीय बिन्दु हैं जिन पर हम 
ईमावदारी से चिन्तन कर व्यवहार 


रूप ही जीवन्त नहीं हो उठेगा अपितु 
आर्य समाज आज समग्र क्रान्ति का 
अग्रदूत बनेगा। मां भारती की 
अखण्डता को बना खतरा जाति-वाद 
का खात्मा होगा ऋषि के ऋण से 
मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। 

4 आर्य समाज, आर्य संस्थाओं, 
प्रतिनिधि सभाओं के अधिकारी जन्म 
गत जाति के संगठनों के अधिकारी 
नहीं बने। आर्य समाज के अधिकारी 
जातिगत संगठनों के कार्यक्रमों में 
शरीक न हो। 

2. जाति सूचक या उपजाति 
दोतक “सरनेम' (यथा गुप्ता, शर्मा, 
मीना, गुर्जर, जाट, राजपूत आदि) 
का उपयोग बन्द करें। 

3. गुण कर्म स्वभावानुसार 
अन्तर जातीय विवाहों को स्वयं 
अपनाकर सनन्‍्तानों को करने का 
संकल्प करें। आर्य समाज व प्रतिनिधि 
सभाएं 'लव मैरिज' अधिकतर 
*अनार्ष विवाह' मैरिज की दुकान न 
बन कर सामूहिक गुण कर्म 
स्वभावानुसार विवाहों का सम्पादन 
करें पृथक प्रकोष्ठ बनाकर सुव्यवस्थित 
संचालन करें। दहेज जैसा दानवी 
मानवता को कलंकित करने वाला 
अभिशाप, कम खर्चीली आर्य समाज 
द्वारा आयोजित कार्यक्रम को स्वतः 
मिटने लगेगा। 

4 सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
सभा तथा प्रान्तीय सभाएं सरकारों 
'को कानूनी तौर पर बाध्य करावें ताकि 
सरकारी मंत्री या अधिकारी राज्य या 
केन्द्र शासन की हैसियत का उपयोग 
जातिगत संगठनों को प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप से प्रोत्साहन के लिए प्रयोग न 









। प्रार्थना की गई। 





श्री सत्यानन्द जी मुंजाल की सुपुत्री का देहावप्तान 

आर्य समाज के प्रसिद्ध समाज सेवी एवं उद्योगपति श्री सत्यानन्द जी 
मुंजाल की सुपुत्री श्रीमती सुषमा चोपड़ा धर्म पत्नी श्री जितेन्द्र चोपड़ा 
लम्बी बिमारी के बाद 4--200। को देहावसान हो गया। उनकी 
आयु केवल 53 वर्ष थी। उनका अन्तिम शोक दिवस --200। को 
पं 3 से 5 बजे तक आर्य सी.सै. स्कूल लुधियाना के प्रांगण में मनाया 
जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर दिवंगतात्मा को 
अपनी श्रद्धांजलि भेट की। आर्य समाजों तथा शिक्षा संस्थाओं की ओर 
शोक प्रस्ताव भेजे गए। महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा, आर्य 
गज अनारकली दिल्ली, भारतीय हिन्दु शुद्धि सभा, प्रादेशिक प्रतिनिधि 
, डी ए.बी. कालेज प्रबन्ध कत्रीं समिति आदि की ओर से शोक 
प्रकट करते हुए मैं दिवंगतात्मा की सद्गति के लिए परम पिता 
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शरीक हों। 

5. जाति या उपजाति के 
नाम से सम्बोधित संस्थाओं के 
आगे जाति सूचक नाम हटवाने 
के लिए कानून बनवायें जो नाम 
नहीं हटाये उसकी सरकारी 
सहायता व मान्यता समाप्त करने 
के लिए आन्दोलन आर्य समाज 
करे। 

आर्य समाज की प्रतिनिधि 
सभा राष्ट्रीय स्तर की राजपत्रित 
सेवाओं के लिए अन्तरभाषायी के 
मध्य विवाह या अविवाहित होने 
पर ऐसा करने का बॉण्ड भरे ऐसी 
अर्हता परीक्षाओं में प्रवेश के लिए 
आवश्यक घोषित हो राज्य स्तर 
पर पदो के लिए अन्तर जातीय 
विवाह या विवाह का बॉण्ड भरना 
आवश्यक कराने के लिए जन 
जागृति अभियान शुरू कर सरकारों 
को ऐसा करने के लिए मजबूर 
करें। 

7. आर्य समाजें अन्तर 
जातीय व अन्तर भाषायी के मध्य 
विवाहों का आयोजन वैदिक रीति 
से सम्पन्न करावे ताकि शराब आदि 
का सेवन भौडा प्रदर्शन रुके। 

आशा है वैदिक वर्णाश्रम 
व्यवस्था की स्थापना के लिए आर्य 
समाज समग्रता से ध्यान देगा। 
अन्यथा स्वतंत्रता प्राप्ति, नारी शिक्षा, 
अछूतोद्धार, विधवा-विवाह 
संरक्षण, सती प्रथा उन्मूलन आदि 
कार्यक्रम तो पूर्ण हो चुके हैं या 
हो रहे हैं। इन्हें शासन अपना चुकी 
है। अब तो सम्पत्ति ही नहीं संतति 
के राष्ट्रीयवरण के मूल मंत्र 
“वर्णाश्रम'' की स्थापना के लिए 
संघर्ष ही लक्ष्य बनाना होगा। 
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मकर संक्रानित एवं पोगल 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


एि ले० श्री तस्छेेग कुरार आर्य, खहामम्त्री जिला अर्य समय बठिण्डा 


मकर संक्रान्ति भारत वर्ष का 
एक अति प्राचीन महा पर्व है जो 
इुर दर्ष विक्रमी सम्बत्‌ के माघ 
मास की पहली तारीख को मनाया 
जाता है। यह पर्व इस वर्ष ॥4 
जनवरी 2002 को मनाया जा रहा 
है। यह एक भूगौलिक पर्व है 
जिसका सम्बन्ध हमारी धरती से 
जुड़ा हुआ है। 

नामकरण : हमारी पृथ्वी सूर्य 
के चारों ओर साल भर में एक 
परिक्रमा पूरी करती है। जिस 
अंडाकार पथ पर यह धरती घूमती 
है उसको क्रान्ति-चक्र (आरबिट) 
कहा जाता है। हमारे विज्ञानियो ने 
“मय का विभाजन करने के लिए 
उस क्रान्ति-चक्र को बारह भागों 
में बांट लिया है। प्रत्येक भाग का 
नाम उस समय आकाश स्थित तारा 
पुज के नाम पर रखा गया जो 
राशियो के नाम से जाने जाने लगे 
जैसे मीन, मकर, कर्क आदि। और 
जिस दिन हमारी पृथ्वी एक राशि 
की यात्रा पूरी कर दूसरी राशि मे 
प्रवेश करती है उसको सुक्रान्त 
(संग्रांद) कहते हैं अतः) मकर 
संक्रान्ति का अर्थ हुआ पक बस 
जिस दिन हमारी पृथ्वी के 
जणरों ओर घूमती-घूमती मकर राशि 
में प्रवेश करती है। है 

मकर संक्रान्ति का महंत्व : 
यूं तो हम कहते हैं कि सूर्य पूर्व से 
निकलता है। पर वास्तविकता यह 
है कि जैसे सूर्य उदय होने का 
एक समय नहीं है उस तरह सूर्य 
उदय होने का स्थान भी एक नहीं 
है। इसका कारण हमारी धरती की 
दो गतियां हैं एक दैनिक गति दूसरी 
वार्षिक गति। धरती की वार्षिक 
गति की चर्चा ऊपर कर दी गई 
है। अब इसकी दैनिक गति के 
ह्गरे में जानने का प्रयत्न करते हैं। 
धरती की दैनिक गति वह गति है 
जिसके द्वारा धरती अपने धुरे के 
इर्द-गिर्द ही का की तरह एक 
चक्र पूरा करती है (706 छक्षात 
०४०४४) अब जिस धूरे के इर्द- 
गिर्द यह धरती घूमती है वह धुरा 
इस क्रान्ति-चक्र पर सीधा लम्बकार 
में खड़ा न होकर लगभग 66" पर 
झुका हुआ हैं। इस झुकाव के कारण 


ही सूर्य उदय के समय और सूर्य 
उदय के स्थान मे परिवर्तन होता 
है। छः महीने तक सूर्य प्रत्येक 
दिन पिछले दिन से थोड़ा उत्तर 
की ओर हट कर निकलता हुआ 
दिखाई देता है और छः महीने 
तक सूर्य प्रतिदिन पिछले दिन से 
थोड़ा दक्षिण की ओर हट कर 
निकलता हुआ दिखाई देता है। 
इस छ: मास की अवधि को हमारे 
शास्त्रों में आयण कहा गया है। 
जिन छः महीनों में सूर्य पिछली 
स्थिति से उत्तर की ओर हट कर 
निकलता है उसे उत्तरायण और 
जिन छः महीनो में सूर्य पिछली 
स्थिति से दक्षिण की ओर हट 
कर निकलता है उसे दक्षिणायण 
कह कर पुकारा जाता है। मकर 
संक्रान्ति से उत्तरायण का आरम्भ 
होता है और कर्क संक्रान्ति से 
दक्षिणायण का आरम्भ माना जाता 
है। अब जिस दिन सूर्य पिछली 
स्थिति से उत्तर की ओर हट कर 
निकलेगा तो पिछले दिन के सूर्य 
डदय के समय से पहले उदय 
होगा और देर से छिपेगा और जिस 
दिन सूर्य पिछले दिन की स्थिति 
से दक्षिण की ओर हट कर 
निकलेगा तो देर से निकलेगा। 
कर्क संक्रान्ति से दक्षिणायण का 
आरम्भ होता है उस दिन से ही 
दिन छोटे होने लगते हैं और रातों 
की अवधि बढ़ने लगती है। दिन 
छोटे होते-होते दक्षिणायण के अंत 
तक पौष मास मे दिन की अवधि 
केवल दस घंटे की रह जाती है 
और रात्री चौदह घंटे की हो जाती 
है। एक बात और पौष मास में 
जबकि दक्षिणायण अपने अन्तिम 
समय के निकट है तो शीत अपने 
यौवन पर होता है। बच्चे, युवक, 
बूढ़े सभी लोग सर्दी के कारण 
परेशान दिखाई पड़ते हैं और धूप 
निकलने की प्रतीक्षा करते हैं । 
धूप न निकलने पर अग्नि जला 
कर सर्दी से छुटकारा पाने का 
यल करते हैं। मकर संक्रान्ति से 
उत्तरायण का आरम्भ होता है तो 
दिन क्रमश: बड़े होने लगते हैं 
और रातें छोटी होने लगती हैं। 
उत्तरायण काल में सूर्य शीघ्र 


निकलने के कारण और दिन बड़े 
होने के कारण हमें सूर्य का प्रकाश 
और गरिमा (ऊर्जा) अधिक मात्रा में 
प्राप्त होते हैं। सूर्य का प्रकाश और 
गरिमा हमारे लिए जीवनदायी है। 
इसी कारण प्राचीन लोग उत्तरायण 
काल को एक पावन काल मानते 
थे। प्राचीन ग्रन्थों में तो इस काल 
को “देव यान” भी कहा गया है। 
और तो और कई लोगों की तो यह 
भी इच्छा होती थी कि वे अपने प्राण 
भी त्यागें तो उत्तरायण काल मे ही। 
महाभारत मे हम पढ़ते ही हैं कि 
अर्जुन के बाणो से घायल भीष्म 
पितामह शर शेय्या पर पड़े पडे 
उत्तरायण काल आरम्भ होने कौ 
प्रतीक्षा करते रहे और उत्तरायण काल 
आरम्भ होने पर ही उन्होने अपने 
प्राणो का त्याग किया। उत्तरायण काल 
के इस महत्व का ज्ञान रखने वाले 
हमारे ऋषियों ने मकर संक्रान्ति को, 
जिस दिन उत्तरायण काल का आरम्भ 
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होता है, एक महान पर्व के रूप मे 
मनाने का संकल्प त्विया। मकर 
संक्रान्ति का पर्व सकल भारत में 
किसी न किसी रूप मे अवश्य 
मनाया जाता है। उत्तर भारत मे लोग 
इस दिन बहुत शीघ्र जाग जाते हैं 
और किसी नदी नाले अथवा सरोवर 
मे ठण्डे जले से स्नान कर यज्ञ, 
हवन तथा पूज़ा पाठ करते हैं। दक्षिण 
भारत मे यह पर्व पोगल के रूप मे 
लगातार तीन दिन तक मनाया जाता 
है। पंजाब मे यह पर्व लगातार दो 
दिन तक लोहडी और माघी के 
रूप मे मनाया जाता है। मकर 
संक्रान्ति की पूर्व सन्ध्या पर लोहडी 
की साय को लोग अपने-अपने घरो 
के बाहर लकडियो तथा गोबर के 
उपलो का ढेर जला कर उस मे 
तिल-मूंगफली तथा अन्य मेवो का 
आहुति डालते हैं जो हमे प्राचीव 
काल मे रचाये जाने वाले बडे-बडे 
यज्ञ हवनों की याद दिलाते हैं। 


श्री सरदारी लाल जी के पिता का देहावसान 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
अधिकारी व आर्य समाज के प्रसिद्ध 
कार्यकर्त्ता श्री सरदारी लाल जी आर्य 
रत के पिता श्री वैसाखी राम जी 
का देहावसान 95 वर्ष की आयु में 
8-2-200। को हो गया। उनका 
अन्तिम शोक दिवस 8-2-200 
को जालन्धर मे मनाया गया जिसमे 
जालन्धर व पंजाब की कई आर्य 
समाजों के अधिकारियो व 
कार्यकर्त्ताओं ने वहां पहुंच कर तथा 
कई राजनैतिक नेताओं ने इस अवसर 
पर अपनी-अपनी श्रद्धांजलि उन्हे भेट 
की। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
कई अधिकारियों ने वहां पहुंच कर 
अपनी श्रद्धांजलि भेंट की और 
दिवंगतात्मा की सदगति के लिए 
परमात्मा से प्रार्थना की। 





लुधियाना में पारिवारिक सत्संग 
आर्य समाज सिविल लाईन लुधियाना के तत्वावधान में 23-72- 
2007 रविवार को प्रारिवारिक सत्संग श्री पी.एल अरोड़ा कोठी न 
478 फेज-2 अर्बन एस्टेट डुगरी रोड, लुधियाना में साय॑ 3.30 से 
5.30 बजे तक सम्पन्त हुआ। जिसका जनवा पर बहुत प्रभाव रहा। 
30-72-2007 रविवार को पारिवारिक सत्संग सा्॑ 3.30 से 
5.30 तक श्री डा. ए.के. थापर अप्रोजिट पुलिस लाईन लुधियाना मे 
मनाया जा रहा है। लुधियाना की आर्य जनता से प्रार्थना है कि समय 
पर प्रधार कर सत्संग की शोभा बढ़ाएं व धर्म लाभ उठावें। 


सभा प्रधान श्री हरबंस लाल 
जी शर्मा ने अपने एक शोक सन्देश 
मे अपनी ओर से व आर्य प्रतिनधि 
सभा पंजाब की ओर से आर्य विद्या 
परिषद पंजाब की ओर से व सभा 
से सम्बन्धित आर्य समाजों व शिक्षण 
संस्थाओं की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि 
भेंट की। स्व॒ श्री बैसाखी राम जी 
'एक नेक इन्सान थे वह अपने पीछे 
पुत्र-पौत्रों से भरा परिवार छोड कर 
गए हैं । उनके पांचों सुपुक्र श्री सरदारी 
लाल जी, श्री राम चन्द्‌ जी, श्री 
बनारसी दास जी, श्री हरबंस लाल 
जी व श्री राजकुमार निरन्तर आर्य 
समाजी की.सेवा करते आ रहे हैं। 
उनका सारा परिवार आर्य समाज 
परिवार है। यह उनकी आर्य समाज 
को एक बहुत बड़ी देन है। 
-धर्मदेवार्य 












नरेन्द्र भल्‍ला 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 
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कर्मवीर, शूरवीर, महान स्व॒तंत्रत! सेनानी व सहस को 
भीषण ज्वाल! थे-स्वार्मी श्रद्धलल्द सरस्वती 
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एक सूक्ति है कि “सामान्य लोग परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं 
जबकि असामान्य लोग उन पर हावी हो जाते हैं ।'” यह सूक्ति बिल्कुल 
स्वामी श्रद्धानन्द के ऊपर सटीक बैठती है। असाधारण लोग तात्कालिक 
परिस्थितियों एवं चुनौतियों का सामना करते हुए अन्ततोगत्वा अपनी मजिल 
को पा ही लेते हैं। किन्तु भीरु व पलायनवादी प्रकृति के लोग सामान्य 
परिस्थिति समस्या व बाधाओं को दल-दल कीचड में धस कर अपनी 
मजिल को बहुत दूर पाते हैं। सृष्टि के आदि से लेकर अब तक अरबों- 
खरबों लोगो ने जन्म लिया जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य मात्र खाना- 
पीना और मौज-मस्ती करना (5७  क्वा0 छे8 शद्या9), बनाया, 
उनके लिए मानुषिक चोला कोई महत्वपूर्ण पदार्थ नहीं रहा परन्तु जिन्होंने 
इस जीवन को औरों के लिए समझा मानवता का पुजारी बनकर देश, 
समाज व जन-जन की सेवा की, वो ही अपने जीवन की सार्थकता 
लौकिक व पारलौकिक रूप में जन-जन के मानस पटल पर अंकित की। 
इसीलिए किसी कवि ने बड़ा ही सुन्दर शब्दों में मानवीय जीवन का चरित्र 
“उत्रण किया है- कोई ये के मरता है, कोड हसके मरता है। 

जय उसको याद करवा है जो कुछ करके मरता है।”” 

स्वामी. श्रद्धानन्द जी महाराज भी एक ऐसे महामानव थे, जिन्होंने देश व 
समाज के लिए कुर्बानी दी। जीवन के अन्दर कुछ करके बलिदान हुए। 
जिसके कारण आज हम उन्हें याद कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 
शब्द में-'स्वामी श्रद्धानन्द एक महान्‌ समाज सुधारक थे। कर्मवीर थे, 
शूरवीर थे, वाकशूर नहीं। सकट आने पर घबराते नहीं थे, बल्कि उसका डट 
कर दिल और दिमाग व तन-मन से मुकाबला करते थे।'' प्रथम राष्ट्रपति डा 
राजेन्द्र प्रसाद के शब्दों में-''स्वामी श्रद्धाननद जी महाराज की हिन्दू-मुस्लिम 
एकता की शुद्ध भावना, दृढता, सत्यनिष्ठा, स्पष्टवादिता, निर्भीकता व देश प्रेम 
की निष्ठा इतिहास के पन्नों पर व स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों 
में लेखनीय एवं अनुकरणीय है।'' प्रथम प्रधानमंत्री प॑ जवाहर लाल नेहरू 
के शब्दो मे-'' स्वामी श्रद्धानन्द देश सेवा में अपने आप को अहर्निश लगाये 
हुए थे। उनका भीषण साहस व ओजस्वी शेर गर्जना सदैव मुझे याद रहती 

१” भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू के शब्दों में-'' स्वामी श्रद्धानन्द 

मेरी स्मृति एवं मेरे अनुराग के आराध्य देवता, वर्तमान संतति के सन्‍्मुख एक 
ऐतिहासिक मूर्ति के रूप में विराजमान हैं। भारतीय जीवन के धार्मिक व 
आध्यात्मिक क्षेत्र मे और राष्ट्र सुधार के कार्य सदैव स्मरणीय रहेंगे।'” 

स्वामी जी का जीवन पढ़ कर जब व्यक्ति तहे दिल से चिन्तन मनन के 
सागर में गोते लगाना शुरू करता है। उनके जीवन की महानता की गहारी में 
बे-रोकटोक सहसा ओझल हो जाता हैं । उनके गुरु वेदों के प्रकाण्ड विद्वान, 
महान्‌ समाज सुधारक, महान्‌ शिक्षाविद, महान्‌ दार्शनिक, तत्ववेत्ता, भारतीय 
स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम प्रेरक महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती थे। जिनका 
सान्लिध्य प्राप्त करके व गुरु चरणों में बैठ - र ऊतसेवा का पाठ सीखा था। 
उस समय की भारतीय समाज की दुर्दशा तगों भली प्रकार से देखा था। 
आतताई अग्रेज शासकों के जुल्म एवं अत्याचार को बड़ी नजदीकी से परखा 
था। अज्ञान रूपी अथकार में भटके हुए समाज को, देश को देख रहा था। 
विभिन्‍न प्रकार की सामाजिक बुराईयों में फसे हुए समाज की निकटतम 
५रिस्थिति का सिहावलोकन किया था। भला, ऐसे व्यक्ति समाज व देश का 
सुधार किए बिना कैसे रह सकता था। सब से पहले स्वामी जी महाराज ने 
हरिद्वार के निकट बिहड निर्जन जंगल में गंगा के निकट कांगड़ी नामक गांव 
के पास महान शिक्षा का केन्द्र गुरुकुल के रूप में प्रतिस्थापित किया। अंग्रेजी 
शासन के दौरान शिक्षा का भारतीयकरण करना, प्राचीनता के साथ जोड़न,, 
नगी तलवार की धार पर चलने के समान था, आग में हाथ डालने के बराबर 
था। ऐसी विकटतम परिस्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में महान्‌ क्रांति ला खड़ी कर 
दी। शिक्षा विशुद्ध भारतीय थी शिक्षा के साथ स्वतंत्रता का पाठ भी पढ़ाया 
जाता था। इतिहास इस बात का गवाह है कि उस गुरुकुल से निकले हुए 
स्नातकों ने आजादी की लड़ाई में धूम मचा दी। सैंकड़ों ने इंसते-हंसते फांसी 
के फंदे चूम लिए। यहा तक कि इनके बड़े पुत्र हरिश्चन्द्र ने 994 ई में 


बिलायत जाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। जिसके 
कारण इनका पुत्र देश पर बलिदान हो गया। इनके छोटे पुत्र इन्द्र विद्यावाचस्पति 
जो गुरुकुल कांगड़ी के प्रथम स्नातक थे, ने गांधी जी के साथ कंधे से कंधा 
मिलाकर व देश के बड़े-बडे नेताओं के साथ आजादी की लड़ाई में बढ़ - 
चढ कर हिस्सा लिया था। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के 
खिलाफ आदोलन चला रहे थे उसी दौरान गांधी जी ने स्वामी जी के पास 
सहयोग की भावना के साथ एक पत्र लिखा । स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
ऐसे कामों से, सहयोग के नाम पर कैसे पीछे हटने वाले थे। गुरुकुल के 
अन्दर धन का बड़ा अभाव था। सहयोग किया जाए, तो कैसे किया जाए । 
स्वामी जी महाराज ने अपने गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को बड़े प्यार-प्रेम व 
वात्साल्य भाव से गांधी जी की भावना से अवगत कराया, सभी ब्रह्मचारी 
छात्रों ने आसपास के गांवों में जाकर नौकरी, मजदूरी करके खून-पसीना 
बहाकर के धन इकट्ठा किया। खुद स्वामी जी महाराज ने भी रात-दिन 
लगाकर धन इकट्ठा करके दक्षिण-अफ्रीका में गांधी जी के पास धन राशि 
भेजी । जब महात्मा गांधी दक्षिण-अफ्रीका से भारत लौटे तो सब से पहले 
गुरुकुल कागडी, हरिद्वार जाकर स्वामी श्रद्धानन्द जी (पूर्व नाम महात्मा 
मुन्शीराम) के पास गये और चरणस्पर्श करके गाधी ने उनको अपना बड़ा 
भाई कहा। उसी समय स्वामी जी महाराज ने गांधी जी को महात्मा शब्द से 
विभूषित किया। मिस्टर गांधी की जगह महात्मा गाधी कहा। उसी दिन से 
मिस्टर गांधी महात्मा गांधी बन गये। 

स्वामी जी के जीवन की दूसरी घटना-30 मार्च सन्‌ १99 की है। 
रौलेट एक्ट के विरोध में स्वामी जी महाराज 50 हजार जन समूह को लेकर 
अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। दिल्ली के चांदनी चौक के पास गोरे 
सिपाहियों ने जन समूह को आगे बढने से रोक दिया और अपनी बदूकें तान 
ली। तब स्वामी जी ने अपनी छाती खोल कर बंदूक के सामने कर ली और 
निर्भीकता पूर्वक शेर गर्जना में बोले इस निहत्थी जनता पर गोली चलाने से 
क्या लाभ ? मैं सन्यासी हू, मैं इनका नेता हू, मेरी छाती, तेरी बंदूक के सामने 
खुली है। है हिम्मत तो, सबसे पहले मुझ पर गोली चलाओ । स्वामी जी के 
इन साहसपूर्ण शब्दों से गोरे सिपाही एकदम सहम गए और अपनी बंदूकें 
नीचे कर लीं। 3 मार्च 99 की बात है। यह घटना शायद विश्व के 
इतिहास में कहीं घटित हुई होगी आज तक इतिहास मे पहलो घटना है। 
स्वामी जी महाराज दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के त्रबर पर बैठ कर पहले 
हिन्दू नेता थे जिन्होंने वेद मंत्रो का उच्चारण करते हुए हिन्दू मुस्लिम एकता 
पर जोरदार भाषण दिये। उस दिन ऐसा माहौल था कि महसूस ही नहीं हो 
रहा था कि हमारे देश के अदर हिन्दू मुसलमान अलग-अलग रहे है। स्वामी 
जी महाराज आज जीवित होते तो भारत का नक्शा कुछ और ही होता। 
आज का भारत, बंगला देश, पाकिस्तान सहित एक बृहद्‌ भारत होता। 
जिसमें काश्मीर की समस्या नहीं होती, आतकवाद नहीं होता, भाईचारा व 
प्रेम की गगा बहती। हमारा देश पुन; विश्व का गुरु कहलाता है, सोने की 
चिडिया कहलाता, स्वर्ग का धाम बनता। 

स्वामी जी महाराज का हिन्दू-जाति के उत्थान के लिए नारी शिक्षा के 
उत्थान के लिए, विधवा उद्धार के लिए, दलितोद्धार के लिए, समाज के 
अंदर फैली हुई महान्‌ बुराईयों को नष्ट करने में जो उनका ऐतिहासिक 
महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिसे किसी भी कीमत पर भुलाया नहीं जा 
< »ता है। स्वामी जी महाराज संपूर्ण भारत को भारतीय सभ्यता, संस्कृति, 
शिक्षा-दीक्षा व मानव धर्म के रूप में देखना चाहते थे। जिसके लिए उन्होंन 
अपने घर-बार, धन-दौलत, यहां तक कि अपनी संतानों को भी देश के 
लिए न्यौछावर कर दिया। किसी कवि के शब्दों में-*'गिने जायें मुमकिन, 
सहरा के जरें, समुद्र के कतरे, फलक सितारे लेकिन तेरे एहसान 
अ्रद्धानन्द स्वामी, है कैसे संभव गिने जायें सारे। '' 


23 से 30 दिसम्बर , 200॥ 


साप्ताहिक आये मर्यादा, जालन्धर वा 

























ः में वैदिक धर्म का प्रचार करना आर्य समाज का असली काम है 
॥ और महर्षि देव दयानन्द का यही संदेश है। जिस कदर यह काम अपने में 
महान है उतना ही प्रयत्न साध्य है। हमने महर्षि की प्रचार शैली को त्याग 
दिया। अपने आपको आर्य समाज की चार दिवारी में कैद करा लिया । अकेले 
महर्षि जी ने बहुत कम सम्रय में स्वयं पैदल घूम-घूम कर अनेकों तकलीफों/ 
अपमानों को सहन कर वैदिक संस्कृति का प्रचार-प्रसार किया। आज आने 
जाने के साधन उपलब्ध हैं-प्रचार के उत्कृष्ट साधन उपलब्ध होते हुए भी 
आर्यों द्वारा प्रयत्न में कमी आने से वेद प्रचार के पवित्र कार्य में शिधिलता आ 
गई। इस कमी को दूर करने के लिए हमने नारे दिये : 

] वेद प्रचार के लिए समाजों से बाहर निकलो। 

2. लोग हमारे पास न आयेंगे हमे उनके पास जाना होगा। 
3. महर्षि दयानन्द की बेद प्रचार शैली अपनाओ। 

इन अनुकरणीय क्रियात्मक प्रयासों से बेद प्रचार के कार्य में उल्लेखनीय 
प्रगति आई। 

माह मई 998 में सत्यार्थ-प्रकाश न्यास के अन्तर्गत वेद प्रचार मंडल 
इकाई का गठन कर इसके तहत करीब 0 लाख की लागत से एक प्रचार 
वाहन तैयार किया और इसे प्रचार के सभी आधुनिक साधनो से सुसज्जित 
कर तथा इसमें हर तरह का आर्ष साहित्य उपलब्ध करा प्रचार कार्य शुरू 
कराया। करीब 25,000/- मासिक खर्च (एक उपदेशक, एक भजनोपदेशक, 
“व ढोलकवादक, साहित्य विक्रयकर्ता, वाहन चालक मय हेल्पर) से प्रचार 
जर्य शुरू किया। 

इस भजन मंडली को ग्राम-ग्राम मे भेजते हैं और यज्ञ से कार्यक्रम शुरू 
कण कर भजन प्रवचन कराते हैं। दूसरे ग्राम में जाने से पूर्व उस वक्‍त तक 
प्रचार कराते रहते हैं जब तक कम से कम एक व्यक्ति वेद प्रचार मडल का 
सदस्य न बन जाता है। इस प्रचार शैली का ही परिणाम है कि जिन स्थानों पर 





जय समाज जीरा के तत्वावधान 
में कोट इंसे खां नशर में वेद प्रचार 


आर्य समाज जीरा के कर्ह्षकर्तताओं द्वारा कोट ईसे 


खो नगर में वेद प्रचार ह बड़ी महत्वपूर्ण रही। 
तिथि 2-2-200॥ को रमन गर्ग के जीसी 
अस्पताल का उद्घाटन वैदिक विधि से किया गया। 
बेद के पवित्र मन्त्रों से बृहदद हवन यज्ञ श्री सुभाष चन्द्र 
आर्य कोषाध्यक्ष ने बडे शानदार ढंग से करवाया। 
उसके पश्चात्‌ स्वर्गीय महाशय मदनजीत जी आर्य, 
फिरोजपुर शहर की बनाई हुई पद्धति मे दिए गए मन्त्रों 
की व्याख्या श्री उत्तम कुमार आर्य मन्त्री जी ने बहुत 
सुन्दर ढंग से विधिपूर्वक की। व्यापार सूक्‍्त के मन्त्रों | | 
का उच्चारण सुन कर लोग बहुत प्रभावित तथा प्रसन्‍न 
हुए। इस समारोह में सैंकड़ों की संख्या में नर-नारी 
हपस्थित थे। अन्त में श्री ओम प्रकाश ग्रोवर प्रधान जी 
ने स्वास्थ्य रक्षा और शारीरिक विज्ञान पर प्रवचन दिया 
जो बड़ा प्रभावशाली रहा। श्री दिलावर सिंह आर्य ने 
ऋषि दयानन्द और आर्य समाज के जयघोष के जयकारे 
लगाए। यज्ञ शेष बांट गया और जलपान कराया गया। 


| 9) 


श्रीमद्‌ दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश न्यास के अन्तर्गत स्थापित वेद प्रचार मंडल द्वारा वैदिक 
विचारधारा के प्रसार हेतु किए जा रहे कार्य ! 


महर्षि देव दयानन्द/वेद/समाज का नाम भी लोग नहीं जानते वहा जाग्रति 
आई-जैसा वहां से बने बेद प्रचार मंडल के सदस्यों से स्पष्ट है। 

इस योजनान्तर्गत दिनांक 44 98 से 38 200। तक 25730 किलोमीटर 
की यात्रा कर 345 ग्रामों व नगरों में हजारों नर-नारियो को वैदिक 
विचारधारा अनुकूल प्रवचन/उद्बोधन प्रदान किए। यज्ञ, वैदिक सत्सग व 
संस्कार सम्पन्न करायें लगभग 52,672/- का साहित्य वाहन के माध्यम से 
विक्रय किया गया इसके अतिरिक्त लगभग 32,000/- का प्रचार साहित्य 
वैदिक धर्म का परिचय, यज्ञ दर्शन (ट्रैक्टर्स) व सत्यार्थ प्रकाश निःशुल्क 
वितरित किया गया। 

ज्वेस प्रच्चार व्की हस्त छौल्ती स्त्रे ऊपत्नख्ध्यि 

अब तक १080 सदस्य (आजीवन) बेद प्रचार मडल के सदस्य बने। 
इनमे से संरक्षक सदस्य 5000/- प्रतिष्ठित सदस्य 000/- व सहयोगी 
सदस्य १00/- प्रतिवर्ष योगदान भी दिला रहे हैं | ये सदस्य आर्ष साहित्य का 
स्वाध्याय हमेशा करते रहें -इसके लिए वेद प्रचार मडल की ओर से वर्ष मे 
चार बार साहित्य (निःशुल्क) भी भेजा जाता है। 

झीलो की विश्व प्रसिद्ध उदयपुर नगरी मे स्थित भव्य सत्यार्थ प्रकाश 
भवन में प्रतिवर्ष 26 से 28 फरवरी में महर्षि देव दयानन्द की स्मृति मे आर्य 
जनो द्वारा विशाल सत्यार्थ प्रकाश महोत्सव भी मनाया जाता है। मेरी 
अभिलाषा है कि आगामी सप्तम्‌ महोत्सव के अवसर पर आवें व इस योजना 
के लाभ प्रत्यक्ष में देखें। 

वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु यह योजना निरन्तर चलती रहे इस हेतु 
आवश्यक है कि मडल के अधिकाधिक सदस्य बने तथा लगभग 5 लाख 
रुपए की स्थिर निधि और बने ताकि उसके ब्याज से यह पवित्र व 
अत्यावश्यक कार्य अनवरत्‌ रूप से चलता रहे। इस हेतु आप सभी से मुक्त 
हस्त से योगदान करने हेतु निवेदन करता हू। शुभेच्छु, 

स्वामी तत्वबोध सरस्वती 
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डा रमन जी ने पांच सौ रुपए आर्य समाज जीरा को 
दान दिया तथा आर्य समाज जीरा के कार्यकर्त्ताओं का 
धन्यवाद किया। -ओम प्रकाश ग्रोवर, प्रधान 


अलंकार त्याग कर अपनी गलती 
डोने पर कमा माग्यग ले? 























आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व विनोद जी कटारिया से पूछना जी के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते दिया कि मे फूल माक्त नहीं डाल पूर्व 
इल्दौर से “धर्म-मर्यादा” मे छापने 
के लिए एक पत्र प्राप्त हुआ, वह 
पत्र आर्य समाज के सिद्धान्तो के 
विपरीत था, जिसे मैं छापना नहीं 
चाहता था, परन्तु फिर भी मैंने उसे 
छाप दिया, उस पर मैंने एक अपना 
लेख लिखा जो कि ' धर्म-मर्यादा' 
मे छाप दिया था, परन्तु उस पर मैने 
अपनी ओर से एक और लेख 
लिखा वही लेख मै आर्य मर्यादा मे 
दे रहा हूं। 
(मुलखराज आर्य ) 
पिछले दिनो हमे जगदीश 
प्रसाद जी वैदिक भवंर कुआं इन्दौर 
से धर्म मर्यादा में प्रकाशनार्थ एक 
पेत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने इन्दौर 
मे शिरुमल जी खयूरिया जो पहले 
से ही आर्य समाज से भलि भांति 
परिचित हैं। उन्होंने इन्दौर मे स्वामी 
दयानन्द नगर के नाम पर एक नगर 
बसाया है और वहां पर एक संस्था 
बनाई जिस का नाम दयानन्द गृह- 
निर्माण संस्था रखा गया। वहां पर 
गत वर्ष स्वामी दयानन्द जी का 
जन्म उत्सव मनाया गया और वहां 
पर स्वामी दयानन्द जी की मूर्ति 
भी स्थापित की गई जिसमे दयानन्द 
नगर के लोगों ने भाग लिया। वहां 
पर यज्ञ भी किया गया। उस यज्ञ 
मैं दयानन्द नगर के ही आठ दम्पति 
यज्ञ में बैठे थे। वहां के एक व्यक्ति 
श्री विनोद जी कटारिया जो युवक 
ही हैं। उनकी प्रेरणा से ही स्वामी 
दयानन्द की मूर्ति स्थापित की गई 
है। विनोद" जी कह रहे हैं कि 
स्वामी दयानन्द के सिद्धान्तो को 
ध्यान में रखते हुए हम मूर्ति पर 
फूल मालाएं नहीं पहनाते हैं तथा 
यूजा भी नहीं करते हैं और ये 
कहते हैं कि हमारा मूर्ति लगाने 
का उद्देश्य ये है कि हम सब 
शहरवासियो तथा नई पीढ़ी को 
स्वामी दयानन्द जी के सम्बन्ध मे 
क्षान हो सके । ये पत्र जब छपने 
कै लिए प्राप्त हुआ तो मैं उस पत्र 
को छापना नही चहाता था परन्तु 
हमारे चौभरी ऋषिपाल सिह जी 
एडवोकेट ने कहा कि वह जब ये 
मानते है कि हम पूजा नहीं करेंगे 
और न ही फूल माला डालेंगे। 
इसलिए मैंने वह पत्र अंक नं. 27 
तिथि 7-5-98 धर्म मर्यादा में छाप 
तो दिया है परन्तु इस पर मैं प्रकाश 
डालना भी आवश्य चाहता हूं। मैं 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा, जालन्धर 


स्वामी द्यानन्बव् को मूर्ति और आर्य समाज 


विनोद जी कटारिया से पूछना 
चाहता हूं कि सारा कार्य स्वामी 
जी के विचारों के उलट करके 
फिर भी ये कह रहे हैं कि स्वामी 
दयानन्द जी के सिद्धान्तों को ध्यान 
में रखते हुए उनकी मूर्ति पर फूल- 
माला नहीं डाली जाएगी। और न 
ही पूजा की जाएगी। मैं विनोद जी 
से पूछना चाहता हूं कि क्या आप 
स्वामी जी की मूर्ति के पास चौबीस 
घण्टे बैठे रहेंगे और लोगों को 
रोकते रहेंगे कि मूर्ति की पूजा न 
करो। आप ने तो स्वामी जी के 
सिद्धान्त को मिट्टी में मिला दिया 
है। जरा ध्यान से सुने कि स्वामी 
जी के विचार क्‍या थे। जब स्वामी 
जी की मृत्यु का समय आया तो 
उस समय जो आर्य समाजी उनके 
पास बैठे थे उस समय स्वामी जी 


ने उन्हे एक आदेश दिया था कि की फोटो 


आर्यो । मेरे मरने के पश्चात्‌ मेरी 
समाधि न बना देना, ऐसा न हो 
कि जिस गढ़े से तुम्हें निकालने 
के लिए आया हूं उसी गढ़े मे फिर 
ना फंस जाना, लोग मेरी भी पूजा 
न करने लग जाये। मेरी जो राख 
भी होगी वह भी किसी खेत में 
डाल देना ताकि वह भी किसी 
किसान के काम आ जाये। इसलिए 
मेरा आप से निवेदन है कि शीघ्र 
अति शीघ्र स्वामी दयान्द की मूर्ति 
को वहां से उठा लिया जाए। जो 
रुपया आपने मूर्ति पर व्यय किया 
है वह सब आप ने बर्बाद कर 
दिया है। आप कहते हैं कि नई 
पीढी को बताने के लिए ये काम 
किया है। यदि नई पीढ़ी को बताने 
के लिए आप स्वामी दयानन्द जी 
के नाम पर कोई अस्पताल खोल 
देते और उस कमरे में स्वामी 
दयानन्द जी का बहुत बड़ा चित्र 
बनवा 7 ९ ०डां पर आठ-दस फुट 
ऊचा दित्गर पर लगा देते तो वहां 
पर भी लोगो को पता चल सकता 
है कि ये स्वामी दयानन्द जी का 
चित्र है। दस फुट ऊंचा जो चित्र 
दीवार पर लगा होगा उस पर न 
तो फूल मालायें डाली जा सकती 
हैं और न ही पूजा हो सकती है। 
महर्षि दयानन्द जी ने मूर्ति पूजा 
का घोर खण्डन किया है और एक 
हम ही हैं कि उन्हीं की मूर्ति हम 
स्थापित करने लग पड़े हैं ये स्वामी 
जी का घोर अपमान है और सा 
ही ये भी कह रहे हैं कि स्वामी 

“7 क्र क्देव आय सभा कार्योलयाध्यक्ष, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक द्वण रखना प्रिटिं प्रेस, मण्डी रोड जालन्धर से मुद्दित होकर आर्य मर्यादा कायलय, 





हुए ये कार्य कर रहे हैं और चल 
उलट रहे हैं। मैं आर्य समाज के 
विद्वानों और सन्यासियों से ये यूछना 
चाहता हू कि आप क्यों नहीं बोलते, 
अब तो आर्य समाजों के अधिकारी 
भी स्वामी जी के सिद्धान्तों के 
विपरीत चल रहे हैं। अब तो आर्य 
समाजी परिवारों मे, घरो मे स्वामी 
दयानन्द जी की फोटो लगी होती 
है उस पर हार डाला होता है और 
जब कोई मर जाता है तो उसकी 
'फोटो भी स्टेज पर रखी होती है 
और उस पर हार चढ़ाये जाते हैं 
और पुष्प भी मूर्ति पर चढ़ाये जाते 
हैं। पिछले दिनों जालन्धर में राजन 
अस्पताल में शहीद रमेश समारोह 
हो रहा था। मैं भी वहां पर गया 
हुआ था वहां पर शहीद रमेश जी 
रखी हुई थी। उस पर 
हार तो पहले ही चढ़ाये हुए थे। 
उस समारोह की समाप्ति पर 
श्रद्धांजलि के रूप मे लोगो ने पुष्प 
भी चढ़ाये, उनमे दो आर्य नेता भी 
थे उन्होंने भी पुष्प चढाये। ये है 
आज के आर्य समाज के नेताओं 
का हाल। ॥977 मे शहीद भगत 
सिंह नगर जालन्धर में जहां मैं रहता 
हूं उस समय ये कालोनी नई बनी 
थी। उस कालोनी की एक 
एसोसिएशन बनी हुई थी जिसका 
प्रधान में था। जब शहीद भगत 
सिंह का शहीदी दिवस आया तो 
उस समय शहीद भगत सिंह के 
चित्र पर फूल माला चढ़ाने का प्रश्न 
हुआ तो मुझे कहा गया कि मैं भगत 
सिंह के चित्र पर फूल माला डालूं 
तो मैंने इन्कार कर दिया तो मुझे 
'कहा गया आप प्रधान हैं। मैने उत्तर 







रचना 


सा स्वस्याच्वयार 

आर्य समाज गोबिन्दगढ जालन्धर के संरक्षक श्री राम प्रताप शर्मा 
का 23-2-200 रविवार को प्रात: देहान्त हो मया। वे 95 वर्ष के थे। 
आप पुरानी पीढ़ी के कर्मठ आर्य समाजी थे। यज्ञ के प्रति उनके हृदय 
में बहुत श्रद्धा थी। आप सिद्धान्तवादी और स्पष्ट वक्ता थे। आप बर्षों 
आर्य समाज गोबिन्दगढ़ के प्रधान रहे। कई आर्य संस्थाओं को दिल 
खोल कर दान देते रहते थे। आपका समस्त परिवार वैदिक विचारों से 
ओत-प्रोत है। उनका अन्तिम संस्कार आर्य समाज गोबिन्दगढ़ जालन्धर 
के पुरोहित श्री कमल कुमार शाम्त्री' जी द्वारा पूर्ण वैदिक रीति से 
करवाया गद्य और ईश्वर से प्रार्थना ग्गै गई कि शोक सन्तप्त परिवार को 
धैर्य प्रदान करें और उम सबको .,छनके श्रेष्ठ गुणों को अपनाने का 
3: जम देवें। शर्मा जी एक भरा पृर-सुखी परिवार (ग्रांच बेटे और दो 
बेटियां) छोड़ गये हैं। अन्तिम शोर्क सभा 7--2002 दोपहर 2 से 3 
बजे तक आर्य समाज गोबिन्दगढ़ जालन्थर में होगी। 


23 से 30 दिसम्बर, 200॥ 


सकता। आप मुझसे प्रधान पद 
का त्याग-पत्र ले लें तो फिर उस 
समय मेरे स्थान घर कृष्ण देव 
जी मोहन होते थे उन्होंने फूल 
माला पहना दी परन्तु मैंने इन्कार 
कर दिया था। आर्य समाजी 
नेताओं को ध्यान रखना चाहिए 
कि मैं क्या कर रहा हूं? कया 
यह सब कुछ आर्य समाज के 
सिद्धान्तों के विपरीत नहीं है। 
जिस आर्य समाजी को ये भी 
पता नहीं कि मैं आर्य समाज के 
सिद्धान्त के विरुद्ध काम कर रहा 
हूँ फिर वह अपने आप को आर्य 
समाज का प्रधान कहता है ये 
कितनी लज्जा की बात है। अब 
मैं आर्य समाजों के अधिकारियों 
से अनुरोध करूंगा कि आर्य 
समाज के सिद्धान्त का ध्यान रखें 
'कोई भी गलत कार्य आर्य समाज 
में न हो कहीं भी और किसी 
स्थान पर भी आर्य समाज के 
सिद्धान्त के विपरीत कोई काम 
न करें। आर्य समाज के विद्टानों 
को चाहिए कि ये देखें कि ये 
कार्य जो हो रहा है ठीक है या. 
गलत। आज का विद्वान किसी 
को नहीं रोकता। अब में यही 
प्रार्थना करूंगा कि इन्दौर वालों 
से जो उन्होंने स्वामी जी की मूर्ति 
स्थापित की है उसको हटा कर 
स्वामी जी के बताये हुए मार्ग 
पर चलें। इस लेख को पढ़ कर 
श्री जगदीश प्रशाद जी ने मुझे 
एक पत्र लिखा था कह पत्र भी 
आर्य मर्यादा मे दे दिया जाएगा। 
>मुलखराज आर्य, मन्त्री 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
पका 





-नरेश कुमार, मन्त्री 


मुद्रित 
गुरुदतत भवन, चौंक किशनपुरा, जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित इुआ । 
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ज्राशा ए0प स्वागत, ऱोगा) व: 7 एगशला गधा! तं52०४९ छत5 70: ए्रातटा500१, 
॥# छ88 ईशक्षार पि0ठ्ए प्वा; 8टाशाल8 ॥8 हामपगरधाए ॥८टफापाशाएह़ [0छो०१86 
९07०शशगाए परशात्वों बत]प५धछालशाए शाते ग्रीश# ब्रश ॥४ ऊल्ाक प्रात९5000, 
ताष्ार 45$ ९55 ९एतेधा८ए ॥0 पच्चा।, ए फलाकणगत' तेट्शं॥९४ 3५ फथा00ए/ट९०वो 

कागधा।ए ॥९0९०१७९० जा पएशशाऊ 0 ऐछेवाक्वा८८, वा ग6 प्रक्गन] एलइणा 6 
0766$ ग्रा एश80प्रक्राए पित 8 रत इवगंडच्चत'ए एछभाल्ट फशा गा शी ब०- 
प्रणागर व 6 बयान शपथ दोाक्ाबटाटप्धंद8 जब 92 रूत्लूजांणनाए 
१णाए् ०7 &ल्टएागात्राए फ़वए (एलांगा पत्या गाते दाग ब८शारऊार३ 39 तैणां- 
726 76 ॥650 0 06 एछश'5णागा(ए, ग्रार्थधप्राहु 0: ९८टशाएटाए वैंत पीढ तगयावों 
एशा$0॥, ह092ए७७, 70 006 दोाक्षग्लशाब्गार ०एशफेटबा5 6 7९४ 40 ए0तप्र०९ ब्का 
प्राएगभारशते, ताशइठलर्त, 07 (्राझट्ते छाइणाशाए कक पर कराने पार्ट ॥5 9 
कश्श्रा706 7श#/ए९टशा ९ ताीए€5, 6 €80 7९४0 क्ात5, ॥९ डपएश€९हु0 7९४0श्चाता3 0॥ 
पाहु2४, थातएें ॥6 त66॥52९8 ब8क्षणफर शाज्याशए या पार गेआणा।ने $ण्रारट जाए 07 
7076 07 686 407९5 गर8५ 96 €ऋटटएाताणाशए भगाए गाते 00९४फ०्फ्टाणह ॥॥ 
6 गण प्रातांशविप्क पीशषर ॥५ व छद्देक्षाटह 06९ पीर ततगातेक ण इठलशए 
ब्यापे (06 ज्राश्माद8 0 06 ज्राताणतविपवों पश९४घ८ (छ० णलटष ए्रणाए 000फथबाएशर गाते 
8 वा ग्रद्यागराणाण पफ्ार गणाश एढ807 गित5 8 णैपान 0प0९६ $0 ॥5 999८ 
कार ए?ल्लानए5 7 का$ ए0टबराणा क6 गाते 8 शब्प ० ल्ज2टइ्रप्6 8076 92७९ 
पाए: ज्गादा 75, $20टग7ए ३८८९०६ब०)९ बात हाए2: गाय धरीढ शायएु ० प्राश॑धाए 
8 ७07शां।र र०्याप्रोठपवठत 0 56ठल€ॉए 

पफणाह ठाणे छलइणा ए2ए97९४22708 - 8 0प्रतवक्षट ९0०0्ाबाता ते फ््ा(ड, 
जा2श295 6 25 ॥7 6 बगठााश छ9९507, छागर€ €बटो)। पाए $#6 3९८९छा296 
॥ 786]0, .'€ 0प॑ 06 छग्वेक्राटट शातं ८ण्गील णाए। 006 था0०0007 

त्णाशीा(ए 2४ शत्वापापाए, िछााशा।ए टक्ा 06 त6प्रष्ठा। 06 95 ऐ6 802 0 0९ 
बएा९ए९१ पा 2तै]प्४5शादा। या पराधपाए, वाह (णयाणणा शाध्या ऐप 06 98000- 
]080९व ००ातातंणाड जा (लगा$ 0 वैंलाणाबटबो 9056%॥07 0 707 (त€एश(0५ 
॥ ए एा0ंकीए एरा०ा8 गढीएपिं 00 साय: एम एग70॥्7४0४ ०07्रदातता$ ॥. 2 
प्रताशतवैपश 38 फिकप07, 7९87९5४४०ा, बचत गरशन्रापार पिदागाए "6 20- 
70 9९५5० 8 ड्राया[एए 076 छी0 88 70: हा/एशा३ पए लि 38 गो ब्याह पा 
प्राबातोंट कक टंगावाह अऋबप्ड, शिबटपटयो।ए एशशए शैजञाणाणनों टाभाबटाशाबार वा 
बा। बरतेपा६ जय] छ6 0एाते थीघ0 (0 92 8 70 परे ए९३टा00 70 8 रजत तक ग्राड़ि। 
(076 €्7€८5 कात6 टोपरंतादत0 (0 796 गरह्हुशाएा४ध0, [0 शा०्प़ प्राएशगारह ज्रशा 
जिपशात्वाट्ते, [0 98 परापतए, ॥0 गा, जा, ० घ्टाबांटी भा0गादः एशइ0) ४रात07( 
एणर.एफलाणा शञशात्षा था ए॒ंविल एश80व (0९5४ (286 पयह95, ४6 ऐश या 
इफ्ग्राए2 ता 060 50 प्रत्राधाए टणाश$ ज जणपाहु परिपार शा गाते 
बारऊांलारट$ प्राणी ६0 3 इ्ाब्िटणए 0गारोपद्मणा प्रशाहट गराश्िएोंढ फशातेंड 
छ€८णार 7€80ए८त, धाल्ए छ९८०गार 802बॉउणट्ते धाते पांव 280 ज्ञाएत्र पाढ ग्राता- 
ज़रा 

प्णाणशाएए 85 परावाणापा.ए (88 70 पजूरण' सय: शाते #श6०8 टकआ00 ए९ 8 5९वें 
(णाहलए फलढ व ॥0 प्राग्रा। [0 पर लाला 0 शपंगा 8 एश8णा स्था) 8029]7€ 


8508 प्जार एशप4ाशा68 07 पस्ााएश&ार 0)]एशफशएप' 


बा 


क्ा$ शावेशाल65, वध्बापर 0 एक्ट फप्रडप्रिक्कांणा, हुआ जांतशः प्रावेशषश्राताह 
ण एक, ।९8077 (0 0ए6 .06 00]९८7ए९८५, पफा$, ६00, ह&0्प्रत 9९ 9 #€क्काशा- 
ग्राह्ु ००0०2७६ ० गरणाफान्वाए 407 ८एल-एणा6, ऐैठ गराबाहा 20 जता, ६६४6९ ]6 38 वा 
8 ब्त[प्रडफाला, 6 टका (8६९ 82098 0ण्रक्चाते 2टी९ए9 3 7706 ग्राहक ९ 96ए९०७ 
गाशा।, 7050शाएह्रु प्राश्ात6 सशावेिशाल९5, क्ाव १९एश०एफरहु 8 प्रातत९ इ०लगारहत्‌ 
20वें 708877(९प९ 30]प्रशशहां: 

पणाहगा। गा वर्ग ० 4ैस्वुप्ध: एजादतंगांताड, पठार" टकत शैं४० 56 
प0प 0 88 पा व87९६ रण वशतायंफ बाद डा ३ एलइणा (क्या परातशएहु० 
20वें बत[प्रश: ६0 इप्र८८९४४प्री[ए छा-0व: वाइएएुशशरक्वाा0, 8076 [2675078 9€८00॥6 
काश्पाए९त गाते पछु5ढा वा. धी९ शाशाहड किप/क्रा0ा पाए गरापड तएट ९९४९९, 
हएशा), ९०ग्रा[00क6 ॥फए65 जरा छातक' 00 ग्रागप्ट 3 78०7 6 एंपाह४ 00 6 ताल 
्रब्णव, प्रढाद बट वाकीशवपनाब ए्ा0 एक प्रावटएुए श्र कबावेक्रांफ़ड बकत (8/.078 
पीटा 70 पीला॑ंए डणावेर, डॉंगाते इट्ब(गिका। 38 9 70टॉ0 ऐैएटए) 28९ ग्राताएशातप]$ 
गाबए फिाडबाए जोक (06 साहा #>९८०मा९8 ६00 हाथ, छिपा 07तगशयाए पी6ए 
एगा (278 9 ह76॥0 तक 07 अपररलियाहु भाव शीएाणता वा 6 ॥.07007 था ॥व05 
7. ४०५ ई०पते शाक्का, 8076 कंाकाशा, छच्कप्रंट्पोग्लए 0852 <णापराएए #07 #३0]९ 
ईबिणा९08, ८0000 ८06 (#णपस्‍्ञा। 5६ए2/2 70078 ५707 ग्रह ए0ए5 $५779/078, 
जार 0 कातिलशा 07 655 5०6 बात 0शाह 707८5 तंरएटा079९त इदाणार 
चशा।ठ धंट 8९875 [888] 6 हठ्यानरें 9९0807 48 078 शञा0 0एक७८०्९३ ३९ए९/६ 
7९३8 बात शिडकब्गात78 0ण0वा00ण05; 08 रण 9678070 48 076 90 जात €३ 
ग्राटीब्टाप्रश्े ॥तै[प्र४गाहा। (0० €एशा झाएं।॥ किप्रश/क्ाणा हगञाणाएु 5006 0० (6 
इ0 श8 जरगली 5६०१ए६ ३8 ६९४५8 07 ए्ायभ्रा।एं बढ तथा प्रा पी गाए, दंग 
जप, 085 04 ग्राण्गाल्ए 6 [70०6९५9, शएशट्के गागर58, थाते ]055 ण॑ ऋणाए 0 
7०8007 है प्राफ़ाबरओ९ प्रावाशदिप गरा2ए 98 >ठशोल्त ठए0' एए भाए ० 765६, 
सि९ गाबए 98 (0०९0 गरा0० 8 १06९७ पशु/छइजंणा 07 ग्राटॉग्रागटा0ए, ० ॥6 प्राबए 
$चरीहल 8 7ए0प8 #€बॉप्वे0शा ऋषाला 7्त्युउबटा३९४ गै) 707 टकाए एड [2 
7ग्ण्श ए9प्रापेटा३ छत शिायओए बात छए०ण प्रताह शणगाणे गरवाशतेपन्नी, 000, ॥799 
9९ €ऋए€८€वे ६० ॥॥ए९ फशर्ल तढएऊ/ढघ078 द्वार 00 ग्राणतव ता5ट0पब४8०७०९०ा गाते 
शाइ00, 9 6 श4[08 070 एस (656 ८0707075 ग्रा0ा€ चृष्पठंतर, 270 (॥6ए 60 
70६ 68078 क्ञाए2९ 5 गठार 2004८ थग6॑ €रि९टाएट285, 

उपठाजबाए 38 3 (गाफुणा5इर फेटंत्रल्शा ग्रगढटाः बाते 0९: ए9शाशातड, 05 
पांड 90070 898 एणागा्त 0प्रा था ग्राशाए छा2९८९८5, 96 सफर ण 06 गत]फाशहाया 
[70007४ 68 व वञ€््ठा ॥078 6 ॥रशः गरा0एपी5९३, प्रा९९5, 27 शाह।28 ७77 76 
पैशातबरा705 6 8०टांश ॥शाह पाह8९ 4007९068 ४०६ ॥77टवपएथाएए #एा ग0 ॥68- 
गाए ९णागिटा, भाते ॥6 वर एश३०च वं5 006 ०076 ४0 ग्त5 ८०णए7/णागा5६ 
80प्रणाड 07 ६8652 (0)्री//॑$ 20. ग्रप्राक्षा छण इपटी $0]प0075 2ए९ एला 06: 
इकफल्ते 45 परट5९ 9882४ #. एथशाइ0 गराश्ए प्राबाा38९ 8 00गररीटड एए 6 8४088- 
#र808 0 0॥6 हुठने 07 80पाता (07 ज्ञाणाक, पोंड कब 2097%शउद्ां2 407 20 
७० श्राप गा 076 त#हलांगा फर था 0एदा१९ए20फणणशा। गा कराण6ए छ€ गाधष 
४४876 कं तेल्शए65 एए ग्रातंगह 7्रा०्वेढ8 ७ छाटषछगछहु शा शांग्रता द्व8, 
2 पर6 उपर 6, वी ि्ञपाताएं जञापर 50लगे छु०श६ गयते (6 €डए९एक0एा$ 0 
6 टपापा ४ ज6 गराबए जणगं: ठप 5० पिगते 0 ८०77क#027७८ फए शांत सं 8 
धगह्ग6 2८: 08 ग्राबए ३९८शएड 4 (ला पिरिकला। ठ क$ वेस्ग्राट5 छंद! 26 76 
ध्वग्राट जा6 9068 ग0 शतगद्र० 8०९१ 8गाढाणा$ फेक 0०5९ ॥69॥8 
६४07 80६ ० ग्रापाप् 007०९४४07, ब्याते फट कक] प्राताशतेपन 758 णार शी0 


एठाराश 4 पए 800 


5 ॥0]6 40 ह्वाएट पाए 8०ग6 0 शा$ ज्ञाकाट३8 शाते ३६ फ€ इ््या6 (पंत ज़्टावे इणारह- 
एड रण 6 आपरलपर58 0६ पं रतन इग्ातब्रातंड, पफ़्ट ग्रकपराव्व एशणा सका 
एए१०ए९६ कहाकका्टावद09 ता का8 १68४ ज्रात्ाणय ९९पाहु 0एएएढते ता 7९८०ण7- 
गा? शगठतणात्राए दाईप्प्ए०९6ं व प्राह एए-00९४४, ॥६ 48 06 ३०7० एशघ0ा 0 
ई९टॉ8 धागा, पी5 वेद्ञाह४8 6 प्राएशबाए८ पर एणजानों छलइणा 4 ब06 ६0 व6- 
उदगउंहाशट परा8 एा5९8 50 ६9६ प86ए टब्च5९ गाय 658 शाया+ ३ कहा पिरीशलशा॥ 35 
दल्कांध्त 

पत्रठाणटए [9878] गिवं$ पिववा वा. 7५ गरात०90809९ 40 वेशी/8 वराणशए ए शाह 
रे फऐदशाबशण' 756, वरावशाएटी 35 6 इ्र एशाबएण' गत्न्‍फ़ 98 ग्रठ्णाती 0 
एका00980४ ॥९८८०एताण[एर 00 78 ग्रादकणाहु [0 शा प्रवास ऐलाबशतक 8 
प्रठाावो जहा या 769765270 8 #/्थंशाकिण्शते गाते इ्वारईईजणाह धव]पडतााला। (0 
(6 000७ 00070 छेहकागरंक ६ बात, 0॥ 06 गाह' ॥१500, जाला 7 7ट9/6- 
बहा का। 2पशाफा (0 ९४४०६ 0 काश, ग्रा।/शाक्याए, गाते वाबततृप्ण्टए 
छ&॥॥ए०7 जगरा इछाए25 656 एुपा 905८४ 9९८०768 8 धाहटाते, ३ फ््षीलि, भात 2 
चिदुभत९ ६0 [706८६ छा पार ग्रावाशवैषतों बात 80टंसए ए0ा 7९००छणाशंतर्र ए€ 
शाफ्ञए€58 थार ग4तै€वुपब८ए शाला, 'ितााश 80]प्रडशाशशात 78 #९शीाशार बाते 
धागंशा।7/जवाते; 7टप्रा0तार 80] ए5ाशा: 75 वोें5ट शात ग्राध्मा।027९ 

गरंधनाए +६ शात्पोत 96 ऋठाल्त 80 क्रणाप्राब्बावए थार 800 बत]ए5धाशा। टक्ात0॥ 
छ€ ब50०प्रांश॑ए पेढफवत परफ्लार 5 70 076 #भ्ावै्गत 6 प्रकग्राना(ए पान ॥एएी25 
श्वुपशाए 70 थी पशर$ गाते 98८65 गाते पार पार ट्वाशांतर 0 ग्र0ताएशाए 
गाप्न्न 250 प्रणाए 7िणा ग्रातशतपत] ॥0 ग्राकाणशतेप्रथ॑, ४४८९) 96०४0) 7र॥/९५४ (7९ 
णाए बतपी[प्रशणाढा(8 9089096 [070 कर गज एड हक: 0 गा$ ठग्राह्याप्रपणाव गरा- 
प्रद्यांग्राटड, (6 ढॉटिल 0 करा$ टाशबटाटए 06 06 €ऋएथ्यंशा८८४ जाट ॥6 ॥95 
प्रातशएूग6, बात ही लाएपशा5इशारट३ प्ठवेश' जाता 76 प्रप्ढ, टपाए९॥0५ 0087४(९ 
पुफा€ +<[0एढण फराफ्ा, काया 80 8076 804 0६ एछशई९टएंगा, ऊपा पद 45 70 उप 
प्रागएटाउक] 8०४ ठ 90]7$07९०५, #३६९५ ९३०) ग्राताशतेप्धी ग्राएड़; ७०; 00: 7९ 
708: 20८0प््कर बाते धऋडज़ियह 30.]7500600 छ05श0]6 07 गया [878] 


एएएफरशा& 0ए 6000 &एऐए]एश शायर] 


॥६ 38 6फए एपाए056 ग7 पा ग्रीठशाएडरु 5६८ए०णा 00 खाता 2 ग्रह 
टर्लाड्शब ०6 हु०090 बठ[ए5पाढा: ॥6 छण्परोते 56 कलर्पि व एुएठवें इ0]ए४णा९7६ 
60पातव 5९ ऊछगांश्त त0जछा (० 4 शभाष्ठो९ ८०९९० शा था ग्रावाशवात्नो ००पो0 
टशाए 2०0पा. चाग्री 48 2 एग्राइडट ० टबालाए0पे भाते 20. ३४ 9 प्राधव8प्रार एप 
का$ 8प९८९४४ पा ॥शंगड़, (06 [70088४ ० ॥0]ए४प्रष7, 096एश', टशाए70०: 9६ १6- 
गिह्त रातप्राए 3 आगहढ्वी४ <०ात्णुएण #०्टककाहए, 70 ग्रापतन 98 वेशार्ते प्रातेद 8 
ग्रणाएशाः 5 ाकिशाएं परल्बवा25, ९३८) 006 ०७. ज्रादा #९एुएटछशाह 8 हालिया 
ब9९८ रा 6 0497 बत]ए5णाहा। 9700858 6४८ 5९एट्रातों 00706005 0 80]प8- 
गाद्ां, शांत 968 एपा व0जा) 70पश्ञाए पा 6 णरवेहा 00 ग्राएण0766, गेध्र०एड्ढो। प्रा 
अत शा ऐप 78 गए: ए०न्नोजट, कि रबी एी286 ० बती[प्रशाशशा। 78 यय- 
7077६ वा 7॥56[६ 

फ्राहष्ठावएंणा, वर फिडा. कापलाणा तर ह00व ब्रतएगाला। ॥8 7९९वका गा 
पागल (णािटा, # जर्ी-बत[प्रशाटत छलाउ0ा ए7686०४६ 2 50०१, पराएए6१ 07६ 
0 पी छत ज्यात 48 पि९ #णा एणाएथाणहु फ्टापत5 जांफाया नि ॥98 7680ए60 
पाई रथ्गए शर्ोतरबेशारल जांड शावद्गलटड ॥0 0ए8 07 फ़ैद्ाड भार ॥0. शणपहते 
एछ्ट्वाइ९ पार ९एफ़्कशणा छत 06 ठग प्राक्षा। 5 छ०0लट्त ए़ए पार ग्राशाशिशा० 0६ 


ना असल 


570 वप्तछ ७9शर्5धा6द8 07 ज्लाए]श॥8र 5] ए४7फ छोर 


[6 <ठराएबयाह एलात, 3 ए९॥-2१]प्रशा€वे फ़ुलाइणा सा )0ए६ #6९ए द्वात टवत !906 
शा ल्वुपशं दक्वात07 जादा 6 05ट28णा तल्याधात58 पट 0०]27०भाएं 0 लात$ #्वए९ 
0९९ 87८८९€४४डपीए #€[77९5४९त 67 गा 5076 छ7ए दाइए)१८९१ 67 5प॥शबाट्त 8 
एक्ााटप॥ए, पी९ए 0९ताफ़ाक एकल 48 फटा ध्याप्रा8८०णोरए ४९४00९१, प'रातल 
ह्टाताहुड 72ए6 #एटआ ॥6 9]86९ ० €शा9 इलाइपगे ईटटापएु5, ब्याते क्‍06॥77टशा०्त 
495$ ४८९४४ 06 9]808 6 ग68त6 गरबःए पग्मेष्र 88 280 फटलशा 2 भशूखलनवत 0 
55.0286श९7श70 0। 638 (6९[॥88 #0०ग धार ऊुश'टाा$ 0 चाक्ाए 00 72078075, 
जाती 4 0णाइत्वुग्गा, तीप्रां07 ताग गशाहए 

ग88/श707 480 गाश््रात3 धीढ #€४0फपतणा 0६ <्रीलागहु एशइणाबा।ए फला१5 
पुृफ्नह्ह 48 70 5९एक€ ता55ठटगा0. 776 ग्रा€87४८८९ 9९75070 ८006 705 (05थ्ा0]ए 
ए९ फैंगफा एफ का 205१ केक सज़व€ लेट 80090 ००कफुबधए6 8०४8, एव 
78, 8045 जातक एल कांच ॥0 [ए6 छाती ग्रद्ञापा007005 फ़फ05९४ व 7 ठएला 
गाते काग्राह॥६ प्राक्षा॥6०, 06 48 40686 ॥0 छकछुलावे प्रत्ार ालटए गा ग8पगाह 
प्रात6577806 (705 शा 77566 स& ७90 ग8708 9ए8९॥ह ]९950 ]98 (0 प05 
शालहुए 40 रफुशाव 9 06 ०एर/ग्नंवेड एणश0 0 76 ३77687थ८० (9६/8४07 76 
5प०शट80 ३8 47 ग्भापाणाए शत 6 एव्झंट तापएटड प्रशल फ्याहु$ पौधा ॥6 भ्रद्या९ 
60 60 क्षाह 490 076 एपरा88 पी गींड एणाउइटांशालट ईटी$ कया ॥76 शाहुगा। ॥0 60 
मं टक्काएा९४ ए70ए९ गा$ 9805, 70706, 7076 00 एॉद्व्रडपा€ पका 0 
8 5९286 6 तएए, 00, ॥0 एं ए. प १7000 छ०७, का58 तैपाए व48 3 पीतर पश 
ग6 उरध्या॥ 00 60 पफढ ककाजशंतपं [0 राणा चैपाए 48 गराक0प8 48 068 07९ 
श0 38 #7पह९8॥78 भारी ए०गिदाए एट705 शा फटा प्रफ जार्हान्वध्त 
एश8०7, 060, ॥88 2८गर2ए९० 28 7€९००णातलाब्रांत र्ज फिलल्‍तका गाते तेइटफ़ाए९ 
एएण ग6 068 धा$इ€5 7706 का (6 8०0, पराश 758, 700 का$ ट्यावांते ७८८०७ 
धा८8 छा #8 शा2४ए0 38 ब[णु/णु/आ7]46 क्‍07 #6 €णातव५0958, पीक्ा फरठय ३ णांतत 
5९750 07 6छाएइथन्ाणा 

बुफर 7768796व6 [९08० ॥85 7९50]ए60 ६06 ८ण्रीट >शज़्ट्ला शा 8थाीजशी शाप 
गांड 80९9) 808/5, 8 80टाग्य 8098 6 2स्‍50 5 एश'इणाा, ब्रा70 सह ४076 5 
86]687, 0765, तह ब(९४ एी2ब४07९ पा 30०१ ए॥9एॉ07 9९टथा5९ था 6 ९एफ़्शा- 
श0ा | वप्रं$ छुशइ०रगाए 6 जला-/दाहु 00 0065 78 गरटपवदत या गा$ 0छा 
७४८१-०७ ९ंगए 

व 35 9>700%07ए #प९ "80 6 ग्रापह87॥॥९१ ए6780०7 78 076 407 शा० 656 
368 76 ॥7076 0% 658 ८008ट008 फ९ए ॥४६ 700 एएंगग776 0९98 9 7९ए7९- 
5९7॥ #6 €ात 07 ३ ॥0ा8 गागपाहु 970९655, 076 जगती टक्का। ८णार गाए शीश 
7798४6॥768 ॥९ ९णगी68 जीतता ग्राट्शाबफाए ॥रं5७ ज 6 [70९085 0 बाएं 
वा हञा00, 6879007॥ (8 00 2ढा।रएटडागला: (0 06 छ०07 

पा(ह्टाबाणा शआ0ज़ड 56 गा बजाए क्‍40 00ा०्शाएएश2 0९58 दाढाह्राट5 0णा 8 
ग्रंगह्टीट 90०श ०. ६ ९89 07 ३ शाशो एुए0प7 रण सकक्याारण्रा0्प्र5ड बताते एणगाएशरय6 
80४॥५, (९ प्रा छत दाल वंगार्ट्र[|श्त छशथइणा 85 6 णार शा 75 ता कि 07 
2 ८१05९ भाव ज्ञा0 ॥85 तै2९० क्‍0एथ(९5 बाते शरजंत €्गप्रश्बद्याड पार वराहछ्ञागंव्त 
ए९४४07 38 076 शी0 2४८९४ एएु5 8९१०घ्रशेप #8४९० धीहए कृ]॥ज़ाह था परीशा 
ज४ पाल ग्राधहुएगभव्त एछलाइणा त068 78 एशाए ग्रापती 8 छथ्ा ् 5 छो06 [6 
कबंताला पका 50॥8 डएलवीटाश बाप्टाागला जारी 7९ छुपछ 00 गये णी प्र९ 
३ ए॥70९॥५, (0 96 एगहाढते प्रा ब5 पाल 0०टबडणा तेल्शाशावेंड, पा: (0 96 49व0 
आंत जाल पर हुएठफफ 75 ताफल5ल्त का$ ]8छ४ 9 ॥ [॒रटाप्र ४ ० 6 आ209 
गाते ड5प्रएथ्वीटबों एग्रा९७ पी (6 व:6१273060 [6/8070,. 


॥र0ाराश 5.7५ #74 


पुपाढ राराहए रण गीढ ताएद$ 0 बा 768/30९१ एशाइप्ा 45 ?फुलातेलते ता परी 
०पाञ्तरट छणगव ई0 रिटसाएट 2वफाबतणा वजह गढ्पः00८, णा पाए 0त6 गाते, 
पीएठपश्ठीा। पट प्रटटट8ञ7 ई0 7९ुआ65ड07 शातें धा९€ <075९९ए०श१६ क्श्णाएण भावला 
प्रापध 00 प$९वें ॥7 ग्राद्याब्रागगए पार +ट्जशछशणा, ६ दक्षश्चफ्टत फ0चफ्ा एणगात्री 
०प्राए$ 7 पणयए 

#8० 0८ए९०एफएशथा'--र्रींटकाएर प्राप्थाएशाटर, फट एटी-बत[प्द्र्त छशाइणा ॥8 
0०76 #6 975 वैट्बाएटते [0 2ए०एए पड ग्राशिाएशा€ट [0 शा दॉंटिलाएट ६0७० ० 
फल [70678 ० (एशाड वर काएगार ट्शवेशा०ड 0९ 8पटटलर्शपों छतुषतणाशां 75 
इ९६एएह बाणाह ग परी छत ब्राठ्पात ०ाढ, एक्रापव्पौधा५ शाप ताए+ लिी6फ%्टा 
पुफल एऋरणा-9त]पछार्त एछलाइठा कान ९55008 णा ॥$ तेलाट्वा$ शाते चाप वा 
छातक्षा ग्रछा क्‍00 70 पी९ इाहर राा0ण$ ता धाणगालश' 0०वछाणा न ]शत३ (0 
ग्राच्योी(९ गाटॉी82श/ा. ए0फञात्रा5९5, वशाप्राटब्रा0ा$, गाते इपेकना।एएा0णा5$ 8४ 8 
तंलएट बाते ज्राश।68 776९0 :ट०ा5९९ 

गर्ती९टारढ बत]परष्णारा। ग्रार्का$ 6 प्रशशाक्ञांण बात 50०लब्वारका0ता एा छ4ग्रट 
प्राटणाइटाठप्रड ग्राएपॉडडड बाते तलएर8 पर छद्या-व्रतपचटत एशबपता 88 (6 ८भु०8९- 
॥ए 0 [गैका, प्रपरशर ६8 था वराशट्शयाहु ाल॒ब्राणा 70एटला 8095 8270 एकापाए 
कफड: 06 थी, 8 गाना तरटातवट$ शिव कर छाग्राट8 (0 ०9प्राति 4 0प750-४08६ ३8 5 
8०58 लय 6 श्क़री0ए8 था कराटाएहटा 40 ता99ए पु एॉशाड 607 ॥8 005९ कं 
प्शा5 6 बाटीव6९ जात का5ड 7९९05 7९, पीर फ्पालशा' 00 एल्ाइताड व7 शा$ विा- 
ग्रेफ़, धयते धीढ ते 00 धरएढ5 घीलए वर, बाते पाला पीर फ़ॉकाब शर ताकणा पछ (० 
702८६ ॥९52 720५, (6 [7०९ पा ग्राशा 45 'जातवाए 0 979, जाते (6 ९णातवाप्षत्वाड़ 
० गीढ ग्राशाप्ट पा गा परक्यााल्ू, 6 एल]-बत]पच९ते छल्/घ5णा 4५ श9]९ (0 पर 
ए्रात5 [07 006 $प८८६६४४पों ३८८०ए/एतज्रा।ओशा। 0 75 8085 वा (0775 0 75 ॥6605, 
00 पाीह ०6 #8900, ब्रवात ए_ार <णावा0्ा8 0 #5 (6, णा 06 070 6 उशाहएण 
0० धार एली-92व]प८९ते छा ॥5 ॥बागावों, धाक्वा: 5, 70 72९४ 5९0७९ -ा. दशा 0८ 
व्ाणेगाउत्ते ॥0 #९ुणु €8ढाड 2 #शू० था 6 छकए (०चशव्फते 06 इपटटट5राप 8८ो॥8ए८ 
772॥॥ 06 0768 [09४5 

पुफा$ इ९टकातदे टाशाणा ता 2००१ बत[प्रछ॑ंशलाा रींटटाए८ 7राशि8९7८८, 800५5 
परंटी( व हा ट्ब[2बटाए 0 छएणा बाते जा ठ705 शीटलाशारए गाते बतेथ्वुप्ब्टए पा 
छणा प्रणाल एला-ग्तांपषट्त ऊ्ा॥णा गिकत 8 7९8४07406 "श07ए्र4्चणा, 5840- 
(७07, बा फॉ०8७प्राड की क्राडइ एछणां। लूट राएएड8 बाडटेपाड़ बाते 07287९0णाएहर 
095807९68 'निंड #€एटॉी5$ का पर इठीपणणा ठत छाकीए्आ३ जिद ाठजड़ वीठण 0 छ07८ 
ला जण*पाए गात॑ 0छ (0 फाबए शीला एी4ज्ाए गाते 0028 700 ८णाग९ ९ 
79०, जिट 6065 ॥0: ४६8८0 माह छठ; 38 4 ती€(ब्रा।९ 0 7भ६ 7: 9 ८णाएपेडंए2 
बाएं 0759887882006 7९0९४. हि 

गाए पा उधार ]76 पार जट]-बत]प्रशल्ते छएशइणा ॥85 छ०00९१ 0परा 0 वन 
एट६ ३ इ्ला8 ब्या्व 00050॥८धए2 |गग्रौ0४0गए ० [8 एगाला .लप्रवेद्ठ 3 फएबवे बाते 
3९50८ 0प(00९ ठत ए€ छष्जेत ग0पा गाय जहर सरशाएण्जण््आागत।वट्त एछल४इ0ा 
ज0 आीपाड गाड टएट8 ६0 ८0रतापणा$ ब्यात 5६९४ गिाहु8 7०पह। 85९ धभ0ते तींड 
६0760 एश-४०९८४ए७ ३8 प्रात्री)6 (0 ई07प्राप्रबढ एणपए 80905 07 (0 77206 ररट्टाएड 
छोधा$ 0 #९३८ॉंगरा8 ९णा 

#०्त्कृशगारर रा रिटबााए, 6 परएत लाला ता 89००व ब0]फरयाला। 8 शजोएए 
क्‍0 ब०टट्फ़ा ३०दाग9, एग्ाप्रव्पोग्गए पद कटशाएए छात्रा पयट एश50ा णगी0 8 जहा 
#तुप्छटत #९००गार०४ पीर वध्याए शा ग्राल्श/श्रेजााए 0. फर स्णातवींप0णा8 0 
जापता ग6 ग्राप५ बत]ुपा सफटपत प95 ताइटप्रड९ते ब0]प5ए72९१ गा श5 ० 06 


$ 


58798 पाए एशापडाजा08 07 प्ाध&ा 39]087 एप्प 


(िष्दाडार (क्रादा[/8 बात 6 76687 66 पा फ़ोटब४पट एसालएछ6 त6क्ता- 
एकाट४8 वाधि?ए, जला तीशरट 8 शिप्रर [0 782८08ग22 फिर टणातवाप्रणा३ प्राफ020 
एए ०पाक्ष' टाएटपगाशनक्रा८88, (97५9 88 8 97807 7700765 |78 ]णा|॥728, 07 (6 
ठाट गाते, गाव गा गरञठत6€ 06 880४ छाए पराहा, 9 6 0700 0 96 (07तात0क्‍8 
प्रग056वं एज ०पाहा सल्थयाए, ॥8 ग6 एा्णाहु + 800१ बत]प्5ण्ावाय: प्र छथो- 
#प]ए5९6 एश'३807 वढ्यणड जि 4007 (00घा९८, "व: 758, ॥0 20777 (० (0४ 
[008 इब्ला7४8८70795 प््याएँ _07फत075 22६ 7ए6 40 हब: फल 

परफह ग्राठ्ड, पाए ते 0 कटा शाला ग्राहक फल 44०९6 बात 2९८९|९१, 
॥#90छ९एटा,, 78 ९ ताएए65, ि्वा5, गाव पराबवेट्वुपबटा९$ छाीपाया धंट इट 8 एशइता 
प्राण [हक ६0 ८८ 6 एट्य।7 0 गा शाह ग्रधयापा'8 009९ए९- चापला ॥6 ॥98 
छश्शा (पक पीड़ा टढ्ताशाए 06708 छाप्रीया गियर 20६ 920, सी, फ्रागकान 

मय शातए <गेगारँ जाए ऋावेल छाएथालारल गा क्‍ेट्बाप्राए जाए शा णा८6 हालत 
॥70 6 शाप्राश/5$ प्रध्थशाणए 09. ॥6 एप एफ, 8 शाशा जणोतठ कब्ते गरधह8॥6 ॥0 
थरा8 0एा जरट्गपारइ5ट5 पता इपष्टट४र;,्रपा[ए बते]पडादते 9€7809 व6क्ाश्ा$इ 6 78९89- 
80ए ०0 छाण्गाहु पए जागुएठइश]6 जशाञ्ी68 मिड वषव्ाय5ड ८07रणला८र गाते 4६ प० 
96526 9ए 7 ०८९४डए2 268९ ई07 झावएहलटहट मॉ९ त९ए९४०7४ ६8 टए8९०(ए ६07 
शॉीटिटाए८ ग्रागफ)त।ण जा पाक 38 टबी6ते 40, 00 ॥९ छपा$ श8 शाशाट३ 0 एण 
० 36शाएगा)6 8०48 द्ात॑ इप्रड।0पह इ्ातरई्वट(0075, 8८0९0 0७78 (6 ए्ट्शाए 
जशाणिए गा5९ए, 070970ाएहू 8 तर्दाशाइ2ट5, बाते लधाएु (शी फट छीक्षयाई बात 
दाइ2पांड28 फ़ शांत #€ प्थात$ [0 ९०एक् प्‌ था ०प्रट्टगों 06 7720९वतुपन्नल९5 
जाए, 

पफर ऊद्कछछणा 0 ॥88 ग्रागत6 800१ बी] प॥रयदा: 827$ (0 2०८९७६ परा१ए०ते- 
320 फृशा), वप्रत्रा07, 60 058 शीला प्रा ८076 6 76९७8 पाला 8वृप्श९५ 
ग्गव 4ब्गीएए 866 6 तवैं0०९5 700 73ए6 ९]९एबस्‍९त 70005 0( #ाग्राइघष॥, ॥6 [8 
(06 ६0 98 5759[स्‍2077060 7४8 एशक्का ठांज्राएथं०ा3 शएप्रए८, 8४ 8068 20६ 8०६ & 
३एलॉर्त ग696 बात 052 9९7506९0ए९ पा पराविश१ञाक्षावागए् #ं70 ॥6 48 07 श्र ॥6 
इक्षा)035 ई07. [णंा एछ्ारए 00806, ईएणः मागाएं फटा 8 एशागपवशा स्तांगागबं 
एाप्राटए, ए०४४ 0766 0ींश ९१ 4 एजए्रत0009 6 #6(0064, “(8४ 9 #ऋगाही॥7 ७४॥%, 
॥ लाते गाए 0 ईप्रव१८०९ शाद ॥0ए९] 5009५ 0 एए एणटी ? 

2 ८८९७०(क्षा८९ 0 ॥टबाए 250 झारक्ा)8 6 वॉ35९0९९ 0[ €६८९58ए6 ६98५ 6 
गाता श0 (एढ$ व (6 ४०११ ब०0फ गाय गा तृढाएटड ग्ा$ इन्चव४ा३8200॥5 07 
॥65$ 0छकल्छलारट३ देंठ88 चर 38ए68 ॥0 १९छछशाते ठव शि957 परीतिीशला। एग गरा$ 
शाडा65 हा 

३२७छुणाक्ंत।(ए #97 82. 000 एिक्राए [648] गा कांड दाइटफडछडाछा 0६ 0घफए 
क8 खराबवतेंढ ग्रापता, ०0 का एणा 8 ९ एली-बतुप्रः८टत फलाफ00 48 076 जी 
<का7 3९८९९ए. ए९शुरण7धागए [07 कामइश[ व॒क्का5 ॥ धरा0वराक' एछााबइ९ छत ग्राबधपरापाए 
पल धर ठंगोत 5 076 जञ0 फ5 पयएुड तणा० (07 जाकर, लाई एथ्शशा(5 १62९ 
आिवब ग6 शा €क शातें जटका, छशा ॥6 शाश। 80 (0 9९6, 20वें जञ्ञग०9: 6 8॥9]] 
]ह४70 व व8 8 [02 ता ग्राबधपणाए पाबा 3 एटा507 78 बॉ68 ६0 शाक्रा7१2४ तितइश। 
घाते ऋगए तृ्लगणाए़ ज्ञांती 8 परायाणप्रा) 0 एण7ए, एणगिटा, शर्ते ब2पेए८०९-४६९ॉए- 
गाह 06 उब्बाहटप्रोद्य ग्राएण्रा7ट2 0 8000 ३0]प्८पाला 78 (76 उ/गए 40 ६४६६ 
765ए0गग्मणावए 407 0768 ठ0छ7॥ ईटटीप858 "पट खबबद[]प्ररर्त दागाँत 48 ०76 ए० 
48 पाकर ६0 बटव्टए+ पद कह्शयाए रत ॥78 ०छग्र ईटटॉफह४ वार कान [706९० पक्ष 
0760 ०९5 शांगरश्ष छ बाणफपधाड 0:06 पराएपॉडटड [0 00675 067 एए 7९ 
पाए [0 पट ठराए जाला ॥6 ल्‍टा5 ० शठंत एजबा'व गए 7( 78 8 78॥) 


क्‍रए0ाराध 6 ]'५ 878 


#ट॥९एशाशा (0 96 2९ ६0 १८०९छा १९छ्ुणाओंज्र[ाएए 07 0९5 ठणशा ट्वरा5, पड 
जाप, बाापे व47९05, 85 एटा] 88 ०65 0ए0४ घाते इतेमांएवाताए, 

प्र॥6 एथॉ-बवी[प्रदाव्त छल5णा 38 2 ॥णा6 फ्रापी ग्रगडष़श ज्याते ग्राक्मागह्ुढ् 2] 
297८८ 05 काड एटाइ07क0ए 88 णाद दापए९&६ ६ ई0नाण5उट टाशय० म6 प्र% 5 
टणाफए! भापे दबएगए० ईणएा क्रपतराणा बाते #€४तश्वात.. 

2 एश३०ा 8पटटट४ड[पीं पा ॥0]प्छाला। 75 लाबा-बटशांरव्त एफ ग्रातेटुुलातेशाव्द, लिट 
॥8 270]8 ६0 849, 07" ॥0 शापब्राणा& पौणा ताबए फाठजवर ठतफए (श॥7एणधर ६9४05- 
जिलाणा. जिद ॥५ थो06 ६0 7ए४पथ्या) वा्याआ5टा 07 छपॉादयाए एप 2 शण्एट जॉंपदाी 
एए९४ जय 4 प्राण्म्ाशा बज दायीं छपा गरा३५ ।ट४पो, गा 8 क्‍058 ॥6 स्का ये] बीकते 
ल& ॥8 20]6 40 58०, 07 [0 ९६०८६५०४ प्रशाता छा०शत6 णाए टगाएतक्षपर एला2- 
चाहा 9 चं0 परत शथींतत ]85078 58059९000. (0॥ ९ ठग प्याव, 06 35 ॥)९ 
(0 8589, “४९८४४ ६0 6 प्रा|्ञीट्कवा: 4 [॥0ग्राइट5 प्रोगग्राध्धाहैए क्‍00 छ0ए८ एशा९- 
खिला मिंए एक शाप ६शाएण श्र :20०८९६, ]008/907९ (एणशत्ए07४ए ए4९8५७ ८४६, 
गात॑ रावेप९ एलाएणवाए वबातेश्ञाफ़ [0 पा6 इब्बीए६ 0० गरए-ट शातेण्गाएं इशाई- 
+ट7075 मिंट 78 ग्राते"ऊुद्मातिला ७ 870प9 णुञ्राणा गा (8ए07 04 ॥5 प्रातेःएलावैल्ा 
]0व8ग्राषए9॥ 9प्रा. 96 तैठ९8 ॥0६ ९ शा शाजाएशणए ०एछए0ग्रातणा 00 अोध्वाटएटक पीट 
87009 [7090$९8 776 ऋल-बक्‍]फाशथ्त एछशइणा ॥988 70 प्र्श्ते 600 गी4७५, ल& 
00९8 707 ॥98ए९€ $0 96 8पएएणाह€ते 8 ९ (77 9ए ९7/०7ए 2एछ[एा00200०॥ ऐप: 
जाशा 6 0९८४० तैशाद्ाते$ ८शा बा ग्रा5 प्रातत्फशावशा: 0एाणाः 

पुणरढ एशड0ा शरी0 ॥45 #0[प्रशत एशी ॥88 8 0९8०6 0 णाह्गाभा५ए पा 6 
गिड फ902० पार (०१८८७६ 0६ धत][फणािशा। 88६ (णाणिया५ ए३६ 08९055९0. परथ० 
पं छ8 डालते एव जरोगोल <तराणिया(ए 78 ब7९वप्रा शर्त 5०2१४ [शाह (67६ 
38 १00०7 07 ६056 ग्राकरशतैप्ब$ जञी0 ट्या 8९९ ऐप शाः0ग8 शा प्राभ्तेस्तुप्टां९5 
ण एाटइल्या: 802॑ंगे ०प5७०च्राड बाते फब्टध०९8 था ध्या ए70005४ एशाशः प०बए४ 0६ 
8४00७ ॥४णाए 

फरा०्धंगा्ने फ्रिफारडओता, सब(_गार0 बाबे. शॉश्वशतढ का. ०-5 0॥९८४ए6 
एटाउ2 ० #िदा-2०58 $0 (४० "९६४६ व्याटं॥ छत ह०06 उत[ुपड॥7शा। 9ए६ श॥ए॒9- 
ड280 फट ०000गा[गाएु, 7९४/ठाएढ, भाव परशाजवए ३४०९९६४ 07 एशणाधा(ए, एप 
छा8 78 छ्ञीए 5956 ८07०९छा ० ४०0०१ 2वएघाला। पक छशी-१0]756व गाद्या |5 
07९ जरा०, था बदताओता 00 परारइ८ टव[2बल९४ 07 8९+००॥ए०, ॥8$ 3 (एश'थिा।) 
$7९९000 0०0 शाता।गा्े 2550 क 

एल49$ 6 काएश्ाणा 0 वब[शशा९ 88 4 द्वॉ.शाणा 05 8000 2वी|एागशां, 
४ा0परीत ॥8ए6 टला हाएलशा स्थल, 0प५ ण्राशाक ह्वाएशा सक्ा)ए 07 48, पा6 इप- 
[९०धए९ ३९१६९ ० जट-फशाड 5 था प्रगएणश/क्रा। दापटाणा है 558८ 20- 
एप्रछल्त॑ फुलाइणा 78 एणाहा५ थाते ग्राक्माए्वा$ था. बवेल्वुपशध शाते 8॥ 0 १५ 4 
स्या०ास्‍रत्तगंं प्रावेटाणार घ९ गत 4 इशा९ छत उल्टा शाला शुृणणह्र8 0पाॉ. 
#% टिट[फ़ठ 70 लणताठठत ० फढागाहुणडु भाव ० फशाएं छत गाते शांत 
बबएड जाए गंगा ॥70एह्टी0ए0 [९ लिं९ ॥98 ई९९जहुड 0 बत8तुए३९ए 270 0 ऐश 
गूलव्लं॥व्त फ्रेशाह ब्र ० गशावीर ९टगाहु5 ० ताॉशिशा०९ ७ €छएव्टाभाए 
ग्राए0क्रा: 28 चर 35 गि्चए[|आक्‍658 45 (णात्टपालत क्चाएं एश$508 बार >2णएटाध्वे 
एए श5 लए क९ €णाप्राएगीए ०णाफुणाह तीशाइश[ए६8 [0 णाश5 कप ां5 
]९808 तठत्ताए 00 एगाबए9एाव5७ रार जली-बतुप्रशल्त एशाइणा व॥8 ब्रतुप्ाद्ते प्रांड 
क्जाब्गणाड 0 कटबा(ए, पागध 5, पीर ३ध्या।ए 06 एछ9६ 46 दक्या कट ए प्रया- 
इटा। ॥7 पी परंड्ठा।: 06 गराड कोल, 5009] ए०ग्रंप0॥), शाप 99एणाप्रागप6४, हैतात ॥6 
एल्वडपा ९8 ाउटा( त्0६ ए पलााड ता शील्तील' कर चणा ९ 78०९, 09पढ गा (हापा३$ 


574 प्सण एशार5४708 07 प्रताप ७0][ए0570५एछपप' 


6: शाद्याशा कह वावे शाबां ग्ीट €०प्रोत 7९४७०ाबए करण ्ा॑ फराजइला बात 
जाट #6 धा0ए6व फल य पीर [70०28 परयाट ऋशाी-बत[प्त्रल्त ८5० गा 
बवेटवुपना९ उल्टा, 5९-००गीवेदा6९, ब्याव ढाका सर 45 6९6 #ठ0 6३- 
ए९5४ए6 धाऊा69, वेटए/25ग0ण, ए०ण79, ब्यादे ताइप्रण्राप8 4६8४४ लि गधा 4 
एटोशाएशए दशा शातकरगराशे [गा दाब्राइटाशश8ते छए गला रूव्टडइडाए2 धशपश- 
860 707 ९5%८९४अए2 त6590700द68 का ट्या। एऐ टाब्रबटाशपरटत 98 4९97055, फरार 
प्राढ्वा$ ग्रतां ठगगाए 60प्र/ब8० 0 6९ 48९९ 04 प्रयर्तात्वाह वेक्काइ००, फ़ैपा (9 [0९2८६ 
गाव इववए छएशला 250 [7९84886 76९0० फ्रिठ्श क्ाड्ाएए 0ए2७ प्राए८४०ए७१ 
€०0ग्रिटा8 77 घी एक5 24) (05९ €7000074 एलायड्2ू४ ३००००्ाएककए र तल 
टाएफला4 ता 8000 बत]प्ष700६ जञतादा ॥4ए९2 92667 त०टाएढत 

ख्टांबिडव08 जीशर 78 दगा0ाकानों छक्चाणाए पा पीर जदा-बते]पडटत एपचइणा'8 
एशबणागरए$, सिंए व5 ब56 (0 बबाएहु) बाते डगा8 47027ए 056 टका दा] (९ त68/६९ 
ए कटा्ररयाणा 9ए 7र00ढ798 पी बिटाके 7९४ पाठ (शाइट फ्रातासतंपव 4$ 07९ 
जछ052 चिट 738 ताइएछए शाते 5(शपा 

(078 07 06 70% ग़़ा[707970 टागाशा28 06 80006 उत]एडाशा। 4$ 76 क>0ए 00 
ए99, एथ्गाब[05 6 2705: अल्ञापीदक्षा। धछा 6 थो 7 ९ पर टणत [488, एछ, 
784 6] (076 €ब7 89986 2 [76807 बतै]प्रषययाठ्गा 9ए 06 >#ट्कवा छा पा वाट 
गा 89008, 8थ९8, था ग्रठ0965, शा छए गा5$ बजा।ए ईछ इला-लरतुतरबघागा या 
कल्गाएर प्ज्ाहु फल जणी-बतैप्रषाल्त छा शी0ए5 3 गरण्णायवों टपापठब्राए, शा 
णाक वग्राएण0 अंडा] ० ए००व बवे]पडाल्या: गा टग्रांत्लशा ॥6 78 4 एलन (0ता- 
एिथांणा, ० ९82९७ दावा ][0गगए 78 790 767656त का धाज्गशाह फ्पा #्या्रांग३ 
॥गगाटाएट ०छक्कते थी 06 06 ब्रश पीट इटला00] [शव पफांड 48 8 था- 
प९ शह्ढठ) ०0 बत[प्रशाणला। [/69]श0$: उपर उला-वते]प४छते 7०807 58070 ४९ 
॥207(06005, ग्रशापशें, ब्याते ९३४ए गा गा$ 380लवी ए९4५०07४ा7फ5 

#छ79 #9 70०८ #गा।ए ॥0 40ए8 45 था ग्राए0॥ टरयॉ-डाय॑ंगा रत हुए०वे 
गवे[परडफाशा: बात प्रडप्शाए 7१ एॉश्टल्व ब्वोठ्म8ुशतं& ब067 ६0 एठरें: 086 पएरा0 
जद व्रत]ए5८९१ 38 ब6 [0 €ग]0ए दा फ़ोथ्यषप्रा ९ ज्राती0ठपा ९टापएु ता 48 8076- 
॥09 मत ० शा।िं ज्ह व8 बर९४ ६0 धाठणश बॉहिटाए0ा फिल्टीए बात ठप॒ष्टढी 
00वए ००2८९, पी प्रार॥ब्ाग€ते ईढटापाएए 06 फाल्किपरट जि दक्ा टा इज़ा- 
एगीीदाएरट छाए पा ०गाला एशाइणा गाते आभार गा$ ]098 बाते $0009५ प्रा॥€ 
8787760[7ए 
>»  उजीह गजतए (0 28ए6 766 शा ईण7 8०प्रक ९ ४9९06 75 ८णग्रग0्याए ४960पशा 
07 38 टब्ा2८८7५६८ 07 धार छ९-8त0]प्टत छश8णा 7्रग्माइ टवाएत070, ॥09५6ए९, 
ग्रापश: 96 [पव९९व दबा <पाए वा शाा३ 0 20 ग्रावाशतिप्रथँड #९टत 407 $थाइप्रदवाए 
छछा सथाबा।। ग्रावाशतवपरढ$ जशात्री 3 9१९:870पस्‍5द 0 णागह्मवै&?ब०]९8 इटाश0णा३ 
€एथ्शला6ढ गाते जाती छाणाएु ॥0ग777ाव। हरगाशपौनबता0ता, 8०पनते ९४एशांशा०6 
ग्रा89 96 काह्थाए गराएण ब्रा 009 पार ठाल गैशाते, पद ४ 908075 ७]08८ 
ध्वाए एशपलार९५ ॥4ए९ एटा फटीब्राएलए प्राशाठततग्रर्ों बाते छश08९ गरठा परणा6 
०000एं ए४ इ्पंग्रक्णाबों 0 छी0ा न ऊछएदालशाल्ट३ घर 70६ 80 गरकागाह्2पि 
070 779ण07था 4 गाए 928 १९९०६माइटवे फिआा छत हाबगीट्डत0ठा व8 ज्वा। गा 
छए०ाशा। छ९४४प72 गाते ॥दारट ए00व4 7 गइघ्टा 7६ ह्ठ्पांत 280 9८ #€०7१ग780 
ता था बवेल्वुपथार फिषशाएं धावे छफ़ालडणा 0 हात्प्रटाह्मा 8850 वरगुजाह था 
बतेस्वुपबा 3णप्राणा 0६ बटुष्ठाट5प्एट 97काटाआ5ड प्रफदार कट कावाए्रवंपबोड #07 907 
5८5 388 छल्शा 0एलातशशक्राआर्त बगत ज्ञा0 (९९! पार 7९वें 407 8७६ 98४ 3 ग्राध्यी00 
र्ण [70शणए फल बपेसवुप्०८४ 7६ 75 ए7०:४फाए ग्राणट एप 090 (6 एा-वर्त]प७९4 


7२05४ 6,7ए 878 


72507 48 076 ई067 ज्ञठा टणाए्ंग्रशाट8 ॥5 ए089फ6 पक फि, ॥6 78 तार ईछ 
0 $शटावो ९४छ/85ड0ा 78 3 7९८65ग/ा/ए  प्रातेर९त, शक्षारों झट्वात शा धार 
ट्[2श्टाए ई07 ८ण7प7स्‍टा८6 ए० 08287 उतर एिवा तीर 0एए0ग्ञाट वा घीणा, 
ग्पेस्वुप्ाा४ 8८डपए१) €ए65807 45 7600॥722व ब्रड & आशा ०0 800०0 बत[प्डगाशा, 
फएपा एथ्ाव्रपणाड गा छरा$ 00 गातदाशतेएप्शं ग९त5 एप ब्रौडठ0 96 7600एग772वे ब्रा 
टका 3९6 €०्खॉशारद व 6 €णाटट्फा ० 806व बत]एडाल१, #0ता गाशाए 7क्‍विशते- 
पशे$ [9/0090]ए ॥ 35 शा076 व7907/श77 [0 फयए वी (कया एस 3 एुशाशव 9 9॥7९ 
ण जाए पिथा गा (४5 छत "6 किए क्‍0 ठ9बक्षा। ०णराफ़ोदार इक शञावा08- 
पंणा परफ्ा$ शा०्णत 86 8 एणा07 60 ग्राशाए ए:8075 0 बार णए०टते 0 ]ए९ 
]076ए बाते 007ए0गशाए पएट5 वे शा, जाग़ीर तशांल्त 09 गाल एॉटबध्पा९ ज्रातटा 
व0668 हाथ 00६ धॉ०0ए९ 005, गाते 4 ग्रढ: 9गे॥08 0 $त। छएटश' प्रता$ब4ट0णा, 
7 ॥॥ 0620860 8८व३६ 6 ॥एाए 

_क्ाग्र) ॥0 आएक 4ऋहुद्य पार फथा-बठ]प्रडाल्त छल8णा छ 50 2०९ $9 जशञा०फ 
बाएल' जाला प्राएणर्त, 6 08वए गाते बहुड्ा/््शण एोशा ॥626फ7ए 07 वैन 
॥7]6. पप्ना५ 75९ 0 हुएठव ब्रत[]प्रषप्चाला:। 79 तारीटवे। कि ग्राठर, एट8णा5 0 
प्रगातकडवाते 6. 3०८९००६ प्रफाढ हों 6 गहुएहषघ्नं0ा ॥8 (शाएगा ० ह्यपए शत 50 
्णाग्रशाएए गया: ग्राशाएं छश5णा$३ भा पा्6 00 हीं; 0 ध्ाए ९्यजालछाणा एं। 
बहुशारजा07 285 कटीबारत 00 शीत 45 800व 00 ३०८९ए०४४०।८ करिए: ४)5 5 ॥04 ॥6 
१४९ औ8872%्राएट (शा्वेशारलढ ९ 50 ग्रापद 74५० ९ए६ए 950०३ ९तृणज़ाशा 
ध8 ॥. ग्राएडा, 0 7९९९४४ए, 98 ग्रह: 40 शा०एछ बह87९5४07 ॥६ 0९ [्र0एश' पगर 
गाते प 5०लब्रीएलत लाब्ागरी5. फ्रेपा बहुष्ठा।टछ00 ग्रीठ्पोत 9९ ग्रशाराश' पातेपराए 
ठापबह8९/॥९० ॥00 णागंजिह्त 4६ ॥5 3 ध्पूज्ाथा€ बर्याारएशालशा 0६ ९ ९ए० 0 
[छ0छ जोश ॥ 38 70९ एक ० शांडतेणा। 40 48०6 थे वीढ्ठा। ता€ छण]ते ७ अ0 
88 एटा (0 गधिजा: 068 बहु९7९5पए6 पशातेदाटार०8 िं४एणीए, पार एली-बत[ुप्शाव्त 
एश$णा 88 4९ढ76ते [0 50९ग28 5 ब8878580ा था06 ॥0 छुपा 5$ शाशप्ञंड8 $0 
८०ार४फ्रगाटाए बाते 5०टाथए त6872०।९ शा05. 

छठ ९ऋए7९8807, पा, शा०पोत 96 ग्रलागश' ६00 ००7रफ़ञांध्टए फ्रांगजाल्त 
बाण 00 शाप ठ्ााआध्त प्रगा एश]-930]प5८९९ छशाइणा 75 076 श056 €ा9- 
पठा$ ब्वाह प्रातश <कफठ गाते ज्ञा0 त068 700 एथएएा पिला ०488० ०४वे 
€रुज८5आ07॥, 

$0टंब पेटाब्रतंग्पक्मांएड, 0 एशथा-बत]प्रशाश्त ग्रावाशवेप्ण 8 076 एश0 परएछ शा 
ण्यीशड गाते ढा|0ए5 इटली ८07ट(8 क्षा्त व्राष्ाद58 4. 48 ॥ धह्ा रण ग्राधप्रवए 
[07 00]९८६ 0ए९ 40 (॥(९ (6 [206 0६ ॥्धटा$श86 ]0९6, शीश ॥9, 407 006 ॥0 
]0ए९ ०ताश5 ई0 पीशाएटाएट३ बाते 0 ण धीढ बर्तप्धाब्रहुढ वा. 999 जड़ शी. 
वा पीर गरग्गाग ग्राताश॑वपत 50:श १€ूतड प्भप्ट पा९ ए]8०९ ० एथा। भा 8पशि- 
गाहु पा 6 गरढ्णणा८ वाह ॥९प०णत९ ग्ातासंतिपग ॥8 0 00958 छत कराई शियए 
बाप फिलाते$, ऐप पार एरग्गाएं ग्रापाशवाबं वर 90प्रापपरिए गा जा$ 5024 
ह70०७ 70% का पीछा 48 8 शूगटवते ते रा0ताणाबोे ०0रॉबटॉ3 88 ॥5 €जएदाप९८९४ 
पा 80ठतर कराए शातक्ा गाते वेल्टएथा 

ठ०6व 276$%$076 काए 00985 ॥रग6 जल-बती[पञ९०व एशाउणा 998 8004 एकए7०7४ 
जा 08 जि वच5 ॥06 (0 ९059 एलााबाशा गिशात॑शाए५ 7९।१००75 शातता 
0गला5 पक एशग5 एुटक0 बल एट्श' 0 ०पहा 800व अऋश्यगीश बाते 6, प्राण) 
इपटटटड8 बात श्ि[पफट, ग्रिताारई्‌ 7006 एथ्ेपट व तह एश5णा पा ग्रा (06 9श80/5 
इ्ा8. मिह प8 घ6 (0 शात्त्र पिंलातीए ्लगहु बात 80०ंच्रे प्रातेशशशात्याड 2] 
78 206 40 ९६ बॉगाए जात एव ए९णु7९, ॥0 प्रातेलबाते ऐश, बाते (0 १९0वें 


8५0 प्रमछ एशरडश705 0७ पाए & छाए 


वाडएएए, [९वॉ०0प8ए, "०ापरिद5, क्वे तृुपबाएटड, सर ३४ काबाबटटताहटत 9ए 06 भार 
बाद 6 बाॉजीए 00 १८८९७६ 00080 जी056 फैशार5, अश्रा१627व5, बाते (45९४ तल 
विणा 8 किंद 8 00०एटाक्राएड बा00 600 छा जाप 0तदाड प्रधागाणातरहए ॥0 
गलएफिए ०क [ुणा प्राव/शयाए४ 8 [णा88 एणगा5 07: [489], लाता 
8 40 96 ॥7€4877९९ छ9ए 06 गाहियादे 76९९९०ा एस पतली ईवशायट्र$ ॥त१ बधराप्रतेछ 
एगीटा' खिद्या] 0ए (ग67 (पथ, 

70 प0० एंड #॥6 (00% क्र जकादा ख6 7#6 7ग6 जद्या-अतुंपक्रश्त 
एशएइ0ा 5 70६ 000 प्ययाप्ड 76 8700ए ग0 ७०ए४ 76 87009 (2९४ ६0 98 क्राएकध्गा। 
जा डा0-, ॥6 48 3 दाएशशा श0 7४९४ हट 2095, फछणा0825, थात ॥तै6व॥]5 0६ 6 
व्पॉप्श्ट थाई ठ0ण्ात 76 गशाट४3 0 6 गीविशताओं ज्वात॑ 0 (८ र0फ्रणाप्रशाए 
ग्रधएु९ भाते 96€0ण6 प्राइटएक४४०९6.- व ग्रा।बे।व0]6 धह87 07 8006 280]प5007६ 7$ 
9 [027807/9 8८८९7०(॥८४ ०9 07008, । 76 ढंगांव ज्ञा0 35 प्रॉप्टव छए 0. फ्रल्यालश३ 
ण॑ धा6 गो, भी0 5 इ८८९७७९१ 9 गांड (९४८६७ 2५ 8८१००), शा।0 ॥8 ९९८९१ ६० 
णी०68 9ए गा8 9९९85, ९708 00 96 06 णद्यो-बत]प९त खरतारावपण छू९ घित$ 
इठ0टाबो।ए 2८८९७४70]2 07868 ई07 78 शाशएछए #0त ए2६ ग8 काफाइट वा छाती ६ 
87078 जशाह्माट8 जी) 8 टष्ाथंत 068766 0एग 00८४४ 2११ 00९00॥९८ 

१2८०8१४70०8 ० 0065 76 जदली-बत[प्रशट्ते 96007 8 ४०९ ६0 78९0९॥४7:९ 
6 8ग।ए बात 4096एशातवशाल8 06 णा]0७$, ति6 5 ॥008 (० ब्वापा। 8प्रू०९१०ता(ए 
भाव प्राध्णा; गा 065 रएशा भील्य प्रहटए 8पण9888 गाया न #€छ€८ॉ५ 8६ 0८ 
ग्रा]एणा। (0 कांग, एल्यपराराँए ६0 2तगक्राद 0805 शायि0्पा प्राट्णाइटाणाश 
९8 शारशं०णपरड ० पल 78 8 एछ"ए तीर: १८८०आएइाफए6ा बाते 3 तागतय। 
९707 ता 89०54 [फ्वंएफ़ल्लार 47007766 #९तृप7€फशा(६ 4६ ६ टकू78८ए 07 ॥तै- 
ग्रा।च्राहु णार गरतद्ुशाविद्ञात्ट छ 006० ताशवैपने$, ए/९१५४ 507९प6$ ॥49९ 
ढामित्णाए कं बतीयागाए 8५ प्राशा' तावताशा ४ 87०एछाएए पर ० एक 0९ए 
बाल प्रावंटुए०एवैशा। बगवे #द्भू०णाश्ी6 प्राताशविपत्गो$ 50. स्िए ३४४ 6 780ए7०ए 
एथए8 6 पाईगर।पप0णा ता ड३ए2/ए 48 995९6. ता (76 |4८६ 0 :7800६070०॥7 
(6 परवदएछुल्ावेद्ा०8 0 0प्तह्न गद्य पम6 जरक्षा-बर्[प्रड:.86 [67807 48 076 शग0 5 
20]6 (0 7९८०९गा४6 बाते छठ 6 ग्राते€एुशावेशा८९८ 0 ०06७5, हे 

(4_बठाए॥ 0 209) #0०द6४9 ण (20867 ४८४ का 8 क#/ट्श०ण्पड १९८प०आ (6 या- 
9?णाध्रार९ 0 8पनोी ९४एा2इशणा ७३३ ताइटाइ82त0 प्रशाकट व छए8 ४१९१ पा 
ज़़ा6 76९१० गा $९८४ ए३8 तेल्शा०ब०९, ४८डपथे कुआइड्णा 0४३8 70 8 76८७शाए 
5ण भा०्णत ॥ ॥70 6 64] एप 6 ॥शाए, 05 87९४९४ व79०7थ्रा०्ट ऐश 
38९४एश] €्रणाट5घ0 07 एुण००व बव[प्रशगाक्ा। 78 6 ग्रवाणतिपथ्ग'8 4 00 था[0ु 
पार 3०2९ रण ग्राध्याएटा३ 0 6 006 5६5५, 700 0 ई66 578९ 07 पर 2 ९०६९ 
गा] 7छ९वपी8, एणागताए, को फोक्ग्राहु शाएं "९0, 70. 00 छ९ 0एशाए .०पए४८९, 
0०7 96 076 कशाते, 67 7९7लाल्वे, ठकक्त 78 0007, 9प६ ६0 8८८९०६ (7७४7 8 #॥(70पव 
श'_ण्ाशा 5ैशाएुड 

कड। 076807 फैट हद रैभह॥07678708 - 7676 ॥95 066॥ 8०76 दी$८प४:०7 
् 6 गग्गाबाएए रण चार ट्डॉ४0एलका 88 0णगात्बशल्ते जराएि गीह ग्राएठए्टा या 
श्थाशबा, पार 0प्राइुणंगहु, ग्रिंटगाव]ए, 5०2१ एश8०ा 75 96६60 26]प78४80 पथ] (6 
ग्रातीशितवेप्शं भी।0 998 एणर्त प[ू०० फिपषरं! बचे 098 एाग्रव/ब्रशा गा (णा 
+8८७ जाति 0658 निठजएटएल, ह8 शा०्पात )90. 986 वंगाशएा शहत॑ ३४ ॥06क॥77 
पं ९ #€8$९०एटते बात कटगा०६९ उंपताशतवेपदों 748 ॥९८टछब्य्पोए गो बग्व[फाप्ट्0 0 
70९ ग्र/एणक्षाएट, ए८ए०७8, पका पर शा।0परा: 07 [एणवे 0 802ब) ए०7(8९, 8 


9 


08५४ 457 ,ए'ए 877 


6 गाल विक्षायाणाए जावे इशन१४४प्र/॥०६ 0६ धठ संगवांशवाव, शांत क्ाबए ७९ 
सवा बटाट्तबरा९8 ध्यूपशाए 0 गाल गाफपठजएटार गाते तार स्डफ्ठएला 

एगाडंडाटाटए णए शिशाइणाबा(ए है. एशश्णा जशञो0 95 एपसट्ट्ट्तश्त जा भत|ंप्ड्धाला 
चाधाि[।बाव5 8 ९०05९ शात्र07६ तेदशबागा 7६ 75 0 शए्ठा रण ग्रक्वपााए 40 ]६4वत 9 
आयी-0-776-४50, गिल्ञा।ए €ड्राइ९7०९, [0 940970]6, (0 0एटा छःएशपला*<€5 वक्टाधच, 
80 96 शाह ॥009ए था छणा6 +07000ण 056 दशाए0ए ३८८०णाआशी शीट्टाए८ 
20[प्रक्रगलां गा शा 0 ३3 चषी]-ण्रातंतत प्र जराएा0वा 8 स्लाशा भाए0ए | 
इठतहु-१0ण7 एशछऊशारए भा 007ल्‍9567८ए |76 शद्ी-बत]४४४४० 967$00 5 
दाक्ा॥८श72९० ७9ए 6 एशअआशशा<९ क्ात॑ 6९ए0 6 ॥8 0एव(05 

+व9एगंजी[9ए, (0 (0ए्राश0ब्लब्वा८6 (6 ]85: लवाशांणा गा शात्पांते बतत पा 
३१ जल-90] फांदत सताशतयन एड श50, 00 8 १6876९, क्‍ीकाए8, एीक्कार, भाते धए- 
8०४76 सर 06 70 #0]6 2 60पर/8९ ॥00 शह्ञवए शाते ग्रीछश्यओए गा ध९ 48९8 
0 ॥797070779796 05४बटो65. 6 जदेी-३0]प्४९त छश$इणा (शा ग्राश(६ दी€ 
९887. 007][70रगा5उ९5 पीता; 0४०5 तशाब्राते, ली ग्राणाबो$ शाते का$ गा 
इदाश06 ॥728 70६ ६00 गर्गीकाएँ6, ॥६ 8 बतेगा$भ्री)0 00 7806 ग्राणतं #शादेवात5, 
छण बचा प्राण शाठणात छ8 बततर[€वे 40 लंएटार॥श्ार९5, शाते ॥ 6 प्रा/श९5(५ 
ण 06 शएट्ा गरफ्राएिक ए०पेत छ९ इशएटत एए 506 एट्बत) ठ् ]णाए-व्ाब्रजाओटत 
इध्रातेक्ात5, तीशा प्री 8 7९१० 45 प्यीधत ईण. पफ्राड एशठे ० ग्ऐगशैजाए 
एटा] प्रीपशल्त पा पाल पर 00 पा शरापला-0ए०त [एक बाते ९४९९॥९त फ्रशाऐश 
० धार एच्रार्त 500९६ $फ्ञालशार (०0प४, 07ए९४ एलशावल)] पम्र0ागाए४8, शरी0 छ5 
बेज़बए5 7टबरतेए ॥0 0एशापय एरट्व्वेशा गा धीढ फ्राधि285 ए गण एढेि८ 
पुफर भरट-80]फ/टव 9९४४०४ ४ए०05 धागाएएहु एिकयाा003, वा छथांटपौश' (6 १ए० 08 
€ए0तगावे ए९8 पाता: गया: का हुएठजत शाते 0९ए6०फाशा। 7६ 78 छह] [ता0्जा 
धिव्वा, क्‍डिबाव08 0 दा०तातगाड 0 ०5 एथ्कशांड 0 0श' ग्राध्ाऐश$ ए 06 
शशिरीए प्रॉटर्घलट जा 6 टावर 0 70गाणरज भीतर! ढ३४0)6 08 
(0 0९ ]75 [0]808 88 4 गाशाएल्क 06 बवप्रो 505९7, 70 एछ घ्एाणज़ांश० (0 ६४ब0- 
परष्जा क्‍ड९१ते शा0काणातरी इटीबाणा$ [0 0765 गक्रश्ात 07 शराएर शाते [0 णा९€$ दत- 
ताशा, ० प8 ॥8 जग प6 ग्राह्टट्डा$ ए जाए जा 2९८८०६९१ ए8०४ था ४0९०९, 
जाएं 2] 006 908गागाएए 00 €<एक7व१ 870ण0॥ एव शशागरीए धरा (श068 शाए। 7. 

बैतल्वृण्भाल एान्रतीदयतंगा ० छ०कीए एऐश०आंए2४, 38 4 ९णाएभा।ण 0 "९ 95 
ट्ा(शाणा, पी€ ९ा[०ण़ाशा 0 फोॉखवडपाटड 45 3 परब्यी( छत 8000 बव]एडाशा।, 4६ 8 
णारत्पाए ा०प्ठा। पग: 066 45 507दापाड 787006 थ००प६ एोटव5प्राद$ है «| 
शुल्‍टप्राल्या 48 ॥000806 प9० बचें-आ०९ 99 5 एप #707क0" छ९ एव 98 वां. 
प्रा4ए, 06 जर्ा-ब्रत]ए९१ फ़शइणा शा0णत गत एग९कप्राह गा 776 87776 9छा000- 
लगें 0एशगाा05 ० ढबगाए गाते ॥6८एाए मिंट 80वें 98 बजट 00 #श९५४९ पा$ 
शफरधान्रांणा प्रालाणा$ जराएी0प और 00 0णगगीरल वर ग्राशाश' 0 इल्शातों 
बतेलतुपबटए #85 बा ९बतए 96९० वाइटा३8८९_ 0॥ 076 0परश' [9व, (6 छश९-१0]प580 
एशइणा 75 70 776९०८८एछा०व जा फ€ 5007 लि 8 70६ 0एटएए वराशटाटते पा 
6 ग्रगाप्रार त€.वो$ 0 90कोए ईपालटाणा गाते १06 वर 9600॥6 प्यावपए दाई- 
पपफेल्त ज्राल्म पाला 45 बा पछ४८६ 0 आर्टेणा९ 8 वा एथ्ापटपोक, 6 00९8 ॥0: पे 
एा९८९छद्या[ए 04 5 शाग्राट्ा(5 शा्त एणाए]08, 8 6 एजफऊुण्ट7णावा।9८ 068, 

पक्रात्पंगाण ?एशलल्ुपंगा ० छगाव, प्रशर एली-बत]प्रशस्व प्रारवेपश एथएशएट 
फरांड ज०ए0 28 ३ शक्ताा, तिटातीए 97०९ ए्रबो00६0 ०५ 96980(, गिटात५, 0श6ए- 
एल ए९०्पॉट, घर ॥8 ०एएगां॥ार (दएक॥ शोधो6 ॥6 ४8 6क्षांडं:) पा ०00 थ्याते 


#॥ 8 पप्नछ्ठ 7शारप5&४708 07 प्लाएश/5&ार ४0]ए8४7"0शछण 
7 | 


656८5 +6 6४ #ि070 था पएश उद्कइणा 235 8 वांडाणल्त बाते पाए शक्ाएए 
0पर00( 07 रह ज्0 ४९९४ 70 पिहते जाए तेगाएहृश5, ज0 ४९९४ पा6 9९०९ १0पतत 
गया 88 छगा56, ए0०078, शो, प्राएप्र/ंएणाए, था 5७॥॥७७, 6 5४९ घ्पा९, 8 
एगत प्रा3ए इ70ण एए 80 हालात 25 00 ए6 प्राइ्षज्द्वाठ पा; 0006 276 छत 7००७॥8 
006 छणत छा प्राइए जात 00 पा गाए कप पीशर 8 9 कॉशिशा८6 9९ए७९८त 
पा5$ प्रशद्शाकार एछलट्ट्जाणा गाव पद ता॥0ा/वत ऊलल्टफााणा पवार 0 5९९ 
ग्याप॑ कर०९८७ 6 068 था 96णुग४ शा ॥0005 ठगगोए (07 06 छ0३8, 

]१९८०३ग॥ाएणा ०; (ककुथ्टॉय९-त.80शाए।8 ब्वागत वंगां।0ठत8 866 4 णला- 
ब0]75९९ ७9९४७३४०४ 36009 8045 शर्त) 0४ 7९४४०: ०6 थे ॥टं7९ए४७९ ॥॥ 6 
गरश्ञा। ए पं5 शेला।ह बात दक्यू>ब८(९४, 70 75 76068847ए ई07 प्र (0 255258 ]5 
20068 गाते शीश <07९८ाफए शाव जशञाग्र07 0ए९- 0 पातवकराधाशभक्रांणा पर 
जट-86]प्रश#ट्त छला807 78 704 बशशित 00 8९0 00 6 5८३८४ ६0 5९९ ॥0- 7रपता 
॥6 ४0९88, (0 शल्ण गा गा पाह गांएए070, $0 गर560 00 2 7€८छाते ० एड ठक्ञा 
ए07९8, 40 486 एथपणा$ एछ9एटला0097९श (९४४ छए एगाता ॥6 ट्या 8क7 कांड ॥7९79] 
शजी][68, 07 (0 #8ए8 थ॥ क्राक्व१88 0 8 79९780727 ८705 जत९९१, 06 ज्राशीरटः३ 
६0 709 (6 828 ब०00( कगरा58६ 80 एबा ॥6 ढक्का। ६४०87 हु०थ5$ फाता 6 
3८4%07406 या श्र ठ वा8 स्बएकटाए९8 वह बएशा३९९ फथा ए०पांव कटापाब्ु 
छ€ ण्रा5९ ॥[ ॥6 ताते 900 भार 40 92९076 8 टाीशा॥एंणा बांटा 0 5प]7679९ 00प 
]प986, 07 फ४ ०पीढक म्रद्मा6, 2 गक्षा 0 8पएथाण सिलाड एणणंत फ्ाणी। फए 
एज0जाए? 07 068९ गंजीता208 गाव एए गा्नएाएह 006 705 ररीिलाएट पर 0 शा 
पुफल एढी-बतींप्रशट्ते ग्राशा तै०25४ 70: ग्राबह्रगराए ा$ डपटट९8868, धाते, 80 (१९ इयर 
पा7९, 80708 95 वाशाएह005; पा फुमएत्प्रोक्क, 6 बएणते सावेिश्याटाद8 [0णधते 
9९४६८००काशा जरा छठपरांव 96 ल्‍00]9ञा जात्राए्एश का$ सलाह 00 ब0)065 

€॥फ्थ्लापए 40 पिशरियांए किणा। $8]ए५- | पीर दाग्फक, /"0पो६ बा04 $९- 
एप्राशायादाए! व ३8४ एणगजांद्त 0प्रा पबा; # <णा्राणा ग्राद्गा0त 64 तर्तालावाह 
0068९0 #णा। एणा। 38 क्‍0 शाविद 8९ॉिुपाए जफ्ा॥ शाक्षाक्शा८्‌ शा णार३ 
एर्क्रापारढ बाते इपटट28928 त028 हर00 ॥8ए8 8 #बाग्राबों 9885, क्षा् छन्लसएहु गण 
00068 48005, श्री & 97060पराव एछ8एटा060श्डांटवं [200९855, 6065 707 ॥906 एरश्ेप6 
फ ॥8व 80]प08070॥ वा (6 गए 98९९, 8 9९807 ४0परत 5९८०76 2७०४९ 0 
]8 ६शावेश्ाटाढ 7 इरनिग्र॒पाए शात 96 गराताए९8 उबटॉए ० पलक, सि९ 
शी0पोत धाहा गा प३ए३ 0 76०0चगदाएड गाते ॥वैजाएणहु 75 हुपा॥, ० ]0एथगाह 
पा8 इप्0९९० शावेश्ञाल९४, ् गरावाए 502०गए ३९८८९०६४०७१९४ 0फी608 407 #78 गरा- 
एपॉ३९5, थाते शढए 00 शाह्राबणहु 8 7९८८5श०ए ई07 इटाॉ-फरफएफ़ गाते इश- 
पल्ल्टागांणा 

जाए 40 4००९७६ 7.0ए९. ह078 शा! ॥॥6 टक्यूए2००ए 00 0ए6 008९४ शीणांत 
8० 76 बजाए ॥0 १८ट९ए६ ]0ए76 +070 6तादा8 प॒ग्ा$ 78 38 948० ॥6९त, 06 ग6ह्त 
६07 (९ह९7१शालए थात एशाड 0ए९त 9ए ४णएएल्णठ5, स्र०च्र८ए७ए, 8076 9९80॥5 
गत हाय ए. ७ 8 परा९2 00 पा 5९[-8परिीटिशा८ए 00 (07 40 96 0९एशावेशा 
णा गला वार सटाए प्रावाएविपनेड ज0 ग्रा0४ तरध्या: 00 96 ]0ए2८06 9ए 00027$ क्वा€ 

; 0082 ४00 769 6 €छींए38 ०६ 0765 0 96 8०एकणाड 40 हा 6 एछछो- 

कल ?श807 58 076 शी0 38 40॥8 00 400९9६ 06 एृशाश0थ्या-ए द्ात 0९ए07णा5 

(बना 0ग6३8 जगा: 00 छटए/९४६ 60 भा 

#.. #4९तुप४४ फएज॑ंएट 3 द्यशाणा ता हु००वे ब्रतुप्र८ाशा पब: औ0प्रात 70: 9६ 
0०ए९१०0०60० 8 छ908865ड0 0 ॥69]9% गाते शंहुण 0796 ट्याठ शाणए कह 0 


उ०0२७/ 5.7'९ 879 


छतएथांशाप्ट व 00 ६6 एप] प्रा655 ९ .705525525 बतश्युप९ बाते बँप्रातेशा। गध्वाा 
[0 5०76 768[28८03 5 7दतुप्ाह्यादा: परावेशार श] ठताल$, [0 णात०प अल्योता 
णा6 8 पाज्षा680 या था ताक इथ-592९००ा5 

ए्ला।एण्गों छा 0शगए0ड ३०: व्राफुाबां, वा पारा बए०पाट घर: 06 एण्शे 
48 एी2ए शी ॥ढग0एव 6 5श्ाए/0ण75 0 जाता 796 ताएत 5 0णाहएावए 78- 
(हाएटते 0 गश्वाणरशा। 6 40 छ़ाता ए6 प्रताशतपतों कर्डाएड ग्राग्राइशा धार 
256 5णाग/.075 एवा5९€ 76 ठप्रछणहों ताडत255, ॥( 75 0० 7४ण'्वी 0 एप, 
#त]प४४70670 30 08 ७ धालफए रीएाग्रथ्ाणा जिठज्रलएल,, 776 $8५गफाणा$ ह९ 
ग्राह'शए छठु78 0 (9007 बत[फ्रागवल्या धरात 00 क्रठ६ गराताटआा8 धार मव्ापरा० ० पाल 
बत]पडाप्राए0॥ [70८९55 ॥52067 0॥76 छएण्णेत 60 एटा! 6 ]प098९ था वृषथशाए ० 
बती[पशगरा गा 3 07 बजाए $0 "०, 9099, घ्याते ।07९, (0 ९४ ॥99ए9ए शाते 
९०7शा।हते, 40 ३ए८शए ३6ब9, ६0 छछए/2९ 5 णा९'५ शा0ध(ंणाड #2ए, (० छा 
गण वरगिरणा5, उद्दतीए लिया (0 98९7 ता९ए'ड ऐशावए07 बत््याता[एू ६ 
बाएं 8९ ण्रगाप३ 6" इॉयावेबाते3 ?एक्कशा।$ छठणेत त0 छटों ई फलए ए0प87॥ ०0६ 
पीला टॉंध्रोत'$ त९एटाणुणआलशा। गठ गा शग्वा$ 0 छ्रष्लाीर ॥०075 भाते # (0 5९ 
[0्ारते, पा एबतीश' 77 (75 0 686 ]9 807 8025 0 ॥0]प४गशा। बाते माह 
79 एफ 8णा्फञा०ाड 9९९076 8९८०४ गाए जाला पारए ताबा। तर [कवापरुढ शाणए।५ 
ए ७१९९४ एरजचञणी 00९ए. ६0 96 शूजुआल्त 40 4 ग्राण री्लाएट गतैबए4॥00ा 0 00 
36४ छणाते ब्र0प $जशजफणा5$ गा शायणा तल्ुलातवेशारल० 5 एछाणरायशां, ह$ गा 
कापड ग्वेद्याटा0ा 0 गेल्गागराशा, 08४ प्रगात्रिप्रान्रार ग्यातातवएड, शाते गा 8०00 
2त]प४778॥ प6ए एठपाँते 96 बछझशा। कैप 9ए शाते [भए९, पी हु०शे ए ९एछए 
गराकशतपणं शी0पोत 9९ ह€ बद्याएएटाशालशा: 0६ 8 8०00 छएणांप्राहु एशैबाप्ाशए 
जात 6 जगत जा एछगाला ॥6 वर 


प्रस्तछ #0प्राएफशफापा 07 ७000 59 ][ए8४79एयथ्रा' 


[फा 88 8076 ६९९४ 7९8०) गाबश्ञागीत्शा: पेंटएश0०एपाशा। 9€९थञा:2 67 49ए€ 
छल गरपा।एर ९ते गा जला इणी, ॥4ए९ ३८९०८५४ 00 ॥8॥, था ॥70 7९९ 07 तैइाप०- 
पए९ 688, 50 80776 झा 809 पए प्रापिणल <०)्रताप005 पी ६09७ 8000 4५[|प४- 
गा जल लिणातवेबाण छा 8००4 बत][प्र/॥०0६ ]68 ॥ 8 ४४0९ ॥0व4 ॥9099९ए 
ग्गिााए कितिपटबव0णा टक्का। ०णातवी)706 पग्रठाबए ०छथ्गते 8००१ बत[पए्ड्गाला, शापे 
76 5६2०8 बा ढतेएटबएतणा दया डी.९ शैक्चएड 9607 तेटदाता९त था गराशाए 06 00 
लटाब[#88 गा पाड 900: 

पुपाह ग्रताशवपन्े छञ0 78 प्राब०ए9 भ्याते श0 ॥9 कद्राताट297९व वर गांड #ती]पड- 
प्राट7। 9ए 7 परवाणिप्राबार ८0्रशतापतण ध्यावे तैट]९९४०प६ रशए-ा(6 ७ एशाश९९४ 
दब्या 98 7९]9९0 40 9€९णा€ ग्रण प्रो, 79779, भाव एटा] 36]प६८९० व॒गा€ डंप्राल्ते 
० एगध्गास्त 06९6 सका 9९ ग्राइते6 ग्राग॒ढ फऐलबपयपिों 07 शाह 6 50 क्षण्प्राव 
708 70008, 97 €एापगाह बणबवए हा इपा/०परावाणह् हाण्ण्णाय) (0 70ए06 7078 इ्पा- 
प्र भएवे एछए एााणएु, एएाणाशएु, शा हुजबगए, 50 पीर ताणतेप एक 0९ 
बरलाफुश्त जा गरंड बत[प्रड्णाश्यांई 99 दीक्ाहगाह गा 8076 जब ग58 ९०7पै७075 0 
फर्ाहएु बात 9ए प्र०्वाशजशाड 005 #धाप्रदेट 8 गाते शाह्मणाड शै] प्रताशतपत्र ए्या0: 
टए९ल 0 गिरते ॥8फए॥स्‍९88 07 00 ऐश्याओ थाराल ऐप जाग 7. 0ा 09 ग्तेकगाए 
४ 0 एए एट गु.्ञराद्याणा ता इटा-तटल्गगाब्राणा 7६ 7 6 786 प्राताशतेएों 
जर0 वा वलए कागाउथात एज इलज्य्राभए्थ३ है पर्थग्वी]प्रशलत एशक्‍णा सा 20९९९ 
क्बोपी बणते ग्रणागाबा।ए ठगए पएठपक्ठी छल गशए ् ०एाह्ा एलश5णा5 श0 एक 


0! ॥ ॥॥ ॥ए 


॥॥॥0॥ ॥॥ ॥ ॥ ॥॥॥॥ ॥ ॥! ॥ ॥॥ | ]॥॥ | 
॥॥॥॥00॥ ॥॥ |) 0 | [॥॥ ॥ 000 ॥॥ ॥ 
(॥॥॥ ह0 ॥ [0॥0॥॥ 0 ॥। | ॥ 
॥॥॥॥0 शा ॥ 00 ॥0॥ ॥ |00 8 ॥ | |] 
[॥॥0॥॥॥0॥॥॥॥॥/ 7 का का 


ऊ5फ्ा0[एशुञए 


] &88/0पत8७५, 0887, 7)66/05 दाते 
490 'िशए०७४ शापे चिशावों 8९35९ 
०४०ह/०ए0॥ 86068, ४० 75 (ीर६ए् ए०ए७ 
शए0पड था शा 0889858 ?एप्रशशा- 
7 "णा7)थाए, 7079) 


2, जात बीढाटिटॉट्ब, 24$088 0॥ 753- 
कोक्कादा)88, (शाक्षाणावं ?7४एटा0०0बव- 
ए6शों [बाण 0 78 (६णातवणा प्रया€ 
प्रकुधाए। 7765, 029) 

हुआ] 80 शोशा। 7085 006 06 06 |॥07९९00५ 
एप. १6एट 078 [9ली०्राक्े जार (0076 ७४४८ 
बा ॥्रतह060 (0 ॥॥ ९४७९०ब्षीए 0 णिाणा- 
[गधाह थी€ अब[8९ 0० 76हवगया79] तलएश०फ- 
ग़शा। 2ा0 धी0शाए 00 गिएत्वा0 मा. ॥९56 


पवठ्र०४ ९राएा। गीशाएटॉए€४ का बल शेप 
प्राह 


8, आ मत “एप एछलाए0०्ट्ास्यो 
इशक्ाणा5$ 809छ6शा $०्पब्ााए भात हर 
८00०8 (908), 80 80 


4, >ज++ पं. म्रएशधारओं छाहइशा।- 
806४” (300), 39-794 

प्‌ृ० #्ा्भाशा ए९ ज्व९ पात॑र60 छा 806 
07 (6 दाह! शिएपीत0ता$ ता परशिं९ 


॥जा।ह९8 जाला 6 ताइ00श्शल्त ॥00 गा९ 
॥98]998 07 तप 08/0॥5 


है, >> | “०6७6 679 (6 28एण0०- 
गाकोएादव वेाएटाहशाता शा वह/- 
गाशां.. 0 'चिव्यारव6छा6ध्ए९6. दराइशाए।ए 
बात 2धयटत (णापाध0ाई7 (0977), 397- 
386 

पणाक फृषफुशण' एणाध्रा॥8 076 0 ॥6 पीर 
एएणा०्गाशेएतद ताइटाइडा05 00 06 ॥9प7९ 0 


बाज0[ए बाते 78 छघतग९॒इच्घाणा 000 पा गाव 
(8४80078 0₹ ॥2(९ 70 जा ठंशुअटइशए९ 525 


6 -न५ जता, “पृएढ पाक ?7ह88॥गांशों 
9988 0 06 [4000" (96), 840-870 
गा गाड़ आए00ब्रा। ए2ए /णशाशा 76 


इटए5 तशाशा फब्डाए 9४एटा0श्ाबीएार एणारश5 
रण प्र(न्ापह ऐशाबएशण, एबापर्पगधाए 005९ 


897 


वब्ण़ाहु [0 60 जांता तावें विन्राशाणा। गाते 
6 गावि।5 उ९४घएए॥58 00 ९8४८ ता एड 
ए१ए९ ॥9ए९75 ण76 ए ९ फिए त>लाएए।णा5 
र्ण द्गाधिशाहाद प्राएपो5९८५ जाते शिए्वधर५ 


7. >> >णात, "एऋ]9८एॉ४॥० 0776९0%/ 
(7977), 280-208 


8 >> जरा) "(०ात्र)एाणा5 0 
6 वफ्नहठाए ०0 की थैाबे दराशबतंश! 


(02), 870 804 


पुफा5 0: 9720 (0शा॥ा [6 गी5 
(०णाएशोशाभए6 धऋताशाला+ ए ग6 प्रा ए 
मां आ्ताग्रा बराप॑ 8 0७रापएाणा 0 6 
तीाहाबटाश वहा छरगिषय शाप: (0॥ ॥६शा]|8 
06 (8 एत्धायरह 


9, --- एशाए "फ्6 |्रीएशा०8 7० 
(7 कराता ०00 (॥97280९-70900॥7 


(7924), 398-400 


पएफ फफश' तले प्रावश भागा 
008९ ए800॥3 0 लाश एश्ञाड जाली हु09४ 
णा. 0 कगार ॥ ९ दा) लएशाशाएल 
गा €€क्षा।डु 


40, >> अडए "“गाम्टाश-0ागाव- 
पा 7 6 ७छएशाश म:6एश 0 (6 
79407" (988), 407-477 


का थाई एबएश #ियोका 0९8४९०7०९ 6 
एाशबशाई। 00 चोर गाब्रापार ऊशघणा 06 
$9९टा4 गराहशिट॥ 78 सि5$ 89श॥शा, वार 
तशावए8 8488९ ए ताभबटाश' एगाबाएणा व 
एशशाएशुए प्रानाभरष्शह८" मल फैशारएट्त 
दाह ग्राधापााा, ४88. शीश्वढांलारटत। ७ 2 
ताधणाइारत 66966 ए वश्ादक्ाएा॥ वा ऐति5 
शंवालशाशा: वह 38 शाए्रीक्षकशाएं 8 शर्स 
ऐिब ॥6 ग्राशप्राट छश500 8 ०१0फोी९ 0 
96० 0ए6, 976 6 जि [0 70 एव धाए- 
076 जा0 38 छाएककह एा 00]९0 006 गाए 
गड़ ० थी उछल गराइशा #गशशोीया 
शिर्त 00 7600६8॥776 5076 ० 6 गराएणांशा 
ए46४ ॥ 797/0588॥, 


, --- #ँएण "“& पत्र 0 06 
706एश०एञशा। छा 06 [एांत0, शल्फ्टत ॥ 


6 ॥॥87( 0 (९07६ 9076४" (944). 
48-8507. 5 


394 


का थाई [जाए बात एणाफुशाशाधएड ए4कर/ 
#गााया। 5प्रावशवाएरट5 ॥5 -ऐशाशड <ण०९7- 
प्राहु #6 5(१४०९४ रण वजनी तछ्ाएवाव0ा 
बात बेड टषाय्ा। प्राण पा। गराहव ]98800॥5 
6 धीढ गार्याड् ए वल्गाटपएड ४४6९5 गात 
गाएंशादीकाय 


2, &0छ8२, कारण), उफढह ऐश 
3006 06#50/४80% (८छ णा५ 70006, 
४८४० ४ (०घाएशा9, 7077) 

पु 4ता6/ ग्रापष 9& 0९०९९ 30 €जणए[श85 
गा हचश्दृखघट) 88 8 पिापायधशा।ए] एुएकश 
फगानववा शातेत्वए०7 एाला 0३४ गध्ट्रोरटल्त छए 
ग6 लाताना इउती०णु 00 ए99व०तरेफएभ$ 
4ताल ६ 5 दा्ञाव्वष्घा8 ८णा८टश]60 व्रतेट्वावटफए 
० ॥॥6 जाएगल्वों 08887, एप 05 078॥72[ 
छएणा। 00 शलए एक हाध्कीए काशावेटत 0 व- 
लात इ्तव्तुपबट) ०९ ॥6 €8० पा धएटाए ए९8- 
धणाशी।ए 


8, --+- 6७वें) ०/ (29867 :#[९१:077/2 
वबाबवे उ5 उ5१लासटवो (00774९४86807, रैश- 
एठच३ गाते थिदशाव। एा5९४७९ शिणाठह्ागुओ 
$6725, ऐ० 24 (९ण र0 'शाएठ्प्रड शाप 
ल्यागं 05९३३४९ एप्रञाशा।ाए़ (०7एथा7ए, 


3977) 


]4, --++-. एशब्शड/द्हवंएह [प्र ॥१४॥ 26- 
#007 (ए#९थया शाह, 798५9) 
खत 72768 ब्राएटाट(ए 40 ६€९॥7858 0६ वा- 


ईशाग्राए लह ग्राठएड ॥0ए व. गाव) 92 पते 
48 28 (00[ (0 ०0000][ ०६१९५ 


]8 -+ खाद 7ाढ 80086 (९६7 ४0 
700 (305॥07. सादगी, फ्रेठशा & (णा- 
एथयाए, 7937) 


खतरा 8९९४ ागराग्रग़ाशा ग्राशाएराश४त0 ७५ 
पर प्रापाशतातवो (6 ग्राह्या) 09६ ॥6 ॥8 ॥ाढरीएट- 
प ५6 ब्वात तर॑सबाट्त एपाशायला: ॥5 एछब्वां 0 
8. 0०7६०. लज़ल्ला पार ग्राठाणविपा बाद 
80060 


>+90, #यजात॥गर, 90 7., “एशतशालह 4० 
॥€976550० 7 ब्यादे रिध्ाताशारक्षाा07 7 006 
इणप्रणणा ता शैकाब (एग्रिटा5, 79०॥9०- 
[हगदवा 26677, 80 (704), 000, 6007 
बृजाप % था वॉष्राद्चटा, 00 था। प्रफुणाया 


$000ए शाला ॥8 ए97/0णञ्ञा१९वते जरा 9 प्राश उ९्एण। 
था; ॥ १6 तैं0(९ 


47, 37088 68]घ7)770, कारे७प2, 29- 
ल70&#66955 ० #76. 706 726757%68/9, 
छए0प5 गाद शिकांबों ॥856852 (०णा0०- 
872ण] 50768, ० 8३ (र८छ ०: पिदाए- 
78 बात शल्यालओं ॥0568856. ?प्रशएह 
गग879), 089, 8 धिवाईब्रायणा छा 759 
ए्मदा)उट. दैश.. छडद्ाहई(0635077टफटाई, 
वीशा।ओ एजील्ायहला पेश तार अाजला- 
पेणाडु एणा गिहा05 ैदाएर607९ ॥५ ता€ 







बुर 


छाफ्रात।067२437ए लछल्‍ 


गलणा05९गोलाएर व्नाल्लाशागातुर- 28एचका० 
बयबोाएप&दाटा फफा0फाल:, ० 3३ (एल 
प्रश0967  ए8एचा०्बपन एच्इटाहए है 542 
१947) ; 

वग्मा& ग्राणाठड गुर ढछापटतबाट ॥ ग्रपगाट 0 


प्र/एणग्रा। तज़ावशार प्रट)6 पा ए€ 
एचखचणाग्बावाएत स्तर 9070 ० श०्ज् ॥ 00 


2 6ीफञापिा ब93फ्ड5 06 बाड़ाट:ए #स्रपातश'_ 


एा०्यव&8 076९ 00 धा९ गरा0 लंदा ला क्वा8- 
क्‍9868 0६ 8पपाप्राता, ढ्ग्रा्बष्राह् ४ छा 
3९8€४७0॥. एशाबए95४ ९ शाठा, ॥ए90702॥ा. 
€णा0फ्रपाणा पी #0:9४त6- हर प्राध्षते८ ॥8 
ग्रा$ई ताइटप्र$डठत 00 हुए: गाते बला एपाश 
गला; 6 द्राण्ण पट ३९ ॥रदकारत 0 ह४७- 
ण्रबधयाहू फीड 0णा८९०ए५ 00 52-9पग्रामाशा, 
१5 एकशाला: पाएगा पह्वाएट५ एथागाइश्चतक्त 0 
(06 छा0गाल्या 00 [7066 कफञाल्या6 [6 
ग़ब8 टुबी0णबाल्त धी€ प्राशिययोंट ड्रुट: 0 
गद्ा टा$9506 त€एश[०ए्गारा६ 200 ॥त5 ताइटाड९त 
(6 प्राए07ब्ा0९ ० इछ/]०ए९ 77 था (९९९०७ 
ग्राध्या 00 एश5०गबाएए 


48, -+> “* २९७७ 00 रेशला'॥ 0तव- 
टाश्या,' 7ऋहदाकरब70767 /00776/ ० 45%८४४०- 
ब॥60575, 9 (7988), 24०0 846 


9 -+-+ “प्रम्नल ऐेलशए0णा 0 $एऐ८- 
प्पाबो धाते प्राष्ताा८ए॥] (०65, #७- 
लाउबस्‍दा9म८ट (2 ४67४८१7७, 8 (989), 8- 
207. 

पृफ्रा$ 8 8 भष्ठाीट्या: 8006 >2ए ३ दा 
पा 9/टस्‍0479ए559, तक्चशााएू ॥॥ ॥रएगाशा। 
दाहरादपरणा 9९छथ्शा 0गरात्रिद5 हा0जशाएए णा 
0६ एबश९ तार बात व्णाल$ रात कक 


7९8९0 तवाएटा8शा०ह ता ज्ञात गाव तालिका 
$प्रदपाहयं 2ए९8 67 6 फुला8णाव्रााए 


30 >> “776 बृशमीप्रढ7८९ 0 ए४एटी0- 
]0872 #8८(075_ पएुछ/ ७8800-7स्‍6४77गों 
फञाकरप्राँब7९९5११ 7595८४००7०0#66.. (४४6॥- 


९20), 8 (084), 807-808 


पार्ट प्रादा0ता$ 00 6 गगाला।वा१ 
इप्रशशा।--666शा8, 8४08, बाग शाति0काए 
नधार वाउइटएछढते, गिी54६ पाती आटइुआ0 ६0 शा 
उटोग00णाहाए ॥0 ए2%४0 वाल्याात्री, ताप 
घा665 9900 ४8४0 ए०ंव[हु 0पा एव ॥ाए॥- 
ब078 ॥ गरताशतात एएटाए०02९ 


थी >> उफढ 708० 0 पा0ता0॥8 
बाते 40 फेज़ाबगार 32९ 5ु70प6,7 [॥/ह- 
76707 /0047866 ० 299दा0द्ाद/फ, 76 


(0988), 899-478 


22 --++. शिलह्यापफड 300पा ॥6 एिटा2- 
प्रछा ०07 वरईह्ााठाए फायर 00 छएपा 
कत्ल सह शदाा॥0को.. प्ाशद।. ० 
20967067947985, 49 (7988), 47-49 

4ल्गातश वाबाॉपद8३ ४०ाढ गाएुणाशा। ता 


परारा075 >ढाएल्टए हइपचा। गाते #ढथायहुए 0 
प्राष्शाताए एररा ववए्ट उलला गाशीए प्रान 


छाछह.00767एप्लौर 


ग्राब्यायल्त गा दाब्गएप्ल' #एा, पफछर वाष्रालागा$ 


(ल्डहाए्ट प्राताश  ढोब्णागाणा गा ीप्राट 
(७९०प्र5छा 005 
99, -+- 75% 486 ०ण॑ एश्कवा 


(?7रोग्वेशफ्रगाब हु कझे एफशाप्णा (णा- 
७4५, १94) 


गुफर ग्रातए6 5९्टाणा ०६ (ा$इ 0000 ए0कपा5 
9 वह 7 00 3 तज़ाश्शार धाल्णए 60 
एशइगाप्षाएएं व ॥५ फुधधर्पोब्ोाए 8०णच था 
उ९876९५९६०0 


24, “-+-५ “ै88765श५९॥९५५--पतै।शठफरवों 
ब0ते 006ट८एए९/ जा 7#%6 रै॥62 68 ० 2/व- 
॥ट्घ्घाद, 7९ पट ४07 2८ट०तेटाए ०0 ॥४८१- 
उटाव6 ॥,€टाएाट5 00 6 7ग9५, 049 (८७ 
०. (ए०ाण्ाणर ऐग्राएशग्राए 2705, 


7948), 88-09 


प्रफा$ €ल्रपरार तलन5ड शा 06 छाकराशा 06 
(6 प्र९८65शा३ 07 छ्या' क्ील्थथातदा एणाएंपत९5 
पी एद्मा' 5 णाए णा€ या 0 कफ्ालछाता ता 
ब8980९8ड02 व्ाएपोपटड गाते धीवा ॥ शाठ्परोतद 96 
?०४४०/४ ० $50९०80५ ॥0 0०8णश॥7९ ग5शे[ 80 
पाया ९ बहुड्ड/एड११0$ 'ए़ाटा 76 ॥700%८९ ४७ 
॥पक्नाकताणा$ गाए वैत्वएट घशाठ्फश ईा ०६ 
€धुशछ507 


9, --++.. 76३८९ #रा8,7 4#7९7667 
॥०वों ० 07770/789०77608 9, 78 (7949), 


ह77ुएि 


26. >>+७ “*प्राते॥्रषमाधयह! (६0८९9७8 0६ 
एडएला0807ब्रवार 7१९६क्र'णा ?9एताएट्टआ€डा5, 
(४07ए९ड07,  576०गलए! 47607ए४5 रण 
उररडा07089 वाद 290&06759, 50। (35944), 
208-20 

#लताततंश ताए्णएुप्राशाए४ उसएशल्शा सणा- 
१टाह0ता [गरीशाक्घराल्ा4 बछवाते॑ 0फ्रल ]8ए०050- 


ग्राया।९ट तीाशपाशारट5 एरा तेठ ॥6ठा वीरए८ट 
१ 5हाउट्व छि्षपार 


“97, +-. "& ए०००१ शाफक्राणपघ एडएकार 
+फफाध्रानातणा),) 42277८६१ ०श॥श्दं 0[ 80- 


८८0/०६9, 40 (7944)+ 408-409 


28 -+-+ था सा३8॥,ए, ७ावत॥॥। 87 
20098 ० 67786 (किट ए४0०7 #फल्ते 8. 
&7096 5998) 

पफाइ छझठण८ धाठ्एड$ ग000 लायायत्रोतए पात्र 
छ८ 4 7हटाता) णिपद्वाता चबहुबाा$ प्रातटाजाए 
ए८व्ाजा९55 व्रत तेव्लशावशाल. 76 व्याील 


छ9&€6ए९शा पे्ृुशावटा०ए 7९९०5 बे 6 ॥688त65 
407 इॉ-च्च5टप70॥ 3$ ता३टप्रड़ट्ते 


29 -+-- ध्यत $7'505, पल्त 60, 776 
(१ प्काहढा, 6. फिचेंहुट- काव काठ 2फ्0॥6 
(९ए ए0ाए प्रणह गाया एणाएशाए, 
3987): 


5039 


30. गन, एए (, शाते 00॥.,%8, 
मै. “फ९ गरगीपश्ारह ० रिाकजतात ता 
पीर 50059 (0छ8गारबाणा 6 ठलद॒ऊ ०६ 
सत्य! खाबतटाा००8१, शप (940), 87- 
94« 


34, --+-5 शाते वफ्राणर ५, 0 
7, +श०ताट्वाा0ठत 06 धार $ठठ5॥ 0:१०७# 
7 छीठट5 66 छल्लढए5 छप़ पार (जर्ताणा 
व€बतश गराढ 709ाणाबांए” शछह्प्रणापए- 


हटा 2०००8, 78 (939), 42-4-80 


32 शायर, तातए080, 'ग्रा०९० 
पणय शा $काशक्श[फ्टान 29ला0दव0/९ 
7८०7९८४७, 44 (085), 737-797 

वपरा$ बाण एछलॉटएटडए चाप व्टापगा। शिजाड 
० इदाएक्ञमादाएओ गट (50 099 था ग्रा0 


]0ण0007॥ छा00९७, &॥00 (७५ क़॥एश फक्ञाल्कशा५ 
(35९ ॥]प्रश्रात्ञातण7% 07 (गाए ू 


33, #॥ ।तयरए, ए ए, “पुत्नढह €ता४- 
ग्राशा 0६ 0प्रा०-एप्रा क्रायशा ? 7छ0ा0द्काव- 
॥906 खहेह्फखलाए, 70 (30989), 72-४9 


34 ->ना5तझ पिवा005 पाल णाते 
पुा़शण छ96एश0ठ्जश्ाशा।”" 79ल79बाव/9९ 
7श्एा००छ, 40 (7099), 870-878 


बजा 0०९९ (00 न 4प्रागाश[हु ॥९०0प्रा( 
0९ ४6 त€एश6क्ाशा। 6 फत्चजर ताएए2५ 


88 &77.70707', ७ ७, #€60007/9, 
# 29लाग्र7हाटदा: स्ॉश काला. (९७ 
5०7, सदा ए लए कराते (0॥थ॥५, 7997) 


4907, ॥ ए/फ़ाल एश द्वाए्टड 8 उश्ीश' 
फहालाए ३ण60 घाद्रा9चि९00५ ताषटापा्रणा 
पी गाल्शाशाग्रा$ई लए हार णाशप्रशयार 
25९८ ॥0 ०00्रएशा$़ब्न्‍ातणा बाते गीह्ा १6678 [0 
पीर छ98५८05ाजा (5८ प्रादलशणाक्रा$ १7 2 फ्िएत[पए 
ला[वला ताइटप्र्लाणा 


36 >> “4॥6 7९0 770 (/छराश्ाएक्ता'ए 
ए8एचा०ग० १927, 206077/०87८4॥ #९ए९ए, 80 
(7948), 4867-47 

का गाए इताएशाए फुबएश  गीह श्ाणा३ 
गासवााएुड$एणएण 6 0० 7 ९णा।शाफुणए 
ए7 0609 76 शाप्राशब्रध्त 400 ४9९ 
९९९९५ पी9( €एछ० ग्राएणैशशाहा ३5 था पा- 


एणांध्ा। ८णातरतैशयाएणा ॥ तेल शाणायाा।हु 09 
गिप्रकाद्वाए9॥5 ॥6 गा 


87, >> अ3ए0ए्ए, ] 8, शर्त 
4२००१ ४, फऋ के, “एलड़णाशाए एातवश' 
$०टवों. (बय्र॥09॥6-साालए वलियीिईइ0- 
ग्रह 0 06 फिव्चदा ९ए0०परावएण॥,? (एावावलाटा 
चादे शीलाउइगाबाएओ, 70 (१947) -84 
पुफाड 5 8 परज्ञावत्याा डधतए 0 एक्राण्प्रड ॥0त68 


0७६ उलाएाका 0 एणाएपठा5 00 €४एटाए6 
ता5078गवरब[णा 


504 

38, थार, प', जे, “शल्एद्याठता ता 
पशए0ए5 बात॑ शिष्याएवं क्‍0569886 ॥॥ (ाव- 
छण्ठव,! वर $दा007 4.गब्वावे, 209609476/- 
85 79449 (ए७एछ ठप (ए०शल-शर्त९, 
938, 7.णगाप०ा, ७९०९९ /ला ४ एज, 
3098), 368 7५8. रिशुआय०व प्रात ग6 पर 
78, /एऐक९एक्काए0णा ए शो ॥952856 पा 
छजावाठण्वा (ए९७४ रण 0. एप्थ्याबएणानों 
एफारशाध6४ 27858, 3044), 88-08 

एा्र्षा 776 गिर 5९९5 [02४8९वं तब ॥5 


800 बातें प्राठ्पाक्ष शा शब[9ए 70860, छएणा 
38 ए7९एशार्त #0फक शापाह गा (॥6 लेगावे 


89, &]प०085070, ए॥ &, “फ6 ऋदाद्ा- 
ग्रधारत्ा407 0 07ए2 | एफ्रल्कलाएरवों (णा- 
झतवशाब्राप05,7 29द८॥908म्ट्ढ/ डएढए०, 40 
(2947), 804-924 

पाई व8 & धटन्‍्ठायीव्वणा पिीरणाढाट्वो >ब्पूडश 
[70०7728एशाए 6 एथ्याशाबों ८000675$ 


77 "रगर्ी वैंषरढ ए०णपरात 090१९ ॥ १6६ ०१- 
ग्राशा: 40 पागल पल्ह्त 


40. ----.3. “9फ%6 कद्धाशणवाशा0णा 
क्शएढ का वह एलटी फैधाधान्रधणा बागते 
एशा०एव ण ९एछच्मते वां: 076४7 50858 
गए पा 4,८शागाररु ए धाद १०६० 0एफदर 
० 29728 70%69०7०089, 89 (7947) 889- 
8790, 897-490 


4, ०२50, प्र क्र, /6गाझिट5 
ग॥ ?हइगरन्या।ए ॥06ए20%आराशा? 2४४४ 
270876४०, 2०0 (086), 608-048 


42 “०छऊार४इ200, 0 02, 2शत ॥70- 
फएकऊा।, म्ल $, "(0098९87ए४00708 07 एटा 
गाल्मावें ९०08९ ४ गा 8669," #ढं॥ाएटड 
[ सर०७००7०९१ 6१० 725%८४०४००७, 84 (१088), 
33०0-884 


43 #“षछाफआए, ? ?, 6 6०ीलठ 
प]९कए 0 'याठताठता," 4॥7९८१४८०४ /०पगदा 
रण 209८807०89, 39 (7937), 890-40। 


44. #७ए5,, एफ79शा58, #0फ्रवेंच- 
ह908 ०7 & $66768 ० 70-०7 (च९७ 
एणा. पाढह (वग्यायशाणाज्ल्बोका #णते, 
3047) 

प्रा 4णचण तढ॥$ शी दा€ शास्यागाए 00 
ग्र।6€ट्डाह्वाणा गा 4. 80ए6ए7 एंगा0कापराट्यों 
श9ए 

; 48, #एशा, हि ू, कण 
4" एापकाशा 2४ 40 00 ए९5णाशा(ए छप्रतवा८5,” 
77 07647 /0067%6 ०/ (0760%592४68%, 
है ॥ (7987), 789-744 


पस्ाड बात तर्टना)९३ 6 प्रड5९ 0 ता॥एशाए.8 
38 3 [70]९८0५६ (€टाावुप९ 


छाछा,068 8७7? 


46. #6फएफा, थे मे, “88976४8ए८ 86. 
ग॥्रश07/ ् ३ैप्राइशए-$ला०ण (फराकक्ा बात 
2वणा, ए7068वैप्राट5 था 0०४ छाए 8एके 
ऊद्याबएठा! ॥ठफ्र्घवह ० अडकुश कालांदो 
2;४८48809, 77 (7949), 788-709 

पका ॥8 णा€ छत च05९ स्या'ठ #प्तार प्रात 
ह8 4 व86 ०9 गा था प्रारए0/0९९ 000, 
चार एल, पा कटीवाता ए>९फलशा उदार 
शाल्ताठ्तं$ रण वढ्गागह रात बहु टबडाएल 96 


कब्श0 गा शमी किशा बाते दाता श'१ +९फछ्रणा$इ९8 
80 धीशा 


47 88604+,९, ५४, “प्रत०्या: 000- 
माला ब्यत ५6 7]९9५5पा०2 शिालेए6 इक 
हैं272867207/ /0%77ढ6 रथ 299०४06794995, 
28 (794), 280-800 

प्रफाड एथ्एश' 48 प्रयापुप्रट गा पीता: 4. 7ल्‍तात्स 
0९ 60) 9९ए४९९७ एछ]68४७४९ बात छा) (0 
१ ग्राध्किल्ानतरक्ं [0708 धयाते तश्तेप्रट8 ४06 
प्रएकाक्रा। श्रवण. फिशरकाा ॥ 


रण धपर (0 8 छत 090 6 इड्शाजाए 
गधरणा5 प्रशवधाजशपह 06 [0700]॥ 7९ 0घ९ 


48. 8.868४, उरर5७॥58त, 7१४ 2७9 
2/#908%9 ० मछाउगाबाह) (टए शक: 
सल्याए म्र0॥ बात (0॥ए9४7०, 3948), 


पफ्राड8 900८ एणा।बण8 ४076 8006 गरीपत/क्वन- 
प078 00 7॥३8(०ाढारत्रा0ता 


49 880७0.0९, ५ 6, ब्यव एफ, 6 
(., 7:४6 666[04%4 (१४८४ 74४7९ 
(छथ१९९७, थाई एग्राशशधाए रण एशा- 
गाव एग707ह8 (7॥00, 3926) 


80 8077, 6775 4ए7)ए7, 776 #॥00 

हंएआड बात #ड करा (करवा फणाए- 
ग9705, (6९7 & (00, 53889, 40प४॥ €ता- 
४०४, 7890) 


२. शिा075. $600थ 
एछऊएटाठ628४.. बवेंत5$. गाड 
॥€त0गार एाटण'ए सर एड ०6 0 6 ]858 
०. छाल वा5शष्टप्राषप्रोध्व ॥6. 6. क्ाएआ। 
[2770809708 +0 तेलएट0ए9 76 फुवा7- छपरा 6 
[22000 ५॥ १] 


प्रधा080ए/श .ब्नावै 
एणाएफप्राणा (0 


8], 388॥7७४7', #*]७छः, '"क७ातस्‍ीटक 
प्रणा,? ॥॥6776#70267.  70%४7%6/ ० 290- 


८0०67747998, 34 (१949), 97-7०१ 


प्रफ्ाड तशाहाएप] ऊब्कुश 3 ये] ०6 प्र्ध्टीा( 
बात €काशिाओ8 पर्ण. जाए घशाए घहापीदाा 
<णाग्रट्याड ता धार ग्राँ0०८ाणा एा0०€९४४ 9प्र. 
58076 [दाद] हप्र886४00०78 667 ट्वैपए/०5 
छ एछ 8 लाइश ०प 0. 43 रे. ण क्ांते 
ए8एगाण5९89 


52, छ8&77प7,. शराप&ए,_ ए7ए६ 
प्रापप्राट॒तशाएहुड्आाइ्षतेटा 868४ वताक.. ऐगोि।बे 
00]०कालाट!. (फिक्यए.. 06ए९०ुआशा। 


जाफावओ0634एप्र 


$घबढ्ढड७8 ०6 4 #हुण०.. एस्‍फरबाए 079६० 
70767), #००४०, 28 (7987), ४४०-2६8 


$9. ऊऋ47(एए, | 7, छाते 'अै$पार३- 
६४७७४, |] मत, “गरश6ह ॥.278709६2 6 एकथा- 
घिकए वात परयाढ ॥शाएणब्ट्रट ० पार शिक्षा- 
(बछा९8 0६ शिाशाड शापाी एजगारशडइाणा 
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